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॥ शस ॥ रो पुलका 


प्रियं al कृण दे वेष प्रियं राजसु मा कृण । 
प्रिय स्वस्थ पश्यत उत We उताय ॥ १॥ 


अथर्व० का० १६ Jo ६२ Ho १। 
प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब इष्टि वाले, औँ शुद्र और अर्य में ॥ 


Mp oe 
अथववेद भाष्यम्‌। 
त्रयादश काण्डः" 


शाय भाषायासनवाद-भावाथाद साहत 


संस्कृते व्याकरण निरुक्ता दिम्रमा णसमानन्‍्वत च | 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीरातश्राचणमाख- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथर्ववेदसाष्येषु 
लब्धदक्षिणेन 
शी पण्डित क्षेसकरणदासचिवदिना 
निमित प्रकाशितं च । 


Make me beloved among the Gods, . 
beloved among the Princes, make 
Me dear to every one who sees, । 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans. Atharva 19:02:51 ° ३ 
अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन | 
अयागनगरे औँकार यन्त्रालये मुद्रित: 
सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्तितः। 
प्रथमावत्तो संवत्‌ १६७५ विष. क sy 
| _ सूल्यम १४) 
१००० पुस्तकानि: :).. सन्‌. १६१८ ई० . क 
FoR Ko Ka Ka Ka Me ०००० Sr Reet PSDs 
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“बवेद्‌ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद की पढ़ना पढ़ाना, । 

) a आर सुनना सुनाना सब Sat! का परम चर्म है? .. F 
लहर घपानन्दसमाचार \ 
झथर्ववेद्भाष्यसू--जिन वेदौ की महिमा सब बड़े २ ऋषि, सुनि झर योगी गारर 


_ झाये हैं और विदेशी विद्वान जिनका अर्थ खोजने में लग रहे हैं। वे अब तक संस्कृत में alae 
के कारण बड़े कठिन थे | ऋग्वेद, TAT और सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका? 
है । परन्तु अथवंबेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था , इस सदाज्चुटि को पूरा स | 
के लिये प्रयाग निवासी पं० चोमकरणदास जिवेदी ने उत्साह किया है। व भाष्य को नागरी. 
(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्ट, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य get के प्रमाण से खः 
परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे है। wegen ती. 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है। १--सूक्त के देवता, छन्द उपदेश, २-सस्वर AT ae 
३-सस्व॒र पदपाठ, ४- मन्त्री के शब्दों का काष्ठ मे देकर सान्वय भाषार्थे, ५-सावाथे, ६--अ | 
श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अचुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ मे लाइन देकर सन्द निवृत्ति, ; 
लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणों से सिद्धि .. 4 
इस वेद मै २० छोटे बड़े काण्ड हैं, एक एक काण्डका भावपूण संक्षिप्त Sit पुरुषों | | 
समसने योग्य अति सरल हिन्द! और संस्कृत भाष्य अल्प सुल्य म छरकर ग्राहको के प! A 
पहुंचता है। वेदम्रेमी श्रीमान्‌ राजे, IIT सेठ, साहकार, विद्वान और सचेःलाधारण २ ¦ 
पुरुष स्वाध्याय पुस्तकालयो और पारितोषिको & लिये भाष्य मंगावे और जगतपिता परमात। + 

- S पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, अहमविद्या, वैद्यक विद्या, शिल्पविद्या, राजविद्या” 

अनेक क्रियाओं का तत्त्व जानकर आनन्द भोगे और धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीति पावे” 

छपाई उत्तम और कागज़ बढ़िया रायल भेठपेजी है । | 


_ स्थायी ग्राहकों में, नाम लिखाने वाले सज्जन २०) सेकड़ा छोड़कर | 
पुस्तक वी० पो० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्य ग्राहक देते Th 


१ भूमिका | .. | 
re 
qe ||) शार ३) | श) ieee 
aw | ११ | १२ | २३ | १४ | १५ | १६ a | १४ | १५ | १६| २७ १६ १=| १९ २० arr _ | 
MR RT TL चा ST रप) 1) 


काणड--१४ छप रहा है । कांड १५ शीघ्र प्रकाशित होगा । | | 
हवनसन्त्राः-धमं शिक्षा की उपकारी पुस्तक-चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र इशा 
स्तुति, खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनसन्त्र, चामदेव्यगान सरल भाषा में शब्दाथे efit: 
संशोधित बढ़िया रायल अठपेज्ञी पृष्ठ ६०, सूल्य in Re | 
रुद्राध्याय:--प्रसिद् THA अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त जबल 
्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अउपेजी, पृष्ठ १४८ सूल्य | 
| We Ueto: ill बढ़ियां रायल अउपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ i 
` वेद्विद्यायें-बेदों में विमान, नौका अस्र शस्त्र निर्माण, व्यापार, गृहस्थ, अति! 
` समा, ब्रह्मचयांदि का वर्णन मूल्य 7) Sh 
MM ee पता--पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी | 
स्स २० अर्त, ६8६१० din. anini Kanya |! शो ( ॥/। , 
४ NO me tem सका मारा | 
१000000000 क as ग ay 9; 1 


उदेहि वाजिन्‌ यो रोहित 
| चात्मा 
डद्स्य केतवो दिवि | खब्रिता रोहित तथां अनुष्डुप्‌ आदि | 
| थ इमे द्यावापृथिवी es रोहितादित्य | तथा . [आकृति आदि -.. «| 
१) सर पति सविता स्व तथा `| तथा । प्राज्ञापत्या्चुष्ठप आदि 
(२) | कीतिश्व यशश्चा és तथा । तथा रिक्‌ साम्नीत्रिष्दुप | 
(३) | ब्रह्म च तपश्च की तथां | तथा भुरिक प्राजापत्यात्रिष्ड्प्‌ 
(४) | खवा अह्णोऽजायत तथा | तथा आसुरी गायत्री आदि 
(u)”| भूयानिन्द्रो नखुराद्‌ तथा | तथा - तथा . _ 
(९). | उरुः एः SAA तथा ' तथा प्राजञापरयाऽचुष्डुप्‌ 


_-अधर्ववेद्‌ कांड १३ के मन्त्र अन्य वेदे! सं सम्पूण वा कुछ भद से। 
Membres oe २२ 


मन्न 


| थे स्वा पूषती रथे 
HA: परण पर 
| एकपदी द्विपदी ला 
« मा प्र गास पथो 
यो यज्ञस्य प्रसाधन 
पूर्वापरं चरतो माय 


डडुत्यं जातवेदसं 


झपत्ये तायवो ग्रथा . 
REACT, केतव 
तरणिविश्‍वदशेतो 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः 
येन पाचक चक्षसा 
चिद्यासेषि रज 
सत्त त्वा हरितो 
झथुक्त सत्त शुन्ध्युवः 
` यो विश्वच 
पकपादु द्विपदो 


बण्महाँ असि सूयं 


चित्रं देवानासुद 
| अबोध्यिः समि धा 


कृष्णां नियानं हरयः ` 
सप्त युञ्जन्ति रथ 

य आत्म दीस दा॥2120113 
एकपादू ड्विपदो | 


a >>> 
१०॥ ८५। १८ | ` : 
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अथर्चचेद्‌ | यजुवंद, सामवेद पूव 
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न Fo ९ [ ४३८ ] जयोदर्श काण्डस्‌ ॥ १३॥ ( ade ) pe 


॥. अम्‌ ॥ 


स परती प Lot ८ #* 
त! RU 


=, 


त्रयोदशं काण्डम्‌ oa) 


BE 
` प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
DR मौ 
Fay १ ॥ fF 
१--६० ॥ रोहितो देवता ॥ १, ६, ७, ८, १०, २०, २२, २३, २४, २५, २७, 
३३, PST, २, ३४; ३८, निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; ३, B १२, ४२, निचुज जगती ; ४, 
११, ४१, भुरिक जिष्डुप्‌ & जगती; १३ अतिशक्करी ; १४ आषी पङ्क्तिः; १४ 
आर्षी जगती ; १६ FAT Tat ; १७, ३१ आर्षी जगती ; ९८ भुरिगतिजगती; a 
` १६ निचदतिजगती ; २१ गायत्री ; २६ विराट परोष्णिक्‌; २८ भुरिगजुष्दुपूप ` 
, २६, ३०, ३र; ३8, ४०, ९५-११, ५३, ५४, ४९ ५८ अड डर ३५. frag त्राह्मी 
गायत्री : ३६, ४३ सुरिगाची. freq; २७ विराडतिजगती ; ४४ निचुत्‌ परो 
ष्णिक ; ५२ पथ्या पङ्‌क्रि: ; ४४ अुरिगा्षी पङ्क्तिः ; ४७ विराड्नुष्ठुप्‌ 1५६, _ 


~ 


६० गायत्री॥। ४ ` a 
अध्यात्मो पदेशः--जीवात्मा ओर परमात्मा का उपदेश ॥ है 


उदेहि वाजिन्‌ या weedy न्तरिदं राष्ट्र प्रविश सनु | 
या रोहितो विश्वमिद जजान स त्वा राष्ट्राय सुसु fi 


yen 
५ f 


ग्र । विश । सनुता-वत्‌ ॥ यः रॉ हतः । 
जान | सः?” PLETE’ 


i 2 
त £ 
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भाषार्य (वाजिन) हे बलबान.! [ सेनापति ] ( उदेहि ) ऊंचा हो, 
( बुद्धवावत्‌ ) खुनीत से युक्त (इदम्‌) इस ( रांष्दूम्‌) राज्य में (प्र विश ) 
प्रवेश कर । ( यः ) जो ( रोहितः) सबका उत्पन्न करने बाला [ परमेश्वर ] 
( अण्सु अन्तः ) प्रजाओ के.भीतर है, और ( यः.) जिल [ परमेश्वर ] ने (इद्म) 
यह ( विश्वम्‌ ) विश्व [ जगत्‌ ] ( जज्ञान ) उत्पन्न फिया है, ( सः ) वह [ परः 
मेश्वर ] ( सुशृतम्‌) बड़े पोषण करने वाले (त्वा ) तुझको ( राष्ट्राय ) राज्य 
करने के लिये ( विभत्तु ) धारण करे॥ १॥ . See. 
भावार्थ--जिस पराक्रमी धर्मात्मा राजा को प्रज्ञागण स्वीकार करें, ' 
बह राज्य कार्य्य ग्रहण करके सर्वव्यापक, सर्वजनक, सवेपोषक परमात्मा के 
आश्रय से झपना बल बढ़ावे और प्रजा का.पालन करे ॥ १॥ 
उद्बाज आ गत्‌ या wees न्तविश आ रोह त्वद्यानयो याः। 
सास दधानोप आओषं धीर्गाश्‍चतु'ष्पदो द्विपद आ वशये ह-॥२॥ 
उत्‌ । वाज: । आ । ग॒न्‌। यः । झप-सु । अन्त; । विश: । 
झा रोहु। त्वत्‌-योनयः। याः॥ सोम॑स्‌ । दधानः । पः 


ओषधीः । गाः। 'चतु';-पद्‌ः। ट्वि-पद: । आ । वेशय । दुह २ 


भाषार्य- ( वाजः ) बह. बलवान्‌ [ परमेश्वर ] (sa) उत्तमता से 
(आ गन्‌ ) प्राप्त हुआ है, ( यः) जो ( अप्सु अन्तः ) प्रजाओ के भीतर है, [ हे 


. . १¬(डदेदि ) उद्दच्छ ( वाजिन्‌) अ० ४। ४ | २। हे बलवन्‌ सेनापते 
(यः ) परमेश्वर; (अप्छु ) प्रजासु । आपः न्आप्ताः * प्रजाः--दयानन्दभाष्ये 
. यजु० ६ २७ (अन्तः ) मध्ये: (Ca) ईश्यमानम्‌ (राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌( सूद्ध॒तावत्‌ ) 
अ० ७। ६० | ६। सुचीतियुक्तमू ( यः ) ( रोहितः ) रुहेरश्च नो. वा। ड०। ३। . 
ay ane रुह बीजजन्मनि gate च--इतन्‌ | उद्भावकः | सर्वोत्पादकः परमेश्‍वर: ` 
-( ) जगत्‌ ( इदम्‌) दृश्यमानम्‌ ( जजान ) उत्पादयामास ( सः ) परः : 
मेश्वरः ( त्वा ) राजानम्‌, ( राष्ट्राय ) राज्यकरणाय ( सुझतम्‌ ) बिभर्ते; क्किप्‌ । 
यथारीति भर्त्तारं पोषक (बिभतु) घारयतु॥  ' |. 
` दैन sq) उत्तमतया ( वाजः ) वाज--अर्श आद्यच्‌ | बलवान्‌ परमे-: 
जबर ( आगन) अ०:३ 1४ । १।: आगमत्‌..( यः ). ( ag) क 
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* राजन्‌ | ] ( विशः ) उन प्रजाओं पर (आओ रोह ) ऊ चमो याः) जो [माये] .. 
` ( त्वद्योनयः ) तुक से मेलं रखने वाली हैं । ( सोमम्‌) ea, ( अपः ) ” कस्म 
( ओषधीः ) ओषधियों [ अन्न, सोमलता आदि ].और ( गाः) गौ ' आदिः को 
( दधानः ) धारण करता gar तू ( चतुष्पदः ) चौपायोः और (द्विपदः ) दो- ` 
' पायो को ( इह ) यहां [ प्रजाओ मै ] ( आ वेशय.) प्रवेश करा ॥!२॥ ˆ 


“ भावाथ--राज्ञाको योग्य है कि सर्वनियामक परमेश्‍वर को ध्यान में 

'शख कर अपनी प्रजा का पोलन करे और योग्यता थोर काय्य दक्तता से अपनी 

` और प्रजा की आवश्यक सम्पत्ति, जैसे अन्न, गौ, घोड़ा, हाथी मनुष्य आदिं को 
बढ़ाचे॥ २॥ 


ययमद्रा dea: परिनसातर इन्द्रेण यंजा म सुंशीत शत न्‌। 
श वो सहिंतःशुणवत्‌ सुदानव स्द्रिंसासोमर्तःस्वादुससुद्‌ः३ 
“FAY । SAT, | ससुतः । पुशिन-सातंरंः। इन्द्रेण । य॑जा । 
mp मणीत । शर्चन्‌॥ आ ca । रोहिंतः। शणवत्‌ । स- 
Seema: । चि-सद्ासैः । सरुतः। स्वाद-सं संदः॥ ३॥ 


भाषाथ--( पृश्निमातरः ) हे पूछने योग्य वेदवाणी को माता समान 
मान करने वाले, ( उग्राः ) प्रचंड (मरुतः) शर लोगो | (यूयम) तुम (इन्द्रेण ) 
“बड़े ऐश्वर्य चोलेः सेनापति ( युज्ञा ) मित्र” केः-सोथ' ( शत्र?) शत्रुओं को 


“ (अन्तः ) मध्ये.( विशः ) प्रजाः ( आरोह ) अक्षितिष्ठ ( त्वन्यः ) पद्या हू aan कक) वाळत (लतः) वेश 
Verge Tso ४1:११ । यु मिश्चणामिश्षणयोः नि) योनिग्रेहनाम-निघ० ३।४। 

` ऊह्या खह Bran ( याः) प्रजाः ( सोमम्‌ ), ऐशवयम्‌ ( दधानः ) घारयन्न्‌ 
| Sean) आपः कर्माख्यायां हेस्वो:चुद्‌ च घा So ४ ।.२०८ | आप्लू ARAL | 
| + हृस्वईच कर्म =निघ० २। १ ( ओषधीः अस्नखोमलतादिपदाथान्‌,-( गाः ) 
_ _ -शंबादिपशत ( चतुष्पदः ) पादचतुष्टयोपेतानः ( द्विपद ) पादडयेपेतान (आवे. _ 
-शयः ) आनीयःग्रवेशय ( इद ) अत्र प्रजाटु॥ ' ` a 

7 ~ ३--( यूयम्‌) (sat ) प्रचण्डाः ( मस्त) अ० । १। २० । १। देअर 
“efter (-पुश्निमातरेः )-अ० प..।-२१ । ११ । प्रच्छे ज्ञीप्सायाभ-नि | प्रश्व्या वेद 
बाणी(मादँचत्‌ संत्करंणीयां येषां ते ( इन्द्रेण) परमैश्वयेवैताः सेनाप तिना 
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छै) कन ee eee 


I edi 


कर आनन्द पाने वाले | ( मरुतः ) हे शर पुरुषो ! ( रोदितः.) सब का उत्पन्न 
कायने बाला परमेश्वर ] ( बः ) तुम्दोरी [ प्राथेना ] ( आ ) सब: प्रकार (शुण- 
= Cr) FAN an Te नची 
© आवार्थ जो सेना गंण शिल्प विद्या दारा आकाश आदि में जाते हैं, 
. और जितेन्द्रिय होकर प्रीति के साथ मिल कर रहते हैं, वे परमेश्वर से बल 
पाकर शूर सेनापति की सहायता सें शत्रुओं के मारते हैं ॥ ३॥ = 
: इस मन्त्र का पिला भाग आजुका है--अ०। ५। २१। ११॥ 
यहीँ atre रोहितं शा. रुरोह गर्भो जनीनां जनुपांसुपस्थसू# 
a =: ' : Se ee ae 2 
. .ताभि:संरुब्धमन्वैविन्दंन्‌ षडवोर्गातु मपर्श्य निह cre सार्हा:४ 
रूह: । रुरोह । रोहितः । आ । atte । गने; । जनोंनास्‌ । 
te क ति PBC : ॥ र 
जनुर्षांस्‌ | उप-स्यंस्‌ ॥ ताभिः । ससू-एव्धस्‌ । झने.। झवि- 
न्दुन्‌ । षट्‌ । उर्वीः । गातुस्‌ । ग्र-पश्यन्‌ । se! TET 
आ। जहा: ए४॥ | छ ३ i 
| भाषार्थ-( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर _] ने (दषः): 
. सृष्टि की सामग्रियों को ( atte ) उत्पन्न क्रिया, और ( जनीनांम्‌) उत्पन्न करने 
_ मित्रेण ( प्र) प्रकर्षेण ( खुणीत ) मृ दिसायाम्‌। मारयत ( शनन) अरीन्‌ (आ) 
.` समन्तात्‌ ( बः ) युष्मान्‌ ( रोहितः ) म० १। सर्वोत्पादकः परमेश्वरः ( शुण- 
बत्‌ ) शुखुयात्‌ ( खुदामवः ) हे महादातारः ( त्रिषत्तासः ) बहुब्नीहो - संख्येये 


डजबहुगणात्‌ | पा० ५।४। ७३ | इति डच्‌, अछुगांगमः । त्रिभिः कम्मोपासना- . ` 


ज्ञानैः .सह सप्त त्वकचचक्ष :श्रवणंरसनाघाणमनोबुद्धयो येषां ते तथाभूताः 
« ` (मर्तः ) ( स्वाडुसम्सुदः ) छवापाजिमिस्वदि० | उ०.१ ? ष्व्‌ आस्वादने - 
डण+सम+मुद eo fang | भोज्यान्ने परस्परहर्षितारः ॥ , 
Bo oo -बीजजन्मनि: प्राठुभावि: च--किवप्‌ । 'सुश्टिसामभीः > 
( atte) उत्पादितवान्‌ ( रोदितः ) म० '१ सर्वृज्लंष्टा ( आ ररोह.),:आरुढ- 
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की शक्तियो का.( गे ने शक्तियो का.( गर्भ) गर्भ [ आधार वह परमेश्वर ] (जजषाम्‌ ) उत्पक्ष होने 


चाले पदाथों' की (उपस्थम्‌ ) गोद में ( ओ रुरोह ) चढ़ गया । ( ताभिः ) उन 


[ उत्पन्न करने वाली शक्तियो ] खे (dean) मिले हुये [ उस परमेश्वर] | र 


को (षद्‌) ge [ ऊपर, नीचे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ] (sth) चौड़ी 


 जक्केरीसिः॥ ४५४७ २ i कः] 


` राज्यम्‌ ( आ अहा। ) He ६। १०३। २॥ इरतेलु'ङ आहृतवान्‌ । समन्तात्‌ 
, „ स्वीकतचोन्‌॥ .. सक FN 
`. ४--( ते.) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( इ) संसारे ( 


yf दिशओ ] ने (अनु) निरन्तर (अचिन्दन्‌) पाया है, (यातुम्‌) मार्ग (प्रपश्यन्‌) 


आगे देखते इये उस [ परमेश्वर ने ( ce ) यहां पर ( राष्ट्रम्‌ ) अपना राज्य 


- (आ) सब ओर से ( अहाः ) अङ्गीकार किया है ॥ ४॥ ` 3 


भोवायं-परमेश्‍वर aa सृष्टि के पदार्थों का उत्पादक. और नियन्ता 


दोकर और .दूर और समीप सब स्थान में वतेमान रहकर राज्य करता है ॥४॥ 


इस मन्त्र मै ( रुह) धातु से बने शब्दों मै अनुप्रास अलङ्कार है ॥ 


आ ते राष्ट्र सिह रोहि ताइहा षोद्‌ _क्ाँस्यन्सुधो अभय ते 
अभवत्‌ । तस्मे तै द्यावापथिवो रे वतोंभिः कामं दुहांयासिह 
wath ४४ ` ˆ = Re 
आ। ते । राष्ट्रस। इह। रोहितः । अहार्षोत ( वि। 

ठ a‘ आस्यत्‌ ( Fu: | अभयस्‌ । ते । अभत्‌ ॥ तस्मै । a ॥ 


द्यार्वांपयिवो इतिं । रे वतोंनिः।!:कामस्‌ । दुद्दायास्‌ ।-इह॥ | 


| 


भाषार्थ--[ Pagal] ( रोहितः ) सबका उत्पन्न करने:वाला [पर 


चान ( ग्भः ) आधारः ( जनीनाम्‌) उत्पत्तिशक्तीनाम्‌ ( जजुषाम्‌) जने- . 
` इसिः | उ० २ । ११५ । जन-जनने--उसि.,जन्मवन्तां पदार्थानाम्‌ ( उपस्थम्‌) ` 
`, क्रीडम्‌ ( ताभिः) शक्तिभिः ( संरब्धम्‌ ) संबद्धम्‌ ( अज) निरण्तरम्‌ (अविन्दन्‌) - _ 
` प्राप्तवल्यः ( षट्‌ )- उध्वांधोभ्यां सहृ पूर्वादयः ( उर्वीः ) बिस्तृता दिशाः 


( गातुम्‌) मारम्‌ ( प्रपश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( इ ) अत्र । संसारे (ase) 


Yes, | 
१६५ 
Se +e 
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wey dog ) अथव वे दभाष्ये qo ९ [ ४७८ ] 


मेश्वर ] (ते ) तेरे ( राष्टूम्‌) राज्य को ( इद ) यहां [ संसार में ] ( आ अहा- | 
बीत ) लाया है और उसने (स्थः) हिंसक [ शत्र att ] के (वि आस्थत्‌) गिरा | 
दिया है, ( ते ) तेरे लिये ( अभयम्‌) अभय ( अभूत्‌ ) हो गया है | (तस्मै ते) | 
ge तेरे लिये ( द्यावापूथिवी ) सूय्ये' और प्रथिवी दोनों ( रेवतीभिः) धन | 
धाली ( शक्वरीमिः ) शक्तियों के साथ ( कामम्‌.) कामना को (इह) यहां 
- “इस राज्य मे ] ( इुंदाथामं=०-ताम्‌ ) पूरी करे ५ ॥ | 

भावार्थ-जां ages ईश्वर की आज्ञा में तत्पर होकर राज्य चलाता 

हे उसकी श्राध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधंदैविक क्क श॑ नहीं होते ॥ ५॥ 


cy राहितो द्यावापृथिवी अंजान तच तन्तु परमे ष्ठी ततान। 
aa’ शिश्रिये डउज,एकपादौउद्वहद्‌ द्यावांपूथिवी बलेन ॥ ६ ॥ 
_ शहितः ।द्यावांपेथियी इति asta । तच । तन्तुस्‌। 


wp <== 


परमे -स्यी । ततान ॥ तत्र! शिक्षिये सज: । एक-पादः । 
__ आदूहत्‌ । द्यावपूृथिवी , इतिं । बलेन ॥ ६ ॥ 


- . भाषाय--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्‍वर] ने (द्यावा 
पृथिवी ) सूय्ये और पृथिवी का ( जज्ञान ) उत्पन्न किया, (az) उस मे (पर 

Ber) सबै से ऊं चे पद वाले [ उसे परमेश्वर ] ने ( तन्तुम्‌ ) तन्तु [सूत्रात्मा 
वायु ] को ( ततान ) फैलाया । ( तत्र ) उसमे ( अजः ) वद अजन्मा (एकपाद ) 


DNS 0. > क की न 
.- ःएस्चेत्पादंकः परमेश्‍वरः (at अद्दार्षीत्‌) 'ओनीतवान्‌ ( चि): पृंथगूसावे ( आ ` 
qua) असु चोपणे-लुङ्‌। क्षिप्तवान्‌ ( स॒धः ) ay उन्दने हिंसायां च--किप्‌ | 
हिंसकान्‌। शत्र न, ( अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ ( ते) तुभ्यम्‌ ( अभूत्‌) (तस्मै ) 
तथामूताय.( ते) तुभ्यम्‌ ( द्यावापूथिवी ) सुय्यभूमी ( रंवतीभिः)“अ० ३४1७ | 
घनवतीभिः (कामम्‌ ) , कॉमनाम्‌ ( दुहांथांस्‌ ) तकारस्य' थः । दुहाताम्‌ | 
पूरयंताम. (ce) राज्ये ( शक्वरीभिः ) अ० ३। १३। ७ ।/ शकल शंक्तो - 

'बंनिप्‌। शक्तिमिः ॥ 
___ ६--( रोहितः) म० १ | खवोत्पांदकः ( द्यावापृथिवी ) सूय्यभूमी ( ज 
जान) जनयामाल ( तत्र) तस्मिन्‌ ( तन्तुम ) सूत्रम्‌। सूत्रात्मानं चायुम्‌। ` 
 झकषंणम्‌ ( परमेष्ठी ) सर्वोत्कृष्ट पदे स्थितः परमेश्वरः (ततान ) विस्तारया- 
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got pot] ° चयोदशं काणडसू.॥. ९३ ॥ ( २,९७३.) 


_ पि फाराम वध ५ 
एक डर्ग वाला [ सब जगत्‌ में एक रस व्यापक ] ( शिधिये ) ठेरा, उसने 


( द्यावापृथिवी ) -सूय्य ओर पृथिवी को ( बलेन) अपने .बल से ( अदःइत्‌) _ - 


किया ॥ ६॥ | 
भावार्थ-जैसे परमात्मा ने सब qed पृथ्वी. आदि लोको को उतपन्न. 
करके, और-डनके:भीतरःसूत्रात्मा वायु वा आकषेणःरख ae, सब को;तियम में 
बांधा है, वैसे दी बलवान्‌ पुरुष अपने इन्द्रियों और सब लोगो को विविध 
प्रकार आपने वश मे TFS ॥ ६॥ i 


रहितो द्यावापूथिवों sgeq तेन स्व स्तभितं तेन॒ नाकः॥. . 


तेनान्तरिंक्षं. विभिता रजासि तेन दूवा अमृतसन्वविन्दन्‌ $ = 


` रोहित: । व्यावांपथिवी इति । मदू हत तेनं । स्वः । स्त- 


'भितस्‌ । तेन । नाकः॥ तेन। अन्तरिक्षस्‌ । वि-सिंता । हे 


` रजाँसि। तेनं दे वाः। असृतस्‌। अनु- । अविन्दु न्‌आ:09 ॥-¬ ` 


भाषार्थ--( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर [ने ` 


( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और भूमि को ( weed) दृढ़ किया, (aa) उसी 


उसी करके (नाकः) विशेष ge [ निः dae मोक्ष खुख;ःथांभा mare] । (तेतर) 


उसी करके ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष और (रजांसि) सब लोकः(विमिताः)नांपळ' ' 
en गये. हैं, ( तेन.) उस. से दी ( देवाः.) 'विद्वानो..ने : (.अस॒तम्‌ ):.भमरपन.... 


[ state वर्धक ate सुख ] ( अज ) निरन्तर ( अबिन्दन्‌ ) पाया है ॥ ७॥ = 


मास ( तत्र) ( शिथिये ) तस्थौ ( अजः ) अजन्मा . ( एकपादः ) सवे जगति 


_ निरन्तरव्यापकः ( अद हत्‌ ) दढ़ीके तवान, ( द्यावापृथिवी ) (बलेन) साम्येन ॥ 


७--( रोद्दितः ) wo १ ( द्यावापृथिवी ) ( अददत्‌ ) दढीहृतवाच्‌ 
( तेन.) रोद्दितेन ( स्वः) सामान्यसुखम्‌ । अभ्युद्यः ( स्तभितम्‌) ढीछतम्‌ 
( तेन,) ( नाकः ) विशेषसुखम्‌ | निः श्रेयसम्‌ । मोक्षसुखम ( तेन) ( अन्तरि- 
क्षम) ( विमिता ) विविधं परिमितानि ( रजांसि ) लोकाः (तेन) रॉ 


(देवाः) Rate: ( sea) अमरणम्‌ ।'पुरुषार्थभ. ( अदु ) निरस्त , 


lic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, pone 
( अविन्दन्‌ ) अस्त Hi Mou £ 


' करके ( स्वः.) सामान्य सुख [ अभ्युदय ] ( स्तमितम्‌ ) थांभा गया: है; (तेन) . 
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(२९४) | ` अथर्व वे दसाष्ये “qo [ ७७८]. 
’ ज eee 


जननी 


eS 
भावार्थ-जिस परमेश्वर ने सब.सुष्टि रची है और जो सब का . 
नियन्ता है, उसी जगदीश्वर के aaa age उन्नति करके आनम्द पाते हँ॥७॥ 


वि रोहितो अमृशद्‌ विश्वरूप ससाकुर्वाणः AIST. रुह शच । 


{दवं रूढ़वा महता सहिस्ना स त राष्ट्र मनक्त पयसा चघतनट 


fa रोहितः | अमशत्‌ । विश्व-रूपस्‌ | सस्‌-श्राकर्वाणः । 


ग्र-रुहः । रूह: । च ॥ दिवस्‌ । रुढ्वा । सहता | सहिस्ना। - 


सम । ते । राष्ट्र स्‌। अनक्त । पयसा. Fat ॥८॥ 


भाषार्थ-( रुहः), safe की सामप्रियों.( च) और (see: ) सषि की .: 


> \ धकञ् करते हुये ( रोहितः ) सब उत्पन्न करने 
Dt) जगत्‌ के रूप को (वि sae ) विचारा 
ae ( परमेश्व्रर ] ( महता ) अपनी विशाल ( महिम्ना ) महिमा से ( दिचम्‌ः) 
विजय की इच्छा में (Beat) ऊंचा होकर ( ते) तेरे (राष्ट्रम्‌) राज्य को 
(पयसा) अन्न से और ( घृतेन.) जल; से (सम्‌ अनक्तु ) संयुक्त करे ॥ ८॥ . 


भाधार्थ-जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब के काय्य और कारण को ' 
जानतो है, उसी की महिमा के विचार से मलुष्य उन्नति करके अन्न जल आदि :- 


_ gated प्राप्त करे ॥ ८. 


यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त॑ अरहो यामिराप॒णासि दिवसन्त- + 


a रिज्षस््‌ । तासां ब्रह्म॑णः पयसा वावृधाना विशि CE जागृहि 
राहिंतस्य॥८॥ `... = = 3 


oo 


| ८--( वि) बिविधम्‌ ( रोहितः) wo १। खर्वोत्पादकः ( अमृशत्‌ ) 


_विचारितवान्‌ ( चिश्वरूपम्‌ ) जगतः स्वरूपम्‌, ( समाकुवाणः ) रोशी कुर्षन्‌ 


(प्ररुदः ) रुह. बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च--क्विप्‌ सष्टिवस्तूनि ( रुहः) सृष्टि 


सामग्रीः ( च ) (fra) बिजिगीषाम्‌ ( रूढवा ) आरुह्य ( महता) विशालेन ` 
(afer) महत्त्वेन ( ते ) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( समनक्त ) संयेजयतु 


__ ( पयसा ) अन्नेक्रात्तिध्? 5109 पुतेच,,) जने तलि ९०।१-।,१२ ॥ 


~ . स्पादकस्य ॥ 


] “4 = ; १५ शर 3 न 4 
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AU । ते । रुह: । अ-रुहः। याः। ते। सा-रह:। याभि 
झा-पणासि । दिवस्‌ । अन्तरिक्षस्‌ ॥ तासास्‌ । ब्रह्म॑णां । 
पयसा । ववृधानः । विशि। राष्ट्र, । जागहि । रोहितस्य ८ 


-. भाषाथ-- हे मजुष्य ! ] (ते) तेरे लिये ( याः ) जो ( रुहः ) सृष्टि 
को सामग्री और ( प्ररुहः ) सृष्टि-की वस्तुयं हैं और ( याः ) जो (ते) तेरे लिये 
( आरुहः ) सृष्टि की स्थितियां हे, ( याभिः ) जिनसे ( दिवम्‌) आकाश -आऔर - 


-. ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को ( आपूर्णासि-०-ति ) सब ओर से वहं [इश्वर] 


भरता है.। (तालाम्‌ ) उनके (बरह्मणा) अन्न और (पयसा ) जल से ( ववधान: ) 
बढ़ता हुआ तू ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करनेवाले [परमेश्वर ] के (राष्ट्र ) 
राज्य में ( विशि ) प्रजा पर ( जागृद्दि ).जागता रह ॥&॥ 


भावार्थे-परमेश्वर ने अपने राज्य में मनुष्य को सब सृष्टि से उत्तम 
बनाया है मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के कारण, काग्र और स्थिति को विंचारकर 


` उसे उपयोगी बनावे ॥ &॥ | 
area विशर्तपंसः.संबसववं त्सं गायचोमन ता इहागुः। 


- तास्त्वा. विशन्त मनंसा . शिवेन संसौता वत्सा अभ्यत 


राहितः॥ ९० ७ (९) 


am ते। विशेः । तपंसः । सस्‌-बभवः । वत्सस्‌ । गायचोस्‌ । 


अने । ताः.। दह । आ। अगः ॥ ताः । त्वा ` आ विश. 
स्त । मन॑सा । शिवेन । सस्‌-माता ।.वत्सः । सनि । एतु । 


राहितः॥ ९० ७ (९) क 
जय या तयात लाह 
_ _ &-( याः ) (ते) तुभ्यम ( रुह ) म० ८। सुष्टिसामग्रीः ( प्रर yao 


- ८। सश्िवस्तूनि (an ) ( ते ) तुभ्यस्‌ ( आरद ) सष्टिस्थितीः (ath) | 


( आपृणासि ) तस्य खः । आंपृणाति। समन्तात्‌ पूरयति रोहित bas क 
आकाशम्‌ (-अन्तरिक्षम्‌) ( तासाम्‌) (ब्रह्मणा ) अन्नेन-निघ० २1 $ (पयसा) . 


_ उद्केन--निघ० १। १२ ( ववुधान ) छान्दसो ata: । वृद्धि कुर्वाणः ( विशि) 


प्रजायाम्‌ ( राष्ट्रे ) राज्ये ( जांग्रहि ) जाणतो भव ( रोहितस्य ) म 


२ a = Serie 
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°. ७ 


है ( २,८०६ ) Digitized ^ वेदसा ष्ये? and Can 0 ९ [ ४७८ ] 


aval राहितो,अघि ara wearg विश्वां रूपाणि जनय 


यवां कवि: । तिग्मेनाशिज्योतिषा वि भाति ततीय चक्र 


.रजसि जियाणि ॥ ९९ ॥ 


ऊध्वंः। रे।हि'तः। अधि । नाके। अस्थात्‌ । विश्वा । रूपाणि। 


जनय॑न्‌ । यवा । कविः ॥ तिग्मेनं । अग्रि॥ ज्येतिषा । थि। 
atta ततीय । चक्क । रजसि । सियाणिं ॥ ११ ० 

` भाषार्थ-[ हे ager ]]( या; ) जो ( विशः ) प्रजाय॑ ( ते ) तेरे लिये 
( तपसः ) ऐश्वयरूप [ परमेश्वर ] से' ( खंबभू्ुः ) उत्पन्न हुई हैं, (ताः) वे 
सब (वत्सम्‌ ) बड़े उपदेशक [ परमेश्वर ] और ( गायत्रीम्‌ अजु ) पूजा योग्य 
वेद्वाणी के पीछे पीछे (ee) यहां (आ अयुः ) आई हैं । (at) वे सब 


( शिवेन ) तेरे आनन्दकारी ( मनसा ) मनन से (त्वा) तुक में- ( आं विशन्तु) _.. 


प्रवेश. करे, ( संमाता ) समान माता [ जननी ]. ( वत्सः ) बड़ा उपदेशक 


(रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] ( अभि ) सब ओर से ` 


( एतु ) प्राप्त हो ॥ १०॥ 


भावाथ--सव के साता पिता परमात्मा ने जो जा पदाथ मनुष्य के लिये " 


-डत्पन्न किये हे, उनसे घमीत्मा विज्ञानी लोग आनन्द प्राप्त करके परमेश्वर की 
महिमा ज्ञानते है ॥ १० ॥ 


भाषार्थ--( युवा ) बली, ( कविः ) ज्ञानी ( रोहितः ) सब का उत्पन्न 


१०--( याः ) (ते ) तुभ्पम्‌ (विशः ) प्रजाः ( तपसः ) ऐश्‍वय्य रुपांत 
= .परमेश्वरात्‌ ( संबभूवुः ) उत्पन्ना- aya: ( वत्सम्‌) बुतवद्चिचिवसि० | go 
३ । ६२॥ वद कथने--सप्रत्ययः | महोपदेशकम्‌ ( गायत्रीम्‌ ) अ० १० 1 ८। ४१ | 


` शै गाने--अत्रन्‌ fua, युक्‌ ङीप्‌ च । गायत्री गायतेःस्तुतिकर्मणः-निर्‌०७। _ 


१२। स्तुत्यां वेदवाचम्‌ ( अच ) अचुसुत्य ( ताः ) प्रज्ञा: (इह ) ( ata: ) 
आगमन्‌ ( ताः ) ( त्वा ) ( आविशन्तु ) प्रविशन्तु ( मनसा ) मननेन ( शिव्रेन ) 
_ मकुलकारकेण ( संमाता ) सामान्यज्ननी ( चत्सः) महोपदेशकः ( अभि ) 
aaa: ( एतु ) प्राप्नोतु ( रोहितः ). सर्वोत्पादकः ॥ 


१--( wed: ) उन्नतः ( रोहितः) खबोत्पादकः ( अधि) अधिङ्कत्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . . 
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रचयामास ( रजसि )-लोके ( प्रियाणि ) हितकराणि वस्तूनि॥ 


~= 


+ 
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भू १ [ ४३८ ]' चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ।. ( २,८०५) 


करने वाला [ परमेश्वर ] ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूपां [ सृष्टि के पदार्था ] 
को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआं (नाके) ata खुल में ( अधि) अधिकार 
पूर्वक ,( ऊर्ध्वः ) ऊंचा होकर ( अस्थात्‌) ठैरा है । ( aft: ) प्रकाशखरूप 
[परमेश्वर ] ( तिग्मेन ) तीच्ण ` ( ज्योतिषा ) ज्योति के लाथ (वि) विविध . 
प्रकार ( भाति ) चमकता है, उसने ( तृतीये ) तीसरे [ रजोगुण और तमोगुण 
से भिन्न, सत्त्व ] ( रजसि) लोक में [ वर्तमान दो कर (प्रियाणि) प्रिय 
चस्तुआ को ( चक्क ) बनाया है ॥ ११॥ 


भावार्थ--ज़िस सर्वशक्तिमान. ade परमेश्‍वर ने सब संसार को रचा है 
विद्वान लोग उसकी महिमा को प्रत्येक पदार्थ में देखकर अपनी उन्नति करते हैं ११ 


` सहस्रंशङ्गो वृष॒भा जातवंदा Targa: Brags: सवोर:। 


सा at हासीजन्ञाथिताो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च मे वोर- | 
पोष च घहि ॥ १२ ॥ | Res 
सहस्र-शज्भ:। वृषभः | जात-वदाः । चुत-आंहुतः । सास-पृष्ठः 
@-AT: ॥ सा । सां Stata । नाथितः । न । इत्‌ । त्वा । 
जहाँनि । गो-पोषस्‌ । च । मे । वौर-पोषस्‌ । चं । घे हि १२. 
_ भाषाय--( सहखण्टङ्ग: ) बड़े तेज वाला, (ata: ) मद्दाशक्तिमान, 


(जांतवेदाः ) वेदों का उत्पन्न करने वाला, (घृताहुतः ) प्रकाश का देने वाला, 
( सोमपृष्ठः ) ऐश्‍वर्य का सीचने वाला, ( सुवीरः ) बड़ा चोर (नाथित/):प्रार्थना 


(नाके) मोक्षानन्दे ( अस्थात्‌) स्थितवान्‌ ( विश्वा ) सवाणि. (रूपाणि ) 
स॒ष्टिवस्तुनि ( जनयन्‌) उत्पादयन्‌ ( युवा ) चली ( कवि:) मेधावी (तिग्मेन ) 


'तीबेण ( अझिः ) ज्योतिःस्वरूपः परमेश्वरः ( ज्योतिषा) तेजसा (चिः) | 


विविधम्‌ ( साति ) दीप्यते ( ठृतीये ) रजस्तमोभ्यां fret सत्त्वगुणे (चक्र) _ 


२--( सदस्त्रश्टज्ञ: ) अ० ४ । ५। १ । बहुतेजाः ( वृषभ ) महाशक्तिमांः 
( ज्ञातचेदाः ) जातानि उत्पन्नानि वेदांसि चेदा यस्मात्‌ खः पा 
ag: ( लोमपृष्ठ)- TABATA: (BAL) महाशर: (मा) माम्‌ ( 
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भू 


Nae ५००७४ xe te 


) 


e 
© ts] 


ना 
Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 


( ey ter we ). ` प्रथर्ववेदभाष्ये = सूँ०९[ ४५८ | 


Ds ee त किए पे एक ने फट 
किया गया [ परमेश्वर ] (मा) सुझको (मा हासीत्‌ ) न छोड़े । ( त्वां ) तुझको 
(न इत्‌) कभी. नहीं ( जदानि ) में छोड़, (मे) मुझको ( गोपोषम्‌ ) चिद्या 
की वृद्धि (चच) ओर ( वीरपोषम्‌ ) चीरौः की पुष्टि ( धेहि ) दीन कर ॥ १२॥ - 

_ .भावार्थ-मडुष्य उखः मद्दातेजस्वी सर्वशक्तिमान. जगदीश्वर की उपा 
सना से-अपन्े शानो और At की वृद्धि करे. ॥ १२॥ , 
शाहि'तो यज्ञस्य॑ जनिता सुखं च रोहिताय वाचा भ्रोत्रण 
सन॑सा जहोसि । रोहितं दे.वा य॑न्ति सुमनस्यमान! स सा 
Cre: सामित्य राहयतु ॥ १३ ॥ 


राहि'तः । यज्ञस्ये । जनिता । सुखंस्‌। च । राहि ताय । | 


: वाचा । श्रेच.ण । सनसा | जहोसि ॥ राहितस्‌ । Tat । 


यन्ति। स-मनस्यर्मांना; । सः । सा । रोहः । 'सासू-दुत्य । 
रोहयत ॥ ९१३७ ` 


भाषार्थ--( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने, वाला [ परमेश्वर ] 
( यशस्य ) यज्ञ [ देवपूजा, संगति करण और दान व्यवहार] का ( जनिता) 


, उत्पन्न करने वाला (.च ) और ( सुखम्‌) सुख [ मुखिया ] है, (चाचा) वाणी . 
से, ( ओत्रेण ) श्रवण से और: ( मनसा ) मन से ( रोहिताय ) सब. के उत्पन्न ` 


करने वाले [ परमेश्वर की सेवा ] के लिये ( जुहोमि ) में भोजन करता हुं । 
+ ( छमनस्यमानाः ) शुभचिन्तक ( देवाः ) विजय चाहने वाले लोग ( रोहितम्‌) ` 


न त्यजतु ( नाथिंतः ) प्रार्थितः ( नेत्‌). नैव (Gar) ( जद्दानि ) त्यज्ञानि = 
_:( गोपोषम्‌) गवानां विद्यानां बुद्धिम्‌ ( च ) ( मे.) मह्यम्‌ ( चीरपोषम्‌ ) शराणां 


पोषणम्‌ ( च ) ( धेहि ) een ` 
१३- रोंहितः ) ( यज्ञस्य) दे वपूजासंगतिक्ररणदानव्यवहारस्य (जनिता) - 


` उत्पादक ( सुखम्‌) प्रधानः (च ) ( रोहिताय ) परमेशवरोपालनाय.( वाचा) 
. घण्या ( त्रेण ) श्रवणेन ( मनसा) चित्तेन ( जुहोमि) हु अदने | अन्नं 


` | करोमि ( रोहितम्‌) ( देवाः) विजिगीषवः ( यन्ति ) प्राप्त बस्ति ( सुंमतस्य- ` 


_ मानाः ) Bo १। ३४।१.४ुमचिन्तकाः47 खः) परमेश्वर (“मा ) माम (रोहः) 


255 लक 


उत्पादितवान्‌ (चिश्वकमंणे ) संघेकम्मप्रवीणाय मञुष्याय ह ड परमेश्वरात्‌ “ | ` 
` (तेजासि) ( उप) समौपे (at) माम्‌ ( इमानि ) इश्येमानानि (आ अणुः | : लै 
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भू ९ [४०८] adem काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥- (( २,४०६ ) 


सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] को ( यन्ति ) प्राप्त होते है, (सः) वह - 


[ परमेश्वर ] ( मा ) मुझको ( रोहैः ) ऊंचाइयो के साथ ( सांमित्ये ) समिति ट्र 
[ संगति ] के लिये ( रोहयतु ) ऊंचा करे ॥ १३॥ : 


भावार्थ-जो म्ुष्य सब श्रेष्ठ व्यवहारों के उपदेशक परमेश्वर की पूरी | 
भक्ति करते हैं, वे शूर वीरो के समान अनेक प्रकार उन्नति करके श्रेष्ठ सभापति 
होते हैं ॥ १३॥ | - F 


-शाहिंता यज्ञं व्यदधाद्‌ विश्वकमंण तस्सात्‌ तजास्युप 


से मान्यागु': । बोचेय ते. नासि भुवनस्याधि सञ्सनिं ॥:१४॥ 
राहि'त: । य॒ज्ञस्‌ । fat भअदुधात्‌ । विशव-कसण । तस्मात्‌ । 
तेजाँसि isd । सा। इसानि । अआ AA: ॥ वोचेयस | ` 


ते । नाभिंस्‌ । भुव॑नस्य । अधि । मज्सनि ॥ इ ॥ | 


आषार्थ--( रोदितः ). सब के :उत्पन्न करने घाले [ परमेश्वर ] ते 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [संगति “योग्य व्यवहार | को [ विशवकमेणे | सब कामो में 
चतुर [ager] के लिये वि अदधात्‌) उत्पन्न किया है, (तस्मात्‌) उस [पर 
मेश्वर ] से ( इमानि) यद्द'सब ( तेजांसि ) तेज ( मा) सभक ( उप) समीप 
से ( आ अशुः ) प्राप्त हुये हैँ । [ दे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( नाभिम्‌) .सम्बन्ध 


_ को ( भुवनस्य ) संसार के ( मउमनि ) बल.के भीतर ( अधि ) अधिकार पूर्वक ५ 3 


( चोचेयम्‌ ) मैं बतलाऊं॥१७॥ . . . . . Fr 


‘ dF 


- उन्नतिमिः ( सामित्यै) छान्दसो ates | समित्यै । संगतये ( रोहयतु ) 


उन्नयतु॥ `. a 


१४--( रोदितः ) परमेश्वरः ( यशम ) सागितकंरंब्यवहा रम्‌ (व्यवात्‌) 24 


प्र्तानि अभवन्‌ ( बोचेयम ) वदेयम्‌ (ते) तंब ( नामिम्‌) सम्बन्धस्‌ (AT 
संसारस्य ( अघि ) अधिक्कत्य (मज्मनि) इ मसज्ञो शुंदुधौ--मनित्र. 


A z 
० छी a 
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.( २४३०)  जेथववदभाष्ये सू०-९ [ ४५८] | 


भांवार्य-परमेश्वर ने मलुष्य के हित के लिये सब श्रेष्ठ कमे उत्पन्न 
किये हैं, जो विद्वान उसकी महिमा के प्रकाश को प्रत्येक पदार्थ मे देखते हैं, वे 
बलवान होते हें ॥ १४॥ 
- आ त्वां रुरोह बृह त्य्‌ त पडक्तिरा AFT वच॑सा जातवदः | 


at cat रुराहाष्णिहाक्षरा वषट्कार सा eat रुराहं॑ रोहितो 


रेतसा सह ॥ १३ 0४ 

आ त्वा । रुरोह । TEST । उत । पडक्तिः। आ । कृकुप्‌ । 
` बर्चैसा | जात-वे द: ॥ आ । त्वा रुरोह । उष्णिहृा-भ्रक्ञरः। 
घषट-कार:। आ । त्वा । रुरोह । रोह तः। रेतसा । सह.॥९५ 


:' भाषार्थ--( जातवेदः) हे प्रसिद्ध शानवाले पुरुष ! (त्वा ) तुमको 
( बृहती ) विशाल विद्यां ने (sa) और ( पङ्क्तिः ) कीत्ति ने ( आ ) सब 
ओर से और ( ककुप्‌) सुख फैलाने वाली शाभा ने ( वचसां ) प्रताप के साथ 
(आ) सब ओर से (रुरोह) ऊ चा किया दै। (त्वा ) तुमको (.डष्णिहा- 
चतरः ) बडी प्रीति से फैलने वाले, ( वषट्कारः ) दान व्यवहार ने (at) सब 
ओर से (atte) ऊंचा किया है। और (त्या ) तुको ( रोहित ) सबके 
उत्पन्न करने ata [ परमेश्वर ] ने ( रेतसा सह ) पराक्रम के साथ ( आ ) सब 
प्रकार से ( wate ) ऊंचा किया है ॥ १५॥ 


' भांवाथ-जो ager विद्या आदि शुभ गुणों को धारणः करते है, पर- 


मेश्वर उनको संसार मे पराक्रमी करता है ॥ १५॥ 


किक कक PR ISS 
१५---( आ ) समन्तात्‌ ( त्वा ) (atte) अन्तर्गंतण्यर्थः । उन्निनाय 


` ( बृहती) विशाला विद्या (उत ) अपि ( पङ्क्तिः) पचि विस्तार क्तिन्‌ | 


कौर्तिः । प्रथिवी (-ककुप्‌ ) कं सुखं स्कुभ्नाति विस्तारयतीति सा । क+ स्कुभ 


सिस्तारे-किप्‌। शोभा (.जातवेदः-) हे प्रसिद्धशान ( आ) (त्वा ) (atte ) 


( उष्णिदाक्षरः.) उत्‌ + ष्णिह प्रीतौ क्विन्‌, टाप्‌। अशेः सरन्‌ । उ०३। ७० 


` अ्व्यातो-सरन्‌। उत्कृष्टप्रीत्या व्यापकः (वषट्कारः) अ० १। १० । १ । वह 


प्रापणे--डषटि | दानव्यवद्दारः ( cat) ( रुरोह ) (रोहितः ) ( रेतसा) सामर्थ्येन 


_ (लह) साकम्‌ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
०० > 
भक 


रश, 


RT a ee 


MRS VN 


qo १ [ ४५८ ]?”“4यदिश कण्डिस्‌ ॥. ११६३५०५ (२,९९२ ) 


अयं व॑स्ते गर्भ पथिव्या दिवं वरते ऽयसन्तरिक्षस्‌ । 
आय अभस्ये विष्टपि स्वर्लोकान्‌ व्यानशे ॥ ९६॥ ` 


अयस्‌ । बस्ते । गभेस्‌ । प॒थिव्याः। दिवस्‌ । वस्तै । यस्‌ । 


अन्तरिक्षस्‌ ॥ अयस्‌ । ब्र्नस्यं । विष्टपि । स्वः । लोकान्‌ ।_ 
fa । आनश ॥ ९६ ॥ 


._ भाषायथ--( अयस्‌) यह [ परमेश्वर ] (पृथिव्याः) पृथिवी के (गर्भम्‌) 
गर्भ [ उद्र ] को ( चस्ते) ढकता है, ( अयम्‌) यद ( दिवम्‌) आकाश और ` | 
( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (बस्ते) ढकता है । (अयम्‌) अह (aver) ' 
नियम के (विष्टपि) आश्रय पर (स्वः) खुख से (लोकान्‌ ) लोका में (वि आनशे) 

व्यापा है ॥ १६॥ 


भावाय -जो परमेश्वर पृथिवी आदि की सीमएके परिमाएसे अधिक | 
बड़ा है, age उसकी उपासना से अपनी वृद्धि करके आनन्द पांच ॥ १६॥ 


वाचेर्पते पथिवी नः स्योना स्योना यानिस्तल्पा नः सेवां ˆ 
दैव राणः सख्ये नो अस्त तं त्वा परभेष्ठिन्‌ पर्य frog षा 
वचसा दधातु ॥ ९७ ॥ 


apd: । पते । पृथिवी ।. नः । स्योना । स्योना । योनिः । 


aeat । नः । स-शेवा ॥ इद । एवः। प्राण: । स॒ख्ये । नः 
अरुत । तस्‌ । त्वा । पर मे -स्थिन्‌ । परि। ait आयु वा । 


' वचसा । दधातु ॥ au 


६--( अयम्‌.) व्यापकः परमेश्वरः ( वस्ते ) आच्छादयति ee गर्भम्‌) 
उद्रम्‌ ( पृथिव्याः ) भूमेः ( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( वस्ते ) (अयमू ) (अन्तरिक्षम्‌) | 
( अयम्‌) (अक्षस्य) Ho १०।१०।३१। बन्ध बन्धने-नकः ब्रधादेशः | नियमस्य. te 
( चिष्टपि ) वि: ष्टमिः प्रतिबन्धे-क्विप्‌,.भस्य पः । आश्रयः ( स्वः) , 

( लोकान्‌ ) (बि आनशे ) अशू व्यापै-किट्‌ | ष्यातवान्‌। ` 
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भोषार्थ--( वाचः पते ) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्वर ! ] ( नः ) 
हमारे लिये ( प्रथिवी ) प्रथिवी ( स्थाना ) सुखदायक, ( योनिः ) घर (स्योना) 


oe खुखदायक और (तल्पा) खोट (at) हमारे लिये (gaat) बड़ी खुखेदायक 


[ दोवे ]। ( इद्द एव ) यहां ही [ इसी मञुष्य जन्मामे ] ( प्राण ) प्राण [ जीवन 
बायु ] ( नः ) हमारी ( सख्ये ) मित्रता मे (“अस्तु ) ata, ( परमेष्ठिन्‌ ) हे 
बड़े ऊ चे पद वाले [ परमेश्वर ! ] ( तम्‌ त्वां ) उसे तुमको ( afta: ) ज्ञान 
ara [ यह पुरुष ] ( आयुषा ) आयु के साथ और ( वचेला ) प्रताप के साथ 
(परि ).सबं ओर से (TAT ) धारण करे ॥ १७॥ 


सोवार्य - परमेश्वर का ध्यान करते हुए इम लोग विद्या और पुरुषार्थ 


` द्वारां संसार के पदाथों को उपयागी बनाव ॥ १७॥ 
` चाचेरंपत का तवः पञ्चे ये ना वैशवकम. णाः परि ये संबभवः। 


` दैव प्राण: स॒ख्ये ना अस्त तं त्वा परमेष्ठिन्‌ परि रोहित 
ˆ . सायु'षा वच॑सा दधातु ॥ १८ ॥ 
orm । ऋ तब: । पञ्चं । ये । नौ । वे श्व-कम णाः । पारि । 


'थे। सेस-बभवः॥०परिं । रोहित! आयु षा। TINT । TUTTE 


भाषाथ--( ara: पते ) हे वेदवाणी के खामी [` परमेश्‍वर | ] ( aa), + 


' जो ही ( पञ्च) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश पांच तत्त्वों से संबन्ध 


` चाले बसंत आदि छद.) (ऋतवः) ऋतुये ( नौ) हमदोनो [ खरी पुरुष | के 
0.00 ४00. HS 1400 2 0 a ao: 


१७-('चाचस्पते) दे वेद्वाण्याः स्वामिन्‌ परमेश्वर ( पृथिवी )' 

| (ननः) अस्मभ्यम्‌ (-स्योना.) सुखप्रदा ( स्योना ) ( योनि: ) ग्रहम-निघ० 
- ‘gre ( तरपा ) खरवा ( नः) ( खुशेवा ) शेवम्‌- सुखम्‌--निघ० ३े | ६ । बहु 
'खुखप्रदा ( इद.) अस्मिञूजन्मनि (aa) ( प्राणः) जीवनवायुः ( सख्ये) ` 


हे उत्क्रष्टपद्स्थ परमेश्वर ( परि ) स्वेतः ( अग्निः) ज्ञानवान्‌ पुरुष (झायुषा) _ 
_ ` start ( बचेसा ) प्रतापेन (द्धातु ) घरतु ॥ - . 


१८--( ऋतवः) वसंताद्यः षट्‌ कालविशेषाः ( पञ्च ) विभक्तिलोपः | 
Pas Ban 


Sie 
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4 


` ` _ पश्मभिः पृथिव्यादितत्वैः सम्बद्धाः ( ये ये) धीप्सायांद्विवेचनस्‌ (नौ ) आवाम्‌ । ` 


Tt de ee 


‘i 
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झू ९ [ ४०८ ] [दश काण्डस्‌ ॥ ९३ (a,c) 
ee 
लिये ( वैश्वकर्मणाः ) सब wat के दितकारी ( परि) सब ओर से ( संबभूदुः ) 


ora हुये हैं ( इद एव ) यहां दो [ इसी aga जन्म मे ] (ग्राणः) प्राण 
[ जीवन वायु ] ( नः ) हमारी, ( सख्ये ) मित्रता में ( अस्तु ) दोवे, (परमेछिच) 
हे बड़े ऊंचे पद्‌ वाले [ परमेश्वर! ] ( तम्‌ त्वा) उस तुझको ( रोहित: ) उत्पन्न 


छुआ [ यदद मजुष्य ] ( आयुषा ) आयु के साथ और ( वचसा ) प्रताप के साथ Ve 


( परि ) सब ओर से ( दघातु.) धारण करे ॥ १८॥ 
भावा्य-जो ager वसंत आदि ge ऋतु को पृथिवी आदि पांच 


सस्वौ.के ata उपयोगी बनाते हैं, चे परमात्मा के गुणों को जान कर अपने जीवन्न _ 


र खस्थ और प्रतापी रह कर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ 
वाचस्पते WATT सनश्च गोष्ठे नो गा जनय यानिषु अजाः 
इहेव ग्राणः सख्ये ने! अस्त ते cal परमेष्ठिन्‌ पय हसायु षा 
वचसां दधासि_॥ १८ ॥ 


ard: । पते । सौस॒नसस्‌ । मन: । च । गो-स्थे। नः । गा 
जनय॑ । यानिषु । म-जाः 0 इह । एव । माणः । स॒ख्ये । न | 


अस्त । तप्‌ । त्वा । परभे.-स्यन्‌ । परि । अहस्‌ । आयुःपा॥ 
वचसा । दासि ॥ ९८ ॥ १ दी 72 

भोषार्थ--( वाचः पते) हे वेदवाणी के,खामी [ परमेश्‍वर ! ] ( सौम 
नसम्‌) शुभचिन्तकता, ( मनः) मनन, (गाः ) वाणियां [ नीतो ] (च) और 
( प्रजाः ) प्रजाओ [ पुत्र, ta, राज्य जनौ ] को ( नः ) हमारी ( गोष्ठे ).गोष्ठ 
‘Latat के स्थान ] मे. और ( योनिषु ).-घरों. मे ( जनय ) उत्पन्न कर 1 (xe 


खीपुरुषाभ्याम्‌ (वैश्व॑ंकर्मणाः ) ` विश्वंकमंन--अण | सर्वेकमे 
(परि) रवतः ( सस्बभूवुः ) stat बभूबुः ( रोहितः) Ho १। रुह 
इतन्‌। उत्पन्नो मलुष्यः अन्यत्‌, पूर्वचत्‌ AS १७॥ | 

&--(.सौमनसम्‌_) शुभचिन्तकत्वम्‌ ( मनः) मननम्‌ 
वाचालये ( नः ) अस्माकम्‌ ( गाः ) वाणीः । नीतीः। (जञनय 
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एवः) यहां दी [ इसी मजुप्य जन्म में ] (sg: ) माण [ जीवन, वायु] (नः) 


शट 


त 9 7 
~ > = 
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EL ३,९२७ ) । झयववेदभाष्ये ` „ झू० ३ [ ४७5 J 


आयु के साथ और ( वच॑सा ) प्रताप के साथ ( परि ) सबओर से ( दधामि ) 
सारण करता हू ॥ १४ ॥ .  - LE RR 2 
भावार्थो मञुष्य परमेश्वर की घेदोक्त आशा पर चल कर झपनी 
` सभा शौर घर को सुनीतिक्ष वनां कर परस्पर दित करते हैं, वेही संसार में 
अशसी होते हैं ॥ १8 ॥- ह oe 
‘aft त्वा भात्‌ सविता देवो afgeder सिंचावरुणावनि 
बाँ । सर्वा अरातीरवक्रासन्नेहीद राष्ट्रमकर; सूनृतावत्‌ २०।(२) 
परि। त्या | घात्‌ । सविता । देवः। afar चचेशा। 
सिजावरुणो । अभि । त्वा ॥ सवा; । झरांतीः। झव-क्रासंस्‌ । 
आ। इहि । इ दस्‌ । राष्ट्स्‌ । अकर्‌ः । चुन तां-बत्‌ ॥२०॥(२) 


, भाषार्थ-[ हे परमेश्वर ! ] ( लविता) प्रेरक, ( देवः ) अकाशमान 

६ च्चिः) अभि [ सूय्य आदि ] ने ( वर्च॑सा ) तेज के सांथ [ वर्तमान.] (स्वा) 

दमको (परि ) सब ओर खे ( थात्‌) धारण किया है और (मित्राबरुणौ) प्राण 

. और अपान वायु ने ( त्वा ) तुको (अभि) सब ओर से [ धारण किया है ] 1 

- [हे सेनापते राजन्‌! ] ( सवाः) सव (अरातीः ) बैरी दलों को 

. हैं अवक्वामन ) लतियाता हुआ तू ( आ इदि ) झा, ( इद्म्‌ राष्ट्रम्‌) इस राज्य 
-कोतूने ( सूजतावत्‌ ) सुन्दर नीति युक्त ( अकरः ) बनाया है ॥ २० ॥ 


wey ( प्रजाः ) पुत्रपौत्रराज्यजनोन्‌ (अइस्‌ ) मचुष्यः (दधामि ) स्थापयामि | 
_ अन्यत्‌ पूवेबत्‌ म० १७॥ कु : | 


२०--( परि) (त्वा) परमेश्वरस्‌ ( घात) *अद्धात्‌ । धारितवान्‌ - 


_ (सविता) मेरकः (देवः ) प्रकशमानः (अझिः स्यादः (वच्चा ) तेजसा 


( भित्राबरुणौ ) भाणापांनौ ( अभि ) प्रति ( त्वा ) ( सबा) ( अरातीः ) अदान- 


ज्यम्‌ अकरः ) इतवानसि ( सुनृतावत्‌ ) सुनीतियुक्रम्‌॥ _ 


शीलाः शत्रवः ( अवक्रामन्‌ ) पादेन अधोगमयन्‌ (इद्द ) ( इदम्‌.) ( राष्ट्रम्‌), 


क ~ 
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) 0 0 ET = $$ 
_ हभारी ( सख्ये ) मित्रता में ( अस्तु ) BA, ( परमेष्ठिन्‌ ) हे बड़े ऊ चे पद्‌ घाले 
` तृ परमेश्वर !.] ( तम्‌ त्वा ) उस तुझको ( अम्‌ ) # [age] (आयुषा)... 


ican — हँ AS 
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qo १ [ ४७८ ]- चयोादशं काण्डस्‌ ॥ ९९७. (रट) 


os 


/ भावार्थ-जिस अकार परमेश्वर सव, afi, सूय्ये, चायु आदि प दार्थो' EE 
को चश में करके सुटि का राज्य करता है, इसी प्रकार मनुष्य जितेन्द्रिय हो | 
कर विघ्लौ को हरा कर आनन्द करे ॥ २० ॥ - 


यं त्वा पती TH मष्टिवहति रोहित। शभार्यासि रिणन्नप 


यस्‌ । त्वा। प॒षती । we अष्टिः। वहति। रोहित 
: शुभा । यासि । रिणन्‌ । ्रपः ॥ २९ ॥ - / 


| न. भाषाथ--(रोहित) हे सबके उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर !] (यमू त्वा) - 
। * जिस gant ( प्रष्टि; ) प्रश्न योग्य ( पूषती ) खींचने घाली [ प्रकृति ] ( रथे) 
“रमण योग्य [ संसार ] में ( चहति ) प्राप्त होती है । बद तू (अपः) प्रजाओ को 
(gar) शोभा के सांथ ( रिणन्‌ ) चलाता हुआ ( यासि ) चलता है ॥ २५॥ - 


| 
ऱ्या भावार्थ -खोजने से विवेकी लोग. निश्चय करते हैं कि सरवच्यापक, 
bk _:सर्वनियन्ता परमेश्वर के सामर्थ्यं से अलीम प्रकृति में संयोग वियोग होने खे 
| 3 संसार का प्रादुभाव होता है॥२१॥ . दु 

| - यद मन्त्र कुछ भेद खे ऋग्वेद मे है--म० ८। ७) २८॥ 


अन'ब्रता रोहिणी राहितस्य सरिः सवर्शा geat सवर्चाः। 
` तयो वाजौन विश्वरूपां जयेस तया विश्वा; पुंतना ata 
Ie wate ॥ २२॥ 
र ` अन'-व्रता । रोहिणी । रोहितस्य । सूरिः । स-वणा। बह तो 
-वर्चा: ॥ तर्या । वाजान्‌ । विश्व-रूपान्‌ । जयेस । तया 


‘go २ | ४४1 एषु सेचने-अति, ङीष । सेचनशी ला प्रकृति: (रथे) झ० 
६। रमणीये संसारे ( प्रष्टि ) वसेस्तिः। So ४। १८० | प्रच्छ | 
7 प्रष्टव्या (सहति ) प्राप्नोति ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्‍वर 
| - (यासि) गच्छसि -। ग्रामोषि (रिणन) रि हिंसायां गतौ. 


bE: (अपर ) प्ज्ञा॥ - 
{ हे ` eS 


| 
| 
- ` ४१--( यम ) (त्वा) परमेश्वरम्‌ ( पृषती ) वत्तमाने, 
| 
| 
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(५९९६) अथर्ववेदभाष्ये “छुट १[४०८] ` 
OM 5 of स्ट स 


Farah: । प॒तेनाः । अभि । स्याम्‌ ॥ २२ ॥ 


भाषार्ण --( रोहितस्य ) खब के उत्पन्न करने ata [ परमेश्वर ] की 
( अज्ुघता ) आज्ञा मै चलने वाली ( रोहिणी ) उल्पत्ति शक्ति [safer ] (सूरिः) 


- मरणा करने वाली, (खुवणी ) अंच्छे प्रकार खीकार योग्य, ( geet) विशाल 


शौर (सुवर्चाः) बहुत अन्न वाली [ वा बहुत चमकीली ] है । ( तयो ) उस 
[ प्रकृति ] के द्वारा ( विश्वरूपान्‌) सब प्रकार के ( वाजान ) बलों को (जयेम) 


ga जीते, ( तया ) उख [ प्रकृति ] के ater ( विश्वाः ) सब ( पृतनाः ) संग्रामो 


को ( अभि ष्याम ) हम परास्त TEN २२ ॥ 
 'भावाय-परमेश्चर ने प्रकृति मै अनेक श्रेष्ठ रल पदार्था' के उत्पत्क 


_- करने की शक्ति दी है। जो age पुरुषार्थ करके उससे ज्ञान पूर्वक उपयोग _ 


लेते हैं, वे fiat को हटा कर सब कायय सिद्ध करते हैं ॥ २२ ॥ | 
इ द॑ सदों रोहिणी रोहि'तस्यासी पन्थाः पुषती यैन याति । 


at गन्धर्वाः कुश्यपा उन्न॑यल्ति तां रक्षन्ति कृषयाऽम्सां दस्‌ २६ 


इद्स्‌ । सद रोहिणी । रोहितस्य । अशी । पन्याँ। चुष॑ती। ह 
येन । याति ॥ तास्‌ । गन्धर्वाः । कश्यप: । उत्‌ । नयन्ति । 


` तास । रक्षन्ति । meds । अम-सादस्‌ ॥ २३.४: 


भाषार्थ-( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [ प्रकृति ] ( इदम्‌ ) यहां (AR 


eS OT 
२९--( अचुबता ) ब्रतेन कर्म॑णा अजुसरणशीला ( रोहिणी ) अ० १। 


'२२।३। रुदेशच। उ०२।५५। रुह बीजजन्मनि प्रादर्भावे च-इनन्‌ „ङीष | 


डत्पत्तिशक्तिः प्रकृति: ( रोहितस्य) म० १ । सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य (सूरि 
सूङ करिः । उ० ४ । ६४ | qe प्राणिराभविमोचने, यद्वा पू प्रेरणे-क्रि । प्रेरयित्री 


A gaat) Fagor उ० ३। १० । ae घरणे-न टाप्‌ । सुष्ठु स्वीकरणीया 
. ( बहती ) विशाला ( grat) वर्च;-अन्नमू-निघ० २ । ७ । बहन्नवती । ater 
_(aat) प्रकृत्या ( वाजान्‌) बलांनि ( विश्वरूपान्‌ ) बिविधप्रकारान्‌'( जयेम ) 


( तया ) ( विश्वाः ) सर्वाः ( पृतनाः.) संग्रामान्‌ ( अभिष्याम ) अभिभवेम ॥ 
२३--( इदम्‌) अन्न ( खद्‌ः) प्राप्तव्यं पद्म्‌ ( रोहिणी) `म०२२। 


= ५ 
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gor [ ४५८] ° चयोदशं काण्डस्‌ ॥९३॥ ( ३६४९७) 


तस्य ) उत्पन्न करने वाले [ परमेश्‍वर ] का (सद्‌ः) प्राप्ति योग्य पद है, (असौ) 


बही ( पन्थाः ) मार्ग दै, ( येन ) जिस से ( पूषती ) खींचने वाली [ प्रकृति ] 
(याति) चल्लती 21 ( ताम्‌) उल [ प्रकृति ] को ( गन्धर्वाः ) पृथिवी वा जल 
धारण करने वाले [ मेघ ] और ( फश्यपाः ) रस पीने वाले [ किरण ] ( उत्‌ 
नयन्ति ) ऊ'चा करते हैं, ( ताम्‌) उस. [ प्रकति ] को ' ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ 
लोग ( अप्रमादम्‌) बिना चूके ( रक्षन्ति) पालते हैं ॥ २३॥ 
भावार्य-प्रकृति की चाल के ज्ञान से age परमात्मा की महिमा 
HART अनेक लाभ उठाते हैं, जैसे मेघ जल वरसाकर और किरण जल खींच 
कर और प्रकाश करके प्रकृति के उत्तम गुणौ को दिखाते हैं। बुद्धिमान लोग 
इसी प्रकृति को निरन्तर खोजते हुये नवीन नवीन अविष्कार करते हैं ॥ २३॥ 


शूरय स्याशवा हरयः केतसन्तः सदां वहन्त्य॒मतांः सुखं रयस्‌ ॥ 
च॒तपावा राहि'तो. भ्राजंमानो दिवं दे वः पर्षतीसा विवश २४ . 


quer । अश्वाः । हरयः । के त॒-न्तः,। सर्दा । वहन्ति । 
यसता स-खस्‌ । रथैस्‌ ५ चत-पार्वां रोहतः अाजसानः । ` 


: दिवस्‌ । देवः । प॒षतीस्‌ । आ । विवेश ॥ २३७ . . 


साषाय--( सूर्यस्य) सब के चलाने वाले [ परमेश्वर ] के ( अश्वाः ) 


` व्यापक ( केतुमन्तः ) विज्ञानमय ( gan) अमर [ अविनाशी चा पुरुषार्थी ] 


७ “४  ौृफ लिक क ee 
'उत्पत्तिशक्तिः ( रोहितस्य ) म० १। सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य (असौ ) 
( पन्थाः ) मागे; ( पुषती ) म० २१ सेचनशीला प्रकृतिः (येन ) प्रथा (याति) 
गच्छुति ( ata) प्रकृतिम्‌ ( गन्धर्वाः ) कगशुदभ्यो व 1 ड०-१॥ १५४ | गो क 


- चुञ्‌ घारणे-वप्रत्ययः,गोग॑मादेशः। गो पृथिव्या जलस्य वाःघारकाः । मेघाः (कश्यः 


-पाः) Ho १।.१४। ४। कश शब्दे-करणे यत्‌। कशति : अनेनेतिकश्यं रसः। 
"कश्यपा पाने-क। रस्य पान्‌शीलाः किरणा ( उन्नयस्ति ) saat ला व्याख्याता 
gata ( ताम्‌) (cater) ( कवयः ) सेघाविनः -( अप्रमादम्‌ ) साः 
"यथा तथा ॥ Fs 

४--(:सूर्यस्य ) संघंप्रेरकस्य परमेश्‍वरस्य | 
उप्रापकाः(इरयः) स्वीकरणीया गुणा (कतुमन्त,) चायः किः ३०१: 98 | 
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(२९७) ` ्थर्ववेदभाष्ये ञ्जः ९[ ४०९ | 
( हरयः) स्वीकार योग्य gy (रथम्‌) रमण योग्य संसार को ( सुखम्‌ ) | 
gaa (सदा) सदां ( वदन्ति ) ले चलते हैं। ( घृतपावा ) सेचन सांमध्ये 
[वृद्धि ] की रक्षा करने वाले ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान ( देवः ) क्षानवान. 
( रोद्दितः ) सब को उत्पन्न करने बाले [ परमेश्वर ] ने ( दिवम्‌) व्यवहार 
saa ( पृषतीस्‌ ) खींचने वाली [ प्रकृति] में (आ विवेश) प्रवेश किया. है॥२४॥ 
भावार्थ--जिस परमात्मा के नियमों से यह संसार चल रदा है, वद्दी, 
परमात्मा प्रकृति में प्रवेश करके उसे चेष्टा देता है ॥ २७ ॥ 
या रोहिता वृष भस्तिग्मशु-हूः पय जि परि सूर्य बसव । या 
fasceatta पृथिवीं दिवं च॒ (तस्माद्‌ देवा अघि सृष्टी 


सजन्ते ॥ ayu 


“at रोहितः । वृष॒भः तिग्म-श'ड्रः । परि caring । परि । 


झूंयस्‌ । बभूव ॥ यः । वि-स्तभ्नाति। प॒थिवीस्‌ । दिवस । ` 
च.॥.तस्मांतू । देवा; । अघि । सष्टीः । सृजन्ते ॥ २५॥ ` 


_ भाषाथ--( यः) जो ( वृषभः) महाशक्तिमान्‌ ( तिग्मश्एङ्गः ) ats 


डड a (रोहितः): सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( अग्निम्‌ ) 


न को (परि) सब ओर से और ( सूर्यम्‌) सूर्य को (परि) सब ओर से 
( बभूव ) प्राप्त किया है । ( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी (च ) 


, चूज्ञानिशामनयोः-तु । केतुः प्रशानाम--निंघ० ३ | &। चिज्ञानमयाः ( खदा ) 


(वहन्ति) गमयन्ति (अस्ताः) अमरणाः | पुरुषार्थयुक्ताः (सुखम्‌) सुखेन (रथम्‌) 


_ (म० २१। रमणयोग्यं संसारम्‌ ( घृतपावा ) आतो मनिन्क्कनिब्वनिपश्च | पा०३ । 


२। ७४ ।घृत+पा रक्षणे-वनिप्‌ | सेचनबलस्य cam: ( रोहितः) सर्वोत्पादकः . 
( ाजमानः) प्रकाशमानः ( दिवम्‌ ) व्यवहारकुशलाम्‌ ( देवः ) ज्ञानवान्‌ ( पूष - 
वीम्‌) सेचनकुशल्ां प्रकृतिम्‌ ( आ विवेश ) प्रविष्टचान्‌॥ 


२४--( यः ) ( रोहितः ) ( बृषभः ) महाशक्ति मान्‌ ( तिग्मश्ङ्गः ) तीर 


: तेजाः (परिः ) ada: ( अग्निम्‌ ) meray ( परि ) ( सूयेम्‌ ) आदित्यमएडलम्‌ 


(येः ) ( विष्टभ्नाति ) बिशेषेणावलम्बते ( पृथिवीम्‌,)- ( दिवम्‌ ) आकाशम्‌ (च. 
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Bes ॥ २६ 0७ 
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Ee Po ९ [. ४७८], चयादर्श काण्डस्‌ ॥ १३ (.२९१९ ) 
. और (दिवम्‌) आकाश को ( विष्टभ्नाति ) विविध प्रकार थांमता है, (तस्मात) : . 


खुसी [ परमेश्वर ] से ( देवाः ) दिव्य नियम ( स्रः ) सृष्टियौ को (अधि ) 


. अधिकार पूर्वक ( स॒जन्ते ) उत्पन्न करते हैं ॥ २५॥ 


भावार्थ - परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अग्नि, सूर्य आदि और सब लोको को 


` अपने नियम से उत्पन्न किया है, उसी की उपासना सब मनुष्य करे ॥ २५:॥ 


रोहितो दिवमायंहन्महतः wa वात्‌ । सवा रुरोह रोहितो 

शेहितः। FEAT । जा । असहत्‌ । महुतः।परि। अण वात्‌॥, ` 

खुवा; । रुरोह । रोहितः । रुहः ॥ २६ ॥ 
` भाषार्थ-(रोहितः) सब के उत्पन्न. करनेवाले [ परमेश्वर ] ने (महतः) 


विशाल (अर्णंचात्‌) समुद्र [अगम्य सामथ्ये] मे से (दिवम्‌ ) व्यवहार को (परि) 
खव ओर से ( आ अर्हत्‌ ) प्रकर किया है। ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने 


घाले [ परमैश्वर ] ने ( सर्वोः ) सब ( सहः ) उत्पन्न करने का सामग्रियों को 


( रुरोह ) उत्पन्न किया है. ॥ २६॥ 
भावाय--परमेश्वर ने प्रत्येक कार्य का आदि कारण होकर सब को 

उत्पन्न किया है ॥ २६॥ - ह म 

चि सिसीष्च पयस्वतीं घताची देवानाँ धे नुरनपरुपग षा । 


द्वन्द्र खास पिबत क्षेमा अस्त्व॒ह्मिःम स्तातु वि सृधा नुदस्वर9 . a | 
वि । सिसीष्व । पर्यस्वतीस्‌-। घताचोस्‌ । दे वानाँस्‌ । नु | 


रचनाः | खज्यमानान्‌ पदार्थान्‌ ( सृजन्ते ) रचयन्ति ॥ 
६--( रोहितः ) सर्वोत्पादकः ( दिवम्‌ ) प्रत्येकव्यवहारम्‌ 

हत्‌) प्राढुष्कतवान्‌ ( महत: ) विशालात्‌ ( परि )सबेतः ( ata ) 

झगस्यसामर्थ्याव्‌ ( सर्वा; ) ( रुरोद ) जनयामास ( रोहितः ) 

सामग्रीः ॥ फळ) 


उन्ह 


८८-9.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections. 


(र परमेश्वरात्‌ ( देवाः) दिव्यनियंमाः ( अधि ) अधिइत्य ( सष्टीः 22 : 
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(२,९३०) ` ` अथववेदभाष्ये -झू०९ [४४४] ` 


Conroe 9 ॥ a १ ९ <. 
छानेप-सपृक्‌ । एषा ॥ इन्द्रः । Baqi पिबतु । षसः । 
3 3 २० 8 — ; 
गे ५ न 3॥ 

weg । झञ्चिः । म । स्तौतु । वि । gu: । नुदल्व ॥ ३ । 


.' भाषाथ-- हे विद्वान ! ] (पयस्वतीम्‌) उत्तम अन्नवाली और ( घृता- 
चीम्‌) जल पहुंचाने वाजी [ प्रकृति] को .( वि) विविध प्रकार ( सिमीष्व ) 
नाप, ( पषा ) ae ( देवानाम्‌) विद्वानों की ( अनपस्पळू ) न रोकने वाली 
(3g: ) तृप्ति करनेवाली-[ गौ के समान ] है । ( इन्द्रः ) tear [ यह 
- मञुष्य ] ( सोमम्‌ ) sere ( पिबतु ) पान करे; ( च्ञे मः ) लकुशल (थस्तु) 
'होवे, और ( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ | यह पुरुष ] (प्र स्तौतु) स्तुति करे, तू (aT) 
बैरियो को (वि gees) निकाल दे ॥ २७॥ : 


भावाय--जो मलुष्य सृष्टि के बीच खोज लगाते चले चलते हैं, थे . 021 


निर्विश्न दोकर ऐश्वय प्राप्त. करके लकुशल रहके और परमात्मा के गुण गाते 


इये शत्रुओं का नाश करते हैं॥ २७॥ . 
- समिद्धा अग्निः संभिधाने gaggt चुताहुँतः ॥ 
अभौषाड्‌ विश्‍वाषाडग्रिः सपत्नान्‌ हन्त ये सम ॥ २८॥ `` 


ससू-इ द: । सिः । खस्‌-द धान चुत-बुंद्धः। चुत-आँहुलः ॥ ` 


अभीषाट्‌ । विश्वाषाट्‌। wht: । सु-पल्लान्‌ । हन्त । चे । 
स SE NN SS 
; ss २७--( वि ) विविधम ( मिमीष्व ) साङ माने शब्दे च |: मानेन. TAA 
(पयंस्थतीम्‌ )-अन्नवतीम्‌ (घताचीम्‌ ) घृतं जलमञ्चयति प्रापयति या तां प्रकृतिम्‌.- 
(देवानाम्‌) विडुषाम्‌ ( घेचुः ) अ०३। १०। १। थि धारणे तपणे च-चु। 
घेबुधेबतेवा घिनोतेर्बा--निरु० ११।४२। तर्पेयित्री (अनपस्पृक) स्पृश-संपर्शने- 
= faq अप्रतिबाधिका (पया) प्रकृति; (इन्द्र) ऐेश्वयंचान age: ( सोमम्‌) असरः 
तमू। मोक्षछुलम्‌ ( frag ) अजुभवतु ( क्षेमः ).खकुशल; ( अस्तु ) ( अग्नि; ) 


विद्वांन gen: (प्र ) प्रकरण ( स्तौतु.) प्रशंस्त (वि) पथगुमाबे (aa) 


... हिंसकान्‌ ( ager) प्रेरय ॥ 
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youl ४७८.] ° चयोदर्श काण्डस्‌ ॥-१३ ॥ (२,९२९), 


भाषार्थ--जिसे ] (समिद्धः) प्रकाशमान किया गया. झर (.समिधानः) _ | 
प्रकाशमान होता हुआ ( Targa) घी चढ़ाया गया और ( Jaga: ) घी से» 
बढ़ा हुआ ( अग्निः ) अग्नि हो । [ वैसे ही] ( अभीषाट्‌) सब ओर से जीतने 
ater, ( विश्‍वाबा८_) सब को दराने: वाला (अग्नि) तेजखी Laeger] 
( सपलान ) बैरियो को ( न्तु ) मारे, (ये) जो (मम) मेरे है ॥ २;॥ | 
 आवार्थ- झैसे अग्नि घृत आदि हव्य पदार्थ से प्रज्यलित दोकर रोग” 
कारक दोष को नाश करता है, वैसे ही मलुष्य .विद्या और वीरता से प्रतापी 


होकर शत्रश्रौ को नश करे, यह ईश्वर का नियम हे ॥ २८॥ 


हन्त्वनान्‌ ग्र दहुत्वरिरयो नः प॒तर्न्यात। : ; = ¬ 

क्रव्यादागिनां वयं सपत्नान्‌ भ्र दहाससि ॥ २८ ॥ 

हन्तु'। एनान्‌ Ht eee । अरिः | यः। न: । पत्तन्यतिं ॥ 

क्रव्य -दा । अग्निनां । व॒यस्‌ । स-पल्नान्‌ । म। दुहामसि२८ 
भाषाय-वह [ शर पुरुष ] ( एनान्‌=पनम्‌ ) उसको (aq) मार, ` | 

(प्र ददतु) जला देवे, ( यः अरिः ) जो बैरी (नः) इम पर ( पृतन्यति ) सेना ` 

चढ़ाता है (क्रव्यादा ) मांस भक्षक [ सुतक दाहक ] ( अर्तिना ) अरिन रे 


[ जैसे, वैसे ]-( बयम्‌) दमः (सपल्रान्‌ ) वेरियो-को (प्र दहामसिः) जलाये 
देते हें ॥ २६॥ हुक 


२८-( समिद्धः ) प्रदीप्तः ( अर्तिः ) होमाग्निः ( समिधानः ) प्रदीष्य 
मानः (घृतवृद्धः) घृतादि्येन saa: ( घृताइतः ) घृतं हव्यद्रव्यमाइत दत्त 
यस्मै खः ( अभीषाट )-अ० १२। १ । ४४। सर्वतोजेता ( विश्वाषाद ) Ho १२। | 
१-। ५४ । सर्वजेता ( अग्निः ) तेजस्वी :शरः( सपल्लान) शन्‌ ( हन्तु) मारयतु 
(ये).(मम)॥ . ... 

&--( हन्तु ) ( एनान्‌) एकवचनस्य बहुवचनम्‌ | एनम्‌। अरिम्‌ (प्र). 


प्रकर्षेण ( दहतु ) भस्मीकरोतु ( अरिः)7शत्रुः:( यः) ( न;) अस्मान्‌ (Ga -  _ 


त्यति ) पृतनया सेनया युध्यते ( क्रव्यादा ) मांखभक्तकेन । शवदाइकेन ( अझिः 


ना) भौतिकेन ( बयम्‌) घामिकाः (arate) भरीन (भ) ( ददामि || 


८४ 
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TD teers be) . 7 ` झथवंवेदभाष्ये “हु०९[ ४०८ ] | 
.._ आवार्ज-शानवानशर पुरुष आपने शत्रु दोषों को इस प्रकार भस्म कर 3 
` के; जैसे अग्नि से gaa शरीर भस्म किया जाता हे। यदद tac नियम लब. |, 
मह॒ष्यों को मानना चाहिये॥ २३ ॥ OF tes gE: 
आवाधीनानव जहोन्द्र TAT बाहुमान्‌ । ` | 
grat सपत्नान्‌ मासकानग्नेस्तेजाभिरादिंषि ॥ ३० ॥ (३) 
| अंवाचीनांन्‌ । आवै । जहि । इन्द्र । वज्जेश । बोहु-सान्‌ ॥ 
mea । स-पत्नांन्‌ । सासकान्‌ । ATA: । तेजः-भिः। झा. 
'झदिषि ॥ ३० ॥ ( ३) 


भाषार्य-( इन्द्र ) दे बड़े Senhora पुरुष ! ( बाहुमान्‌) बलवान्‌ 
.. भुजाओ घाला तू ( वज्रेण ) aw से ( अवाचीनान्‌) नौचो { अधार्मिको ] के 
* (अव जहि ) मार गिरा । (अधे) फिर ( मामकान:) अपने ( सपलान ) बैरियो 
St ( झझिः ) अग्नि के ( तेजोभिः). तेजा से (अआ अदिषि ) 'मैंने. पकड़ 

` लिया है॥ ३०॥ `` es आळ | 
- भाषायं--प्रजागण बली, पराक्रमी, प्रतापी राजा को स्वीकार करके 
` ` शत्रुओं के मारने मे सहायक होव । सब मनुष्य इस इश्वर नियम का पालन. ,- 
.' कर ॥ ३०॥ : aE = 
झर्न सपत्नानधरान्‌ पदयास्मद्‌. व्यथयां शज्ञातसुल्पिपांन 
...बुंहरुपते ।. इन्द्राग्नी सिर्चावरणावधरै पदान्तासम़तिमन्यू- 
GATT: WARN ... - Ses ही, 


आग्ने । स-पत्नांन । अधेरान्‌ । [पादय । स्मत्‌ । व्यथयं । . 
-स-ज्ञातस्‌ । उत्‌-पिपाँनस्‌ । बृहस्पते ॥ इन्द्राग्नी इति। 
... सित्रांवसणौ । अधरे । पद्यन्तोस्‌ । अमंति-मन्यूयसानाः ॥३९॥ . ` 


°  ३०--( अवाचीनान्‌ ) अधोगतीन्‌ | अधार्मिकान्‌ ( अच जहि ) विनाशय | 
- (इन्द्र) हे परमैश्वर्यंचन्‌ खेनापते ( वज्ञेण ) gay ( बाहुमान्‌) प्रबलभुज; 
का ( हार) vs a yaks मामकान्‌ ) Ho १।२३। ५ । मम सम्बन्धिनः 
(अग्ने: ) पावकस्य १ ; 2 ae 

शृहीतवानस्मि॥ . होर शला i इ 2 


= 
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Yo af ४७ 2 Te "अंयोदश कॉर्रेडेस Way We ( २,८२३ ) 

,- भाषार्थ -( अन्ने) हे प्रतापी राजन. ] (सपल्लान.) बैरियो के (अस्सत्‌) - 
हमसे (अधरान्‌) नीचे ( पादय ) गिरा दे, (बृहस्पते ). हेवड़ी विद्याओं के _ 
स्वामी | [ राजन्‌ ] ( उतपिपानम्‌ ) टेढे चढते ga ( लव ai जन्मे . 

"बाले [ भाई बन्छु ] को ( व्यंथय ) पीड़ा दे । ( इन्द्राग्नी हे सूये और विद्धी 
[ कें समान प्रताप और'' स्फूर्ति घाले! ] (सिंत्रावरुणौ ) दे प्राण और अपान | | 
“ [के समान खुखदायक और दु:खनाशक पुरुष ] (अप्रतिमन्यूयमानाः) Lene] 
प्रतिकूल क्रोध न कर सकने योग्य [ शत्रु लोग ] ( अधरे ) नीचे होकर 
“( पचन्ताम्‌) गिर जावें॥६१॥: |. ` a र, 
शावार्थ- विद्वान प्रतापी राजा TATA छोड़कर धमे विरोधी दुरा- हा 
खारी बन्धु आदि को भी अवश्य दरड देकर वश में रक्खे॥ ३१॥, | 
उदांस्त्वं देव qu सपत्नानवं से जहि। . ' ˆ 
शवैनानशमंना जहि ते.यैन्त्वधुसं तमः ॥:३२ | ` 
उतृ-यन्‌ । त्वेस्‌। देव। at + सं-पत्नान्‌ ॥ अव । 
जहि ॥ अवं । एनान्‌ । अश्मना । ज॒हि । ते । यन्तु । अधु 
सस्‌ । तम॑ः ॥ ३२ ॥ | 12006. 
` ` भाषार्थ-(देष) हे विजय चाहने घाले! ( सूये) हेसबेमेरक राजन] 
, (उन्‌ त्वम्‌) ऊंचा चढ़ता gat तू (मे) मेरे ( सपलान.) बेरिया को ( अब 


से । 
ap 


(अग्ने ) हे प्रतापिनः राजन्‌ ( सपत्ान) (अधरान्‌) नीचान्‌। = 
पामरान: ( पाद्य ) पातय (अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌, ( व ) 
( सञजातम्‌ ) समानज्न्मानं बन्घ्वादिकम्‌ ( उत्पिपानम्‌ ) झ० ४ । २०. 

` ७1 पि गती यङि शानचि छान्दसं रूपम्‌। उत्येपीयमातम्‌। कुटिलसुदुगच्चन्टस ० 
हे बृहस्पते ) बृहतीनां विद्यानां स्वामिन, ( इन्द्राश्ी ) सर्यविद्युता यथा मतका. : 
` सकू्विमन्‌ ( मिलावरुणों) प्राणापानवत्‌-उलप्रद दुलनाशक ( SS) पामरा .. 

wea: ( पद्यस्ताम्‌ ) अधोगच्छुन्तु ( अप्रतिमन्यूयमाना; ) करड्या कि 22 
| था०३।१। २७ । मन्यु-यक्‌। अस्माकं प्रतिकूल कोथ कतु MATT ॥ __ 
३२--( saz) उदुगच्छुन, ( तम्‌ ) ( देव ) विजिगीषो (सूर्य) सषंमेरक | 
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= 
(२९७४)  “' झअयर्वबेदभाष्ये got [४७८.] 


जहि ) मार गिरां । (दनान) इन शु ] का ( अश्मना ) पत्थर [ आदि” 
यिरानेः] से (अब जहि) मारगिरा, (ते) वे लोग ( अधमम्‌) घड़े नीचे 
(तमः) अन्धकार मे ( यन्तु) जावे ॥ ३२ ~ SE i 


, __ भावार्थ-राजा को योग्य है कि न्याय व्यवहार में प्रकाशमान ' होकर 
: Beat का यथापराध दण्ड देकर कारागार में पीड़ा देवं ॥ ३२ ॥ ४ 
geet विराजो वृष॒भो संतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोइन्तरिक्षस्‌ 1 
२५ © e २७. 08 ॥ =. र” -- 
घृतेनाकमभ्य॑चन्ति व॒त्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्म॑णा वर्धयन्ति ॥३३॥ 


वत्स;:। वि-राजः.।, वुष॒सः । मतीनास्‌ । आ । रुरोह । शुक्र- 


: 8 ५ न्तरिंक्ष है : 
पृ ष्ठ:। झन्तरिक्षस्‌ ॥ घुतेन । अर्कस्‌ । अभिः। अर्च feat 


दनक me, ३ 
वत्सम्‌ । ब्रेह्म । सन्तस्‌:॥ ब्रह्मणा । धःय न्ति ॥ ३३ ॥. 


`: £ भाषार्थ-( बत्सः ) उपदेश, करने वाला, ( विराजः) बड़े पेश्वय वाला, 
(कष) वीरता बढ़ाने वाला (बमः) बड़ी शक्ति बाला [पुरु] (मतीनाम) 
डिगे (नरस) मध्यवती द पट (आ रोह) जाइ हहे 
[ बुद्धिमान्‌ लोग ] ( घृतेन ) प्रकाश के साथ [ वतमान ] ( अकम्‌) पूजनीय; 


— ३३--( वत्स: ) चद्‌ कथने.संप्रत्ययः | उपदेशक: ( विरा :) crete: 
efron पा७४। ७ ९ ९ । विरच्‌, तये | विविध 
Caer ) शक्तिमान ( मतीनाम्‌) मतयो मेधाविनः--निघ८ ३। १५। मेघा- 
__ विनां मध्ये (anette) आरूढवान्‌ 5 ang: ) शुकस्य ater पराक्रमस्य 
= न प्यास (लाम्‌ ) Wat सध्ये ईच्यमाणं दश्यमानं पदम्‌ 
( बृतन ) भकाशेन सह (,अर्कम्‌ ) अर्को देवो सचति यदेनमर्च न्ति--निर० ५ । 
,४ । अर्चनीयम्‌ (अभि ) अभितः ( चन्ति ) पूजयन्ति ) ६ 


(ee) पवुद्ध परमात्म 


>< 
2 
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ele ( वत्सम्‌ ) डपदेशकम्‌ , 
ह नम्‌ (न्तम्‌). इसिसश्रिणूव वामि० | उ०३। ८६ षण. 
भक्त वरन्‌ । सेचनीयम्‌ 4 अह्ण ). वेदज्ञानेत ( र्धयन्ति) po a न 


पे 
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qo ९ [ ४७८ ` देशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ (२८२३) 


आवाय--जिस परमेश्‍वर ने बड़े, बड़े पराक्रमी शर घीर- पुरुष बनाये ः 
हैं, उसकी महिमा को-शानो लोग जानकर संसार में प्रकट करते हैँ॥ ३३ ॥ 


`. दिवे च tre पृथिवीं चे राह राष्ट च tre द्रविणं च राह । 


प्रजा च राहासत च tre रोहितेन तन्व ९ सं स्प शरुव ॥३४॥ 


दिवस्‌ "च । रोहे । पथिवोस्‌ । च । रोह । राष्ट्रस्‌ ( च ७ 
' शेह द्रविणस्‌ । च । रोह. ॥ प्र-जासू । च tte । असः 
aq । च । रोह । राहितेन । तन्व स्‌ । सम्‌ । स्पशस्व ॥ ३४ 


भाषाय--[ हे राजन्‌! ] ( fray) व्यवहार को.( चः) त्रिश्चय करके 
( रोद्द ) प्रकट कर,.( च्रः) और (. पृथिवीम्‌). पृथिवी [at विद्या ) का ( रोह ) 
प्रकट कर, (च) और ( राष्टूम्‌) राज्य को ( रोह ) प्रकट कर, ( च). और ( द- 
` विणम्‌ ] धन को ( रोइ ) प्रकट कर ।( च) और (अजाम्‌) प्रज्ञा. पुत्र पोतर 
राज्य जन.] को ( रोह.) प्रकट कर, (“च.). ओर, ( असुंतम्‌ ) अमरपन [ पुरु 
are ] के ( रोह ) प्रकटं कर; (रोद्वितेन) सब के उत्पन्न करने ata [परमेश्‍वर ] 
के साथ (-तन्वम्‌) अपने चिस्तारंःके! ( सं. स्पुशस्घ ). संयुक्तः करत ३४॥ :: 


भावार्थ--जो age प्रत्येक व्यवद्दार और विद्या में कुशलः दोता है. 
घह राज्य की सब प्रकार बृद्धि करता Eat परमेश्‍वर.की संहिमा मै अपने 
, आत्मां को ऊंचा बनाता है॥ ३४ ॥ ,.... ee क त जल 
ये देवा राष्ट्यू तोऽभितो :यन्ति yagi | 7४% 7७४ नई) 
ave राहि तः संविदाने राष्ट, द्‌ धातु सुभनस्यमानः ॥ ३९ ॥ 
ये। देवां; । राष्ट -भुतः । भिंत । यन्ति । ` सूयस्‌ ॥ तः 


` -३७--( दिवम्‌ ) व्यवद्दारम्‌ ( च) अवधारणे ( रोह ) सेहय । आदुसावय 
` ( पृथिवीम्‌ ) भूमिविद्याम्‌ ( च ) ( रोह ) (राष्ट्रमः). राज्यम्‌ ( च) (रोहः) 
. ( ्रक्रिणम्‌) चनम्‌ (st) (रोह): (अजाम्‌) पुत्रसैत्रराज्यजनरूपाम्‌(( च ) 


( रोह ) ( असतम.) अमरस्‌ । पौरुषम्‌ (ब) (te) (रो दितेन ` +) wate 
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aay ` ? १ [४०६]... 
( २,९२ े 


ते। रोहितः । सम्‌-वि दानः । राष्ट्रस्‌ । दुधात । स-सनस्य- 
ata: ॥ ३४ ॥ 

. . भाषार्य-[ हे राजन! ] ( ये ) जो (erga ) राज्य पोषक ( देवाः) 
विजय art वाले पुरुष ( सूर्यम्‌) सब के चलाने वाले [परमेश्वर ] का 


a ( अमितः) संब ओर से ( यन्ति.) प्राप्त होते हैं। ( तैः ) उनसे ( खंचिदानः) ` 
मिलता हुआ, ( छुमनस्यमानः ) प्रसन्न चित्त ( रोहितः). सब का उत्पन्न करने _ 


बाला [ परमेश्वर ] ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌) राज्य को ( दघाठु ) पुष्ट करे ॥ २५ ॥ 


भावाय - जिल्ल राज्य में विद्वान्‌ लोग ईश्वर की आज्ञां का पालन करते . 


` हें, बह राज्य सदा बढ़ता रहता है ॥ ३५.॥ 
. उत्‌ त्वां यज्ञा. ब्रह्म पता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति । 
तिरः संमद्रमति रोचसेऽण वस्‌ ॥ ३६ ॥ “age Py 
` उत्‌ । त्वा । यज्ञा: । ब्रह्म॑-पूताः। वहन्ति । झध्व-गत; ।` 
हरयः। तवा । वहन्ति ॥ तिरः | समद्रस्‌ । अति । रोचसे । 
अण वसू ॥ ३६॥ ` ; 1 भड 
; भाषार्थ-[ हे परमेश्‍वर !] ( त्वा) तुझ को ( ब्रह्मपूताः ) अह्माओं 


` [| वेद'वेचाओ ] द्वारा शुद्ध किये गये ( यक्षाः ) यज्ञ [ संगतियोग्य व्यवहार ] ` 
(उत्‌) उत्तमता से (हन्ति) प्राप्त होते हैं, (sera) [ वेद बिद्वित] 
` _ मागे पर चलने वाले ( हरयः.) मजुष्य (त्या). तुर को ( वदन्ति ) पाते हैं। 


३५-(ये) ( देवाः ) विजिगीषवः ( राष्ट्रभृतः ) राज्यपोषकाः (यन्ति) . | 


sree ( सूर्यम्‌) सबंपरेरकं परमेशवरम्‌ ( तैः ) देवैः ( ते ) तब ( रोहितः ) 


` ` सवेत्पादकः परमेश्वरः ( संचिदानं ) संगच्छुमान; ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( द्धातु) . 


युष्णात ( छुमनस्यमानः ) शोभनमनाः ॥ 


३६--( उत्‌ ) उत्तमतया (त्वा ) परमात्मानम्‌ ( यज्ञाः) संगतियोग्यब्यव-- 
- हाराः ( बह्मपूताः ) घेद्वेतृमिः शोधिताःः( वहल्ति. ) ग्राुवन्ति ( अध्वगतः) 
वेदविद्दिलमागगन्तार! .( हरयः ) मजुष्याः-निघ० २। ३ (eat) ( चइन्ति ) 
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मू० ९ [ ४७८ ] ° चयौदश काण्डस्‌ ॥ ९३७ : ( २,९२७). ` 


( अर्णवम्‌) जल से भरे ( समुद्रम्‌) समुद्र को (तिरः) विरस्कोर करके 
'च (अति) अत्यन्त करके ( रोजसे ) प्रकाशमान होता है ॥ ३६॥ - 


भावाय-परमेश्वर मे सब पदार्थ व्याप्त हैं, वेदानुयायी पुरुष उसको, 
बहुत खोजे कर अगम्य स्थानों में भी पाकर आनन्दित होते हैं ॥ ३६॥; ' 


राहिते. द्यावांपूयिवी अघि श्रिते वंसजिति गोजिति संघ- 


'नाजिति । weet यस्य जनिंसानि aa च वोचेय ते नासि 


शुवनस्याधिं सज्मनि.॥ ३१.॥ - ` | 
राहिते । द्यावौपथिवी इति । अधि । शिते इति। वसः ` 
fafa. गो-जितिं । सं धन-जितिं ॥ सहस्व॑र्सू । यस्यं । जनि- - 


व्यक, पा याळ 


आनि | सप्त । च। वोचेयेस्‌ । तै । नाभिस्‌। भुवनस्य। ` 


अधि । सञ्सनि ॥३१७॥ ` eS 
भांषार्थ-( वसुजिति.) निवास स्थानी के जीतने वाले, ( गोजिति ) : 


विद्या के जीतने पाले,(संघनजिति)लंपूर्ण घन के जीतने घाले (रोदिते) सबके 
डत्पन्न करने वाले [ परमेश्‍वर ] मे ( द्यावापुथिवी ) सूये और पूथिवी ( अधि) 


अधिकार पूर्वक ( भरिते ) set हुये i ( यस्य ) जिस [ परमेश्वर ] के ( सहः 
aq) wea [ असंख्य ] ( जनिमानि ) उत्पन्न करने के कमे (य) निश्चय 


करके ( खत ) सात [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा नाक, सन आर बुद्धि ] के साथ 

_ हैं, हे परमेश्‍वर !.] ( ते तेरे ( नाभिम्‌) सम्बन्ध को ( भुवनस्य ) संसार 
. _ के ( मज्मनि ) बल के भीत्र ( अधि) अधिकार पूर्वक ( बोचेयम्‌) में बतः . 
a ॥३७॥ .. 


(तिरः ) तिरस्कृत्य (ire) हित (agen) स्खडववगनाम.( अति ) अत्तम्‌ ( रचे) 


ह दीप्यसे ( अणेवम्‌ ) जलपूर्णस,॥ 


३७--( रोहिते ) भ० १ (द्यावाएथिवी) .सर्येयुमी (अधि) aire ` | 


(fare) आश्रिते ( वसुजिति ) निवाखानां जेतरि. ( गोजिति ) विद्यानां जेतरि 
= a 


( संघनजिति ) सांहितिको दीः | खमस्तधनानां प्रापके (-सददसूम्‌ ). ब! ड 
झसंख्यानि ( जनिमानि) प्रजननकर्माणि ( सप्त) सप्तसिस्त्वः भिस्त्वकचक्ष : बोळा es 
इसनाघ्राणमनोधुद्धिमिः ae ( च ) निश्चयेच। अन्यत्‌ पूववतु--म० १३॥ i 
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( २,६२६ ) ~ अथर्वषेद्भाष्ये go ९ [ ४४८ ] 


भावाय -वहे सवेव्यांपक. सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब लोको का : 
स्वामी हैं , उसने झंरीरो को इन्द्रियों खहित बनाया है, उसी को नितेन्द्रिय 
योगी जन प्राप्त NAT सुखी होते हैं ॥ ३७ ॥ | 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्त्र १४ में आया है ॥ 
यशा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशनामत चषंशीनास्‌ । 


याः पृथिव्या अदित्या उपस्थे ऽहं श् यासं सवितेव चारुः॥३५ 


 यशाः। यावि। म्र-दिशः । दिशः । च । यशाः । पशनास्‌ । 
' ,उत। चष णौनास्‌॥ यशाः। पथिव्याः । अदित्याः । उप- ` ` 
EQ | HEY | भयास॒स्‌। सविता-इव । चारुः ॥ ३८॥ _ 


| भाषारये-[ हे. परमेश्वर | ] ( यशाः ) यशस्वी तू ( प्रदिशः ) बड़ी 
| दिशाओं ( च ) और ( दिशः ) मध्य दिशाओं मे( यासि ) चलता है, और तू 
| । ( पञ्चताम्‌) पशुओ [ मौ सिंह आदिका ] (sa) और ( चर्षणीनाम्‌ ) wat 
| अ. ( यशाः ) यशखीः है.। (अहम्‌) मैं (पृथिव्याः) एथिवी, की और-( अदित्या:.) 
| झखराड वेद्वाणरै की ( उपस्थे) गोद में (यशाः ) यशखी .होकर ( सविता इंच ) 
| .' सब के चलाने वाले gel अथवा. सूये] के समान ( चारुः) शोभायमान 
| (भूयासम्‌) होऊं Al ३॥ See 3. 5 ae 
| भोवाथ-जैसे परमेश्वर अपनी महिमा से समस्त लोको का राजा है 
Ha ही मनुष्य ईशंवर की उपासना से पृथिवी पर प्रिय होकर अपनी उन्नति करते 


| शह शऽ॥ 


| 

| ३८--( यशा ) अ० ६। ३४ । ३ । खुप आत्मन क्यच्‌ | पा०३।१। ८1 
यंशल-कांचू, ततः क्विप्‌, अंलोपयलोपी । यशस्कामः । यशस्वी ( यासि ) 

| गच्छुसि (प्रदिशः) seer दिशाः ( दिशः) 'अन्तर्दिशाः{ च) समुच्चयें-- 
(यशाः) ( पशूनाम्‌ ) गवांदीनाम्‌ ( उत्त ).अपि ( चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌, 

= (यशाः) ( एविव्याः) ( अदित्यः ) अवितिवांडनाम--निघ० १। ११1 अल? „ | 
| ण्डिताया बेदबारमाः (उपस्थे) क्रोडेः ( अहम्‌) उपाखकः ( भूयासम्‌) | 
| '६ सबिता इव ) सघेप्रेरक शर; gat वा यथा (चार; ) शोभायमानः ॥ | 
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सू० १ [. ४३४.१: wailed काणडस्‌ः ॥ ९३ ॥ ९ नानी. . 
आसुच खच्चिह वत संस्तानि पश्यसि । ॥ ८ 
gn प॑श्यन्ति trad feta सूय विपश्चितस्‌ ॥ ३: ॥ . _ ` 
aga । सन्‌ ।' दूह ।वे त्थ । इतः । सन्‌ । तानि । पृश्यसि ॥ ` 
दूतः । पश्यन्ति । रोचनस्‌ ! दिवि । सूयस्‌ । विपः-चितसूइ ` 
भाषार्थ--[ हे परमेश्‍वर | ] ( aga) वहां पर ( सन्‌) रहता इआ तू. 


( इह ) यहां ( वेत्थ) जानता है;-( इतः ) इधर ( खन्‌) रहता डुआ(तानि) ` 


उन [ वस्तुओं ] को ( पश्यलि ) देखता है । ( इतः ) यहाँ से ( दिवि ) प्रत्येक 
व्यवदार में/( रोचतम्‌ ) चमकने वाले ( विपश्चितंम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( सूर्यम्‌) सब 
के चलाने वाले [ परमेश्वर ] को ( पश्यन्ति') वे [: विद्वान, ] देखते हैं ॥ ३६॥ 


भावार्थ-परमेश्वर समीप और दूर से सर्वव्यापी होकर सवेनियत्त्ता 


है, ऐसा विचार कर बुद्धिमान्‌ लोग अपने व्यवहांरों में उन्नति करते हैं ॥ ३३॥ : 
देवो देवान सचयस्यन्तशचरस्यण व । 4 


ससानसशिमिन्धते. तं विदुः क॒वयः पर ७ ४० ॥ (४ ) 


दे व: ।, दे ara । सर्च यसि । अन्त; । ache । अण वे ॥ स- 


` सानस्‌ । अग्रिस्‌ । डुन्घते। तस्‌ । fag: | कवयः । पर ४०(४) 


भाषार्थ-[दे परमेश्‍वर ! ] ( देवः ) विद्वान्‌ तू ( देवान्‌ ) उत्तम युणौ | ु 
को (adafe) बतल्लाता है, (ada अन्तः ) समुद्र [ संसार ] के बीच 


५ 
ह 
ल्‌ 
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( २,९३० ) . ` ` अथर्ववेदभाष्ये go ९[ ४७० ] 


.(.चरसि ) तू विचरता 21 ( समानम्‌) समान [ एकरस ]-( तम्‌) उस 
-( अग्निम्‌) ज्ञानवान्‌ [परमेश्वर ] को (परे ) बड़े ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ लोग 


( विदुः ) जानते हैं और ( इन्धते ) प्रकाशित होते हैं ॥ ४० ॥ 
भावार्थ जो परमेश्वर संसार में व्यापक रहकर सदा शुभ गुणा का 


उपदेश करता है,वुद्धिमान्‌ लोग उसी का उपदेश कर में संसार में यश पावें ॥४०॥ ` 


अवः परण पर एनावरेण पदा वत्सं विश्चती गौरुदस्थात्‌ । 


at कद्रीची क॑ स्विदध परागात्‌ क्व स्वित्‌ सूते नहि यथे 


खस्सिन ॥ ४९ ॥ 


खवः । परेश । प्रः। . TAT) अवरेण । पंदा । वत्सस्‌ । 


बिभ्र॑ती । गौः। उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ सा । कद्रीची । कस्‌ । 


स्वित्‌ । अधस्‌ । परा । अगात्‌ । क्ली । स्वित्‌ । सते । नहि। 


यये | अस्मिन्‌ ॥-४९॥ 
. ` साषाथ-( परेण ) दूर स्थान से (sta: ) इधर और ( एना) इख 


- (अवरेण ) अवर [ समीप स्थान ] से ( परः ) परे [ दूर वर्तमान ] ( बत्सम्‌ ) 


सब फे निवास देने चाले वी उपदेश करने वाले [ परमेश्‍वर ] को ( पदा ) पद्‌ 


- [अधिकार ] के साथ ( बिभ्रती ) धारण करती हुयी ( गौः ) वेदवाणी ( उत्‌- 
अस्थात्‌ ) ऊंची उठी है। (सा) वह [ वेदवाणी ] ( कद्रीची ) किस ओर 


(समानम्‌ ) सामान्यम्‌ ( अ्रग्निम्‌ ) ज्ञानवन्तं परमेश्वरम्‌ ( इन्धते ) दीप्यन्ते 


(aq) प्रसिद्धम्‌ ( विदुः) जानन्ति ( कवयः ) मेथाविनः--निघ० ३ | १५ 


_ (परे) श्रेष्ठाः ॥ \ 


१--अयं मन्तो व्याख्यातः-अ० £181 १७ ( अवः ) अवस्तात्‌ । 


समीपदेशे ( परेण ) दूरदेशेन ( परः ) परस्तात्‌ । दूरदेशे ( एना ) एनेन । अनेन 


_ - [ अबरेण ) समीपस्थेन ( पदा ) पदेन । अधिकारेण ( वत्सम्‌ ) -चस निवासे 


'चद्‌ व्यक्तायां वाचि--सप्रत्यंय 1 सवनिवासकम्‌ । सर्वोपदेशकम ( बिञ्चती ) 
धरन्ती ( गोः ) वेदवाणी ( उत्‌) उत्कर्षेण ( अस्थात्‌ ) स्थितवती - ( सा ) चेद 
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र आठ वेस सल कराने वाणी (९ ६ आठ ऐश्वर्य] प्राप्त कराने वाली, ( नवपदी ) नौ [ मन बुद्धि सहित दौ 


वाणी ( कद्रीची ) क्ल गच्छुन्ती ( कंस्वित्‌ ) (अधम) ag rat 


' "पदं व्यातियेस्या: सा (द्विपदी) भूतेभविष्यतोर्ग fete 
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FO ९ [ ४५७८ } * अयोदश AITSY ॥ ९३ ॥ र (२,८३१) 


: चल्ती gat, ( कं खित्‌ ) कौन से ( अर्घम्‌ ) ऋद्धिवाले परमेश्वर को ( परा ) 2 क 


पराक्रम से ( अगात्‌ ) पहुंची है, (क स्वित्‌ ) कंहां पर (सूते ) उत्पन्न दोती है 
( अस्मिन्‌ ) इस [ देदधारी ] (यूथे) समूह मै (नहि) नहीं [उत्पन्न होती है] ४९. 
भावाय--विद्वान्‌ लोग परमेश्‍वर के सवेव्यापकता आदिः गुणों at 


' विचारते हुये अपौरुषेय वेदवाणी को उसके-शान का आधार समु कर उसके 


विषय में जो प्रश्‍न करें, उसका उत्तर आगे के मन्त्र में: है ॥ ४१॥ = 
यह मन्त्र ऊपर आचुका है-अ०8।8। १७ और ऋग्वेद में भी कुछ £ 
भेद से है-म० १ । १६४ ।.१७॥ 
एवपदी द्वि पदी सा चतुष्पद्यष्टापदीःनवपदो : बभवुषो । | 
सहस्त्ोश्षरा भुव॑नस्य प ङ्क्तिस्तस्यांःससुद्रा अघि वि क्षरन्ति ४२ ` 
सव-पदी .। द्वि-पदी । सा । चतु :-पदी । अष्ठा-पंदी। नंव- 
पदी । बभवषी ॥ सहसे-अक्षरा । भुवनस्य । पंड्क्ति:। तस्याः! ` - 
समद्र; । अघि । वि । क्लरन्ति ॥ ४२॥ eee 
भाषार्थ--( सा ) चद [ वेदवाणी ] ( एकपदी ) एक [. ब्रह्म | केसाथ ` 


व्याप्ति वाली, ( छिपदी ) दो [ भूत सविष्यत्‌ ] में गतिवाली, ( चतुष्पदी ) चार भ्र 
[ धर्म, अर्थ, काम,' ara | में अधिकार वाली, ( अष्टापदी ) ] आठ प॒द _ 
[झोटाई, दलकाई,प्राप्ति, स्वतन्त्रता बड़ाई, ईश्वरपन, जितेन्द्रियता और सत्य, _ 


शील परमेश्वरम्‌ ( परा ) पराक्रमेण ( अगांत्‌ ) अगमत ( =) 
( सूते.) सूयते | उत्पद्यते ( नहि ) निषेधे ( यूथे ) समूहे ( अ 
` ४२--अयं मन्त्रो व्याख्यातः He & | १० । २१ एक 


बाणी ( चतुष्पदी ) बतुवेगे घर्मोर्थेकाममोद्षेषु पद्मचिकारो 
पदी ) अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यं मद्दिमा & 
तथा कामाचसायिता॥ २ ॥ इः 


rons 
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( २६३२)”. अथववेदभाष्ये : go Ruse] ` | 
कान, दी नथने, वो आंखें और एक सुख ] से. प्राप्ति योग्य, ( खहस्नाक्षरा ) a 


- सहस््रो [ असंड्यात ] पदांथी में व्यासि वाली (बभूवुषी ) होकर के ( सुचनस्य) 7 
« संसार की ( पडःक्तिः) फैलाव शक्ति है, ( तस्याः) उस [वेदवाणी] से (समुद्रा)) | 
| समुद्र [ समुद्र रूप सब लोक ] ( अधि.) अधिक अधिक (वि ) विविध प्रकार 
से ( रन्ति) बहते हैँ ॥ ४२॥ | ; 
, भावार्थ-यह मन्त्र गत मन्त्र का उत्तर है | वेद्चाणी परमेश्वर से 
` उत्पन्न होकर संसार में सब उत्तम ज्ञानो का भण्डार है, उसी को विचार कर - 
` विद्वान लोग आनन्द भोगते हैं ॥ ४२॥ . 
. ` थह मन्त्र पहिले आ चुका है--अ० &। १०।२१। आर कुछ भेद से $ 
. ऋग्वेद में भी है --म० १। १६४॥ ४१, ४२॥ = 


| आरोहन्‌ erage: . आव से वचः । उत्‌ त्वाँ यज्ञा बढ? 
; पता. वहन्त्यध्वृगतो हरयरुत्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
आा-रोहन्‌ । व्यास्‌ | अमृत: म । अव A से । वच॑ः ॥ उत्‌ । 
` त्वा | य॒ज्ञाः । ब्रह्म-पूताः। वहन्ति ।. अश्व-गतः । हर॑यः । 
त्वा । वहन्ति ॥ ४३॥ | | 
ह भाषार्थ-( द्याम्‌ ) प्रकाश के ऊपर ( आरोहन्‌ ) चढ़ता हुआ (अस्त) 


-अमर तू ( मे वचः ) मेरे वचन को ( भ ) सले प्रकार ( अव ) खुन । [ हे परमे- ह 
ह |] (त्वा) तुक को. ( बह्मपूताः ) ब्रह्मां [ वेदवेत्ताओ ] eee ं 


. पढी) मनोबुद्धिसहितैः सप्तशीर्षण्यच्छिद्रेंः प्राप्या ( बभूबुषी ) waa: कसु, 
_ डीप्‌ | भूतवती ( सह्तरांक्षरा ) अश व्याप्तौ -सर । असंख्यातेषु पदार्थेषु व्याप- . 
: नशोला ( gamer ) संसारस्य ( पङ्क्तिः) पचि व्यक्तीकररे -क्तिन्‌। विस्तृतिः ˆ ` | 
; (तस्याः ) वेदवाण्याः सकाशात्‌ (समुद्राः ) समुद्वरूपा ल्लोकाः (अधि) अधिकम्‌ ऱ्य 
(fa) विविधम्‌ ( क्षरन्ति ) संचलन्ति॥ ` a eS ee 
१ ४३--( आरोहन्‌). अधितिष्ठन्‌ ( द्याम्‌) aaah ।. ० ao Lea: 
र 'दीप्तो, यद्वा चु अभिगमने-डोस्‌। दीसिम्‌ ( अमृतः ) अमरः | अविनाशी परमे- 


. ना - 
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किये गये ( यज्ञाः) यज्ञ [ संगति योग्यः व्यवहार ] ( उत्‌) डत्तमता से. 

-( बहन्ति ) प्राप्त, होते हे, ( अध्वंगतः ) [ वेद्‌ विहित ] मागं पर aan वाले . 

(aca: ) मजुष्य ( त्वा ) तुझ को ( वहन्ति ) पाते हैं ॥ ४३॥ 
सावार्य-योगी जन प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर का ध्यान करके तपश्च -. 


रण के साथ उसे प्राप्त करके आनन्द पाते हैं ॥ ४३॥ 
इस मन्त्र का उत्तर भाग ऊपर मन्त्र ३६ में.आजुका हA। | | __ 


fe तत्‌ ते असत्य यत्‌ त श्राक्रसणं दिवि। | न्या 
aq त स॒धस्थे परमे व्यॉंमन्‌ ॥४४॥ Rg 
बेद । तत्‌ । ते. । असत्य्‌ । यत्‌ । ते। श्रा-क्रमखस्‌-। दिवि ॥- 
यतू । ते । सघ-स्यस्‌ । परमे । वि-प्रासंन्‌ ॥ ४४॥ | 
भाषाथ -( अमत्य) हे अमर ! [ अविनाशी परमेश्वर ] (ते) तेरे 


_ (तत्‌) उस को ( वेद ) में जानता हुँ, (यत्‌) . जो (ते) तेरा ( आक्रमणम्‌) 


चढ़ाव [ व्याप्ति ] ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में है और (aa) जो (ते) तेरा 
( सधस्थम्‌) सह स्थान ( परमे ) सब से बड़े ( व्योमन्‌) विविध रक्षा साधन 


[मोक्ष पद] मेहे॥४३॥ ` & : 
आवार्थ-योगी का योग्य है कि उस नित्य शुद्ध परमात्मा को प्रत्येक a 
पदार्थ मे साक्षात्‌ करके मोक्ष सुख प्राप्त करे॥ ७४४॥ ` | pitt जे 
gat at सूर्य; पृथिवीं सूर्य आपोडति प्रश्यति | ६ ण 
ह + 

सूया भतस्येक चक्षरा सराह दिवं संहीस्‌ ॥ ४४ ॥ >. आर 


शवरः ( प्र ) प्रकषेण ( अब ) अव रक्षणंभ्रव गादिषु | शु ( मे ) 
वचनम्‌। अन्यत्‌, Yaad Ao ३६॥ ` 
४४--( वेद्‌ ) ज्ञानामि ( तत्‌) प्रसिद्धम्‌ ( ते ) तव ( अम 
-अचिनाशिन्‌ ( यत्‌ ) ( ते) ( आक्रमणम्‌) उपरि 
(aq) (त) ( सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ 
विविधरक्तासाधन arage ॥ 


4 
t 


rp 
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(२,८३४) अयववैद्भाष्यै . + Fo ९ [ ४७८ | 


fa 
सूय: । द्यास्‌ । सूयः । पथिवीस्‌ । सयः। जाप; ।- अति । 
` पश्यति ॥ सर्यः। भतस्यं। एकस्‌ AAs । जा । ETS । 


£ . दिवस्‌ । सहीस्‌ ॥ ४५ ॥ 


भाषार्य--{ qa: ) सब का चलाने बाला [ परमेश्वर ] (द्याम्‌) प्रकाश 
मान सूर्य को, (“सूर्यः ) घरै सर्वश्रेरक ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को, ( सूयः ) वह 
सर्वेनियामक ( आपः ) प्रत्येक काम को (अति पश्यति) निद्दारतां है । ( सूर्यः ) 

, बह सर्वनियन्ता ( भूतस्य.) संसार का ( एकम्‌) .एक (was) नेत्र [ नेत्र 


_ रूप जगदीश्व्रर ] ( दिवम्‌) आकाश पर और (महीम्‌ ) प्रथिवी पर (था 
. रुरोह ) ऊंचा हुआ दै ॥ ४५॥ ~ 


भावाथं--वह anal जगदीश्वर सब-ल॑सार और ad कामो को 


- देखता हुआ सब को अपने नियम मे रखता है ॥ ४५ ॥ 
“ उर्वीरासन्‌ परिधयो वेदिभ मिरकल्पत । 
_ तच तावग्री आधत्त fed ad च रोहितः ॥ ४६॥ 


Sat: । शासन । परि-धयः। ate: । aia: । सकल्पत्‌ ॥ 


at । रतो । आग्रो इति । आ । अघत्त । हिसस्‌ । चुसस्‌ । 
` चु। रोहितः ॥ ४६ ॥ ` 


भाषाय--[संलारमं ] (उवीः) चौड़ी [.दिशाये ] ( परिधयः ) 
परकोटा रूप ( आसन्‌ ) gat, ( भूमि ) भूमि ( वेदिः ) वेदि [ यज्ञ कुण्ड ]. 


४५--( सूर्यः ) सर्वप्रेरकः परमेश्वर ( द्याम्‌) प्रकाशमानं सूर्यम्‌ ( a) 
सवंनियामकः ( प्रथिवीम्‌ ) ( सूयः ) ( आप: ) आपः कमाख्यायां हृस्वो Jz च _ 


_ च्रा।ड०४।२०८। आपूल व्या्तौ-अछुन्‌। कमे (अति पश्यति) अत्यर्थं विलोक 


यति ( सूर्य: ) ( भूतस्य ) संसारस्य ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( चक्ष्‌: ) नेत्रः यथा 


` (आ atte ) अधिष्ठितवान्‌ ( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( महीम्‌ ) भूमिम्‌ ॥ 


४६--( उर्वीः ) set: | चिस्तृता दिशाः (आसन्‌) (परिधयः) प्राकार्रूपा 
( afq: ) यज्ञकुण्डरूपा ( भूमिः) ( अकह्पत ) रचि ताऽऽसीत्‌ ( तत्र) (पतौः) 
“ CC-0.In Public Domain. Panini kanya Maha Vidyalaya Collection 
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न 


2 स्थापयित्वा ( यूपान्‌) जयस्तस्मान्‌ यथा ( कृत्वा ) . विधाय पन्‌) 
. ( वर्षाज्यौ ) ast बृष्टिर्घृतेवदूययो स्तौ ( अग्नी ) सर्याचन्द्रमलौ tata 


© ल ' ॥) >“. 
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सू० ९ [ ४५८ ] ८ चयोदशं काण्डम्‌ ॥ १३॥  - (नप) | 


व ( अकल्पत ) बनायी गयो । ( तत्र) उस में ( रोहितः )-सब क्रे उत्पन्न करने 
घाले परमेश्वर ने ( पतौ । इन (अग्नी ) दो अग्नियौ [ सूर्य और चन्द्रमा ] को 
(घंलम) ताप (च) और (हिमम्‌) शीत रूप आ अघत्त) स्थापित किया ॥४॥ 


८०७७ भावार्थ मनुष्यौ को योग्य है कि परमेश्वर के बनाये दिशाओं, भूमि. ; 


सूर्य, चन्द्र, ताप, शीत आदि से विज्ञान पूर्वक उपकार लेवे॥ ४६॥. | 2242 
हिमं ud चाधाय यर्पान्‌ कत्वा पवतान्‌।  .. | _ 
वर्षाज्यावग्री इ जाते राहितस्य स्वविद:॥ ४७॥ ¬ ` `ˆ 


: हिमस्‌। चुंसस्‌ । च । आ-धाय । यूपांन्‌। कत्वा ।-पंवतान्‌॥ 


वर्ष-आँज्यों । अग्नी इति । ईजाते इति। रोहितस्य । र 


aa 


ea:-faz ॥ ४५७ ॥ 7 ै 25 


क 


भाषाय--( हिमम्‌.) शीत (a ) और ( ag) ताप को ( आधाय ) 


. स्थापित करके, ( पर्वतान्‌ ) पचतो . को . ( यूपान्‌) जयस्तम्भ रूप ( कृत्वाः) 


बंनाकर, ( वर्षाज्यौ ) दृष्टि को घी रूप रंखने चाले (अग्नी ) दोनों अग्नियो 
[ सूये और चन्द्रमा ] ने स्त्रविंदः ) सुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य) सबके _ 
उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिये ( ईजाते ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार] 
को किया है ॥ ४७॥ i 2 : TBE हँ. : 


प्रसिद्धौ ( अग्नी ) सूर्यांचन्दमसौ ( आ अधत्त) स्थापितवान्‌ ( हिमम्‌) शीतस्‌ 
(त्रसम्‌) दिवः कित्‌। so ३। १२१ | घृ दीछौ-असच्‌ , कित्‌ , पुषोद्रावि- 


<a 


TH परमेश्वर: ॥ 
४७ = ( हिमम्‌ ) शीतम्‌ ( सम्‌) म०.४६। तापम्‌ (च ) 


तस्य ) चतुर्थ्येथे बहुलं छुन्दसि। पा० २।३। UE 
सर्वोत्पादकाय परमेश्वराय - ( खबिदः ) fea लाभे 
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( २,८३६ क अथववेदभाष्ये „  सू० ९ [ usd: ] 


है भावार्थ--परमेश्‍वर कं सामथ्यं से सूर्य चन्द्र आदि लोक नियमित होकर 
| ताप, शीत, वृष्टिं, पवत आदि को उत्पत्ति और स्थिति के कारण होते हैं ॥४७॥ 
` -स्वविदो राहितस्य व्रह्मणाग्निः समिध्यते। , 
` तस्मांदू घंसस्तस्मांद्विमस्तस्मांद्‌ यज्ञाऽजायत ॥ ४८॥ . 
स्वः-विद: । रोहितस्य । ब्रह्मणा । अग्नि: । सस्‌ । दुष्यते ॥ 
तस्मात्‌ । चुंसः । तस्मात्‌ । हिमः । तस्सांत्‌ । युज्ञः । सजा” 


यत ॥ ४८ ॥ ५ 


भाषाथ--( aia: ) सुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न 


“कस्ले वाले परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान द्वारा ( अग्ति ) अग्नि [सूर्ये आदि] 

( सम्‌ इध्यते ) यथावत्‌ प्रकाशित होता है । ( तस्मात्‌ ) उसी [ प्रमेश्‍वर ] खे 

*( घ'सः) ताप ( तस्मात्‌ ) उसी से ( हिमः) शीत और (तस्मात्‌) उसी से 
` (यज्ञः ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवद्दार ] ( अज्ञायत ) उत्पन्न हुआ हे ॥ ४८ ॥ 


भावाय परमेश्वर के सामथ्य से ही सूर्य चन्द्र आदि पदार्थ उत्पन्न . 

होकर ताप शीत, संयोग वियोग द्वारा संसार कां उपकार करते हैं ॥४८॥- . 
. अह्मणाय्ी वांवृ घानौ ब्रह्म॑वृद्धों अह्मा|हुतो ।. 
टु ब्रहम द्वाव awa रोहितस्य स्वर्विद॑ ॥ ४८.७ 

ब्रह्मणा । अगो इति। ववधानौ । बह्मे-वृद्धी ब्रह्म-अआहुतो ॥ 
| ब्रह्म-इद्धों । Hat इति ईजाते इति i रोहितस्य । रुवः- 
| चिदः ॥ ४८ 0 “ 
| ं 
। 
f 


= 


Fe STARS PEPE 


४८-( faa: ) खुखप्रापकस्य (रोहितस्य) सर्वोत्पादकस्य परमेश्व रस्य 
_.(ब्रह्मणा ) वेदशानेन (अर्तिः) सूर्यादिः ( समिध्यते) यथाविधि दीप्यते 
- (तस्मात्‌) परमेश्व्ररात्‌ (घसः) तापः ( तस्मात्‌) ( हिमः) शीतधमंः 
_ ( तस्मात्‌) ( यज्ञः) संये।गवियोगव्यवदहारः ( अज्ञायत ) उद्पद्चत॥ 
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001. 


LS नन 


यथावत्‌ खापितः (srg ) प्रजाछु ( अत्यः ) कार्यरूपः पदार्थ: मि 
_ य॒थाचिधि दीप्यते | अन्यत्‌ पूव वतू--य?४७॥ _} „, | os one 


= 9 
७० ॥ ° 
“ 


न्वू० १ [ ४०८ 
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SAT AIST ॥ ९३ ( २,९३७ ) 


~ i ति SM 
साषांय-( अग्नी ) दोनो अग्नि [ सूर्यं और चन्द्रमा ] ब्रह्म॑णा ) वेद 


ज्ञानद्वारा (apart) बढ़ते इये; ( ब्रहमबुद्धौ ) अन्न से बढ़े इये ( नह्माइतौ ) 
जलकी आहुति [ ग्रहण और दान ] वाले हैं। ( ब्रह्म दौ ) घन के साथ प्रकाश 
किये गये ( अग्नी ) उन दोनो. अग्नियो ने ( aig: ):सुखःपहुंचानें वाले (रोहिः 
तस्य ] सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिये ( ईजाते ) यंश [ संयोग 
चियोग व्यवहार ] को किया 2 ॥ ४8॥ | 


भावाथ-ईश्वर की शक्ति से यद सूये और चन्द्रमा प्राणियो के a 


- अन्न, वृष्टि और धन के कारण होते हैं ॥ ४३॥ र He} कातड 


स॒त्ये अन्य: समाहि तोऽप्स्वर न्य: समिध्यते । र 
ब्रंह्मद्धावगी इजातें राहितस्य स्वविदः ॥ yo ॥ (५) Hi = 


- सृत्ये । सन्य: सस-आहितः । .झप-सु । weg सस्‌ । 
` इच्यते ०॥४०॥ (५) 727 be 111 पन मन 


भाषाथ--( अन्यः ) एक [ परमाणुरूप पदार्थ ] ( सत्ये ) सत्य [नित्य- 
पन ] में ( समाहितः ) सर्वथा ठहरां gare, ( अन्यः) दूसरों [enter | 
पदार्थ ] ( अप्छु ) प्रजाओ [ ज़ीवधारियों .) a बीच. (-सम्‌ 'इध्यतेः) -यथांब्रत्‌ | 
प्रकाशित होता है । (ब्रह्म डो) धन के साथ प्रकाशित किये गये; ` मन्त्र Bao! ४ 
.भावाथ-संसार में दो प्रकार के. पदार्थ हैं, एक नित्य परमाणु रूप ; 


और दूसरे अनित्य काये रूप | यह सब ईश्वर की आजा से संसार का उपकार 
करते हें | ५०॥ |. | ER उ: A. Be 


RRO EOS OP ३३५3४ ७७3 333७५ ५७०५०००५ 
&--( ब्रह्मणा ) वेदशानेन (अगी) सूर्याचन्द्रमसौ ( वंवृघानी ) वर्धमानो 
( त्रह्मवृद्धौ.) बरह्माऽन्नःनाम-निघ० २।७ । अन्नेन प्रवृद्धौ ('च्रह्माहुतौ ) ब्रह्मोदः 


कनाम-निघ० १ । १९। जल्नस्थाहतंग्रहणदानव्यवद्दारों ययोस्तो (हां) 
ब्रह्म घननाम--निघ० २। १० | धनेन प्रकाशितो | अन्यत्‌ पूवंचत-स० ४७॥ , 
५०--( सत्ये ) नित्यत्वे ( अन्यः) एकः परमाणुरूपः पदाथः: (समाहित: मा हे 
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“यै वात; परि शम्भति य॑ वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । ` 


~ 
० 
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| ( ste ) __ अथंर्ववेदनाष्ये “go ९ [ ४७८ J 


ब्रह्मेद्धावग्ी Sara, राहितस्य स्वर्विदः ॥ ३१ ॥ 
ay | वात॑ः । परि-शुम्मति । यस्‌ । वा । इन्द्रः ! ब्रह्मणः ॥ _ 


` पातिः ॥ ब्रह्म-इद्धा । अग्रो इंति। ई जाते इति । रहितस्य | 
`स्वः-विद्‌ः ॥ १९ ॥ 


भोषार्थ- ( aq ) जिस [ परमेश्वर ] को ( वातः ) पवन, और (यम) - 


जिसको ( वा ) निश्चय करके ( ब्रह्मणः ) AA का ( पतिः ) रक्षक ( इन्द्रः) . 
“aa ( परि शुस्भति ) सब ओर से प्रकाशित करता है। ( ब्रह्म छो ) धन के 


साथ प्रकाशित किये गये' "मन्त्र BE ॥ ५३ ॥ 
. भावाथ-आदिं कारणं परमात्मा के उपकारो को कार्यरूप पवन 


22 मेघ, सूर्य, चन्द्र आदि उपकारी पदार्थों द्वारा साक्षात्‌:करके विद्व लोग उन्नति 
_ करते हैं ॥.५१॥ 


वेदि ute कल्पयित्वा दिवे कुत्वा दक्षिणांस । de तडि 


कत्वा चकार विश्वसात्सन्वद्‌ वेषणाज्यन रोहित: ॥ ४२ ॥ . 


` वेदिसे । भसिंस्‌ । कल्पयित्वा। दिवस्‌ । कृत्वा । दक्षिणास ॥ ` 
र eq । तत्‌ । अंस्‌ । कृत्वा । चकार । विश्वस्‌ । झत्म- 


न्‌-वत्‌ । वर्षणं । आज्येन । रोहितः ॥ ५२_॥ 
_ भाषार्थ-( भूमिम्‌) भूमि को (वेदिम्‌) वेदि [ यश्कुरड.] रूप 


( कल्पयित्वा ) रचकर, ( दिवम्‌) आकाश को ( दक्षिणाम्‌) दक्षिणा [प्रतिष्ठा | 


(aq) परमात्मानम्‌ ( वातः) पवन; ( परिशुस्भति ) सर्वतो 
रक्षकः। WAG ad --मं० ४६॥ 

फूर--( वेदिम्‌) यक्षकुरडं यथा ( भूमिम्‌ ) (-कल्पेयित्वा ) र्चयित्वा 

द्वम्‌ ) आका शम्‌ (कृत्वा) विधाय ( दक्षिणांम्‌ ) प्रतिष्ठादानं यंथा ( Bet) 


CC-0.In Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ना 


[NR PEE SE SR SES NEE Re ORI 
- म छ 
५ ड्‌ जि 


` ,प्थिव्वतापो वा (,गीिः ) वेदवाणीभिः :( ऊर्ध्वान्‌ ) sway (THEA 


ce 


go ९ [ er" by “Sates कार Chennai_and a otri | ( २,९३९) 


SS स्य ला स्स्स 
का दान ] रूप ( कृत्वा.) बनाकर, ( तत्‌) फ़िर ( अग्निम्‌) अम्तिको (घर सम ) 
तापरूप ( रवा ), सिरजक्कर, ( रोहितः ),स्रब के उत्पन्न करने वाले.[परमेश्‍वर] 
ने ( वर्षेण ) ghz रूप ( आज्येन) घी से (आत्मन्वत्‌ )आत्मा वाला (fay) 

० सब जगत्‌ ( चकार ) बनाया ॥ ५२॥ 


भांवार्थ--परमात्मा ने भूमि, आकाश आदि आधार और अग्नि आदि | 


पदार्थ बनाकर सब जगत्‌ को आत्म बल देकर पुरुषार्थी बनाय़ा है । उसी. सवे 
शक्तिमान की-सक्ति ,से पुरुषार्थी मजुप्य उचच प्रद्रे पावे॥ ४२ ॥ : 


वर्षमाज्यै घंसा अते दिश मिरकलपत । 

तचे तान्‌ पवेतानर्निर्गोभिंर्च्वाँ अकल्पयत्‌ ॥ ४३७ ` 
वर्षेस्‌ । आाञ्यस्‌ । घंसः । अग्निः । वेदिं Vie: । अक- 
ल्पत ॥ aw । एतान्‌ । पेवेतान । अग्निः । : गी-मिः । 


HUA | अक्तल्पय॒त्‌ ॥ १३.॥ 
साषार्य-( वर्षम्‌) दृष्टि (.आज्यम्‌) घीरूप, ( घसः) तापः (अग्नि!) 


| ` अञ्चिरूप्र, ( भूमिः.) भूमि, ( वेदि ) वेदिरूप ( अकह्पतः) बनाई ग़यी।। ( तत्र ) 


उस [ भूमि ] पर (.एतान्‌ पर्वतान्‌ ) इन परवतो का (afta: ) तेज्! ,स्वरूप ` 
[ परमेश्वर at पार्थिव ताप ] ने ( गीमिंः ) वेदवाणियो द्वारा ( ऊर्ध्वान्‌ ) 
ऊंचा ( अकल्पयत्‌) बनाया ॥ ५२ ॥ 


म० ४६ तापं यथा ( तत्‌ ) तदा ( अग्निम्‌ ) सूर्यादिकम्‌ ( छत्वा ) ( चकार ) 
रचयामास, (ःचिश्वम्‌.) ae जगत्‌ ( आत्मन्वत्‌ः) “अ० ४1-१० 1७ । सात्मक 
._ स्थावरज्ङ्गमात्मकम्‌,( वर्षण ) वृषरूपेण, (आज्येन) घतेन (ake) वर 
` त्पादकः परमेश्वरः ॥ 
१३--( वर्षम्‌ ) वृष्टिः ( आज्यम्‌) ga यथा (aa: ) म० ४६ [तापः 
(अहितः) . तेज्ञोविशेषः (aR: ) (afte) (-अकह्पतः) , अर्च्यत ,( तत्र ) 


“Mat (carn) हश्यमानान्‌ (-पल्नतान.); (अग्निः ) तेजःस्वरूप 


- अकरोत्‌ ॥ 


५५४) RAY MOEN 
SME CNM YM | 


_गीभिरूरधर्वान्‌ कल्पयित्वा राहितो क्षूसिमब्रवीत्‌ । ` 
` त्वयीद सव जायतां यत्‌ भतं यच्च, भाव्यस्‌ ५ ४४ ॥ . 


० 
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र (३,८४०) -.. 'अथववेदभाष्ये ` सू० ९ [ ४७० | 


` भावायः-जैसे यश के faa ga आदि हव्य पदार्थ होते हैं, वैसे ही 
वृष्टि आदि बनाकर प्राणियों के सुख के लिये पार्थिव ताप द्वारा ईश्वर नियम , 
से पहाड़ घने हैं ॥ ५३॥ , 


o 


गीः-भिः । ऊर्घ्वान्‌ । कल्पयित्वा । रोहितः । भूमिस्‌ । अंज- 


`` वीत्‌ ॥- त्वयं । इदस्‌ । सवस्‌ । जायतास्‌ । यत्‌ । भूतस्‌ । 
-यत्‌ । च॒ । भाव्यस्‌ ॥५४॥ | 


भाषाय--( गोमिंः) वेदवाणियो द्वारा (Kate) ऊ चे ऊंचे पहाड़ों । 


1 को ( कल्पयित्वा ) रचकर ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर 
( भूमिम्‌) भूमि से ( अब्रत्रीत्‌.) ` बोला-“( त्वयि ) -तुझ पर ( इदम्‌ सवम्‌ ) 


यहद सब ( जायताम्‌ ) उत्पन्न ata, ( यत्‌) जो कुछ ( Yay) उत्पन्न है, ( च) 


और ( यत्‌) जो कुछ ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला है? ॥ ५७ ॥ . 


भावाथ--परमेश्वर:ने अपने नित्य चेद्‌ ज्ञानद्वारा aa पर्वत आदि. 


` बनार्केर सृष्टि के निवास के लिये भूमि को बनाया ॥५४॥ _ 
- स यज्ञः मंथभा भतो भव्या अजायत । तस्मांद्ध जज्ञ ze 
सव यत्‌ कि चे दं विरोचते रोहितेन ऋषिणाभ्रुतस्‌ ॥ ५५ ॥ 


सः। यज्ञ: मयसः-। भतः। भव्यः। अजायत्‌ ॥ तस्मात्‌ । ह । 


Ta इदस्‌ । सवस्‌ । यत्‌ किस्‌ । च । इदस्‌ । वि-रोचते। . 
ita । ऋषिणा । आ-भूतस्‌ ॥ ५९॥ ` ` 


४४--( गीर्भिः ) वेदवागूमिः ( ऊध्वनि ) उन्नतान्‌ पर्वेतान्‌ ' (कटपयित्वा) 


सुरां (रोहितः ) परमेश्वरः ( भूमिम्‌ ) ( अन्नवीत्‌ ) अदत्‌ ( त्वयि) भूम्याम्‌ - 


(हदम्‌) प्रत्यक्षम (सच म्‌) ( जायताम्‌ ) उत्पद्यताम्‌ ( यत्‌ )` ( भूतम्‌) 


sat aad ( यतं ) ( च ) ( भाव्यम्‌ ) भवतेध्येण्‌ | उत्पत्स्यमानम्‌-॥ Ra 
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. हुआ और ( भव्यः ) आगे वतंमान रहने वाला ( यज्ञः) पूजनीय [ परमेश्वर ] ` ` 
( अजायत ) प्रकर हुआ । ( तस्मात्‌ ह) उस से ही (इद्‌ aay) यह संब - 
` (जज्ञे ) उत्पन्न हुआ (यत्‌ किं च) जो कुछ मी. ( इदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ] 


७, ०4 न - = 
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Go ९ [ ४७८ ] AAT काण्डसू ॥ १३ ॥ (२९२) 


भाषाथ--( सः ) वह ( प्रथमः) सब से पहिला ( भूतः ) वर्तमान 


( ऋषिणा ) ऋषि [ बड़े ज्ञानी ] ( रोहितेन ) सब के उत्पन्न करने वाले [ परः 


` भेश्वर ] करके (आश्रुतम्‌) सब ओर से पाला गया (विरोचते) कलकतां है ।५५ 
भावार्थ--जो अविनांशी परमात्मा: भूत और भविष्यत्‌ .मे. वर्तमान' . 


रहता है, उसी ने अपने सामथ्यं से यह सब, जगत्‌ रचा हे । बुद्धिमान्‌ लोगं 
ऐसा निश्चय करके अपना सामर्थ्ये Aga ॥ ए५॥ . EB iP 


~ 


ˆ यश्च॒ गां पदा रूफुरति-म्रत्यङ्‌ सूय च मेहति । ` 


` तस्ये वृश्चामि ते. मूलं. न च्छायां करवोऽपरसू ॥ ५६ ४ 


- 


.यः । च । गास्‌ । पदा । स्फर्रात । ग्रत्यड । सूयस्‌ ।च। 


Rela ॥.तस्य । ` वृश्चासि। ते । सुलस्‌ । Tl छायासू । 


= 


4 Sly Te Se ieee 


करवः । अपरस U ५६ ॥ i पु 


wn 


भाषाय -( यः ) जो कोई ( प्रत्यङ्‌ ) प्रतिकूलगामी पुरुष ( गाम्‌) « 
वेदवाणी को (car) पग से [.तिरस्कार के साथ ] (स्फुरति) ठोकर. मोहक . 
है.(च च ) और ( सूर्यम्‌ ) सूर्य [समान प्रतापी; विद्वान्‌ age) et (मेहति = 
MR न्स 


_५५(सः) प्रसिद्धः (यज्ञः) यजनीयः परमेश्वर; (प्रथमेः) आदिमः (भूतः) 
भूतकाले wa: ( भव्यः ) भचिष्यति,सवः ( अजायत) पाडुरभवत्‌ ( तस्मात्‌ ) 
परमेश्वरात्‌ {-इ ) एवं. ( जशे.) पादुबेभूव_ ( इदम्‌ ) (सव म्‌) जगत्‌ ( यत्‌) 
(कि च ) किमपि ( इद्म्‌) ( विरोचते ) विविध दीप्यते दश्यते ( रोहितेन 


. सर्वोत्पादकेन ( ऋषिणा ) खव दर्शिना महांज्ञानिना ( आश्रुतम्‌ ) समन्तात्‌ - 
' पोषितस्‌॥ _. oe कमित 


५६ -( यः) दुराचारी (च) (गाम्‌ ) वेद्वाः 


-~ 


SIT 
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८ 
भ्रेश्नति ) सताता है। ( तस्य.ते) उस तेरी,( सूलम्‌ ) जड़ .को (ब्वुश्चामि ) में 
रता हूं; तू ( छायाम्‌) छाया [ अन्धकोर वा अविद्या ] को ( अपरम्‌) फिर _ 


(न) न ( sca: ). फैलावे ॥ ४६॥ 
* भावाथ-ज़ो waa सत्य वेदवाणी कां तिरस्कार करके विद्वानों को _ 
कष्ट देवे, उस को ल्लोग:दराड-देकर नाश BE NYE I 

यो माभिच्छायसत्येषि मां चाग्नि 'चाँन्तरा । ` 


तस्यं gratia ते सूलं. न च्छायां करक्षोइपरस्‌ ॥ ४७ ॥ 


` यः। सा । अभि-छायस । अति-एघि । सास्‌ । च । अरिनस्‌। 
. च। न्तरा ॥ तस्य | वेश्चामि । त। झलस्‌ । न। छायाम्‌ । 


करव: । अपरस्‌ः॥ .४७ ॥ 

भाषाय-( यः) जो तू ( माम्‌.) मेरे ( च च ) और (अग्निम्‌ अन्तरा ) 
अग्नि [ अग्नि समान ज्ञान प्रकाश ]` के-बीच [ होकर ] ( अभिच्छायम्‌ मा) 
सुभ तेज पाये gt को ( अत्येषि,) उलांघता दै। (तस्य ते) उस तेरी 
( मूलम ) जड़ को ( दृश्चामि ) मैं कारतां हु, तू, (छायाम): छाया. [ अन्ध्रक्रार 
घा अविद्या ] को ( अपरम्‌ ) फिर ( न) म ( करवः ) फैलावे ॥ ५७॥ 


मेघति । दिनस्ति ( तस्य ) quer ( वृश्चामि) rf ( ते ) तव (qa) 


` (न) निषेधे (छायाम्‌ ) माछाससिभ्यो यः। ड० ४। १०६॥ छो छेदने--य, 
` उाप्‌। छुधति प्रकाशमप्रकाशं वा । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपंः-- | 


अमर० २३ । २५७ | अनातपम्‌ | अन्धकारम्‌ | अज्ञानम्‌ (.करवः ) क विक्षोपे 
लेद्‌ , छन्दसि तनादित्वाडुप्रत्ययः, गुणे च कृते, करु सिप्‌ । लेटो5डाटौ ।, पा० 
३॥ ४॥ &४। इत्यटि गुणे च कृते. सकारस्य विसर्ग च जाते रूपसिद्धिः । विक्षिप। 
विस्तारय ( अपरम्‌ ) पुनः ॥ 

. ४७--(यः) दुराचारो (मा) मां ब्रह्मचारिणम्‌ (अभिच्छायम्‌) छाया कान्तिः- - 
Hove | अभिगता छाया कान्तिस्तेजो येन तं विद्वांसम्‌ (अत्येषि) उल्लङघयसि 
(माम्‌) ( च ) ( अग्निम्‌ ) अग्बिवद्‌ ज्ञानप्रकाशम्‌, ( च ) ( अन्तरा `) मध्ये | 
अन्यत्‌ पूवेवत्‌ू-म० ५६॥ 


2 
es: 


1 = 
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` मान्त स्य at अरातयः nen 


. (अयति ) गच्छति ( दुष्वपन्यम्‌.) ढुष्टस्वभम्‌ ( तस्मिञ्‌ ) पूर्वोक्त 
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go ९ [ ४५०९ चयेदश कारडंसू ॥ २३ tt ( २४३३ ) 


oon 


सावाथ--जैसे जलते इये अग्निं का प्रकाश किसी वस्तु पर पंडता है 
' और कोई दोनों के बीच में पड़ कर प्रकाश को रोक दे, ऐसे ही जो दुराचारी . 
वेदविद्या और ब्रह्मचारी के बीच विप डालकर उत्तम व्यवद्दार के प्रचारों का _ 
रोके, उसे लोग दणड देकर नाश कर'॥ ५७॥ 


ये way देवं संय त्वां च॒ मां चान्तरायति । 

दुष्वप्न्यं ` तस्सिकमले दुरितानि. च मंज्सहें ॥ \८-॥ 

यः। सदा । देव । सय। त्वाम्‌ । च । सास्‌ । च॒ । Beat 
अयेति ॥ दुः-स्वप्न्यंस्‌ । तस्मिन्‌ । शमलस्‌। दुः -इुतानिं । च | 
सुञ्सहे- ॥ ५८॥ | 1 


भाषार्थ--( देव) हे प्रकाशमान ! ( सूर्य ):सूर्य [ at संमान तेज़ी 
विद्वान! ].( य ) जो कोई [शत्रु (. अद्य ) आज ( त्वाम्‌) तेरे (च च7) और .. 
( माम्‌ अन्तरा ) मेरे बीच ( safe ) चले । ( तस्मिन्‌ ) उछ विषय म॑ [ आये. 
हुये ] (दु ष्वपन्यम्‌)` बुरे खम, ( शमलम्‌) मलिन व्यवहार (चः) और - . 
( दुरितानि ) दुर्गतियो को ( खुज्महे ) हम शुद्ध करते हैं ॥ ५८॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य दुष्टता के कारण शुभ गुणी के प्रकाशो को रोके, 


विद्वान लोग उन. संब विश्लो,को इंडाने के लिये प्रयत्न करे ॥ ५८ ॥ ba 
मा प्र uta पथो aa सा यज्ञांदिन्द्रे खोसिने; । 


मा प्र । गास । पय: वयस्‌ । सा । यज्ञात्‌ EH! 
सोसिन: । मां | सन्त; । स्वः । न: । अरांतय: ॥ ४४८ ॥ 


५८--( यः ) श्नुः ( अद्य ) अस्मिन दिने ( देव ) हे प्रकाशमान पा एफ er) बरन हल (३) ST वका 
आदित्यवत्तेजांस्वन्‌' विद्वन्‌ ( त्वाम्‌ ) (च) (ara) ( च) अन्तरा, so 


ay) भ्रष्टव्यवद्दारम्‌ ( दुरितानि ) कष्टानि('च ) ( खज्महे ) शोधय 
4 कः 
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भाषार्थ--( इन्द्र ) हे वड़े पेशवे चाले ` जगदीश्वर ! ( पथ ) वैदिक 
मार्ग से ( वयम्‌ ) इम (at प्र गाम ) कंमो दूर न जावें और ( मा) न (सो 

... सिनः) ऐश्वर्य युक्त ( यज्ञात्‌) यज्ञ [ देवपूजा, संगतिकरण और दान व्यव 
` हार ] से [ दूर जावे ]। ( अरोतय ) अदानी. लोग ( नः अन्तः ) हमारे बीच . : 


` (मास्थुः) न ठहर ॥ ५8 ॥ | 
| भावार्थ-विद्धान लोंग परमात्मा की उपासना करते हुये सदा वैदिक 


मार्ग पर चल कर श्रेष्ठ कर्म करें और सुपात्रौ को योग्य दान देते रहे ॥५६॥. . 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-म०.१०।५७।१॥ "` 
या यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तु द्‌ व ष्वात्तः । ¢ 
` 'तमाहुतमशोसहि॥ ६० ॥ ( ६ ) foes 
ce es 
यः । यच्ञरुय | ्रन्साचनः | न्तु:। द्‌ वषु । ग्पा-ततः ॥ 
agi जा-हुंतस्‌ । अशीमहि ॥६०॥(६) क 
भोषार्थ--( यः) जो [ परमात्मा ] (यज्ञस्य ) यज्ञ [देवपूजा, संगति- 
करण, दानव्यवहार ] का. ( प्रसाधन: ) बड़ा साधक ( तन्तुः ) तन्तु [ सूत्रा 
` त्मा रूप ] होकर (देवेषु) देवो [ इन्द्रियो, लोका, और विद्वानों ] में ( आततः”) 
. निरन्तर फैला है।-( तम्‌ आहुतम्‌) उल सब ओर से ग्रहण किये. गये [ परमे 
इचर | को ( अशीमहि ) हम ota eta ॥ ६० ॥ 
भावाथ--मनुष्य उस जगत्‌ पिता, सेवे नियन्ता, सर्वव्यापक परमात्मा 


Rs को ध्यान में रख कर अपनी उन्नति. करे ॥-६०॥ athe 
` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० १०1 ४७७। २॥ , 
i. : इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ $ 


| य क Ot प ळल Beaune कक Same | 
| ` .¦ ४६--( मा प्र गाम) Regt: गच्छेम (.पथः ) वैदिकमार्गात्‌ ( चयम्‌) 
। धार्मिकाः ( मा ) निषेधे ( ग्ज्ञात्‌ ) रेवपूजाखंगतिकरणदानव्यचहारात्‌ ( इन्द्रः) 
, ` हे परमैश्वर्यचन्‌, जगदीश्वर ( सोमिनः ) एश्वर्ययुक्तात्‌ ( अन्तः ) मध्ये (मा 
` स्थ॒ुः)न तिष्ठेयुः ( नः) अस्माकम्‌. अरातयः ) अदानशीलाः ॥ 

Fs ६०--( यः) परमात्मा ( यज्ञस्य) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवद्दारस्य 

_ ('प्रलाधंनः ) प्रकर्षण साधकः ` ( तन्तुः ) सूत्रात्मा. यथा. ( देवेषु ) - इन्द्रियेषु 
a लोकेषु fag च (आततः) समन्तादुविस्तृतः (तम्‌ ) परमात्मानम्‌ (आइतम्‌) 
' । 7 "समन्ताद्‌ ग्रहीतम्‌ ( अ्रशीमद्दि ). प्राप्युयाम ॥ 


Er CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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FoR [ ४८० लाळ a १६०११०५ ; ( 001 ) > | 
आथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥. 
re ; ee) 


| > Sy se 
१--४६॥ सविता रोद्दितो देवता ॥ १, १२-१५, २६, ३६-४१ अनुष्टुप; 
२, ८, २७, ४३ निचज जगती ; ३ जगती; ४-७, ६, ३१-३३, ३५, ३६ ३८ 
४६ त्रिष्टुप्‌ ; १० निच॒दास्तारपङ्क्तिः, ११ विराट्‌ freq ; १९-२४ गायत्री 
२५ भुरिग ब्राह्मी गायत्री; २६ सुरिग जगती १२८ आर्षी त्रिष्टुप्‌; ३० खराडार्षी 
जगतीं ; ३४ पङ क्तिः ; ३७ आर्षो जगती ; ४२ भुरिक निष्डुप्‌; ४४ भुरिगार्षी 
जगंती ; ४५ आर्षी जगती ॥ 


. . आध्यास्मोप॑देशः--परमात्मा ओर जीवात्मा के चिषय का उपदेश ॥ > 
उदेस्थ के तवो दिवि शक्रा भ्राज॑न्त ईरते । 
आदित्यस्य नचक्षसो महित्रतस्य मोढषः ॥ २७ 
उत्‌ । अस्य । के तब: । दिवि । शुक्राः । भाजन्त: । ETA 


` आादित्यस्य । न्‌-चक्ष सः । सहि-व्रतस्य । सोढुषः ॥९॥ ` 


भाषार्थ - ( अस्य ) इस ( नृचक्षसः ) मजुष्यौ के देखने चाले ( महिव- 

तस्य ) बड़े नियम ara, ( मीदुषः ). Ga बरसाने वाले ( आदित्यस्य ) . 
- अविनाशी - परमात्मा के (gat) पवित्र (aera) चमकते हुये .. 
(केतवः ) विज्ञान (.दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में { उत्‌ ईरते ) उद्य दोते हें ॥१॥ a 
भावाय--हे मडुष्यो ! वह सवेदर्शी, सवेशक्तिमांन परमेश्वर अनी 


` महिमा से प्रत्येक व्यवहार से वर्तमान है, तुम उस को खोजकर अपना विज्ञान | = 
- बढ़ाओ॥ १.॥ | 22 समेट र | डु 


महानियमयुक्तस्य ( मीढुषः) दाइवान्‌ साह्वान्‌ 


मिह संचने-कखु, निपात्यते । सुखवर्षकस्य ॥ ` 
७ 


) 


. 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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दिशां ज्ञानां स्वरय॑न्तसचिंषाँ सुपक्षसांशं प॒तयन्तमण व । 
स्तवाम सूर्य भुव॑नस्य गोपा ये रृश्मिभिदिःश झाभाति सवाः२ 


दिशास्‌ । म-ज्ञानास्‌ । स्वरय॑न्तस्‌। अचिषाँ त स-पक्षस्‌ । 
MINTY | पतयंन्तस्‌ । अश वे ॥ स्तवाम । gay । सुव नस्य । ` 
गोपास्‌ । यः । रश्मि-भिः । दिशः । आ-भाति । सवाः ॥२॥ 


भाषाय ( प्रज्ञानाम्‌ ) बड़े ज्ञान कराने वाली ( दिशाम्‌ ) दिशाओं का 
{अचिंषा) अपने पूजनीय कर्म से ( स्वरयन्तमू.) उपदेश करने वाले ( खुपक्षम्‌ ) 
सुन्दर रीति से ग्रहण करने वाचे, (आशुम्‌) सर्वव्यापक, ( अणवे ) ससुदरूप 
संसार में ( पतयन्तम्‌ ) ऐश्वर्य करने वाले ( भुवनस्य) संसार के ( गोपाम्‌) 


. रक्षक ( सूयेम्‌) सब के नायक परमेश्वर की ( स्वताम ) हम स्तुति कर । (यः) ` 


जो [ परमेश्वर ] ( सर्वाः ) सब -( दिशः ) दिशाश्रौ मे ( रश्मिभिः) अपनी 
satftaat से ( आभाति ) निरन्तर चमकता है ॥ २॥ 

भावाय-मञुष्यो को उचित है कि सर्वव्यापक, सर्वरक्षक परमेश्वर 
की उपासना. कर के अपनी उन्नति करें॥ २॥ 


. यत्‌ प्राङ्‌ अरत्यङ स्व॒धया यासि शीभं. ननारूपे अह॑नी ate 


मायया । तदौदित्य सहिः तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्वं 


"परि भूस जायसे ॥ ३ 0 


यत्‌ । माङ्‌ । ग्र॒त्यङ्‌। स्वधयाँ । यासि । शोभेस्‌ । नानारूपे 


२-( दिशाम्‌ ) दिशानाम्‌ ( प्रज्ञानामू ) प्रज्ञा पिनीनाम्‌ -(स्वरयन्तम्‌ ) उपः 


दिशन्तम्‌ (अ्र्चिषा) स्वपूज्ञाकमेणा (स्‌ पक्षस्‌) पक्ष परिग्रहे-अरच्‌ । यथावत्‌ परि- 


. अहीतारम्‌ ( आशुम्‌ ) अश. व्याप्तो-उण्‌ । सेब्यापकम्‌ ( पतयन्तम्‌ ) ऐश्वर्य 


कुच न्तम्‌ ( अणूचे ) समुद्ररूपे संसारे ( स्तवाम ) प्रशंसाम ( सूर्यम्‌) चराचरा 
त्मानं. सव नायक -परमेश्वरम्‌ ( भुवनस्य ) Pacer ( गापाम्‌ ) रक्षकंम्‌ 
( रश्मिभिः ) अश्नोतेरश्च | उ० | ४६ | अश व्याप्तौ-मि, रशादेशः | स्वव्या 
प्तिभिः ( दिशः ) दिशाः ( आभाति) eararg दीप्यते (सर्वाः)॥ ` 
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सु० २ [ ४८० |` . चयोदशं काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ _ (२८७७७ 


इति नानौ-रूपे । अंहनी इति । कर्षि। मायया ॥ तत्‌ । 

आदित्य । सहि । तत्‌ । ते। महि । अ्रव: । यत्‌ । एकः । 

विशवंस्‌ । परि । भूम । जायसे ॥ ३७ - 

भाषाथ-( यत्‌) जिस कारण से कि तू ( प्राड_3३-सन्सुख [ वा पूव 

में ] जाता हुआ और ( प्रत्यडः ) पीछे. [ वा पश्चिम में] जाता हुआ (स्वधया) 

` अपनी धारण शक्ति से ( शीभम्‌) शीघ्र (यासि ) चलता है, और ( मायया ) 

अपनी बुद्धिमत्ता से ( नानारूपे ) विरुद्ध रूप वाले ( अहनी) दोनों दिन: राति ` ` 
को ( कर्षि ) तू बनाता है । (तत्‌) उसी कारण से, (आदित्य ) हे प्रकाशाः ' 


स्वरूप परमेश्वर | (aq) वह ( ते) तरी ( महि. महि ) बड़ी बड़ी ( अवः) ' 


' कीतिं है, (यत्‌ ) कि ( एकः ) एक ही तू ( विश्वम्‌ ) लब (भूम परि) बहुतायत 
[ संसार ] में सब ओर से ( जायसे ) प्रकट होता है॥ ३॥ . 

भावाथ - अछितीय परमात्मा सृष्टि के आदि अन्त और स्थिति में 

वतमान रहकर विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकाश और अन्धकार युक्त दिन राति. को 

- बनातो है, वैसे ही ae जड़ और चैतन्य जगत्‌ को रचकर संब का पोषण करता 

है, sot प्रकार मजुष्य विज्नों को हरा कर आत्म वल बढ़ा कर पुरुषार्थ करें ॥३॥ 

विपश्चितं तरणिं भाजमानं. वह॑न्ति य॑ ह रित: aa बह्वी! 


खतादु: यसत्ति, दिवसुज्ञिनाय a त्वां पश्यन्ति 'परियान्त- | 


साजिस्‌॥४॥ .. ` दळ 9 


विपः-चितस्‌ । तरणिस्‌' । भ्राजमानस्‌ । वहन्ति.। यसू । 
हरितः । स॒प्त । बही: ॥ -खतात्‌ । यस्‌ । ata: । दिवस । 


( . ` ३-( यत्‌) यस्मात्‌ - कारणात्‌ ( प्राङ्‌) ~आमिमुख्येन पूव दिशि at 
- गच्छन्‌ ( प्रत्यङ ) पश्चात्‌ पश्चिमदिशि वा गच्छन्‌ (स्वधया) स्वधारः 
( यांसि ) गच्छसि ( शीभम्‌ ) क्षिप्रम्‌ निघ २। १५ ( नानारूपे ) 


( stats ) कीतिः ( aq) ( एकः) अद्वितीयः । असहायः ( विश्वम्‌ 
( परि ) अभितः ( भूम ) बहुत्व ससारम्‌ ( जायसे ) प्रादुभेवसि । 


co 
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( २,८४० ) --- . -पयक्वेंदभाष्ये ६० ३:[ ४८०]. ` 


नि विनिता 


- ,उत्‌-निनाय | तस्‌। त्वा पश्यन्त । परि-यान्तंस्‌ । साजिसूश - 


भाषार्थ-( यम्‌) जिस (विपश्चितम्‌ ) विविध प्रकार [ पार्थिव रख] 
` एकत्र करने वाले, ( भ्राजमानम्‌) प्रकाशमान, ( तरणिम) [ अन्धकार से ] 


= पार करने ata सूर्य, को (सप्त ) खात [ शुक्क, नील, dia, रक्त, हरित, 


कपिश, चित्र वर्णं वाली ] ( बह्ीः) बहुत [ भिन्न faa प्रकार . चाली ] 


( हरितः ) आकर्षक किरण (वद्दन्ति) ल चलती हैं । ( यम्‌) fe [aa]. 


ar (fa: ) नित्य ज्ञानी [ परमात्मा ] ने ( स्लुतात्‌ ) बहते ga [ प्रकृति- 
रूप समुद्र ] से ( दिवम्‌) आकाश में ( उन्निनाय.) ऊंचा किया है, ( तम्‌ 


त्वा ) उस तुझ [ सूर्य] को (आजिम्‌) मयादा पर ( परियान्तम्‌ ) सवैथा 


. चलता हुआ ( पश्यन्ति.) वे [ विद्वान्‌ ] देखते हैं ॥ ४॥ 
भावाय- जिस '-रमात्मा ने प्रलय के पीछे अनेक लोको के धारक 
आकर्षक सूर्य को रंचकर Egat से आकाश में चलाया है, विद्वान्‌ लोग परमेश्वर 


. की उस बड़ी महिमा को विचार कर वैदिक मार्ग पर इढ़ होकर चलते हैं ॥ ४॥ : 


. इस मन्त्र से मन्त्र २४ तक सूर्य का वर्णन करके परमेश्वर की महिमा का 
ada किया है मन्त्र २४ की टिप्पणी देखों ॥ = 


मा eat द्रभन्‌ परियान्तंमाजि स्वस्ति anf अर्ति याहि | 


. शौभस्‌ । दिवं च इये प॒थिवी च दे.वीसहाराचं विसिर्मानो 
यदेषि ॥४॥ 


४--( विपश्चितम्‌ ) वि--प्र + चिञ्‌ चयने--कि तुक्‌ । पार्थिवरसानां 
. विविधं चयनशीलम्‌ ( तरणिम्‌ ) अन्धकारात्‌ तारक सूर्यम्‌ ( ्राजमानम्‌) प्रका- . 


शमानम्‌ ( बदन्ति') गमयन्ति-( यम्‌ ) (afta: ) हृसुरुहियुषिभ्य इतिः । go १ 


` 8७ । हृञ्‌ प्रापण॒खीकारस्तेयनाशनेछु-इतिप्रत्ययः । ' हरित !आदित्यस्याऽऽ . 


दिष्टोपयोजनांनि--निघ० १।१५। रख्ताकषेकाः किरणाः ( सप्त.) शुङ्कनील- 
. पीतरक्तहरितकपिशचितररूपयुक्ताः ( बह्वीः ) बहथः अनेऽविधाः ( स्ज॒तात्‌ः) 
स्रवणशीलात्‌ प्रकृतिरूपसमुद्रात्‌ (-यम्‌ ) ( श्रलिः ) अदेस्त्रिनिश्च | उ० ४ | ६८। 


अत.सातत्यगमने-त्रिप्‌ । सदाज्ञानवान्‌ परमात्मा ( दिचम्‌) आकाशम्‌ ( उन्नि- ` 


नाय ) उन्नतवान ( तम्‌) (त्वा ) ( पश्यन्ति) अवलोकयन्ति विद्वांसः ( परिः 
यान्तम्‌) परितो गच्छन्तम्‌ ( आजिम्‌ ) अज्यतिभ्यां च । उ० ४ ५ १३१ । अज 
गतिक्ष पणयोः-इण्‌। मयांदाम्‌। संग्रामम्‌॥ 
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FoR [ ४८० ] %. चयोदर्श काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ 3 ( aud )- 


मा । त्वा | दुभन्‌ । परि-यान्तस्‌ । wifey । स्वस्ति । दुः- 
गान्‌ ।- सति । याहि । शीभस्‌ ॥ दिवंस। च । सय । पृथि- ` | 
वीस्‌ । च । देवीस्‌ । अहोरात्रो aft. विसिसानः । येत्‌ । 
एषि ॥ ५॥ | र 

_ भाषार्थ-[ दे सर्य | ] (आजिम्‌) मर्यादा पर ( परियान्तम्‌) सब ओर 


से चलते हुये ( त्वा) तुमे को वे [far] ( मा दभन्‌) न दबाव ( डुर्गान्‌ ) । 
fasit को ( अति) उल्लांघ कर ( स्वस्ति) आनन्द के साथः ( शीभम्‌ 100. 


. (याहि) ) चल । ( यत्‌) क्योकि (सूर्य ) हे सूर्य | [लोका के चलाने वाले पिणड- } 


विशेष ] ( दिवम्‌) आकाश ( च च) और ( देवीम्‌ } चलने वाली ( ऐथिवीम) ` 
पृथिवी को ( अहोरात्र ) दिन राति ( विभिमानः ) बिबिध प्रकार नापता हुआ 
( पषि ) तू चलता है ॥ ४ ॥ : 


« 


भावार्थ--जिस प्रकार ईश्वर नियम से सूर्य अन्धकार आदि Gat को 
मिटाकर जगत्‌ का उपकार करता है, वैसे दी मनुष्य दोषों को त्याग कर सबको 
सख पहुंचाने में प्रयत्न कर ॥५.॥ 


स्वस्ति ते सूय चरसे रथाय येनोनावन्तो परियासि सदा: 
यं ते वंहेल्ति इरितो वहिष्ठाः शुतसश्वा यदि वो-सप्त बह्वीः . 


स्वस्ति । ते .। सय । चरस । रयौय । येन। उभौ अन्ता। ` 


परि-यासि । सद्यः ॥ यस्‌ । ते। वहन्ति । हरित वहिष्ठा; 
शतस्‌ । अश्वीः । यदि । वा । सप्त बह्यो: "६॥ ` 


५--( मा दभन्‌) मा हिंसन्तु ते fr: (त्वा) सूर्यम्‌ (परियान्तम्‌) परितो 
गंच्छुन्तम्‌ ( आज़िस्‌ ) म० ६ । मयादाम (खस्ति) मङ्गलेन सह ( दुर्गान ) a 


( अति ) डल्लडूच्य ( यांहि ) माझुद्दि . ( शीमम्‌ ) शीघ्रम्‌ ( दिवस ) आकाशम्‌ 
(च) ( सूर्य ) हे प्रेरक रवे ( पथवीम्‌) (च) (देवीम ) दिवु गतो ` 
गतिशीलाम्‌ ( अद्दोरा्रे) ( विमिमानः) विविधं मानं कुच न ( यत्‌) यस्म 
कारणात ( पाष) गच्छसि - 
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` (२४३०) - अथववेदभाष्ये go 2 [ ४८०]. 


भाषार्थ-(सूर्य ) हे खयं ! [ लोको के wart बले पिण्डविशेष ] ( ते) 
*तेरे (रथाय) रथ [गति विधान ] के लिये ( चरखे) चलने को ( स्वस्ति ) 
कल्याण है, ( येन ) जिसके कारण से तू ( उभौ )-देनौ (अन्तौ ) अंन्तो [ आगे 
पीछे दोनो ओर, अथवा उत्तरायण और दक्षिणायन: मार्ग ] को. ( स॒द्य ) 
तुरन्त ( परियासि) घूमतां चलता है। (यम्‌) जिस [रथ ] का ( ते) तेरी 
( सप्तं) सात [ शुक्ल, नील, पीत आदि वर्ण वाली - मन्त्र ४ ] ( बह्वीः ) बहुतसी 
[भिन्न भिन्न वर्ण वाली. ]( बहिष्ठाः ) अत्यन्त बहने वाली [शीघ्रगामी] (हरितः) 

_ आकर्षक किरणे (यदि वा) अथवा (शतम्‌). सौ, [ असंख्य ] ( अश्वाः ) 
व्यापक गुण | घोड़े समान ] (aaa) ले चलते हैं ॥ ६॥ 
्रावाय-सूर्य गोल पिण्ड है, उसका प्रकाश आये पीछे संब ओर होता 


है और वह उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग पर चलता और किरणों द्वारा . . 


आकर्षण और बृष्टि आदि करके लोकों का धारण पोषण करता है, उसी प्रकार 


ager विद्या आदि gu gat से प्रकाशमान होकर आगा पीछा सोचकर संसार 


में अपना कतेव्य पूरा करे॥ ६ ॥ ड ई 
ae स्य रयंमंशमन्तं स्योनं सवन्हिसधि तिष्ठ वाजिनस्‌ । 


ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतंसश्‍वा यदि वा सप्त बही 
स-खस्‌ । सय | रथस्‌ । अं शु-सन्तस्‌ । स्योनस्‌ । स-वहिस्‌ । 


अधि । तिष्ठ । वाजिनस्‌ ॥ यस्‌ । ते । वहन्ति । हरितः । .. 
वहिष्ठाः । शंतर्स्‌ । अशवा: । यदि । वा । सस । बहा: ॥9 ॥ | 


भाषाय-( सूर्य) हे सूर्य ! [लोकौ के चलाने वाले पिएडविशेष] (सुखम्‌) 


ट ६--( स्वस्ति ) कल्याणम्‌ ( ते ) तव ( सूर्य ) हे रवे ( चरसे ) . गमनाय 
( रथाय ) रथो रंहतेगेतिकमंणः-निरु० &। ११ । रंहणसामर्थ्यांय गतिविधा- 
नाय (येन) ( उभौ ) ( अन्तौ) परं'चापरं च देशौ । उत्तरायरादक्षिणायनमार्गों 


('परियांखि ) परीत्य गच्छसि :( सद्यः ): तत््षणम्‌ (aq) रथम्‌ (ते) तचः 
( चहन्ति ) गमयन्ति ( हरितः ) म० ४। आकर्षकाः किरणाः ( वहिष्ठाः ) वहि- 
. तृतमाः | अतिशयेन वहनशीलाः । गन्तृतमाः ( शतम्‌) भ्रसंख्यांताः ( अश्वाः ) . 


. व्याप्तिणुणाः । तुरङ्गा यथा ( सप्त ) म० ४ ( बह्वीः ) ager. 
७--( छलम्‌ ) Baa गच्छन्तम्‌ ( सूर्य craves ( रथम्‌) म०६। 


. 
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प्रेरकः पिण्डविशेषः ( हरितः ) आकर्षकान किरणान्‌ ( यांतचे ) Teg 
 म० ६। गतिविधाने ( हिरण्यत्वचखः ) त्वच संवरणे--अछुन aT 
_ gan: ( बृहती: ) महतीः । दूरगमनोः ( अयुक्त) योजितवान्‌ ( अमोचि ) अल 


४ 
हा 
i) 
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भरू २ [ ४८० ] ‹ way काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ ' _ ( २,८५९ ) | 
सुख से चलने-वाले, (अुंशमन्तम) तेजो मय, (स्योनम्‌) आनन्द दायक (खुचहिम्‌) ` 
भले प्रकार. ले चलने चाले, (वाजिनम्‌ ) बल बाले ( रथम्‌) रथ.[गति विधान]. 
पर ( अधि तिष्ठ ) अधिष्ठाता ह्यो i ( यम्‌) जिस [ रथ ] को (ते ) तेरी (सप्त) 
सात [ शुक्क, नील, पीत आदि बणे वाली-मन्त्र ४] ( बह्वीः ) aga सी 


[भिन्न भिन्न वणो बाली ], ( बहिष्ठाः) अत्यन्त बहने वाली [ शीघ्र गामी ] 


(afta: )' आकर्षक किरणें, ( यदि वा) अथवा ( शतम्‌) सौ [ असंख्य ] 
( अश्वाः ) व्यापक गुण [ घोड़े समान ] ( वहन्ति ) ले चलते हैं ॥ ७॥ 
Wats —afenat परमेश्वर न जैसे प्रत्येक aT मण्डल को अनेक 
लोको की स्थिति के लिये रचा है, वैसे ही उसने मनुष्य_को अनेक प्राणियों के 
पालन के लिये बनाया है॥ ७ ॥ हे 


सप्त सर्यो हरितो यात॑वे. रथे हिरंण्यत्वचसा बृहतीरयक्त | 


अमसोचि शक्रो रजसः परस्तांदू विधय दे वस्तमो दिवमारुहत्‌ ८ 


` सप्त सूर्यः। हरितः । यातवं । रथ । हिर ण्य-त्वचस; FEAT _ 


MAM ॥ MATS | शक्र: | रज॑सः । परस्तात्‌ । वि-धूय ie 
दे व: । तस; । दिवस्‌ । आ । आरुहत्‌ ॥ ८॥ - 


साषाथ--(- qa: ) सूर्य [ लोको के चलान वाल पिण्ड विशेष ] ने 
( सत्त ) सांत [ शुक्ल, नील, पीत आदि ad वाली-म० ४], ( हिरण्यत्व- 
aa: ) तेज की त्वचा | ढक्कन ] रखने वाली, ( बृह॒तीः) बड़ी [ दुर दूर जाने 


'चाली ] ( हरितः ) आकर्षक क्रिरणौ को ( रथे) अपने रथ [ गति विधान | मे 


( यातवे ) चन्नने के लिये ( अयुक्त ) जोडा है | ( ga: ) तेजस्वी वह (रजसः) 


RID SS डा त 0 
_ गतिविधानम्‌ ( अंशुमन्तम्‌ ) तेजोमयम्‌ ( स्योनम्‌ ) सुख्ग्दम्‌ ( सुबहिम) _ 

_ खुबोढारम्‌ ( अधि तिष्ठ) आरोह. ( वाजिनम्‌) बलवन्तम्‌ । ॐन्यत्‌ पूचेचत्‌- न 
a] - यो 


८--( सप्त) शुकलनीलपीतादि्विणंयुक्ताः--म० ४ (a) लोकानां ai 
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_ (२,९९२, ` - अथववेदभाष्ये ० २ [ ४८० 


. घुन्थलेपन से .(.परस्तात्‌ ) दूर ( अमोचि ) छोडां गया है और ( देवः ) प्रका- 

wart [सूर्य ] ( तमः) अन्धक्रार को ( चिभूय ): हिला डालकर ( दिनम्‌) 
आकाश में ( आ अरुदत्‌) ऊ चा हुआ है॥ ८॥ र 

भावाथ --जैले सूर्य दूर पहुंचने चाली किरणों द्वारा अन्धकार को नाश . 


=e अनेक लोको को ग्राकषेण-में cane ऊ चां ठहरा है वैसे ही मनुष्य 
अविद्या मिटाकर विद्या का प्रकाश करके प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ ८॥ 


उत्‌ के तुर्ना geat देव आगन्नपांवक तस्मे$भि ज्यातिरश्रत्‌। _ 


दिव्यः सं पर्ण: स वोरा व्यख्यददिंतेः पुत्रों भुवनानि विश्वाँद 


als i | ह 
उत्‌ । के तुना । बहता । दे व:। आं । ANTI अप । अव क्‌ । 


` तसः । अथि । ज्योतिः । अग्ने त्‌ ॥ दिव्यः । स-पणः,। सः । 


ड ( वीरः ) वीर [विविध गति वाले सूर्य ] ने ( विश्वा) wa (gamit) ` . 


~<a wo N 


: वीरः । वि। अख्यत्‌ । अदितेः। पच: । भुवनानि । विश्वां 


भाषाय--( देवः ) प्रकाशमान सूर्य (बृदता केतुना ) वड़ी सजधज - ` 


से ( उत्‌ ग्रा श्रगन्‌ ) ऊ चा होकर आया है, उसने ( तमः )- अन्धकार को 
(aq अचूक ) हटा दिया है । और (ज्योतिः अभि) ज्योति को प्राप्त करके (asta) 


_ ठहरा है | ( दिव्यः ) आकाशनिवाली, ( खुपणेः-) सुन्दर .नीति से पालन 


करने वाला, ( अदितेः) अखण्ड प्रकृति के ( पुत्रः ) पुत्र [ समान ],- (a) 


जि (शुक्रः ) प्रकाशमान (रजस ) अन्धक्कारात्‌। धूम्रत्रणोत्‌ ( परस्तात्‌.) . 


“ दूरे ( विधूय ) पृथक कम्पयित्वा ( देवः ) प्रकाशमानः सूय; ( तमः ) अन्धकारम्‌ 


( दिवम ) आकाशम्‌ ( आ अरुहत्‌ ) आरूढवान्‌ ॥ 


&--( उत्‌ ) Ha: सन्‌ ( केतुना ) प्रज्ञानेन ( बता ) महता (देव: ) 
` प्रकाशमानः Ga: ( आ अगन्‌) आगतवान्‌ (अप अजक ) अपनजितचान्‌ | 


( तमः ) अन्धकारम्‌ ( असि ) अभिगत्य ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ { अश्रैत्‌ ) श्रिञ्‌ 
सेवायाम्‌ लुङि छान्दसं रूपम्‌। आश्रितवान्‌ ( दिव्यः ) दिवि आकाशे भवः 


= ( goa: ) शोभनपालेनः ( सः ) प्रसिद्धः ( वीरः ) बि+ईर गतौ-अच्‌ । विवि- 
` अगतिः ( व्यख्यत्‌ ) व्याख्यातानि प्रसिद्धानि कृतवान्‌ ( अदितेः) अखरिड 
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सू० २ [ ४५० चयोदश काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ * ( २,८१३ ) ` 
लोको को ( वि अख्यत्‌) प्रसिद्ध किया है॥ &॥ : 

.. भावाथ--हे मजुष्यो ! जैसे सूर्य ने प्रकृति से उत्पन्न दोकर अन्धकार 
मिटाकर संसार में उजाला फैलायो है, वैसेही तुम ब्रह्मचर्य आदि ga गुणी से 
तेजस्वी होकर कीति बढ़ाओ WS ॥ ८ 
उद्यन्‌ रंश्मोना तनुषे विश्वां रूपणं पुर्ष्यास । उभा संसद्मा 


क्रतु ना वि भास सवाल्लोकान्‌ dicgatarara: ॥-९० ॥ (७) 


उत्‌-यन्‌ । रश्मीन्‌-। आ । तनव । विश्वां । रूपाणि । 
` पुष्यसि ॥ उभा । सुम॒द्रौ । क्रतु at. वि । भासि । सवान्‌ । 
लोकान्‌ | प॒रि-भूः। भ्राजमानः ॥ ९०-॥ (9) 


साषाय-[ हे सूर्य! ] ( sax) ऊंचा होता हुआ तू. (रश्मीन्‌ ) 
किरणो कॉ (आ) सत्र ओर से ( तनुषे) फैलाता है, और ( विश्वा) सब . . 
- (रूपाणि ) wat [ वस्तुओं ] को ( पुष्यसि.) पुष्ट करता 21 ( उभौ) दोनो _ 
( समुद्रौ ) समुद्रौ [ जड़ चेतन रूप संसार ] को, ( सवान्‌ लोकान्‌) सब | 
लोकौ के ( परिभूः) चारौ ओर घूमता gar ओर . ( आजञमानः) चमकता 
हुआ तू (केतुना) अपने कमे से ( वि भासि ) प्रकाशित कर देता है १० ॥ 
भावार्थ जिस प्रकार सूर्य ऊ चा होकर सृष्टि को प्रकाशित करके पुष्ट 
करता है, वैसे ही सब मनुष्य बिद्या से सुभूषित होकर परोपकार करे Lo . 


पूर्वापरं चरता मायय तौ शिश क्रोडन्तो परि यातेोऽणं वस्‌ । ` : 
विश्वान्या भुवना विचष्ट हैरण्यरन्यं ह रिता वहन्ति ॥११॥ 


हक 5 म ST क HES 
_ तायाः प्रक्कतेः (पुत्रः) gat यथा ( भुवनानि ) लोकान ( विश्वा ) सर्वाणि ॥ | : 


विस्तारयस्षि ( विश्वा) सवांणि ( रूपाणि ) वस्तूनि ( पुष्यसि ) 
. (उभा) दो समुद्रौ ) जड़चेतनरूपौ संसारो ( केतुना ) SAT 
विविधरम्‌ ( भासि ) दीपयसि ( सर्वान्‌) ( लोकान्‌ ) ( परिभूः 
- परिम्राम्यन्‌ ( ्राजमानः) .प्रकाशमानः॥ ` 
a छु 
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( २,९२७ ) ' ऋथर्ववेद्भाष्ये .  -सू०२[४८०] ` 


Un SEs Se et 
तौ ति [| 
` पूर्व -अपरस्‌ | चरतः। साययाँ । रतो | शिशु इति । क्रो ड- 
तो ps ) < र ॥ 
eat । परि । यातं; । सणे वस्‌ ॥ विश्वां। झन्यः । सुवना । 
वि-चष्टे । हैरण्येः । न्यस्‌ । हरितः । वहुन्ति ॥ ११॥ ` 


। भाषाय--( एतौ) यह :दोनौ [ सूर्य चन्द्रमा ] पूर्वापरम्‌) - आगे 
पीछे (मायया) बुद्धि से [ईश्वर नियम से] (aca) विचरते हैं, 
( क्रीडन्तौ ) खेलते इये ( शिश) दो, बालक [ जैसे ]..( अणंवम्‌ ) अन्त- 


रित्त मै (af) खब -ओर ( यातः) चलते हैं। ( अन्यः) एक [ सूयं ] ` 


(.विश्‍वा ) सब (gaat) gaat को ( विचष्टे ) देखता है, ( अन्यम्‌ ) दुसरे 
[ चन्द्रमा] को ( हरितः ) [ सूये की ] आकर्षक किरणों ( हेरण्यैः ) तेजोमय 
' [वा gaa ] कामा के द्वारा ( वहन्ति ) ले चलती हैं ॥११॥ । 

: भावाय-सूयं और चन्द्रमा ईश्वर नियम से TUR, हुये है, तेजखी 
खये प्रकाश रहित चन्द्रमा को अपने आकर्षण में रख कर प्रकाशित, और उप- 
कोरी करता है, वैसे ही मनुष्य शम गुणों से प्रतापी होकर दुसरो छो शुण- 
` चान करें ॥ ११॥ . क्रि 

[इस मन्त्र के प्रथम तीन पाद कुछ भेद से--ऋ०१० । ८५। १८ में हे,ओर 


पीछे--अथर्व० ७। ८१। १ में आचके हैं, और आगे-अ० १४॥ १। २३ में हैं॥ 


` दिवि त्वात्ति रधारयत्‌ सूर्या सासांय aaa । 
ख रषि सुधृ'तस्तपन विश्वां सतावचाकशत्‌ ॥ १२ ॥ 


- Agfa त्वा । अत्ति: । अधारयत्‌ । सूय' । सासाय । कतेवे ॥ 


Ts चल आओ हा SS Te CS 
, ,११--( पूर्वापरम्‌) यंथा तथा पूर्वापरपर्यायेण ( चरतः ) विचरतः 
- ( मायया ) ईश्वरप्रशञया ( एतो ) इश्यप्रानो ` सूर्याचन्द्रमसौ . (शिश) अ० ७। . 


८१ । १। बालको यथा ( क्रीडन्तो ) विहरन्तौ (परि) (सरवतः ) ( यातः ) गच्छतः 
( अरणंवम्‌ ) _समुद्रम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि ( न्यः ) एकः सूर्यः 


(सुवना ) चन्दादिलोकान्‌ ( विचष्डे ) विविधं पश्यति (Bead: ) विकारे 


_ भर जये व्यै ef (अन्यम्‌) द्वितयं चन्द्रमसम्‌ (हरितः) 
 झआाकषेकाः किरणाः ( घहल्ति ) गम्ष्यन्ति rer | ३१०५ weg ¦ 3 | 


‘ 
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( इघ ) यथा (ag) निश्‍्चयेन ( एतत्‌): प्रत्यक्ष. (इतः स्मात्‌ ' 
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do २ [ ४८० |e चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ ( २८५५ ) - 


सः। सषि। gaa ' तपन्‌ । विश्व । भता v खव- 
चाकशत्‌ ॥९२॥ | 
भाषाथ--( at) हे खयं | [लोका के. चलाने वाले रवि मण्डल ] 

( अत्तिः ) सदा ज्ञानवान्‌ [ परमात्मा ] ने ( मासाय ) महीना [ काल विभाग ] . 
( कतंवे ) करने के लिये ( त्वा ) तुझ को ( दिवि) आकाश मे ( अधारयत्‌) | 
धारण किया है । ( सः ) वह तू ( सुधूतः ) अच्छी प्रकार धारणं किया गयां 
( तपन्‌ ) तपता हुआ, और ( faxat भूता ) सब आशियो . :को,(अवचाक्रशत्‌) 
निहारता हुआ ( एषि ) चलता है॥ १२॥ 

_ भावाय-परमांत्मा ने at को बहुत से लोको पर आकर्षण, ताप, 
वृष्टि आदि पहुंचाने के लिये बनाया है, age उसी प्रकार तेज थी: होंकर परू | 
स्पर पुरुषार्थे करे ॥ १२ ॥ र $ 


उभावन्तौ समषसि वत्सः संमातरविव । 
नन्व ३ तदितः पुरा ब्रह्म दे वा समो विदुः ॥ १३ ॥ 
उभौ । अन्तो । सस्‌। सष सि । व॒त्सः। सं मातरीा-इव॥ नन्‌ । 


रततू । इतः । परा । ब्रह्म । देवाः । अमो इति । विद्‌ः॥९३॥ 
भाषाय--[ हे सूयं! ] तू (उभौ) दोनो ( seat) अन्ता { पूर्व 
पश्चिम अथवा आगे पीछे दोनो ओर ] को. ( सम्‌) ठीक ठीक” ( अषंसि ) 
पहुंचता है; (ca) जैसे ( वत्सः ) बालक ( संमातरौ ):दो सामान्य [मिती 
हुयी ] माताओं को । ( नज्ञु )-निश्चय करके (aaa) इस (ब्रह्मः) Sane ज्ञात 
१२--( दिवि ) आकाशे ( त्वा ) सूयम्‌ (अत्तिः ) म० ४। सदा श्चात्र 
परमात्मा ( अधारयत्‌.) स्थापितवान्‌ ( सूये ) साँदितिको दीर्घः । हे रव्मिणडल 
(ate ) कालचिभागायेत्यथः (add) कतम्‌ { सः') सं त्वम्‌ (af) 
गच्छसि ( सध्चर्तः ) ख॒पुष्टः ( तपन्‌ ) ताप कुवन्‌ ( विश्वा ) 'सचाणि (सूता) 
सलोकान्‌ ( अघचाकशत्‌ ) अ० ६।-८०। १। अ्ृशंपरश्यन्‌॥ ` : 
१३- उभौ ) द्वौ ( अन्तौ ) पूर्वापरौ पूर्वपश्चिमदेशौ वा ( 
सम्यक्‌ ( अप्रेसि ) प्राप्नोषि ( वत्सः) वालकः (संसातरौ) 
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` को.( इतः पुरा.) इस [ससय],के पहिले से ( अमी ) यदद ( देवाः) विद्वान्‌ लोग 


( fag:) जानते हैं ॥ १३॥ 
भावार्थ-परमेश्वर ने सूये को ऐसी उचित रीति से बनाया है कि वद 


निरन्तर घूमकर afte का उपकार करे, gas विद्वान लोग इश्वर के ऐसे 
. नियमों को जानकर सुधार करते रहे हैं ॥ १३॥ 


यत्‌ सेमद्र सन्‌. fad तत्‌ सिषासति सूय: | 
गध्वास्य वितते! स॒हानु एव.शचापरश्च यः ॥ १४॥ 


यत्‌ । समद्रस्‌ अनु । श्रितस्‌ । तत्‌ । सिषासति । सूयः ॥ ` 
` अध्वा । अस्य । वि-तंतः। सहान्‌ । परव: । च । अप॑रः। चा. 


यः ॥ १४॥ | 


भाषार्य--( यत्‌) जो कुछ ( समुद्रम्‌ we) समुद्र [संसार ] में 
( शितम्‌ ) ठहरा हुआ है, ( तत्‌) उस को (-सूर्यः ) सूर्य [ लोकां का. चलाने 
बाला रबि, ] ( सिषासति) सेवा करना चाद्दता है । ( अस्य ) उस [सूर्य ] का 
( अध्वा ) मागे ( विततः ) फैला हुआ और (महान) बड़ा है, (य ) जो 


[मार्ग] (पूर्व) आगे (च च) और ( अपरः ) पीछे [ अथवा get और. 


पश्चिम ] है ॥ १४॥- ` 
भावाय-यह सूर्य अपने घेरे के भीतर सब लोको को आकर्षण, बृष्टि 
आदि से सेवता है,उस नियम को निरखकर विद्वान्‌ लोग मर्यादा पर चल्न 1१४ 


a समाप्नोति जतिभिस्ततौ नापं चिकित्सति । 
` तेनासतस्य भक्षं दे वानां नाव रुन्धते ॥ १३ ॥ 


SSS a ०120010 ee या 
( पुरा ) पूव॑म्‌ ( ब्रह्म ) इश्वर ज्ञानम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अमी ) वर्त॑माना 


( fag: ) जानन्ति॥ 


१४--( यत्‌ ) वस्तुजातम्‌ (समुद्रम्‌) ससाररूपम्‌ (अनु) प्रति (भितम ) 
_ स्थितम्‌ ( तत्‌) ( सिषालति ) षण संभक्तौ सन्‌ | सेचितुमिच्छति (बः ) 

आदित्यलोकः ( अध्वा.) मागः-( अस्य ) सूयस्यः (विततः ) विस्तृत ( ge: ) 
" (च) ( अपर; ) पश्चाद्‌ भव; । पश्चिम (च) (a?) arty 
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सूं० २ [ ४८० ] ° चयोदशं कारस्‌ ॥ ९३ (२९५७) | 


तस्‌ io सस्‌ । अंपूनोतिः। जलिः-भिः । ततः ' न। अप । 
` चिकित्सति ॥. तेन | असतस्य भक्षस्‌-। दे वानास्‌ । a 
अव | रुन्धते ॥ ९५॥ 


भाषार्थ-( तम्‌) उस [ मार्ग ] को ( ज्ञतिभिः ) अपने वेगो. से (सम्‌ 
अम्नोति.) बह [ सूर्य ] समाप्त करता रहता है,.( ततः ).उस मार्ग से ( न अप- 
चिकित्सति ) वह भूल नहीं करता । ( तेन ) उसी कारण से (देवानाम) विजय. 
चाहने वालो के ( अम्चतंस्य ) अमरपन [ जीवन. सांधन ] क (aaa) सेवन 
- को ( agra रुन्धते ) वे [विश्च ] नहीं रोकते हें ॥ १५ ॥ 

भावाथ--सूर्य निरन्तर घूम कर संसार मे.प्रकांश करता रहता है 
उसी से सब पुरुषार्थी जन जीवन सामग्री पाते हैं ॥ १५॥ . र 
उद्‌ त्यं जातवद्स दे व व॑हन्ति केतव। . 


* दुशे विश्वाय सूयस्‌ ॥ १६ ॥ | 

उत्‌ । ऊं इति । त्यस्‌ । जात-वदसस्‌ । दे वस्‌ । वहन्ति । 

के तव; ॥ दुखे । विश्वाय । झूयस्‌ ॥ ९६७ ` § 
भाषायथ--( केतवः) किरणं ( त्यम्‌) उस ( जातवेदसम्‌) उत्पन्न 


पदाथा को प्राप्त करने वाले, ( देवम्‌) चलते हुये ( सूयंम्‌) रचिमराडल को 


(विश्वाय इशे) सब के देखने के लिये (ड) अवश्य (उत्‌ वहन्ति) ऊपरुले चलती / 
हे॥१६॥ 7 


es 
` १५--( तम्‌) अध्वानम्‌ ( समाप्नोति) सम्यक्‌ प्राप्तोति ( जूर्तिसिः) 
waa: । वेगैः ( ततः ) तस्मात्‌ मार्गात्‌ ( न) निषेधे ( अप) ( चिकित्सति ) 
कित व्याधिप्रतीकारनिग्रहांपनयननाशनसंशयेषु-स्वाथे सन्‌ | संदेह प्रमाद करोति 
(at) कारणेन ( अस॒तस्य ) अमरणस्य। जीवनसाधनस्य । ( भक्षम्‌ ) | 
बुतृवद्विचि० iso ३। ६२। -भज सेवायाम्‌--स । सेवनम्‌ (देवानाम्‌ ) क 
विजिगीषूणाम्‌ ( नं) निषेधे ( अव )-( रुन्धते ) वजेयन्ति विधा ॥ | 


किरणाः ( इशे ) द्रष्टम्‌ ( विश्वाय ) सवेस्मे जगते ( हि qq, 
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भावाथ--जिस प्रकार at किरणों के आकर्षण से ऊंचा होकर सब 
Wadi को प्रकट करता है, वैसे ही age विद्या और धर्म से उन्नति करके 
सब का उपकार कर १६॥ । ( 


ह यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। ५०। १; यज्जु० ७। ४१; ८1.४१; ३३ । ३१ 
तथा, सामवेद पू०/१-। ३.४ तथा निर० १२ | १४-मे व्याख्यात है ॥ 
अप त्ये तायवो यया नक्षंचा यन्त्यक्तुर्मिः । 
राय विशवचक्षसे ॥ २७ ॥.. as 
अप । त्यै । तायवः । यथा । नक्षचा । य॑न्ति । अक्त-लि: ॥ 
सूराय । विशव-चंक्ञसे ॥ ९७ ० 


भाषाय--( विश्वचक्षसे ) सब के दिखाने वाले (सूराय ) सूर्य के लिये 
( अक्तुभिः ) राजियों के साथ ( नक्षत्रा ) चलने वाले तारांगण ( अप afta ) 
भाग जाते हैं, ( यथा ) जैसे ( त्ये ) वे ( तायवः ) चोर [ भाग जाते हैं ] ॥१७॥ 


भावाथ--सये के प्रकाश से रात्रि का अन्धकार मिट जाता है, मन्द्‌ 
चमकने बोले नचत्र छिप जाते हैं और चोर. लोग भाग जाते हैं, वैसे ही वेद 
विज्ञान फैलने से अधमे का नाश और धमं की वृद्धि होती-है॥ १७॥ 
, - ; यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१ | ५०। २, और लामवेद में पू० ६1 १४।७॥ 
अदुश्नन्नस्य के तवो वि रश्सयो जना. अन । 
भ्राजन्ता WATT यया ॥ १८.॥ ; ele © 


सहुयन्‌ । अस्य के तवः । वि । र॒ृश्मय: । जनान्‌ । अन ॥ 


७--( अप ) दूरीभावे (त्ये) ते ( तायवः) ताय. सन्तानपालनयो 
यद्वा तसु उपत्तये-उण॒सस्य यः | ater: | स्तेना:--निघ० ३। २४ (यथा), 


( नक्षत्रा ) अमिनज्षियजिं० ।- उ०३। १०.५। णक्ष गतौ-शत्रन्‌ । नक्षत्राणि . 
नक्षतेगंतिकमेणः--निरु० ३ । २० | यतिशीज्वास्तारका; ( afta ) गेच्छुन्ति.- 


(अक्तुभिः )-पः fer) So १ । ७१। अब्जू व्यक्तिञ्रचाणकान्तिगतिषु-तुन्‌ 


fra, नलोपंः | सत्रिभिः सह--निरु० १२ | २३ ( स्राय ) quia (विश्वचक्तसे) 


विश्‍चस्य..चद्यो दशन यस्मात्‌ तस्मै । सर्वंदर्शकाय ॥ 
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“Mister: । अञ़य॑ः । यथा ॥ ९८ ॥ 


भाषार्य-( अस्य ) इस [ सूर्य ] की (केतवः) जताने वाली (रश्मयः) 
किरणं ( जनान्‌ अनु ) प्राणियों मे (वि) विविध प्रकार से ( अडञ्चन्‌ ) देखी 
गयी हैं। ( यथा ) जैसे ( भ्राजन्तः ) द कते हुये ( अग्नयः ) अंगारे ॥ १८॥ 


भावार्थ जैसे at की किरण धूप; बिज्चुली और अग्नि के रूप खे 


संसार में फैलती हैं, वैसे दी सब मलुष्य शुभ गुण कमं और स्व भाव से प्रकाश 


मान होकर आत्मा और समाज की उन्नति करे ॥ १८॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१। ५०। ३। यञ्चु० ८ ।४०। और . 
खाम० Jo ६। १४ । ८॥ 
तरशिवि शवदशता ज्योतिष्कृदसि सूय । ` 
“विश्वमा भांसि रोचन ॥ ९८ ॥ a 
actu: । विश्व-दशतः । ज्योतिः-कृत्‌ । आसि । सय ॥ . ` 
विश्वस्‌ । खा । भासि | रोचन ॥ २८ ॥ 

भाषाथ--( सूर्य ) हे सुर्यं ! तू ( तरणिः ) अन्धकार से पार करने वाला 
( विश्वद्शंतः ) सब का दिखाने वाला और ( ज्योतिष्छृत्‌ ) [ चन्द्र आदि मे ] 
प्रकाश करने चाला ( असि) है। ( रोचन) हे चमकने वाले तू ( विश्वम्‌) 
सब को ( आ ) भले प्रकार ( भासि ) चमकांता है ॥ १8 ॥ न 

भावार्थ - जैसे यह सूर्य अग्नि, faget, चन्द्रमा; नक्षत्र भादि पर 
अपना प्रकाश डालकर उन्हे चमकीला बनाता है, वैसे ही परमात्मा अपने 


१८--( अहअन्‌) दृष्टा अभूवन्‌ (अस्य ) quer ( केतवः ) शापकाः 
(चि) विविधम्‌ ( रश्मयः) किरणाः (जनान्‌ ag) जातान्‌ आणिलः प्रति - 
( स्राजन्तः ) प्रकाशमानः ( अग्नयः) पावकाः ( यथा )॥ Te 

१६--( तरणिः ) अन्धकारात्‌ तारकः ( विश्वद्‌्शतः ) सर्वस्य दर्श 
यिता ( ज्यातिष्छृत्‌ ) चन्द्रादिल्ोकेषु प्रकाशस्य कर्ता ( असि 
( विश्वम्‌) खबर हश्यमानम्‌ (आ ) समन्तात्‌ ( भासि 
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सामथ्ये से सब सूर्य आदि को रचता है और वैसे ही विद्वान्‌ लोग विद्या के 
प्रकाश से संसार को आनन्द देते हैं ॥ १६ ॥ 
इस मन्त्र पर ऋग्वेद में सायणाचायं का लेख इस प्रकार है-“रात्रि में 

ज्ञलमय चन्द्र आदि बिंबो पर सूर्य की-किरणे लौटकर अन्धकार को हटाती हैं 
जैसे द्वार पर रक्खे दर्पण पर गिरायी गयीं सूये की किरणं घर के भीतर के 
अन्धकार को दटाती हैं” ॥ ८ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१। ५० | ४, AMAT ३३.। ३६, और 
खामवेद.पू० ६। १४ | &॥ 
ग्रत्यङ ढ वानां विशः प्रत्यङङद्‌षि मान षोः । 


mere विश्व wig शे ॥ २०॥ (८) 
ग्रत्यङ्‌ । दे.वानांस्‌ । विश, ग्रत्यड । उत्‌। एषि 


मानु षी: ॥ cere । विश्वंस्‌ । स्वं । दुशे ॥२०॥५(८) 
भाषाय [हे सूयः! ] ( देवानाम्‌) गतिशील [ चन्द्र आदि लोका ] 
_ को (विशः ) प्रजाओ को ( प्रत्यङ्‌) सन्सुख होकर, ( मानुषीः ) मानुषी ` 


aga संबन्धी [पार्थिव प्रजां] को (प्रत्यङ्‌) सन्सुख होकर, और (विश्वम) 
सब जगत्‌ को ( प्रत्यङ.) सन्मुख होकर ( स्वः) सुख से (eg) देखने के 


लिये ( उत्‌ ) ऊ चा होकर ( aff ) तू प्राप्त होता है ॥ २०॥ ` 
भावाथ सूर्य गोल आकार बहुत बड़ा पिण्ड है, इसलिये चह सब 
लोको. को सन्मुख दीखता है, और सब लोक उसके आकर्षण प्रकाशन आदि 
से सुख पाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के ad व्यापी और सर्ंशक्तिमान होने से 
saa नियम पर चलकर सब सुखी: रहते हैं ॥ २०॥ 
___ यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे दै-१।५०। ५, और सामवेद -पू० 
६॥ १७ | १०॥ 
येना पांवक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अन । 


. २०-६ प्रत्यङ्‌) अ्रभिमुखः सन्‌ (zara) afagtatat चन्द्रादि- 
लोकानाम्‌ ( विशः ) प्रज्ञाः (seas) (sq) sed: सन्‌ (पषिं) प्राप्नोषि 
( माचुषोः ) मचुष्यसम्बन्धिनीः पार्थिबप्रज्ञा; (sere) ( विश्वम्‌) सव म्‌ 
( रथ) ) सुखेन ( हशे ) द्रष्टुम्‌ ॥ WEE 
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येन । पावक । चक्ष॑सा । भरणयन्तंस्‌ । जर्नान्‌ । अन ॥ 
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मू० २ [ ४८० k . चयो दशः RISA ॥ १३.४ - | ( २,८६९ ) 


त्वं वरुणः पश्यस nai: «ih teste ew 


gine 
Ve 


त्वस्‌ । वरुण । पश्यसि ॥ २१॥ 
वि arate रजस्पथ्वह सिमाना अक्तर्सिः । 


गछ ११: 


है 2 i of 2a 


पश्यन्‌ जन्मानि सूय ॥ २२॥ . कन ला 


वि । द्यास्‌ 'एषि । रज: प॒थ । अह faata: अक्त- 
पश्यन्‌.। जन्साँनि । सय ॥ २२ 0 


भाषाय--( पावक ) दे पवित्र करने वाले | ( वरुण) दे उत्तम गुण 
वाले ! [ सूर्य, रविमरडल ] ( येन ) जिस ( चक्षसा ) प्रकाश से ( सुरण्यन्तम) ` 
धारण ओर पोषण करते हुये [ पराक्रम ] को (जनान्‌ अनु ) उत्पन्न _ 
प्राणियों में ( त्वम्‌ ).तू ( पश्यसि ) दिखाता है॥ २९.॥ | 
` झहद मन्त्र ऋग्वेद मे है--१-। ४० । ६, यज्भु०३३ । ३२, और साम Jo 
६। १७। ११॥ र ; ¥ 

भाषार्य-[ उस प्रकाश से ] ( सूर्य ) दे सूयं ! [ रविमण्डल ] (अहः 
दिन को (अक्तुभिः) रात्रिया ,के साथ ( मिमानः ) बनाता. हुआ- भौर 


(ज्ञभ्मानि ) उत्पन्न वस्तुओं को ( पश्यन्‌) दिखाता हुआ तू ( द्याम्‌) आए ॥ 1 = 
में ( पृथु ) फैले इये ( रजः) लोक को (वि) विविध प्रकार ( एषि) प्रात 


होता है ॥ २२॥ 


प्राणिनः प्रति ( त्वस्‌ ) ( धरुण) उत्तमगुणविशिष्ट (,पश्यसि ) दशंयस्ि। 
२९--( वि.) विधिधम्‌ ( द्याम्‌ः) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 5 


( २,८६२ ) ु अथववेदभाष्ये yo २ [ ४६०] 
` सब प्राणियौ और लोको को धारण पोषण करता है, वैसेही age सर्वोपरि . 
. विराजमान परमात्मा के शान से परस्पर सहायक होकर सुखी होवें ॥ २१,२२॥ 
` मन्त्र २२ कुछ भेद से ऋग्वेद मे. है-१। ५० । ७ और सांम० पू० ६। १४। १२॥ 
ga त्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूय । 

शोचिष्केशं विचक्ष स्‌ ॥ २३ ॥ 
-सुप्त। त्वा । हुरितः। रथ । वहन्ति। देव । सयं ॥ . 
शोचिः-कशस्‌ । वि-चक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ f° 

. भाषांय-( देव ) दे चलने वाले ( सूर्य) सुर्यं ! [रविमण्डल ] ( ae ) 
सात [ शक्क, नील, पीत आदि--म०४ ] ( afta: ) आकर्षक-किरंण (“शोचि- 
ष्केशम्‌ ) पवित्र. प्रकाश वाले (विचक्षणम्‌.) विविध प्रकार दिखाने वाले (rary) 
तुझ को ( रथे ) रथ [ गमन. विधान.] में ( वहन्ति ) ले चलती हैं ॥ २३ ॥ 
Ly : : i 

2 भावाय-यह प्रकाशमान 'सूर्यलोक शुक्ल, नील, पीत आदि सांत 
किरणो द्वारा अपनी धुरी पर अपने घेरे में घूमता है । इस नियम का बनाने | 
घाला वह परमेश्‍वर है ॥ २३॥ 
ME मन्त्र ऋग्वेद में है-१ । ५० । ८, और लाम० पू० ६। १४। १४॥ 
My क्त सस शुन्ध्यवः सूरो रथस्य नप्त्यः । 
` ताभिर्याति स्वयु'क्तिनिः ॥ २४ ॥ 
अयुक्त । सप्त । शन्च्युव: । सर; । रथस्य । नप्त्यः ॥ 
athe: । याति । स्वयु क्ति-भिः ॥ २४ ॥ 


ड भाषाय-( सूरः) सूये लोकप्रेरक रविमण्डल ] ने (cae) रथ 


२३--( सप्त) नीलपीतादिसंप्तवर्णाः-म० ४ ( त्वा ) ( हरितः ) आक 
बकाः किरणाः ( रथे ) wo ६। गर्मनविधोने ( वहन्ति) गमयन्ति (देव) हे 
गर्मनेशील (सूये ) रविमरडँल ( शोंचिष्केशम्‌ ) शोचिषः शुचयः केशाः प्रकाशा 
यस्यःतंम्‌ (विंचत्तणम ) विविध दर्शकम्‌ ॥ 


Fi 


२४-( अयुक्तं ) योजितवान्‌ ( सप्त ) सप्तसंख्याका:--म० ४ (शुन्ध्युबः) 
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सू०.२ [ ४८०] saw काण्डस्‌ ॥ ९३॥ ( सुँटइ३ ) 


ata, पीत आदि म० ४ ] ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध करने वाली किरणों को ( अयुक्त) 
जोड़ा है। ( ताभिः) उन ( स्वयुक्तिभिः) घन से संयोग चाली [ किरणों के 
साथ ] ( याति) वद्द चलता है ॥ २४॥ 

भावाय-जो सूर्य अपनी परिधि के लोकां को अपने अकिषण में रख- 
कर चलाता है और जिसकी किरणें रोगों को हंटाकर प्रकाश और बृष्टि आदि 


से संसार को भनी बनाती हैं, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया Bike 


मन्त्र ४ से इस मन्त्र तक सूये के गुणां का वर्णन करके परमेश्‍वर की 
महिमा का वर्णन किया है | अब फिर वही प्रकरण परमेश्वर विषयक चलता. है॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१ | ५० । &, और सासवेद-पू० 
१४ | १३॥ 


रोहितो दिवसारुहत्‌ तपसा तपस्वी । स यानिमैति स उं 
जायते. पुनः स दे वानामधिपतिर्बभूव ॥ ३४॥ /,. | 


aed 


tiga: । दिवस्‌ । अआ । असहत्‌ । तपसा । तप॒स्वो ॥ सः 
थानिस्‌ । आ। ए्‌ति। सः। ऊं इति। जायते. । पुनः । सः 
दे वानौस्‌ । अधि-पतिः । बभव:॥२५॥ « 5 «२४ ` 


भाषाथ--( तपस्वी ) ऐश्वयेवानः ( रोहितः ) संब का उत्पन्न करने 
वाला [ परमेश्वरः] ( तपसा ) अपने सामथ्यं से (दिवम्‌) प्रत्येक व्यवहार में 


जहका 


यजिमंनिशुन्धि० | go ३ । २०। शुन्ध विशुद्धौ युच्‌ । शोधिकाः ( सुर x ee 
( ods 


कम गछ 


प्रेरणे--क्रन्‌ । लोकप्रेरकः at: ( रथस्य) 'गमनविधा 
कृष्यादिभ्यः । वा० पा० ३। ३। १०८। नञ्‌+ TAM पतने--इक्‌ re 
एंडुन्द्सि | पा० ६। ४ । 88। इत्युपथालोपः, शसो जस | नप्तीः। 
न पातयित्रीः (ताभिः) (याति) गच्छुति ( स्वयुक्तिभिः ) स्वस्य 
शक्तिसिः॥ „ - - 
२५--( रोहितः ) सर्वोत्पादकः परमेश्वरः ( वि 


© धर | 
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( २,९६४ ) अथर्ववेदभाष्ये ` ` ` ० सु० ३ [ ४८०] . 


( झा ) सब ओर से ( अरुहत्‌ ) प्रकट हुआ है | ( सः) वह ( योनिम्‌) प्रत्येक i 
कारण [ कारण के कारण ] को (आ एति ) प्राप्त होता है, .( सः ड ) वह ही 
( पुनः ) फिर ( जायते ) बाहिर दीखता है, ( सः ) वही ( देवानाम्‌) चलने ` 
बाले लोको का ( अधिपतिः ) बड़ा स्वामी ( बभूवे ) हुआ है ॥ २५ ॥ x | 
भावार्थ--परमेश्वर अपने सामर्थ्य से कारणी का आदि कारण होकर | 

और बाहिर से भी सब ating जगत्‌ का नियन्ता बनकर सब लोका का | 
स्वामी: है ॥ २५ ॥ ४ | 
ये विश्‍वचषणिरुत विश्‍वतासुखो ये विश्वतंस्पाणिश्त , 
विश्वतस्पथः । सं वाहुभ्यां भरति सं पतचे व्यावापथिवी = | 
__ जनयन्‌ देव रुक: ॥ २६ ॥ : 
यः । विश्व-चंषणिः । उत । विश्वतंः-सुखः। यः। विश्वतः 
.. पाणिः। उत । विशवतंः-प॒यः ॥ सस्‌ । बाहु -भ्याँस्‌। भरति । 
सस्‌ was: । द्यावांपथिवी-इति । जनय॑न्‌। दे वः। एक: २६ 


_ भाषाय-(यः ) जो [ परमेश्‍वर ] ( विश्वचषंणिः ) सब का देखने 
घाला, ( उत ) और ( चिश्वतोसुखः ) सब ओर से मुख [ सुख्यव्यवहार वा 
उपाय ] वाला, ( यः) जो ( विशवतस्पाणिः) सब ओर से हाथ के व्यवहार 

_ चाल्ला, (उत) और (विशवतस्पृथः) सब ओर से पूति वाला है । (एकः) वहअकेला 
( देख! ) प्रकाशस्वरूप [ परमात्मा ] ( बाहुम्याम्‌ ) दोनों [धारण आकर्षण 
ie MR कक 22 


'ऐश्‍वरयेवान.( योनिम्‌ ) कारणम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( एति ) प्राप्नोति (सः) (ड) 
.. पपच ( जायते ) प्रादुर्भवति ( पुनः ) पश्चात्‌ ( स; ) ( देवानाम्‌.) गन्तणां लोका 

` नाम्‌ ( अधिपतिः ) सर्वस्वामी (बभूव )॥ ` 

_ २६--( यः ) परमेश्वरः (विश्वचर्षणिः) सवेद्रष्टा--निघ० ३। ११ (डत) 
“अपि ( विश्वतोसुखः ) सर्वतोमुखं प्रधान व्यवद्दार उपायो वा यस्य स (यः) 
( विश्वतस्पाणिः ) पण व्यवहारे -इण्‌ | सवेतो हस्तसामथ्ये यस्य स (sa) . 
( बिश्‍वतस्पृथः ) पात॒तुद्चिचि० ड०२।७। पृ पालनपूरणयोः-थक्‌ , 
राप्‌। सवत; प॒था पूर्तियेस्य . खः ( लम्‌ ) सम्यक ( बाइभ्याम्‌) धारणाक 
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` भ्रू० २ [ ४८०]. Saad काणडस्‌ ॥ ९३ ॥ | (२८६५) 

रूप ] सुजाझौ से ( पतत्रैः समू) गेमनशोल परमाणुओं के लाथ (am २. 

पृथिवी ) सूये पृथिवी को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (aq) यथावत्‌ - 

( भरति.) पुष्ट करता है ॥ २६॥ ., | 
भावाय - निराकार सर्वशक्तिमान्‌ अकेले जगदीश्वर ने सब आगा पीछा | 
. देख, सब प्रकार के संयोग वियोग आदि उपायो से परमाणुं में धारण आकः .. 
षण सामर्थ्यं देकर कुम्भकार के समान सब जगत्‌ को रचा है, उसकी -उपासना 24 
सब मनुष्य FT Il २६ ॥ a ae 

ˆ . यद्व मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है १० | ८१ 1 ३, और यजुर्वेद १७। १६॥ 


एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ चिपांदसभ्येति पश- 
चात्‌ । द्विपाँद्ध षट्पदो yat वि चक्रमे त रकपदस्तन्वर 
ससांसते ॥ २७ ॥ 


एक-पात्‌'। द्वि-पदः।- भूयः । वि । चक्रमे । द्विपात्‌ । चि- 


w= w= 


'पाँद्स्‌ । अभि । एति । पश्चात्‌ ॥ द्वि-पांत्‌ । ह । षट्‌-प॑द्‌ः। 
भय: वि। चक्रमे ते । एक-पदः। तन्वस्‌ । सम्‌ । असते २७ | 


साषाय-( एकपात्‌) एक रख व्यापक परमेश्वर (द्विपदः ) दो प्रकार | 
. की स्थितिवाले [ जङ्गम स्थावर जगत्‌ ] a (भूयः) अधिक आगे (वि) 
फैलकर ( चक्रमे ) चल्ला गया, ( ढिपाद्‌ ) at [ भूत भविष्यत्‌ ] में गति 
_ बाला परमात्मा ( पश्चात्‌.) फिर (त्रिपांदम्‌ ) तीन [प्रकाशमान और अप्रकाश- 
मान और मध्य लोको. ] में व्याप्ति वाले संसार में ( अभि) सब ओर से ( एति) - 


षेणरूपभुज्ञाभ्याम्‌ ( भरति ) पुष्णाति ( सम्‌) सह ( पतत्रैः) गमनशीलेः परः 
माणुभिः ( द्यावापृथिची ) सू्यभूमिलोको ( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( देवः ) प्रकाश 
स्वरूपः ( एकः ) अद्वितीय; ॥ 5 
as—( एकपात्‌ ) निरन्तरव्योपकः परमेश्वरः ( द्विपदः ) 
स्थितियुक्ताज्‌ जङ्गमस्थावररूपसंसारात्‌ ( भूयः ) अधिकतरम्‌ 
( चक्रसे ) जगाम ( द्विपात्‌ )` दयोभूतमविष्यतोः पादो ` 
-मेश्वरः ( त्रिपादम्‌ ) प्रकाशमानाप्रकाशमानान्तरित्तलोकेण 5 
( अभि ) सत; ( एति ) प्राम्रोति ( पश्चात्‌ ) पुनः 
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((:२९८६६) , ` . अथववदभाष्ये ० FOR [ ४८० ] 


प्राप्त होता है, ( द्विपात्‌) दो [ जङ्गम और स्थावर जगत्‌ ] में व्यापक ईश्वर 
(इः) निश्चय करके ( षद्पदः) ge [ पूर्व दीक्षण पश्चिम उत्तर ऊंची और 
नीची दिशाओं ] में स्थिति वाले serve से ( भूयः ) अधिक आगे ( विचक्रमे ) 
निंकल गया, (ते) वे [ योगी जन] ( एकपद्‌ः ) एक रख व्यापक परमेश्‍वर 
की ( तन्वम्‌ ) उपकार क्रिया को ( सम्‌ ) निरन्तर ( आसते ) सेवते हैं ॥ २७ ॥ . 
प्र भावार्थ-वदद अकेला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ASA. स्था 
चर, भूत भविष्यत्‌, प्रकाशमान और अप्रकाशमान और दोनो के मध्यस्थ लोका 


और पूर्वं आदि दिशाओं की सीमा से बहुत बड़ा है । ऐसे परमात्मा की उपा- _ 


सना से महात्मा लोग अपने seat की उन्नति करते हैं ॥२७॥ 


इस मन्त्र का पूर्वाद्ध कुछ भेद से ऋग्वेद-१० | ११७.। ८ का पूर्चाद्ध है, 


और पूरा मन्त्र ऋग्वेद को आगे अ० १३। ३। २५ में है ॥ 
तन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्याद F रूपे कृं णते राचमानः 
के तमानद्यन्त्सहमानो रजाँसि विश्वा आदित्य प्रवतो fa 
भासि ॥ २८॥ ` 
'अतेन्द्रः | यास्यन्‌ । हरित: । यत्‌ । आा-अस्यात्‌ | दे इतिं । 
रूपे इति | कणते. । रोचमानः ॥. के त-मान्‌ । । उत्‌-यन्‌ 1 
सहसानः। रजासि। विश्वाः सादित्य । प्र-वत्त: । वि । भासि २८ 
भाषायं--( यत्‌) जब ( ञतन्द्रः ) निरालसी बह [ परमेश्वर ] ( या 


स्यन्‌) चलने की इच्छा करने वाला [होता है ], बह (हरितः ) आकर्षक दिशा- . 


st में (आ-अस्थात्‌) आकर ठहरता है, ( रोचमानः). प्रकाशमान -चह 


जगति ब्यापकः परमेश्वरः ( इ) निश्चयेन ( षद्पदः ) ऊर्ध्याधः पूर्वादि षड्‌ 

fag गतिवतो ब्रह्मारडात्‌ ( भूयः) अधिकतरम्‌ ( विचक्रमे ) (ते) योगिन 

पुरुषाः ( एकपद्‌ः ) निरन्तरव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( तन्वम्‌ ) उपकारक्रियाम्‌ 

( सम्‌) सम्यक्‌ ( आसते ) सेवन्ते॥ 

' २८-(ञ्जतन्द्रः) निरलसः परमेश्वरः ( यास्यन्‌) यातु' गन्तुमिच्छुनः 

( हरितः ) आकषिकाः दिशाः ( यत्‌) यदा ( आस्थात्‌) लडथे लुङ । आगत्य 
तिष्ठति (द्वे रूपे) जडचेतनरुपे ज्ञगती'( SUR) सजति ( रोचमानः ) प्रका 
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(mera) विशालः। पूजनीयः ( असि ) ( सूर्य ) सर्वप्रेरक परमेश्वर 
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FoR [ ४८० ] = चयोदशं काण्डम्‌ ॥.९३ ॥ (२,९६७) . 


ss = 


[ जगदीश्वर -] ( द्वो) दो (-रूपे ) रूप [ जड़,और चेतन जगत्‌ ] को (ea) 
बनांता है । ( आदित्य) हे अखण्ड ! [ परमेश्वर ] ( केतुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌ . 
(sax) चढ़ता हुआ, और (रजांसि\) लोको को ( सहमानः ) जीतता डुझा . 
(विश्वाः ) सब ( प्रवतः ) आगे बढ्ने की क्रियाओं को ( वि भासि) चमका 
` देता दै.॥ २८॥ = 
सावाय- बुद्धिमान. लोग खोज करके परमात्मा को प्रत्येक दिशा में 
व्यापक और सब सृष्टि का कर्ता साक्षात्‌ करते हैं। मनुष्यं उस जगदीश्वर की 
.उपासना करके अपनी उन्नति को प्रयत्न कर ॥ २८॥ 


बण्म॒हाँ असि qa बडादित्य सहाँ अंसि । 

सहांस्ते भहतो महिमा त्वमांदित्य महाँ असि ॥ २८ ॥ 
बटू । महान्‌ । स सय्‌ । बट्‌ । आदित्य । महान्‌ । 
असि ॥ सहान्‌ । ते. । सहतः । सहिमा । त्वस्‌ । आदित्य । 
सहान्‌ । ससि ॥ २८॥ 


भाषार्थ--( at) हे चराचर प्रेरक [ परमेश्वर ! ] -तू ( बय्‌) सत्य 
सस्य ( महान्‌) महान्‌ [ बड़ा ] (असि ) है, (आदित्य ) हे अविनाशी ! तू 
( बद्‌) ठीक ठीक ( मद्दान्‌) महान.[ पूजनीय ] ( अलि ) है । ( महतः ते ) 
तुझ बड़े को ( महिमा ) महिमा ( महान.) बड़ी दै, ( आदित्य) हे प्रकाश ख 
रूप ! ( त्वम्‌) तू ( मदान्‌.) बडा ( अंसि ) है॥ २&॥ 


Mata: ( केतुमान्‌ ) प्रज्ञावन्‌ (waa) ऊध्व ग्रच्छन्‌ ( सहमातः ) पराजयन्‌ . 

( रजांखि/) लोकान्‌ ( विश्वाः) सवाः ( आदित्य) हे अविनाशिन्‌ परमेश्‍वर 

( प्रवतः ) प्रकृष्टगतिक्रियाः ( वि): विविधम्‌ ( भासि ) भापयसि । दीपयसि ॥ 
२६-( बद्‌) बट बट वेष्टनसामथ्यादिखु-क्किप्‌। सत्यम्‌- निघ० ३।१० 


( आदित्य ) हे अविनाशिन्‌ ( महान्‌) ( असि ) ( महान) (ते 
पूजनीयस्य ( महिमा ) मदत्त्वम्‌ ( त्वम्‌) (आदित्य ) हे 
(were) (असि )॥ कक ee 


« _ CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyal. 


खर 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai‘and 808190. + 


( २,८६६ ) _ झोथबबेदभाष्ये. Go af ४८० | `` 


भावार्थ-जिस परमात्मो के बड़े होने को संसार में बड़े से बड़े भी | 
मानते हैं, हे agen! उसकी उपासना करके प्रयत्न से अपने को बढ़ाओ ॥ २&॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद खे ऋग्वेद में है-८ । &१ । ११, THe ३३ । ३8, और 
साम० Go. 31818 तथा ड० &1 १। &॥ 
राच॑से दिवि रोच॑से सन्तरिक्षे vag पथिव्यां राचखे रोचसे 
अप्स्वेर न्त: । उभा ससंद्रा रुच्या व्यापिथ देवो cata. 
सहिषः स्वित्‌ ॥ ३०॥ (८). : : ; 
. शेचंसे दिवि। VAI | अन्तरिक्ष । पतङ्ग । पथिव्यास्‌ । 
शेचसे। राच॑से। अप्‌-सु। सन्त:॥ उ.भा। संसद्रा । रुच्याँ। दि । 
आपिय । दे व: | देव । असि । सहिषः । स्व॒ः-जितृ्‌ ३० (४) _ 
भाषाय-( पतङ्ग ) हे ऐश्वर्यवान्‌ [ जगदीश्वर ! ] तू ( दिवि ) प्रका 
_ शमान Lad आदि ] लोक में ( रोचसे ) चंमकता है, तू ( अन्तरिक्षे ) सध्य 
लोक में ( रोचसे) चमकता है, तू ( परथिन्याम्‌ ) पृथिवी [ अप्रकाशमान ] लोक 
में ( रोचसे ) चमकता है, तू ( अप्सु अन्तः.) प्रजाओ [ प्राणियों ] के भीतर 
_ ( रोचसे) चमकता है। ( उभा ) दोनो ( समुद्रो ) समुद्रो [ जड चेतन समूहों ] 
` में (रुच्या ) अपनी रुचि [प्रीति] से (वि आपिथ ) तू व्यापा है, (देव) हे 
प्रकाश स्वरूप ! (देवः ) तू व्यवहार जानने वालां ( महिष ) हान्‌ और 2 | 
. (स्वित्‌) सुख का जिताने वाला ( असि ) है ॥ ३० ॥ Bs 
भावाथ-जैसे परमात्मा अपने ऐश्वय से प्रत्येक लोक और पदार्थ मे - 
प्रकाशमान होकर सब का धारण पोषण करता है, वैसे दी हे aged! तुम 
अपने _झपने विद्याबक से व्यवहार कुशल होकर सब को सुख पहुंचाझो | २० ७ से व्यवद्दोर कुशल होकर सब को सुख पहुंचाओ ॥ ३० ॥- 


` -३०--( रोचसे ) दीप्यसे ( दिवि ) प्रकाशमाने सूर्यादिलोके ( रोचसे )' 

_ (अन्तरिच्षे) मध्यलोके (पतश्ग) अ० ६। ३१। ३। पत गतौ ऐश्वर्य च- अङ्गच्‌। ` 
` हे पेश्वर्यचन्‌ . परमात्मन्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) अप्रकाशमाने पृथिव्यादिलोके 
( रोचसे ) ( रोचसे ) (अप्छुं ) प्रजालु | प्राणिषु ( अन्तः) मध्ये. ( sar) 
( समुद्रौ ) जड़चेतनरू पसमूहो ( रुच्या ) प्रीत्या ( व्यापिथ ) व्याप्तवानलि 

( देवः ) व्यवहारकुशलः ( देव.) हे प्रकाशमान (sf) ( महिषः) महान्‌ - 
( स्वजित्‌ ) स्व; सुख जयति जापयति यः ल परमेश्वरः 
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शू २ [ ४८०: ] « sitet काण्डसूत। ९३॥ ` ( र्दद ) 2 


wate परस्तात्‌ मयते व्यध्व साशुरविपश्चित्‌ प॒तरयन्‌ पतङ्ग 
विष्णर्विचित्त्‌ः शवंसाधितिष्ठन्‌' प्र के तुनां सहते विवर 
सेजत्‌ ॥ ३१॥ ` `: `` nel णक 

wate, । परह्तात्‌) म-यंतः |. वि-अ्ध्वे । आश: । विपः 
चित्‌ । प॒तयन्‌ । 'पत्तङ्गः ॥ विष्णं :। .वि-चित्तः। शवंसा.। 


शशघि-तिष्ठन्‌ । मं । के तुनां । सहते । विशवंस्‌ । एजत्‌ Ry 


साषाथ--( परस्तात्‌ ) दूर से लेकर (sate) समीप में वतमाने, | 
( व्यथ्वे ) विविध मागे में प्रयतः ) फैला हुआ, ( आशुः) शीघगामी, ( चिप 


` श्चित्‌ ) बुद्धिमान्‌ , (.पतयन्‌.) पराक्रम करता हुआ, ( पतङ्गः ) ऐश्‍वयेवान., 


( विष्णुः ) सवंब्यापंक ( विचित्तः) विविध प्रकार अनुभव किया गया; 


'( शवसा ) बल से ( अधितिष्ठन्‌ ) अधिष्ठाता होता हुआ [परमेश्‍वर] (केतुना) 


अपनी बुद्धिमत्ता से ( एजत्‌ ) चेष्टा करते इये (विश्वम) सब [ जगत्‌ | को 
(प्र सहते ) जीत लेता है ॥-३१॥ 
भावाथ--हें विद्वानो | उस waa वतमान महाबलवान परमात्मा की 


. उपासना से व्यवदारकुशल होकर अपने आत्मा को बली और महान्‌ ; 


-बनाओ॥ ३१॥ - 
चिच्रश्चिक्त्वान्‌ महिषः gad आरोचयन्‌ रोदसी अन्त- 
Raq अहोराचे परि सय॑ वसाने मार्य विश्वां तिरतों ` 


धीर्याणि ॥ ३२ ॥ | हि र टु 3 | + छः | ts} 
; TRIE ॥ aa 
. चित्र: । चिकित्वान्‌ । महिष: । स-पुणः। रोचयन्‌ । 


३१---( अर्वाङ: ) mad समीपे:वतेमानः ( परस्तात्‌ ) FIG, (aaa) 
Gos । विस्तृतः (sad) उपसगाद्ध्वन; | पा० ९.॥.; ७1 ०४, इत्यच्‌.) 
` ब्विविधे मागे ( आशुः ) शीघूगामी ( बिपश्चित्‌) मेघावी ( पतयन्न..) my छ 
Sas ), ऐश्‍वयेवान. ( विष्णु, ) सव व्यापकः si ततः) विविध | 
, जातः ( शवसा ) बलेन ( अधितिष्ठन, ) अधिष्ठाता सन्‌ ( (प्र. 
सहते ) पराजयते ( विश्वम्‌) सवे जगत्‌ ( पजत्‌ ) Senter it i 
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( २,८५० ) न अथर्ववेद्भाष्ये ~ go. ३ [ ४८०..] 


४ 


: - . cS y 
. treat ata \ आन्तरिक्षस्‌ ॥ 'झहोराचे afa । पारि । सूयस्‌ 


` वसांने. इति । म । अस्य॒ । विशदा । तिरतः । दौर्याणि aa 
भाषार्य--( चित्रः ) अदुभुत, ( चिकित्वान्‌) समक वाला, (महिषः.) 
` महान ( खुपर्णः) बड़ा पालन करने वाला [ परमेश्वर ] ( रोदसी ) दोनों 
` सूर्य और प्रथिवी [प्रकॉशमान भंप्रकाशमान लोको] और (अन्तरिक्षम्‌ ) [उनके] 
मध्य लोक को ( आरोचयन ) चमका देता हुआ [ वर्तमान है ]। (aan) 
... खर्य लोक को: ( पारे.) सत्र थोर से ( वसाने) ओढ़े इये ( अहोरात्रे ) दोनों 
_ दिन और रात्रि ( अस्य ) इस [ परमाश्मा ] के ( विश्वा ) व्यापक ( वौर्याणि ) 
वीर wat को ( प्र तिरतः ) बढ़ाते हैं [ प्रसिद्ध करते हैं ]॥ रे३॥ . . 
भावाय-परमेश्वर बड़ा आश्चर्य स्वरूपं सब सृष्टि का कर्ता है। उसी 
के नियम agate सूर्य और परथिवी के घुमाव से दिन रात्रि उत्पन्न होकर हमें 
2 पुरुषार्थ के योग्य बनाते हैं, दै विद्वानौ ! उसी परमेश्वर को पहिचान कर अपने 
को बढ़ाझो॥३३॥ `. , र १ यक 
farar विभाजन तन्व ९ शिर्शांनोइरंगमास'मवतो रराँणः। 
ज्यातिष्मान पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आस्यात्‌ afew: 


कल्पंसानः ॥ ३३ ॥ र 


। ° NS 
fara: । वि-भाज॑न्‌ । तन्वेस्‌ । शिशौनः । अरस्‌-गसास: । 
waa: । रराणः ॥ ज्यातिष्सान्‌ । पक्षी । सहिष:। वय--घाः। - 


: र : न ॥ ; 
विश्वाः । आ । अस्थात्‌ । म्र-दिशः । कल्पसानः ॥ ३३ ॥ 
भाषार्थ--( तिग्मः ) तीब्र स्वभाव, ( विश्वाजन्‌ ) बड़ा चमकता इुआ, 


= ३२--( चित्रः ). अदुभुतः ( चिकित्वान्‌ ) कित ara कि ज्ञाने ata : 


जञानवान, ( महिषः ) मदान्‌ ( खुपणेः ) बहुपालनोप्रेतः ( आरोचयन्‌ ) प्रदीप- 


यन्‌ ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यौ ( अन्तरिक्षम्‌ ): (sete) (परि) संतः 
(qiq) लोकप्रेरकं रविमरडलम्‌. ( वसाने) आंच्छादयन्ती (प्र तिरतः ) ` ` 
वर्धयत; | प्रसिद्धानि कुरुतः ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( चिश्वानि ) व्यांपकानि 


4 टं ० 
वीरकम्‌ | 

( वीर्याणि ) वीरकर्मारि ॥ : 
( _CC-0.In lic Domain. Panini Kanya’Maha Vidyalaya Collection: 


तिग्मः ) तीन्नः ( विश्नाजन्‌ ) विशेषप्रकाशमानः ( त्वम्‌) उपः | 
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yore [ ४८० Jo चयोदशं काण्डय्‌ ॥१३॥- . (१,६७९ :) 


( तन्वम्‌) उपकार शक्ति को ( शिशानः ) सूच्म करता हुआ, ( असंगमासः ) 
पूरी प्राप्तियाग्य (.प्रवतः ) आगे बढ़ने की क्रियाओं को ( रराणः ) देता हुआ 

ज्योतिष्मान्‌ ) प्रकाशमय, ( पक्षी ) पक्ष [ wert ] चाला (महिषः ) Were 
( वयोधाः) जीवन धारण करने वाला ( कल्पम(नः ) समर्थ दोता इत्या [ जग 
दीश्चर ] ( विश्वाः.) सब ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं में (आ) आकर ( अस्थात) 
ठहरा है॥३३॥ - . 

भावाय- वह परमेश्‍वर तेजोमय सर्वकामनासाधक, अक्तपार्लक है, . 

हे मचुष्यो | उसी के पक्ष मे रहकर अपना पक्ष बढ़ाओ ॥ ३३॥ 
चित्रं दे वानाँ के तुरनोंकं ज्यातिष्सान्‌ afew: सयं उद्यान । 


` दिवाकरोउति द्युस्नेस्तमाँसि विश्‍वांतारीदु दुरितानि शक्त:३४ ` 


faaq । दे वानांस्‌ । केतुः! अनौकस्‌ । ज्यातिष्माच्‌ । अ- a 
दिशः। सूयः। उत्‌-यन्‌ ॥ दिव्ग-करः । अति । art 
ante. विशुर्वा । अतारीत्‌ः। दुः-इुतानिं + शुक्र: ॥३४॥. 
भाषार्य-( चित्रम्‌) अद्सुत ( अनीकम्‌ ) `. जीवनंदातो | ननं], 
( देवानाम्‌) गतिमान्‌ लोको के ( केतुः ) जताने वाले, ( ज्योतिष्मान्‌) तेजोमय | 


( सूर्य: ) सर्वेप्रेरक [ परमात्मा ] ( प्रदिशः) सब दिशाओं में ( उद्यन्‌) ऊचे - 
` होते हुये, ( दिवोकरः ) दिन को cat चाले [ सूय रूप ], ( शुक्रः ) वीर्यवान | 


कृतिम्‌ ( शिशानः ) सूदमीकु्वांणः ( अरंगमासः ) अलंम्‌+ गम्ल गतो-अछन, २ 
छान्दसो दोघे: | पर्याप्तप्राप्तियोग्याः ( प्रवतः ) प्रकृष्टगतीः (रराणः) प्रयच्छन्‌ ny = 
( ज्योतिष्मान्‌) तेजोमयः ( पक्षी ) पक्षवान.। आश्रयवान, ( महिषः ) मेहान्‌ 
(चयोधाः ) जीवनधारकः ( विश्वाः ) erat: ( ओ) आपत्य ( अस्थात्‌ ) स्थितः 

ara ( प्रदिशः ) ( कल्ययन्‌) समर्थ: सन्‌॥ 


>. ३४--( चित्रम्‌ ) aguas ( देवानाम्‌ ) गतिसतां लोकॉनांम्‌ ( तुः) 


सवेप्रेर्कः परमेश्वरः (उद्यन्‌) उत्कषण प्रामुवन्‌ ( दिवाकरः ) 
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(,२,९५२ ) ` ` + :  अथववेदसाष्ये == goa [ ४८० 


[ परमेश्वर ] ने (द्युस्नै; ) अपने प्रकाशौ से ( तमांखि,) अन्धकारो को ( अति) 


लांघकंर- (.विश्त्रा). सब ( दुरितानि ).. कठिनाइयों को. ( अतारीत्‌ ) पार 

किया है॥३४॥, ., ए ए ( उमरा हष 
भावाय जैसे यह सूर्य अन्धकार नाश करके दिन बनाकर प्रकाशमान 

है, वैसेही बह परमेश्वर सूये आदि लोको को रचकर धारण आकर्षण द्वारा 


सब की रक्षा करता है, वैसे ही age विद्या से प्रकाशमान होकर Wet को a 


हराघं॥:३४॥ ` गी 
. यह और अगला मन्त्र आगे हँ--अ० २०। १०७। १३, १४॥ 


` faa दुवानामुदंगादनीक चक्ष मिं चस्स्य वरुणस्यागने 1. 


ware द्यार्वापथिवी अन्तरिक्षं सये areat जगंतस्त- 


.स्यवश्‍च ॥ ३५॥ 


चिंचस्‌। दे वंगनास्‌ ।. उत्‌ । अगात्‌ । अनोकस्‌ । चक्ष 

मिचस्य । वरुणस्य । अञः ॥ आ । अमात्‌ । द्यावांपयिकी 

इतिं । अन्तरिक्षस्‌ (gl: । आत्मा । जग॑तः। तस्यच । च३५ 
भाषार्थ--( देवानास्‌ .) गतिमान्‌ लोको का ( चित्रम्‌) अद्भुत (अर्नी- 


कस्‌) जीवनदाता, ( मित्रस्य ) सूर्यं [ वा प्राणे | का, (वरुणस्य) चन्द्रमा [अथवा 
जल वा अपान] का और ( अग्नेः ) बिजुली का ( चक्ष ) दिखाने वाला [अहम] 


(sa) सर्वोपरि ( अगात्‌ ).व्यापा है । ( सूर्य: ) सर्चप्रेरक, ( जगतः ) जङ्गम 


निशा०। पा० ३।.२। २१।.दिवा+करोतेः--टंभत्ययः । द्निकरः। सूर्या यथा ' 


(अति ) अतीत्य. ( युम्नैः ) च्तिसिः | दोसिसि (तमांसि) अन्धकारान्‌ (विश्वा) 


जिला “ अपारयत्‌ (दुरितानि) कशंनि (शुक्रः) शक्र-अशे आद्यच्‌। : 
३५-८( चित्रम्‌ ) अदुभुतस्वरूपम्‌ ( देवानाम्‌ ) गतिमतां 'लोकानाम्‌ 


(sq) सर्वोपरि (अगात्‌ ) च्यापत्‌ ( अनीकम्‌ )म० ३४। जीवन प्रदम्‌ (चक्षः ) 


' दर्शक अहम (मित्रस्यः) सूर्येस्यं प्राणस्य ( वरुणस्य ) चन्द्रस्य। जलस्य । 


अपानस्य ( अग्ने! ) विद्युत (य़ा ) समन्तात्‌" ( अप्रात्‌)$प्रा पूरणे लङ 
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, अति करे ॥ a ` `. . ‘ 


qa) दोष्यमानेम्‌ (पश्याम) अवलोकयाम (त्वा) ( रू सवितारम्‌ 


ट्ट a 
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goa [eco], चयोदर्श काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ (-२,८०३:) 
(च्‌ ) और ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के ( आत्मा) आत्मा [निरन्तर (व) और (तस्युषः ) स्थावर Gere के ( आत्मा) आत्मा निरन्तर व्यापक, 
परमात्मा ] ने ( द्यावाएथिवी”) qt भूमि [प्रकाशमान अप्र हाशमान, लोको] 
और ( अन्तरिक्तम्‌) अन्तरिदा को (at) सब प्रकार से (sg) पूणं 


` -किया. है ॥ ३५॥ 


-. -भावाय--जो अद्सुत स्वरूप. परमात्मा सूय, Beg, aI. आदि द्वारां 
सब प्राणिया को सुख देता है, AGA उसको उपासना द्वारा जानकर आत्मो 


res च 


यदद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१ । ११५ । १? ago ७ | ४२ तथा 


१३1४३ , और खाम पू० ६। १४1३. 


उच्चा. पतेन्तमरणं FAT मध्ये दिवस्तरणि भाजमानस। 
पश्याम त्वां सवितारं यमाहरजंस्रं ज्यातिर्यदविन्द दत्तः इंद 


उच्चा-। पत॑न्तंस्‌। अरुणस्‌ । स-प॒णस्‌ । मध्य । दिवः 


तर्रणिस्‌ । भ्राज॑मानम्‌ ॥.पश्यांभ ।- त्वां । सवितारिँस्‌ । यस्‌ । 


आहः | HAY | ज्योतिः । यत्‌ । अविन्दत्‌ । अत्ति ३६)॥ ... 


` _ भोषाथ--( उच्चा) ऊंचे (पतन्तम्‌ ) ऐेश्वयेवान्‌ होते इये, ( अरुणम्‌ ) 
सर्वव्यापक, ( सुपर्णम्‌) बड़े पालने वाले, ( दिवः.) व्यवहार के ( मध्ये ) मध्य 
( तरिम्‌ ) पार करने वाले ( भ्राजमानम्‌): प्रकाशमान, ( सवितारम ) aa 
प्रेरक (त्वा ) तुझ [परमेश्वर] को (पश्याम) हम देखे, ( यम्‌ ) जिसका (अज 


~ 


0000000060 अ >> ० न 
पूरितवान ( द्यावापूथिवी ) प्रकाशमानाप्रकाशमानलोको- ( अन्तरिच्तम्‌ ) 


(सूयः ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( आत्मा) अतति सततं गच्छति व्याप्नोतीति । 


अन्तर्यामी परमात्मा ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुषः ) ष्ठा गतिनिवुत्तौ-कछु। 


* a 


'स्थावरस्य (च) ॥ pe : gee 
३६--(उच्चा) उच्चैः ( पतन्तम्‌ ) ऐश्वय भोमुवन्तम्‌ (अरुणंम्‌) Beet ce 
३४३ । ६०] क गतौं-उनन | चित्‌। सवैव्यापकम्‌ (Gaia) शोभन पणे पालन 


Pert 


यस्मात्‌ तम्‌ ( मध्ये) ( दिः ) प्रत्येकव्यवहरस्य ( तरिम्‌ ) 
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. र्यास ॥ ३७ ॥ 


० / न 
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(.२,८७४ ) _` ऋथववेदभाष्ये „ Yo २ [ | 


'खम्‌) निरन्तर ( ज्योतिः ) ज्योति सम्‌) निरन्तर (ज्योतिः ) ज्योति (आह. बे [ Mamata ज ई पता [ विद्वान्‌ लोग ] बताते हैं, (थत्‌) 


जिस [ ज्योति ] को ( अत्तिः ) निरन्तर ज्ञानी [ योगी पुरुष. ] ने ( अविन्दत्‌) ` 7 


प्रोया है ॥ ३६॥ - as 
gt ८ eee 
भावायं--जिस सर्घोपरि विराजमान, सर्वान्तर्यामी परमेश्‍वर का ध्यान 


'करके यागी जन आनन्द पाते हैं, उली को आराधना करके हम पुरुषार्थ के साथ | 


कन्ति करें ॥ ३६॥ _ 
~ al | ७ ¢ है ढं ।। : ise Be 
दिवस्पृष्ठे धावमानं भुप॒र्णमदित्याः पुं. नायकास्‌ उप॑ याभि 


अतः । स न॑ः शर्य प तिर दूगैर्चमायुर्मा fara सुसतौ ते 


SATA ॥ ३७ ॥ . 


दिवः । पृष्ठे 1 धाव॑मानम्‌ ॥ स-पणस्‌ । अदित्याः ) पस: जे ८ 


नाथ-कांसः । उप॑ । यासि । भोतः॥ सः।, नः। सर्य । मे । 
| ; > ॥ = ) a= 

तिर्‌ । दोघस । आयु: । मा । रिषास । सुनसतौ । ते । 

र 9 ४ ; ae 

भाषाथ--( नाथकामः ) नाथ [ ईश्वर ] को चाहने चाला, ( भीत्तः) 

डरा हुआ में (far) आकाश की ( पृष्ठे ) पीठ पर ( धावमानम्‌ ) दौड़ते 


» (छुपर्णम्‌ ) बड़े पालने वाले, ( अदित्याः) अखेर वेदवाणी के ( पुत्रम्‌ ) 


. शोधने वाले [ परमेश्वर ] को ( उप ) आदर से ( यामि ) पँहुचता gt ( रः) ` 
. ata, ( सूर्य ) हे सर्वाप्रेरक | [ जगदीश्वर ] ( नः ) हमारे लिये ( दीर्घम्‌) ! 


लिला 0000 निक न तक तत र 
( य॒म्‌). ( आहुः ) कथयन्ति विद्वांस: ( अजस्रम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( ज्योतिः ) तेजः 


( यत्‌.) (अविन्दत्‌ ) अलमत ( अत्तिः ) म० ४ | निरन्तरज्ञानी योगिजनः ॥ . - 
३७--( दिवः ) आकाशस्य ( पृष्ठे) उपरिभागे ( थाचमानस्‌ ) शीघ्र 


: गच्छन्तम्‌ ( पर्णम्‌) रेउपालकम्‌ ( अदित्याः ) अदितिर्वाङ्‌ नाम--निघ० १। 
११1 अखणिडताया वेदवाण्याः ( पुत्रम्‌ ) Gat हृस्वश्च। उ० ४ | श्ध्प। पू ` 


शोधने-कू। शोधकम्‌ ( नाथकामः ) ईश्वरं कामयमानः (उप) आद्रे (यामि ) 


सिनी) यष प्राप्तः (सः ) ख त्वम्‌ ( नः ) (अस्मभ्यम्‌ ) ( सूर्य) हे 
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सु०-२ [ ४८०.) चयोदर्श काण्डस्‌ ॥ ६३ ॥ ( २,८१५ ) 
दीर्घ ( आयुः ) जीवन समय को (प्र तिर ) बढ़ादे, (“मा रिषाम )हम दुखी न ` 
होच; (तेः) तेरी ( gaat ) खुमति मे स्याम ) हम cen ३७॥ 

. भावाय--मलुष्यो को योग्य है कि आकाश को भी वश में रखने वाले, - 
` सर्वेपाल्क, गुद्धवेद्वाणी के देने वाले परमेश्वर की. आशा में रहकर आपने 
जीवन को यशस्वी बनावे और frat को हटा कर सदा आनन्द से रद ॥.२9॥. 
सह खाहथं वियंतावस्य पक्षौ हरह सस्य पत॑तः स्वृगस्‌ । सः 
दे वान्त्सर्वानरस्यपदद्य सं. पश्य न याति. सुवनानि विश्वाः a 


. सहस्त्र-अह नंचस्‌ । वि-यतो । अस्य । पक्षा । हर ह सस्य। 
पतत: | स्वः!- शय ॥ सः॥ देःवान्‌ । सर्वान्‌ ses उप- ` 
'दव्ये । सस्‌-पश्येन्‌ । याति । भुव॑नानि । विशवाः॥ ३८॥ 


भाषाथ--(स्वगंम्‌ ) मोक्ष सुख को ( पततः ) प्राप्त हुये ( अस्य ) इस 
[ स्त्र वतमान ] (रेः ) हरि [ दुःख हंरने वाले ]:( हंसस्य ) हंस [ ज्ञानी 
वा व्यापक परमेश्वर ] के ( पक्तौ), दौनो पत्त [ ग्रहण करने योग्य काये और 
. कारण रूप व्यवहार ] ( सहस्राण्य्‌ ) cant दिनोःवाले [ अनन्त देशकाल] ` 
में. (raat) फैले इये हैं ।.( सः) वह [ परमेश्‍वर ] ( सवान) सब ( देवान) 
(दिव्य. गुणों को [ अपने ].( उरसि ) हृदय में ( उपदद्य ) लेकर (विश्वा) सब 
( भुवनानि ) लोकौ को ( संपश्यन्‌, ) निहारता, हुआ (याति) चलता . 
रहता है॥ दे८॥ 

भावार्य जैसे परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त कार्य और कारण रूप 
"जगत को निरन्तर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का. घिचार करता. 


जू | र (प्रतिर) sada (दीर्घम्‌) ( आयुः.) जीवनकाॉलम्‌ है. 
| ae री ही । मा Ream? ( खुमतौ ) कल्याण्यां gat (ते) : 
aa ( स्याम्‌ ).॥ . । 

र aoa मन्त्रो. व्याख्यातः AWA ° १० । ८ । १८ तत्रैव 
` (हंखरूय) वृतवदिवचिवसिहनि० | उ० ३। ६२ । हुन हिंस र 
व्यापकस्य परमेश्वरस्याा > 5 
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` हुआ सब कामों में सदा सावधान रहे ॥३८॥ ! 
यह मन्त्र आ gar है--अथवे० १० । ८] १८, और गे फिर दै-अ० 


१३।।.३.।.१७॥ fe 
शेहितः:काले अभवद्‌ .राहितेऽग्रः जापतिः .... .. 
रोहिते यज्ञांन ye. राहितः स्वर राभरत्‌ ॥ -३८-॥ 


| रोहिंतः । ara: | अभवत्‌। रोहितः । अग्र । प्रजा-पतिः ॥ 


रोहित; । यज्ञानांस्‌ । सुख॑स्‌ । रोहित: । स्वः । अ । अभ- 


रत्‌ ॥३८॥ . - EE oF 
भाषाय--( रोदितः ) सब का उत्पन्न HA वाला [ परमेश्वर ] (an) 
पहिले. से | बत॑मान दोकर ] ( कालः-) काल वाला [ तीनों .कालो का खामी ], 
ओर ( रोहितः ) सब का उत्पन्न करने वाला [परमात्मा] ( प्रजापतिः ) प्रजा 
[ उत्पन्न पदार्था' ] का पालने वाला ( अभवत्‌) हुआ । ( रोहितः ) सर्वोत्पादक 
` [ईश्वर ] ( यज्ञानाम्‌ ) संयोग वियोग व्यवहारी का ( सुखम्‌ ) मुखिया [प्रधान] 
` है, (रोहितः) सर्घजनक [ परमात्मा ] ने (a) आनन्द को ( आं ) संब प्रकार 
(अभरत्‌) धारण किया हे॥३८॥ ` ` र 


भावार्थ--सर्वोत्पादेक अनादि अनन्त परमेश्वर परमाणु के संयोग _ _ 
वियोग से सृष्टि बना कर सब का कारण हुआ है, सब लोग उसी की भक्ति कर 


` के पुरुषांथे पूर्वक सुखी रहे ॥ ३६ ॥ 
रोहिता. लोको अभवद राहितोईत्येतपद्‌ दिवस्‌ । 


|. Shear राश्मिसिञ्च मि ससद्रमन स चरत्‌ ॥ ४० ॥ ( १० 1. | 
- रोहितः | लोकः । अभवत्‌ । रोहितः । अति । अतषत्‌ः। . . जु 


३४ रोहितः ) अ० १३ । १। १ । सर्वोत्पादकः परमेश्वर ( कालः) 


|: ;  काल-शग्रशेआद्यच्‌ | कालवान्‌ 1 त्रिकालखामी ( अभवत्‌) ( रोहित )( अग्रे) 
सुष्ट्यादी ( प्रजापतिः ) प्रजानो. qeagratat पालकः ( रोहितः ) ( यज्ञानाम) . 
संयोगवियोगव्यवहाराणाम्‌ ( सुखम्‌) मुख्य; । प्रधान; ( रोहितः ) ` ( स्वः he 


_ खुंखम्‌ (आ) समन्तात्‌ ( अभरत्‌ ) घारितघान्‌॥ 
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F २ [ .४५० ik चयोदश काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ * ( २,८२ ) र 


दिवस्‌ ॥ रोहि तः ।-र्‌श्मि-सिः । भूमिस्‌ । ससद्रस्‌ mt 2 
सस्‌ । चरत्‌.॥ ४० ॥(. ९०.) a 


भाषाय--( रोहितः ) सर्वजञनक [ परमेश्वर ] ( ज्ञोकः ) लोको वाला | 
[सव लोको का स्वामी ] ( अभवत्‌ ) हुआ, ( रोहितः ) सर्वोत्पादक [इश्वर] 
ने ( दिवमू ) सूर्य को ( अति ) अत्यन्त करके ( अतपत्‌ ) ताप वाला किया - 
( रोहितः ) सर्वस्नरष्टा [ ईश्वर ] ने ( रश्मिसिः ) [सूर्य की ] किरणों से (भूमिम्‌) 
भूमि और ( समुद्रम्‌) अन्तरिक्ष [ आकाशस्थ चन्द्र तारागण आदि लोक 


wage] को ( अनु ) अजुकू लता से (सं चरत्‌ ) संचार वाला किया ॥ ४० ॥ 


भावार्थ-परमेश्वर ने सब लोको का खामी होकर सूर्य दारा उन में 
ताप पहुंचाकर उनमें घूमने और चलने को शक्ति दी है॥ vo ll : 


सर्वा दिशः ससंचरद्‌ राहितेऽधिंपतिदि वः । 


` दिवं सम॒द्रमाङ्‌ भूमि सवं va वि रक्षति ॥ ४९॥ 
सवाः । दिश॑ः । सस्‌ । अचरत्‌ । राहितः । अधिं-पतिः। - | 


ढिवः-॥ दिवस्‌-। ससद्रस्‌ । ATA । AAG । Taq । सतस्‌ (a 
fa Tafa ॥ ४१॥ 


__ भाषाय--( दिवः) प्रकाश के ( अधिपतिः ) अधिपति [बड़े खांमी], : 
( रोहितः ) सवेजनक [ परमेश्वर ] ने ( सवाः) सब ( दिशः ) दिशाओं में 


¬ (सम्‌ अचरत्‌ ) संचार किया 2 | ( दिवम्‌ ) सूर्य ( समुद्रम्‌ ) अन्तरित्ष (आत्‌) ६ = 


४०--(.रोहितः ) सर्वोत्पादक; ( लोकः-) लोक--अशे आद्यच्‌ । लोक = 


४१--( सर्वाः) ( दिशः) पूर्वादिदिशाः ( समचर 
(.रोहितः ) खवजनकः परमेश्वरः ( अधिपतिः) अध्या: 
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शर. ( भूमिम्‌) भूमि और (ad) सब ( भूतम्‌ ) सत्ता वाले [ जगत्‌ ]-की 
(वि ) विविध प्रकार ( रक्षति ) रक्षा करता है॥ ४१॥ 
भावार्य-सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब में व्यापक होकर सब की रदा 


करता है, सब मनुष्य उस की उपासना करे ॥ ४१॥ 
अारोहन्कक्रा बंहतोरतन्द्रो द्रे रूपे क णते रोचमानः । 
चिचश्चिकित्वान्‌ सहिंषा वातेमाया यावतो लोकांनभि यङ्क . 
विभाति ॥ ४२॥ 
झा-रोहेन्‌। शक्रः । बह तीः। अत॑न्द्रः । द्वे इति | रूपे इति । ` 


. कणते। रोच॑सानः॥ चित्रः । चिकित्वान्‌ । महिषः । वात॑स्‌- 
- झायाः। याव॑तः । लोकान्‌ । अभि । यत्‌ । वि-भाति ॥ ४२॥ - 


भाषाय--( शुक्रः ) वीर्यवान्‌, ( अतन्द्रः) निरालखी,.( रोचमानः ) . 
प्रकाशमान [ परमेश्वर ] ( बृहतीः ) बड़ी [ दिशाओं ] मै ( आरोहन्‌ः) ऊंचा 
होता हुआ (द्वे) दो ( रूपे ) wat [ जंगम और स्थावर जगत्‌] को ( कृणुते) ` | 
बनाता है, (aq) जब ( चित्रः) अदुभुत ( चिकित्वान्‌) समझने aren, ` 
( afew: ) महान्‌ ( वातमायाः ) वायु में व्यासि वाला [ परमेश्वर ] [ उन ] 
( लोकान्‌ अभि ) लोको पर [ व्यापक है | ( यावत्‌ ) जिनको ( विभाति ) बह 


. चमकाता है॥ ४२॥ 


भावाय-वह जगदीश्वर सब दिशाओं में सर्वश्रेष्ठ होकर, पवन आदि . . 


मै चेष्टा देता हुआ सब का अधिष्ठाता है, सब age उसी की आज्ञापर , | 


यक्ष ॥ ४२ ॥ 


PE SH सक RE FR त 0 2 
- ( दिवम्‌) सूर्यम्‌ ( सद्रम्‌() अन्तरिक्षम्‌ ( आत्‌) अपि (भूमिम्‌) ( सवंम्‌ ) 


( भूतम्‌ ) सं्तान्वितं जगत्‌ ( वि) विचिधम्‌ ( रक्षति ) पाति ॥ 
४२--( आरोहन्‌ ) अधितिष्ठन्‌ ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ (वृहती;) महती दिशा 


` (अनंन्दः ) निरलसः (क्ले रूपे) जङ्गमस्थावररूपे जगती (sya) anfa 


( रोचमानः ) प्रकाशमान; ( चित्र ) अदुसुतः ( चिकित्वान्‌ ) कित क्षाने-क्सु । ` 


`. शानवान्‌ ( महिषः) महान; ( दातमाया ) बात+आन+झब गतौ- असुन्‌, र 
छुगागमः । वायुव्यापकः ( यावतः.) यत्संख्याक्कान्‌ ( लोकान्‌ ) ( अभि) प्रति 
` ` (यत्‌) यदा ( विभाति) विभापयति | प्रकाशयति ॥ ` 
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झू० २ [.४८० ] = अयोदशं काण्डम्‌ ॥ १३४ . ( २,८५८ ) 
अभय ९ न्यदति पय न्यदंस्यते$हाराचाभ्या महिंष:कल्पैमान: | 
श ५, 1 a f a Bibs, 
- सूय वयं रजसि क्षियन्त गात विद: हवामहे नाधमानाः ॥४३॥ 
aft अ न्यत्‌ । रति । परि । अ न्यत्‌। स स्यते । झहो- . 


राचाभ्यांसू । महिषः । कल्प॑मानः ॥ gag । वयस्‌ । रज॑सि। 


` क्षियन्तस्‌ । गांत-विदस्‌ । हवामहे । नाध॑मानाः ॥ ४३ ॥ 


भाषार्थ--( अन्यत्‌ ) एक कोई [ उजाला ] ( अभि ) सन्मुख (पति) ` 
बलता है, ( अन्यत्‌) दूसरा [ अन्धेरा ] ( परि) सब ओर ( अस्यते ) पका , 
जाता है, [ इस प्रकार ] ( मद्दिषः ) महान सूर्य लोक ] ( अददोरात्राम्याम्‌) ` ` 
दिन और रात्रि [ बनाने ] के लिये ( कल्पमानः ) समर्थ होता हुआ [ वतमान | 
है ] । (रजसि) सब लोक में ( क्षियन्तम्‌) रहते हुये, ( गातुविदम्‌) मांगे - 
जानने बाले ( सूर्यम्‌ ) सवे प्रेरक | परमेश्वर ] को ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते ` 
हुये (वयम्‌) दम लोग ( हवामहे ) बुलाते हैं । ४३॥ ` 

भावाय -सूर्य के सर्वथा प्रकाशमान गोले के साथ घूमते इये पृथिषी 
आदि लोक एक ही समय दो काम करते है-प्रकाश को आगे बढ़ाना और . 
अन्धकारः के पीछे की ओर बढ़ाना और आगे को हरोना, अर्थात्‌ सूर्य न कमी 
अस्त और न कभी उदय होता है, पृथिवी के आधे गोले पर प्रत्येक समय प्रकाश 
और दूसरे आधे पर अन्धकार रहता है, भब के समीप भी सूर्य और पृथिवी के 
घूमाव से दिन और राति अधिक बड़े होते हैं। age ऐसी अदभुत रचना 
करने वाले परमेश्‍वर की उपासना सदा करे ॥ ४३॥ ` 


- पृथिवीमा महिषो नाधमानस्य गातुरदंब्धचक्ुः परि विश्व 


ST 


(aft) अभिसुखम्‌ ( अन्यत्‌) एकम्‌ । प्रकाशद्रव्यम्‌ (एति) | 
गच्छति ( परि ) ada: ( अन्यत्‌) द्वितीयम्‌ । अन्धारद्र्यम्‌ ( अस्यते) क्षिप्यते ' | 
( अहोरात्राभ्याम्‌) अहोरात्रोकतु म्‌ (-मद्दिषः ) महान्‌। सू्येलोकः (कट्पमान!) | 
समर्थः खन्‌ वर्तते ( aia.) सवंप्रेरकं परमात्मानम्‌ ( वयम्‌ ) ( cafe) स 
स्मिन्‌ लोके ( क्षियन्तम्‌) निवसन्तम्‌ ( गातुविदम्‌) मागंशातारम्‌ ( हवामहे 
झाहयामः ( नाधमानाः ) प्राथंयमानाः ॥ न 
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aya । विशवे सं पश्येन्त्युविद्चो यज॑त्र -इदं श'णोत यदह | 


Hatha ॥ ४४॥ `` Ria aoe 
पथिवी-प्र: । महिष: । नाध॑मानस्य । गातुः.। अद॑ब्ध-चक्षः। 


परि । विश्वस्‌ । बक्षव॑ ॥ विश्वंस्‌ । सस्‌-पश्यंन्‌ । स-विदर्च) 


THT । इदस्‌ । शृणोत । यत्‌ । श हस्‌ । ब्रवीसि ॥ ४४.॥ 


भाषाय--( पुथिवीप्रः ) पृथिवी का भरपूर करने चाला, ( महिषः ) 
महान्‌ , ( नाधमानस्य-) प्रार्थना करते हुये पुरुष के ( गातुः ) मार्ग, ( अदब्ध- 


` Se: ) वे चूकदष्टि वाले [ परमेश्वर ] ने ( विश्वम्‌) सब को ( परिबभूव ) ` 


घेर लिया है । (विश्वम्‌) सब को (संपश्यन्‌) निहारता इआ; (खुविद्ञः) बडा 


लाभ पहुंचाने.वाला ( यजत्रः) रूवे पूजनीय [ परमेश्वर] (इदम्‌) इस [वचन] ` 


को ( शणोतु ) जुने, ( यत्‌ ) जो ( अहम्‌ ) मैं ( ्रवौमि ) कहता हुं ॥ ४४॥ . 
-_. भांवाय--सवांत्तयांमी, भक्तवत्लल मागदशक परमात्मा की आराधना 
से मजुष्य तत्त्वदर्शी, परोपकारी होकर परस्पर खुख बढ़ाचें ॥ ४७ ॥ 


पयस्य महिमा पं यिवों. संम॒द्रं ज्येतिषा विभाजन. पारि 
- द्यासन्तरिक्षस्‌ । सवै सं पश्यन्त्सुविद्चो ana इद श'णात 

यदहं त्रवोसि ॥ ४४ ॥ 

परि । अस्य । महिसा । प॒थिवीस्‌ । समद्रस्‌ । ज्यातिषा । 

वि-भाजन्‌ ॥ परि । द्यास्‌ । अन्तरिक्षस्‌ wry । ससू- 

पश्ग्रन्‌। स-विद्चः। यजच:। इदस । शरोत | यत्‌ । झहस्‌। 

्रवोसि ॥ ४५ ॥ 


® ४४--( पृथिवीप्रः ) सूमिपूरकः ( महिष ) महान्‌ ( नाधमानस्य) प्रार्थ 
` यमानस्य ( गातुः) मार्ग: (अद्व्धंचच्तः ) अहिंसितहृष्टिः | सब द्शी (विश्वम्‌ ) 
बम्‌ ( परिबभूच्‌) आच्छाद्तिबान्‌ ( विश्वम्‌ ) { सस्पश्यन्‌ ) सर्वथाचलोकयन्‌ 


` ` (सुविदत्रः) सुविदेः कत्रन्‌ । go ३। १०८। सु+ विदल लाभे-कत्रन्‌ | महालाभ-. 


. प्रापकः ( यजत्रः) अमिनक्षियजि० । ड० ३। १०५। यजते —अत्रन्‌। सवेपूजनी 
- (इदम्‌ ) (श णात्‌) आकर्णयतु ( यत.) ( अहम्‌ ) (- ्रचीमि ) लला ह 
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` _ अन्यत्‌ पूवेवत्‌--म० ४४॥ - 
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__ सू० २[ ४८०] * चयोदशं. काण्डस्‌ ॥९३॥ - . (र ) 


साषाथ--( अस्य ) इस. | परमेश्वर ] की ( महिमा ) महिमा ( पृथिः ` 
बीम्‌) पृथिवी और ( समुद्रम्‌) [ पृथिवी के] समुद से (परि) आगे हे, ` 
. ( ज्योतिषाः) ज्योति से (विश्राजन्‌ ) विविध प्रकार चमकती हुयी [बह महिमा] 
( द्याम्‌ ) सूर्यं और ( अन्तरिक्षम्‌) arate से ( परि ) आगे है ( सर्षम्‌) | 
सब को ( संपश्यन्‌ ) निहारता हुआ, ( सुविदत्रः) बड़ा लास पहुंचाने वाला, | 
( यजचः ) सर्व पूजनीय [ परमेश्वर ] (इदम्‌) इस [वचन ] को (tq) 
- छुने, ( यत्‌) जो ( अहम ) में ( ब्रवीमि ) कहता हूं ॥ ४५.॥ 
भावाय -जिसं परमात्मा की बड़ाई पृथिवी, समुद्र, सूर्यं और अन्तरिक्ष 


आदि की सीमा से अधिक है, ager उसी जगदीश्वर के नियमों मे चलकर - | 
आनन्द पाचे ॥ ४५॥.. .- र ८ 


अबाध्य थ्वि: समिधा जनानां मति धे नसिवायतीस षार्संस्‌ | र i 
यहा इव॒ म वयासञ्जिहाँनाःअ भानवःसिखते नाकमंच्छ ४६(९९ . 
अबाधि । अग्नि: । सस्‌-दघाँ । जनांनास्‌ ।. मति । घे नस- | 
इव | झा-यतोस्‌ उषसस्‌ ॥ यहाः-इव । प्र । वयास्‌ । 
उत्‌-जिहाँना॥ म । भानवः । सिख्रते । नाकस्‌ । अच्छ ४६(९९ 


== = 


भाषाय--( अग्निः) अग्नि [जैसे] ( जनानाम्‌ ) प्राणियों मे (समिधा) . 
., पज्वलित करने के साधन [ काष्ठ घृत अन्न आदि ] से ( अबोधि ) -जगांया गया. 
है, [ अथवा ] ( इब) जैसे (_उषसं प्रति ) उषा समय [प्रातः सायं सन्धि : 


४४-( परि) आधिक्ये (ster) परमेश्वरस्य ( महिमा ) महस्वम्‌ _ 
( प्थिवीम्‌ ) ( समुद्रम्‌) पार्थिबजलौघम्‌ ( ज्योतिषा ) तेजसा ( विश्वाजन) | 
प्रकाशमानः ( परि , ( द्याम्‌ ) सूर्यललोकम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌) ( सवम्‌) अखिलम्‌। 


६ ( अबोधि.) बुध्यतेस्मः ( अझिः ) शारीरिकाझिः ( समिधा 


a 
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(२,८८२) ` अथववदभाष्ये ogo. ३ [ ४६९ ] 


घेला ] में ( आयतीम्‌ ) आती gat (ga) डुघैल गौ का. [ लोग प्राप्त होते 
हैं ]। [ अथवा ] ( इवं ) जैसे. ( उज्जिहानाः ) ऊंचे चलते हुये ( यह्वाः) बड़े 
पुरुष ( वयाम्‌ ) उत्तम नीति को (प्र) अच्छे प्रकार [ पांस होते हैं ], [ वैसे 

et] ( भानवः ) प्रकाशमान लोग ( नाकम्‌ ) सुख स्वरूप [ परमात्मा ] को 
( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्र खिस्ते ) प्राप्त होत रहते हैं ॥:४६॥ 


भावाथं--जैसे प्राणियौको भोज्य अन्न आदिखे यथाविधि उत्तेजित अझि 


_ प्रिय होता है, जैसे गौ दूध के लिये प्रिय होती है और जैसे विचारशीलों को 
` उचित नीति अर्थात्‌ वेदवाणी प्रिय होती ,है, वैसे ही सब मनुष्य समर्थ होकर 
सुखखरूप परमात्मा को पाकर आनन्दित होवे ॥ ५६॥ 


- - यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-५ । १। १, यजुर्वेद मे १५। २४ और सामवेद 


मे पू० १।८। १ । और उ० ८। ३। १३ ॥ 
इति द्वितीयोडुचाकः ॥ 


: अथ तृतीयाऽनुवाकः ॥ ८ 
eos सुक्तस्‌ ३॥ | eae 
. १-२६॥ रोहितादित्यो देवता ॥ १, १४, १८ चतुरवसानोऽष्टपदाऽऽकतिः; 
२ ञ्यवसानाषट्‌पंदा भुरिगष्टिः; ३ ज्यवसाना षद्पदाऽष्टिः, ४ ऽयचसाना षट्‌ 
पदा wie; ५, ६ चतुरचखाना सप्तपदा safe, ७ चतुरवसाना स्तपदाऽति-. 
` fat; ८, २२ वयचलाोनाषटूपदा विरोडत्यष्टिः ; 8-१२ चतुरवसाना सप्तपद्‌ 
शुरिगतिश्चुतिः; १३, २३ चतुरवसानोऽष्टपदा विकृतिः; १५ चतुरवसाना सप्तपदा 
 निच॒दतिञ्चृतिः; १६, १8 चतुर वसानाऽ्पदा भुरिगाऊतिः; १७ च्यवसानां सप्त 
पदाङृतिः; २० यवसाना षटूपदाऽत्यष्टिः; २१ चतुरवरूानाऽष्टपदा निचदा- 


~ 


क्तिः; २४ तर्यचसाना सप्तपदा विराट ऊतिः; २५ चतुरचसानाऽष्टपदा facts ` 


विरतिः, २६ अजुष्ट्प्‌॥ 


ast देवपूजादिषु--वन्‌, ज्ञस्य हः | यहो मइज्ञामं--निघ०३। ३। महान्तः पुरुषाः 


(प्र) प्रकर्षण ( वयाम्‌) वय गतौ--अच्‌, टाप्‌ । गतिम्‌ । नीतिम्‌ (डज्जिद्दान।ः) 


ओ. हाड गतौ--शानचू | ऊध्वे' गच्छन्तः ( प्र) ( भानवः ) प्रकाशमानाः' प्रभवः . 
पुरषाः (सिस्रते) स॒ गतौ-लंट्‌ , शपः श्लुः, आत्मनेपद्‌ं छान्द्खम्‌। प्राम चन्ति . 


( नाकम्‌ ) खुक्तस्वरूप परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) आभिसुख्येन ॥ 
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-सू० ३ [ ४८९ ]० -चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३५, `( २८८३ ) 


अध्यात्मोपदेशः--परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश॥  ..- 


_ च दुमे व्यावांपुथिवी जजान यो द्रापे कृत्वा भुवनानि वस्ते । 


यस्मिन्‌ कियन्ति प्रदिशः षडकीर्या पतङ्गा wa विचाक- . 


शीति तस्य दे वस्य । क्रद्धस्ये लदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं 


“जिनाति । og वेपय रोहित म, क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रतिं 


सुच्च पाशान्‌ wea 
यः। इसे इति । द्यावापथिवी इति । जजान। यः। 
द्रापिस्‌^। कृत्वा । भुवनानि । वस्तं ॥ -यस्मिन्‌ । क्षियरित । 


म-दिशः । षट्‌ । उर्वीः । याः । wag: । अन । वि-चार्क- 


शीति ॥ तस्ये । दे वस्यं ॥ क्रद्धस्य । सतत्‌ । आगः । यः 


_ श्वस्‌ । विद्वांसस्‌-। ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । वे पय । 


रोहित । म। छिणौहि। ब्रह्म-ज्यस्थ । अर्ति । सञ्च । 
- >> = 
पाशान्‌ ॥ ९॥ vo 


भाषार्य-( यः ) जिस [ परमेश्‍वर ] ने ( इमे ) इन दोनों (कर. 
_ परथिवी ) सूये और पृथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया है (a>) जो ( भुव 


नानि ) सत्ता वाले [ लोको ] को ( द्रापिम्‌) ae [ समान ] (कृत्वा ) बना- 
कर. ( वस्ते ) ओढ़ता है । ( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर ] में (बद्‌) छंद [पूर्वाः 
दि चार और ऊपर नीचे वोली ] ( sdf) चोड़ो ( प्रदिशः) दिशायें 
( क्षियंन्ति ) रहती हैं, ( याः अननु ) जिनकी ओर ( पतङ्गः ) ऐश्‍वयेवान, [परमे 


१-( यः ) परमेश्वरः ( इमे ) इश्यमाने ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशाप्रकाश- 


मानलोकौ ( जजान ) जनयामास (यः) (द्वापिम्‌ ) दा कुत्मायां गतौ-किप+ 
पा रक्षणे-कि ।द्वायाः कुत्साया गते रक्षक बस्त्रादि क्तम्‌ (कृत्वा) विधाय (सुवनाति) | 


संत्तात्मकानि लोकजातानि ( वस्ते) आच्छादयति ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वर 
( क्षियन्ति ) निवसन्ति ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशः ( षट्‌) ऊध्वो हि 
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(२९१४ , ` अथववदभाष्ये qo ३ [vce ] 


Mf SS oo ही > यी 
शवर] ( विचाकशीति ) चमकता चल्ला जाता है | ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) कद्ध. ` 


(देवस्य ) प्रकाशमानं [ ईश्वरः] के लिये ( एतत्‌ ) यदद ( आगः) अपराध है 
[कि] (यः) stage ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) 
ब्राह्मण [ वेदक्षाता ] को ( जिनाति) सतातां है । ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक 
` [परमेश्वर ! ] [ उस शत्रु को] ( उड्‌ येपय ) कंपा दे, ( प्र क्षिणीहि ) नांशकर 
` दे, ( ्ह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी के संताने वाले के ( पाशान्‌ ) Heat को (प्रति मुञ्च) 
बांघदे ॥ १॥ ` 


भावार्थ-परमेश्‍वर. सर्वोत्पादक, सर्वव्यापक, सर्वशासक है, वेद्‌ का 


_ उपदेश रोकने वाला पुरुष ईश्वर व्यवस्था से अविद्या के कारण कष्ट उठाता है। 
- दे मजुष्यो ! तुम उल जगत्‌ पिता को अपना उपास्य देव जानो ॥ १॥ 


` य्रस्साद्‌ वाताँ ऋतुथा पवन्ते यरुमांत्‌ समद्रा अधिं विक्षर - 
न्ति तस्य दे वस्य । ०१० ॥ २ ४ : 

यस्माँत्‌ । वार्ता: । क त-या । पवन्ते । यस्मात्‌ । समद्राः 
यधि । वि-क्षरनिति । तस्यं । ०॥ २.॥ 


__ भाषायं--(यस्मात्‌) जिस [ परमेश्वर ] से (aan) पवन (ऋतुथा) es 
ऋतुओ के अनुसार ( पवन्ते ) शुद्ध करते हैं, -( यस्मात्‌ ).जिलसे (@qati ) . 
` समुद्र ( अधि ) मर्यादा से. ( विक्षरन्ति ) बहते रदते हैं| (तस्य) उस (क्रद्धस्य) . 


(ag ).प्रति ( विंचांकशीति ) अ० & | &। २० | कार्ट दीप्तौ यङलुकि रूपम्‌। 
` बिबिध भृशं प्रकाशते (तस्य ) चतुथ्येथे बहुलं छन्दसिः। पा० २। ३॥ ६२ । इति 
षष्टी | तस्मै (देवस्य ) देवाय ( क्रुद्धस्य ) क्‌ दाय (पतत्‌ ) वष्यंमाणम्‌ (आगः) 
. इण आगोऽपराधे च। Fo ४ | २१२.। इण्‌ गतौ -अखुन्‌, आयादेशः | अपराधः 
( यः) age: ( एवम्‌) तथाभूतम्‌ ( विद्वांसम्‌ ) जानन्तम्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) वेदशा- ` 
` तारम्‌ ( जिनाति ).ज्या बयोदानौ | हिनस्ति. ( उत्‌ ) उत्कषेण ( वेपय ) कम्पय 
( रोहित ) हे सबोत्पादक परमेश्वर (प्र) ( ्तिणीहि ) नाशय ( ब्रह्मज्यस्य ) . 


_ ब्रह्मचारिणो हिंसकस्य ( प्रतिमुञ्च ) बधान ( पाशान्‌ ) बन्धान्‌ ॥ - 7 
२--( यस्मात्‌ ) पस्मेश्वरात्‌ ( वाताः) पवनाः (ऋतुथा ) ऋतूनचुसुत्य 


_ ( पवन्ते ) शोधयन्ति ( यस्मात्‌ ) ( समुद्राः). sate (अधि) अधिङृत्य। . 
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_ ससद्रस्य | जठरस्‌ । यः । पिपति ॥ तस्यं ॥ ०॥४॥ -. कै 


` सर्वाणि ॥ 


6 
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सुश ३ [ ४८१] wag काणडस्‌ ॥९३५ (२,९८५) 
क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] के लिये... ...[ म० १]॥२॥ 

- सावार्थ-मन्त्र १के समान॥२॥ | । 
या सारयति माणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुव॑नानि विश्वा । 


= 


तस्यं ० 101० ॥३॥ 
यः । सारयति । माणयति । यस्मात्‌ । प्राणन्ति। भुवंनानि) 
विश्वाँ ॥ तस्य । ०॥३॥ 


भाषाथ--( यः) जो [ परमेश्वर ] ( मारयति) मारत हे, 
( प्राणयति ) जिल्लाता है, ( यस्मात्‌) जिलसे {विश्वा ) सब ( सुवनानि ) 
सत्ता वाले ( प्राणन्ति ) जीवते हैं । ( तस्प ) उल ( क्रद्धस्य ) क्रुद्ध (-देवस्य ) 
प्रकाशमान [ परमेश्वर ] के लिये... ...[ म० १ ] 1 ३॥ 


- MTA जो परमेश्वर प्राणियों को कर्मानुसार दुख सुख देता है और 
सब लोकी की रक्षा. करतां है, हे मजुष्यो | तुम उसको उपासना करो ॥ ३॥ ' 


यः म्राणेन द्यावापथिवो तपयत्यपानेन समद्रस्य जठरं यः : 
पिपति । तस्ये ०।०।०॥४॥ 
यः । प्राणेन । द्यावापयिवो इति । तपयति i अपानेन । 


भाषाय —( यः ) जो ( प्राणेन ): प्राण से ( द्यावापृथिवी) सूर्यं और 
भूमि को ('तपेयंति ) तृप्त करता है और ( यः ) जो ( अपानेन) अपान वायु से | 
( समुद्रस्य ) समुद्र के ( जडरम्‌) पेट को ( पिपति ) भरता है। ( तस्य ) 
sa (meet) कद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] के लिये... ... _ 


[स०१]॥४॥ : — 
मर्यादामजुस॒त्य ( विक्तरन्ति ) विविधं धन्ति ॥ 


३--( यः) परमेश्वरः (मारयति ) नाशयति ( 
( यस्मात्‌ ) ( प्राणन्ति ) जोवन्ति ( सुँबनानि,) सक्तायुक्ता। 


2 ४-( यः ) परमेश्वर: ( प्राणेन ) श्वासेन ( द्यावापू 
( तर्पयति ) तोषयति ( अपानेन ) प्रश्वासेन (रू 
( यः) ( पिपति ) पूर्यति॥ द 
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( १२८६ ) wt भा 
भावाय--मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ | 

- यस्मिन्‌ विराट्‌ परमे ष्ठो मजापतिर्‌ शिव श्वानरः सह प ङ्त्त्चा 
श्चितः। यः परस्य प्राण FLATT तेज ATS । AST ०।०।०॥५॥ 
यस्मिन्‌ । वि-रादू। पर्नै -रूथों । अजा-पेतिः । whe । 


३ [ ४८१ ] 


Te ‘tk = |.) 5 - 
चै श्वांनरः। स॒ह । प॒ङ्त्तचा । श्चितः । यः। परस्य । प्राणस । 


se परमस्य | तेज॑ः । आा-दुढे ॥ तस्यं । ० ॥ ५॥ 
भाषाय--( यस्मिन्‌) जिस [परमेश्वर] में ( चिराद्‌ ) विविध प्रकाश 
` मान ( परमेष्ठी ) बडी स्थिति वाला [ आकाश ], ( प्रजापतिः ) प्रजापालक 
[ सूये ] और ( वैश्वानरः ) सब नायको [ रस ले चलने वाली नाड़ी आदिको ] 
का हितकारी ( अझिः ) अभि [ जाठर अग्नि ] (पङ क्त्या सह) अपनी पङ्क्ति 
| श्रेणि ] के सहित ( Pra: ) ठहरा है, ( यः) जिल [ परमेश्वर ] ने (परस्य) 
. दूर पदाथ के ( प्राणम्‌.) प्राण को और (परमस्य) खच से ऊंचे पदार्थ के (तेजः) 
तेज को ( आददे ) अपने में ग्रहण किया है । ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध 
( देवस्य ) प्रकाशमान [ इश्वरः] के लिये” Lao १] ॥ ५॥ 
भावाथ--मन्ज १ के समान ॥ ५॥ 


`` यस्सिन्‌ weal: पञ्च दिशो अघि शिताश्चतख आपा यज्ञ- 
स्थ चयोऽल्लराः.। या अन्तरा रोदसी क्रश्चक्षषक्षंत | तस्ये 


०।०।०॥७६॥ 


यस्मिन्‌ | षटू-। Sat: । चञ्च । . दशः । aha \ श्चिताः । 


u—( यस्मिन्‌) परमेश्वरे ( विराद्‌ ) विविधं राजमानः (परमेष्ठी) परम 
स्थितिमान्‌ | अकोशः ( प्रजापतिः) प्रजापालकः सूर्यः ( अग्निः ) जाठराग्नि 
( वैश्वानरः ) सर्वेषां नराणां नायकानां रखवाहकनाड्यादि stat दितः ( सह ) 
Great) श्रेया. ( श्रितः ) स्थितः ( यः) परमेश्वरः ( परस्य ) दूरस्थ- 
+ पदा्थस्यः( प्राणम्‌) जीवनम्‌ ( परमस्य ) उञ्चतमपदार्थस्य ( तेजः) प्रकाशम्‌. 
( आददे ) स्वस्मिन्‌ णृहीतवान्‌॥ 
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` (अन्तरा ) मध्ये ( रोदसी ) द्याचाएथिव्यो ( कुछः 
` हष्ट्या ( Oye ) अपश्यत्‌ 


ae : ९ 
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_  झूं० ३ [ ४८९ [ ated काण्डम्‌ ॥ १३ ४ ` (२,८८० ) ः 
eee 


चतस्रः । आपः । य॒ज्ञस्य । चयः । अक्षराः ॥ यः । अन्तरा। 
- रोदसी इति । क्रद्धः । चक्ष षा । रेक्षत ॥ तस्य । ०॥ qu 


साषाय--( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर] मै ( षड्‌) ge [पूर्वादिचार 
और नीचे ऊपर वाली ] ( उर्वीः) .चौड़ी ( दिश ) दिशाये (पञ्च) पांच | 
[ पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश पांच तत्वा ] के सद्दित,-( चतस्रः) चारा 
प्रकार की [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्धरूप ] ( आपः ) asta और ( यज्ञस्य ) | 
( संयोग वियोग बाले खंसार ] के ( त्रयः ) तीनों [ सत्त्व, रज तम ] (अक्षरा) 
व्यापक सुण ( अधि ) यथावत्‌ ( शरिताः ) ठहरे हें । ( यः ) जिस ने ( क्रुद्ध: ) 
क्रुद्ध होकर ( रोदसी अन्तरा ) दोनो सूये और भूमि [ प्रकाशमान और अप्रः ` | 
काशमान लोकां ] के बीच ( चक्षुषा ) अपने नेत्र से ( पेक्षत ) देखा है [ वश में ८ 
किया है ]। ( तस्य ) उस ( क्रद्धस्य ) क्रद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] केः 
लिये'''''[ म०१)॥ ६॥ 


भावाय-मन्त्र १ के समान ॥ ६॥ 


` इल मन्त्र के गणिताङ्क मै ge से लेकर दो तक एक एक घटता गया है॥. 
था अन्लादो अन्नपतिब ya ब्रहणस्पतिरुत य: । भतो भविः 


न ष्यद भुवनस्य यस्पतिः तस्य ०।०।०७॥३॥ . | 


` यः । अज्ञ-अदः । अज्न-पतिः । ब्व । ब्रह्मणः । पत्तिः । उत। ` 


यः ॥ भूतः । भविष्यत्‌ । भुवनस्य । यः । पति: ॥ तस्य॑।०॥७ |= 


६- (यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( षट्‌) ऊध्वांधोश्यां सह पूर्वादयः वीः 
विस्तृताः ( पञ्च ) विभक्तिलोपः | पञ्चमिः पृथिव्यादिभूतेः ( दिश 
( अधि) यथावत्‌ ( श्रिताः ) स्थिताः ( चतस्रः ) (आपः ) ब्रा 
MRA प्रजाः ( यशस्य ) संयोगवियोगबतः संसारस्य ( चर 
अशेः खरः । 3० ३। ७० | अशू व्याप्तौ -लर | सत्त्वरजस्त 
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भाषाथ- (.यः ) जो [ परमेश्वर ] (अज्ञादः) अन्न का खिलाने वाला, 
( अन्नपति ) अन्न का स्वामी, (sa) और (यः) जो ( ब्रह्मणः) az 
ज्ञान का ( पतिः ) रक्षक.( बभूव ) हुआ है, ( यः ) जो ( सुवनस्य ) संसांर का 
` _ (भूतः ) अतीत काल में रहने वाला और (भविष्यत्‌) आगे रहने वाला ( पतिः ) 
_ स्वामी हे ।( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) HE ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के 
_लिये......[ मन्त्र १]॥७॥ , 
भावाय--मन्त्र १ के समान ॥ ७॥ 


अहो राचेविं मितं चिशदङ्गं anew सासं था निमिसीते 1 


तंय ०।०।।०॥८॥ 


अहोराचैः । वि-मितस्‌ । चिशत्‌-अङ्गस्‌ । चयुः-दु शस t 


'सासंसू । यः। निः-सिसोते ॥। तस्य । ०॥ ८४७ 7 
TATA —( यः ) जो [ परमेश्‍वर ] ( अहोरात्रेः ) दिन और रातों के 
साथ (-विमितम्‌ ) नापे गये, ( त्रिंशदङ्ञम्‌) तीस अङ्गौ वाले [ अर्थात्‌ ऋग्वेद 
` - आदि चारो बेद्‌- ब्राह्मण आदि चारो वर्ण + ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रम + 
` अणिमा आदि आठ ऐश्वये+पृथिवी आदि पांच भूत + उष्ठालना, गिराना, 
'सकोड़ना, फैलोनां और चलना पांच कमे जिसमें हैं ] और ( त्रयोदशम्‌ ) तेरह 


पदार्थ वाले [अथात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जोभ, नासिकां-पांच ज्ञानेन्द्रिय, शुदा, " 
. . उपस्थ वा सूत्रमार्ग, दाथ, पांव, वाणी-पञ्च केन्द्रिय, मन बुद्धि और जीव , 


य) परमेश्वरः ( अन्नादः ) अन्नमद्यति भक्षयतीति सः ( अन्न- 
पतिः ) ( बभूव ) ( ब्रह्मणः ) वेदश्ञानस्य ( पतिः ) स्वामी ( उत ) अपि (यः) 


( भूतः) अतीतकाले भवः ( भविष्यत्‌) अनागतकाले वतमानः ( भुवनस्य) ˆ ` 


संत्तोचतो लोकस्य ( यः ) ( पतिः ) ॥ 
८--( अहोरात्रेः ) रात्रिदिवसेः ( विमितम्‌ ) परिमितम्‌ (चिशदङ्गम्‌ ) 


त्रिंशदङ्गानि यस्य तम्‌। ऋग्वेदादयश्चत्वारो वेदा ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णा . 


ब्रहमचर्याद्यश्चत्वार आश्रमा अणिमाद्योंऽष्टविभूतय उत्दोपणावश्लेपणाकुञ्चन- 
:असारणगमनानीति पञ्चकर्मारि-इति जिशदङज्ञानि ( त्रयोदशम्‌ ) बहुवीहो 
संख्येये डजबहुगणात्‌। पा० ५ । ४ | ७३ | इति चयोदशन्‌-डच्‌ । त्रयोदशपदोर्था 
यस्मिस्तम्‌ । श्रोत्रत्वकचक्ष जिहानासिकापश्चज्ञानन्दियाणि, गुदोपस्थहस्त-- 
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> 


कं स्थान | ( मासम्‌) नाप्ने योग्य [ संसार ] को ( निर्मिमीते ) बनाता दै । 
( वस्य ) se ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर ] के लिये 
[ सन्त्र १]॥ ८॥ 


भावाय- जिस परमेश्वर ने खोजने योग्य संसार मे मनुष्य के सुख के 
लिये वेद आदि और इन्द्रिय आदि पदार्थं रचे हैं, हे ATA | उसी को इष्टदेव 
जानकर पुरुषार्थी बनकर उन्नति करो ॥ ८॥ 
कृष्ण नियान्‌ हरय:सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्‌ dated । 


a Wag चन्त्सद्‌ नादु तस्य ॥ तस्य ० ॥ ० १० ॥ 6 


कुष्णस्‌ | नि-यानस्‌ । eta: । स-पर्णा: । अपः । वसानाः 
-द्विस्‌ । उत्‌ । पतन्ति-॥ ते । झा । अववचन्‌ ।-सदनातू | 
क तस्य ॥ तस्य ॥ ० ॥ ८ ॥ 


७ 


भाषाय--( हरयः ) जल खींचने वाली ( सुपर्णाः ) अच्छे प्रकार उड़ने . 
चाली किरण , (अपः ) जल को ( वसानाः ) ओढ्कर, ( कृष्णम्‌ ) खींचने वाले ` 
( नियानम्‌ ) नित्य गमन स्थानं अन्तरिक्ष में [ होकर ] (fan) प्रकाशमय ` 
सूय मण्डल को ( उत्‌ पतन्ति ) चढ़ जाती हैं | ( ते ) चे [ किरण ] (ऋतस्य) 
जल के (सद्नात्‌ ) स्थान [सूर्य] से (आं अववुत्रन्‌) [ईश्वर नियम के अनुसार] 


लौट आती हैं । ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर] 
के लिये......[ मन्त्र १ ]॥ &॥ 


Re 


रख दरन्तः ( सुपर्णाः) आदित्यरश्मयः--निरु० ७। २४ 


_ ( बसांनाः ) आच्छाद्यन्तः ( दिचम्‌ ) प्रकाशमय सूयं 
( पतन्ति ) प्राप्छुचन्ति ( ते ) किरणाः (आ अंब 


fh 


- os. 
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“( ३,८८०) ` - अथवषदभाष्ये ye ३ [ ४६१ ] 


भावार्थ-जिस ईश्वर ने सूर्य की किरणा को सूर्य तक जल खींचने 
मेघ द्वारा बरखाने और सष्टि के लिये उपकारी होने का सामर्थ्य द्या है, सव . 


, aga उसकी उपासना कर ॥ &॥ र 
` „इस मन्त्र का (HY ......ऋतस्थ) यह भाग आजुका है-अ०'६। २२] 


.१ तथा & । १० २२ और WTO. । १६४ । Bo 
यत्‌ त चन्द्र कश्यप रोचनावढू यत्‌ सहितं युष्कलं चित्र- 
ata । यस्मिन्त्सूर्या आपिताःसंप्त साकस्‌ । तस्यै०।०।०॥१०॥(९२) _ 


यत्‌ । ते । चन्द्रस । कश्यप । रोचन-वंत्‌ । यत्‌ । सुस्‌- 
हितस्‌ । पुष्कलस्‌ । चिच-भांनु ॥ यस्सित्‌ । gar आपि ताः 
सप्र । साकस्‌ ॥ तस्य । ० ॥ १० ॥ ( ९२ ) 
| भाषाय--( कश्यप ) हे स्वेद्शंक | [ परमेश्‍वर ] (यत्‌) जो (ते) . 
तेरा (-चन्द्रम्‌ ) आनन्द कर्म ( रोचनवत्‌ ) बडी रुचि वाला है, और ( यत्‌ ) 
ज्ञो ( संहितम्‌ ) एकत्र किया हुआ, ( चित्रभालु ) विचित्र प्रकाश चाला ( पुष्क 
लम्‌.) पोषण कर्म है । (यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर के नियम ] में ( सप्त ) 
सात [ शक्ल, नील, पीत; रक्त, हरित, कपिश, चित्ररूप वाली ]. ( सूर्या: ) सूर्य 
की किरणे (army) साथ साथ (पिताः) जड़ी हैं। ( तस्य) उस 
( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य). प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये... ... [मन्त्र १]॥१०॥ 4 

भावाय-जो परमेश्वर सरवदशेक आनन्ददाता और पोषणप्रद है... 

सब लोग उसकी उपासना करें ॥ १०॥ 


YY 


१०--( यत्‌ ) ( ते ) तव ( चन्द्रम्‌) स्फायितञ्चिवञ्चि० | go २ । १३। 
चदि अहादने. दीप्ती च-रक । आह्वादक कमे ( कश्यप|) पश्यक ( रोचनघत्‌ ) 
रुचियुक्तम्‌ ( यत्‌) (संहिंतम्‌’) एकीकृतम्‌ ( पुष्कलम्‌) RATT । ड० ४। ut 
` ¬ पुष पुष्टौ--कलन | पोषणकमं, ( चित्रभानु) विचित्रदीप्ति (यस्मिन ) परमे 
शवरनियमे ( सूर्याः ) so &। ४। १४। षू प्रेरणे -क्यप्‌ , टाप्‌। सूर्या सूर्यस्य ` 
पत्नी-निरु० १२ 191 सूर्यकिरणाः ( अपिताः ) स्थापिताः ( सप्त-) शुक्ल 
नीलाद्सिप्तचरणाः ( साकम्‌ ) सह ॥ 
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` बुहदुन्यतः ye आसोंड्‌ रथंतरमुन्यतः सबले सपश्रीची। ag 
' राहितमजनयन्त दे वा; तस्य ०। ०।०॥ १५२७0 . 


£ 
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goa [ ४८९ ]_ चयोद्‌शं काण्डसू-॥ ९३ ॥ ( २,८८१ ) 


बहदनमन_ वस्ते परस्तांदू रथंतरं मति गह्णाति पश्चात्‌ । 


ज्योतिवसांने सदसप्रमादस्‌ । तस्यं ०।०।०॥ ९९ ॥ 


: बहत्‌। एनस्‌ । अन, । वस्ते पुरस्तात्‌ । रयस्‌-तरस्‌ । . | 


मति । गृह्णति । प॒श्चात्‌-॥ ज्यातिः ।. वसांने इति । सदस । 


_ अम-मादस्‌ ॥ तस्यं । ० ॥ ११॥ ` 


भाषाय-( हत्‌) sea [ बड़ा आकाश ] ( पुरस्तात्‌) आगे से 


` (पनम्‌) इस [ परमेश्वर ] को ( अचु ) निरन्तर ( चस्ते ) “ओढ़ता है, ( रथः 


न्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्था द्वारा पार लगाने वाला जगत्‌ ]( पश्चात्‌) ` 

पीछे से .[ परमेश्‍वर को ] (प्रति ) प्रत्यक्ष ( युह्णाति) ग्रहण करता है। | 

[ दोनो, आकाश और जगत्‌ ] ( अप्रमादम्‌ ) बिना चूक ( ज्योतिः ) ज्योतिः 

स्वरूप.[ परमात्मा ] के ( लद्म्‌) सदा ( वसाने ।: ओढ्रे हुये [ रद्दते हैं ]। 

( तस्य ) उस ( क़ुद्धस्य ) ऋद्ध. ( देवस्य) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये" ` 

[moe ]॥११॥ 
भोवाथ--वह परमात्मा इतना बडा है कि उसके भीतर यंह सब आकाश 


` आर सब जगत्‌ समा रहा है, उसकी उपासना तुम करो ॥ ११॥ 


इस मन्त्र कां मिलान करो- अ०-८। १० (२): ६॥ 


2.3 


= 


बहतू । अन्यतः । पक्ष: । आसीत्‌ । र्‌यम्‌-तरस्‌ । शन्यतः की 3 
सबले इति स-ब॑ले। सध्रीची eft ॥ यत्‌। रोहिंतस्‌। अजै - 
नयन्त । दे वाः WAST । ०॥ ९२॥ हल 


RC बृहत्‌) महत्‌। आकाशम्‌ (एनम्‌) परमात्मानम्‌ (अ) निरे 
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भाषाय-( बृहत्‌) बृहत्‌ [ बड़ा आकाश ]. ( अन्यतः ) एक ओर से 
( पक्षः ) [ उस परमेश्वर का ].ग्रहण सामर्थ्ये ( आसीत्‌) था, और ( रथन्त 
रम्‌ ) रथम्तर [ रमणीय पदाथे द्वारा पार लगाने बाला जगत्‌ ] ( अन्यतः ) 
दूसरी ओर से--[ दोनो ] ( सबले ) तुल्य बल वाले और ( सश्चीची ) खथ 
साथ गति वाले [ थे ], ( यत्‌ ) जब (रोदितम्‌) सब के उत्पन्न करने वाले [पर-. 
मेश्वरः] को ( देवाः ) [ उलके ] उत्तम gata ( अजनयन्त ) प्रकट किया | 
_ (तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) RE ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये...... 
[ म० १]॥ १२॥ ः 

भावार्थ --परस्पर मिले हुये और बहुत बड़े आकाश और जगत्‌ परमा- 
- 'त्मा के सामर्थ्यं से वर्तमान हैं, इस बात को उसके gut से साक्षात करके 
झात्मोन्नति करो ॥ १२॥ 


स वरुणः सायमशिभवति स faa भवति प्रातरुद्यन्‌ । स 
सविता भत्वान्तरिक्षण याति स इन्द्रा भत्वा तर्पात सक्यतोा 
दिवस्‌ । तस्य ०101० ॥ ९३ ॥ ऊद 


_ : सः । वरुण: । सायस ata ।) भवति । सः। faa: 


भवति । प्रातः । उत्‌-यन्‌ ॥ सः । सविता । भत्वा । सन्त- 
Rea । याति । यः । इन्द्रः । भत्वा । त॒पति । मुध्य॒तः । 
दिव॑स्‌ ॥ तस्य 1०॥ १३ ॥ 


भाषाय ( सः ) वद्द ( वरुणः ) श्रेष्ठ परमात्मा ( खायम्‌ ) सायङ्काल 


में (अग्नि ) अझि [ अभि समान तेजस्वी ] ( भवति) होता है, (सः) वह [पर- 


१२-( बृहत्‌ ) आकाशम्‌ ( अन्यतः ) एकस्मात्‌ प्रदेशात्‌ ( पत्तः ) ग्रहण 
` खामथ्येम्‌ ( आसीत्‌) ( रथन्तरम्‌) म० ११ । रमणीयैः. पदायैस्तारकं जगत्‌ 
(अन्यतः ) ( सबले) समानबलयुक्त -( खधीची ) संगच्छमाने ( यत्‌) यदा 
( रोदितमं ) सर्वोत्पादकं परमेश्वरम्‌ ( अजनयन्त ) प्रादुष्छतवन्तः ( देवाः ) 
श्रेष्ठणुणाः ॥ 


१३--( सः ) ( वरुणः ) Pe: परमेश्वरः ( सायम्‌ ) सूयांस्ते ( अझिः) 


अग्नितुह्यः ( भवति.) ( खः ) परमेश्वरः (सिरः) स्नेहवान्‌ सूर्यो यथा (भवति) 
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। कऽ ३ [ ४८११) चर्योदेश-काणड्सू ॥ १३॥ ' (2१,८८३ ). 


` Ree] ( प्रोतः ) प्रातःकालं _{ उद्यन्‌ )” उद्य होते इये ( मित्रः) स्नेहवान्‌ 

: “सूर्य [ के समान ] (.मवति 9 /दोता है. (सः ) चंह परमेश्‍वर] (सविता ) 
प्रेरणा करने. वाला सूर्य के समान .(.भूःवा ) होकर ('अन्तररि्षेणः)अन्तरित्ष के 

: £खाथ (याति ) चलता हैः ( सः) बह ( इन्द्र) परमः पेशवर्यवान्‌ः ( भूरा ) 
होकर ( मध्यतः ) बीच से ( दिवम्‌ ) सुर्येक्तोक को ( तपति) तपाता है।॥ (तस्य) 


` कर आगे बढ़ों | १३॥  ' BES i Ee 
pa शा MTS POS PS NR 11.1 | pean ME Sei 

:' सुहुसत्राह्मयं वियतावस्य पक्षा' हरह सस्य पततः स्वगस्‌' स 

` दे वान्त्सर्वानुरस्थुप दद्यं सं पश्यन्‌ याति भुवंचोनि० विशवे । 


` -लह्येः5। ०1 ०॥ ९४ ॥ 7 Fis 


` सह.ख-अहबस्‌ । व-यंतौ । अस्य । पक्षा । हर: ( हं सस्यं । 
: र ) > i : पै क mae तं ०2 टर te ५.) i 
: पतततः REN: BS वान्‌ (सवाच. ॥ उरसि ॥:डप- oo 
at | ससू-पश्यंत््‌ । याति । सुंवनानि। विश्वों ऐ तस्ये जारा द 
भाषार्य --( स्वरोम्‌ ) मोक्ष छु को (पततः) प्राप्त होते इये ( अस्य) | 
इल [ संचंत्र चतेमान ] (at: ) हरि [ दुःख हेरनेः चाले (चलस्य ) हंस 
[ स्वव्यापक परमेश्वर ] के ( पक्तौ ) दोनो Te [ अहण करने यागे कार्द झर र 
` , :कारण रूप व्यवहार ] ( लहस्त्राह एयम- cee fate [अनन्त देशकाल] ` 
“में ( बियते ) फैले हुये हैं । ( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( सर्वान्‌ ) संब (देवाने) . 
! दिव्यगुणों को -[-अपने | ( उरसि) हृद्यं “मे (/उपद्द्य ) लेकर (एविश्वाक्रेसब 
( भुवनानि ) लेकों को ( संपश्यन्‌) निरन्तर देखतां इआ ( SR ed चलता 
रहता है (तस्य) उस ( क्रुद्धस्य ) कुद (देवस्य) प्रकाशमान [ ईश्वर | के लिये. 
Mes ७ या  _ __ - [स०१]॥ १४॥ ° = 
` (प्रातः) प्रभाते (उद्यन्‌) उद्गच्छन्‌ ( सः) ( सविता) प्राणिनां प्रेरकः ` 
सूयो यथां ( मूता) ( अन्तरिच णः) आकाशेन सह (याति )*गच्छत्तिपलः ) , . 
`. ( इन्द्रः ) परमैश्वयेचांन्‌। जगदीश्वरः ( भुत्वा )( तपतितःत्रापय ति(स म नज 
१४--थयं मन्ज्ञो व्याख्यातः-अथवे० १० | ८। १८ a व 


5८. | re 


है. seem cence neem nama 
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(२९९४ )- आथववेद्भाष्ये =. > eo ३ [ BER ] 


. . =. भाघोर्य-जैसे परमेश्‍वर अन्तर्यामी रूप से झनन्त कार्य कारण रूप: 
जगत्‌.की निरन्तर खुधि रखता है, वैसे दी मचुष्य परमेश्‍वर का विचारः करता 
` हुआ सब कामो में सदा लावधान रहे ॥ १४॥ "` ट 
` आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र आ चुका है--झ० १०: ८। १८ तथा १३। 
QURAN PS ` het 4 
' - झय॑ स' दे वो अप्त्व९१ न्तः सहस्त्रसूल; पुरुशाको whet य 
“ इदं विश्वं भुवन जजान । तस्य ०1०1० ॥ ९४ ४ 
'झयस्‌ । सः । दे वः। सप-सु । अन्तः । ,सहस-सुलः । परु 
am: । अत्ति: ॥ यः। दुदस्‌ । विशवंस्‌-। मुवैनस्‌ । जजान ॥ 
तस्य ॥०॥:१५॥ - - ; 


सषाय--( अयेस्‌ ) यदद ( सः ) वही (देवः) प्रकाशमान, (सहस्जसूलः ) 
सहस्रौ. [ अनगणित ] कारणा में रहने चाला, ( पुरशाकः) बहुत शक्तियो वाला 


( अत्तिः) नित्यजञानी [ परमेश्वर ] ( अप्खु ) प्रजाँ मे ( अन्तः ) भीतर है। . ` 


(यः) जिस ने ( इद्म्‌) इस ( विश्वम्‌) सब. ( सुवनम्‌ ) सत्ता को (जजान ) 
. -खरपन्न किया है | ( तस्य ).उस ( क्रद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [ईश्वर] 
_ के लिये......[ मन्त्र १] ॥ १५॥ र 
ठे भावाथ--विद्वान:लोग सर्वशक्तिमान्‌, ade, सवंजनक परमात्मा को 
प्रत्येक कारण में आदि कारण खोजकर उसकी भक्ति करें॥ १५॥ | 


| : शक्र बहन्ति हरयो रचष्यदा दे वं दिवि वचसा श्राज॑सानस्‌ V 


= थस्योध्वा दिव तन्वर स्तपन्त्यर्वाङ सवण: पटरोवि atfa । 


` +लरूये० ॥ ० । ० ॥ ९६ ॥ 


ड y—( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष: ( सः.) ( देवः ) प्रकाशमानः ( अप्खु ) प्रजासु 

( wea: ) मध्ये (खहस्नसूलः) सहस्नेष््संख्यातेषु मूलेषु कारणेषु विद्यमान 
(ुंदंशाकः) शकत्र शक्तौ-घञ्‌ | बडुशक्तियुक्तः (अत्तिः) अ० १३।२।४। नित्य- 
ज्ञानी परमेश्वरः ( यः) परमेश्वरः ( इदम्‌ )'इश्यमानेम्‌ ( विश्वम्‌ )' aay 
( झुषनस्‌ ) सत्ताम्‌ ( जज्ञान ) उत्पादयामास ॥ I 
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“सू ३४८९ ] चयोदश काण्डस्‌ ॥ wu . ( २,९८५-) 


` - शुक्रस्‌ । वहन्ति । हरयः। रच-स्यदः: । देवस्‌ । दिवि। 


' वर्चेसा । भ्राजमानस्‌ ॥. यस्य । ` ऊर्ध्वाः । दिवस । तन्वः । “ 
तपन्ति । झर्वाङ्‌ । सु-वण:। पटरै॥ वि । भाति ॥ तस्य।०१६ 


_ भाषाय--( रघुयद्‌ः ) शीघ्रगामी ( हरयः) अशान नाशक मनुष्य : 
( श॒क्रम्‌ ) वीयवान्‌ ( देवम्‌ ) ज्ञानवान्‌. ( दिवि) प्रत्येक व्यवहार में (चचेसा) 
तेज से ( भ्राज़मानम्‌ ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] को ( बहल्ति ) पाते हैं। 
( यस्य.) जिस [ परमेश्वर ] के ( ऊर्ध्वाः ) ऊंचे ( तन्वः ) उपकार ( दिवम्‌ ) 
ad का ( तपन्ति ) तपाते हैं, ( sate) समीपवर्ती वह ( सुवरैँः ) बड़े श्रेष्ठ 
-( पटरैः ) प्रकाशो के साथ ( बि भाति ) :चमकता जाता है। ( तस्य) उस, : 


(क्रुद्धस्य ) कुद्धे.( देवस्य.) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये *--.[ म० १] १६ 


भावाय--बुद्धिमान्‌ मनुष्ये निरांलली होकर. परमेश्वर की उपासना. 
खे पराक्रमी और प्रतापी होव ॥ १६॥ 


`` येनांदित्यान्‌ हुरितः स्‌ वह॑न्ति येन॑ aga बहवो - यन्ति 


म्र जानन्तः । यदेकं ज्यातिर्बहृधा विभाति । तरुय००।०॥१७॥ ` 


` थेने । आदित्यान्‌ । हरित: । सस्‌-वहन्ति । येन ।.. यज्ञेन । 


बुहवः। यन्ति । ग्र-ज्ञानन्तः ॥ यत्‌। एकस्‌। ज्यातिँः। बह ऽधः : 


_ चि-भाति॥ तस्य । ० ॥ १३ ॥ 


६--( शक्रस्‌ ) अशे आद्यच्‌ । बीर्यवन्तम्‌ ( चहल्ति) प्राप्न॒वन्ति (हरयः) 
हरये! मझुप्यनाम-निघ० २। ३ । अज्ञाननाशका मचुष्याः ( रघुष्यदः ) शीघ्रः 
गामिनः ( देवम्‌ ) शानिनम्‌ ( दिवि ) व्यवहारे ( वचसा ) तेजं (भ्राजमानम्‌) 


. दीप्यमानम्‌ ( यस्य. ) परमेश्वरस्यः( ऊर्ध्वाः ) उन्नताः (-दिवम्‌) सूयेम्‌ (तरव!) - 
. तन डपकारे--ऊप्रत्ययः | उपक्कतय; (तपन्ति ) तापयन्ति ( sate) समीपवर्ती 


परमेश्वरः (aad: ) सुवरणीयेः ( परैः) अत्तिकमिञ्जमिचमि०। go ३। a 
१३२ । पर गतौ, दीप्तौ वेष्टने च-अरश्रत्ययः । प्रकाशैः (वि) विविधम्‌ 
( साति ) दीप्यते ॥ ae 
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(२,८८६ अथववेद्भाष्ये [: ४९९: ] 
भाषार्थ--( येन) जिस [परमेश्‍वर.] के साथ ;( हरितः ) दिशायें 


( आदित्यान्‌) आदित्य:[ अखण्ड ] ब्रह्मचारियां को ( संवहन्ति) मिल्लकर ले 


चलती हैं, (येन) fra [परमेश्वर ] के साथ. (aaa) पूजनीय कमें से 
> ( बच?) बहुत सेः ( प्रजानन्तः ) भविष्यज्ञानी लोग: (-यन्ति ) चलते हैं। (यंत) 
_ ज्ञो ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) ज्योतिः खरूप परमात्मा ( agar) बहु प्रकार 
- ` से [प्रत्येक वस्तु में | ( विभाति ) चमकता रहता है ( तस्य ) डख (क्रुद्धस्य) 
क्रुद्ध (:देव॒स्थ, ) प्रकाशमान. [ ईश्वर ] के लिये "[ म० १ ]॥.१७॥ 


ALATA सब मनुष्य उस्‌ अद्वितीय, प्रकाशखरूप परमात्मा को प्रत्येक 


स्थान में पाकर भविष्यवेत्ता होंकर सामर्थ्य बढ़ाव॥ १७॥ 

., Seg saa र्यभेकचक्रमेको (azar. वहति स॒प्तनांमा!) 
| चिनोमि चक्रमजरेंसनवै -यचे सा विश्वा भुंवनाधि तस्थुः 

तस्यै} ०1 ० ॥ ९८ ॥ । a 


re YA E 
सप्त।. यञ्जन्ति।, रथस्‌। ` एक-चक्रस्‌ WH । अश्वः.। , 


$ 


- वहति । सप्त-नॉमा ॥ चि-नालिं। sag ।सजरस्‌। अनवस्‌। ` 
यच । इमा । विश्वा । भुवना। अघि | तस्थु; ॥ तस्य । ०॥९८॥ ` 


` भाषोर्थ:-( सप्त ) सात [. इंन्दिय्रा- त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, नाक, मनः” 


ओरःबुद्धि] ( एकंचक्रम)/एक चक्त:वाले [ अकेले पहिये के समान काम करने 
चाले जीवात्मा से युक्त ] ( रथम्‌) रथ [ वेगशील वा. रथ समान, शरीर को 
( युज्जन्ति ) जोडते है, (एकः) अकेला (सप्तनामा) सात [त्वचा आदि इन्दियो] 


से gat वाला [प्रवृत्ति करने वाला ] (अश्वः ).अश्व [ अश्वरूप व्यापक ` 


` जीवात्मा ] ( त्रिनाभि ) [ सत्त्व रज और तमोगुण रूप ] तीन बन्धन वाले 


१७--( येन) परमेश्वरेण सह ( आदित्यान्‌) अखणडग्रह्मचारिणः पुरुः 
बान afta: ) दिशः--निघ० १। ६ (. संवदन्ति) संगत्य प्रापयन्ति. (aA) 
( यशेन) ' पूज्ञनीयेन कर्मणा ( बहवः ) ( यन्ति ) गच्छन्ति (प्रजानन्तः) भविष्यं 
ज्ञानिन; यत्‌.) ( एकस ) अद्वितीयम्‌ ज्योतिः.) तेजःस्चरुप्रं अहम (बहुधा ) 
- अनेकप्रकारेण (विभाति ) विविधं प्रकाशते ॥ esp. | 
_ (oa मन्त्रो व्याय्यातः- HO & 1 & २ । तत्र व द्रष्टव्यः॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


fe 


£ 


Digitized by.Arya,Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


भरू ३ [४८४] ` योदश काणङस्‌.॥ २३४ (३,६६७ } ` 


( अजरम्‌) चलने वाले .[ वा. जोणेता रहित, ] (. नवम्‌ ) न हरे: इये: 
( चक्रम्‌) चक्र [ चक्र समान काम :करनेवाले अपने जीवात्मा ] को [उस्र ¬ 
परमात्मा: मे. ] (वद्दति) ले जाता है, ( यत्रं) जिस -[ परमात्मा. ] में 
(इमा ) यह ( विश्वा ) सब ( सुचना ) सत्ताय_( अघि) यथावत्‌ (cea): , 
उदरी हैं ।:( तस्य ) उस (-क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान :[ ईश्वर. ] के 
लिये......[ मन्त्र १]॥ १८॥ .. . : oe 
भावाथं--यहदद जीवात्मा इन्द्रियो द्वारा पुरुषार्थ करके संसार के सूदम 

शर स्थूल पदार्थों के यथावत्‌ ज्ञान से जगदीश्वर को जानकर आनन्द TA We 

. आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र ऊपर आ चुका! है--अ० Sis । २ और? 
wae में है--१ | ६६७ an | 


झष्ट्धा युक्ता वहति वह निरुग्रः पिता दे वानां जनिता सती- 


कुश! 


तास्‌ । ऋतस्य तन्तं सनसा भिमानः सर्वा दिशः पवते 


AMRIT | तस्य,०॥ ०॥ ० ॥ :१८.॥ 


खष्ट्या। यक्त: । वहति । वह्‌ंनिः। उग्र पिता । दे वार्नास | 
जनिता | मतोनास्‌ ॥ का तस्यं । तन्तु A सन॑सा । सिंसान॑ः१, 5 
सवाः । दिशः । पवते । मातरिएवाँ ॥ तस्य । ० ॥ ९८७ , 
साषार्य ( अष्टधा ) आठ प्रकार से ( यम, नियम, ste, प्राणाश 1 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--याग के आठ अज्ञा द्वारा] (युक्त): 
ध्यानः किया गया, ( उग्रः ) प्रचण्ड ( चहिः-) ले चलने. वाला, (देवानाम) गति. A 
ata, [ पृथिवी आदि ] लोका का (पिता) पिता [ रक्षक ] और ( मतीनाम्‌) _ 
बुद्धिमानो का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाज्ञा [ परमेश्‍वर, संसार को] (वहति) | 
ले चलता हे | ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान के ( तन्तुम') aia [ श्रेणी ] को ( मनसा) © 


१६--(अष्टधा) अष्टप्रकारेण | यमनियमा लन प्राणांयामप्रत्याहरधारणा- उ 


घ्यानतमाधयोएटाबझानिं योगदर्शने २ । २8 (ge ) ध्यातः ( 


विनाम-निघ० ३ i १५ ( ऋतस्य ) सत्यज्ञानस्य ( तन्तुम्‌ ) अणि 


¢ : 
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( २,९८८ १ Digitized >“अथवब दभाष्ये and “श्व q [ Bey 1 । 
` झपने विज्ञान से ( मिमानः) नापता हुआ, (मातरिश्वा ) आकाश में गति 
चाला [ परमेश्वर ] (aati) सब ( दिशः ) दिशाओं में ( पवते ) चलता ह्व 
[ ब्याँपता है] । ( तस्य ) उस ("क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान 
` [ईश्वर ] के लिये `' `. [ म० १] ॥ १६॥ 
> ' भावार्थ-जो परमेश्वर सर्वस्वामी; सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता है, सब 
age योगद्वारा उसकी उपासना करके आनन्द पावे ॥ १&॥ ` 
grass तन्तु दिशोऽनु सवा अन्तगायच्यामस्‌तस्य TH | 


>» 


-तस्य० । ०।-०.॥ २०॥ ( ९३ ) 
सस्यञ्च॑स्‌ । तन्तु'स्‌ । -म॒-दिशेः । अन्‌. ।, सवा: । झुन्तः 
गायत्रयास्‌ | खमतंस्य । गभ ॥ तस्ये । ० ऐ २० ॥ (९३) 


भाषार्थ-( सम्यञ्चम्‌) आपस मै मिले इये (: तन्तुम्‌ अजु ) ताते के 
साथ ( खचाः) सब ( प्रदिशः) दिशाये ( agaer) अमर [ परमात्मा ] केः ` 
गर्म ) गर्भ मे [ वर्तमान ] ( गायत्र्याम्‌ श्रन्तः ) गाने योग्य वेदवाणी के भीतर 
[है ]। (तस्य) उस (meer) क्रु ( देवस्य) प्रकाशमान [ईश्वर ] के. 


लिये... ..:[ मन्त्र १॥ २०॥ | 
: _ भावाय-जिल सवेव्यापक परमेश्वर के सामथ्यं से सब लोक लोका 
न्तर परस्पर आकर्षण में ठहरे हे, हे मचुष्यो ! तुम उस की उपासना से उन्नति 
करो ॥ २० ॥ 


. निञ्चचस्तिखो cadre तिखखीणि रजश दिवा अङ्ग 


(सनसा ) विज्ञानेन ( मिमांनः ) मानं कुर्वाणः ( सर्वाः ) (दिशः ) (पवते ) 
च्छुंति-निघ० .२। १४। व्याझोति ( मातरिश्वा ) मातरि आकाशे श्वयति 


गच्छुति व्याभोति यः परमेश्वरः ॥ 


२०-( सम्यञ्चम्‌ ) संगतम्‌ ( तन्तुम्‌) विस्तारम्‌ ( प्रदिशः) seer . 


दिशाः (eat: ) ( अन्तः ) मध्ये ( गायऽ्याम्‌) अमिनक्षियजि०। ३ | १०५ । 

, रै ग्राने--शत्रन्‌ , स च णित्‌। आतो युक्‌ चिण्कृतोः । पां० ७ | ३१ ३३। इति 
युक्‌ | गायत्री गायतेः स्तुतिकमेणः-निरु० ७। १२। 'गानयोग्यायां स्तुत्यायां 

बेद्चाचि ( अद्धतस्य ) अचिनाशिनः परमेश्वरस्य ( गर्भ ) अभ्रिकरणे॥ 
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.[ ४८९) अयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ (२,८८८ ) 


-न-+++८+-++ eS क 0 0 री 
faa: । विद्या त अञ्न चे धा जनिच चे धा दे वानां जनि- 
सानि faa । तस्य०॥०॥०॥२१॥ ` & ” ~क 


नि-्चः । तिस्रः । विं-उषः। ह । तिस्त्रः । चोणिं । रजाँसि । 
दिवः । अङ्ग । तिखः ॥ विद्म । ते । ञ्ञ) । चे धा । जनि- 
जस्‌ । चेधा। दे वानाँस्‌ । जनिमानि। विद्य ॥ तस्य । ०॥२१॥ _ 


भाषायं--( निन्नुचः ) नोच गतियां [ मानसिक, वाचिक और कायिक 
भेद से ]. ( तिस्रः ) तीन और ( व्युषः ) उच्च गतिया (ह) भो [ मानसिक, 
वाचिक और कायिक सेइ सरे] ( तिस्नः) तीन हैं, (रजांसि) लोक [ भूत 
भविष्यत्‌ और वर्तमानं भेद से] (त्रीणि) तीन और ( दिवः) व्यवहार 
कियाये ( अङ्ग ) भी [ धमे, अर्थ और काम-इन पुरुषार्थ भेदो से] ( fer ) 
तीन हैं। ( अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर ! [ कर्म, उपासना और ज्ञान 
द्वारा ] ( त्रेधा ) तोन प्रकार से (ते ) तेरे जनित्रम्‌ ) प्रत्यक्तपन को (विल) 
` दम जानते हैं, [ सत्त्व, रज और तमोगुण के भेद से ] (Tar) तीन प्रकार - 
पर ( देघानाम्‌ ) गति वाले लोको के, ( जनिमानि ) प्रादुर्भावों को ( विद्य ) 
दम जानते हैं। ( तस्य ) ( क्रृद्धस्य ) कद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर ] के 
लिये... ..[मन्त्र १ ]॥२१॥ 
भावाय -मबुच्यो को योग्य है कि मानसिक, वाचिक और कायिक 
अवनति अर्थात्‌ नीच ग्रति को छोड़ कर मानसिक वांचिक और कायिक उन्नति 


२१-(निम्नुचः) नि + ज्र चु गतौ-क्विप्‌। अवनतयः। अधोगतयः (तिमः) 
मानसिकवाचिककायिकमे देन ( व्युषः ) उष दाहे वधे च क्विप्‌ । उन्नतयः 
(ह) पब (. तिस्रः ) मानसिकादिभेदेन ( त्रीणि ) भूतम विष्यदू वर्तमान 
भेदेन (रजाँसि ) लोकाः( दिवः) व्यवारक्रियाः (अङ्ग) अङ्गेति क्षिप्रनाम--निरु० 


ut Us | च्तिप्रम्‌। अवश्यम्‌ ( तिस्रः ) घर्माथकामसेदेन ( विद्य ) सांहितिको 


दीर्घः | जानीमः (ते) तव ( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ (त्रेघा ) 
` त्रिश्रकारेण । कर्मोपासनाशांनद्वारा ( जनित्रम्‌ ) प्रादुर्सांचम्‌ (Tat) सत्त्व 
` रजस्तमोयुणभेदेन ( देवानाम्‌ ) गतिशीलानाँ लोकांनाम्‌ ( जनिमानि) प्राङुः 
: भावान ( विवा) जानीमः ॥ | 
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(३,००० ) ` अथर्ववेद्भाष्ये  सू० ३ [४८९ ] 


SE eee eee त न 
eek भूत भविष्यत्‌ और वतेमान का विचार करे और पुरुषाथे पूर्वक परमात्मा 
के तत्त्वज्ञान से आनन्द पाव ॥ २१॥ 


faa णात्‌ पथिवीं जायमान जां समद्र सदेधाद तरिंक्ष । 


तस्य ०॥०॥०॥ २२ ४ ; र 

विं। यः। larg । प॒थिवीस्‌ । जायमानः । AT TATA 
अदधात्‌ । अन्तरिक्षे ॥ तस्य॑ ॥०॥ २२ ॥ ` 

भाषाथ-( यः.) जिस.( जायमानः ) प्रत्यक्ष होते हुये [ परमेश्वर 1 ने 

( पृथिवीम्‌.) पृथिवी को (वि stat.) फैल्लाया, और. ( समुद्रम्‌) समुद्रको . 

(अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष में ( आ) लब ओर से ( अद्धात्‌ ) ठहराया ।.(तस्य) 

डस'( कुद्धस्य ) ऋद्ध (देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर] केलिये ... [मन्त्र १].२२॥ 

.. . भावाथ- विद्वान्‌ लोग परमात्मा. को पृथिची आदि लोको का. कर्ता ` . 

“साक्षात्‌ करके धमे में सदा उन्नति करे ॥ २२॥ 


oped तु'भिः के तुभिरहि तोई' कःसमिडुउदेरोचया दिवि + 


'किसभ्यौचन्सरुतःपशिनभातरो यदु रोहित्‌मज्ञनयन्त दे. वाः - जु 
तस्य०।०। ०+॥ २३ ॥ 3 sre 
त्वस्‌ । अग्ने । क्रतु -भिः । के तु-भिः । हितः । अकः । ससू- . 
इद्धः । उत्‌ । अरोचथाः । दिवि॥ किस्‌ । अभि अच न्‌। ` 
Hedi पशिन-मातरः। यत्‌ । रे! हितस्‌ । अजनयन्त । दें वाः ॥ 
तर्य । ०॥ २३ ॥ (दः हले 


भाषाय--( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर | ( त्वम्‌ ) तू (क्रतुभिः) - 
पने mat से और ( केतुभिः ) बुद्धियो से (हितः) हितकारी होकर (संमिङ:) 


fins a ee FO 


 -२२-(यः) परमेश्वरः ( वि औणौत्‌ ) _ विस्तारितवान्‌ ( पृथिवीम्‌ ) 
( जायमानः ) प्रादुभेवन्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( समुद्रस्‌.) जलौघम्‌ { अदधात्‌ ) 
अस्थापयत्‌ .(-अन्तरिच्त ) ॥ 

` -२३--(त्वम्‌) (अग्ने ) प्रकाशखरूप परमेश्वरः ( क्रतुभिः ) कमेमिः-- 
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aa के उत्पन्न करने वाले.[ परमेश्‍वर ] को ( देवा ) [उसके ] उत्तम गणी ने 
( अजनयन्त ) प्रकट किया 21 ( तस्य ) उस.( क्रद्धस्प ea ( देवस्य ) प्रकाश. . य 


` प्राणदाता ` ( बलदाः ) बलदाता ( यस्य) ( विश्वे ) सचे ( उप्रालते ` 


“a ~ 
eC) 
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हू०३.[ ४८१.]” चबेदर्य कारडतू ॥ ९३ ॥ ( ३५०२९६); 


प्रकाशित ( अंक ) सूयं के समान (RAL) प्रत्येक वप्रवहारः में (उत्‌) ऊपर 


( अरोचथाः) चमका दै । ( प्रश्निमातरः ) पूछने योग्य वेदवाणी क्रो. माता 
समान मान करने वाले ( मरुतः ) शुर पुरुषो ने ( किम्‌ ) किलको [ अर्थात्‌ ब्रह्म ` 


को हौ ] (अभि ) सत्र ओर से ( आचंन्‌ ) पूजा है, ( यत्‌ ) जब ( रोहितम्‌) 


मान [ईश्वर ] के लिये .....[ मत्त १]॥ २३॥ 


भावांय--घेद्वेत्ता पराक्रमी लोग लवंहितकारो परमेश्वर को उसके 
गुण कर्म खभाव से जानकर. सदा आनन्द पाते हैं ॥ २३॥ 

इस मन्त्र का चौथा पाद ऊपर मन्त्र १२ में आं. चुकां है । इस मन्त्र कां ' 
मिलान करो-अ० १३।-१।३॥ A 


- यःशॉत्सदा बलदा यस्य fara उपासंते प्रशिषं aca दूवाः। 
यो३_स्येश द्विपदो यंश्चतु sya: । तस्य॑०। ०॥ ० ॥.२४॥ . 


यः । जात्स-दा: । बल-दा; । यस्यं । विश्‍वे । उप-आसंते | 
प्‌-शिषश््‌ । यस्यं । दे वाः । यः vers ईशे । द्वि-पदः । 
यः । चतु ;-पद्‌. ॥ AST ।० ॥ २४ ॥ 


भाषाथ-( यः) जो [ परमेश्वर ] (आत्मदाः ) प्राण दाता और ( 
an) बल दाता है, ( यस्य यस्य ) जिसके. ही ( प्रशिषम्‌) उत्तम शासन 24 
( विशवे) सब (देवाः ) गतिमान्‌ सूर्य, चन्द्र आदि लोक ( उपांसते!) मानते हे. 


. (य्‌ः)जो (अस्य) इस (द्विपदः ) दो पाये [समूह] का और (यः) जो (चघुष्पदः) 
` -निघ० २। १ ( केतुभिः ) प्रज्ञामि'-निघ० ३। 8 ( हितः ) उपकारी ( अक; ) | 


सूयः (समिद्धः ) प्रदीप्तः (sq) उत्तमतया ( अरोचथां : ) दीप्रवानसि (दिवि) | 

व्यवहारे ( किम्‌) प्रश्‍न । बरहम वेत्यर्थः ( आर्चन्‌' ) पूजितवन्तः ( मरतः ) अ० 

१। २०। १। शुरपुरुषाः ( पुश्निमातरः ) अ० १ । १३1 १३ /अ्रच्छे शीपसायाम>- 

नि । प्रष्टव्या चेद्वाणी मांतुवत्‌ सत्करणीया येषां ते। अन्यत्‌ पूर्वेव 
२४~अयं मन्त्रो व्याख्यातः--अ० ४1 २। १ (यः) परसेः 


( प्रशिषम्‌) अचुशांसन्म्‌ ( यस्य ) ( देवाः ) गतिमन्तः सूय 
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(३४००३) - ! अयवेवेदभाष्ये: ` श्रू० ३ | ४८९] 


चौपाये [ समूह ] का ( ईशे ८ ईष्टे ) ईश्वर है । ( तस्य ) उद ( क्रुद्धस्य ) कुड 
(देवस्य ) प्रकाशमात [ ईश्वर ] के लिये.-----[ Ara १॥ २४॥ ८ 
४४ आंवार्थ--जिस जगदीश्वर के शासन से सब सूर्य, चन्द्र एथिबी आदि 


लोक परस्पर धारण आकर्षण द्वारा अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, और Ag: ' 


घ्य गौ आदि सब प्राणी मर्यादा में रते हैं, उल परमात्मा की भक्ति से, मजुष्य 
आत्मबल बढाव ॥ २४ ॥ 


आवृत्ति छोड़ कर यह मन्त्र आ चुका है । अ०४।२। १ और कुछ भेव 


से ऋग्वेद मे है--१० | १२१ । २, ३॥ और यजु० २५। १३ , ११॥ 
'शकंपाद द्विपेदो yar fe ama, द्विपात्‌ चिपादसभ्येति 


पश्चात्‌ | चतु ष्पाच्चक्र द्विपदामभिस्वरे सं पश्यन्‌ पडतक्ति- . 


मु पतिष्ठमानः। तस्य 'दे वस्य क्रद्धस्य तदागो य एवं विद्वांस 
ब्रोह्मणं जिनाति । उद्‌ वपय रोहित म क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य 
. ग्रति सुज्च पाशान ॥ २३ ॥ 

 शक-पात्‌। द्वि-पंदः । सूय: । वि। चक्रमे । द्वि-पात्‌ । चि- 
पाँद्स्‌ । अभि । एति । पश्चात्‌ ॥ चतु :-पात्‌ । चक्र । द्वि- 


Gary अभि-हवरे । सुस्‌-पश्यन्‌ । पङ्त्तिस्‌ । उँप-तिष्ठ- ` 


MA ASA । दे वरय । क्रद्धस्य | LAT । जाग: । यः) रु वसू । 
fagtag । ब्राह्मणस्‌ | जिनाति ॥ उत्‌ । वे पय । fea । 


प्र । क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्यं । अति ।' सज्च । पार्शांनू ॥२९॥ . 


` „5 “भाषाथ--( एकपात्‌ ):एक रस व्यापक परमेश्‍वर ( द्विपदः ) दो प्रकार - 


- की:स्थिति चाले [ जङ्गम स्थावर जगत्‌ ] से ( भूयः ) अधिक आगे (चि). फैल 
कर ( चक्रमे ) चला गया, ( दिपात्‌ ) दो .[ भूत भविष्यत्‌ ] में गति. वाला 


(mem) ( इशे ) 'तलोपः. । ईष्टे । ईश्वरो भवति (.द्विपद्‌ः ) पादद्धयोपेतस्य 


(यः) €चतुष्यदः ) पाद्चतुष्टयशुक्तस्य ॥ ` 
y—( wea) "` ( पश्चात्‌) शति व्याख्यातः १३।२। २७ 
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. ० ई [ ४८९] चयोादशं काण्डस्‌ ॥९३॥. ( ३,००३ ) 


परमात्मा ( पश्चात्‌ ) फिर ( त्रिपादम्‌ ) तीन लोक में [ सूर्य, भूमि अर्थात्‌ प्रका 

_ शमान ओर अप्रकाशमान और मध्य लोक में ] ( अभि ) सब ओर से (afer) 

` me होता है. ( चतुष्यादु ) चारो [ पूं आदि चारो दिशाओं ] मेःव्यापक ` 

परमेश्वर ने (द्विपदाम्‌) दो प्रकार की स्थिति चाले [ जङ्गम और स्थावरो ] के 

( अभिस्वरे ) सब ओर से पुकारने पर ( उपतिष्ठमानः) समीप! उरते ह्ये 

और पृंडक्तिम) पांति [ सृष्टि की श्रेणी ] को ( संपश्यन्‌ ) निहारते इये 

(चक्रे) [ कतेब्य को ] किया है | ( तस्य) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्यः) 

प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये (एतत्‌ ) यह (आगः ) अपराध हे, [ कि ] (यः) 

जो मजुष्य ( एवम्‌) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( meq) ब्राह्मण [चेदश्चांता] 

. को ( जिनाति ) खताता है। (रोहित ) हे लर्वोत्पादक् परमेश्वर [ उस शत्र 

` का ] ( उद्‌ वेपय ) कंपा दे, (प्र क्षिणीहि) नाश कर दे; ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी 

के सताने वाले के ( पाशान्‌ ) फन्दा को (.प्रति मुञ्च ).बांध दे ॥ २५॥ द 
भावाय जो सवंव्यापक परमात्मा सदा वर्तमान रहकर सव संसार 


का पालन करता है, सब मजुष्य उल को उपासना पूर्वकः विध्नों से बचकर 
आनन्द, पावे' ॥ २५ ॥ 


इस मन्त्र के प्रथम दो पाद MTR Eso १३ । २। २७ और आवृत्ति : 

छोड़ कर शेष मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ११७ 1 ८॥ 
` कृष्णायां: प्रो अज नो राच्या वत्सोऽजायत । ८ - - 

स ह द्यासघि -रेहति रुहो रुराह रोहितः ॥ २६ ॥ Cw) 
. कष्णायां:। प॒च्ः। अज नः। राचयाँ;। ace: । अजः 

यत `सः । हू द्यास्‌ । अधि रोहति ee ।: करोह! 
_ . रोहितः७२६॥(९४) . .., 7. २-8 ae 
.__-._ भाषाय--( इष्णायाः ) कृष्ण वणेवाली ( राऱ्या; ) राजि से [ प्रलय की, कृष्णायाः ) कृष्ण घणेवाली ( राञयां; ) रात्रि से [ प्रलय ह 
( चतुष्पात्‌ ) चतसघु दिक्षु व्यापकः परमेश्‍वरः ( चक्रे.) कतंव्यं कृतवान ( क्विपः 
दाम्‌); जङ्गमर्थावररूपेण स्थितिवताम्‌ ( असिस्वरे ) ada: शब्दके, 
_ (सम्पश्यन्‌) अवलोकयन्‌, ( पङ्क्तिस्‌) विस्तारम्‌ ( डपतिष्ठमान ) अमीर, प 

वतेमानः | अन्यत्‌ पूवेवत्‌--म० १॥ . ` Hee 
- = 0... - रद कंष्णायाः ) रष्णव णायाः ( पुत्र | gat स्वश | 3० ४ ३९५ 
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~ (३००४) ` आयववेदभाष्ये सू ४ [ ४८२ | 


_ रात्रि के पीछे ] ( पुत्र: ) शुद्ध करनेवाला, ( अजु नः ) रख प्राप्त करने वाला 
_ (aee: )निवास देने वाला सूर्य [ जिस परमेश्वर के नियम से ].( अजायत ) 
- प्रकट हुआ है.! (-खः द्द ) बद्दी ( रोहितः ) सव का उत्पन्न करने चाला [ परमे- ` | 
: इयर ] (द्याम्‌ अधिः) उस सूर्य में (रोहति ) प्रकट होता है, उसने (ae) ˆ 
सृष्टि की सामभियो को ( रुरोह.) उत्पन्न किया है ॥-२६॥ 2 
भावार्थ-ज्िस सवंव्यापक फ्रमेश्वर के नियम से प्रलय के पीछे सूये 
आदि लोक उत्पन्न होते हैं, मचुष्य उस की आराधना कर के सदा सुखी TE २६ 
“४ इस मन्त्र का चौथा पाद आ चुका है-अ० १३ । १।४॥ 


इति तृतीया5$चुवाकः॥. 
AA चतंथाउनवाक: ॥ 


सूक्तस्‌ ४ ॥ | घट पर्यायाः ]॥ 


१--५६॥ रोहितादित्यो देवता ॥ 
. आध्यात्मेपदेशः- परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥ 


_ पर्यायः ९५ - 


- १--१३॥ १, २,४११ -प्राजापत्याञ्नुष्टुप्‌ ; ३ निचृत्‌ प्राजापत्याऽचुष्डुप्‌ ; 
- १२ खाल्ली पङ्क्तिः; (meds ST. | 


-.स र'ति सविता स्वदि दस्पष्ठेऽवचाकशत्‌ ॥९॥ a की 
सः। एति. । सविता । स्वः। दिवः। पष्ठ | अवन्चाकशत्‌ ।१। 


भाषाय- ( सः ) ae ( सविता ) सब का प्रेरक [ परमेश्वर ] (दिंः) ' | 


पूज: शोधने--कत्र | शोधकः ( अर्जुन; ) रसानां संग्रहीता ( राज्या; ) प्रतय ` . 
राजिपश्चादित्यथेः ( वत्सः) चस निवांसे-सप्रत्यहः | निवासंहेतुः सूयेलोकः , | 
('अजञायतः) प्रकटोऽमघत्‌ ( सः ) ( ह ) एव ( द्याम्‌ अधि ) सूयं प्रतिं( रोहति') i 
प्रोदुर्भवति ( रुहः ) अ० १३। १। ४ । सुष्टिसामैग्रीः ( रुरोह ) ‘जनयामास.  . | 
« ( रोहितः) सर्वोत्पादकः परमेश्वरः ॥ , , - 

१-( सः ) प्रसिद्ध: ( पति ) प्राझोति ( सविता ) सर्वप्ररक: परमेश्वरः 
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$ 


र्‌श्सिभिनभ आभृतं महे न्द्र Vega ॥ २७. ८ ५.1८ 


_ (स्वः) खुखम्‌ ( दिवः) आकाशस्यः। व्यवह्वारस्य ( पृष्ठे) उपरिसागे ( अवचा कट 


-- पोषितंम्‌ ( महेन्द्र: ) परमैंश्वयेचान (एति) व्याभोति (आबतः ) आच्छाकित्ो | 


१ 
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: शँ ४ ४८२ ].,. चयादर्श काण्डस्‌ ॥ १३॥ - ( ३,००५ ) 


———— oS SS 
` आकाश [वा व्यवहार ] की ( पृष्ठे ) पीठ पर [वर्तमान होकर] ( अवचाकशत्‌ः) 


देखतां हुआ (स्वः ) आनन्द को एति ) प्रापहोता है॥ १॥ ` । ॐ 
WATS - परमेश्‍वर अत्यन्त सूदम्‌ और अत्यन्त विशाल आकाश खे भी. | 

सूंदेम और विशाल होकर और प्रत्येक व्यवहार मे. वर्तमान रहकर सर्वेनियन्ता 

अर आनन्दस्वरूप है ॥ १॥ oF we 


Cie 

रुश्सि-भिः तभ? आ-भृतस्‌।मह।-इन्द्रं:। एति । आ.व तर. 

भाषाय- ( महेन्द्रः ) बडा पेश्वयवान्‌ ( आवृतः) तबःश्ओोर-से हका 

प्रकार पुष्ट किये ढुये..( नभः ) मेघमरडल मै ( पति ) व्यापक है ॥ २॥. EE 
- भावाय--अन्त्यांमी परमात्मा'के नियम से जल किरणों द्वारा खिंच 

कर मेघमण्डल् में बृष्टि के लिये वर्तमान होतां है ॥ २॥ री ; 
मन्त्र ३, ४; ५, ६ और ७ के पीछे आवृत्ति का fag गवर्नमेन्ट धुकडिपो 
बम्बई और वैदिकं यन्त्रालय अज्ञमेर केः पुस्तकों मे दियां है; अर्थात्‌ are २ की 
आवृत्ति मानो है । परन्तु यंह चिह्न प० सेवक लाल वाले पुस्तक में नदी है रोर; 
न कुछ लेख इसके विषय में ग्रिफ॒फिथ साहिब और हिटनी arta के अलुवाद्‌ 


-मेहे॥ - 


स घाता स विधर्ता स वायुनभ उच्छितस्‌। ०॥३॥ . 


` सः धाता सः। विन्धर्ता । -सः। ` वायुः । नभ॑ः । उत्‌- . 
` शितस्‌ । ० ॥ ३ ॥ | म 


भाषार्थ--( a: ) वह [ परमेश्वर ] ( धाता ) पोषण करने वाला और 2 = 


कशत्‌ ) निघ० ३ । १११ अर्व्षोकयन्‌्। a ७ 
a—( रश्मिभिः ) किरणैः (aa: ) मेघमेणड्लम्‌ ( आतम) समन्तात 
ऽन्तयामिरूपेण परमात्मा ॥ 
` ३--( सः ) परमेश्वरः ( धाता ) संवेपोषकः ( खः ) ( faa 
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( ६५०६ + अथववंदभाष्ये ४ [ ४६२ | 


__ me non eee SMS 0 
' (सः) वह्‌ ( विधर्ता ) विविध प्रकार धारण करने वाला है, (सः) बह (वायुः). 


व्यापक [चा महाबली परमात्मा ] और ( उच्छ्रितम्‌ ) ऊ चा' वर्तमान (नभः ) 


प्रंबन्धकर्ता [ वा नायंक ब्रह्म ] है ॥ ३ ॥ 
भावार्य-उस .सर्वपोषक सर्वधारक परमात्मा की उपासना से महुष्य 


आत्मा की उन्नति HEN रे ॥ | 

_ सीजि्य सा स वरुण: स रुद्र; स महादे वः । ०॥ ४॥ 

स! र्य सा । सः। वरुणः। सः र क्रः। सः। सहा-दे व:।०॥४७ 
`` भाषार्थ-( सः) वह [परमेश्वर ] ( अर्थमा ) थे छौ का मान करने 


घाला, ( सः) वह ( वरुणः ) Ts, ( सः ) बद ( रूद्रः ) ज्ञानवान और (स ) . 


बह ( महादेवः ) मदादानी है ॥ ४॥ 
भावाय मन्त्र ३ के समान है ॥ ४ ॥ 


1 अग्नि: स॒ उ qt: स उ एव सहाय॒सः।०॥५॥ 
सः। अः । सः ऊ इति । सूर्य: । शः। ऊ इत । Tai 


` संहा-यमः ॥०॥४९५ : 


_ भाषार्थ-( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( अग्नि; ) व्यापकः (सः उ) बही = 


ee केल 
घारकः ( सेः) ( वायुः ) वा गतिगन्धनयोः--उण्‌ युक्‌ च । व्यापकः । बलिष्ठ 
( नभः ) नहेदिंखि भश्च । उ० ४ । २११-। णह बन्धने-अछुन, दर्यः मः, यद्वा 
नयते!-अखुन,, गुणे “नयः इति स्थिते बाहुलका दु यकारस्य भकारः | नभा 


दित्यो भवति, नेता रांना, नता भाखा, ज्योतिषां प्रणयः अपि वा भन एवं 


स्याद्‌ चिपरीतः, न न भातीति घा-निरु० २। १४ । प्रबन्धक नायक था ब्रह्म 
A डच्छितम्‌ ) ऊध्व श्रितं स्थितम्‌॥ 

४--( सः) ( अर्यमा ) अयेः खामिवैश्ययोः | पा० ३। १ । १०३! 
शतिप्रापाणयोः--यत्‌ । श्वडुच्तन्‌पूषन्‌० | So ११५&। अर्ये + माङ साने -कनिन। 
‘gata aera मिमीते मानयतीति | श्रेष्ठानां मानकर्ता ( सः) ( वरुणेः ).( सः) 
(am: ) रू गतौ-किप्‌ तुक च, , रो मत्वर्थीयः । श्ञानचान्‌ ( खः ) ( मद्दादेवः 

देघो दानादू वां दीपनोदू घा-निरु० ७। १५ | महादानी ॥ . ` 

y—(e:) (अग्निः ) व्यापक; (खः) (ड) अवधार णे ( सूरय) 
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go ४.[ ४८२ ] ^ अयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ ( 3,009 ) 


(सूर्यः) प्रेरक, (खः उ). बहो (एव) निश्चय करके ( मह्दायमः) बड़ा . 
न्यायकारो है ॥ ५॥ ` 
भावाय-मन्त्र ३ के समान है ॥ ५॥ 


तं वत्सा उप तिष्ठन्त्येकशोर्षाणो यता दश 1 ५ <u 


तस्‌ । वत्सा; । उप॑ । त्ष्ठन्ति। एक-शीर्वाणः। यता; । 
दश 1 ० 0 ६ ४ 


भाषाथ-( तम्‌ ) डस [ परमात्मा ] को ( एकशीषाणः ) एंक [ पर- 
मात्मा ] को शिर [ प्रधान ] मानने बाले ( दश) दस. [ चार दिशाओं, चार 
मध्य दिशाओं और ऊपर नीचे की दिशांओ से सम्बन्ध वाले ] ( युताः ) मिले 
हुये.( azar) निवास स्थान [ सब लोक ] ( उप तिष्ठन्ति ) सेवते हैं ॥ ६॥ ५ 

सावाथ--जो परमात्मा सूयं आदि सब लोको को धारण आकाषंण 
द्वारा अपंनी आज्ञा में रखता है, उसकी भक्ति सब मलुष्य कर ॥ ६॥ 


पश्चात्‌ WISH आ तन्वन्ति यद्देति वि भात । ०॥३॥ 
पश्चात्‌ । ्राञ्चः । खा । तन्वन्ति । यत्‌ । उतु-एति । बि। ` 
भासति ।०॥०॥ 


per भाषार्थ-वे [ सब लोक ] [ परमात्मा के ] ( पश्चात्‌ ) पीछे ( प्राञ्चः 
att बढ़ते हये ( आं ) सब ओर से ( तन्वन्ति ) फैलते हैं, ( यत्‌) जब वह 
(उदेति) उद्य होता है और (वि भासति) विविध प्रकार चमकंता है ॥ ol 


प्रेरकः ( सः ) ( उ.) ( पव ) निश्चयेन ( महायमः ) मदात््यायाधीशः ॥ -. „ 

—( तम्‌) परमातंसानम्‌ ( वत्सा; ) te निवासे -सप्रस्ययः। निवास- 
स्थानः सवेलोकाः (उपतिष्ठन्ति) सेवन्ते ( एकशीषांणुः ) एकः परमेश्वरः शिरः 
पधानो येषां ते ( युताः ) संयुक्ताः ( दश ) अ््वाधोभ्यां सह पूर्वादिचितरसिं, 
इशानादिचतसभिदिंगभिः सम्बद्धाः ॥ tS ae 

` ७-- पश्चात्‌) परमात्मत्तमचुखत्य ( प्राञ्चः) आसिसुख्येन गच्छुत्तः ` 
` ( झा) खमन्तात्‌ ( तन्वन्ति ) विस्तीर्यन्ते ( यत्‌) यदा (उदेति) उद्गच्छति 
(चि) विविधम्‌ ( भासति ) दृप्यते | _ | 6 
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(३००८ ) अथववेदभाणष्ये :: gow [ ४८२ ] 


भावय -विवेकी यागी जन agar करते हे. कि यह सब लोक पर- 
मारमा के हो घारण आकर्षण नियमो में चलते हैं ॥७॥ PB 


तस्य ष सारुता गणः स रति शिक्याकृ तः॥ ८॥ ` 
तस्य । एषः । सारुतः । गणः । सः। एति । शिक्या-कृ' तः ॥८॥ 


_ भाषाथ-( तस्य) उस का [ परमेश्वर का बनाया हु .( एषः ) यह 
(मारुतः ) wget का ( गणः) age है. [ क्यों कि ] ( सः ) वह | परमेश्वर] 


. - (शिक््याकृतः ) छींके में किये हुये सा ( पति ) व्यापक है-॥ ८ ॥ 


भावाथ “परमेश्‍वर मजुष्याँ को. उन के कर्मांचुलार बनाता हे, वह सब 


: में ऐसा व्यापक है जैल कई पदार्थ RSF भीतर creat हो ॥ 


रश्मिभिनिस आभृत महेन्द्र -ए त्याबृ तः ॥ ८ ॥ 
श्मि-भि: । नभः । झा-भुतर्‌ । सहा-इन्द्र:। एति । झा- 


भाषाथ --( महेन्द्र: ) वड़ा ऐश्वयेवान्‌ ( आदतः ) सब ओर से ser 


“at [ अन्तयौमी परमेश्वर ] ( रश्मिभिः ) किरणों द्वारा ( aera) सब 


प्रकार पुष्ट किये हुये ( नभः ) मेघ मण्डल में (-एति ) व्यापक है ॥&॥ — 
मावार्थ-मत्तव के समान है ॥ & ॥ 
यह मन्त्र ऊपर आ चुका है--मन्त्र २॥ 


- तस्ये मे नव काशा विष्टस्भा नवधा हिला: ॥ ९० ॥ 
तस्य। इसे । नव॑ केशांः। विंष्ट्कभाः। नवं-घा । हिताः १० 


—( तस्य ) परमेश्वरस्य रचितः ( एषः ) दृश्यभानः ( मारुतः ) मारुतं 


` मरुतां मनुष्याणामिदम्‌--दयानन्दभाष्ये, ऋरू० २। ११। १४ | मञुष्यसस्बद्धः . 


( गणः ) समूहः (सः) (एति ) व्याप्नोति ( शिक्याक्कतः ) स्र॑सेः शिः कुट्‌ किञ्च । - 
उ०.५ (1 स्नु अधः पतने गतौ -यत्‌ , कित्‌ Hz च, धात्तोः शि-इत्यादेशः, 


` -ाप्‌ः। शिबयायां काचे eat get यथा ॥ 


_ OB मन्त्रो ब्याख्यातः-सं० २॥ . . 
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~ 


AY! इदस्‌ । नि-गतस्‌ । सह: ।सः + र षः । _ 
वृत्‌ । एक: । एव.॥ ९२॥ : 


, चक्षुषी, नासिके च सुखं च दे पापूयस्थे च ( कोशाः) ४ 


9 ८ : io SE 
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सू० ४ [ ४८२], चयोदशं काणडस्‌ ॥ १३ ॥ _( ३,००८) 


भाषाथ —( तस्य ) उल: [ परमेश्वर ] के ( हिताः ) धरे हुये [ शरीर ` > 
के ] ( इमे.) यह (नव) नो [ दो कान, दो.आंख, दो नथने एक मुख, एक गुदा 
और एक उपस्थ ] ( कोशाः ) आधार, ( विष्ठम्माः ) विशेष स्तम्भ [ आलस्ब, | 
wart ] [ अपनी, शक्तियां सहित ] ( नवधा ) नव प्रकार से हें ॥ १॥ २. = 


भावाथे--परमेश्‍वर ने नव द्वार वाले शरीर में श्रोत्रादि अदभुत गोलक 
बनाकर उन में अवण आदि नव अदभुत शक्तियां रक्खी हैं ॥-१०॥ - | 


स प्रजाभ्यों वि पश्यति यच्च माणति यच्च न ॥ ९२ ॥ 
सः । ग्र-जास्य; वि.। प॒श्यति । यत्‌ । .च । प्राणति । यत्‌ । 


= 


च। न ॥ Wa 
भाषाय —( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( THT: ) उत्पन्न जीवो के दित | 

के लिये [ उस सब को](वि) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, ( यत्‌ ) 

जो ( प्राणति ) श्वास लेता है ( च च) और (aq) जो ( न) नहीँ [श्‍वास २१३ 

लेता है ]॥ ११॥ ८ टर 
भाषा य-जो परमात्मा जङ्गम भौर स्थावर जगत्‌ की यथावत्‌ सुधि र 

लेकर सब. का. पालन करता है, उसको उपासना सब मनुष्य HE ॥ ११॥ 
इसका मिलान आगे मन्त्र &सेकरो॥ || + ४ 


- तमिदं निगतं सहः स रष एक एकवृदेक एंव ॥_९२॥ कक ह: 


विशेषस्तम्भाः | आंलेम्बाः (नवधा) श्रवणादिशक्तिसिः 
(हिताः) dann : २ Bad ae 
१-( सः ) परमेश्वरः ( प्रजाभ्यः ) 
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(३,०९० ) , खयेववेद्भाष्यै qo ४ [ ४८२ ] 


य भाषार्य-( इदम्‌) यह ( सहः ) सामथ्यं ( तम्‌) उस [ परमात्मा ] 
` को ( निगतम्‌ ) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एषः ) वह आप ( एक; ) एक, 
(maga) अकेला वर्तमान, ( एकः एव ) एक ही है॥ १२॥ 
भावाय- उस अद्वितीय परमात्मा में पूर्वोक्त अद्भुत खामथ्यं है, कोई 
. दूसरा न तौ उसके तुल्य है और उस से अधिक है, वही सत जगत्‌ का 
स्वामी है॥ १२॥ | 
एते अस्तिन्‌ देवा र'कवृता भवन्ति॥९३॥(९९) ` . |, 
wa । स्मिन्‌ । दे वाः । एक-वृतः । भवन्ति ॥ ९३॥ (९५) | 
भाषार्य--( अस्मिन) इस [ परमात्मा ] में ( पते ) यह सब (देवः) 
- चलने चाले [ पृथिवी आदि लोक ] ( cage: ) एक [ परमात्मा .] से वर्तमान 


(भवन्ति ) रहते हें ॥ १३॥ 
` , भावार्थ-यह सब जगत्‌ प्रलय मे कारण रूप से Mt सृष्टि मै कांय 


रूप से उसी परमात्मा के सामर्थ्य के बीच विद्यमान रहता है॥ १३॥ : 
पर्यायः २॥ 


१४--२१॥.१४ Blea साली त्रिष्टुप्‌; १५ आलुरी पडक्तिः, १६, १8.- 
MAMTASTST ; १७, १८ आंखुरी गायत्री; २० लाखी पङ क्तिः; २१ आसुय 


बुष्डुप ॥ -., " ५ | 
कीतिश्च यशश्चास्भशच नभश्च ब्राह्मणवच सं Ale Alatey 
Tu wt | ”. 
कीर्ति; । च.। यश: । च । AE । च । नभः। च । ब्राह्मण - 
वचं सस्‌ । च । अन्नस्‌ । च । अन्न-अव्यस्‌ू । च ॥ २४ ॥ 


१९--( तम्‌) परमात्मानम्‌ ( इदम्‌) पूर्वोक्तम्‌ ( निगतम्‌) निश्चयेन _ | 
प्रातम्‌ ( सह; ) बलम्‌ ( खः ) ( एषः ) ( एकः ) अद्वितीयः ( एकवृत्‌ ) एको * 
वर्तमानः (एक; ) (एच ) ॥ 

१३ ( पते ) हश्यमानाः ( अस्मिन्‌) परमात्मनि ( देवाः) गतिशीलाः ` 
- पृथिव्यादिलोका; ( maga: ) पकस्मिन्‌ परमात्मनि वर्तमानाः ( भवन्ति ) ॥ 
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_ बुतम्‌.) अद्वितीयबर्तेमानम्‌ (वेद ) SATS ` 


6 


~ .Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भू ४ [ ४८२] चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३.५... (३,०९३ ). 


twa देवमेकवृतं वेदं ॥.९५॥ mee 


यः। श तस्‌ । दे वस्‌ t रुक-व॒तंस्‌ । वेद ॥ wu 

भाषार्थ -(कीतिः ) क्रीति [ ईश्वर गुणों के कीतिन और विद्या आदि . 
गुणी से बड़ाई ] (च ) और ( यशः ) यश [ aca आदि से नाम]. (च) 
ओर ( अम्भः ). पराक्रम (च) और ( नभः) प्रबन्ध सामथ्ये ( च;):आऔर 
( ब्राह्मणवर्चसम्‌. ) ब्रह्मज्ञान का तेज ( च ) और ( अन्नम्‌) अन्न (च च) और 
(अन्नाद्यम्‌) अन्न के समान खाने योग्य द्रव्य [ उस पुरुषके लिये दोते हैं ]॥१४॥ 

(यः ) जो ( पतम्‌ ) इस ( देवम्‌) प्रकाशमय ( एकवृतम्‌ ) अकेले वते- 
ata [ परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥ १५ ॥ 

सावाय-जो पुरुष सर्वशक्तिमान्‌ अद्वितीय परमात्मा के प्रकाशमय 
स्वरूप को स्राक्षात्‌ करता है, TE संसार में उन्नति करके सब प्रकार का ATT _ 
पाता है ॥ १४, १५॥ , - र 


न द्वितीयो न ततौयश्चतर्यो नाप्यु च्यते | ० ॥ १६॥ ee 
न । द्वितीय: न । ततीय॑ः। चतर्थः। न । अपि । उच्यते।० ९६. 


न पञ्चमे! न षष्ठः' AMAT नाप्य च्यते । ०॥ ९9 ॥ 


न । पञजञचसः। न । षष्ठः। सप्रसः। न । ० ॥ २३ ७ 


0997 


नाष्टसा न नेवसा दशस नाप्यु चयते ।00ए८॥॥ . 
न। अष्टमः । न । नवुसः। दशसः। न । अपि । उच्यतै॥0 १८. 


SCENE oe 


१४, —( कीत्तिः ) ह॒पिषिरुद्दि० । उ०४। ११६। कृत संशब्दने इन्‌। र. 
इश्वरगुणकीतेनविद्यादानादिप्रभचं नाम ( च) (यशः ) शौरादिप्रमवं नाम | 
(च) ( अम्भः ) उदके TART च । To ४।२१० । आसू व्याप्ती -असुन. डर 
च चुमागमो भश्चान्तादेशः, यद्वा, अंसि शब्दे- ASA | पराक्रम: a) 


भोजनम्‌ ( च ) ( अन्चाद्यम्‌ ) अन्नसमानमच्यदरव्यम्‌ ( च); | 
५--( यः ) पुरुषः ( एतम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( देवम्‌) प्रकाश 
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की भाषार्थ- वह [ अकेला वर्तमान-म० १५ ] ( न ) न ( द्वितीयः ) दूसरा, `. , 
` (.न) न ( तृतीय; ) तीसरा, (न ) न ( चतुर्थः) चौथा ( अपि ) ही-( उच्यते ) ' 
कहा जाता है॥ १६॥ . my: 
वह (न )न ( पञ्चमः ) पांचवां, (न) न (.षष्ठः ) छ्ठा, (न) न 

( सप्तमः ) सातवां ( अपि ) ही ( उच्यते ) है ॥ १७॥ हे 

ः वह ( न) न ( अष्टमः ) आठवां, (न)न (नवमः) wat ( न) न . 
(agra: ) दसवां ( अपि ) ही ( उच्यते ) कहा जाता है॥ १८॥ 

भावार्थ - परमेश्वर एक है, उस से भिन्न कोई भी दूसरा, तीसरा आदि.- 

_ इश्वर नहीं है, सब लोग eat की उपासना करे। इन मन्तो में दो से लेकर दस 
तक दूसरे ईश्वर होने का निषेध इस लिये किया है कि सब संख्या का सूल एक 
[१] अङ्क दै, इसी एक फो दो, तीन, चार, पांच, ge, सात, आठ और नौ बार 
गणने खे २, ३, ४, ५, ६, ७, = और & अङ्क बनते हैं, और एक पर शून्य देने से 
१० दुस का अङ्क बनता है | उस से वेद्‌ ने एक ईश्वर का निश्चय कराके दूसरे । 
ईश्वर होने कां सवेथा निषेध किया है, अर्थात्‌ उस के पकपने में भी सेद्‌ नहीं f 
और वह शून्य भी नहीं, किन्तु वह सच्चिदानन्द गुण युक्त एकरस परमात्मा... | 
है॥ १६-१८॥ र स्का ह 

Rag मन्त्र महर्षि द्यानन्दकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूंमिका, ब्रह्म विद्या -) 
_ विषय go ६०, &१ में व्याख्यात हैं, और उन्हीं के म ८ से यहां अथ किया गया है॥ 
 २-मन्त्र१६ से लेकर २२ तक मन्त्रौ के पीछे आवृत्ति का चिह्न गवर्नमेन्ट 
बुक डिपो बम्बई और वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों में दिया है, अथात्‌ 
मन्त्र १५. की आवृत्ति मानी है । परन्तु यह fag प० सेवक लाल वाले पुस्तक १ 
में नहीं है और न कुछ इस के विषय में भ्रिफफ़िथ साहिब और ह्विटनी साहिब 
के अजुवाद मे हे और न महर्षि दयानन्द कृत उक्त पुस्तक में आवृत्ति का चिह है॥ _ 


0 [1 
स सवस्सै वि पश्यति यच्च॑ श्राणति यच्च न। ०॥१८॥ -. 


25 ले 2 त ae यी क 
सः । सवस्मै । वि। पश्यति । यत्‌ । च। प्राणतिं । यत्‌ । 
चन॥।०॥१८७७ |. दु 


` १९-१८--(न) निषेधे (अपि) एवं ( उच्यते) कथ्यते | अन्यत्‌ छुगमम्‌॥ . ` ' 
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छ 


॥ व Lee - 
” बत्त । रुक; । एव । ०॥ २० पट 


` रहत है ॥ २१ ॥ 
_ २०, २१॥ | 


- विषय go ६०, &१ मे व्याख्यात हें ॥ 
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Gos [ ४८२ ]« चयोदर्श कारंड्मूं ॥ १३॥ - (३,०९३) 


त हि OO 
भाषाथ-( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( सवस्मै ) सब [ जगत्‌ ] के दित 
के लिये [ उस सव का ] ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, ( यत्‌ ) ! 


_ जो ( प्राणति ) श्वास लेता है (चच) और ( यत्‌) जो ( न) नहीं [श्‍वास - 


लेता है ]॥ १६॥ ` 
भावाथ--ऊपर मन्त्र ११ देखो, उसी के समान भावार्थ है॥ १६॥ 


तमिदं निगतं सहः स रष एक एकवृदेक एव । ० ॥ २० ॥ 
स्‌ । इदस्‌। नि-गतस्‌ । सह: । सः। रष; । एकः । राक- 


सव अस्मिन्‌ देवा एकवतो भवन्ति॥०॥ २९॥ ( ९६.) .. र 2 


सव । अस्मिन्‌ दे वाः । ए क-वतंः । भवन्ति । Ona (९६) . 


भाषाय--( इदम्‌ ) यह ( सहः ) सामथ्ये. ( तम्‌.) उस [ परमात्मा ]- 
को ( निगतम्‌) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एषः) वह आप ( एकः ) एक, | 


(ama) अकेला वर्तमान, ( एकः एव) एक ही है| २०॥ २ 


( अस्मिन्‌ ) इस [ परमात्मा ] में'( सवे )-खब ( देवाः) चलने चाले 
[एथिवी आदि लोक ] ( एकवुत्तः ) एक [. परमात्मा ] में चत्तमान ( भवन्ति ) 


भावाय -ऊपर मन्त्र १२ और १३ देखो और वही भावार्थ समको ॥ के 


यह दोनों मन्त्र महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका त्रहविद्य 


पर्याय; ३ ॥ 
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ब्रह्म॑ चं तपेश्‍च कीतिशच यशश्चास्भश्च नभश्च ब्राह्मणंव- ` 


चे सं चाज्न चान्नाद्यं च ।०॥२२॥ | 
ब्रह्म॑। च । तप: । च । कोतिः। च । यश: च। सरल; ।. 
च । 'नंभः। च । ब्राह्मण-वच सस्‌ । च । अन्नस्‌ । च । WA 


_आअदास्‌ । च॒1०॥ २२॥ 


~ ~ ९ i 
. भुतं च॒ भव्यं च श्रद्धा च॒ रुचिश्च स्वृगश्च स्वुधा चं ॥ २३॥ 


भूतस्‌ । च भव्यंस्‌ । च्‌ । श्रद्धा । च । रुचि: । च । स्वुः-गः। 
च । स्व॒धा । च. ॥ २३ ॥ 


य एतं दे वसकवृतं वेद ॥-२४॥ 


यः। सतस्‌ । देवस्‌ । एक-वृतंस्‌। वेद ॥२४॥ `. 
साषाय-( ब्रह्म) वेद (च) se ( तपः) ऐश्वर्य (च) और 


` (कोतिः) .[ ईश्वर gut के कीतेन और विद्या आदि gut से बड़ाई ] 


(a) और ( यशः) यंश [ शूरता आदि ,से नाम ] (a) और ( अस्भः ) 
पराक्रम (च ) और ( नभः ) प्रबन्ध सामर्थ्य ( च ) और ( त्राह्मणवर्चलम्‌) 
्रह्मज्ञानः का तेज ( च ) और ( अन्नम्‌ ) अन्न ( च च) और ( अज्ञांद्यम्‌ ) अन्न 
के समान खाने योग्य द्रव्य ॥२२॥ ( भूतम्‌) अतीत वस्तु ( च ) और ( भव्यन्‌ ) 


- होनहार वस्तु (च) और ( अद्धा ) श्रद्धा [ विश्वाल | (च ) और ( रुचिः ) 
“afer [प्रीति ] (च) और (स्वर्गः) स्वर्ग [ आनन्द ] (च च ) और (स्वधा) 


आत्मधारण शक्ति [ उस पुरुष के लिये होते है ॥९३॥ ( यः ) जो ( एतम ) इस af 


' (देचम्‌) प्रकाशमय (एकवतम्‌) अकेले वतमान [ परमात्मा ] को ( वेद्‌) 


जानता हे ॥२४॥ 


> २९--( ब्रह्म) वेदः ( च )( तपः ) पशव्यम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌--म० १४। 
२३-( भूतम्‌ ) श्रंतीतं वस्तु ( च ) ( भव्यम्‌) भब्चिष्यदू बस्तु ( च ) ( श्रद्धा) 
विश्वास: ( रुचिः ) प्रीतिः ( च ) ( स्वगे ) ` सुखप्रापकः | आनन्द; (च) 


( स्वधा ) आत्मधारणशक्तिः ( च )॥ २४--श्रयं व्योस्यातः--म० १५॥ 
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~ ENR < CG I 


` अन्‌ । सस्‌-हिंतः-॥ २६ ॥ 3 <a 


` पॉलने-असुन | रक्षक ब्रह्म ॥ 


9 7 ent pe A> 
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चू० ४ [ ४८२] ० चयोदशं काण्डस्‌ ॥- १३ ॥ (३,०१४) 
भावाय--जो मचुष्य परमात्मा के गुणों को साक्षात्‌ wae, वे हो र 


. संतार में अनेक प्रकार आत्मोनति करके अनेरु आनन्द पाते हैं॥ २२२२७॥ 


मन्त्र २२ के लिये ऊपर मन्त्र १४ और २७ के. लिये मन्त्र १५ देखो ॥ « : 
से एव सत्युः सो३' मत्‌, सो३'भ्वे ९ स रक्ष; ॥ रता 
; et ba ’ कर शद ५ a 2 
भाषाय--( सः एव ) वही [ परमेश्वर ] ( Bea: ) मरण करने वाला 


(सः) वही ( अस्तम्‌) अमरपन का-कारण ,( सः) वही ( अम्वम्‌) महान 
( सः) वही (रक्षः ) रक्षा करने वाला[ परत्रह्म ] है ॥ २५ ॥ 


भावाय--परमात्मा की उपासना करके मनुष्य Hata बचकर सुख 
पाते हुये महान रक्षक बने ॥ २५ ॥ ६ अमः 


स Wel वसवनिवसदय नमोवाके वंषटकारोऽन संहितः Naa 


सः । सुद्रः वस-वनि: । वस-देये । नसः-वाके । वषट्-कारई। : 


= 


भाषाय-(सः) वह ( रुद्रः) ज्ञान दाता, ( वछुवनिः ) श्रेष्ठी का . 
उपकारी [ परमेश्वर ] ( वसुदये ) श्रेष्ठी करके देने योग्य (नमोवाके) नमस्कार 


. बचने में ( वषट्कार: ) दान करने वाला ( अचु) निरन्तर (संहितः ) स्थाः 


पित है॥ २६॥ 


>. 


(खः) ( अस्तम्‌) अमरणस्य कारणम्‌ ( श्रभ्वम्‌ ) अ० ४ । Xl 
प्रुषि०।.उ० १। १५१ अभि शब्दे-कन्‌, छान्दसो नलोपः | अभ्वो 


२६-( सः ) परमेश्वरः ( रुद्र ) रु गंतौ-क्बिप्‌ तुक्‌ ` रा दाने - 
ज्ञानदाता ( वसुवनिः ) 'वखु1-वन उपकारे-इन्‌। वसूनां 


ff 
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_ (३,०९६) ` खअथववेद्भाष्ये ` छू० ४ [ ४८२ ] 


भावाथ-चवह परमात्मा वेद द्वारा ज्ञान देकर श्रेष्ठां का मान करता है 


` और उपासको के सदा सुख देता है ॥२॥ 


तस्ये_से सर्वे. यातव उप अ्रशिषंसाखते 1 २० ॥ 

aed । इसे । सर्व । यातवः! उप॑ । ग्र-शिर्षस्‌ । जस तै ॥।२७॥ 
आषार्ण —( इमे सचे) येह सब (यातवः ) चलने वाले [ पुथिवी 

आदि लोक और प्राणी ] ( तस्य) उस [ परमेश्वर ] के ( प्रशिषम्‌) उत्तम 


शालन को ( उप. आलते ) मानते हैं ॥ २७ ॥ 
भाषाथ--परमात्मा के ही नियम में सव लोक और सब प्राणी चलते 


` हुँ॥२७प 
| तस्यास सर्वा नक्षचा वश चन्द्रमसा सह॥ २८ ॥ 


तस्य । AA । संवा । नक्षत्रा । वश । चन्द्रससा । सह २८(९७ 
` 'भाषाथ--( तस्य) उल [ परमात्मा ] के (वशे) वश में (असू) वे 


( सरघा ) सब ( नक्षत्रा ) नक्षत्र [.चलनेवाले तोरा. गण ] ( चन्द्रमसा सह ) 


चन्द्रमा के साथ [ वर्तमान हैं ] २८॥ 


भावाय-उस परमात्मा के आकर्षण धारण नियम से यहद सब तारा 
गण आदि ठहरे रहकर घूमते हें ॥ २८॥ ` 


पर्यायः ४॥ 


| २8 -४५ ॥ २&, ३३, ३&, ४०, ४५ आखुरी गायची; ३०, ३२, ३५, ३६, 
“BR प्राज्ञापत्या5चुष्ट्प, ३१ साम्नो पङ्क्तिः; ३४, २७, ३८ सामून्युष्णि 


-_ साम्नी ब्रहती; ४३ आर्षी गायत्री; ४४ सास्न्यजुष्ट्रप्‌ ॥ 


२७--( तस्य ) परमेश्वरस्य ( इमे ) विद्यमानाः ( सचे ) ( यातवः.) 
कॅमिमनिजतिगाभायाहिभ्परश्‍च। So १ । ७३ । या गतिप्रापणयोः--ठु। 
गतिशीलाः पृथिव्यादिलो काः “प्राणिवृश्च ( प्रशिषम्‌) ate अलुशिष्टो -क्किप्‌। 


SUA शासनम्‌ ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 


२८--( तस्य) परमेश्वरस्य ( अमू ) अमूनि ( सर्वा ) सर्वाणि ( नक्षत्रा) 


गतिशीला तारायणाः (ag ) शासने ( चन्द्रमसा ) चन्द्रेण ( सद्द ) साकम॥ `` 
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0.8 [ ४८२०] ८ चयेएदशं काण्डसू ॥ ९३ ॥ ( ३/०९8: ); ` 


स वा अहूनोंऽजायततस्सादहरजायत ॥ २८ ॥ .. + eps £ 


सः। वे । अह्नः .। अजाय॒त.। तरुमात्‌ । अहँ; ।. स जायत ॥२९ 

[ कार्यरूप ]दिन से ( अजायत ) प्रकट इआ है; ( तस्मात्‌ )उस [कारण रूप ] 

से (अहः) [ कार्येरूप ] दिन'( ANA) उत्पन्न हुआ है ॥ २४॥ ` ` 
भावायथ--कार्यरूप जगत को देखकर विद्वान्‌ लोग निश्‍चय करते हैं कि 


सब दिन आदि सृष्टि का बनाने चाला सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर है २४ | 


ifs tees 


स वै राज्यां अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३०॥ - ' 


स: । वै। राच्या: अजायत्‌ । तस्मात्‌ । राचि:। अजायत॥३० 
भाषाथ--( सः ) वह [ कारणरूप ईश्वर ] (वै ) अवश्य ( रोञ्याः ) = 

farted ] रात्रिः से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [ कारण 

रूप ] से ( रात्रिः ) रात्रि (अजायत ) उत्पन्न यी है॥ ३०॥ | ह. 
भावाय -मन्त्र २६ के समान हे ॥ ३०॥ | ee 


> 


“5.८ 


स वा झन्तरिंक्षादजायत तस्मादन्तरिक्षमजायत ॥ ३९ ॥ 
सः । अन्तरिक्षात्‌ । अजायत । तस्मात्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । 


| We ee 


जायत ॥ ३९ ॥ MTR 
साषांय--( सः.) वद [ कारणरूप ईश्वर ] ( चै.) अवश्य (अन्तरिक्षात्‌) 

[ कार्य रूप ] अन्तरिच्त से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ हे, ( तस्मात्‌ ) उ कारण 
रूप ] से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्त ( अज्ञायत ) उत्पन्न डुभआ है ॥ ३१॥ - 
` भावार्थ-मन्त्र २६ के समान॥ ३₹१॥ ˆ beds. 


२६--( सः). कारणरूपः प्रंरमेश्वरः ( चै ) अवश्यम्‌ ( अहुः ) १ 


( अज्ञायतः) डद्ंपद्यत॥ ` ` कळीचे; 
३२--( राञ्र्याः ) कायेरूपाया निशायाः ( रात्रि; ) निशा । 

म०॥ २९७ _ . नला v3 
३१--(अन्तरिक्षात्‌ ) कार्यरूपान्मध्यलो कात्‌ (अ्रन्तरि| 
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भाषाय--(.सः ) वह [ कारण रूप परमात्मा ] (चै ) अवश्य (अहनः) . 


४ 
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स॒ वै वायेरजायत- तस्सांदू वायुर जायत ॥:३२॥ 

. सं; । वै। वायाः अजायत । तस्सांतू । वागुः। अजायत ।इश 
भोषार्थ-( सः ) वह [ कारण रूप ईश्वर ] (वै ) अवश्य ( वायोः ) 
कार्यरूप ] घपन से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [कारणरूप] 


से.( चायुः ) पवन ( अज्ञायत) उत्पन्न हुआ है ॥ ३२॥ 
. भावाय-मन्त्र २8 के समान है ॥ ३२॥ 


स वै दिवाऽजायत्‌ तस्माद व्यारध्य जायत ॥ ३३ ॥ | 

सः । वे। द्वः.। अजायत । तस्मात्‌ । द्याः। अजायत .॥३३॥ 
 भाषाय-(सः) ) वह [ कारणरूप ईश्वर] ( वै) अवश्य (fea: ) 

[ कार्यरूप ] सूर्य से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उल [ कारणरूप. ] 


से (ett: ) सूये ( अधि ) यथाविधि ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ ३३॥ 
भावाथ--मन्त्र २8 के खमान॥ ३३॥ . ®. ` .#*« 

` -स वै दिग्भ्योंऽजायत तस्माद्‌ दिशोऽजायन्त ॥ ३४॥ ` 

सः। वे। दिक्‌-भ्यः। अजायत। तस्मात्‌ । दिशः। अजायन्त३४ 


भाषोय-( सः.) वह [ कारणरूप ईश्वर ] ( चै ] अवश्य ( दिग्भ्यः ) 


[ कार्यरूप ] दिशाओं से ( अजायत ) प्रकट हुआ हे, ( तस्मात्‌.) Ta [ कारण 


रूपं ] से ( दिशः) दिशोय ( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुयी हैं ॥ ३४ ॥ 
` अआवाोय मन्त्र २३ के समान ॥ ३४॥ 


~ स वै भुसरजायत तस्माद झुमिर जायत ॥ ३५ ॥ 


सः gai अजायत । तस्मात्‌ । झूमिंः । अजायत ॥ ३४ ॥ 


_३२=( वायोः ) कार्यरूपात्‌ं पवनात्‌ ( घायुः ) पवनः । अन्यद गतम्‌॥ ` 
३३-( द्विः) कार्यरुपातू सूर्यात्‌ (यौः ) सूर्य; ( अधि) यथाविधि। 
अन्यद्‌ ग्रतम्‌॥ 


३४--( दिग्भ्यः ) कार्यरूपाभ्यो दिशाभ्यः ( दिशः ) दिशाः ( अज्ञायत ) 


उदपद्यन्त | HTT Tay ॥ 
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क ३५-_( भूमेः ) कार्यूरूपॉयाः प्रथिन्याः ( भूमिः ) एथिवी । अन्य द्‌ 


अन्यद गतम्‌॥ हेव ॥ :- 


6 
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छुँ ४ | ४८२.) चयादंश काण्डेसू ॥ १३ ॥ ( Gord ) 2 


भाषार्थ-( सः) वह [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै) अवश्य (भूमेः ] 


[ कार्यरूप ] भूमि से ( अज्ञायत ) प्रकट इ है, ( तस्मात्‌) se [कारणरूप] ` 
से ( भूमिः) भूमि (.अजायत ).उत्पन्न हुई है॥ ३५॥: .. पिना ल 
भावाय-मन्त्र २६ के समान ॥ ३५॥ न 5३ रक ee 


- स॒ वा अझ रजायत तस्माँदग्गिरजायत ॥ ३६॥ | 


. सः वै। अग्र: । अजायत । तस्मात्‌ । afi: । अजायंत ३६ 


_.. भाषार्थ-( सः) वह [ कारणरूप ईश्वर ] (8) अवश्य ( अग्ने ) 


[ कार्यरूप ] अग्नि से ( अजायत्‌ ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस्र [कारणरूप] 
से ( अग्निः) अग्नि - [ सूर्य, बिज्ञुली ate तेज] ( अज्ञायत ) sean हुआ 
है॥२६॥ | 


भावार्थ-मस्त्र २६ के समान ॥ ३६॥ oe 


\, 


स्‌.वा झदुभ्यापजायत तस्मादापाऽजायन्त ॥ ३१॥ 
सः । बै | अत्‌-भ्यः। अजायत । तस्मात्‌ । आप; | सजायन्त३9 
भाषार्थ-(:सः ) वह [.कारणरूप ईश्वर ]. (वै ) अवश्य ( अदुभ्यः) . 


| [:कार्यरूप ] जल खे (.अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [-कारणंरूप, ]| 


से (आप; ) जल [ बृष्टि नदी कूप.आदि के ]( अजायस्त,) उत्पन्न इये है ॥२७॥ 
भावाय-मन्त्र २8 के समान॥ ३७॥ .. हे ; 


स वा wreatsarad तस्साटुचाउजायन्त WAT | 
FES 2 


सः । वै । चा क्‌-भ्यः। प्रजायत । तस्मात्‌ । कच: अजायन्त | 


८ इक ३७= (-ादुभ्यः ) जलेभ्यः (आपः) बृष्टि नदी पांदीर 
झत्यदू गतम्‌॥ ०. व 
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(६०३०) . |. झथववेदश्ाष्ये soe [ ४८२] 


ज्र Tic 
. भाषार्थ -( सः ) वह [ परमात्मा ] ( वै) अवश्य ( sara: ) ऋचां 


[स्तुति योग्य वेद वाणियो ] सें ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌.) sat 
[परमात्मा ] से ( ऋचः ) ऋचायें (.अजायन्त-) उत्पन्न हुई =u ३८॥ 
भांवार्थ--परमात्मा के सत्यणुण वेदौ से जाने जाते है; जिनको उसने 


, मजुष्यो के हित के लिये उत्पन्न किया है ॥ ३८॥ 


स वै यज्ञादजांयत तस्माद यज्ञाइजायत ॥ ३८ ॥ 


सः । वे | यज्ञात्‌ । अज्ञायत । तरुमात्‌ ¦ य॒ज्ञः । अजायंत ३८ ., 


. भाषांय-(सः) [ परमात्मा] ( चै ) अवश्य ( यज्ञात्‌) यज्ञ [ संयोगा 
वियोग व्यवहार ] से (अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [ परमात्मा ] 
से ( यज्ञः ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार | ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥३4॥ 

MIATA परमात्मा ने परमाणु के संयोग वियोग से सृष्टि रचकर 


अपनी महिमा दिखायी है ॥ ३8 ॥ 


स॒ यज्ञस्तस्य य॒ज्ञः सं यज्ञस्य शिरङ्कतस्‌ ॥ ४०-४ 


~ 


सः यज्ञः । AT यज्ञः । सः । यज्ञेस्य। शिर; । कुतस्‌ ॥४० ` 


भाषार्य-( सः) वह [ परमात्मा ] (यज्ञः) ` संयोग वियोग करने 


बाला है, ( तस्य) उंख [ परमात्मा ] का ( यज्ञः ) संयोगः वियोग व्यवद्दार है; ` 
(खः) ag [ परमात्मा ) ( यज्ञस्य ) संयोगं वियोग व्यवहार का ( शिरः ) शिर - 


[ प्रधान ] ( कृतस्‌ ) किया गया है ॥.४०॥ 
भावाय--प्ररमात्मां संसार में .परमाणुञ्रा का संयोग चियोग करने से 


सष्टि और प्रलय का आदि कारण है, ऐसा विद्वान मानते हैं ॥ ४०॥ 


३ ( ऋग्भ्यः ) स्तुत्याभ्यो वेद्वाणीभ्यः ( ऋचः ) स्तुत्या चेदचाणयंः 


अन्यद्‌'गतम्‌ ॥ 
.' ३६--( यज्ञात्‌ ) यज देवपूजासंगतिकरणद्‌ोनेषु-नङ्‌ । परमाखूनां 
खंयागवियोंगव्यंवहारात ( यज्ञः ) संयेगवियेगव्यवहारंः । अन्य दू गतम्‌॥ 


_ ४०-( सः ) परमेश्वरः ( यज्ञः) म० ३६ | संयोगवियीगकर्ता ( तस्य.) 


परमेश्वरस्य (ami) संयोगवियोगव्यवहारः (सः ) : परमेश्वरः: ( यज्ञस्य ) 
संयो गवियोगव्यवहारस्य ( शिरः ) प्रधानः ( ऊतम्‌) ॥ ॥ आह fa) 
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३०-९ [ ष्र” वैदय कार विर ( weet) 


` स्‌ः स्तनर्यात स वि द्यातते, स उ झश्म|नमस्यति ॥,४१.॥ 


सः । तनयतिः । सः । वि। व्योतते। सः। ऊं इति। अश्मा- 
नस्‌ | अस्यति ॥ ४१ ॥ 
पापाय वा भद्राय वां पुरुषायासु राय वा ॥ ४२॥ | 
पापाय वा । भद्राय । वा । पुरुषाय । असु'राय । वा ॥एशा 
भाषार्थ-(सः ) वह [ परमात्मा ] (भद्राय ) श्रेष्ठ ( पुरुषाय ) पुरुष 
के लिये ( वा) अवश्य ( चि) विविध प्रकार ( द्योतते) प्रकाशमान होता है, 
( सः ) बह ( पापाय ) पापी के लिये (वा) अवश्य ( स्तनयति) मेघ समान 
[ भयानक ] गरजता है, (सः उ) वही (अखुरायं') असर | विद्वानों के विरोधी] 
के लिये ( वा) अवश्य ( अश्मानम्‌) पंत्थर ( अस्येति ) गिराता. हे॥ ४१, ४२॥ . 
भावार्य - परमेश्वर अपनी न्यायं व्यवस्थां से रेष्ठ घर्मात्माओं को आनन्द 


` और दुष्ट get कपटी लोगो के कष्ट देतां है ॥ ४१, ४२॥ 


agt कुणोष्योषंधीरयद्वा वषेसि भद्रया यद्वां जन्यसरवीवृ घ। ४३ न | 
यत्‌ । वा । कुणोषि । औषधी; । यत्‌ \ वा । वर्षेसि। भद्रया - 
यत्‌ । वा । जन्यप्‌ । अंवोवृधः ॥ ४३॥ ` | 


arate? मघवन्‌ महिमेपों ते तन्वः श॒तस्‌॥ ४४॥ ' , 


aratq ते. सघ-वत्त^ महिमा उपोः इति। ते । त॒न्वः 

Way ॥ ४४ ॥ 3 Rr 0 

उपो ते ava बद्धानि यदि वासि न्य॑बं दस्‌ ॥ ४५ ॥ (९८) | 
उपो इति । ते । बच्चे । बद्धानि । यादि} वा ate ति 


aT aq ॥ ४५ ॥ ( ९८ ) खे अनक महक (Res 


(विविधम्‌ ( द्योतते ) प्रकाशते,( सः) (उ) एवं ( अश 
पह्तरम (अस्येति ) क्षिपति ( पापाय ) दुष्टाय (वा) अवंधांरणे 
eta (at) ( पुरुषाय ) मचुव्याय (अइराय) खुराणा षि 


} 3 न र ; Digitized by Arya Samaj Fafiugation 0 ai and 6Gangotri ~ 
. (४०९९) “07 अयवबैद्भाष्यै ० झू० ४ |. ४६२ ] 


: भाषार्थ--( यत्‌) क्योंकि [हे परमेश्वर) ] तू (वा) अवश्य (ओषधीः) ` | 
ओषधियों. ःसोमलता अन्नादिकों ] का. ( कृणोषि ) बनाता है, ( यत्‌) क्योंकि 
तू (वा ) अवश्य (-भद्रया ) उत्तमता से ( वर्षसि ) मेह बरसाता है, और (aa) - 
क्योंकि तूं ने (वा ) अवश्य ( जन्यम्‌) उत्पन्न होते हुये [जगत्‌ ] को ( satan) 
६ बढ़ाया है ॥ ४३॥ [ उसी से, | (मघवन्‌) हे मद्दाधनी | [ परमेश्वर ] (तावान्‌) . 

-.. ` जतती/[ बड़ी ) (ते) तेरी ( महिमा) महिमा है; ( sat) ) और भी (ते) तेरी. 
(ara: ) उपकार शक्तियां ( शतम्‌ ) सौ [ असंख्य ] हैं ॥ ४४ ॥ (sat) और . | 
भी (ते) तेरे ( बच्चे ) नियम में [सब संत्ता वाले] (बद्धानि ) बंधे इये हैं, (यदि) 
क्योंकि तू-( at) अवश्य ( न्यबु दम्‌) निरन्तर व्यापक [ ब्रह्म ] (असि) है ॥४५॥ - 

भावाथ. परमेश्वर afte द्वारा सोमलता अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न 
करके सब प्राणियों का पालन:कर्ता Eat अगणित उपकार करता है, और चह 
- सर्च व्यापक होकर सब संसार को नियम में रखता है ॥ ४१-४५ ॥ 


.. पर्याय: ५॥ | 
2.4 “7३६7-4. १॥ ४६ आसुरी गायत्री; ४७ अुरिगाषीगायत्री; ४८ साम्न्युष्णिक्‌ ; . 
४३ निचत्‌ साम्नी बृहती ; ५० प्राज्ञापत्याऽचुष्डुप्‌ ; ५१ साज पङ्क्तिः ॥ . - 
_N त्युभ ॥, : 
झयानिन्द्रा नसुरादू झयानिन्द्राशि सृत्युक्य: ॥ ४६॥ = 
यान्‌ । इन्द्रं। नमुरात्‌ gaty । इन्द्र । ससि । मृत्यु-भ्य:४६. 


12 8३--( aq) यंतः( वा) अवश्यम्‌ ( कृणोषि ) जनयसि: (ओषधीः ) | 
सोमलतान्नादिपदार्थान्‌ (aq) (ar) (asfe) दृष्टि करोषि ( agar) 
त्तमुतया ( यत्‌ ) (बा) ( जन्यम्‌ ) जनेथेक्‌ । ड० ४ | १११। जन जनने--यक्‌। | 
_उत्पद्यमानं जगत्‌ ( ग्रचोचुधः ) वर्धितवानसि ॥ ४४--( तावान्‌). तत्परिमाण | 
(ते) aa ( मंघवन्‌ ) धनवन्‌ (महिमा ) महत्त्वम्‌ ( उपो) अपि च ( ते ).तव 
०( तन्वः ) तजु विस्तारे उपकारे च--ऊ | उपकृतयः ( शतम्‌ )“असंख्यातम्‌॥ 
(४५६-( ड॒पो ) अपि च ( ते) तव ( बध्चे ) इण्शीभ्याँ- वच । उ० १ । a 
१५२ | बध रूयमने-वनं | नियमे ( बद्धानि) संयतानि सर्वाणि भूतानि (यदि) ` 
यत;;(.चा )- अवश्यम्‌ ( इसि ) ( न्यषु दम्‌) अ०८।:८।७। अबे गतो हिंसने 
= उद्‌प्यं।नि रच्तरगतिशीलं व्यापक रह्म ॥ (sip 1715 3: 978 
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>> 
Fe 


हैं ॥ ४७॥ - 
भावाय -मजुप्यो को योग्य हे कि पूर्ण बली सर्वखामी जगदीश्वर की 


` कमणा बुद्धेषा ( पतिः ) पालकः ( त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेशवयंचन्‌ :( अल्लिः) 


t 
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- सू० ४ [ ४८२], . stray काण्डम्‌ ॥ १३ ४ ( ३.०३३ ह) 


७५५ eens त भनन बनमा सोभा ७3-33 


भाषाय दे परमेश्‍वर | ] (इन्द्रः) परमेश्वरं बोन तू ( नमुरात) 
न मरने वाले [ नित्य परमारमाणु रूप जगत्‌ ] से ( भूयान्‌) अधिक बलवान है 
(इन्द्र) हे परम ऐश्वयेवाले ! तू (स॒त्युस्यः ) मरण वाला से [ अनित्य कोय रूप 
जगत्‌ ] से ( भूयान्‌ ) अधिक बलवान्‌ ( अखि ) है ॥ ४६॥ FE 


भावाय-सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरः दोनो प्रकारके .नित्य कारण, रूप 
और अनित्यकायं रूप जगत्‌ के! अपने वश में रखता है॥ ४६ ॥ . 
qaracteat: शच्याः. पतिस्त्वमिन्द्रासि fay: मञ्चरिति त्वो- 
पाँस्महे वेयस्‌ ॥ ४७ ॥ ,- ` पि 
झूर्यांन्‌ । अरौत्या: । शच्यां: । पतिः i त्वस्‌ । इन्द्र ata 
वि-भ्षः । म-क्ष) इति । त्वा । उप । झास्सहे | वयस्‌ wee ॥ 


भाषाय -( इन्द्र) हे परम पेश्वयं वाले [ परमात्मन्‌ | ] (त्वम) तू 
(अरात्याः ) शत्र से ( भूयान्‌) अधिक बलवान्‌, ( शच्याः) वाणी, कर्म 


बुद्धि का ( पति; ) पति, ( विभूः ) व्यापक और ( प्रभूः ) समर्थ ( असि) है 


(इति ) इस प्रकार से ( वयम्‌) हम (त्वा उप आंस्महे) तेरी उपालना करते 


$ है? 


oe या 
४६-( भूयान्‌ ) अधिकतरो बलवान्‌ ( इन्द्रः ) परमेश्वयवांस्टवम ( नसः ` 

रात्‌) कप्रकरणे. मूलविशुजादिभ्य डपसंख्यानम्‌ । वा? We ३।२।५।अ 
दिंसोयाम्‌ , वेदे तु मरणे-क । उदोष्ठयपूवेस्य । पा० ७ । १ । १०२ | उत्वम्‌ 
अमरणस्वभावात्‌ ( भूयान्‌ )- ( इन्द्रं) ( असि ) (सृत्युभ्यः ) मतुपो लोप: । 
सत्युवदृभ्यः ॥ sty FORTE fos 

ao ( भूयान्‌ ). अधिकतरो बली ( अरात्याः ) शत्रुसकाशात्‌ (शच्याः ) 
शची चाङनांम-निघ० १। ११। कमेनाम-२ | ९) प्रज्ञानाम-३ । &। वाणया! 


( बिभूः ) व्यापकः'( प्रभूः )समर्थः ( इति.) अनेन प्रकारेण (त्वा 
स्महे.) सेवामहे ( वयम्‌ )- उपसकाः ॥ 
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6३७२७ ) अथववेद्भाष्ये _ 7० ४ [ ४८२] 


1 डपासना.से झोट्मबल.बढ़ाव ॥ ४७.॥ 
- मन्त्र ४७-५२ महषिंद्यानन्द्कत ऋग्वेदादिभाष्यसूमिक्ा उपासना विषय 


१० १६०-१६१ में व्याख्यात है ॥ 7... 

AREA अस्त पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ ४८॥ 

aq ते । अस्त । पश्यतः 'पश्य 1 सा । पश्यत ॥ ४८ ॥ 
शन्नाव्यन यशसा! तेजसा ब्राह्मणवच सेन ॥ ४८ ॥ 
खन्न-अद्यन । यशसा । तेजसा । ब्राह्मण-वच सेन ॥ ४८ ॥ 


भाषाये-( पश्यत) हे देखने वाले [ जगदीश्वर ! ] ( ते ) तेरे लिये ` 


(नमः ) नमस्कार (अस्तु ) दोवे; ( पश्यत ) हे देखने वाले | (at) मुझको 


( अन्नाद्येन ) भोजन ana अन्न आदि के साथ, ( यशला ) यश [ शूरता ` 


आदि से ata इये नाम | के साथ, ( तेजसा ) तेज [ निर्भयता, प्रताप ] के साथ 
और ( ब्राह्मगवर्चला ) वेदज्ञान के बल के साथ [ पश्य ) देख ॥ ४८ ,४६॥ 
भाषार्थ-मठुथ सर्वेद्रष्टा परमात्मा की उपासना से पुरुषार्थं और विवेक 


ae सब आवश्यक पदार्थ पाकर आनन्द भोग ॥ ४८, ४६॥ 
अभ्भो असो महः सह इति त्वोपांस्महे वयस्‌ । ०१ ow ५०॥ 
seat: । प्सः । सहः । सह; । इति । ० ॥४० ॥ 


“ भाषार्थ-[ हे परमात्मन्‌! ] तू ( अम्भः ) व्यापक, ( अमः ) ज्ञान 
| खरूप ( महः ) पूज्य और (सह) सदनखभाव [ ब्रह्म ] है, (इति) इस 


a ra 
«1 ४, ४६--(-नमः ) प्रणामः ( ते ) तुभ्यम्‌ (अस्त ) ( पश्यत ) Tae 


यजि०। उ० ३।११० LEAT दर्शने-अतच्‌, छन्दसि अशिति प्रत्ययेऽपि पश्यादेशः। 
हे. दर्शत सर्वद्शंक ( पश्य ) अवलोकय (AT) माम्‌ (` पश्यत ) सवंदर्शक 
( अक्षाधेन ) भक्तणीयेनाज्ञादिना (यशला ) शौयांदिप्रा्ेन नाम्ना ( तेजसा ) 
निर्भयत्वेन प्रतापेन ( ब्राह्मणचच सेन ) वेदज्ञानबलन ॥ 

१700 ) eek अम्भे ) मण १४ । आपल व्याप्ौ-अखुन्‌ | व्याप्रकजह्म (श्रम; ) 
` म्न गतौ-अछन्‌ ।-ज्ञानखरूपम्‌ ( महः) 'प्रजनोयम्‌ (सह: ) सहनशीलंस । 
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` :_ बार बार आदर पूर्वक कर के पुरुषार्थ करं ॥ ५१॥ ~ 


@ - 
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सु० ४ [४८२ ] „ चयोदशं काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ `. (३०२५९) .. Be 


.- 


प्रकार से (वयम्‌.).हम ( त्वा उप आस्महे ) तेरी उपासना करते हे ॥५०॥ 
` भावार्थ-मड॒थ शद्ध अन्तः करण से परमात्मा की उपासना करके. 
उन्नति करें॥ ५०॥ ` 
| इस मन्त्र से लेकर मन्त्र ५३ तक बम्बई गवनेमेन्ट बुकडिपो और अजमेर 
धैदिक यन्त्रालय के पुस्तको में मन्त्र के पीछे आवृत्ति का चिह देकर मन्त्र ४८ 


. और ४६ की आवृत्ति मानी है, परन्तु अन्य पुस्तकों. मै आवृत्ति का चिह नहों है॥ 


अस्भा AIT रज॒तं TH: सह इति त्वोपास्महे वयस्‌ ।००५१(१८ 


HE । अरुणस्‌ । रजतस्‌ । रज; । सह; । इति ।०॥३९ (९८). 


भाषार्थ-[ दे हरमेश्‍वर | ] तू ( अम्भः ) व्यापक,.( अरुणम्‌ ) शानख- ` र 
रूप, ( रजतम्‌ ) प्रीति का हेतु आनन्द स्वरूप, ( रज्ञः )- जयोतिः स्वरूप और ` 


. (सहः) सहनशील [ ब्रह्म ] है, ( इति) इस प्रकार से ( वयम्‌ ) हम ( त्वा उप 


आस्मद्दे) तेरी उपासना करते हैँ ॥ ५१ ॥ 
भावाय--विद्वान्‌ लोग सवेब्यापक aaa आदि परमेश्वर की उपासना a 


j Ke 
a. te ० as 


- , -' पर्यायः६॥ ... 
५२-५६ ॥ ५२, ५३ प्राजापत्यड्नुष्डुप्‌ ; ५३ आर्षी गायत्री ; ५५ खाम 
न्युष्णिक्‌; ५६ fracatet बृहृती ॥ , . `. र > 
Si पयः सभभव इति त्वोपास्महे वयस॥१२॥ . .. 


उरुः । TR । सुन्‌: । भुवः । इति । इवः । Te Se यु: । (ति 1० । ५. । ५२ 


अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ Ae ४७॥ 


हेतु । आनन्दस्वरूपम्‌ ( रजः ) रञ्ज रागे असुन । रला रतेः 
निरु० ४। १६।-तेल: स्वरूपं अझ | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ | 
१ 


/ 
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साषार्य--[ हे परमेश्मेवर lq (se: ) विशाल, ( पृथुः ) विस्तृत, 
(aap ) अच्छे प्रकार वर्तमान [ ईश्वर ] और ( सुवः) व्यापक वा शुद्ध ब्रह्म है, - 
(इति) इस प्रकार खे ( बयम्‌ ) हम ( त्या उप आस्महे ) तेरी उपासना करते 


` हैं॥.५२॥ 
भाधाय--परमात्मा सब में विशाल सर्वशक्तिमान आदि गुण युक्त है 
ऐसा जान कर मनुष्य उस की उपखेना करे और संसार मे कोति बढ़ाव ॥५२॥ 
“अन्तर ५२ और ५३ महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उपा 
खना विषय पृष्ठ १६१, १६२ में व्याख्यात हे ॥ | 
' अथो बरो व्यचा लोक इति त्योपाँहमहे बंगश ०। OMAN | 


- ग्रथ: । वरः । व्यचः । लोक: । इति ॥ ० ॥ ४३ ॥ 


` साषाय-[ हे परमात्मन्‌ ! ] तू (प्रथः ) प्रसिद्ध, (इर) श्रेष्ठ, (व्यचः) 
यथावत्‌ मिला हुआ. ब्रह्म ] और ( खोकः ) देखने योग्य | Sere] है, (इति) 
इस प्रकार से ( बयम्‌ ) हम ( त्वा उप आस्महे ) तेरी उपासना करते हैं॥५३ ॥ 


भावाय-मचुष्य खुप्रसिद्ध आदि जगदीश्चर की उपासना से अपने का ` 
सुप्रसिद्ध, श्रेष्ठ, रुवेसस्बन्धी और दर्शनीय बनावे ॥ ५३॥ 


 भवद्ठसुरिददसु' सं यह gulag सुरिति त्वोपास्महे gag ॥१४॥ 
¬ भवत्‌-वञ्ुः । इदत्‌-व ज्ञुः । सं यत्‌-वसुः | झायत्‌-वलुः । इति । 
_ त्वा.। उप । आस्महै । वयस्‌ ॥ ४४। | 


२-( उरुः) विशालः ( पृथुः ) विल्तृतः ( छुभूः') खुष्ठ वतेसान; (भुवः) 
' भूरजिभ्या कित्‌ । उ०४। २१७ । भू सत्तायां शुद्धौ च-असुन, कित्‌, महाव्याहति 
_ रियम्‌। व्यापक get वा ब्रह्म । अन्यत्‌ पूर्वचत्‌ ॥ 
` ५३ (प्रथः ) प्रख्यातम्‌ ( चरः) aor वरणे-अछुन्‌। श्रेष्ठमू (व्यचः) ` | 
- झ०४। १६। ६। व्यचः छले सम्बन्धे च-अखुन । सवेसस्बद्धम्‌ ( लोकः ) दृशः 
नीयः | अन्यत्‌ पूर्यथवत,॥ ' 
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सू० ४.[ ४८२ ]. _ चयोदर्श काण्डम्‌ ॥ ९३ ॥ ( ३६०२७ ) 


भाषायॅ--[ दे परमेश्वर ! ] तू (अवदसखुः ) घन प्राप्त कराने वाला, . 
( इद्द्वसः ) श्रेष्ठ पुरुषो को पेश्‍वर्यवान करने. वाला, -( संयद्वछुः ) पृथिवी ˆ 
आदि लोको को नियम में रखते वाल! और ( आयदुवसुः ) निवास साधनों का 
फैलाने वाला है, ( इति-) इस प्रकार खे (बयम्‌ ) म ( त्वा डप-आस्मद्दे ) तेरी 
उपासना करते हें ॥ ५४॥ : 

भावंथ--हे ATA | परमेश्वर को उपासना से परस्पर सुधार करो, . 
sar तुम्हारे लिये सुबर्ण आदि धन, श्रेष्ठ पुरुष, पृथिवी आदि लोक और अनेक . 
सुख के साधन उत्पन्न किये हैं ॥ ५४ ॥ र 


नसस्ते अस्तु पश्यत्‌ पश्यं मां पश्यत ॥ ५५॥ 
|] तु र } Cres 3 % ० हे 
नसः । ते । झरत । पश्यत । पश्यं । सा । पश्यत ॥ १५ ॥ | 
° ॥ at) zs, SACS cea ठ र्क 
Walaa यशसा तेजसा ब्राह्मणवच सेन ॥ ५६॥ (२०) ` 
a) पु ’ ७० - र 
अन्न-अव्यत्त + यंशसा । तेज॑सा ।:ब्राह्मण-वर्च सेनं ॥५६॥ (२०) ` 


भाषार्थ-( पश्यत ) हे देखने वाले], जञगदोषचर |] (ते) तेरे लिये 
(नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे, (पश्यत ) हे देखने चाले | (at) सुर को. 
( अन्नाद्येन ) भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, ( यशसा ) यश [ शरता आदि 
से पाये हुये नाम ] के साथ, ( तेजसा ) तेज [ निर्भयता, प्रताप] के साथ और 
( आह्मणंव्चेसा ) वेद ज्ञान. के साथ ( पश्य ) देख ॥ ५५, ५६ ॥ 


खः | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 
- _ एफ़ ४६--सवं पूवेवतू--म० ४८, ३३॥ ` 
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(३,०२८ | प्रथववदभाष्ये  : . ,प्रू० ४ [ ४८२ ] 


(विवेक पूवक सब आवश्यक पदाथे पांकर आनन्द भोगे ॥ ४५; ५६ ॥ 
- , `` ' इति चयोदशं काण्डस्‌ ॥ 


_— 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्री सयाजी राव गायकर 
| वाड़ाधिष्ठित बडोदे पुरीगतश्राबणमासपरीक्षायाम्‌ . Si 
` ऋकलामाथवंवेदभाष्येषु लब्धदक्तिणेन धी पण्डित ु 
Saas क्षेमकरणदास चिवेदिना - 
ga अथर्ववेदभाष्ये sates कारड' समाप्तम्‌ ॥ 
. .- इदं काण्ड प्रयागनगरे आषाढमासे कष्णपषण्य्यां तिथौ १३७५ | 
[ पश्चसपत्युत्तर पकोनबिंशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे ` 
चीर-बीर-चिरभतापि-मद्दायशस्वि |. | 
_ शो राजराजश्वर पञ्चमजाज महोदयर्य | 
Sar सुसान्नाज्ये सुसमाशिमगात्‌॥ 


 मुद्रितस्‌-शावणयुक्का ४ संवत्‌ १६७४ वि० ता० १० अगस्त १७९८ है० ॥ 


= 
Fs ~ 


= 5" ® = 
ye 
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है धवबदभाष्य सम्मतियाँ ir 


-. - We दीवाने चन्द्‌ प्रतिनिधि आर्यसमाज बरा प्रस qo aq: 
> थर्चचे द्‌ £ be Sy ss at t SI [० री 
उपस्थित ह x ‘rest भाष्य" के लिये ४०] मासिक wae a ae 
जावे site ईसके परि कि २५) मासिक कीसहायता एक वर्ष लिये.दी 
८ तिके परिव में उतने मूर्य की पुस्तक उनसे स्वीकार soe ॥ 


गान नुलन्दशहर, अन्तरंग. स॒भा ता० ४ जून १८९६ ई 
१ 1नश्चय सख्या ९३ ( अ ) और (ब) की लिंपि। 5 


(ब) सभा सम्पति १ वर्ष पर्यन्त्र १ 7 र 
प्रति त्र १४) .मासिक पक क i 
Sears जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित st लिया मे 
इस धन के बदले मे पंडित जी उतने धन की पुस्तक सभा को देंगे | 


म 2 yrs ॥:ओरेम्‌॥ 7 
मान्यवरे, नमस्ते! vote S 
_ : आपको ज्ञात होगा कि . आर्यसमाज के. sae बिल 2. 
र ७ छै k ज च अनुभवी वयो 7 ies 
SATUS, fragt wa कई वर्षा से बड़ी हनर x ; 
न्द्‌ के अचुसार ही इस भाष्य को 


का प्रयल किया है। भाष्य कारंडों मे निकलता है अब्र तक ६ कांड निकल चुके 


हो रदा हे । त्रिवेदी महाशय के भाष्य को. 
परन्तु खेद है कि अभी आयसमाज dase eee ने 


` SU की.बहुत कम रुचि है। जिसके कारण जिवेदी जी अर्थ 


'हैं। भाष्य के ग्राहक बहुत कम है लागत तक वसूल नहीं होती| 


म वी नम बह थ यी सखो et 


१ क जी से पत्र व्यवहार ५३ hb करा Ba BR 
दु ष्य eee 7 ESS, सयाग 
जल्दा से भाष्य मेगाइये। TPR FR दीय 
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७ क “ छु ९ 
_ चिट्टी संख्या २७० तिथि १०--११--१५१४। कार्यालय श्रीमती AI” 
अतिनिधि sat, खंयक्तप्रान्त आगरा. व अवध, बुलन्दशहंर । 
` आपका पत्रे संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इख . 


` छृपाके लिये अनेक धन्यवाद्‌ है.।: वास्तव मे आर्यसमाज के, साहित्य को 


संसद्धिशाली बनाने में बड़ा कार्य कर रदे हैं, आपकी विद्वत्ता और कृपा के | 
लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक fragrant को आभारी दनां 
नाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूणे कार्य के. सम्पादन आर . 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें, ऐसे, उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन का आप, 
सदैव जारी cee यही प्रार्थना है। a | 
भवदीय 


' मदनमोाहन सेठ 
Cos (Gao To एल Tee बी० ) मन्त्री सभा | 


`  औमान पण्डित तुलसीरास स्वाँसी-प्रधान आये प्रतिनिधि लभा 
संयुक्तप्रान्त, सामचेद्‌ भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, ATS—VER | 


MAGA का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और मचा 


- में किया है, सामवेद का aft Go तुलसीराम स्वामी ने किया है, 'अथवंवेद के 


भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी । पं० दोमकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इस 
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा है।यदि . 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन दै, तो चारो - / 


` चेदै के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये” का उपकार होगा! `` 


भीयुत महाशय नारायणमसाद जी-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल बुन्दायन 


' मथुरा-उपप्रधान-आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त | MANA आगरा, २४ 


जनवरी १६१३॥ . eRe = 
श्री पं० क्षेमकरणदांस त्रिवेदी प्रयाग निवासी, अक साम तथा अथववेद 


~ सम्बन्धी, परीच्ोत्तीणं अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते है, मैंने सम्पूर्ण [ प्रथम ] 


कांड का पाठ किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की शेली के अनु- 


. सार माबपूणं संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्रं के किख 


शब्द के स्थान मे भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में, व्याकरण तथा 


निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी. भूमिका दे देने से भाष्य को उपयो” _ 


गिता और भी बढ़ गई दै, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज का पच्चपोषक 


` और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी ) अपने 


पुस्तक लय मेरक्खे | Panthi Kanya a idyalaya ot gat | 
त्रिवेदी जी ने इस भाष्य का आरम्भ करक एक बड़ों कमी के पूर्ण करनेका | 


0.१.) 
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5५ महेवा केःपते से आपका. 
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i 
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उद्योग किया है। इश्वर उनको बल तथा वेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहा! | 
निविधता ७ ४ दे मी आवश्यक 
करे न्ता के साथ वह gH काण्य पूरा हो... पाई और कागज ण 


थीयुत महाशयसुन्शी रास जी---.जिज्ञां-सुख्याधिष्ठाता 
हरिद्वार--पत्र. सं ख्या &e तिथि २७-१०-१६६६ | 


अथवंवेद्‌ भाष्य आप का दिया व कि 
ष्य आप या हुआ त हिस्से 
के लगभग देख चुका हुं आप का परिश्रम सराइको ह 1 ae 
तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६॥ 
अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ । न 


भुत पं० शिव शंकर शर्मा द. ~ 

` चेदतत्त्वादि अंथकत्ता वेदा ध्यापक कांगडी चड भाष्यकार, | 

> फरवरी. १६१३1 यालय, आदि आदि, . 
अथच द्‌ भाष्य । श्री Go क्षेमकरणदांस त्रिवे कः 

सनीय है ।......आप बहुत feat तक सरकारी ut on परिश्रम प्रश: 


= 


_. थीयुत पंडित भीससेन शर्मा इढावा--उपनिषदु गीतादि माप्यकर्ता 
२ ५ भाष्यकतः 


घेद्व्याख्याता कलकत्ता नीवसिंडी सम्पादक ब्राह्म सवे 
i + स्च 
- १७१३. z i प खबस्व इटावा, फरबरी. 


अथववेद्‌भाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित दोमकरणदास रिवदी ने प्रकाशित 


किया है। इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक 


-...२-अभिप्राय यह है. कि भाष्य का ढंग ““'भांष्यकत a 
विचारों का Sa आयेसामाजिक सद्धा नी चासि 
आये सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे. 

से अच्छा है और यह प्रणाली ataga ठीक है। .. 


श्रीमती पंडिताः शिवप्यारी देवी जी क 2. 
म _ ४: RE 3 १३७ हकीम. देवी र जी 
अतरसुइया, प्रयाग, पत्रता० २१-१०-१३१५ ॥ Mm कका असाद जी _ 
भीयुत पण्डित जी नमस्ते, . ` oT 


/ 
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> 


दो पुस्तक हेवनसन्चाः की जिसका मूल्य |) है कृपांक ९ भेज दीजिये 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता है। - ` 

` श्रीयुत पण्डित सहावोर मसाद द्रि वेदी-कानपुर,सस्पादक सरस्वती 
प्रयाग, फ़रवरी १६१३ 17 


_ अथववेद साष्य-श्रीयुत , चेमकरणदालः त्रिवेदी जी के. बेदार्थज्ञान और .. | 


भ्रम का यह फल है, कि आप ने अथवंब्रेद का.भाष्य लिखना और क्रम क्रम से 
प्रकाशित करना आरम्भ . किया है" बड़ी fafa से आप भाष्य की Carat कर 
रहे हैं eae सहित सूलमन्त्र, पद पोठ, हिन्दी-में - सान्वय अर्थ, भावार्थे, पाठा 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अंपने भाष्य को अलंकृत किया है आपकी राय 
है कि “वेदों में सावेभौस विज्ञान का उपदेश. है? । आपका; भाष्य स्वामी द्या- 
नेन्द॒ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है । 


श्रीयुत पण्डित गणेश मसाद शर्सा--संपादक भारतसुदशामवत्तेक 


HALAS, ता० १२ अप्रोल-१&१३ । ४ ु 
हर्ष की.बात है कि जिंस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता श्री, उसकी पूर्ति 


` का आरम्भ दोगया । वेद भाष्य बेडी उत्तम शेली से निकलता है। प्रथम मन्त्र, ` 


ga: पदार्थयुक्त भोषार्थ, उपरान्त arate, और नोट में सन्देह rahe के लिये 
Stats भी व्याकरणःच निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धर्म के 
प्रेमियों को कम से कम यहद समझ कर भी ग्राहक दोनों चाहिये कि उनके मान्य ` 
ग्रन्थ का अंचुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है 


बाबू" कोलिकांम्र साद ज--सिल्क ass कंमनगढ़ा, बनारस सिटी 


श्रोयुत महाशग्र- रवतः Sea WEST वर्सा{ -सुण्त्फकडकाः पोस्ट 
किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवा; पत्र ६ दिसम्बर १६१३) “” .-` 

वास्तव में आप का किया हुआ “अथवेबेद भाष्य” निष्पक्षता का आधया . 
लिया चाहता हैः। झाप Fae साहसः द्िवाकर साहित्य सएडार की एक बड़ी ` 


` भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है । इश्वर - आपको वेद भण्डारे के-आवश्य 


Ps 


कीय कायों के सम्पादन करने का बल प्रदान करे | 5: :+ £ SST BET 
श्रीयुत महाशय पं ऱिदित:श्रैते घार पडुठक/जी 77 ( संभौपति हिन्दी 
साहित्य सस्मेलन लखनऊ ates आदि अनेक प्र्थों के कर्ता, | 
५ =< 52148 2 i स्सेकेंटशियड़, St SUNS, A RE] iS PERS FH |)" 
सुपरिन्टेन्डेन्टे-गवनेमेदः a pte, SPER oF ae TAI ऽप 


त० १७:३-१३। ` 


- नाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या मै प्रादक नरों मिलते 


~ 
» 
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आप का अथर्ववेद भांष्यअवलोकन कर चित्त अत्यन्तांसन्तुष्ट EA आपको 
यद्द पाण्डित्य-पूण कृति वेदार्थ झिक्षासुओ को बहुत दितकारिणी दोगो।आप . | 

का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और प्रन्थ सवेथा डपादेय है। घ 
अकाश लाहौर १२ आषाढ संवत्‌ ९०७३ ( २५ जून i oe 
लेखक ग्रीय॒त पं० ग्रोपाद दामोदर सातवलेकर जो ) ' 
हम पण्डित त्तेसकरणदाल जी का धन्यवाद्‌ करने से नहीं रह सकते- 
सामो ( दयानन्द ) sit ने लिखो है-कि वेद का पढ़ना पढ़ोना'आयो' का परस | 
धर्म है-इसके अनुकूल आ पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 


है-आऔर sat के लिये परम उपयोगो पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
करते रते हैं-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय. का 


` भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया हे-जो कि आयों' के लिये पठन पाउन मै उप्रयोगी 


है। इख सम्बन्ध. मै यह .अथववेद के पांच कांड छुपवा कुर निःसन्देह बड़ा 
लाभ पहुंचाया है। आयो. की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको zt आज पांच ' 
हज़ार वषं हो चु हैं। ऐसे अंधेरे के समय में खामी sta वेद्‌ के ऊपर : 


_लोगौ के भीतर es विश्वास उत्पन्न करके. एक धर्म का दीपक प्रकाशित | 


किया । परन्तु दमै शोक यह है वेर के पढ़ने पढ़ाने, में आय लोग इतना समय. . * 
नहीं लगाते ज्ञितना वे-प्रबन्ध सम्पन्धो झगडा को बात में लगाते हें । हमारा 
विश्वास है कि जब तक पं० क्षेमकरणदास जी जैले वेदाभ्यासी पुरुषार्थी' लोग 
अपना समय वेदौ के खोज मे न लगावंगे.तब तक आये समाज का कोई गोर . 
नहीं बढ़ सकता | अथववेद के अर्थ खोजने मै बडी कठिनता हे। इसके ऊपर _ 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छपा हुआ हे चह बडी 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अव तक कोई टोका, 

नहीं हुई । ... .......इल समय जो पांच कांडो का भाष्य पंडित जी ने प्रका” 7 . 


` शित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है । प्रथम उन्होने ` | 


सुक्त के तथा मन्त्राँ के देवता दिये हें--पश्चात्‌ छन्द्‌...विद्वानों का यही काम 
है कि az जैले जैसे साधन उनके पास हो वैसा वैसा सोचकर वेद मन्त्रां का 
अर्थ प्रकाशित करें । ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब देंगे, तंव ` सच्चे अर्थ खोज | 
करना आगामी विद्वानो को सरल होगा । परन्तु इस समय बडो भारी कठि- | 


हैं और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण दानि के डरसे . 
पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसलिये लब आयो को परम | 
उचित है कि पंडित चेमकरणदास जी जैले विद्वान पुरुषार्थी'के xa = i 
लेकर उनके अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने को आ । pas att 
पुरुष नहीं है, उन्होंने अपनी सारो सम्पत्ति जो कुछ SAR 
लगा दी है... py ae ने = कुछ किया है वह. वैदिक aa के 
प्रवृत्ति दोकर-इस लिये न केवल सब आये पुरुषों का यह कत्तव्य 
माप्य को मोल लेकर त्रिवेदी जो को उत्सादित करे किन्तु घनाक्य 
का यह भी were कि ननकी आर्थिक सहायता i 


2 
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9 7. ‘The VIDYADHIKARI (Minister of: Education), Baroda State, _ 
letter No. 624 dated 6th February 1913. Me रु. > 
_..It has been decided to purchase 20 copies of your book ‘entitled 


अथववेद माष्यम्‌. 10 has been sanctioned-for use of the library and the pe 
४ prize. distribution. Please send them...also add on the address lable . 4 
“ For Encouragement Fund.’ 2 


= a 


~~ Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail 
, Khan.” Letter dated March 25th, 1914.” © xe 000 
The Atharva Veda Bhashya:—\t is a gigantic task and speaks.: ..: 
volumes for your energies and perseverance that you should have... 
cundertaken at an advanced age. I wish I had a portion of your wills". 
power, - : । 
| ___ Letter dated 30th April 1914. . 
3 : I very much admire your labour of lore and hope...the venture’ 
will not fail for want of pecuniary support. ; 


नया 


THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD. 


Letter No, 912 dated 21st May 1915 । 
Has the honour to request him to be so good as to send a copy - i 
each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya ६० this 


. office for transmission to the India Office, London ae 


THE ‘ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL 18, 1914: a 


पः HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva. Vede 
which! is being published in parts by Pandit Khem: Karan Das . 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. | 
“The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book. 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the; 
, pre-eminent position ain Sanskrit. Jiterature......The arrangement 15 
: good, the original, Mantra is followed by a ant 
their Bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious 
they give the derivation and meaning in Sans of | 
quoting the authority of’ Ashtadhyayi of Panini, 3 h 
Dayananda, Nirukta of Vaska, Yoga Darshana eer Patanjali and 
« other standard ancient works..... The Pandit appears to have laboured . 
. -very hard and the Book before us. does chit to ‘his ot 8 
scholars m y not agree with certain of his renderings. but likea true" ~~ 
‘Arya, who venerates the Ved jas, he has made an honest attempt to 
| ic. verses something which will elevate and ennoble 
s to verses where the “word has :ady । 
en tp enable the reader toc mpare _ 
in Vedic interpretation, b t honest . 
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ह  _ ॥्ओोइस्‌॥ ` ang 
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मियं at कृण दे वेष प्रिय राज॑स॒ मा क्ण । | 


मियं सवस्य॒ पश्य॑त उतत शाद्र उतायै ॥ १॥ 5 


` अथवे० का०१३सू० ६२ म०१॥ ९ 
प्रिय मोहि करी देव, तथा राज समाज में | 
प्रिय सब इष्टि वाले, औ ax और अय में ॥ 


अथवेवेदभाष्यम्‌। 
चतुदश काण्डम्‌ | 


आायेभाषायामनुवाद्‌:भावार्थादिसहितं ३ 


Te व्याकरंणनिरुत्तादिप्रमाणससन्बितं al ४ 
ध्ीमद्राजाधिराजप्रथितमहायुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री ५ 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेणुरीयतआवणमास- .. 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवेचेदभाष्येुं 
सब्धद्क्तिशेन कर 
at पण्डित क्षेसकरणदास चिवदिना 
निर्मित प्रकाशितं च. 


५ Make me beloyed among the Gods, 
: ® beloved among the Princes, make 
SY --- Me dear to every. one who sees, © 

to Sudra and to Aryanman 


Griffith's Trans. Atharva 19: 62: 7 


ert श्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन. . 
भयागनगरे झोंकारयन्न्नालग्रे सुद्रितः 

_ सर्वाधिकारः स्वाधीन एच रक्तितः। = _ 

भ्र्थमावत्तो ] संवत्‌ १६७५ वि० | दि र 
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वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वद का पढ़ना पंढाना ' 
MT सुनना सुनाना सब आये! का परस धम Su, 
झानन्द्समाचार ।. ` | 


- अयववेद्भाष्यस्‌-जिन वेदों की महिसा लब बड़े २ ऋषि, सुनि और योगी गाते 
आंये हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अथे खोजने मे लग रहे है । वे अब तक संस्कृत में होने 
` के कारण बड़े कठिन थे | ऋग्वेद, यज्ञुवंद-- और सामवेद का अर्थ तो भाषा मे हो चुका 
। परन्तु अथववेद का अर्थ अभीः तक नागरी भाषा में नहीं था , इस मंहाशुटि को पूरा करने 
प्रयाग - निवासी do. दोसकरणदास त्रिवेदी ने उत्साह क्रिया है। च भाष्य को नागरी 
(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्डु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य melt के प्रमाण से बड़े 
परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे 
भाष्य का क्रम इस प्रकार हैं। १-सूक्त के देवता, छन्द उपदेश, २-सस्वर मूल मन्त्र 
३-सस्वर पद्याठ,-४--मन्ना के शब्दों का कोष्ठ में. देकर सान्वय भाषार्थ, ५--भाचार्थ, ६--आच- | 
श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादिं, ७--प्रत्येक पृष्ठ मै लाइन देकर सन्देह निवृत्ति के 
, लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणा से सिद्धि | द 
इस चेद में २० छोटे बड़े काण्ड हैं, एक एक काण्डका भावपूर्ण खंत्षिप्त खरी. पुरुषों के. . 
gamed योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प सूल्य मे छपकर ग्राहको के.पास 
पईचता है। वेद्प्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे. AS, साहुकार, विद्वान्‌ और सच साधारण स्त्री 
पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों और पारितोषिको के लिये भाष्य-मंगाव और जगत्पिता परमात्मा 
के पारमाथिक और siete. उपदेश, अह्मविद्या, बैधकविद्या, शिल्पविद्या, राजविद्यादि 
अनेक क्रियाओं का तस्व जानकर आनन्द भोग और धर्मांत्मा पुरुषार्थी होकर कीति पाव | 
HUE उत्तम और कागाज्ञ बढ़िया रायल अठपेज्ञी 


स्थायी ग्राहकों में नास लिखाने वाले सज्जन २०) Gast छोड़कर“ 
पुरुतक ato पी०. वा नगद दाम पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते हैं। | 


स ee 

a १ भूमिका ` i [ee ह i | 

कपड | सहित. 2 i Es । 
` मूल्य १।)- | १०) | २) ।१॥०)| ३) | २) रा) | २॥) 

FS Fay की ह छु ३,४०० { प 

काड ११.२. | १३ | १४ | १५ | १६ १७। १८ ११ 00 3 wae i 

` मूल्य . | स्स) २7) | १७) १।) ' ` Rs) a 


HTTS— LU छुप रहा है । कांड १६ Mer प्रकाशित होगा । 


हवनमन्‍्चाई--धम शिक्षा का उपकारी पुस्तक- चारो Gat के संग्रहीत मन्त्र ईश्वर 


स्तुति, खस्तिदाचन,.शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामळेव्यगान. सरल भाषा मे शब्दार्थ सहित न 


संशोधित.बढ़िया रायलअठप्रेजी-पृष्ठ ६०, सूर्य ।)॥ . . 5] 
` .संद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुर्वद्‌ अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मन्यच Tal त इषवे. नमः ) | ` 
ब्रह्मनिरूपंक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी मे बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४८ yea le) ' 
रुद्राध्यायः -स्ूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ सूल्य )॥ 
__ घेदविव्यार्ये-वेदो मे विमान; नौकां अखन शस्त्र. निर्माण, व्यापार, ग्रहस्थ, अतिथि. ` 
सभा, ब्रह्मचर्यादि-का वर्णन मूल्य 7)॥ 
हः ` पता--पं० क्षसकरणदात्त त्रिवेदी 


ह्य >. श्पू सितम्बर bate: Pomain. Panini । फन लूकर्यजप्र्याग [| ( Allahabad ) 
Onkar Press, Allahabad i. | अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१--सूक्त विवरण अथवेबेद, काण्ड ९१४ ॥ 
सूक्त | ` सूक्त के प्रथम पद्‌ | देवता | हा 


a 


_ छुन्द्‌ 
१ | सत्येनात्तमिता भूमिः | सोम इत्यादि | मन्त्रा १--४, | अनुष्टप्‌ झादि 
a हे प्रकाश करने oN 
bi योग्य और प्र- 

is काशक विषय |. 

| =H मन्या ६-६४। | ` 
क टे द Te संस्कार. : 
२ | तुभ्यमभ्रे पयंवह्न्‌ =| दम्पती ee eae sige _“गृद्वाश्रम न आदि ` 


२-अथवंवेद्‌, काण्ड १७ के मन्त्र अन्य वेदी में सम्पूर्णवा कुछ भेद से 
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| | 
सक्त, neg | OS, मन्त्र ` | भि SS 
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झन्त्र संख्या , मन्त्र : | 


१-३ | सत्येनात्तमिता भूमि 


| १९-] १-३ | १० | ८५ । १-३ 
४ | यत्‌ त्वा साम प्रपिचन्तिः | १। ४ १०] ८५ । पू. 
५ | आच्छद्धिधानेगुपितों । १॥ ५. : | १०।८५। ४८ | 
६ चित्तिरा उपबद्दंणं ` | १। ६ १० | ८५1 ७- 

__ ७ | रैम्यासीदनुदेयी १1७ Ro TELLS 
&-१३ | स्तोमा आखन्‌ प्रति 7१। ८--१३ | १०।८५।८-१३ ` 
१४ | यदाश्वना पृच्छुमाना' १। १४ १०। ८५। १७, १५ 
१५ | यदयातं शुभस्पती १।१५ | १०।८५।१४,१५ 
१६ | दे ते चक्र सूये १।१६ |१०।८५। १६ 
१७. | अर्यमणं थज्ञामहे १।१७ ` |७।५8।१२ . 
१८, १8 | प्रेतोमुञ्चामि नामुतः | १। १८, १६ | १०।८५।२५, २४| ` 
२०, २१ | भंगस्त्वेतो नयतु १। २०, २१ | १०।८५ २६, २७ ` 

. २२ | इहेव स्तं मा वियोडं १।२२ | १०] ८५ | ४२ 
४४, २४ | पूर्वापरं चरतो १ । २३, २४ | १०।८५। १८,२६ 
२५ | परा देहि शामल्यं १।२५ १०। ८५ । २६ |. 
२६ | नीललोदितं भवति १॥ २६ |१०।८५ | Re 
२७ | अश्खीला तनूभं वति १।२७ | १० | ८५ । ३० 
२८ | आशसन विशसन | १। २८ १०।८४५।२३५ 
_ २६ | तृष्टमेतत्‌ कडक “| १1२६ `| १०। ERB | 
' ३० | अचक्षरा ऋजवः १॥ ३४ |१०।८५।२३-| 
, ३१ | यो अनिध्मो दीदय १1३७ |१०।३०।४ | | 
३२ | खे रथस्य खेऽनसः १। ४१ ८(८०्चा&2७ |= 
३४ | सञ्राश्येधिशवशरेषु १।४४ = | १०॥ ८९ [४ 
` ३४ | जीवं aga fe ` १॥४६ |१०।४०।१ 
३५ | गृह्णामि ते सौभ- १।५०- 
३६ | सुकिंश॒क वहतु - (१1६१ 
३७ | तुभ्यमग्रे पयेवहन्त्य्‌ . | २।१ __ 
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न्च मल्य काण्ड १४) ९. अध्याय, | चिक, उत्तरा- 
नख्या ‘ pe a ae) सूक, मन्न | मन्त्र ।चिक इत्यादि 
` ३८ | पुनः पत्नीमण्निरदा २। २३ १०।८५। ३8 
` ३8 | सोमस्य जाया प्रथमं २1३ -१० । ८५.) ४० 
। ४० | सामो देददू गन्धाय  २।४ १० 1 ८५1 ४१ 
६ ४१ | शा वोमगन्त्सखुमति २10 १० । ४० । १२ 
A ४२ | सा मन्दसाना मनसा २।६ १० । ४० । १३ 
' ४३ |येबध्वश्चन्द्रं  _. २। १० १०। ८५। ३१ - 
४४ | मा विद्नूपरिपन्थिनो | २। ११: - | १०। ८५। ३२ 
† ४४ | उद्‌ व ऊभिः शम्या २। १६ FAL ३३। १३. 
४६, ४७ | अधोरचञ्ुरपंतिञघ्री .. | २। १७, १८| १० । ८५।४४- 3 
{ ४ | खुमज्ञखीरिय _ |२।२८ १० 1 ८४ । ३३ 
४६ | या हुह्दोंदी युवतयः. ।२॥ २६ १० । ८५४ । ३३ 
| .उत्तिष्ठेतो-विश्‍्चावसखो | २।.३३ १०।८५।२१,२२ 
५१ | राया वयं खुमनसः ` १। ३६ १। ११३। १६ } 
: ae ८ ।४ट। ११). 
५२ | तां पूषं छिवत २। ३८ १० | ८५ 1 ३७ - 
५३ | झा बां प्रजां जनयतु, .. | २। ४० १० ८५ ॥ ४७ | 3 
४४ | सूर्यायै देवेभ्यो २1४६ .|१०।८५।.१७ र 
- ५५ | य ऋते चिदभिश्चियः | २।-४७ : .|८। १। १२ पू०३। ६।२ 
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६० ९[ ४०२] चतुदंश कारडयू ५९ । - (३०२६) | 
॥ योशेम्‌ ॥ a , 
-. अथबेबेद॥ . .. 
चतुदेशं काण्डम्‌ |. ( 
_ प्रथमोउनुवाकः॥ - a 
ei 


on 


१--६४॥ १--५ सोमो देवता, ६--१६ Gat देवता, १७-६४ दम्पती 
देवते ॥ १-१३, १६, १८, २२, २५-२८, ३०, ४१, ४२, ४४, ५१, ५२, ६३ अनु 
ST; १४. विराट्‌ प्रस्तारपङ्क्तिः ; १५ निचुदास्तार पङ्क्तिः ; १७, ३६ सुरि 
गजुष्टुप्‌ ; १३, Ro, २४, ३३, ३७, ३६, ४७, ५०, ५३, ५६, ५७, ६१ त्रिष्टुप २९ 
[ अन्त्यपादौ निचत्‌ ], ४६ ज्ञगती ; २३, ३१, ५३ आर्षी जिष्डुप्‌ ; २६ निचत्‌ 
पुरस्ता दू बृद्दती; ३२, ४०, ४५, ५७, ६४ भुरिक च्रिष्ट्प; ३४, ६० आर्षी पडक्तिभ 
३५, ४३, ६२ निचुदचुष्ट्प्‌; ३८ आध्येष्णिक्‌ू; ४८ पथ्या पङ्क्तिः ॥ ४8 विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ;५५ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ Feat पह निचत्‌ freq , a 

मन्त्राः १-५. , प्रकाऱ्यप्रकाशकविषयोपंदेशः--मन्त्र १-५) प्रकाश ७ क 
करने योग्य और प्रकाशक के विषय का उपदेश ॥ > अ 


सत्येनात्तेभिता भूमिः. ga णोत्त भिता द्या: ।. 
क तेनौदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सासो. अघि, थि 
सत्येन । उत्तभिता । भूमिः । सूयण । उत्त 


ऋ तेने । अ्ादित्याः। तिष्ठन्त । दिवि ३ 
भाषार्थ--( सत्येन) सत्यस्वरूप परमेः र 0 के 


~ 


+ 
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(३, ३० || आयववेदथाष्यै १ qo ९ [ ४८३ ] 


MS क्क ्यास्चजर 
लोक करके ( दौः ) प्रकाश (उत्तमिता) उत्तम रीतिसे थांभा गया है । (ऋतेन) 
` जत्य नियम द्वारा (आदित्याः) प्रकाशमात्त किरण [ वा अखण्ड सूदम परमाणु ] 


(तिष्ठन्ति ) seca है, और ( दिवि ) [ खय के ] प्रकाश में ( खोमः ) चन्द्रमा 
( अधि ) यथावत्‌ ( श्रितः ) उहरा हुआ है) १॥ 

` आवाथ लोक दो प्रकार के हैं एक प्रकाश करने वाले जैसे खयं आदि 
ओर दूसरे अप्रकाशमान जैसे पृथिवी चन्द्र आदि । परमेश्वर के नियम से प्रका- 
शक्र सूर्य आदि लोक : प्रकाश्य पृथिवी चन्द्र आदि लोको को अपने प्रकाश से 
प्रकाशित करते हे॥१॥ . . 
१--मन्त्र १ तथा २ महर्षि दयानन्द Ba ऋग्वेदादिभाथभूमिक, प्रकाश्य 
प्रकाशक विषय go १४३, १४४ में व्याख्यात हैं । _ 


२--मन्त्र १--३ ऋग्वेद में हैं १० । ८५ । १--३। मन्त्र ३ भेद से है ॥. a 


सेमनादित्या बलिनः aaa पृथिवी भहो । 
अयो ACATUTA घास पसय सास आहितः ॥ २७ 
च्ञासेन । आदित्या। बलिनः Brea | पथिवी । सही ॥ जयो 


इति । नक्षेत्राणास्‌ । एषास्‌ । उप-स्थ Brat जा-हित:॥२ 
भाषार्थ--( सोमेन ) चन्द्रमा के साथ ( आदित्याः ) aT की किरणं 


& (बलिनः ) बलवान्‌ [ होती हैं] और (-सोमेन ) चन्द्रमा [ के प्रकाश ] के खाथ 


( पृथिवी ) प्रथिवी ( मही )-बेलवती अथात्‌ पुष्ट [ होती है ]। ( अथो ) और 


भी ( एषाम्‌) इन ( नक्षत्राणाम्‌ ) चलने वाले तारागणा के (उपस्थे) समीप में 


( सोमः )- चन्द्रमा ( आदितः ) ठहराया गयो है॥ २॥ 


सत्यनियमेन (आदित्याः आदीप्यमानाः किरणाः | HATS: सूच्माः परमाणवः 
, ( तिष्ठन्ति) aden ( दिवि ) सूर्यप्रकाशे ( सोमः ) चन्द्रमा ( अधि )-यथांदिधि 


( fata: ) स्थितः ॥ 


२-( सोमेन ) चन्द्रेण सह संयुज्य (आदित्याः) ग्रादीप्यमानाः किरणाः. 


( बलिन ) बलं कतु'शीला भवन्ति ( सोमेन ) चन्द्रप्रकाशेन सह ( प्रथिवी.) 


( मही ) बलवती | get (अथो) अपि च (नक्षत्राणाम्‌ ) गतिशीलानां तारागणा- ` 


नाम्‌ ( एपाम ) इश्यमानानाम्‌ ( उपस्थे ) समीपे ( सोमः ). चन्द्रमाः (आहददितः) 
इ्थापितः॥ - ` - a 
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x 9. = 
es न च >>> 


। 
| 
1 


; सास. य TATUT faget तस्याश्नाति पार्थिवः ॥ ३ ॥ 2 लह 


_ इह पीतवानस्मि ( यत्‌ ) यदा ( संपिंषन्ति.). सम्यक सूर्णीकुवेन्ति (ओषधिम्‌) 
` अन्षंसोमलतादिकम्‌ (खोमम्‌ ) जगतूसष्ठारं परमात्मानम्‌ 


aH? पुरुषः॥ 


= 


fA TR ¥ 
~= 


< 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


ज्षू० ९ | ४८३) . चतुदश काण्डसू ॥ १४ ॥ = ( ३,०३१ ) | 


भावायं--चन्द्रमा शोतल स्वभाव है, सूर्य की fara उलके ऊपर गिर 


कर शीतल हो जाती हैं, और जव वे चन्द्रमा से उलटकर वायु से franc 
प्रथिवी पर पड़ती हैं, तब शीतलता के कारण पृथिवी के अन्न आदि पदाथा 
पुष्ट करती हैं.। इसी प्रकार सूये और चन्द्रमा का प्रभाव नचत्रो पर होता हैर 


gra सन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सपिषन्त्याषधिस्‌। ` 


५, 


शमस्‌ । सन्यते । पंपि-वान्‌ । यत्‌ ` सस्‌-पिषन्ति । ष- 


- चिस्‌ ॥ Baqi यस्‌ । ब्रह्माणः । . विदुः। Al तस्य । . 


अश्नाति । पार्थिवः ॥ ३॥ 2 “हा 

` भाषार्थ-( सोमम्‌) चन्द्रमा [ के अस्त ] को ( पपिवान्‌) मेने पी 
लिया, [ यह बात महुष्य ] ( मन्यते ) मानता है, (यत्‌ ) जब ( ओषधिम्‌ ) 
ओषधि.[ श्रन्न, सोमलत्ता आदि ] को ( संपिंषन्ति ) वे [aga] पं 


. ( यम्‌ ) जिस ( सोमम्‌ ) जगत्स्रष्टा परमात्मा को ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मज्ञानी लोग 


( farg: ) जानते हैं, ( तस्य ) उस्‌का [अनुभव] ( पार्थिव; ) एथिवी [के विषय]. . | 
मै आसक्त पुरुष, ( न ) नहीं ( अश्नाति ) भोगता दै ॥-३॥ = 
भावार्थ--चन्द्रमा से पुष्ट हुये अन्न सोमलता आदि कें सेवनसे ATT 
शरीर पुष्टि करते हैं, परन्तु जो मजुष्य विद्वानों का संत्संग करके ईश्वर ज्ञान से ne 
आत्मा को पुष्ट करते हैं, वे शरीर पोषको की अपेक्षा अधिक आनन्द aa Hal F 
aq त्वां सास ग्रपिर्बान्त तत झा प्यायसे पुनः । ४.7० ˆ?” 


वायः सास॑स्य रक्षिता समानां सास आकू तिः ॥ ४ ॥ ` a 


३--( सोमम्‌ ) चन्द्रासतम्‌ (त्यते) ज्ञाति (पपिवा 


ग्र्मज्ञानिनेः पुरुषाः ( विदुः ) ज्ञानन्ति । साक्षात्‌ he 
ब्रह्मणो5्चुभचम्‌ ( अश्नाति ) सुनक्ति। अचुभवति yee 
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: (३,०३२ ) : अथववेदभाष्ये ` . "सखू ९ [ veg | 


यत्‌ । त्वा । सोस । मु-पिबन्ति । -ततः। खा । प्यायसे । 


पुन: ॥ वाय: । सासस्य । रक्षितां । सर्मानास्‌ । मासः । झा- 
तिः॥४-॥ .. [ 


भाषाथ--( सोम ) हे चन्द्रमा ! ( यत्‌ ) जब ( त्वा.) तुझ को ( प्रपिः . 
बन्ति ) वे [ किरण ] पी जाती हैं, ( da) तब ( ga: ) फिर (आ प्यायसे ) तू 


परिपूर्ण होजाता है । ( चायुः) पचन (खोमस्य ) चन्द्रमा का (रक्षिता) रक्षक है 
और (मासः ) सब का परिमाण करने चाला [ परमेश्वर ] ( समानाम्‌ ) ag 
कूल क्रियाओं का ( आझतिः ) बनाने वाला 2 ॥ ४॥ 


भावाय--जब चन्द्रमा के रख को सूर्य की किरणे खींच लेती है, चह 


रख प्रथिवी पर किरणों द्वारा आता और पदार्थों को पुष्ट करता है, फिर ae 
पार्थिव रसं किरणों से वायु द्वारा खिंचकर चन्द्रमा को पहुंचता है। इख प्रकार 
` चन्द्रमा ईश्वर नियम से प्राणियों को सदा उपकारी होता है ॥४॥ 


.. यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में. हे--१०॥ ८५.1 ५ ॥ . 
अच्छ ्विधानेयु पिता area: साम रक्षितः । 
्राब्णासिच्छुणवन्‌ तिष्ठसि.न त अश्नाति पार्थिवः ॥ ५॥ 
झाच्छत्‌-विधांनैः। गपितः। area: । सोम । रक्षितः ॥ 
areuty । इत्‌ । शुण्वन्‌ । तिष्ठसि । न। ते । अश्नाति । 
पाथिवः॥ ५॥ ' 
भाषाथ--( सोम) हे सर्वोत्पादक ` परमेश्वर ( आच्छुद्चिधानैः ) 


eure ४--( यत्‌) यदा (त्वा ) (सोम) हे चन्द्र (प्रपिबन्ति) आकषेन्ति cara: 
(ततः) अनन्तरम्‌ ( आ प्यायसे ) प्रवद्धंसे ( पुनः) ( चायुः ) .( सोमस्य ) 


चन्द्रस्यः ( रक्षिता ) रक्तकः ( समानाम्‌) सम--टाप्‌ । अ चुक्कलानां क्रियाणाम्‌ ` 
( ate: ) मसी परिमाणे परिणामे च-घञ्‌। परिमाणकत? ( आकृतिः) अकता। | 


र्‌चयित्ता ॥ 
y—( आच्छुद्वबिधानैः ) आच्छादनं कुवे दूभिनिय a: (शपतः). अन्तितः 


~ CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` (बहंतेः ) बहती-अणू । बृहती सिवेदवागसिर्बिदितैविधानैः ( सोम ) हे, सर्ब: ~~ 


( पार्थिवः) पृथिवीविषयेष्वासक्तः ॥ 


अस्तेलेङि, ईडभावः। तलोपे सकारस्य रुत्वविसगै!। आः 
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सूं० ९ [ ४८३ ] ` तुद शं काण्डस्‌ ॥ १४५ ( ३३५३३ ) 2 


की व विन नी न नी 0 0 . 


ढक लेने वाले विघाना से ( शुपितः ) गुप्त [ अन्तथधान.] feat गया और 

( बाहंतैः ) बेद्वाणियें द्वारा कहे गये नियमों से ( रक्षितः ) रक्षा, क्रिया ग्या, | 

( झ्राव्णाम्‌ ) विद्धानों की [ प्रार्थना ] ( इत्‌) अवश्य ( शुण्वन्‌) grat gar क 
(तिष्ठसि ) ठहरता है, ( पार्थिंबरः ) पृथिवी [ के चिषयो,] में आसक्त पुरुष 2 


- (ते ) तेरे [ अचुभव को ] ( न) नहीं ( अश्नाति ) भोगता-है-॥ ५ ॥ 


भावाय--सवंव्यापक परमात्मा अपने अनन्त सर्वश्रेष्ठ नियमों से सुर 
क्षित रह कर बड़े उपकार करता है, उस को fear ही जानते है, सामान्य 
मजुष्य नहीं जान सकते | इस fet सब मचुष्य विद्वान्‌ होकर ईश्वर ज्ञान से 
उन्नति कर ॥ ५॥ - 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१० Icy | ४॥ 


ag 
sre = 


मन्त्राः ६--६४ । विवाह संस्क्रारोपदेशः--विवाह संस्कार का उपदेश | 
चित्तिरा उपबहेणं चक्ष रा सभ्यज्जनस्‌ 1. . ^ ` 
ary सिः केश sate यद्यात्‌,सर्या पतिसू ॥८६॥ , | 
चित्ति आः उप-बहणस्‌ । चक्ष' : । झाः । अभि-अझूनसु ॥ 
व्याः । क्षासः । कोशः ।' .आासीत्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । eat । 
पतिस्‌ ॥ ६ ॥ a 


भाषाय--( चित्तिः ) चेतना [` कन्या की ] (उपबर्हणम्‌ ) छोटी ओढ़नी ee 
[ समान ] ( आः ) होवे, (aay) दर्शन ered ( अभ्यञ्जनम्‌) उबटन | 


=- 


mae 


त्पादक परमेश्वर (र क्षितः) (ग्राब्णाम्‌ ) अ० ३। lol ५। अन्येभ्यो5पिडश्यन्ते, श्यन्ते । 
To २। ३। ७५ LT विशञापे स्तुतौ च-कनिप्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ सा तिः 
स्तुतिकर्मा-निरु० ३। ५ । विदुषां [ प्रार्थनाम्‌ ] (इत्‌ ) एव 

यन्‌ ( तिष्ठसि) ade (न) निषेधे ( ते ) तवाचुम (-अश्नाति 


६:-( चित्तिः ) चेतना । बुद्धिः (sm) बहुलं Grete 


~ 
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(३,०३७) ` ` - सथवंवेदभाष्ये gor [४८३] ` 


>> 8 SS SR ७ क 
[शरीर मलने के दरव्यं के तुल्य ] ( आः ) दोवे । (दयौः ) आकाश और (भूमिः) 
भूमि ( कोशंः ) निधिमज्जूषा [ पेटी fart समान ] (आसोत्‌ ) होवे, (यत्‌ ) 
जब ( सूर्या) प्रेरणा करने वाली [ वा सूर्य को चमक के समान तेज, घाली ] 
कल्या ( पतिम्‌ ) पति को ( अयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६॥  - 


. -भावार्थ--जब कन्या बाहिरी उपकरणा की उपेक्षा करके भीतरी विद्या 
बल से चेतन्य स्वसाव, और पदार्थों के दिव्य इष्टि से देखने वाली, और आकाश 


और भूमि से gaat आदि प्राप्त करने कराने वाली हो, तब सुयोग्य पति से व्याह 
. करे॥ हे 


यह मन्त्र BAT में है--१० | ८५ ।७॥ ` 


केभ्यांसीदनदेयी नाराश सौ न्याचेनी । | 
` सर्यायाँ भद्र सिद वासो गाययति परिष्कृता ॥ 9 ॥ (- 
` रैभी । आसीत्‌ । अन-देयीं। नाराशंसी । नि-शझोचनी ॥ - | 


सर्यायाः। weg । इत्‌ ara गाथ॑या । एति । पर्शिष्कता॥9 
भाषार्थ ( रैमी ) वेदवाणी ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली,[ वा सूर्य 


- की चमक के समान तेज वाली ] कन्या की ( अबुदेयी) लाथिन [ समान ] 


JS य. ee 32 42:44 24 
ञ्जनम्‌ ) श॑रीरमदेनद्रव्यं यथा ( द्योः ) आकाशाः ( भूमिः ) ( कोशः) निधिमञ्जूषा - . 
“ यथा ( आसोत्‌) स्यात्‌ ( यत्‌) यदा ( अयात्‌) या प्रापणे-लडः | यायात्‌। 
"प्राप्यात्‌ ( सूर्या) अ० &॥ ४. । १४ 1 राजसूयसूर्य० । पा० ३। १। ११४। स्‌ 
: गतौःयद्वा पू प्रेरणे निपातनात्‌ क्यपि रूपसिद्धिः । gate देवतायां चांब वक्तव्य: |. 
-_ घा०्पा०४।१।४८। इति चाप्‌ | सूर्या वाङ्नाम - निघ० १1 ११ | प्रदूनाम-5 _ 
निघ० ५ । ६। सूर्या सूर्यस्य- पत्ली-निरु० १२ । ७। पल्ली = भिभूतिदीपिः। प्रेरिका । 


ड सूर्यदीव्तिवत्तेज्ञस्विनी कन्या (-पतिम्‌. ) भर्तारम्‌ ॥ 


i 


` ७--( रैमी ) रेम-अण, ST । रेभः स्तोतूनाम-निघ० ३। १६। रेभस्य 


` स्तोतुरियम्‌ | वेदवाणी ( आसीत्‌ ) स्यात्‌ ( अचुदेयी ) 'अडुदीयमानावयस्या 
(नाराशंसी ) नर -- शंखु स्ततौ-अण्‌ । अन्येषामपि इश्यते | पा० ६। ३। १३७ | 
इति दीर्घः । तत्‌; प्रशादित्वात्‌ caress, नराशंस पच नाराशंलः | येन नराः 


omatn. Panini Kanya Maha VidyalayaCollection द 


t ०404 
१ "SCS PY WS TNC 


| 


उ 


2 बै 
4 
२३२४१२१११७). ee ` 


` प्रेरिकायाः - सूर्य्येदीसिवत्तेजस्विच्याः कन्यायाः ( भद्रम्‌) शुभ 
wa ( वासः ) वस्नम्‌ ( गाथया .) उषिकुषियातिंभ्यस्थन्‌ । ड०२॥४ | 


. कतेव्यं कर्म ( छन्दः) आह्वादको वेदः ( ओपशः 
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शू० ९ [ ४८३.] ` ` चतुदश काण्डस्‌ ॥ ९१४॥ - FS 


-और ( नाराशंखी ) मनुष्यों के गुणों की स्तुति ( न्योचनी) नौचो [छोटी सहेली. 


समान ] ( आखीत्‌ ) हो । और ( भद्रम्‌ ) शर्म कमे ( इत्‌ ) ही ( वास) वख. 


. [मान ] हो [ क्योंकि वह ] (गाथया) गाने योग्य वेद विद्या खे ( परिष्कृता ) a 


सजी हुयी ( पति ) चलती है.॥ ७॥ Be 
` भावार्थ-कन्या वेदों और इतिहासा के पढ़कर “विचारकर शुभ कमी. 
करती हुयी उत्तम विद्या से अपनी शोभा बढावे॥७॥ -.. ४ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्चेद में है-१० | २५॥ ६॥ के 


` स्तार्मा आसन्‌ मतिधयः कुरोर छन्द ओपशः। २ किर 
` सर्यायां अश्विना वराग्रिरांसीत्‌ पुरोगवः ७ ८॥ = 
_स्तामा: + आसन्‌ । मति-धयंः । क्रोरंस्‌ । ढन्द:। शोपशः॥ 


सर्यायौः ।.झश्विनाँ । वरा aft: | आसीत्‌ । परः-गवः।८ . 
- भाषाथ--( स्तोमाः ) स्तुति योग्य गुण ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करनेवाली 


_ [था सूर्यं की चमक के समान तेज बाली ].कन्या के ( प्रतिघयः) get के | 


अंचल [ समान ] ( आखन्‌) हो, (कुरीरम्‌) कतव्य कमे और (न्दः) stay 
प्रद्‌ चेद्‌ ( ओपशः ) मुकुट [ समान हो ] और: ( अरिनः) अस्ति [ शारीरिक ` “4 
और बाहिरी अग्नि द्वारो खास्थ्य, शिल्प, यज्ञ आदि विधान ] (पुणेगवः) अग्नः 


प्रशस्यन्ते स नराशंले। मन्त्रः-निर० & 1 & ।स्त्रियां ङीप्‌ ।.मजुष्यसुणानां 
( न्योचनी ) नि+उच समवाये-ल्युट्‌, ङीप्‌ । लघुसद्दचरी ( qatar 


ये । चस्श्रान्ताः ( कुरीरम्‌) कृञ उच्च | उ० ४ 


ड | शिरोभूषणम्‌! मुकुटः (सूयायाः) म० ६ (६ 
च अश्विनी च अश्विनो | पुमान्‌ स्त्रि 
अश्विनो “cravat पुण्यकता 


न क़ : 
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| 
| 
(३,०३६). ` अथर्ववेदंभाष्ये . चू० ९ [४८३]. | 
। 


गामी[ पुरोहित समान] ( आसीत्‌ ) हो, [ जब कि ] ( अश्विना ) विद्या को 
प्राप्त दोनों [ वधू वर ] ( बरा.) परस्पर चाहने वाले [ वां श्रेष्ठ गुण वाले | 
sien Yor . - ear hes. © 8 
भावार्य-जव कन्या त्रह्मचयं से विद्या प्रांत करके area आदि 2 | 
बिधान में निपुण हो और जव चैला ही वर ब्रह्मचारी विद्वान: हो, तव देनो पर- ` | 
_ स्पर विवाह की कामना करें॥ ८॥ PN 
wer :--१३ कुछ भेद से ऋग्वेद मे. हैं>-१० | ८५ । ८ =१३॥ 
- सासो वधयुरभवद्‌ श्विनांस्तामुभा वरा। ˆ 


स्या यत्‌ पत्ये. शंस॑न्तो मन॑सा सविताददात ॥ ५ ॥ ६ 


र सामः । व॒ध्‌-युः। अभवत्‌ । अश्विना | झास्तास्‌ । उभा । 
NI 2 ) *- 
चरा ॥: सर्यास्‌ । यत्‌ । पत्ये । शंखन्तीस्‌। मनसा । सुविता । 


खढुदात्‌ ॥  ॥ ड 
भाषार्य-( सोमः ). शंभगुणयुक्त ब्रह्मचारी ( वधूयुः ) वधू की कामना » 
“करने हारा ( अभवत्‌) हो, (उभा) दोनों (अश्विना) विद्या को. प्राप्त [वधू वर] | 
(बरा) परस्पर. चाहने वाले [ar श्रेष्ठ शुण चाले] ( आस्ताम्‌) दो, 
- “ (aq) जब ( पत्ये) पति के fat ( मनला) मनसे ( संशन्तीम्‌) गुण 
कीर्तन करती हुयी (gata) प्रेरणा करने बाली [ वा सूये की चमक के समान 
> तेजवाली ] कन्या को ( सविता ) जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा (अददात्‌ ) | 
ARMS MS it) ated Ee 
- TAG AT | वरश्च च बरा च बरौ | परस्परेच्छुको | श्रेष्ठौ ( अग्निः ) | 
शारीरिको वाह्यो चा. अग्निः ( आसीत्‌,) स्यात्‌ ( पुरोगवः ) गोरतद्धितलुकि । 
| पा०५।४। & | पुरस्‌ + गो--टच्‌ । अग्रगामी । पुरोहितः ॥. 
. ` &-( सोमः) शुभगुणयुक्तो बह्माचारी ( वधूयुः ) खुप आत्मनः कयत । 
‘are ३।१। ८। वधू-क्यच्‌ । क्याच्छन्दसि ॥ ३। २ । १७०। उप्रत्ययः | 
_ चधूकामः ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ (अश्विना) म० ८। वेद्यौ वधूवरौ ( हा) a 
ae 'स्थाताम्‌ ( उभा) द्वौ (चरा) Foul परस्परेच्छुकौ | श्रेष्ठौ ( सूयाम्‌) र्‌. 
' _ झिन्रीम्‌। तेजखिनी कन्याम्‌ ( यत्‌.) यदा ( पत्ये ) स्वास्यथम, ( संशन्तीम्‌) 
 युणकीतन तीमः (मसा ) दयेन (विता) सर्घोत्पादक परमेश्वर: 


ees oa : + 
अददातू द्द्यातू ॥ 
( RR तू ) द्‌ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. othe 
६ 


. ख्यात है ॥ 


os: - १०--( मनः ) मननम्‌ | अन्तःकरणम्‌ ( अस्याः ), कन्यायाः (नः) 
- रुथः ( आसीत्‌ ) स्यात्‌ (यौः ) सूर्यप्रकाशः ( आसीत्‌) ( उत.) अपिः (ददिः 
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- अ०.९.[`४८३ ] ` चतुदंशं काण्डस्‌.॥ १४ 3 (३,०३५. ), 


सावाय-ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी पूर्ण विद्या प्राप्त करके परस्पर 


- गुणों को परीक्षा करके कराके ग्रद्मश्रम में प्रवेश करें और परमेश्वर को धन्यः 


वाद्‌ द किं बड़े भाग्य से तुल्य गुण कम खभाव वाले स्त्री पुरुषों का जोड़ा 
मिज्लतो है॥ 8॥ ye | 


7 
af? 
५००४ 


यह मन्त्र महर्षि द्यानन्दकृत संस्कार विधि ग्रह्वश्रम प्रकरण में ब्या- | 


15 


सनो अस्या अन आसीदू द्यारांसोदत safest, ण 


. 'शक्रावेनडवाहांवारुता यद्याँत्‌ सर्या पतिस्‌ ॥ ९० ४७ ( १) 


सने: MEAT । जनः । आसीत्‌ । द्याः । असीत्‌ । उत । | 


छदिः ॥ शक्रो । अनड्वाहौ । आस्तःस्‌ । यत्‌ । अयात्‌: 


सर्या । पतिस्‌ ॥ ९० ॥ ( १) ae 8 
भाषाथ--( मनः )-मन ( अस्याः ) इस [ ब्रह्मचारिणी ] का ( अनः ) 


- रथ [ समान ] ( आसीत्‌ ) होबे, ( उत ) और ( दः) सूर्य का प्रकाश. (दिः) 


छुत्तर [ समान ] ( आसीत्‌ ) दोवे । ( शुन ) दोनो चोयेबान [ वधूवर | (अनः . . 
wath) रथ चलाने वाले दा बैल [ के समान ] ( आस्ताम्‌) होवे, (यत्‌) जब. 
( gat) प्रेरणा करने वाली [ वा सूर्य की चमंक के समान तेज वाली ] कन्या 
( पतिम्‌ ) पति को (-अयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १० र 
भावाथ--जब कन्या वेद आदि शास्त्र पढ़कर मननशील, ताप आदि . 
संहे योग्य हो और जब वैखा ही सुयोग्य पति हो, तब गरदाअम के चलाने में 
समर्थ होकर दोनें प्रीति पूवंक विवाह कर ॥ १०॥ ` a : 


क क्‍्सामारभ्यांममिहितौ गावा ते सामनावेतास्‌। . . 
Bra तै चक्रे आता दिवि. पन्याशचराचरः ॥११॥ . ` 


42 


(5 
:) 


छत्रम्‌ । आतपत्रम्‌( शुक्रौ ) शुक्र-अशे आद्यच्‌! वीर्यचस्तौ दम्पती (४ 
रथवाहकी दृषमौ यथा ( आस्ताम्‌) प आयातमा 


+ a 
CC-0.In Public Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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(३०३८) `` अंथर्ववेदभाष्ये go १ [ ४८३ ] 


` कक-खासाथ्याँस्‌ । अभि-हितो । गांवा । ते । सासनौ । 
से तास्‌ wears इति । तै । चक्रे इति । झास्तास्‌ । दिवि। 
_ अन्या: | चराचर: ॥ ९९ ॥ न 


‘ भाषाय--( ऋकसामाभ्याम्‌ ) पदाथों को स्तुति विद्या और मोक्षज्ञान . 


द्वारा ( अभिदितौ ) कहे गये [ दो प्रकार के बोध ]( गावी) दो बैल [ रथ के 
दो ai के समान: ] (ते ) तेरे ( सामनो5खमानो ) अजुकूल ( ऐताम्‌ ) चले । 
(ते ) तेरे ( ओत्रे ) दोनों कान ( चक्रे ) दो पहिये [ समान] ( आस्ताम्‌) eta, 
( दिचि ) प्रत्येक व्यवहार मे ( पन्थाः ) मार्ग ( चराचरः). चलाचल [रहे] ॥११॥ 

भावाय कन्या वेद विदित कमो में प्रवीण होकर श्रवण मनन द्वारा 
- संसार के पदाथा से गुण ग्रहण करके गुद्दाश्म के व्यवद्दार चलाने में. aad 
होवे ॥ ११॥ 


शची ते चक्रे यात्या व्याना We आहतः. 
अना सनस्सय सूर्यारोहत यतो पतिस्‌ ॥ wu 


शची इति । ते. । चक्रे इति । यात्याः । वि-ञ्चानः । अक्षः 


area ॥ अनः । सनस्सयस्‌ । सर्या। wri ञ्रोहत्‌। 


प्र-य॒ती। पतिस्‌ ॥ १२॥ 
5 > भाषाय-( यात्याः ते) तुक चलती हुयी के ( शुची ) दो शुद्ध [ कान- 


११- ( ऋकसामाभ्याम्‌ ) पदार्थानां स्तुतिविद्यया माक्तज्ञानेन च (अभि 
दितौ ) विहितौ बोधौ ( गावी ) रथस्य गमयितारौ वुषभौ यथा (ते) तव 
( लामनौ ).समानो। अंदुकूलौ ( ऐताम्‌) गच्छताम्‌ ( शत्र) शुणग्राहकौ 
करत (ते ) तव ( चक्रे ) रथाङ्गे यथा ( आस्ताम्‌) स्याताम्‌ ( दिवि ) प्रत्येकः 


= “maar ( पन्थाः ) मांग: (चराचर: ) चेरिचलिपतिवदीनां ड्वित्वमच्योक, 


Soo} PIP 


चाभ्यासस्य । वा० पा० ६। १ । १२। इति रुपलिद्धिः | चलाचलः | अत्यन्त 
गमनयोश्य il Ps ts र 
a—( शुची ) पर्विल्ले ओग्रे ( ते ) तब ( चक्रे ) caty यथा (यात्याः ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` - इत्यथे; ( अच्तः ) चक्रघारणकाष्ठभेदः.। छुरा ( आहूतः ) संयोजित ( अनः] रथम्‌ 


= 
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शू ९ | ४८३ ] ° चतुदर्श काण्डस्‌ ५ १४ ॥ ( ३,०३८ ) 


मन्त्र ११ ] ( चक्रे ) at पहिये.[ समान हो ] और (व्यानः) व्यान [.सचशरीर 
व्यापक ल्यु ] ( अक्षः ) धुरा [ समान ]. ( आहतः) [ पहियो मे] लगा ett ve 
(पतिम्‌) पति के पाख का ( प्रयती-) चलती हुयी ( सूर्या ) प्रेरणा करने वाली 
[वा सूये की चमक के समान तेज वाली] कन्या ( मनस्मयम्‌ ) मनोमय [विचार 


. रूप ] ( अन ) स्थ पर ( आ अरोहत्‌) चढ़े ॥ १२॥ 


भावाय--जब कन्या श्रवण मनन द्वारा व्यान वायु अथात. इत्तियो को 
दमन कर सके, तब पति के समीप रहकर TET की गाढ़ी को चलावे ॥१२॥._ 


सर्यायां वहतुः मागात्‌ सविता यसुवास जत्‌ । 


hoe 
i 8 ७ 
For. 


wag हुन्यन्तै गावः फल्गु'नीष व्यु'हघते ॥ १३॥ . 


eae 


सर्याया: । वहुतुः। म । अगात्‌ । सविता । यस्‌ । अव-श्जसु 7 
जंतू ॥ सचालु' । हन्यन्त । गावः फल्शु नोषुः। कि। उह्यते १३ 


भाषाथ-( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [वा qa की चमक के ससाने) 
तेज atet ] कन्या का ( वद्दतुः.) दाय [ यौलुक, कन्या को: दिया पदार्थ] 
(प्र अगात्‌) सन्सुख चले, ( यम्‌) जिस [ पदार्थ ] को ( सविता.) जन्मदाता 
पिता ( अव अखजत ) दान करे। (मघाखु) सत्कार क्रियाओं में (गावः) वाचाये; 


` (हन्यन्ते) चले, और वद [ घधू ] ( फ्‌णुनीछु) सफल, क्रियाओ. के बीच 


ries 


यान्त्याः । ` गच्छन्त्याः (. व्यानः ) सवेशरीरव्यापको वायुयेथा | इसिः 


( मनस्मयम्‌ ) मनोमयम्‌ | मननेन सिद्धम्‌ (सूर्या) प्रेरयित्री । सुयंवत्‌ ते 


कत्या ( आ अरोहत्‌) आरोहेत्‌ ( प्रयती ) प्रयाणं कुचेती ( पतिम्‌) भर्तारम्‌॥ 


१३--( सूर्यायाः) प्रेरिकायाः | सुयेदीसिचततेजञोचत्याः कत्याया १241 हतुः), 
पधिषह्योश्चतुः। उ० १॥ ७७ [TE प्रापणे-चत्‌ । विवांहकाले कन्यायै देयप 
बिवाहः। वद्दनकारणम्‌ ( प्र अगात्‌) प्रकर्षेण गच्छतु (सविता) जनक: पिता 

am) पदार्थम्‌ ( अधासजत्‌ ) दत्तवान्‌ (amg) मदद FHA: 
ae fg acne १०। सपत वा बह 
iar ( हन्यग्ते ) इन हिंसागत्योः । गग्यस्ते । माप्यस्ते ( गाः ) वाच | 
( फब्युनीषु ) RAGA च | So ३।५६। TS निष्पस्तो-उनन, । : क 
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(३,०४०)... अथववेदभाष्ये “Bo ९- aca ] 
SS Ses ae es यी ता 


(बि उह्यते) ले जाई जावे ॥ १३॥ - ५ 
भावार्थ-पिता के योग्य है कि विधाह के खंमय कन्या का स्त्रीधन 


अर्थात्‌ याग्य TSH, अलंकार, धन दान करे और सब लोग आशीर्वाद बोल कर 
उस क्रिया का सफल कर ॥-१३॥ 2 | - 


यदेश्विनां पच्छमानावयांतं चिच क्रेण वहतु' सूर्यायाः.। 
am चक्र वाँमासीत्‌ क दे ष्ट्राय तस्ययुः ॥ १४ ॥ 


यत्‌ । अश्विना । पच्छमाँनौ । अयातस्‌ । चि-चुक्रण । घुह- र 


तुस्‌ । सर्यायाः ॥ वो । एकस । चक्रस्‌ । वास्‌ । आरत्‌ । 
@ । दे ष्टायं। तस्य॒यः ॥ ९४ ५ 


आषार्थ- ( अश्विना ) हे विद्या को प्राप्त [ दोनों eh पुरुष समूह! |. ˆ 


(aq) जब (सूर्यायाः ) प्रेरणा ` करने वाली [ वा सूर्य की aks समान 
तेजवाली ] कन्या के (वहतुम्‌) विवाह को ( पृच्छमानी ) पू छते इंथे.[ तुम 


दोनों ] (त्रिचक्रेण ) अपने तीन पहिये वाले [ कर्मे, उपासना, और ज्ञान वाले, 
रंथ ] से ( अयातम्‌) पहुंचो। ( क ) कदां पर ( वाम्‌) तुम दानो का ( एकम ).. 


` कक [ थात्मबोधरूप ] ( चक्रम) पद्दिया ( आसीत्‌) रहे, ( क्क), . कहां. पर 
` (der) उपदेश के लिये ( तस्थुः) आप दोनो ठहर ॥ १४॥ 


कर . भावाय-स्री पुरुष विवाह seas पर एकत्र होकर--परस्पर आत्मों त 
बति और परस्पर उपकार मै स्थिति का विचार करें । आगे मन्त्र १६ देखो ॥१४. - 


, _ यह मन्त्र ऋग्वेद मे हे--१०। ८५ | १४, १४॥ 


SS धळ लायक 


सफलक्रियांस ( व्युह्यिते ) विविध नीयते ॥ १ 
१४--(-यत्‌ ) यदा ( अश्विना ) प्राप्तविद्यो स्ीपुरुषलमाजौ ( पृंच्छ 


मानौ ) प्रश्नान Barat ( अयातम्‌) ) या गंतौ- लङ | अगच्छतम्‌ ( त्रिचक्रेण ) ` 


कमोपासनाज्ञानरूपेण चक्रत्रययुक्तेन रथेन ( बहतुंम्‌ ) म० १३ । विवाद्दोत्सवम्‌ 
( सूर्याया ) प्रेरिकायाः 1 सूर्यदीप्तिवत्तेजरिधग्याः saan (क) कुत्र 
(एकम ) (aaa) आत्मबोधरूपम्‌ (घाम) gaat: ( आखीत्‌) अस्तु । 
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[ ४८३ हे चतुर्दशं काण्ड्यू ॥ १४ ॥ ( ३,०६९ ) 


wT 


यद्याँतै शभस्पती वरे यं सर्यासमुप ८-८ 


` विश्व दे वा. अन ag वाँसजानन्‌ पत्र: पितरमवणीत पवा १५ 


यत्‌) अयातंस । शभः। Gat इति । वरे -यस्‌ । सर्यास्‌॥ उप ॥: 
विश्व । दे वाः । अन्‌ । ततूं। वास । अजानन्‌ । पच: । 


पितरस्‌ । अवणीत । पषा ॥ १४ 0 


ATATA—( ga: पती ) हे शुभ क्रिया के पालन करनेवाले: [ ot पुरुष 
age ! ] तुम दोनो ( यत्‌ ) जब ( सूर्याम्‌ = सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [ वा 


fe 


1 


` gaat चमक के समान तेजवाली] कन्या के (वरेयम्‌ ) श्रेष्ठ कमे में (उप) आदर 


से( अयातम्‌ ) पहुंचो । ( विशवे देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग (वाम्‌ ) तुम दोनो के ` 


_ (तत्‌) उस [ कर्म ] में (ag अजानन्‌) सम्मति दे [कि ] ( पूषा.) पोषण, - 


करने वाला ( पुत्र; ) पुत्र ( पितरम ) पिता को .( अगणीत ) स्वीकार करे ॥१५॥ 
_ “भावाथ--शभचितक स्त्रीपुरुष विवाह में आकर प्रयत्न कर कि विद्वान्‌ 


- लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे कि उन वधू at का पुत्र पोषण 'करनेवाला _ 


विद्वान्‌ पराक्रमी दोचे ॥ १४॥ .. 

"ae मन्त्र ऋग्वेद में है-१०। ८५ । १४; १५॥ (न त्या 
्वे ते चक्रे gt ब्रह्माण ऋतुथा fags प्त क प 
अथक चक्रं यद्‌ :गुहृ7 तद॑द्वातय॒ इंदु विदुः ॥९६॥ . ` 
द्वे इतिं । ते। चक्रे इति । सूर्य । ब्रह्माणः । ऋ तु-या । विदु | 
अय | एकस्‌ । च क्रस्‌ । यत्‌ | गुहा । तत्‌ । अद्धातयं । इ तू. 
fag: ॥ ९६ ॥ 


पात्नकौ (वरेयम्‌) णालोपः। घरेण्यम श्रेष्ठ कर्म (सूर्याम्‌ ) 
सूर्यायाः। प्रेरिकायाः कन्यायाः (उप ) आंद्रण ( faa 
fata: ( अनु अजानन्‌ ) BARA जानन्तु | स्वीकुचन्तु 
(aia) gaat: ( पुत्रः ) gar ( पितरम्‌ ) जनक 
(पूषा ) पोषकः WE os कह ऽ = 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३,०४२ ) अथववेदभाष्ये . ` झू ९ [ ४८३ ] 
साषार्य-_( at) हे प्रेरणा करनेवाली [ वा सूर्यं की चमक के समान 
तेज वाली ] कन्या ! (ते ) तेरे (डे) दो [ कर्म और उपासना रूप], ( चक्रे) . 
पहिया को ( ब्रह्माणः ) ब्रह्मज्ञानी लोग ( ऋतुथा ) सब नातु में ( विदुः ) 
जानते हैं । (अथ ) और € एकम्‌ ) एक [ ज्ञानरूप ] ( चक्रम्‌) पहिया ( यत्‌) 
जो ( शुद्दा ) हृदय मे है, ( aq) उस को ( अद्धातयः ) सत्य ज्ञान चाले पुरुष 
( इत्‌) हि ( विडुः ) जानते हैं ॥ १६॥. क 
भावार्थ-वेदवेत्री कन्या और वेदवेत्ता वर के कर्म, उपासना, शान की 
याग्यता को विद्वान्‌ लोग विचार । पीछे मन्त्र १४ देखो ॥ १६ ॥ 
~ यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-१०। ८५। १६॥ 
आर्य मण यजामहे सुब॒न्ध्‌, पंतिवेदनस । ` | 
उव रकतिष बन्थेनात्‌ भेते सु'ञ्चासि नाझुतः ॥ १७ ४ 
' आर्य सणंस्‌ । यजामहे । सु-बन्धुस्‌ । पति-वेदनस ॥ उर्वा- | 
रुकस-दव । बन्ध॑नात्‌ । म । दुतः । सुज्चासि । न । mga _ ` 
| भाषार्थ-( सुबन्धुम्‌) सुन्दर बन्छु, ( पतिवेदनम्‌) रक्षकः पति के 
- ज्ञान करानेहारे वा देने हारे ( अयेमणस्‌ ) श्रेष्ठी के मान करने हारे परमात्मा 
` को ( यजामहे ) हम पूजते हैं। ( उर्वाद्कम्‌ इव ) ककडी को जैसे ( बन्धनात्‌) 
लता बन्धन से, [ वैसे दोनो वधू घर को ] ( इतः ) इस [ वियोग पाश ] से 
'( प्र मुञ्चामि ) मैं [विद्वान] छुड़ाता इं, ( असुतः ) उस | प्रेम पाश] से (न '(मसुझामि ) मै [विद्वान] चुड़ाता है, ( असुतः) इस [मेम पाश] ले ता) 
x १६--( छो ) (a) तव (चक्रे) कर्मोपासनारूपे रथांगे (qa) हे प्र रिके 
कन्ये (ब्रह्मणः) ज्रह्मशानिनः (ऋतुथा) ऋत॒षु ( विदुः ) जानन्ति ( अथ ) अनन्त" 
रम्‌ ( एकम्‌) शोनरूपैम्‌ ( चक्रम्‌ ) ( यत्‌ ) ( गुदा ) युदायास्‌। eet ( तव) 
` _ (अद्वातयः ) अधा सत्यनाम निघ० ३। ११२ अत सातत्यगमने-इन्‌। सत्यः 
wifia: । मेघांविनः-निघ० ३। १६। ( इत्‌) एव ( चिदुः)॥ 
हा gaa अर्यमणम्‌ ) श्रेष्ठमानकर्तारम्‌ ( यजामहे ) पूजयामः (.छुबन्धुस ) 2 
` (पतिवेदनम्‌) पत्युः प्रज्ञापक प्रापक वा ( डर्चादकम्‌ इव ) उद+आर+कम,। 
कु वापाजिमि । उ० १) १ । क्र: गतौ-डण्‌ । कर्करी फलम्‌ (शव ) यथा (बन्धनात्‌,) 
हताषृष्तात्‌ ( प्र) (इतः ) अस्मात्‌ । वियागपाशात्‌ ( सुञ्चामि)ः मोचयामि 
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सू० ९ [ ४८३ ] चतुद श काणडस ॥ १४ ४ ( ३,०४३ ) 


नद्दीं [ छुडाता ] a १७॥ 


अाँवाय परमात्मा की महती कृपा का ध्यान करके विद्वान्‌ लोग बंधू - 
खर को वियोग के कष्ट से छुड़ाकर परस्पर प्रेमास्पद बनावे ॥ १७॥ 


यह मन्त्र कुछ भेदसे ऋग्वेद में है-9 । ५६ । १२ और agaz मे-३। हा 
मेतो सु ज्चासि aya: सुबद्धामसुतस्करस । | 
wa यसिन्द्र सौढ्वः सुपचा सुभगासति ॥ १८ ॥ 


अ। दुत; । सञ्चासि । न) aya: जु-बुद्धास । aya: 
करस्‌ ॥ यथा । इयस्‌ । ड्न्द्ू \ सीढवः स-पत्चा । सु“-संगा॥ ˆ 
असति ॥ ए८॥ _ 
भाषाय--( इतः ) इस [वियोग पाश] से [इस वधू को] (प सुञ्चामि). 
मैं [ वर ] अच्छे प्रकार छुड़ांता हुं, ( असुतः ) उस [ प्रेम पाश ] से ( न ) नहीं 


[ छुड़ाता ], ( असुतः ) उस [ प्रेम पाश] में [इख वधू ] को (सुबद्धाम्‌ ) अच्छे 
बन्धनयुक्त ( करम्‌ ) में.करता हृ । {-यथा ) जिस से, (मीढवः) हे सुख की वर्षा . . 


. करने वाले ( इन्दर) परम ऐश्वय चाले परमात्मन्‌ | (इयम्‌ ) यह [वधू ] (agar) 
सुन्दर पुत्रो वाली और ( खुभगा ) बड़े ऐश्वये वाली ( असति ) होकें॥ १८॥ 


भावाय-वधू वर को चाहिये कि आपस में बड़े प्रेम का बरताव करें 
आर परमात्मा की उपासना करके प्रयत्न पूर्वक घर में श्रेष्ठ सन्तान्‌ और ऐश्‍वर्य 


` घ्रात करके दोनो आनन्दित रहे । १८॥ ths 


मन्त्र १८, १६ ऋग्वेद मे कुछ सेद्‌ से Fo | ८५। २५, २४, और दोनो. 
मन्त्र महर्षि दयानन्द कृत संस्कारविधि विवाहप्रकरण में उद्धृत हैं औरं | 


` (न) निषेधे ( अमुतः ) तस्मात्‌। प्रेमपाशात्‌। a RF 


१८--(प्र) प्रकर्षेण ( इतः) अस्मात्‌। चियोगपाशात्‌ ( सुञ्चाप्रि) 
मोययामि (-नः ) निषेधे ( अमुतः ) तस्मात्‌। प्रेमपाशात्‌ ( सुबद्ध 
बन्धनयुक्ताम्‌ ( अमुतः ) तस्मिन्‌। प्रेमपाशे ( करम्‌) करोमि ( 


थती (असति ) सघैत्‌ ॥ sae 
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) ~ ३,०४४ ) अथववेदभाष्ये: :..- For [ ४८३] ` 


[व्‌ MRIS SAR म नाम eee = ह Se 
विनियोग इस प्रकार है कि वर इन दोनों मन्त्री को बोलकर वधू के बंधे हुये 
. ` केशोःको छोड़े ॥ `: | ES STR 
og त्वां सुञ्चासि वद॑णस्य पाशाद बेन त्वांबधात्‌ सविता 


न FR ae न्‌ x 
शवाः! क तस्यं यानी सुंकतल्य लोके स्योनं त अस्तु सहस- 
ॐ ५ ~> Se : & = T= a 


AQ ७ 
WAT ॥ ९० ॥ = 
: टी 1412 कर 
अर । त्वा। सज्चासि । वरुणस्य । पाशोत्‌ । येन । त्वा । 


2 ०. Sel pee ee ॥ 
`  अबैच्चात्‌ । सविता । सु-शेवौः॥ चू तस्य ।ग्रेना । सु-क्तरुया ` 


लोके । स्योनस्‌ । ते । मत्त । सुह-संभलाये ५ ९५ 0 | 
- साषार्य-[ हे वधू ! ] ( त्वा ) तुके ( वरुणंस्य ) रुकावट के (पाशात्‌) 


बन्धत से (प्र मुञ्चामि ) मैं [ वर ] अच्छे प्रकार छुड़ोता हुँ, ( येन ) जिसके " 


. साथ (त्वा ) तुमे ( खुशेवाः-) अत्यन्त सेवा योग्य ( सविता ) जन्मदाता पिता 
. न्ञे(.आबक्षात्‌ ) बाँधा है। ( ऋतस्य) सत्य नियम के (योनौ) घर में और 
(खुतस्य ) gaa [पुण्य कमे ] के ( लोके) समाज में ( सहसम्मलायै ) 
सहेलियौ सहित वर्तमान (ते ) तेरे लिये (स्योनम्‌) आनन्द (अस्तु ) होच ॥१&॥ 
04 : भावार्थ-जिस कन्या को पिता ने योग्य प्रति मिलने तक रोका था, 


. उस को पिता के घर ले प्रसन्नता के साथ लेकर वर बड़े प्रेम से रकखे और घर 
के .खब धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार करके sa सुख देते 4 


रहे ॥ १६॥ Dae, 
; See IT = ०4 ˆ मन्त्र १८ की टिप्पणी देखो ॥ 
pee FD -- ० 


गॉल | qe (प्र) प्रकषण (त्वा) बधूम्‌ ( सुञ्चामि ) मोचयामि (चरुणस्य) ` 


वृञ्‌ सं घरणे--उनन्‌ | आवरणस्य fares ( पाशात्‌): बन्धात्‌ (येन) (त्वा) 


nd 


( अबच्चात्‌ ) बन्धे कृतवान. ( सविता) जन्मदाता पिता ( खुशेवाः) अ० २।२॥ ` . 


२। खु शेवू सेबने--अखुन्‌। we सेबनीयः (ऋतस्य ) सत्यनियमस्य (योनौ) 
* गरे. (सुदूतस्य ) gerade: (लोके) समाजे ( स्योनम्‌) खुखम्‌ ( ते) तुभ्यम्‌ 


'( अस्तु). ( सहसम्भलायै) सद सम्‌+ भल परिभाषणंहिंसादानेछु-अच्‌; 


` राप | सम्भलीभिः सम्माषिकाभिः खखिभिः सहद बत॑मानाये ॥ , ¦. पु 
eee re 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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A 


TS ।. गाहे-पत्यांय । जाग ॥ att wat । तन्वस्‌ । | 


। प्राप्तविद्यौ जीपुरुषसमूददौ ( त्वा.) (प्र) प्रकषेण ( वहंताम्‌ ) * र 


थम्‌ ) सभागरहम्‌ ( आ ) आमिधुल्येन ( वदासि ) भूय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


Yo. [ ४८३.] - चतुदशं. काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ CR) ... 


at 


भगंस्त्वे ता नयतु हसरुतगृहयाश्बिनां त्वा म वंहतां at 
गहान्‌ गच्छ गहपत्नी ययासा वशिनी त्वं विदयमा वदासि२०२ 
भगः । त्वा । इतः। नयत । हस्त-गृहच । अश्विना । तवा । 
अ। वहुत्तास्‌। रयन ॥ गृहान्‌ । गच्छ । . गह-पत्नो । ययां । 
असःः। वशिनो । त्वस्‌। विदयस्‌ । जरा । वदासि-॥ -२०॥. (२) 


भाषाय--[ दे वधू ! ] ( मगः ) ऐश्वयंवान: घर ( त्वा ) तुझे ( इतः 
यहां से ( हस्तयृह्य ) हाथ पकड़ कर ( नयतु) ले चले; ( अश्विना): विद्या को 


. प्राप्त दोनो [ खी पुरुष समूद ] ( त्वा ) तुरे ( रथेत्त ) रथ छोरा ( प्रःवद्दताम?) 


अच्छे प्रकार ले चलें | ( ग्रहान्‌ ) घरो में ( गच्छ॒ ) पहुंच,.-( यथा ) जिससे 


| ( ग्रहप्रल्ली ) ग्रदपत्नी [ घर की. स्वामिनी ] ( असः.) तू होवे और ( वशिनी ) 


बश में. करने वाली (त्वम्‌) तू ( विदथम्‌ ) सआग्रद में (- ओ.वदांसि ) बातः 
चीत करे ॥ २० ॥ Pre 1६:00 a 


(1:28! ८8: °F} क. EE 


सावार्थ--प्रतापी बर शुणवती वधूःको आदर से ले चले, विद्वान्न सी | 


पुरुष उसे रथ पर चढावे | सभ्या वधू पतिग्रह में पहुंच कर अपनी विद्वा 


और शुभ गुणा के. कारण प्रिय बचन और बरताव से सब को प्रसन्न करो॥२०॥ . 


मन्त्र २०, २१ भेद से, ऋग्वेद मे हे--१०॥८०॥ २६, ७॥ ` 
इह मियं wars ते.समृंध्यतः्सस्मित्‌ गहे गाहेपत्योय जागहि । 
सना wat तन्वं ९_सं रुप शस्वाय जिवि विंदयभावदांसि र . 
इह. : फरिंयस्‌ । स-जायें । ते । सस्‌ । छ ध्यतास्‌ । झस्मिन्‌। ` 


renin cL 


..... २०-( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ वरः ( त्वा ) वधूम्‌ ( इतः तू 
पितृग्रहात्‌ ( नयतु ) ( दस्तग्र॒ह्म ) अ० ५ | १४। ४! हस्तेन ES शेवना) 


JES 


येत प्रकारेण (असः ) भवेः ( चशिनी ) ग्रहगता 


re 
CC-0.In Public Domain. Panini kaya Maha Vidyalaya Ce 


Digitized by. Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


कने)  . अथववेद्साष्ये qo ९ [ ४८३] ` 


Sa 
सस्‌ । स्पशस्व । अथं । जिविः । विदयस्‌। आ । वदि २९. | 


भाषार्थ-[ हे वधू! ] ( इह) इस [ पति कुल ]में (ते ) तेरा (प्रियम्‌) 
हित ( अजायै ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के लिये ( खम्‌ ) अच्छे प्रकार 
( ऋष्यताम ) बढे, ( अस्मिन्‌ ग्रहे ) इस घर में ( गार्हपत्याय ) ग्रहपली के कार्यं 


के लिये ( arate )-तू जागती रह [ सावधान रह ] 1 ( एना पत्या ) इस पति - 


. के साथ ( तम्वम्‌) अद्धा को ( सं equa) संयुक्त कर, (अथ) और (जिविः) 
स्तुति योग्य तू ( विद्थम्‌ ) सभागृह में (आ वदासि ) बातचीत कर ॥ RR 


. -भावाय-वधू को योग्य है कि पतिकुल में पहुंच कर प्रसन्न चित्त दोकर 


सन्तान, सेवक आदि का यथावत्‌ पालन करके घर के कामो में सावधान रहे 


. और पति से भक्ति करके संसार में कीर्ति बढ़ावे ॥ २१॥ 
`. यह मन्त्र कुछ मेद से महर्षि दयानन्द इत संस्कार विधि विवाह प्रकरण 
में उद्धत दै घर पहुंचकर ay के रथ से उतारना आदि कमे करके वर इस 
. मन्त्र को बोलकर वधू को सभामण्डप में ले जावे ॥ 
इहेव स्त. मा वि योष्टं विश्वसायव्यश्नुतस्‌ । 


क्रीडन्तौ Taig भिर्सोदसानौ रेवरुतकौ ॥ २२ 0 


Sel सव । सतस्‌ । मा । वि । यौष्ट्य । विश्‍वस्‌ । आयु :॥ . 
` वि) झशनतस्‌ ॥ क्रोडँन्तौ । परे: । नप्त -भिः । सोदसानौ । ' 


_ स-मस्तको ॥२२॥ ` 


साषाय-[ दे वधू वर ! ] ( इह एव ) यहां [era के नियम में] ही. | 


२१-( ce) अत्र पंतिकुले ( प्रियम्‌) दितम्‌ (प्रज्ञायै) सत्तानसेवकांदि 


- पालनाय (ते) तव ( सम्‌) सम्यक्‌ ( ऋष्यताम्‌ ) वर्धताम्‌ ( अस्मिन्‌ ) (दे ) | 


(-गाहिपत्याय ) ग्रहपलीकतेव्यसिद्धये (safe) बुध्यस्व । सावधाना भव 


(एना) अनेन ( पत्या ) स्वामिना सह ( तन्वम्‌) तन उपकारे saat च-- | 
- ऊ। अदां भक्तिम्‌ ( सं स्पृशस्व ) सयोजय (अथ) अनन्तरम्‌ ( जिबिः ) अ० ८। 


१।६। ज स्तुतौ किन्‌ gear, जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुतिकमर्णा:--निरु० १० । मा | 


जीवि: | स्तुत्या | अन्यंदु गंतम--म० ॥ २० || 


; 


२२-०(इहो-अस्पिनःगृहाअमनियमे" (एव) प्यवश्यम्‌ (स्तम्‌ ) भवरत | 


a 


चु० ९ [ ४८३ ] ` चतुर्दशं काण्डस्‌ ॥ १४.॥. . (३०४७ ) 
(स्तम्‌) तुम दोनो रद, ( मा वि योष्टम्‌) कभी अलग मत etait, और (पुत्रै) 


` gat के साथ तथा ( नप्तुभिः ) नातियो के साथ ( क्रीडन्तौ ) क्रीडा करते इये, ` | 
` ( भोदमानो.) हषे मनाते हुये और ( स्वस्तको ) उत्तम घरवाले तुम दोनो (विश्वस 


आयु; ). सम्पूर्ण आयु को ( वि sega) प्राप्त दोश्रो ॥ २२॥ 

भावाय-रस्री पुरुष दोनो दढ़ प्रतिज्ञा करके प्रसन्नता पूर्वेक पुत्र, प्रौत्र 
आदि के साथ aa से रहकर पूर्ण आयु भोगकर यशस्वी द्दोवें ॥ २२॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-<१० | ४५। ४२, और मददषिं दग्रा 
नन्द्‌ कृत संस्कारविधि Gara प्रकरण तथा, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका विवाद ` 


` विषय पृष्ठ २०८ में व्याख्यात है॥ il | 
` ` पर्वापरं scar सायय तौ शिश क्रीडन्तौ परि याताऽण ब्रसू । ` 
विश्वान्या भुवना विचष्ट क्‌ त्रन्या विद्घज्जायसे नव!।२३ ` 


प -अपरस । चरतः । सायां: । एतौ । शिश - इतिं । 


Sen wn 


क्रोडन्तौ । परि । यातः । अर्ण वस्‌ ॥ विश्वां । त्यः । ` 
` ` भुवना । वि-चष्ट । क तुन्‌ । सन्य: । वि-दघत्‌। ज़ायसे । 
AEE RN 


भाषार्थ-( एतौ ) यह दोनों [ सूर्य, चन्द्रमा ] ( पूर्वापरम्‌ ) आगे पीछे 
( मायया ) बुद्धि से [ ईश्वर नियम से ] ( चरतंः ) विचरते हैं, ( क्रोडन्तौ ) 
खेलते हुये ( शिश.) दो बालक [ जैसे ] ( अणंबम, ) अन्तरिक्ष में ( परि) सब 
ओर (यातः) चलते हे (er) एक [ सूर्य ] ( विश्वा ) सब (सुबना ) 
gaat को (विचष्टे ) देखता दै, ( अन्यः) दुखरा तू [ चन्द्रमा ] ( ऋतून्‌) २. 
ऋलुओ, को [ अपनी ग्रति से ] ( विद्घत्‌) बनाता इसा [ अक्क पद मै] (तवः) 
नवीन (जायसे ) प्रकट्र होता है॥ २३॥ ` ८7 ॐ. | 
(मा चि योष्टम्‌ ) वियुक्तौ मा भवेताम्‌ (.विश्वम्‌ )  सम्पूणेम्‌ ( आयुः 
(वि) विविधम, ( sagan) प्राप्ततम, ( क्रीडन्तौ ) धमेण 
( नप्त॒मिः ) पौत्रैः ( मोदमानौ ) आनन्द कुँचेन्तौ ( खस्तको ) शोभनगृहयुक्ती 

-_ २३-अयं मन्त्रो व्याख्यातः ७।८१।१॥ , ., «७ „= 
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( ३,०४८) ` अयव वेदभाष्ये. qo ९ [ ३८३.) 


arava स्य और चन्द्रमा आकाश में घूमते हैं। चन्द्र आदि लोको 


को सूर्य प्रकाश पहुंचाता है। चन्द्रमा शुक्कपक्ष मे पक एक कला बढ़ता और 
वसन्त आदि ऋतुओं के बनाता है। दे खी पुरुषो ! जैसे यद सूर्य चन्द्रमा ईश्वर 


' नियम पर चलकर संसार का उपकार करते हैं, aa दी तुम. दोनों उपकार 


करो ॥ २३ ll 

मन्त्र २३, २४ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० । ८५ | १८, १४ और ऊपर 
झा चुके हे--अ० ७. ८१ । १, २, तथा मन्त्र २३.के तीन प्राद फिर आये है-- 
Mo १३ । २॥ ११॥ ; io aR 


नवोनवो भवसि जाय॑मानेाउन्हाँ के तुरुषसांसे ष्यग्रस्‌ । भागं . 


दे वेभ्यो वि देघास्यायन म च॑न्द्रसर्तिरसे -द्ीचसायुः ॥२४॥ 
'नव॑:-नवः । भवसि । जायमानः। खह्नाँस्‌ । के तुः ।. उष- 
- सास्‌ । एषि। अग्रैस्‌ ॥ भागसू । दे वेभ्यः । वि । दधासि । 
 आ-यन्‌ (म चन्द्रसः। तिरुसे । दोचस्‌ । आयु: ॥ २४ ॥ 


भाषार्य--( चन्द्रमः ) दे seat ! तू [ शङ्क पक्ष में) ( नवोनवः ) 
नया नया ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है, और ( अहम) 


दिनो.का.( केतुः ) जताने वाला तू ( उषसाम_) उषा -[ प्रभात वेलाओ ] के 


. ( अग्रम्‌;) आगे ( षि ) .चलंता है और ( आंयन ) आता इआ तू ( देवेभ्यः ) 

उत्तम पदाथौं का ( भांगम, ) सेवनीय उत्तम गुण (वि.द्घासि) विविध प्रकार 
` -द्वेता है और ( दीर्घम, ) लम्बे ( आयुः ) जीवन काल को (प्र) अच्छे प्रकार 
(तिरसे ) पार लगाता है॥ २४॥ - 


भावाथ- चन्द्रमा YR पत्त में एक एक कला बढ़कर नया नया होता 


. है, और दिनों अर्थात्‌ प्रतिपदा आदि चान्द्र तिथियो को बनांता, और पृथिवी के 
` चद्ार्थों में चुष्टि देकर प्राणियों का जीवन बढ़ाता दै, इसी प्रकार स्त्री पुरुष संसार 


# उपकार करक अपना जीवन छुफल कर ॥२४॥ ` “ ' 
RP ) 190: 


प्रा देहि शास श्ये ARTA वि भजा वसु.। 


२४०-अय मन FAL, RAAT BS Mid ६.) collection. a 
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Hot ४८३] चतुदंश aed ॥ १४ ॥ (३,०४८ ) 


कत्येषा पद्ठतों भूत्वा जाया विशते पतिस्‌ ॥२३॥ ° ` ` 
परा । दे हि । शासल्यस्‌ । ब्रह्म-भ्यः । वि) भज । वंसु ॥ 


कृत्या । एषा । प॒त्‌-वतों । भत्वा । आरा । जाया । -विशते..। ` 


` पतिस्‌ ॥ २५॥ . `` 
भाषाथ -[ 2 वर | ] ( शासुल्यम, ) [हृदय की] मलीनता (परा देहि) 
दूर कर दे, ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वानों को (ag) सुन्दर वस्तु ( विभज ) वाँट । 


fast) यहद (कृत्या ) . कतव्य कुशल्ल (star) पत्नी ( पद्वती ) ऐश्वयंवती . 


(भूत्वा ) होकर ( पतिम्‌) पति में (आविशते) आकर प्रवेश करती है ॥ २५ ॥. 


भावार्थ-ग्रहपति शद्ध अन्तःकरण से विदुषी खियौ और विद्वानों का 


यथावत्‌ आद्र सत्कार करे जिन के शिक्षा आदि प्रयत्न से क्री रल उसको 
fret है ॥ २५॥ `~; 


.... यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | ८५ ॥ २६॥ 
नीललोहितं भवति कत्यासक्तिव्य ज्यते । 
- एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिब्‌ न्धंषु' बध्यते ॥,२६॥ . , | 
` .नील-लोडितस्‌ । भवति । कृत्या । सक्तिः । वि। 
pn बन्छ soa 
झज्यते ॥ एध॑न्ते । AAT | ज्ञातयंः। प॒तिः। बन्धेषु । 


+ 


= 


- बच्यत ॥ २६ ॥ 


__भाषाय--( नीललोहितम्‌) निधियो का प्रकाश 110 भाषाय-+ नौललोदितम ) निधिया का अकार 00 0 होता है 


५--( परा देहि) दूरं कुरु ( शामुल्यम, ) खानसिवणेसिपणेसिंतण्डु- - zs 


ला० | Fo B | १०७। शसु उपशमे--उलच्‌, शसुलं शमलम., अथुद्धम., तस्य 


` भावः- ष्यज्‌ | चित्तमालिन्यम....( ब्रह्मभ्यः ) वेदेभ्यः ( वि मज): खांहितको . as 


दीघेः । प्रयच्छ ( चस.) he वस्तु (इत्या ) ,विभाषा Sat: | पा० ३। 


.( एषा.) (.पद्दती ) पत ऐश्‍वर्ये-किप्‌) मतुप्‌ । ऐश्‍वयेवती । 
पत्नी ( आः-सिशेत्‌) प्रविशेत्‌, (पत्तिम्‌) पतिहद्यम्‌॥ ` ` 
५६ (नीहृलोहित्म) नि+इल गतौ-क+ रहेशचललो 
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है ३,०१० ) 1 जम. अथव वेदभाष्ये Fo ९ [ ४८३ [ 


[जव कि] ( ऊत्या = कृत्यायाः ) कतव्य कुशल [ पल्ली ] की ( आसक्तिः ) 


प्रीति ( चि अज्यते ) प्रसिद्ध होती है। ( अस्याः) इस [ वधू ] के ( शातयः ) 


: कुटुम्बी लोग ( एधन्ते ) बढ़ते हे, और ( पति ) पति (बन्धेषु ) | वधू के साथ a 4 


: प्रेम के] बन्धनौ में ( बध्यते ) बंध जाता है ॥.२६॥ 


भावार्थ-जिंस gat कर्मकंशल बुद्धिमती oft घन का लाभ व्यय 
` “आदि विचारकर कर्तव्य करती है, वहां धन सम्पत्ति बढ़ती है । उस की- 


war से माता पिता आदि और सब कुडुम्बी बुद्धि करते हैं और पति उस से 
` 'हादिक प्रीति करता है॥ २६॥ ˆ . | 

__ यह सन्त्र ऋग्वेद में है--१० | व८्५।२द॥ | 
अश्लीला तनभेवति रुशती पापर्यासया । 
_पतिर्यद्‌ वध्वो३_ AIST: स्वसङ्गमभ्यूण ते ॥ २१ ॥ 
अश्लीला | तनः। भवति। रुशती। पाप्या । असया A पतिः। 
यत्‌ । वध्वः । वाससः । स्वस्‌ । WAY । अभि-ऊण ते ॥२७॥ 

भाषाय-( रुशती) चमकता हुआ (तनूः) रूप (Agar) sa 

. .( पापया ) पायं क्रिया खे ( अश्लीला )- अश्लील [ इतश्षी | ( भवति) हो 
- ज्ञाता हे, ( यत्‌.) जब कि,(.पतिः ) पति ( वध्वः) वधू के ( वासखः ) tae से 
( स्यम्‌ अङ्गम्‌) अपने अङ्ग को ( अभ्यूण ते ) ढकं लेता है irae ॥ 


भावाथ--जब पति पुरुषार्थं छोड़कर कुकामो दोकर चुरी स्रियो के 
समान कुचेष्टा करता दै, तब उस दुबलेन्द्रिय का रूप बिगड़ जाता है और चह | 


83। रुह प्रादुर्भावे-इतन , रस्य लः | नीलानां निधीनां प्रादुआंवः ( भवति ) 
(कृत्या) Fo २५। Fat FAR | पा० ७ । १। ३६ | षष्ठीस्थाने प्रथमा | Sarat 
कर्तव्यकुशलायाः पत्न्याः ( आसक्तिः ) प्रीतिः ( व्यज्यते ) अञ्जू व्यक्तीकरणे। 


व्यक्तीक्रियते । प्रसिद्धि गच्छति ( एधन्ते ) वर्धन्ते ( अस्याः ) वध्वाः ( ज्ञातयः) . 


aman ( पतिः ) ( बन्धेषु ) प्रेमपाशेषु ( बध्यते ) बद्धो भवति ॥ 


२७--( अश्लीला ) श्रीरहिता। कुरूपा ( तनूः) रूपस्‌ (भवति) 


( रुशती ) रोचमाना ( पापया ) पापबुद्धया ( अमुया) प्रसिद्धया ( पतिः ) 
( यत्‌.) यदा ( चध्वः ) परत्याः (वाससः) STE (स्वम्‌) स्वक्रीयम्‌ ( अज्ञम्‌) 
।(-अस्यूण ते ) आच्छादयतिः॥ : र 
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_ छेदे वेष्टने च--स्युर्‌ । अधिकृत्य विप्रानां छेदनम्‌ ( qatar: 


2 (ब्रह्मा ) वेदवेत्ता पतिः ( उत ) एव ( शुम्भति ) दी 
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हूण ९ [ ४८३ ] `  चतुदंश काण्डस्‌ ॥ wn (शक) 


लज्जा को Me होता है ॥ २७ ॥ - RE द काह : 
' यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे हे-१०॥ ८५ | ३० ॥ क 
aired विशसन सथो अधिविकतनस्‌ । 


सर्यायाँ; पश्य रूपाणि तानि ब्र॒ह्मोत श'स्नति ॥ २८ ॥ 
आ-शसनस्‌ | वि-शसंनस्‌ । wat इति । अधि-वि्केतनस्‌॥ 
सूर्यारया:.। पश्य । रूपाणि । तानि । ब्रह्म । उत । गस्भति२८ 


भाषाय- (सूर्यायाः) प्रेरणा करने वाली [वा सूये की चमक के समान 
'तेज वाली ] कन्या की ४( आशसनम्‌) आशंसा [ अप्राप्त के पाने की इच्छा, . 
( विशसनम्‌ ) विशंसा [ प्राप्त कां शुभ कर्मी मे व्यय ] (rar) और भी (अधि, : 
विकतेनम्‌ ) अधिकार पूर्वक frat का छेदन, ( रूपाणि ) इन रूपो [ सुन्द्र 
लक्षणों ] का ( पश्य ) तू देख, ( तानि ) उन [ खुन्दर लक्षणों ] को (za), 


mar [ वेद्वेत्ता पति.] ( उत ) ही ( geal ) शोभायमान करता है ॥ २८॥ 


भावाय--जब वधू वरं परस्पर शुभ गुणों और मर्यादाओं को मान 
करते हैँ, तब उत्तम प्रबन्ध से उस गृद्दाश्वम की शोमा बढ़ती है ॥ र) ' ” 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०॥ ८५ । ३५॥ हल 


तृष्टमे तत्‌ कट कमपष्ठवद विषवन्नतदत्त वे। , ' | 
सया ये। ब्रह्मा वंद स Ag वाध यमहतिः॥ २८ ॥ FS 


तृष्टंस्‌ VAL । कट्‌ कस्‌ । अपाष्ठ-वत्‌ ।-विष-वत्‌ न ॥ 
. शतत्‌ । अत्तवे ॥ सर्यास्‌ । यः। ब्र॒ह्मा Fel सः । इत्‌। वाध - 


न 


यस्‌ । अहं ति ॥ २८॥ 


कन्यायाः (. पश्य ) अवलोकय ( रूपाणि ) लक्षणानि 
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` (३,०३२) | अगर्नवेदमाष्यै “go ९[ ४८३]. 

भाषार्थ-( एतत्‌ ) यदं [ पूवोक्त शुभ लक्षण वधू वर के विरोध में ] 

( दृष्टम्‌ ) दाह जनक, ( कडुकम्‌ ) कड्वा [ अप्रिय ], ( अपाष्ठवत्‌ ) अपस्थान 

[अपमान] युक्त और ( विषवत्‌) विष खमान [होता है], (एतत्‌) यह [बिरुद्ध- 

पन].( अत्तवे ) प्रबन्ध करने के लिये (न ) नहीं [होता] | (यः ) जो (ब्रह्मा) 

ब्रह्मा [ वेद्वेत्ता पति ] ( सूर्याम्‌) प्रेरणा करने बाली '[ वा सूर्य की चमक के 

` समान तेज़वाली | कन्या को ( वेद ) जानता है, ( सः इत्‌) वही ( वाघूयम्‌_) 
विवाद्द कमे के ( अर्हति ) योग्य होता है ॥ २& ॥ 


भावार्थ--जहां पर वधू वर परस्पर विरोधी निगुणीं होते हैं, वहां 
गुद्दाश्म में विपत्ति रहती है, और जब-दोंनो पूर्ण विद्वान्‌ और युवा होकर पर- 
स्पर गुण जानकर विवाद करते हैं, तब वे ग्रहाभ्रम में आनन्द भोगते हे ॥ २६॥ 


pe यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । ८४ ।-३४ ॥ 
. सं इत्‌ तत्‌ स्योनं इरति ब्रह्मा वांसः FAFA । 

प्रायश्चित्ति या aeafa येन जाया न रिष्यति शे ३०॥ (३) . 

सः। दत्‌ । तत्‌ । स्योनस्‌ । हरति! ब्रह्मा । वासः। सु- 
“wget ॥ आयश्थित्तिस । यः । अघि-एति । येन । ज्ञाया । . 
- न^: रिष्यति ॥ ३० ॥ ( ३ ) 


भाषार्य-( सः इत्‌) वही (war) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता पति] (तत्‌) ` 
तब ( स्योनम्‌) सुखदायक और ( सुमङ्गलम्‌) बड़े मङ्गलमय ( वांसः ) वस्त्र . 


~ २8-( दृष्टम्‌) दाहजनकम्‌ ( पतत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( कटुकम्‌) अप्रियम्‌ 
_ ( अपाष्ठवत्‌ ) अप्रस्थानेनापमानेन युक्तम्‌ ( विषवत्‌.) विषसमानम्‌ (न ) निषेधे 
(waa) विरुद्ध कम ( अत्तवे ) तुमर्थे सेशनखे०। पा० ३. ४ 181 अत 
बन्धने-तवेन्‌। प्रबन्धं कतम्‌ ( सूर्याम्‌) ( यः ( ब्रह्मा ) वेद्शः पतिः (वेद ) 
' ज्ञॉनाति ( सः) (इत्‌) एव ( बाधूयम्‌ ) वैवाहिकं विधानम्‌ ( अर्हति.) कतुं 
योग्या भवति । पूजयति ॥ . 


३०-( सः ) ( इत्‌.) एव ( तत्‌ ) तदा ( स्योनम्‌) सुखदम्‌ ( हरति) 
प्रापयति । प्राप्नोति ( ब्रह्मा ) वेदज्ञः पतिः ( वासः ) चस्त्रादिकम्‌.. ( सुमङ्गलम्‌ ) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection - 


Sed 
1 


| 


` ` रक्षक परमेश्वर (पतिम्‌) भर्तारम्‌ (अस्यै) वंधूहिताय 
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Goel ४८३.] चतुदशं काण्ड्सू ॥९७॥ ` ( BNR 


आदि. [घर में ] ( हरति )..लाता है, ( यः ) जो [ पति ] ( प्रायश्चित्तिम्‌) 
प्रायश्चित क्रिया को ( अध्येति) जानता है, ( येन) जिस के कारण( जाया): 
पत्नी ( न रिष्यति ) कष्टः नह पाती ॥ ३०॥ 


भावाय- जव ager विद्वान्‌ great होकर : Berta में प्रवेशः करता 
है, वहीं परिश्रम करके वस्न आदि आवश्यक पदार्थ लाकर घर मै पत्नी सहित , 
आनन्द पाता है ॥ ३० ॥ 


युवं भग सं भरतं समुद्धृतं वदन्तावतोाद्यपु । ब्रह्मणस्पते 
_पतिसस्यै रोचय चारु संभला daa वाचमें तास ॥३९॥ _ 
aay! भगंस्‌ STL AAT We द्वस्‌ । ,क.तस:।_. 
वदेन्ती । ऋःत-उद्यषुं TAT प॒तेः॥ ` पतिस्‌ः। ae te. - 
रोचय । चासं । स॒स्‌-भलः । वदत | वाचस्‌ । रतास्‌ ॥-३९ ve 

साषाय-[ हे वधू वर !']; ( ऋतोच्येषु ) सत्य वचनो-के बीच. (STA) 


` सत्य ( वदन्तौ ) बोलते हुये ( युवम्‌) तुम दोनो ( समद्धम्‌ ) अधिक सम्पत्ति , ` 


वालि:(भगम्‌ ) ऐश्वये को ( सम्‌.) मिलकर (.भरतम्‌.):धारण करो, ॥(न्रह्मण 
पतेः) हे वेद: के रक्षक [ परमेश्वर ! ] ( अस्यै) इल [- वधू ] के लिये (ofan). 


पति को ( रोचय ) आनन्दित कर-( एताम्‌ वाचम्‌ ) इस वचन. को; ( a) 


` यथार्थवक्ता पुरुष (ate ) मनोहर रीति से.( वदतु ) TAM AU. = 
_. भावाथ--विद्वान लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके आशीर्वाद 

यह दोनो स्री पुरुष अपनी प्रतिशाओं में ढ़ रहकर सम्पत्ति और पश्व प्राप्त” 

- करके सदा प्रसन्न Te ll ३१॥ FF TPP BPP 


CS TS EE दी डाली ‘ 
+ महाहितकरम्‌ ( प्रायश्चित्तिम्‌ ) प्रायश्चित्तक्रियाम्‌ | पापत्चयविधानम्‌ (य;) २ 
( अध्येति ) जानाति ( येत) कारणेन- ( जाया ) पत्नी ( स Cee 
oF 1038 5 40 कन 
दुःखं प्राप्नोति ॥ ३० ॥ यु 
३१-( युवम्‌ ) gat वधूवरों (भगम्‌) ऐश्वयंम (तमू) सिकिस्त? 
(भरत) धारयतम्‌ ( समदम) बहुबुदधियक्तम्‌ ( ऋतम ) सत्यम्‌ क 
कथयतो ` ( ऋतोथेषु ) बंद-क्यप्‌। सत्यकथनेषु (ह्मणः ) aged pee a 


यथा तथा, मनोहररीत्या (सं भल्लः) सम्यग्वक्ता ( वाचम्‌ ) बाणम्‌ ( पताम म्‌) । झाड 
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५४) - आथववेदसाष्ये ` go ९ [ ४८३ |: 


इहेदसाथ. न परो गेमायेंसं ate: जयां वधयाय । शुभ 
यतीरुखिया: सामवर्चसो विशवे देवाः ऋज्षिह वो मनासि ।२३ 
दुह। इत्‌ । साथ्‌ । न। प्रः। गमांय । इमस्‌ । गावः । 
ग्र-जयाँ। वर्ध याय ॥ शभस्‌ । Tat: । उ खियाँ॥ सेस-वचसः 


विश्वे देवाः। क्तन्‌ । ger वः । सनाँसि ॥ ३२॥ ._ 
भाषाथ--( गावः) हे गतिशील [ पुरुषार्थी कुठुम्वी लोगो! ] ( इह 
7 इत्‌) यहां पर ही [इभ में] ( असाथ ) तुम रदो, ( परः ) दूर ( न गमाथ ) मत 
‘sist, और (इमम्‌) इस [ पुरुष | को (प्रजया ) प्रज्ञा [ पुत्र, पौत्र, सेवक ` 
` आदि] से ( वर्घयाथ ) बढ़ाओ । ( शुभम) शभ रीति से (.यतीः ) चलती हुई 
( sferat: ) निवांस करने वाली स्त्रियां और ( सोमघचेख ऐश्वय के साथ ` 
प्रताप चाले ( विशवे ) सब ( देवाः ) fate लोग [ अर्थात्‌ घर के विद्वान स्त्री 
. दुरुष ] (वः ) तुम्हारे ( मनास ) मनो को ( इद) यहां [ ग्रह कायं में ] 
(a) करे ॥ ३२॥ - 
_*' भावाय -सब कुटुम्बी लोग पुरुषार्थ करके मिलकर चैयं से घर में रहे 
`` जर सन्तान आदि.को शिक्षा दान से agra और सम्पत्ति और ऐश्वये बढ़ाकर  . 
EIA को शोभायमान करं ॥ ३२ ॥ क 
_ इस मन्त्र का प्रथम पोद आ चुका दै-अ०-३। ८1 ४॥ 8 
` इमं ate: जया स्‌ विशायायं दे वानां न मिनाति भागंसू । | 
अस्मै च: पषा मरुतश्च सर्वे wea वो धाता सविता सु'वाति ३३. 
३२--( इह ) अत्र । अस्मासु ( इत्‌) एव ( असाथ ) भवत ( न) निषेधे 
* ( परः) परस्तात्‌। दूरम्‌ ( गमाथ ) गच्छुत ( इमम्‌ ) पुरुषम्‌ (गाव ) गमेडोः। ` 
४० २ । ६७ । गच्छतेर्डोप्रत्ययः | गोः स्तोतूनाम--निघ० ३। १६। हे गतिशीला 


_ पुरुषार्थिनः कुड्म्बिनः ( प्रजया ) सन्तानसेषकादिरूपया ( वर्घयाथ ) .वर्धेयत 


(शुभम्‌) शुभरीत्यां ( यतीः) गच्छन्त्य ( उस्त्रियाः ) स्फायितञ्चिवञिच० | 
` ह०२। १३। वस निवांसे-रक्‌, स्वार्थ घप्रत्ययः॥ निवाखशीलाः faa 
( सामवचंखः ) पेश्वयेण प्रतापिनः ( विश्वे ) सघै ( देवाः ) विद्वांलः ( क्रन्‌ ) 
‘garg ( इह ) aetera ( वः) युष्माकमू ( मनांसि ) चित्तानि ॥ ae 


\ 


न्‍ युष्मान. ( पूषा ) पोषको- वैद्यः ( मरुतः ): शत्नुमारकाः रा 
(aR ) (व ) युष्मान ( घाता ) धारक ( खेविता ) प्रेरक आचायः ( 
. RW ese (औल 12 
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Fog [ ४६] चतुदंशं कादेडस्‌ ॥ ९४ ॥ (३०४४ ) 4 


इसस्‌ । गावः । ग्र-जयाँ । सस्‌ । विशाय । अयस्‌। दे वानास्‌। 


ow मिनाति । भागस्‌ ॥ ञ्रस्मै। वः । पषा । सरतः ॥ च। 
. सव । MSR । वः) धाता । सविता । सवाति ॥ ३३॥ 


भाषाथं--( गावः ) हे गतिशील [genet कुडुम्बियो ! ] ( इमम_) 
इस [ पुरुष ] में ( प्रजया.) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के साथ (सम्‌) 
मिलकर (:विशाथ ) तुम प्रवेश करो, ( अयम्‌ ) यह [ पुरुष ] ( देवानाम्‌) 
विद्वानों के ( भागम्‌ ) भाग को (न ) नहीं (मिनाति) .नाश करता दै। (अस्मै) . 
इस [ पुरुष ] के लिये ( चः ) तुम को ( पूषा ) पोषक वैद्य ( च) और. (सवै) . 
सब ( मरुतः ) शुर पुरुष, और ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के लिये ( वः ) तुमको 
( घाता) धारण करने वाला (सविता) प्रेरक आचारय (aaa) आगे 


“बढ़ाते ॥ ३ 


` भावाय-कुडुम्बियों को योग्य है कि सब लम्तानो' और उपयोगी 
पुरुषों सहित मिलकर विद्वान्‌ प्रधान पुरुष का आद्र. मान कर ॥ ३३॥ ; 57 


WAST का जवः सन्तु पन्यांनो येभिः सखायो यन्ति नो 
वरे य्‌ । सं भगेन ससैयं.सणा सं धाता स॑ जत. वचसा .॥३४॥ 


 अनक्षराः। छा जब: । सन्त । पन्यानः । येभिः ॥. सखायः 


यन्ति । नः । वरे -यस्‌ ॥ सस्‌] भगन। सस्‌। शा ) 


सस्‌ । धाता । TAT । वच॑सा ॥ ३४ ॥ 


। ३--( इमम्‌) पुरुषम्‌. ( गावः ) म० ३२ । दे गतिशील्ाः पुर्घाथितः | 
-कुड्स्बिनः ( प्रजया ) सन्तानसेवकाद्ना सदे (सम्‌) मिलित्वा ( 
. प्रविशत ( अयम्‌) जनः ( देवानाम्‌) विडुषाम्‌ (न) निष्रेधे ( मिनाति ) मीझ्‌ 


बघे, हस्वः । मीनाति नॉशयति- ( भागम्‌ ) .अंशम्‌ ( अस्मै ) पुरुषाय 


~ 
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(३,०४६ ) `; अथर्ववेद्भाष्ये ` ः gon [ ४८३ ] 


, ; 9, क्षार्थं अजुच्चराः ) बिना कांटो वाले।( ऋजव ) सीधे: (पन्थानः) 3 
मार्ग ( ag ).. दोव, ( येमिः ) जिन से ( नः,) हमारे ( खायः) मित्र लोग 
( वरेयम्‌=बरेणयम्‌ ) सुन्दर विधान से ( यन्ति ) चलते हे । ( घाता) धारण _ 
करने वाला [ परमेश्वर ]' ( भगेन सम्‌.) ऐश्वर्य के साथ, ('अर्येस्णा सम्‌) 
श्रेष्ठों के मान करने घाले व्यवहार के साथ और ( TAT सम्‌) प्रताप के साथ 
[दस क्रो] (ang) संयुक्त करे ॥ २४॥ . न 

भावारय-:सव घर केःलोग परमेश्वर की उपासना के साथ विद्वानों के 
संमान विज्ञो का नाश करके श्रेष्ठो के सन्मान से ऐश्वर्यवान्‌ और प्रतापी दोषं ३४ 
 ' ¬) इस मनन्‍्ज का पूर्वार्धे कुछ भेद से. ऋग्वेद मे है-१० । ८५ ।२३॥ | ` 
यच्च 'वंच। अंक्षेष gata यदाहिंतस्‌। | ह 
ag गोष्वुश्विना वच स्तेने मां वचसावतस्‌ ॥ ३१ ॥ .. , , 
अत्‌ । च.॥ वचे;। अक्षेषु सुरांयास्‌ ।च॒ । यत्‌ । झा-हितस्‌ ॥ 3 
यत्‌ tang: = झश्विनां east ॥ तेन ॥ इुसासू- वर्चसा.) 
ATTA UW: ३३ | 4 र 


भाषाय (यत्‌) जो (वचः ) तेज ( अक्षेषु ) 'व्यवहार कुशल :में क 
(aap) और (यत्‌) जो :[ तेजः] Gace) ऐश्‍वर्य [ वा ल्द्मी; a 
A आहितमर्‌) रक्‍्ला, गया.है। ( यत्‌ ),जो ( चर्च ) तेज .( गोषु.). गतिशील 
` [ पुरुषार्थौ] लोगो में है, ( अश्विना ) हे.विद्या को प्राप्त दोनों [ स्त्री पुरुष 


TAI "न मारी जात डा फा SA जा मका मान समा TU Ol 


_ ...३४--( saat: ) अकण्टका; ( ऋजवः ) सरलाः (eg) ( पन्थानः) 
‘aint: (afr ) चैः ( खखायःः) छुद्ृद्‌ः ("यन्ति ) गच्छुन्ति (at) ` अस्माकम्‌ 
. (बरेयम ) णलोपः । यथा तथा, वरेणयम्‌। बरणीयेन "विधानेन /( सम्‌')ऽख 


(ata ) ऐश्वेयेण (सम्‌) ' (.अर्यम्णा ): श्रेष्ठानां मानकतृ व्यवद्दारेण (सम्‌) ` 4 


. - “(चता ) धारकः परम्रेश्वरः (स जतु ) योजयतु ) वर्चसा ) ¦ ्रतापेनं। 

{ 5 ३५=(यत्‌ः) ( चं) ( वर्चः ) तेंजः ( अचोषु ) अंत्त-अर्शं आद्यच्‌। व्यव- 
(हॉरकुंशलेषु (सुंरायोम्‌ ) घुर दीतौ ऐश्वय च-के, रामे | पशव्यं । लंचम्याम्‌'( च) ` ` 
(aq) ( आहितम्‌) स्थापितम्‌ ( यत्‌) ( गोषु ) म० ३२। गतिशील्लेछुः पुरः ` 
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TR 


` यैनाक्षा अंभ्यषिच्यन्त्‌ तेने.मां वचेसावतस्‌ ॥ ३६॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri धर 
शू १ [ ४८३ ] चतुदशं काण्डस्‌ ॥ ९४॥ (dow) 


ee 
खमूहोः! ].( तन-वचेसा ) उस तेज से (.इमाम्‌)_इख [ ay ] को (अवतम) 
शोभायमान करो.॥ ३५ ॥ 

सावाय-सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके शिक्षा देवे कि वे विद्वान्‌ पति 
पत्नी अपने कर्तव्यों को Ere fg करक तेजस्वी VT ॥ .३५:॥ 


येन महानुघून्या जघ॑नमश्विना येन वा. gett 


wv 


येन । महा-नाचूत्याः । जघनंस । अश्विना ।“येन॑ । वा । 


atu येन । gan । 'अभि-अंसिच्यन्त ata इमास 


वचसा । झवतस्‌ ॥३६॥ ` , 

भाषाय (Aa ) 'जिख'[ तेज ] के कारण ('महानध्न्या ) अत्यन्त 
निर्दोष स्त्री के ( जघनम्‌ ) पौरुष, (येन ) जिस के कारण :( सुरा ) ऐश्वर्य 
[ लदी ], ( वा ) और ( येन ) जिस करके ( अक्षाः ) सब व्यवहार ((अभ्यंषिः ` 
च्यन्त ) सींचे जाते दैं'[ बढ़ाये जाते हैं ],( अश्विना ) दे विद्या का (मात दोनो 
[ स्त्री पुरुष समूद्दो ! | ( तेन वचसा ) उस तेज से ( इमाम्‌ ) इस [ वधूः] के 
(अवतम्‌) शोभायमान करो ॥ ३६॥ 


भावाथं-सब स्त्री पुरुष मिलकर उपाय करें;कि वधू बड़ी बड़ी स्तरिय. ` 


{ 


. के समान पौरुष, एश्वर्य और व्यवहार बढ़ाकर: तेजस्विनी होते ॥३६॥ `?! | 


बाथिघु ( अश्विना ) हे प्रापतविद्यौ ख्रीपुरुषसमूद्दौ ( वचः ) ( तेन) ( इमाम्‌ ) 


बधूम्‌ चचसा ) तेजसा ( अवतम्‌) अव रक्षणशोभादिषु | शोमयतम्‌ ॥ 
३६--( येन ) वचसा ( महानघ्न्याः ) कप्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उपस 


- ङख्यानम्‌। वा० पा० ३।२।५। महा+न+ हन हिंसागत्योः क) ङीप्‌ “न 
- ` हन्तव्या न द्रडनोया सा amt तस्याः । अतिशयेन निदोषायाः स्त्रियाः (ज्ञत्तम्‌) 


हन्तेः शरीरावयवें च । उ०५ । ३२। हन हविसागत्योः अच, द्वित्वं च आतो ` 
गमनम्‌ । पौरुषम्‌ः ( अश्विनौ) हे प्राप्तविद्यौ स्त्रीपुरषसमूदौ (येन ) ( घ्रा ) 

समुचचये (खुरा) wo : ३५। ऐश्वयेस्‌ । लघेमीः (येन ) ( अक्षाः ) FARE 
( अभ्यषिच्यन्त ) >अभिषिक्ता safer वृद्धि गम्यन्ते .. ` | 
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` (६३३९) `  अथवंवेदभाष्ये go ९ [छल] | 
ee ल्याला 
. था अनिच्मा दीदयंदप्ल्व ९ vat विप्रास ईडते अध्वरेषु । 
- = A = ae a. गये न्‌ हैः 
wat नपान्मध्‌ सतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वोबावानुई9  . 
यः । अनिध्मः । दीदयंत्‌ । अप्‌-खु । अुन्तः। यस्‌ । विमासः ।. 
ईडेते । अध्वरेषुः॥ अपास्‌ ॥ नपात्‌ । मधं,-मतोः । अपः । 
दवाः ।.याभिः । इन्द्रः । वव्चे । बोये-वान्‌ ॥३९॥ 
_ भाषार्थ-( यः) st [ परमेश्वर ] ( अनिध्मः ) बिना चमकता हुआ 
= [ अन्तर्यामी ] रहकर ( अप्छु अन्तः ) प्रजाओ. के भीतर ( दीद्यत्‌ ) चमकता 
है, (यम्‌) जिस [ परमेश्वर ] की, ( विप्रासः ) बुद्धिमान, लोग ( अध्वरेष ) 
`. सन्मांग बताने वाले व्यवहारो मे, (ईडते ) बड़ाई करते हैं, [सो व्‌] ( अपाम्‌) 
प्रजाओ के मध्य ( नपात्‌ ) नाशरहित [ परमेश्वर ! ] ( मधुमती! ) मधु विद्या 
से युक्त [पूण , , विज्ञानवती ] (-पंः) प्रजाये (दाः ) दे Cant ) जिन 
:.[ प्रजाओं ].से ( इन्द्रः ) बड़ा पेशवयवान्‌ मजुष्य (वीर्यवान्‌) बीयेयान्‌ [ धीर, 
चीर, शरीर; इन्द्रिय, और मेन की अतिशय -शक्तिवाला ] दोकरः (aaa) 
(बढ़ता द्वै ॥ ३७॥ | ] । 


भावार्थ-वधू वर को उचित है कि विद्वानों के समान सर्वास्तर्यामी 
` ° सर्घनियन्ता परमात्मा की उपासना करके ब्रह्मचर्यादि से विद्वान्‌ सस्तान, सेवक 
आदि प्राप्त at और वेदविद्या द्वारा बढ़ाकर सदा उन्नति करते TENN . 
Semen कुछ भेद से ऋग्वेद मे दै-१० | ३०1 ४, और fram १०५ - 
रेमेभी याच्या ह) 8 5322 ट ई a 
Ao (यः ) परमेश्वरः ( अनिध्मः ) अप्रकाशः | का सन्‌ ( / 
पु Rene ष्य यज्ञ दे २७). 
र दीप्यते ( अप्सु ) आपः = आत्ता; प्रज्ञा: वयान पि हम 
a (ःअन्तः ) मध्ये. (यम्‌) परमेश्वरम्‌ ( विप्रासः ) सेधात्रिनः ( डते ) 
5 स्तुवन्ति (अध्वरेषु ) अध्वन्‌ + रा दाने-क | सन्मार्गेदातृूषु व्यवहारेषु iy 
, प्रज्ञानां मध्ये ( नपात्‌)-अपतनशील | अविनाशिन, (म'घुमतीः) मञ्चुविद्यया 
 विश्ञानेन युक्ताः (अप्रः ) प्रजा; ( दाः ) देहि.( याभिः ) os (इन्द्रः) प 
Agata age: (वदधधे ) वर्धेते (चौर्यबान) चीरकमंयुक्तः FAN ` , 
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०९ [ ४८३ ] . चतुदशं काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ . (३,०५८) . 


` डुदमह संशन्तं ग्राभं तनदूषिमपोहामि । - : 
- था भद्रो रोचनस्तमुदंचासि ॥ ३:॥ । 


इद्स्‌। अहस्‌ । रुशन्तस्‌ । ग्राभस्‌.। लन-दूषिस्‌ । अप । 


- ऊहासि ॥ यः । भद्र; । रोचनः । तस्‌। उत्‌ । झचामि ॥३८॥ 
भाषाये--( इदम्‌ ) अब [ eer होने पर ] (seq) में [स्रीचा | 


पुरुष] (रुशन्तम्‌) सताने वाले, (तनूदूषिम) शरीर को दोष लगाने वाले (प्राभम) 
प्राही [ मलबन्धक रोग वा दुष्ट. व्यवहार ] को ( अप ऊद्दामि ) दरा देता हूं । 


(यः) जो ( भद्रः ) मङ्गलमय, ( रोचनः ) रोचक व्यवहार है, (तम्‌) उसको. - ` 


( उत्‌ ) डत्तमता से (अचामि) प्राप्त होता हूं ॥ ३८ ॥ 
भावाय-वधूवर पीडाप्रद्‌, रोगकारक कमे और स्वभाव छोड़कर 
स्वास्थ्य TAH व्यवहार करके ग्रहाभ्रम में आनन्द Tas | ३८॥ 


_ पैरुदे : 
आस्ये ब्राह्मणा: स्नपनीहर्‌न्त्ववीरघूनीरुदजञन्त्वापंः। य¬ 


eat af wig पूषन्‌ मतीक्षन्ते श्वश रा दे वर॑श्च ॥ ३८ ॥ 


या । अस्य । ब्राह्मणाः | रुनपेनीः | हरन्त | ्रवीर-चनीः। 


- उत्‌ । अजन्त । आप॑ः ॥ ञ्य स्णः | अझ्चिस्‌। परि । एत । 


पषन्‌ । अति । ई क्ञन्ते । श्वश र; । दे वरः। च ॥ ३८ ॥ 


भाषाय--( अस्यै) इस [ वधू ] क लिये ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण विद्वान, 
रोग] ( स्नपनीः ) थुद्धिकारक सामप्रियो को ( आ हरन्तु ) ata, (अवीरघ्नीः) 


. ३८--(इंदम्‌) इदानीम्‌ | गृद्दाशममग्रदणसमये (रुशन्तम्‌) रश हिंसायाम- _ 
_ शत । हिंसन्तम्‌ (anny) मलबन्धकग्राहिरोग' ढुष्टव्यवहार वा (age 
षिम्‌ ) शरीरदूषकम्‌ ( अपोहामि ) अपगमयामि-( यः ) (aa) मङ्गलमय; 
( रोचनः,) रुचिरो व्यवद्दारः ( तम्‌ ) व्यवहारथ्‌ (उत्‌ ) उत्तमतया (अचामि चामि) 


अचु गतौ याचने च । प्राभोमि। याचे] . - | 


_. .३६--( अस्यै) बध्वै. ( ब्राह्मणाः ) विद्वांसं ( स्तपनीः ) शोधयिन्ीः, 
सामग्रीः ( आ दरन्तुः) प्रापयन्तु ( अवीरभीः ); बोराणां दितकरीः ( इत 
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(३,०६०) . वेदभाष्ये ˆ ˆ ˆ छ्‌० ९ weal 
घीरों को हितकारी ( आपः ) प्रजायें ( उत्‌ ) डत्तमता. से (अजन्तु) प्रात: ate । 


{ पूषन्‌) हे पुष्टिकारक [ विद्वान ! ] (अर्यम्णः) श्रेष्ठो के मान करने वाले 
[पति] की ( अग्निम्‌ ) अञ्चि की [ प्रत्येकं पति पल्ली ] (परि पतु) परिक्रमा करे 


(श्वशुरः) ससुर [ पति का fran) (च) और (देचरः) देवर लोग [ पति RRS . ` 


बड़े भ्राता ] ( प्रति Sara ) बाट देखते हैँ.॥ ३8 ॥ 


भावार्थ-वरं के घर पहुंचकर वधूवर विद्वानों की थाज्ञानुलार शुद्ध ` । 


जल आदि से स्तात फरके अग्नि होत्रादि करके यज्ञकुण्ड की परिक्रमा करे 


` और सब कुटुम्बी लोग सन्मान से स्वागत करे ॥ ३६॥ 


शं faced wy सन्त्वापः शं से थिभवत शं यगस्य तझ । 
श॑ त जाप: शंतपवित्रा भवन्त शस पत्या तन्व ९ सं. 
Sq YET ॥ ४० ॥ (४) 


` शसू । ते. । हिरण्यस्‌ । शस । ऊं इति । सन्तु erat 
- शस । में थिः । भवत । शंस्‌ । यगस्य । तद्म ॥ शस । ते । ` 
आप । शत-पंविचाः । भवन्त । शस्‌ । a इति। पत्यां। ˆ ` ` 


लन्वसू। सस्‌ । eqwea von ( ४ ) 


भांषाय-[ tay) (ते) तेरे लिये ( हिरण्यम्‌) सोनाः [ द्रव्य, 
` आभूषण आदि] (शम्‌) खुखदायक [हो] (उ) और ( आपः ) प्रज्ञाय [सन्तान;* 
“Sen आदि] ( शम्‌) शान्तिदायक ( सन्तु ) होवें; ( मेथिः ) पशु बांधने का 


मत्या. (-अजन्तु ) गच्छन्तु प्रामुवन्तु (AT) Ao ३७ | प्रज्ञाः-( अर्यम्णः ) शरेष्ठः 
मानकरस्य पत्यः ( अभिम ) staring ( पये ठु ) प्रत्येकं वधूश्च वरश्व गच्छतु 
सूषन) हे पोषक विद्वन्‌ ( प्र तीक्षन्ते) प्रतीदायां पश्यल्ति/(श्वशुर ) शावशेरांप्तो। उ० 


१1४४ । शु+ अश. आसौ, व्यापौ- उरन्‌ । शु आशु अश्यते प्राप्यते यः | दम्पत्योः, 
पिता (देवरः) द्विऋ | उ० २। &$ | दिवु क्रीडादिषु-ऋष्रत्ययः | पत्युः कनिष्ठ- 


ज्येप्ठभश्रातरः (च)॥ . ` 
go—( शम्‌ ) शान्तिदायम्‌। खुखकरम्‌। शान्तये ( ते ) तुभ्यम्‌ ( हिर 
aay) gad | खुवणंभूषणम्‌ ( शम्‌) ( उ) समुच्चये | अवधारणे (सन्तु ) 


(आप; ) म०३७। प्रजा; ( शम्‌ ) (मेथिः) मेथ सज्ञे--इन्‌ । पशुबन्धनकाष्ठद्‌ण्ड , 
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सू० ९ [४०८२] चतुदशं क्राएडम्‌.॥ १४४ . ( ३,०४९ ) 


Pomme 


काष्ठद्णड ( शम्‌) आनन्द्प्रद्‌ और ( युगस्य ) जूये को (aa) fa ( शम्‌) 
शान्तिंदायक ( भवतु ) होवे । (ते ) तेरे लिये ( शतपवित्राः) Gast .प्रकार 
शुद्ध करने वाले.( आपः ) जल ( शम्‌ ) शान्तिदायक ( भवन्तु ) eta (शम्‌) 
शान्ति के लिये (उ) दी ( पत्या) पति. के साथ (तन्वम्‌) अपनो अद्धा को 


(सं स्पुशख ) संयुक्त कर ॥ ४०.0 
“ .. - भावायं-साउ.सखुर आदि स्वागत करके Sad आभूषण आदि जो 


छ पदार्थ देवे, वधू उन्हे प्रसन्न होकर स्वीकार करे और घरके सन्तांन,.सेबक - 


पशुओं, अन्न, जल आदि के प्रबल्थ-में प्रवृत्त होकर आनन्द पावे और पतिम. -. 


छु) सदा पूरण प्रीति रक्खे ॥ ४०॥ ु =i 
खे रयस्य खेऽनसुः खे य॒गंस्यं शतक्रतो)  : ˆ ˆ 
~ शपालासिनद्र चिष्पत्वाक णो सूयत्वचस्‌ ॥ ४१ ॥ 


- शत-क्रतो ॥ अपालास्‌ । इन्द्र । चिः. पत्वा । क्णो; । 
` सूय-त्वचस्‌ ॥ ४९॥ ` | 


vo 


| भाषाय-( .शतक्रतो ) :हे सैकड़ों प्रकार की.. बुद्धियो a | 
q ag वाले | ( इन्द्र) दे बड़े ऐशवरय वाले [ पति | ] ( रथस्य ) रथ [रथ रूप शरीर] - 


` के (A) गमन: [ चेष्टा. ] में, (अनसः ) जीवन, के ( खे.) गमन [ उपाय 1 में 


- मनिन्‌ | चित्रम्‌ ( शमः), (-ते ) तुमम्‌. (आपः) जलानि ( शतपवित्राः 
प्रकारेण शोधनशीज्ञाः ( शम.) ( उ ).( पत्या.) .स्वामिना सह ( तन्त्रम्‌) 
विस्तारे, तन अद्धायांसुपकारे च~ऊप्रव्ययः,। अवाम्‌ ( संस्पृशस्व ) 
< ४१-:( खे.) खर्चे गतौ-ड । गमने । चेष्टने । उपाये (रथस्य 
शरीरस्य ( खे), उपाये (अनसः ) .अन sitter | 
। (युगस्य. ) योगस्य ध्यानस्यः (-शतऋतो ) हे बहुप्रश । 
2 -- रस्य ल: | अपाराम्‌। अपारयुणवतीं ब्रह्मवादिनी 
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खे। रयस्य | खे। wis: । खे। यगस्यं। शतक्रतो ईति ` 


ae ओर ( युगस्य ) याग [ ध्यान ] के ( खे ) गमन [ चलने ] में ( अपालाम्‌न् ` 
A अपाराम्‌ ) अपार गुणवात्ती [ ब्रह्मवादिनी पत्नी ] को (त्रि ) तीन बार [-कमे Se 


(wag) ( शम्‌ ) ( युगस्य ) ' रथदलीदेरङ्गमैद्स्य (aa) ad हिं याम्‌ः 


( इं५देर) - अथववेदभाष्ये झुऽ'९[ ४८६३ ] 
डपासना और ज्ञान से | ( पूत्वा ) शोधकर ( सूयेत्वचम्‌ ) स्ये केसमान तेज 
घाली (.अंछंणोः) तू कर ॥ ४१ ॥ , 
` भांवांय-बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पति प्रयत्न करे कि विदुषी पत्नी चेद्शांन 
से ge होकर शरीर को उचित चेष्टा मे, जीवन. को खुन्द्र उपाय में, ओर मन 
को इश्वर भक्ति में लगाकर संसार में कीर्ति पावे ॥ ४१॥ 
” : यह मन्त्र कुषं मेद से ऋग्वेद में है-लायण भाष्य ८। ८० । ७ और अज्ञमेर 
कैदिकयन्त्रालय पुस्तक ८ ।&१। ७॥ 
सअगशोसाना सौमनसं प्रजा सौभाग्यं रयिस्‌ । 


पत्यरन' AAT भत्वा सं तंह्ास्वासुर्ताय कस्‌ ॥ ४२ 0७ 
आा-शासाना । सौमनसस्‌ ।. म-जास्‌ । सौभाग्यस्‌ । रयिस्‌ ॥ 


` ` षत्युः । अन -व्रता । भूत्वा । सस्‌ । weer । . सुताय -। . 


‘RAN ४२॥ ` 


भाषार्थ-[ दे वसू! ] ( सौमनसम्‌ ) अन की प्रसन्नता, ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ], ( सौभाग्यम्‌ ) बड़ी भाग्यवाली और (रयिम्‌) 


घन को ( आशोसमाना ) चाहती हुई तू ( पत्युः) पति के (अचुत्रता) अनुकूल. 
क्रम धाली (spar) दोकर (agate) अंमर पन [ पुरुषाथे ओर कीति ] के . 
लिये (aq) सुख ले (सं नह्यस्व ) सनक tte [ युद्ध के लिये कवच धारण 


कर] ॥४२॥ 


| भावाय-संब Seat लोग वधू का शिक्षा दे कि वद्द विदुषी ay योग्यता न 
“के साथ पति से.प्रीति करके प्रसक्षतापू्वेक ग्रहकाया को सिद्ध करे ॥ ४२॥ 


पते (fa?) भरिंवारं, क्मीपसनाशानै; ( पूत्वा ) शोध यित्वा ( अछि ) त्वं eat 


Gata) त्वंच संवरणे-अंछुंन। सूर्यवत्तेजस्विनीम॥ 


४२९--(ओशालमाना ) कॉमयमाना ( सोमनसम्‌.) मन साद्‌ (प्रजाम्‌) 


` 'लम्तानसेवकाद्कियाम्‌ ( सौभाग्यम्‌ ) सुभगत्वम्‌ ( रयिम्‌) घनम्‌ (पत्युः ) 
इंवासिन: ( अंजुवंता ) बतं कर्मनांम-निघ०२। १ । अनुकूलकर्मा ( भूत्वा ) 


¢ PMA भव | सन्नाहं युद्धाय' कचच धारय (असुतोय) अभरणाय। . 
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३०-१ [5४2५३ काणडस्‌ ॥ ९४ ॥ ६३.) 


ae es PI 


यया. सिन्ध'न' दीना साम्राज्य सुषवे इषां । - 4 1 


एवा तवं SAEs थि पत्यरस्त ter way ` *. २ 


यया । सिन्धु: । नदीनास्‌ । सासू-रौज्यस्‌ । ससव । zat ॥ टु 
सव | त्वस्‌। स॒स्‌-राज्ञी। एधि । प्रत्यु: MEAT । परा-दत्ये ४३ 
भाषाय - (यथा) जैसे ( दुघा ) बलवान्‌ ( सिन्छुः ) समुद्र ने (नदी 
नाम्‌) नदियों का ( सान्राज्यम्‌) साम्राज्य (: चक्रवती; राज्य, अपने; लिये ] 
(age) उत्पन्न किया है:। [: हे ag) ( एव.) वैसे दवी ( स्वस) त (:पत्युः:).:- 
पति के ( अस्तम्‌ ) घर (परेत्य) पहुंचकर ( सन्नाशी ) राजराजेश्वरी [चब 


_ शनी] ( एथचि:):दो;॥ ४३॥ 


भांवार्थ-बडे.लोगो की शिक्षा और आशीवांद से. वधू. सावधानी के 
साथ घर के सब कामो को अपने दांथ में लेकर महारानी बनकर TE ॥ ४३ ॥ 


; 20 1770 
सभाज्येचि श्वश रेषु समाइयत दे वृषु, । | 
ननान्दुः ससाइयधि सुम्राइयुत श्वश्ूवां: (४४॥ ¬ $ 


PE 


` सस-राक्षी । एधि । श्‍वशु रेषु.। wast । उत । दे वृषु ॥ 


ननान्दुः । स॒स्‌-राज्ञी । एधि । सुसू-राज्ञी । उत । ea ४४ 
आजार्थ--[ हे वधू ! ] त्‌; ( श्वशुरेषु ) अपने सञ्चरः आदि. | मेरे पिता. - 


: * आदि शुक जनों ].के बीच ( सप्नाशी:)- राजराजेश्‍वरी,, (डक) रु (व्व) 


अपने देवर [ मेरे बड़े भोर छोटे साइयो ] के बीच ( सादी ) राजरांजेशवरी 


| प र ४३--( यथा ) येन प्रकारेण ( fara: ) समुद्र; ( नदीनाम्‌) सरिताम्‌ हे 
( साम्राज्यम्‌) सावभौमत्वम्‌। चक्रवतिराज्यम्‌ ( सुषुवे ) उत्पादयमाल (इषा) fe 


बलवान्‌ ( एव ) तथा ( त्वम्‌) ( लज्नाशी ) राजराजेश्वरी (पधि (Tq) 


(अस्तम्‌ ) गरह्दम्‌ ( परेत्य ) प्राय ० , 3 on x 
« ४४--(-सम्राज्ञी) सस्यक प्रकाशमाना | राजराजेश्वरी ( दौँच ) i= 

(श्‍वश्रेष), श्वयराविषु सान्येष ( सञ्जा ) (उत ) अपि, ( देवु) FP ३३। 

पत्य; कनि ये ठु (ang: ) तसच wa: | ड० २]. न | सभर गि 
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(द्द) ` अथर्ववेदभाब्ये qo ९: [wea J 


Rae र क प्न न 
( एथि ) ati ( त्रनान्दुः) अपनी ननद [ मेरी बहिन ]'की ( सम्नाज्ञी) राजरा 


` ज्ञेश्वरी, ( उत्त ) और'-( at), अपनी arg [ मेरी माता ] की ( सन्नोज्ञी) 
` राजराजेश्वरी ( पधि) हो ॥४४॥ . .., 
भावाय--वधू विद्या और बुद्धि के बलं से अपने कतेव्या में ऐसी चतुर 
हो कि संखुर, साख, देवर, ननद आदि संब बंड़े छोटे जन उस की बड़ी प्रतिष्ठा 
RCN ४७॥ ` “ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ८३ | ४६। और महर्षिं दयानन्द 


_ छृतं संस्कारंषिधि विवाद प्रकरण में पतिः के घर पहुंचकर, वधू वर के. दचन' 


करने में व्याख्यात हे ॥ 


या MH न्‍्तन्नवयत्त याश्च तत्निरे या दे वौरन्ताँ श भितोऽद दन्त। 


तास्त्वा जरसे सं व्यंयन्त्वांयु ष्मतोदं परि धत्स्व वासः ॥४५॥ 
: याः। अक 'न्तन्‌ अवयनू । याः । च । तह्विरे । याः। दे वोः। 
` अन्तान्‌ । अभितः । अद्‌ दन्त ॥ ताः । त्वा । जरस । ससू । 
व्ययन्त । आयु SAAT । इद्स्‌ । परि । धत्स्व । वास: ॥ ४३ ॥ 
५ आषाय- ( याः) जिन [ स्त्रियां ] ने ( अंछन्तन ) काता है, ( च) 


. और (याः) जिन्दो ने ( तलिर) तन्तु का फेलाया है, और (अथयन ) छुना ` 


है, और (याः देवीः ) जिन देवियों ने (अन्तान.) [ वस्त्र के ] आंचल (अभितः) 


` सष ग्रकार-से.( अददन्त ) दिये हैं। [ दे वधू! ] ( ताः.) चे सब ferat( त्वा) . 


. खन्‍्तोषे-ऋन बुद्धिश्च | भत्‌ भगिन्याः ( सम्राज्ञी ) ( पधि ) (डत) ( श्वश्रचाः) 
शवजुरस्याकाराकारलोपश्च AKT | Glo पा०४।१। ६८। शवशुर-ऊ ङ 
उकारस्य अकारस्य च लोपः। श्वशुरस्य भार्यायाः॥ 


. ४४--( या। ) fea: (sera) कती वेष्टने, छेदने चे । वेष्टितचत्यः . डू 
( अचयन,) वेञ्‌, तन्तुसन्ताने । ओतवत्यः (याः) (च) ( तत्निरे ) तन्तून्‌ 
.- चिस्तारितचस्यः ( याः ) ( देधीः ) देव्यः । दिव्यगुणाः faa: ( अन्तान्‌) वस्त्रा-.. 
: च्तान्‌ ( अभितः ) सर्वतः ( अद्द्न्त ) दद दाने । दत्तवत्यः ( ता ) (ear) त्वां 


- Sax (जरसे) स्तुृतिलाभाय (सढ जु स्यूतो, चरणे च । आच्छाद- 
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ना 


_ बड़ी आयु वाली तू (इदं वासः ) इस वस्त्र को ( परि घत्स्व ) धारण कर ॥४४॥ 


` ( प्रसितिम अजु ) प्रबन्ध क्रिया के साथ ( दीध्यु:) प्रकाशमान होते हे ( ये) ` 


_ _ आ, डित्‌। नेतारः पुरषाः ( वामम्‌ ) ae पदार्थम्‌ (पितृभ्यः ) पिततुल्यमाननी- 
` येभ्यः (ये ) पुरुषाः ( इदम्‌) ( समोरिरे ) प्रेरितवन्तः (भयः ) सुखप्रदं कम॑ 


+ 
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goq [ ४०३] चतुदश काण्डसू ॥९१४॥ (०) 
तुझे (जरसे ) बड़ाई के लिये ( सं व्ययन्तु ) वस्त्र. पद्दिनावे, : (. आयुष्मती.) | 


¥ 


- भावाथ--बड़ी बड़ी गुणवती स्त्रियां आद्र करके सुन्दर सुन्दर वख. . 


_ वंधू को देकर 'पंहिनावे और आशीवांद देवे-कि वह प्रसन्न रहकर बड़ा यश 
` प्राप्त करा ४५ ॥ 


जीवं téfea वि.नंयन्त्यध्वर दीर्घामन प्रसिति दोघ्यर्नरी । 
बामं पितृभ्यो य इदं संमोरिरे मथः पतिथ्यो जनये परिष्वज४६ 
जीवस्‌ । रुदन्ति । वि.। नयन्ति । अध्वरस्‌ । दीर्घास्‌ । 


` छन । अ-सितिस्‌- दीध्यः । नरः wang । पितृभ्यः ये। ` 
- इंदस । सस्‌-ई रिरे। सयः । पति-म्यः । जनये । परि-स्वज४ई 


: _'भाषाय--(न्नरः) नर [ नेता लोग ] ( जीवम्‌ ) [ संसारं के ] जीवने 
के लिये [ प्रेम से ] ( रुदन्ति) आंसू aera हैं, ( अध्वरम्‌) हिंसा र॒हित.व्यव-. - 
हार को ( वि) विविध प्रकार ( नयन्ति ) .ले चलते हैं, और- (.दीर्घाम्‌) लम्बी - 


जिन [ पुरुषाथियो ] ने ( पितृभ्यः ) पिता आदि मान्य लोगो के लिये (इदम्‌ ) ` 


we ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदाथे ( समीरिरे ) पहुंचाया है, ( पतिभ्यः) उन रक्षक 


पुरुषों के लिये [ पति से ] ( जनये परिष्वजे ) पत्नी कां मिलना ( मयः) सुख 
दायक है॥ ४६॥ 


ag ( आयुष्मती ) पूर्णजीवनवती त्वम्‌ ( इदम्‌.) ( परि धत्स्व ) .परिधारय 
( घास! ) Te ॥ 


४६९--( जीवस्‌ ) संसारस्य जीवनाथम्‌ ( रुदन्ति) sera बिमोचयस्ति 


_ (चि) विविधम्‌ ( नयन्ति) प्रापंयन्ति । गमयन्ति ( अध्वरम ) दिसारदित- 
ब्यवहारम्‌ ( दीर्घाम्‌) ( अचु ) wager (प्रसितिम्‌) प्रबन्धक्रियाम्‌ (दीध्यु) . 


दीधीङ दीप्तौ । प्रकाशन्ते ( नरः ) नयतेडिच्च । उ० २। १०० | णीञ्‌ प्रापणे- Ss 


(पतिभ्यः ) तेभ्यः पालकेस्यः ( जनये) भायांये ( परिष्वजे ) किबन्त 
6 < 38. Pees 
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(३,०६६ ) ..- अण्ववेदभाष्ये ` स्‌०९[ ४८३] 
Dro ee oe eee 


,» भावार्थ--करुणाशील; शूरवीर पुरुष ग्रह्मश्मम मै हिंसा त्यागकर दृढ़ 


. ब्बन्ध करके यश पाते हैं! जो age इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को विद्वानों में फैलाते 
हे. वे विद्वान एहाअमी स्त्री पुरुषो खे: विद्यावुद्धि में सुख पाते हैं॥ ४६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। ४०। १०, और महर्षि दया 
नन्द कृतं संस्कारंविधि विवाह प्रकरण में वधू को fig ग्रह छोड़ते समय आँख 
मे आंख मर लाने पर वर के बोलने. में लिखा हे ॥ 


` ` स्योनं ध्रवं nena घारग्रामि तेऽशमानं दे व्याः पृ यिव्या उपस्थ | 


तमा-तिंष्ठानमाद्यौ सवचा दोघं त आयु: सविता क्‌ णोतु ४७ 


स्योनस्‌ः। भवस्‌ । म-जाये । घारयासि । ते. । अश्मांनस्‌ 1. 
दे cat: | पणिव्याः। उप-ल्य ॥.तस्‌। आ । तिष्ठ । शन- 


. साद्या। सु-वचाः । दोचस्‌ । ते -। आयुः । सबिता। 
“ कणोत ॥ ४9 -॥ FF - 
... भाषार्य-( स्यानम्‌) सखदायक, (भवम) इढ़ ( अश्मानम्‌) पत्थर 


` * को ( देव्याः ) दिव्य गुण घाली ( पृथिव्याः) पृथिवी की ( उपस्थे ) गोद मे. 
( प्रजायै ) प्रज्ञा [ सन्तान, सेवक आदिं ] के निमित्त (ते) तेरे लिये ( धार- 


(यामि ) मैं [ पतिः] रखता हुँ। ( अबुमाद्या ) निरन्तर हर्ष मनाती ` हुयी. और 
( gaat: ) बड़ी प्रताप चाली तू ( तम्‌ ) उस [ पत्थर ] पर ( झा तिष्ठ.) खड़ी 
हो, (सविता ) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (ते) तेरी ( आयुः ) 
` आयु को (-दीघम्‌ः) लम्बी ( Gate) करे ॥ von 


. . भावाथ-जिस प्रकार परथिवी पर पत्थर पहाड़ eg होकर रदते हं, - 
इसी प्रकार वधूवर दढ प्रतिज्ञा के साथ गृहाश्चम को सिद्ध करके आनन्द Tao - 


- 0७ ( स्योनम्‌) सुखदायकम्‌ ( भ्र वम्‌ ) इढम्‌ ( प्रजायै.) लन्तानसेव- 
कादिनिमित्ताय ( धारयामि ) ` स्थापयामि (ते) तुभ्यम्‌ ( अश्मानम्‌) शिला- 


खण्डम्‌ ( देव्याः ) दिब्यशुणबत्याः ( पृथिव्याः ) ( उपस्थे ) अङ्क (तम्‌ ) अश्मा- 


. नम्‌ (आ तिष्ठ ) आरोद्द (अचुमाद्या ) -निरन्तरहर्षयुक्ता. ( gaat: ) मद्दातेज- 
` स्तनी ( दीधेम्‌ ) चिरम्‌. (ते) तव ` ( आयुः ) जीवनम्‌ ( सविता ) सवोत्पा- 


_ दकः परमेश्वर; ( कृणोतु ] करोतु ॥ 
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god [ ४८१] चतुर्दश काण्डस्‌ ॥ ws (शष ) 


5: ge मन्त्र Sag को वरशिलां पर खडा करांवे मददषि दयानन्दळेत संस्कार 
विधि विवाह प्रकरण में वधू के लिये शिला पर चढ़ाना अन्य मन्त्र से लिखो.है.॥ 


थेनाग्निरस्या भूस्या हस्त जुग्राह. दक्षिणस्‌। तेन गृहणामि त्‌ 
हस्तं मा व्यंथिष्ठा सयां सह raat च धनन च ॥ ४८॥ 


चैन । अझिः अस्या! 1 eat: । हस्तस्‌। जग्राह । दक्षिंणस्‌ँ॥ 
तेनं । गहणामिं (ते. । हस्तस्‌ । सा। व्यथिष्ठाः । watt 
Se ज्रन्जयाँ । चं । WAT ॥ TU 8८ ७ 


भाषार्थ--( येन) जिस [ सामथ्यं ] से ( अर्तिः), तेजस्वी पुरुष ने ` 


`( अस्याः भूम्याः ) इस भूमि [ प्रत्यक्ष भूमि के समान ।धैयंवती. अपनी पत्नीः] 


का ( दक्षिणम्‌ ) बड़े बल वाले वा गति ata .[अथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) दाथ _ 
के ( जग्राह ) पकड़ा है। ( तेन ) उसी [ सामथ्यं ] से ( ते दस्तम ) तेरे हाथ 
को ( गुद्दणामि ) मैं [पति] पकड़ता हे, ( मया aE ) मेरे सांथ रद्दकर (प्रज्ञया) 
प्रजा [ सन्तान सेवक आदि ] के-साथ ( च च ) ओर ( घनेन ) घन के; साथ 
( मा व्यथिष्ठाः ) व्यथा को मत प्राप्त दो ॥ ४८॥. 2 


भावाथ--जिस प्रकार पूर्वज लोग पाणिभ्रहण करके उपकार करते आये 
है, इसी प्रकार वधूवर पाणिग्रहण करके प्रीति के साथ परस्पर हित करते इये ` 
सन्तान आदि का पालन और धन की वृद्धि कर ॥ ४६॥ २ 


दूं वस्त सविताहस्ते era सोसों-राजा. guste कणोतु । | 


afi: सुभगा .जातवदा पत्ये wal जरदष्टिं Hag ॥ ४५॥ ` 


८--( येन ) सामथ्येन ( अग्निः-) तेजस्वी पुरुषः ( अस्याः ) प्रत्यक्षायाः 
| '(भूम्याः ) भूमिसंमानधैयंवत्याः स्वपत्न्याः (इस्तम्‌) करम्‌ ( Wate) ग्रदोतवान, 
(दक्षिणम्‌) दुद क्षिभ्यामिनन्‌। उ० २। ५० दक्ष गतिवृद्धथो:--ईनन । बलवन्तस। 
गरतिमन्तम्‌। द क्षिणभागस्थम्‌ ( तेन ) सामध्यैन ( ग्रहणामि) (ते ) तव (दस्तमें' ना 


4 | जी BL 
(मा व्यथिष्ठा | व्यथां सा मादि (मया ) (सह) ( प्रजया ) (च) 


er 


sty age ees 
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। ( ३,०६८) | अयववेदभाण्ये सु० ९ [ ४८३ ] 
2a ते 1. सविता । हस्तंस । गह्वात । खोसे: । राजां । 
स-प्रजसंस। कणोत ॥ aig: । स-भर्गांस्‌ । जात-वदाः॥ पत्य। 
पत्नींस । जरत-मष्टिस्‌ । कणोत ॥ ४८॥ ` 


भाषार्थ--( देवः) व्यवहार में चतुर, (सविता) सवंप्रेरक [परमेश्वर] 
(ते इस्तम्‌ ) तेरे दाथः को ( ग्रहणांतु ) पकड़े [सहाय करे], ( राज्ञां) ऐश्वर्य 
_द्रान्‌ (सोमः) सर्वोरपादक [ परमात्मा ] ( खुप्रजसम्‌) सुन्दर सन्तान वाली 
( छणातु ) करे। ( जातवेदाः ) धनो का प्राप्त कराने वाला (अझिः ) सरवेब्यापंक 
[ जगदीश्वर ]. ( पत्ये ) पति.के लिये ( प॒त्नीम्‌) पल्ली को ( सुभगाम्‌ ) बड़े 
ead वाली और ( जरदृष्टिम्‌) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाली वा भोजन वाली 
(sag ) करे ॥ 8७8॥ ` 


“ आवाय-वघू घर सदां परमेश्‍वर की उपासना. करके परस्पर सहाय 


करने, सन्तान को सुशित्तित बलवान्‌ बनांने, और wit के सङ्ग्रह करने में 


तत्पर रहकर संसार में फीतिमारन होव ॥ VS Il १ 
गहासि ते सौभगत्वाय हस्तः सया wat जरदेष्टिर्यघाखं; 


_ . भगोंजर्य सा सविता पुरधिसह्ा त्वादुर्गाहपत्याय दे वो; you(y) 


गह्वामि । ते -। सौभग-त्वाय । हत्तस्‌ संया । पत्या । जर- 


तूं-अष्टिः.। यथा । असः:॥ भर्गः । य॒ सा । सविता । पुरंस- 
घिः । महास्‌ । त्वा । झदुः। गोह-पत्याय । दे चाः ॥ १०॥(३) . 


४६--( देवः ) व्यवहारकुंशलः (ते) तव ( सविता ) सर्वप्रेरकः परमेश्वर 
(हस्तम्‌ ) ( ग्रहणातु ) ( सोमः ) सर्वोत्पादकः (राजा ) ऐश्वर्यवान, ( सुप्रज 
सम्‌ ) सुसन्तानयुक्ताम्‌ (रुणोतु ), करोतु ( अग्निः ) सर्वव्यापको जगदीश्वरः 
( छुसगाम ) बढ्न श्व्यवतीम्‌ ( जातवेदाः ) जातानि प्राप्तानि, वेदांसि धनानि 


यस्मात्‌ सः ( पत्ये ) स्वामिने ( पंल्लीम्‌) ( जरद्ष्टिम्‌ ) अ० २। २८। ५। जरते Ses 
स्तुतिकर्मणः [ निरू० १० । = ]--अतृन्‌ + अश व्याप्ती, अश भोजने वा-क्तिन ` 


= जरता स्तुत्या सह अष्टिः कारयेव्यासिभ्रोजनं वा यस्यास्तथाभूताम्‌ (sata) ॥ 
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सू० ९ [ ४८३] चतुदशं काणडस्‌ ॥-१४ ॥ ((३,१६८,) 


भाषाण--] दे वधू ! ] ( सौभगत्वाय) सोभाग्य [ अर्थात्‌ ग्रहाभमामे 
सुख ] के लिये ( ते दस्तम्‌ ) तेरे दाथ को ( ग्रहणामि ) मैं [ पति ] पकडता ह, 
(यथा ) जिससे ( मया पत्या ) सुझ पति के साथ ( जरदृष्टिः ) स्तुति के लाथा ` 
safe घाली वा भोजन वाली ( असः ) तू रद्द । ( भगः ) सकल ऐश्‍वर्य वाले, 


` ( अयेमा ) भ्रेष्ठों का मान करने वाले, ( सविता ) सब का प्रेरणा करने वाले, 


(पुरन्धिः ) सब जंगत्‌ का धारण करने बाले [ परमेश्वर ] और ( देवाः) सवः 
विद्वानो ने ( मह्यम्‌) सुकतो ( त्वा) तुरे ( गाहंपत्याय ) ग्रहदकाय के लियेः 
(ag: ) दिया है॥ ५०॥ शक] SR क 


४” १४% /> 


भावाये--वधू वर परमेश्वर और. विद्वानों का साक्षी करके परस्पर हाथ... 
पकड़ कर दृढ़ प्रतिश करे कि हम दोनो निष्कपट परस्पर सहायक होकर | 


'परमेश्वर और विद्वानों को मर्यादा पर चलकर गृहाश्रम का कर्तब्य सिख दि 


करेंगे ॥ ५० _ PNR 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है--१० । ८५ | ३६, और महर्षि वया... 
नन्द्छत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका विचाह विषय पृष्ठ २०८ मे व्याख्यात है॥। ˆ 
भगर्ते_ हस्तमग्रहीत्‌ सविता हरुतमग्रहीत्‌ । 


wat त्वसंसि धसंणाहं गहपतिस्तवे ॥ ५९७. . - `. 


9 


' भगः। ते । हस्तस्‌। अग्रहीत्‌ । सविता। हरुतस्‌ । अग्रहीत्‌ ॥ 
पत्नी । त्वस्‌ । असि. । धर्मणा । अहस्‌ । गह-पैति: तव ॥१९॥ 


४” भाषायं--( भगः ) ऐश्‍वयंवान. [ परमात्मा ] नेः (तेः), तेरा (स्तम्‌) ` 


hes. । ; 


_ ४०--( ग्रहणामि) (ते )त्तव ( सौभगत्वाय ) सुभगत्वाय 
gamer ( हस्तम्‌) पाणिम्‌ ( मया ) ( पत्या) स्वामिना सह ( 


१--( भगः ) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा (ते) 
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( ६७७) . ` अथर्ववेदभाष्ये - शू०९ [४३] ` ` 


चिता) सर्वोत्पादक जग- - 
हाथ (अग्रहीत्‌) पकड़ा है [ सहाय किया है ], (स | गावक 
aac ने.( हस्तम्‌) दाथ ( अप्रदीत्‌) पकड़ा है । ( TAT ) चमं से, ( त्वम्‌.) 
a (vat) Lac] पत्नी [पालन करने वालो | (अखि) है, (अहम्‌) a (तव) 
तेरा ( ग्रहपतिः ) शुदपति [ घर का पालन करने वाला हूं ] ॥ ५१॥ 


भावाथे-पति पत्नी दढ़ प्रतिज्ञा करे कि परमेश्वर के अजुग्रह से हम. 


' दोनों मिले हैं, हम दोनों मिलकर गदाम में धर्म मांगे एर चलेंगे और परस्पर न्हा 


, सहाय करेंगे॥ ५१॥ ` : i 
yer a re 
` समे यभ॑स्तु पोष्या सह्य त्वा दादू बहसुपतिः । 


‘gat deat मजावति सं जीव शरदः WaT ॥ २ ॥ 


3 ‘ || 
a : Wag । त्वा ^ खदात्‌ । 
- मसं। इयभ्‌। अस्त । र्या! सुत्या या 
` बृहस्पति: ॥ सयां । पत्यां। प्रजा-व॒ति | खस । जोव । शरदः । 


भाषार्य -(.इयम.) ae [ पल्ली ] ( मम ) मेरे ( पोष्या ) पोषणयेग्य 
( अस्तु ) दावे, ( waa.) खुझ को ( त्वा) तुझे .( स्पतिः ) बड़े लोको के 


इंवामी [ परमात्मा ] ने ( sara) दिया है। (प्रजावति )हे tes प्रजा वाली ! ' 
तू (मया पत्या ) घु पति के साथ (सम्‌) मिलकर ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः) 


adi तक ( जीव) जीती रहे ॥ ४२॥ 


भावार्थ-पति को योग्य है कि eer, अलंकार आदि पदार्थों से पत्नी 


S का सम्मान करता रहे, जिससे दस्पती प्रसन्न रहकर खन्तान आदि का पोषण 


` एुददीतवान (सबिता) सवेिपाद्‌को जगदीशवरः ( हस्तम्‌) ( अग्रदीत्‌ ) (पत्नी) ` 


” झददखामी (तव) ॥ . . 


& aa 
90 ee 


पालन करते हुये peerage ` लक तत भोगे ॥ ५२॥ | । | 


चाळयित्नी ( त्वम्‌ ) (असि) (धर्मणा) शास्त्रविहितकमेणा ( अहम्‌) ( ग्रहपतिः ) 


(६ ¬ ५२--( मम )९ इयम्‌ ) पत्नी ( जत! पोष्या ) पोषणीया ( मह्यम्‌) 
Tet ( त्वा) त्वां पत्नीम्‌ ( अदात्‌ ) दत्तवान (बृहस्पतिः) शृतां लोकानां पालकः 


परमात्मा ( मया ) ( पत्या ) wat (प्रजावति) हे सन्तानसेवकादियुक्ते ( सम्‌) 
. ` मिलित्या (जीव) आएन बारय ( शरद: ) वर्षाणि ( शतम्‌ ) ॥. 
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३०-९ [ ७८३] चतुर्दश. कार्डस ॥१४॥ (३०७) | 


त्वष्टा वासो व्यंदधाच्छमे क॑ agent: मशिषा कवोनासु| - `` ` 
तेने माँ नारी' सविता भगश्‍च सर्यासिंव परि wat मजयाँ॥३३॥ 


~ 


त्वष्टा । वासः । वि अदधात्‌ । शभे । कस्‌ । बहुस्पतः । ` 
अ-शिषौ । कवीनासू ॥ तेन.। इमास्‌ । नारीस्‌। सविता |. 


भगः । च-। सूर्यास्‌-इव । परि । धत्तास्‌ । ग्र-जयां १-४३ 0... . 
'भाषार्थ-( त्वष्टा ) सूदमदंशी [ आचार्य ] (-जृहस्पतेः ) बडी ae . 
चाणियों की रक्षिका [ बृहस्पति पदवी चाली खी ] के (ga) शस [ आनन्द ] ' 
के लिये ( कवीनाम्‌ ) बुद्धिमानो की ( प्रशिषा ) अनुमति से (कम्‌) आनन्द के . 
साथ (वासः ) ter [ वेष ] ( वि.) विशेष करके ( अदधात्‌ ) दिया है। (तेतर) 
इस कारण से (सूर्याम्‌ इव ) aa की चमक के समान [ शोभायमान ] (इमाम्‌ ` | 
नारीम्‌ ) इस नारी [ नरं की पल्ली ] को ( सविता ) प्रेरक विद्वानों का समूह | 
(च) और ( भगः ) ऐश्वयेवान पति, दोनों ( प्रजया ) प्रज्ञा [ सन्तान सेवक, 
आदि ] के साथ ( परि ).सब ओर से ( धत्ताम्‌ ) धारण HCN ५३॥ ' > : 
भावाय--जिस विदुषी खी ने विद्या प्राप्त करके विद्वानों के समाज में « . 
बृहस्पति, स्नातक आदि पदवी लेकर विद्यासूचक वस्त्र अथात्‌ वेष प्रात किया | 
हो, विद्वान्‌ लोग और पति. उसकी सदा प्रतिष्ठा करं जिससे वह उत्तम प्रजा 
घाली होवे ॥५३॥ . - - ` 
इंन्द्राझी व्यांवापृथिवी atafoat सिंचावरुणा सगा अश्वि- 
नोभा । बहरुपतिम रुतो ब्रह्म सोम इमां नारों, प्रजर्या 


शेक 
वधयन्तु ॥ ३४ ॥ . 


घेण ( अदघात्‌ ) दत्तवान्‌ (TA) gat । छुलाय ( कम्‌) ( इदस्पतेः ) TE 
तीनां वेदवाणीनां रक्षिक्रायाः.। बृहस्पतिपदवीयुक्तायाः स्त्रिया प्रशिषा ), अड 
,मत्या.( कवीनाम्‌ ) मेधाविनाम्‌ ( तेन ) कारणेन (.इमाम्‌ परसिाम्‌ (नारीम्‌) रू) 
नरपल्लीम्‌ ( संचिता ) प्रेरको विद्वरक्षमूदः (भगः ) ऐश 
( सूर्याम्‌ इव ) सूर्येदीस्तिमिव - शोभायमानाम्‌ ( परि सरवर 
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(ig 082) ` 'झथवर्वेदभाष्ये मू०९[४व३ |... 
Die Gee a प | 
इन्द्रागी इति । द्यावापुथिवी इतिं । मातरिश्वा । सित्राव - | 
Sut । भग; । अश्विनां । उभा ॥ बहरु्पतिः। सरतः । ब्रह्म । | 
। सोस । इसास्‌ । नारीस्‌ । ग्र-जयाँ । वध यन्तृ ॥ ६४ ॥ | 
भाषार्थ--( इन्द्राग्नी ) faget और भौतिक अग्नि, ( द्यावापृथिवी ) ; | 
सू्य और भूमि, ( मित्रावरुणा.) प्राण और अपान, ( उभा ) दोनों ( अश्विना ) 
दिन और रात्रि, ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने वाला [ सूत्रात्मा वायु, ], | 
, (बृद्दरुपतिः ) बड़े लोको का. रक्षक [ आकाश ], ( सोमः) चन्द्रमा, ( भगः) | 
- सेवनीय यश; ( ब्रह्म ) अन्न, और ( मंरुतः ) विद्वान्‌ लोग ( इमाम्‌ नारीम्‌ )इख os 
तासी को .( प्रजया ) प्रज्ञा [ सन्तान, सेवक आदि ] से (वयस्तु) बढ़ाव। ५७॥ . ` | 
> 'श्षांवार्थ-विदुुषी स्त्री और विद्वोन्‌ पुरुष को योग्य है कि संसार के 
सब पदार्था' को उपयोगी बनाकर सन्तान आदि को वृद्धि युक्त कर ॥ एछ॥ 


| 
| 
| 
| 
बह स्पतिः मथमः सूर्यायाः शीषं ANT अकल्पयत्‌ ॥ _ | 
तेत्तेसासशिवना नारीं पत्ये. सं: शमयामसि ॥ ५४॥. 2 
बह स्पति । मथमः । सूर्यायांः। शोषे । केशान्‌। अकल्पयत्‌॥ | 
तेन॑। इमास्‌। अश्विना । नोरोंसू । पत्य । सस्‌ । शोभयाससि ५५ | 

भाषाय-( प्रथमः) wea से ही वर्तमान (वृहस्पतिः) बड़े बड़े.लोकां । 


के स्वामी [ पर्रमेश्‍वर ] ने ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [ चा सूर्यं की चमक 
के समान तेज बाली ] कन्या,के ( शीषें ) मस्तक पर ( केशान्‌) केशौ को (अक- । 


~ ` ५४--( इन्द्राग्नी ) विद्युत्पाचकौ (द्यावोपृथिवी ) सूर्यभूमिलोको ( मात- 

हिवा ) आकाशे गमनशीलः सुत्रात्मा वायुः'('मित्रावरुणा ) प्राणापानौ ( भगः) 

सेंवनोय यशःः( अश्विना ) अद्दोरात्रौ ( उभा ) छौ ( बहस्पतिः ) seat लोकांनां 

पालक आकाशः (मरुतः ) विद्वांसः ( ब्रह्म) अत्रम्‌ ( सोमः ). चन्द्रः ( इमाम्‌) 

br नारीमू १ 'नरपत्नीम्‌ ( प्रजया ) खन्तानसेवकादिना ( वर्धयन्तु.) 
न्तत - ` ४ 


ह, wpe YF si 


—( बृहस्पति; ) महता लोकानां पॉलकः परमेश्वर; ( प्रथमः) अन्ने ` 


- तमानः ( धयांया। ),पेरि काया: BAAR RAY RAM) मस्तके 


! Fi क | 
ACS ay he pene 


OD 
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“go ९ [ ४८३ ] चतुदश काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ (9० ‘ie 


=A दपयत्‌) बनाया है । ( तेन) इस [ कारण ] से ( अश्विना ) दे विद्या को जात . 


दोनो [ स्त्री पुरुषो के समाज | ] ( इमाम्‌ नारीस्‌ ) इस नारी को ( पत्ये ) पति 
के लिये ( सम्‌) ठीक ठीक ( शोभयामसि ) हम शोभायमान 'करते हैं॥ ५५॥ . 
भावाथ--परमेश्वर ने शिर के केशो और Fa ही शरीर के अंगो को 
अपने अपने प्रयोजन के लिये सुडौल बनाया है । गुरुजनों को योग्य है किं वधू... 
वर को संसार के हित के लिये विद्या सुशीलता आदि से सुशिक्षित a . 
अपने शरीर के अंगों को सुडौल और दृष्ट पुष्ट cae ॥ ५५ ॥ न 
_इदं तद्रूपं. यद्वस्त योषां ज्ञायां जिज्ञासे. सन॑शा_चरन्तोस्‌ । 


तासन्वतिष्ये सखिभिनवर्वैः क इ भानु विद्वान्‌ वि च॑चतं 
arate ॥ ५६॥ . 


इ'दस्‌ । तत्‌ । रूपस्‌ । यत्‌ । अवस्त योषां । जायास्‌ ।- 
'जिज्ञासे, । मनसा । चरन्तीस्‌ ॥-तांस्‌ । अन । अति ष्ये । 


'सखि-भिः । नव-ग्वैः। कः । इ_मान्‌ । विद्वान्‌ ।- वि । चचत. । 
ˆ 'चाशौन्‌ ॥ पै ॥ ३ 
भाषाय - ( इद्म्‌) यह ( तत्‌) वह ( रूपम्‌) रूप [ सुन्दरता व ख- . 
, भाष ] है, (aq) जिसको (योषा ) सेवनीय ( वधू) ने (अवस्त) धारण 
किया दै, ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( चरन्तीम्‌ ) चलती ge ( जायाम्‌ ) पत्नी 
को ( जिज्लासे ) में जानना चाहता हं ( नवंग्बैः ) स्तुति योग्य “चरित्र वाले. 
अथवा नवीन नवीन विद्या को प्रास, करने और कराने दारे: ( खखिभिः') 'सित्रौ 
(अश्विनौ ) हे प्राप्तविद्यो स्त्रीपुरुषखमुहौ :( नारीम्‌ ) नरपत्तीम्‌_ (get) 
_ खामिने ( सम्‌ ) सम्यक्‌, (शोभयामसि ) शोभयामः॥ भूषयामः॥। ` ' | 
j ५६-(.इदम्‌ ) इदानीं चतेमानम्‌ ( तत्‌) दृश्यमानम/( REL) 
“da रुवसाचः ( यत्‌) ( 'अवस्त ) आच्छादितवती । अधारयत्‌ (-योषा ) 
वढ्विँचि०॥ उ० ३ 1:६२. यु 'मिधणामिधणयोः--सपत्ययः lager स न 
।झच्‌, टापू] मिश्षणयोग्या | 'सेवनीया पत्नी :( जायाम्‌()-पुोत्पादिक्रां पत्नीम्‌ | 
((जिज्ञासे । शातुमिच्छामि (मनसा) मननेन । विज्ञानेन ae ( = 


( जाम्‌) पत्तीमू Vas / ge Kanya Maha प्ये) आत 


% se 
SA eae. 


tion. 
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( ३,०३४ ) -,. झथववेदभाष्ये go ९ [ ४८३ | 
ES 5S NS DA > > उसपर न्य 
. “ के सद्दित (ताम्‌ अनु ) उस [ पत्नी ] के साथ साथ ( अतिंष्ये ) में चलूगा 
(विद्वान्‌) विद्वान्‌ (-कः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] ने ( इमान पाशान्‌ ) .इन 
` -[अबिद्या के] फंदो को ( चि चचते ) खोल दिया 2 ॥ ५६.॥ 


भावार्थ--विद्या छुशीलता आदि gat से सुभूषित पतिपत्नी सुयोग्य 
, इष्ट मित्रो सहित ga गुणो का आदर करके परस्पर हित कर AC परमेश्वर 
- .को भन्यवाद्‌ दें कि जिसके agae से ऐसा ga अवसर मिला है ॥ ५६॥ 


सहं वि. व्यमि afa रूपसस्या' वेददित्‌ पश्यन्‌ . सनसः 
mag । न स्तेयं मनसोदसुच्ये स्व॒यं श्रश्नानों 

` -वरोंणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ तनु 
meq । वि । स्यासि । सयि । रूपस्‌ । सल्या: । वेढत्‌ । इत्‌। 
MAT । AAG | कलायस्‌ ॥ न । स्तेयस्‌ । Alay । सनखा । 
उत्‌ । असच्यै । स्वयस्‌। अश्ना नः ।.वरुणस्य । पाशान्‌ ॥५॥ 


भाषार्य-( अस्याः) इख [ पल्ली ] के (ara) रूप [ स्वभाव वा 
खोन्दये ] को ( मनसः ) अपने मन का ( कुलायम्‌) आधार ( वेदत्‌) जानता 
हुआ और ( पश्यन ) देखता gat ( इत्‌.) ही ( अद्दम्‌ ) में [वर ] ( मयिः) 
अपने में (वि प्यामि ) निश्‍चय करके थारण करता हूं । ( स्तेयम्‌) चोरी के 
पदाथ को (न) नहीं.( sf) खाता हूं, ( मनसा) विज्ञान के साथ ( वरु 


_ (सखिभिः) fia: (नवग्वैः) ण स्तुतो-अप्‌ + गमूल गतौ-ड्बप्रत्ययः। 


नवर्वाः<नवगतयो - नवनीतगतयो चा--निरु० ११। १8 1 स्तोतव्यचंरित्रैः। 

नवशिक्षाचिद्याप्रा्ेः . प्रापयितृभिश्च (कः ) सर्वेकर्ता प्रजापतिः (.इमान्‌ ) 

` चिद्यमानान्‌ (विचचतं). चती हिंसाग्रन्थनयोः--लिद | विमोचितवान्‌ (पाशान्‌ ) 
- अविद्याबन्धान्‌॥ . - | 

७--( अहम्‌) घरः (वि ष्यामि ) व्यवसायेन ` निश्चयेन धारयामि 

( मयि ) आत्मनि ( रूपम्‌) स्वभावम्‌ । सौन्दर्यम्‌ (अस्याः ) पत्न्याः ( वेदत्‌.) 


fan जानन्‌ ( इत्‌.) एव ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( मनसः ) अन्तःकरणस्य ` 


(कुलायम्‌). आधारम्‌ (न ) निषेधे (` स्तेयम्‌ ) ` स्तेंन-यत्‌ , नलोपः । 


3 “चौयेपदोर्थम्‌ ४ In (दि) 35 anini मनसा १ fama (उत्‌ ) डत्कषण : 


आर न क प i 13 क 


So, 


~ 


122307. >>> 


i 


[अर्थात्‌ पुरुषार्थं से ] ( अथ्तानः ) ढोला करता हुआ ( उत्‌ अधुच्ये ) मै छुट 
- गया हूं ॥५७॥ 


( अघुच्ये) -घुक्तोऽस्मि ( स्वयम्‌) आत्मना | पुरुषाथन ( भशाचा x 
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FoR [ ४८३ ] चतुदशं काण्डसू ॥ ९४ tt (३५५५). 
wer) र्कावर [अर्थात विज्न ] के (पाशान्‌) फन्दौ को ( स्वयम्‌) अपने आप Cs a 


सावाथ-विद्वान पति पत्नी परस्पर उत्तम गुण स्वमात्र को हृदय मेल | 
धारण करके विचार पूर्वक fat को हटाकर निष्कपट होझर उन्नति wt ॥५७॥ 


seat सुज्चासि वरुणस्यु पाशाद्‌ येन त्वाबंधात्‌ सविता सेवी 
SE लोक सुगसच पन्या कणोसि Gea सहपत्न्य वघु ॥४८॥ , 


म।त्वा। सुज्चासि । वर्णस्य । पाशात्‌ । येनं । त्वा । _ 
way । सविता । स-शेवा:४ उरुस्‌। लोकण्‌ं । सु-गस्‌ । ` 


अचे । पन्यास्‌ । कंणोमि । तुम्य॑स्‌ । स॒ह-पंत्न्ये । वध CN 


- साषार्थ-[ हे वधू | ].( त्वा ) तुरे (वरुणस्य) रुकावट [ विघ्न] के. 


(ata) बन्धेन से ( प्र मुञ्चामि ) मैं [ बर ] अच्छे प्रकार छुड़ाता हूं, (aa) : << 


जिसके साथ (स्वा) तुझे (gaat) अत्यन्त सेवा योग्य ( सविता ) जन्मः 
दाता पिता ने (sama) बांबाहे। ( बघु) हे वधू | ( सहपत्न्ये ) पति- 
साध चर्तमान (तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( अत्र ) यहां [ ग्रहाथम में | (उर्म) 
चौड़ा ( लोकम्‌) घर और ( सुगम) खुगम.( पन्थाम्‌ ) मागे ( ङणोमि ) में 


` [पति] बनाता हूं ॥ ५८॥ 


` आवार्थ--जिस कन्या को Prat ने योग्य पति के मिलने तक रोका थौं, 
बह कन्या.योग्य पति के साथ सुख पूर्वक. खुपबन्ध करके ZETA को कवेग्य 
कर और उसी प्रकार पति भी पुरुषार्थ करके पत्नी के साथ प्रीति से रदे ॥४८॥ 
इल मन्त्र का पूर्वा ऊपर मन्त्र १8 मे आचुंकाहै॥५८॥. | 


(कणोमिः) करोमि ( तुभ्यम्‌) ( सहपल्न्ये ) पत्य A 
हे पलि ॥ pt ee 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidy: 
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( ३,१७६ ) अथववेदभाष्ये. १ ४०३]. 


` उद्यच्छध्वसप cat हनाय माँ नारीं सुकते दधात । धाता . 
विपश्चित्‌ पतिंसस्ये विवेद भगो राजां पर एतु WATAT ९८ 


) उत्‌ । यच्छध्वस्‌ । अपं। रक्ष: । CATA । इसास्‌ । नारीसू । ` 
2 -क॒ते । द्धात ॥ घाता । 'विपः-चित्‌ । पतिस्‌ । अस्ये। ` 
विव दु । भगः । राजां । परः TT म-जानन्‌ ॥३८॥ 


भाषाय-[ हे वीरो ! weit केः] ( उत्‌ यच्छुध्वम्‌) उठाओ, ( रच्तः ) 

राक्षंस को ( AT ary ) मारः हटाओ, (-इमां नारीम्‌) इस नारी [ नर की. 

` gat] को ( gaa ) सुक्रत [पुण्य कमं] में (दधात्‌) धारण करो | (विपश्चित्‌ ) 
बुद्धिमान्‌ ( घाता ) धारण करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( अस्यै ) इस [ वधू] 
के लिये'( पतिस्‌ ) पति ( विवेद ) प्राप्त कराया है, ( प्रजानन्‌) पहिले से 
जानने बाला ( राज्ञा ) प्रकाशमान ( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ [ परमात्मा | (पुरः) -. | 
आगे ( एतु ) प्राप्त होवे ॥ ५8.॥ दु: तहत 


भावार्थ-धर्मात्मा“बीर लोग प्रयल्ल के साथ Sit से पृथक करके . | 


ay वर को धम में प्रवृत्त cee, और परमात्मा का सदा ध्यान करें कि. जिस 
ने कृपा करके विद्वान्‌ पति पत्नी का मिलाया है, वही उनका सदा सहाय करे ५६ , 


. भगस्ततक्ष चतुर: पादान्‌ भग॑स्ततक्ष चत्वाबुष्प्लानि, ` | 

: 

_ 'त्वष्ठां पिपेश सध्य॒तोऽन वर्धान्त्सा at अस्तु शुसङ्गली ॥६०॥ | 

5 Gr eS eS RE त ययन 2 I दु 

। ... ५४-( उतूर्यच्छुध्वम्‌) शख्राणि उन्नयत ( रक्ष: ) राक्षसम | faa . 

(अप हनांथ ) लेटि रूपम्‌ /दूरं हत । मारयत ( इमाम्‌ ) बिढुषीम्‌ ( नारीम्‌) 
Wet पलीम्‌ ( इते ) पुण्यकमेणि ( दधात ) धारयत ( धाता/) धारकः पर 
मेश्वरः ( विपश्चित्‌ ) मेघावी ( पतिम्‌) भर्तारम्‌ ( अस्यै ) aed ( चिचेद 


ग्राफितवान्‌ ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ( राजा ) दीप्यमानः (पुर ) पुर 
स्तात्‌। अग्रे ( एतु.) गच्छतु ( प्रजानन्‌ ) अग्रे frre ॥ 
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gore [eee] चतुदर्श काण्डस्‌ ॥ १४ । ( ३९७७४): 


“न->>><>>>>< 


सँग; । तंतक्ष । चतुरः । पादौन्‌ । भग: । ततक्ष॒ । च॒त्वारि । 
उष्पलानि ॥.त्वष्टां । पिपे श। सध्यतः । अन । व्रन्‌ । 
सा। नः । सल्त स-सज्भलो ॥ ६०॥ - 


भाषायं--( भगः ) भगवान्‌ [ ऐेश्वयेवान जगदीश्वर ] ने ( चतुरः) 
घार [ धमे अर्थ काम मोक्ष रूप ] ( पादान्‌ ) प्राप्ति योग्य पदार्थ ( ततक्ष) रचे. 
हैं, (भगः) भगवान्‌ ने ( चत्वारि ) चार [ ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और ¬ 
संन्यास आश्रम रूप ] ( उष्पलानि ) हिंसा से बचाने वाले कर्म (ततक्ष) बन 
है । ( त्वष्टा ) विश्‍वकर्मा [ परमेश्वर ]. ने ( मध्यतः ) बीच मै [ स्री पुरुषौ 
भीतर ] ( वर्धान ) बृद्धिव्यवहारो की ( अदु ) अनुकूल ( पिपेश ) व्यवस्था की 
है, (खा ) वह [ बंधू ] (नः ) हमारे लिये ( सुमङ्गली ) उमझली [ बड़ी आनन्द 
_ इेने बाली ] ( अस्तु) होवे ॥ ६० ॥ 
२ भावाय-परमेश्वर ने वेदों द्वारा धर्म, अर्थ, काम, ate और उनके 
साधन. ब्रह्मचर्यं आदि आश्मी का उपदेश कर के संसार के उपकार के लिये 
` स्त्री पुरुषौ को शान और बुद्धि रूप वृद्धि कां सामर्थ्य दिया है ॥ ६० ॥ 


afaun वहतं विश्वरूपं हिरण्यवणं aga सुचक्रस्‌ । at 
tz सूर्य असतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो वहतं क ण त्वस्‌ ६९ 
'स-किशकस ।. वहतस्‌ । विश्व-रूपस । हिरण्य-वणस ॥ 
सु-वृतस्‌ । स-चक्तस्‌॥ खा । रोह । सय । असतस्य। लोकस्‌ । 
- स्योनस्‌.। पति-भ्यः । बहतस्‌ । कण । त्वस्‌ ॥ ६९॥ 


६०--( सगः ). ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( dag) रचितवान्‌ ( चतुरः ) 

_ चतुःखंख्याकान्‌ धमीर्थकाममोच्षान्‌ ( पादान्‌) प्राप्तव्यान्‌ पदार्थान्‌ ( भगः ) 
_ (ततक्ष) ( चत्वारि) चतुःखंख्याकानि ब्रह्मचर्यगृहर्थवानप्रस्थसंन्यासांश्चम-` ` 
रूपाणि ( उष्पलानि ) उष दाहे. हिंसायां च-किप्‌+ पल रक्षणे--भ्च्‌ । उषो 
हिंसनांदु रच्तककमाण ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्‍वर; ( पिपेश ) पिश अवयवे 
व्यवस्थायां च | व्यवस्थापितवान्‌ ( मध्यतः) स्रीपुरुषयो मनसि (अनु) अचु. 
- कूलम्‌ ( बद्धान्‌ ) दृधिबंपिस्यां-रन्‌। उ० २। gl ay चुदौ -रन्‌। | वृद्धिष्यव ` | 
दारान्‌ (सा) वघूः (न) अस्मःयम.(, अस्त ) महली), Bee ` | 
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(- ३,०9८ ) झथर्ववेद्भाष्ये: - खु०-९[४८३-] 


आषार्य-( सूर्ये) हे प्रेरणा करने वाली [ वासूय की चमक के समान 


| ax घाली lag) ( सुक्किणकम्‌ ) अच्छे चमकने वाले [ अग्नि चा बिजुली ` 


घाले ] वा बहुत प्रशंशनीय चाल वाले, ( विश्वरूपम्‌ ) नाना रूपौ वाले [ शुक्ल, 

नील, पीत, रक्त आदि वर्ण वाले, अथवा ऊंचे नीचे मध्यम स्थान वाले ]; ( हिर 
_ ` एयवणंम्‌_) खुबर्ण के fat चाहने योग्य, ( सुद्धतम्‌ ) अच्छे घूमने चाले [ सब 

- ओर मुड जाने याले ], ( छुचक्रम्‌) gee [ दढ़, शीघ्रगामी ]..पहियो वाले 


(aeqa) रथ पर [ ग्राम रूप गाड़ी पर ] (त्वम्‌) तू ( आ रोइ) चढ़, ` 
झौर ( पतिभ्यः ) पति कुल वालो के लिये ( वहतुम_) [ अपने ] पहुंचने को . 


( अस्तस्य ) अमरपन [ पुरुषार्थ | का ( स्योनम्‌) gagtas ( लोकम्‌ ) लोक 
[संसार घा स्थान ] (छणु) बना ॥ ६१॥ 
भावाय--जैसे. चतुर महारथी घन थान्य..खे परिपणे ges रथ पर 


अपने साथियों afta चढ़ कर इच्छाजुसांर विचर कर कार्य सिद्धि करता हे, 


` ` च्चैसे ही समभवार खत्री तथा पुरुष गृहाश्रम में प्रवेश कर के खुपबन्ध से अपने 
कुटुम्बियों सहित सुख भोगे ॥ ६१ ॥ 


~ यह मन्त्र कुछ भेद ले ऋग्वेद में है--१०-। «८५ । २०, तथा महर्षि gar | 
नन्द्छत संस्कार विधि विवाद प्रकरण से. रथ पर वधू को वर के चढ़ा ले जाने 


"म॑ विनियुक्त है, और निरुक्त १२। ८ में व्याख्यात है ॥ 
` शरंभातंचनो वरुणापशचनों TEea । 


इन्द्रापतिचनों पचिणीसास्सभ्य सवितवह ॥ ६२ ॥ 


sr 


१--(-खुकिशुकम्‌ ) खुकिंशुकम्‌= खुकाशनम्‌, किंशुकं क्रशतेः प्रकाश- ` 
थतिकमेणः--निरु० १२ । = । यद्वा, कायतेडिंसिः। ड० ४ । १५८ । खु + कै शब्दे: ` 


=डिमि+शुक' गतो-क। अतिशयेन प्रकाशमानमग्निविद्य तूप्रयोगेण । अति 
_ शयेन प्रशंसनीयगतिमन्तम्‌ ' ( वहतुम ) ` वहनसाधनं रथम्‌ ( विश्वरूपम्‌ ) 
शुक्कनीलपीतरक्तादिवणंयुक्तम्‌, अथवा, उश्चनीचमध्याक्रारयुक्तम्‌ (हिरण्यवणम) 
हिरण्याय खुवणांय वरणीयं स्वीकरणीयम्‌ ( खुद्धतम्‌ ) खरव॑तो वर्तनशीलम्‌ ( सु 
. अक्रेम ) दढशीब्रगामिचक्रयुक्तम्‌ ( आरोह ) आति (सूये, हे प्रेरणशीले | सूरये 


दीस्तिवत्तेजोयुक्ते ( अखुतस्य ) अमरणास्य | पुरुषार्थस्य ( लोकम्‌) संलारम्‌। 


r 0१ 
—— आमामा 


“TT 


ye 


स्थानम्‌ (-स्योनम्‌ ) सुखप्रदम्‌ ( पतिभ्यः) पतिपक्षेम्यः ( बहतुम्‌ ) FETT! ` , 


हवप्रापणम्‌ (SY ) कुरू ( त्वम्‌ ) ॥ 
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: (स्थूणे ) रास्नासास्नास्थूणावीणाः । Fo ३। १५ । छा गतिनिवृत्ती-नप्रत्ययः 
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goa | ७८६] ` चतुर्दशं कार्डस्‌ ॥ १४ ॥ (.३,%८-) 


॥ नीस्‌ < a ibe 
- भञ्जातृ-चूनीस्‌ । वरुण । अपशु-घनीस्‌ । बृहस्पते. ॥ इन्द्र 
-अपैति-घूनीस्‌ । पुजिणीस्‌ । आ । सस्मन्यस्‌ । सवितः। वुई | 


~ भाषार्थ--( वरुण) दे श्रेष्ठ | (बृहस्पते) दे वेदवाणी.के रक्षक ! (इन्द्र) 
हे बड़े ऐश्‍वये वाले | ( सवितः ) हे प्रेरणा करने वाले [ वरः ! ] ( अश्नाठप्तीम ) 
भाइयो को न खताने वाली, ( अपशुम्लीम्‌ ) पशुओं के म मारने वाली, ( अपतिः 


sit) पति को न दुःख देने वाली और (पुत्रिणीम्‌ ) श्रेष्ठ पुत्री की उत्पन्न . ` 


करने वाली [ay] at ( अंस्मभ्यम:) मारे हित के लिये ( आ वह ) तू ले 

चल ॥ ६२ ॥ | ळर 
भावार्थ- सव विद्वान्‌ लोगं आशीर्वाद देवे कि विद्वान्‌ समर्थ वर विदुषी - 

व्यवद्ारकुशल वधू - को Darra की सिद्धि के लिये आदर पूर्वक प्रदण करे ॥६२॥ - 
इस -सन्त्र.का मिललॉन करो--ऋग्वेद १०। ८४ ॥ ४७॥ 75 


सा हिसिष्टं कुसाय १ स्यूण दे वक-ते पथि। = 
शालायो-दे व्या द्वार स्योनं क रमा वधपयस्‌ ॥ ६३ ॥ 


avi हिशिष्ट्स्‌। कुमायस्‌ । cad aft । देव-कते। . ` 


प्रथिः॥ शालायाः । दे sar: । द्वारस्‌ । स्योनस्‌। कणसः। वघ- 
पथस्‌ः॥-६३॥. . .. : 


` ` ' भाषार्य-( स्थूणे) हे दोनो स्थिर स्वभाव वाली [at पुरुषों की - ` 


पंडःक्रि !] (garda ) कुमारी [ कन्या अर्थात्‌ वंधू ] को (देवक्कते) विद्वानों के 


बनांये (पथि ) मार्ग मे ( मा हिंसिष्टम्‌ ) सत कष्ट पाने दो । ( देव्याः ) व्यवद्दार 


६२--( अश्नाठेप्नीम्‌ ) हन्तेः कः, सूलविश्वुजादित्वात्‌। श्रात॒णमहन्त्रों 
gana (वरूण ) हे श्रेष्ठ ( अपशुन्नीस्‌ ) पशुनां सुखयित्रीम्‌ ( दृहस्पते ) : 
बृहत्या वेदवाण्या wan ( इन्द्र ) दे परसैश्वयेवन्‌ ( अपतिप्तीम ) पत्युमोद: 
fasta (पुत्रिणीभ्‌ ) भ्ेष्ठपुत्राणां जनयित्रीम्‌ ( अस्मभ्यम्‌) अस्माकं पितुः 


_ पक्षाणां हिताय ( सचितः ) हे प्रेरकं चर ( आ वह ) अआनये॥ 


६३-( मा हिंसिष्टम्‌ ) दुःखं मा प्रापयतम्‌ ( कुमायम ) greg । बम, a 


राप, WHITH Ya च। हे स्थिरस्भावे. ७पुरुषपडक्ती (दे 
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( ६०८०.) ... अथवंवेदभाष्यै - । ‘go ९ [ veal 


पक =: 


योग्य (शालायाः) शाला के (स्योनम्‌) खुखदायक (द्वारम्‌) डार को. (-बधूपथम्‌) 


_ घधू का मागे ( कृएमः ) हम बनाते हें ॥.६३॥ 


` भांवायथ--सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करें कि पितृकुल से पृथक, होकर वधू 


` प्रसन्न रदे और जैसे सुन्दर खच्छ शाला के खुन्द्र खच्छु द्वार में होकर जाने आने . 


‘ge होता है, वैसे ही खुप्रबन्ध वाले ग्रहाश्रम मे वधू को सुख मिले ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्माप॑रं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं. ब्रह्मान्ततोा सँच्य ते ब्रह्म सवतः 1 


\ ४ ५ ड a : चि 
, शनाव्याधां देवपुरां मपद्ध शिवा स्योना पतिलोके . वि 


राज ॥ den ( ६) 


ब्रह्म । परस्‌ । युज्यतां । ब्रह्म । पृवस्‌ । ब्रह्म । अन्तत; ।. 
अध्यतः । ब्रह्मं । : सवतः ॥ अनाव्याचांस्‌ । दे व-परास्‌ । 
पद्य । शिवा । स्योना । पति-लोके । वि । राज ॥६४॥ (६) 


सांषांय-(ब्रह्म) ब्रह्म [ परञह्म परमात्मा ] ( पूवम्‌) पहिले, (अहा) 
ब्रह्म('अपरम्‌) पीछे, ( त्रह्म,) et ( अन्ततः ) अन्त मे और ( मध्यतः ) मध्यः 
मे, और ( ब्रह्म ) ब्रह्मा (ada: )' सर्वत्र ( युज्यताम्‌ ) ध्यान किया जावे । [ छे. 
वधू |] ( अनाव्याधाम्‌ ) छेदन cea [ अट्ट, eg] ( देवपुराम्‌) देवताओं 
[ विद्वानों | के गढ़ में. ( प्रपद्य) पहुंचकर ( far) कल्याणकारिणी 


(स्योना ) सुखदायिनी तू (.पतिल्लोके ). पतिलोक [पति के खमाज] मे - 


(वि याज्ञ) विराजमान हो॥ ६७ ॥ 


--भावाथ- वधू तथा.वर को योग्य है कि परमात्मा को सब स्थानो और ` 


छते ) विदुषां रचिते ( पथि ) मार्गे ( शाल्लायाः.) ( देव्या; ) व्यवद्दारयोग्यायाः 
( स्योनम्‌) छुखप्रदम्‌ ( कृरमः ) कुमः ( बधूपंथम्‌ ) वधूममनमार्गम्‌॥ ` 


._६४--( ब्रह्म ) परमेश्वरः ( अपरम्‌) पश्चात्‌ ( युज्यताम्‌) समाधीयताम्‌ 


( ब्रहम ) ( पूर्वम्‌) अभे ( ब्रह्म) ( अन्ततः) अत्ते ( मध्यतः ) मध्ये. ब्रह्म) 
(Beta: ) खचंत्न ( अनाव्याधाम्‌ ) व्यध ताडने घञ्‌ । छेदनरहिताम्‌ । खुडढाम्‌ 


( देवपुरांम_) विदुषा डग, ( प्रपद्य-) आप्य ( शिवा). कल्याणकारिणी (स्योना) 


खरुल्लदाबिनी.( पतिलोके ) पतिसमाजे (वि राज ) विराजञमाना:भव ॥ 
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goa[ece) चतुदश 'काणडस्‌ ॥ wn ( ३०९९. ) े 


- सव कालो में प्रत्यक्ष जानकर बीरता और निविश्नतां से ग्रहाअम मे अपने कर्तव्यों 
को TAT होकर पूरा कर ॥ ६४॥ ठ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


- अर्थ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ .... ... 


WAY २॥ rat af RS ty 
१-७५.॥ द्स्पती देवते ॥ १-४; ७, ८, १०, ११, १५, १६, २१-२३, ` 
२७-३५, ५३-५८, ६३-६६, ७२, ७३, AIST ; ४ जगती ; ६ तिचुज जगती, - 
8 प्यवसाना षटूपदां. सुरिगष्टिः ; १२ निचुदाषी जगती , १३, ३५, ४३ भुरि 
गार्षी पङ्क्ति: ; १४, १७-१8, ३४, ३८, ३२, Go; ७४, ७५. तरिष्डपू; ० स्वराड' 
चुष्डुप्‌; २४ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌, २५, ३६, ४१, ४६, निचुत्‌ जिष्टुप्‌; २६ ` त्रिपदी 
विराद्ध गायत्री ; ३१, ३8 स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ; ३२, ३७ सुरिक freq, ३३ सुरि 
शुपरिष्टाहु geet ३ ४० खराड्‌ जगती ;. ४४ निचृत्‌ प््तोरपङ्गक्तिः ; ५५, 
५१, ६७ भुरिगनुष्डुप्‌ ; ४७ पथ्या बहती ; ४८ आर्षी पङ्क्ति ; ५० निचूडुपरि- ; 
Brg Ted ; पर विराद्‌ परोष्णिक्‌; ५६, ६०, ६२ प्यां-पङ्क्तिः ६१ सुरि 
पथ्या पङ्क्तिः; ६८: पुर उष्णिक्‌, ६६ त्रयवसाना षट्‌पदाऽतिश॒क्करे ; ७१ निचत्प- 


थ्या प्रङ्क्तिश्छुन्द्‌ः ॥ क ey 
र ग्रहाश्रमोपदेश:--ग्रद्द-आश्चम का उपदेश . > Epa 
तुभ्यमग्रे, पर्यवहन्त्सयी बहतनां OG EEE 
Beet CE REI bis GI वाहताना GIG | , 


ut 


स॑ न; पतिभ्यो ज्ञायां दा ata मजर्या सह ॥९॥ - 
ळय ) | fe ; ५ कर न ३ जारि 

GAG । अग्र । परि । अवहुन्‌ ।.सर्यास्‌ । बहुतुना । सुह ॥ 

खषः। न:। पति-भ्यः । जायास्‌ । दा:। झग्न । अ-जयाँ॥ सहा - 


. भाषाय--( अग्ने ) हे ade परमात्मन्‌ ! ( अग्रे) पहिले से वर्तमान 
(तुभ्यम्‌) तेरे लिये [ तेरो आज्ञा पालन के लिये ] ( सूर्याम्‌) प्रेरण प्रेरणा करने 


१--( तुभ्यम्‌) -तवाज्ञापालनाय ( अग्रे) आदी TU रिः 
ada: (saga) प्रापितवन्तो विद्वांसः (gata) प्रेरयित्रीस्‌ । ` 
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(६०८२) `. .  झअयवंवेदभाष्ये goa [ ४८४ ] 


दाय [ यौतुक, अर्थात्‌ विवाह में दिये हुये पदांथे.] के साथ ( परि ) खब प्रकार 
से ( अवदन्‌) वे [विद्वान्‌ लोग ] लाये हैं, ( खः ) खो तू [ दे परमेश्वर ! ] 


a (a: पतिभ्यः ) इम पतिङुल वालो के हित के faa ( जायाम्‌) इल पल्ली को 


( प्रजयाःसह ) मजा [ सन्तान सेवक आदि ] के साथ ( दाः ) दे ॥ १॥ 


वाली -[ वा at at चमक के समान 'तेज्ञ वाली ] कन्या को (वहतुना लद). ` - 


4 


; भावाय--अंनादि परमात्मा की उपासना कर के विद्वान्‌ लोग गुणवती _ 


कन्या को यौतुक आदि के साथ पति कुल में आनन्द से रंहने के लिये आशी- . 


बांद देवें ॥ १॥। 


ae मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै--१० । ८५ | ३८, और महर्षि द्या . ` 
न्दत संस्कारविधि विवाद प्रकरण मे वधू घर के यक्षकुरड की:-प्रदक्षिया - 
-. - करने मै उद्धृत है ॥ हर 


पुनः पत्नोंसग्िरंदुदाय षा सह वचेसा । 
ढीर्घाय रस्या यः पतिजीवाति. शरदः शुतसु- ॥ २७ 


पुनैः । पत्नोंस । सशिः । झदात्‌ । आयु वा । सह । वसा ॥ 


दीघ-आँयुः । झस्या:। यः। पति:। जीवाति area शतस २, 


--साषाय -( अझिः ) सर्वव्यापकः परमेश्वर ने ( आयुषा ) आयु और 


( aster सह ) तेज के साथ ( पत्नीसू ) पल्ली को ( पुनः) निश्चय करके ` 


( जीवाति.) जीता रद्दे॥ २॥ . 


( प्रजया ) सन्तानसेवकादिना ( सह ) ॥ ` 
—( पुनः.) निश्चयेन ( पत्नीम ) ( अम्निः) सर्वव्यापकः परमेश्वर 


3 


संषत्सरान (शतम्‌ )॥ ` 
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Fd 


| ` (अदात्‌) दिया दै । ( अस्याः ). इस [ पत्नी ] का ( यः ) जो ( पतिः ) पति है, __ 
- [ बह ] (दीर्घायुः ) दीघं आयु घाला दोकर ( शतम्‌ शरदः ) सौ वर्षों an 


` सेजस्विनीं कन्याम्‌ ( ब्र्ंतुना ) विवाहकाले देयपदाथैन (सह) ( खः) सत्व ' 
परमेश्वरः ( न: ) अस्मभ्यस्‌ ( पतिभ्यः) पतिकुलस्थानाँ हिताय ( जायांम). - 
पश्लीम्‌'( दाः ) देहि ( अझे ) अगि गृतौ--नि, नलोपः। हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌. ` 


« (अदात्‌) दत्तवान्‌ ( आयुषा ) जीवनेन ( सद) ( वचसां ) (_दीघाँयुः ) 
'खिरंज्ञीयी ( अस्याः) पत्म्याः ( यः ) ( पतिः) ( जीवाति ) जीवतु ( शरद्‌ः ) 


(ते) तव ( पतिः ) ( तुरीयः ) चतुर्थः (ते) ( मञुष्यजा 
` मनुष्य + जनी प्राहुर्मावे--विद्‌ | मजुष्येषु मननशीलेषूल हु; 
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- FoR [ ४८७_] चतुदश्च AIST ॥ १४ ॥ (३,०८३ y; 


भावाथ--जिस परमेश्वर के अनुग्रह से आयुष्मती पुण्यवती ay 


` प्राप्त इयी है, डल परमात्म से बुद्धिमान्‌ लोग प्रार्थना करें कि उसका पति 


भी यश और कीतिं के साथ पूणे आयु भोगे ॥२ ॥ 
. „° .यद्द मन्त्र ऋग्वेद मे है--१० 1 ८५ | BS ॥ 
चासस्य जाया: Waa गन्धवर्ंतेऽपरः पतिः | 


ततीय अशिष्ट पतिहंतरीयस्ते मनष्यंजाः ॥ ३॥ 


3 “1 


- सोसंस्य । जाया । अंयंसस्‌ । गंन्धवः । ते । अपर; । पतिः 


ततीयः । अ्रञ्चिः। ते. । पतिः । तरीयः । ते । मनष्य-जाशश 
हा; न-खामान्ब अर्थ ॥ सेन PPR 
भाषार्य-[ हे वधू ! ] ( सोमस्य) सोम [ शान्ति आदि शुभ गुण ] 


- कौ ( जाया) उत्पत्ति स्थान ( प्रथमम्‌) पहिले [ पहिली अवस्था मंगावचा | 


( गन्धर्वः ) गन्धर्व [ वैद्वाणी का धारण करने वांला गुण ] (ते) तेरा (अपरः) `` 


दुखरा ( पतिः) पति [ रक्षक ] है। ( अझिः ) अझि अर्थात्‌ विद्या और शरीरं 


का तेज ] (ते) तेरा ( तृतीयः) तीसरा ( पतिः) पति [ रक्षक ] है, और 
(मडुष्यजाः) मजुष्य-[ अर्थात्‌ मनन शीलो मे. उत्पक्ष विद्वान्‌ युवा पुरुष ] ( ते ) 
तेरा ( तुरीयः) चौथा [ पति ] है ॥ ३॥- ` थे 

` भावार्थ--जब कन्या प्र्ञचर्य से पहिली, दूलरी और तीसरी अवस्था ` 


Boma से माता. पिता और आचार्या से खुशिक्षा पाकर और शरीर से स्वस्थ 
- युवती होकर तेजस्विनी दो, तब अपने सदश मातुमान पितमान्‌ और आचार्य 
घान्‌ नीरोग ब्रह्मचारी पुरुष से विवाद करे,॥ ३॥ 


इस मन्त्र का अर्थ आमन्‌ परिडत काली प्रसाद शर्मा आचाय की 


र nee 
३--( खोमस्प ) शान्त्यादिणुणस्य ऐश्‍वयेवत्तः पुरुषस्य ( जाया ) जायते” : 
यस्यां खा जाया । उत्पत्तिस्थानम्‌। पली ( प्रथमम्‌ ) प्रथमवारम्‌ ( १ } ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३,९८४ ) : -खथर्वचेदभाष्ये ` : ` go ३ [ ४८४] र 


` सस्मति से किया गया है जिन को! बहुत धन्यवाद देता है ॥ ३॥ ' ' 
ज़ © २- नियोग विषयक अर्थ ॥ | 


भाषार्य-[ हे खो! तू] ( सोमस्य) ata [ अर्थात्‌ पेशवर्यवान्‌ 
विवादित पुरुष ] की ( जाया) पल्ली ( प्रथमम्‌) पदिली बार [ दोती है i 
`. (गस्चके) गन्धचे [ अर्थात्‌ वेदं वाणी का धारण करने वाला: नियुक्त पुरूष | 
(ते) तेरा (अपरः) दूसरा , (.पतिः.) ..पति अर्थात्‌ रक्षक [ होता. है.],. 


(अग्निः ) अझि [ अर्थात्‌ ज्ञानी नियुक्त पुरुष ] (ते ) तेरा ( तृतीयः ) तीरा 


('पतिः) पति होता है ] और ( agers: ) मचुष्य.[ मननशीलो में उत्पन्न 


नियुक्त पुरुष] (ते) तेरा (तुरीयः) चौथा [पतिः होता है ]॥ ३॥. :. : 
| भावाय-क्षी को योग्य हे कि.विपत्तिकालःमे अर्थात्‌ विवादित पति 
रोग्ी.होने-चा.मर. आने पर अन्य तीन पतिये तक एक दूखरे के: पीछे नियोग 
करके सन्तान उत्पन्न करे, पहिल्ले विवाहित पति का नाम सोम होता. हैं और 


` .. झन्य तीन ओः नियोग के पति हैं, ऋम से गन्धर्व, अझि और मचुष्य. कडाते: हैं. 
इसी प्रकार. विवाहित. स्त्री खोम्या, और नियोग की तीना : स्त्रियां-नक्रम से... - 


गन्धर्वी, आग्नेयी और मानुषी कहाती हैं॥ ३ ॥ 


MOAT कुछ भेद्‌ से ऋग्वेद में है--१०। ८५। ४० | और महषि दया 3 


` नन्द, कृत सत्याथंप्रकाश चतुर्थं समुल्लास नियोगविषय. और ऋग्वेदादि 


भाष्यञ्रूसिका नियेगविषय में व्याख्यात है । इस मन्त्र का पाड और शब्दार्थ . 


इस प्रकार है-- $ 
_ सामः प्रथमा विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । - 
` ततौयो afar पतिहतरोय॑हते अनष्यजाः ॥ 


| [ हे. स्त्री ! ] (सोमः) साम [अर्थात्‌ शान्ति आदि शुभ गुण, वा णेश्‍वये 
वान. पुरुष. ] (प्र थमः ) पहिला (ते) तेरा ( पतिः ) पति [ रक्षक ] ( विविदे) _ 
. [विद सत्तायामू-.लंड्थे लिट्‌ ] होता है, (see: ) दूसरा ( गन्घचेः ) गन्धवे 


[ अर्थात्‌ वेदवाणी का धारण करने बाला. गुण वा - पुरुष ], ( तृतीयः) तीसरा 
(अझिः) aft [अर्थात्‌ विद्या और. शरीर का -तेज वा ज्ञानी पुरुष ]; और 


( मजुष्यज्ञा: ) rae [मननशील में उत्पन्न हुआ पुरुष ] ( ते )तेरा ( तुरीयः) : - 
खोथा [ पति ] (विविदे)होता है। . ~ ‘EE. 
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` (सम्‌ ) यूने त्र्मचारिणे। चतुर्थनियुक्तपुरुषाय (अथो ) पुनः (इमाम) अर 
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qo २ [ ४८४ ] चतुदश काण्डस्‌ ॥ १४॥ . (३०६६) 


` खासा ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दद्दुग्य । 
'इवि चे पत्रांशवांदाद्‌ शिसह्यमया cag ॥ ४ ॥ 
सोस: दुदुत्‌ । गन्धर्वायं । गन्ध॒रवः। ददत्‌ । अग्नय ॥ रयिस्‌ । 


च। पत्रान्‌ । च।अदुपत्‌ ।अग्रि॥।मह्यस्‌ आयो इति इसास्‌ ven 


- १- सामान्य अर्थ॥ . । 

भाषाथ--( सामः) सोम [ शान्ति आदि शुभ गुण ] ( गन्धर्वाय ) 
गन्धवे [ वेदवाणी के धारण करने वाले गुण ] के लिये [ कन्या को ] ( दृदंत्‌) 
देता है, ( गन्धर्षः') गन्धर्वं [ वेदवाणी के धारण करने वाला गुण ] ( अप्नये ) ` 
झझ्नि [ विद्या और शरीर के तेज ] के लिये ( ददत्‌) देता है। (am) फिर 


ˆ ( भ्रप्मिः) अप्नि[ विद्या और शरीर का तेज] ( इमाम.) इस [ खी ] को (च) 


झौर ( रयिम) धन को (च) और ( पुत्रान.) gat को ( मह्यम्‌) मुझ [युवा 
ब्रह्मचारी ] को ( अदात्‌ ) देता है ॥ ४॥ we 
. भावाय-जब कन्या माता पिता और आचार्या से.यथाक्रम छुशिक्षित ` 


, होकर युवती हो जावे, तब यथाक्रम माता पिता और आचाये से शिक्षा पाया 


हुआ युवा ब्रह्मचारी वैली गुणवती कन्या से. विवाह करके धनवान्‌ और पुत्र- ' [ 
घान्‌ होवे ॥ ४॥ ; 
२--नियेग विषयक अर्थं ॥ 


भाषार्थ-( सोमः) साम [ पेश्वर्यचान्‌ विवाहित पति] ( गन्ध: . 
घाय ) गन्धव [ वेदवाणी के धारण करने बाले दूसरे नियुक्त पुरुष ] के लिये . 
[स्री को] (ददत्‌) छोड़ता है। ( गन्धः ) गन्धर्वं [ वेदवाणी का धारण करने - 


: घाख्षा दूसरा नियुक्त पुरुष ] ( अप्नये ) अझि [ ज्ञानी तीसरे. नियुक्त पुरुष ] के 


(हा) यादि ear र (दद बर 


_ दाने तयागे च । ददाति। स्यति कन्यां खियं वेति शेषः ( गन्घरवाय ) वेदवाणी- 


धारकाय गुणाय नियुक्तपुरुषाय वा (गन्धव) (ददत्‌) (अग्नये) विद्या 
पुष्टिजन्यतेजसे । शानवते तृतीयनियुक्तपुरुषाय ( रयिस्‌) घनम्‌ (च) ( पुत्रान्‌) 
(च) (अदात्‌) ददाति । त्यज्ञति (अग्नि): ज्ञानवान तृ 
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लिये ( ददत्‌) छोड़ता दै । ( अथो ) फिर (अञ्जिः) शज्चि [ घानी तीसरा नियुक्त 
५ पुरुष ] ( इमाम्‌ ) इस Lent] को (ap) और ( रविस्‌ ) घन को ( च ) और 
` . (चुत्रान्‌) gat के ( मह्यम्‌) मेरे लिये [ अर्थात्‌ aw नियुक्त पुरुष के 
- लिये ] (अदात्‌) छोड़तां.है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-मडुष्य को योग्य है कि -सदा एफ श्त्रीबत रहे चाहे चइ 


RS विवाहित दो वा नियुक्त हो, और विवादित स्त्री के मरज्ञाने वा रोगी छो ज्ञाने 
पर आपत्‌ काल में ही पक दूसरे के पीछे अन्य तीन fait तक नियोग करके ` 


: चन और सन्तान प्राप्त फरे | इसी प्रकार स्त्री भी एक विवाहित पति फे मरजाने 
चा रोगी दो जाने परआपत्‌ काल में दी अन्य तीन. नियुक्त पतियों के लाथ 
. एक दूसरे के पीछे रह कर घन और खंन्तान की रक्षा करे ॥ ४॥ - ` 

~ यह मन्त्र ऋग्वेद मै है-१०। ८५.।४१॥ 


' झा वौसंगन्त्सुसतिवेजिनीवस्‌ ea श्विना erg कामा अरंखत। 
' अक्षत गोपा मिना शु'भल्पती थिया अर्य क्णो gat. 


झशीसतहि ॥५॥ 


आ । वास्‌ । अगन्‌ । श-सतिः । वाजिनीव इतिं घाजिन्ी- ` 
बसू । नि । अश्विना । हु त-झु । कासाः । अरत ॥ अञ्च - ` 


aq गोपा । सियना । शभः gat इति । मयाः । अर्थ - 
eu garg । अशोसहि ॥ ४ ॥ | 
`` आषार्थ--( वाजिनीवसू ) हे बहुत वेग घाली घा अन्न वाली क्रियाओं 


ˆ में निधास करने वाले दोनो [ स्त्री पुरुषो | ] ( थाम्‌ ) तुम दोनो को ( खुमतिः) ` 
` छुमति (आ) सब ओर से अगन्‌ ) आप्त होवे, ( अश्विना ) दे विद्या को - 


` प्राप्त दोनों ( इत्स ) [ तुस्हारे ] हृदयो मे ( कामाः ) छस कांमनाये ( लि) fae 


८ i 
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: ५--( आ ) खमन्तात्‌ ( घाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अयन्‌ )प्०्छुयात्‌ (खुमतिः) ` 
- सुबुद्धिः ( वाजिनीवध्‌ ) वेगवतीघु सन्नवतीषु वा frag निवसतस्तौं (नि) 
निरश्तरस्‌ ` ( अश्विना ) हे. प्रातविद्यो खीपुरुषी ( हत्सु ) युवयोह्द बयेचु . 
( कामाः ) थुभामिलाषाः -( अरंखत ) रमस्तास्‌ । तिष्ठन्तु ( अभूतम्‌ ) भघतम्‌ . 
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` शाघत्य--स्जी पुरुषो को चाहिये fe फुरती से सुमति पूर्वक अन्न. 
आदि सामग्री प्राप्त करके शुभ कामनाया सिद्ध करते हुये खव के. रक्तक बने, 
faa से विद्वान्‌ लोग प्रीति करके उनका आश्रय TT ॥ ५॥ 
बहद मन्त्र कुछ AT ले ऋग्वेद में दै--१० | ४० | AT 


2 


_ शा संन्द्सांना अन॑सा fata रयिं धेहि सवेवोरं वचस्यस्‌। ` 
ad तीर्थ सु'मपाणं श॑ भस्पती card, पथिष्ठामपे दुर्मति ` 
 हतस्‌ ७-६ ॥ रट - 
चा ।सन्दुसाना। aden. शिवेनँ र॒यिस । थे हि । सबै-वीरस्‌। _ 
` घचस्यंस्‌ ॥ स-गस्‌ । तोर्थस्‌। शु-प्रपानस्‌। शभः । पती 
इति । स्थाशस्‌ । पर्थि-स्थास्‌ । अप । द्‌ः-सतिस्‌ । हतस्‌ ।३। 


साषार्य--[ दे वघू!! (ला) सो तू ( मन्दसाना ) आनन्द करती 


< हुयी ( शिपेन ) कर्याणयुक्त ( मदा ) मन के साथ ( सधेवीरम्‌ ) सब धीरो 
» . घाले ( वचस्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( रयिम्‌) धन को ( घेहि ) धारण कर। (शुभ 
` . पती) दे शम क्रिया के रक्षक तुम दोनों | ( छुगम्‌ ) छुख से ज्ञाने योग्य, (Et 


:( गोपा) गोपायितारौ । cant (मिथुना) ait (शभः ) शुभक्रियायाः a 
-(-पती ) पातकौं ( प्रिया; ) हिता वयम्‌ ( असंस्ण; ) धेष्ठानां मानयितुः पुरु 


बस्य ( दुर्यान्‌ ) अधन्यादयश्च । ड० ४ । ११२। दुर्वी दिसायाम्‌-यक्‌ वकॉर- 


* झोपे दीर्घाभावश्च। Rafa दुःखम्‌। गुदान्‌-निध० ३।४ ( अशीमदि ) 


म्राष्युयांम ॥ 


.. +: बै--(खा ) बर्‍या (मन्दसाना ). आवजिवृधिमन्दिखहिभ्यः क्त्‌! 
ड० २। ८9 । मदि -आमोव्स्तुतिदीप्त्यादिछु-असानचूः कित्‌ | आमोड्पिनी क 
(मनसा ) चिश्तेन ( शिवेन) कल्याण्युक्तेन ( रयिम्‌) थम (Sie _ बारव ८ 


(सर्व चीरम्‌} समीरो पह (१३) मशसनीयम (सुगम) ६ 


eS 


‘go २ [४८४ ] चतुर्दशं कारडय ॥ ९४ ॥ 2 (५५९७) : 


` न्तर ( अरंखत ) रमण कर [ रहें ]। ( शुभः पती) हे शुभ क्रिया के रक्षको! : 

. ` (मिथुना ) तुम दोनो (गोप) रक्षक ( अभूतम्‌) होओ, ( प्रियाः ) हम लोग ˆ 
` प्रिय होकर( अर्यस्णः ) भ्रेष्ठो के माने करने वाले पुरुष के ( gale) sett | 
( अशीमहि ) sta करे ॥ ए॥ 


छः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३,५८८ ) madera ०२०४ ] 


ee se ree नाउ रका च्य 2 
पाणम ) Brae पानी वाले ( तीथेम्‌ ) तीथ [ उतरने के घाट ] को [ धारण 


a फरो ], और ( पथिष्ठाम्‌) मार्ग में खड़े हुये ( स्थाएुम्‌) छठ [ भाड़ भोकर 


झादि समांन_] ( दुर्मतिम्‌) डुमेति को ( अप दतम्‌ ) नाश करो | ६॥ 


भावाथ-जहां पर गुणवती स्त्री प्रसन्न होकर धन का प्रबन्ध करके 
खन्तानो को शर, बीर; यशस्वी बनाती है, वहां पर दोनों पति पत्नी चिन्नो को 
हराकर VERA को पेला खुखदायी करते हैं, जैले विद्वान शिल्पी मार्ग के 
करटक आदि मेंटकर नदी का सुगम तीर्थ अर्थात्‌ घाट बनाता है. जिस. पर 

. होकर सब सुख से उतरते और जल सें स्नान पान करके आनन्द पाते हँ. ६॥ 


, यह मन्त्र कुछ भेद ले WT मे है--१० | ४०। १३॥ 
या sitqwat था नद्यो a यानि क्षेत्रशि या वना । 
तास्त्वा बध प्रजावर्तों पत्यं रक्षन्तु रक्षसः ॥ ७॥ 
याः। झओोप॑धय:ः । याः । नव्येः। यानि । क्षेत्राशि,। या । वर्ना ॥ 
ताः। त्वा । वध । ग्रजा-वतोसू । पत्य । रक्षन्त । THA NOM 


भाषाय--(याः ) जो ( ओषधयः ) ओषधियां (sre, सामलता आदि], 
( याः ) जो ( नद्यः ) नदियां, ( यानि) जो ( क्षेत्राणि ) खेत और (या) जो 


(am) बन [ वृक्ष बाटिका आदि ] हैं। ( ताः ) वे सब [ ओषधि आदि], 
(ay) हे वधू ! (त्वा प्रजावतीम्‌) तुक थ्रेष्ठ सन्तान वाळी को ( पत्ये ) पति . 


.फे लिये ( रक्षलः ) राक्षस [ विन्न ] से ( रक्तन्तु ) बचाव ॥ ७॥ 


RRR 
ब्यम्‌ ( तीर्थम्‌ ) पाततुदिवचि० | उ० २। ७। त प्लवनतरणयोः--थक | तरण 
स्थानम्‌ ( झुप्रपाणम्‌) स्वच्छुप्रङृष्टपानयुक्तम्‌ ( शुभः पती) हे शुभक्रियायाः 


_ पालको ( स्थाखुम्‌ ) शाखाशत्ववृत्तादिकम्‌ ( पथिष्ठांमू ) मारास्थम्‌ ( दुर्मतिम.) - 


झुबुज्रिम्‌ ( अप हतम्‌ ) दूरे नाशयतस्‌ ॥ 
- ७--(याः ) ( ओषश्नयः) अन्नलोमल्वताद्यः ( या ) ( भद्यः) ( यानि) 
(ज्ञाण) अश्रोतपत्तिस्थानानि ( या) यानि (वना) वनानि। वनोपवनवाटिका 


(ताः ) qatar ओषध्यादयः ( त्वा ) (ag) हे afer 
.डतमसन्तानयुक्ताम्‌ ( पत्ये ) स्वामिहिताय ( रच्चन्तु:) reine ह 


` - श्क्षशीयं यस्मात्‌ तस्मा रारा 
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| For [-४८४.] wed काण्डस्‌ ॥ १४ ॥ (ajord ) 


—_—_—_—_—_—_—_—_————_... — 0——aaaeeS ० 000० 


ओ- आवार्थ--य्द्दाअमी खी पुरुषो का योग्य है कि अश, ओषधि, नदि, `. 
बन उपबन आदि आवश्यक पदाथोः का यथावत्‌ उपयोग करके कष्टो से बजकर 


-सुखी TEN ७ ॥ 
एमं पन्थांससक्षास सग स्वस्तिवाह नस्‌ । . 


यास्मिन वीरो. न रिष्यत्यन्येषां विन्दते. ag! Re 


Sm ws = 


MT इसस्‌। पन्यांस्‌ । झरुक्षपस। सं-गस्‌ । स्वस्तिऱ्वाहनस . 


यस्मिन्‌ । कीरः । न । रिष्यंति। झंन्येषांस्‌। विन्दते । वसु' wen 


भाषायं-( इमम्‌) इस [ वैदिक ] (gra) छल से चलने dhe, 
( स्षस्तिवांनम्‌ ) आनन्द पहुंचाने वाले ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर. आ अरुक्षाम ) 
दम चढ़े'। (यस्मिन्‌) जिस [ मागं ] मे ( वीरः ) घीर पुरुष ( न रिष्यति) 
कष्ट नहीं पाता है, और ( अन्येषाम्‌ ) दूसरे [ अधमिंयां:] का ( व ). भन 


- [ इय द्वारा ] ( विन्दते ) लेता है ॥ ८ ॥ 


भावाय-ग्रइस्थियाो को चाहिये कि धामिक चैदिक मार्ग पर -अलकर 
बौरपन से अथमियो को दण्ड दे और थन बृख्धि-करे॥ ८॥ 


"इदं सु स नरः शणत ययाशिषा दंपती वासमइनतः । 

ये गन्धर्वा अप्सरसश्च दे वीरे षु. वौनरुपत्येष येऽधि aca: । 
स्योनास्ते अस्ये वध्व भवन्त मा हिंसिषुवहतुम ह्य्मानस्‌.॥९॥ 
इृद्स्‌ । सु। मे । act Taal aati झा-शिषाँ। दंपती इति 


_ द्सू-पंतो । वासस्‌ । अश्नतः ॥ ये । गन्धर्वाः । आप्सुरसं; । 


च्‌। दे वी: । एषु वानरुपुत्येषु । ये। अघि ।-तरूयुः ॥ 


द--( इमम्‌) प्रसिछ-वैदिकम्‌ ( पस्थाम्‌ )मागेम्‌ ( आ अरुत्ताम ) आर . 

हेम ( सुगम्‌ ) सुखेन गमनीयम्‌ ( स्वस्तिवाहनम्‌) आनन्द्मापकम्‌ ( यस्मिन च र) 
पथि ( वीरः ) पराक्रमी पुरुषः ( न ) निषेधे ( रिष्यति ) दुःखं प्राप्नोति (a 

- षाम्‌) अधर्मिणाम्‌ ( बिन्दते ) लभते ( बसु) धन FORE 
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( ६,०८० ) ; अथव वैद्भाष्ये ° go २ [ ४८४ ] 5 | 


` .हयोनाः। ते । अस्ये । बच्चे । भवन्त सा। हिंसिवः।. 


| : बंहतुस्‌ | उहथसानस्‌ ॥ ८ ॥ 


, भाषाय--( नरः ) हे नरो | ( इदम्‌ ) अब (मे) मेरी [ यात ] (छु) 
अच्छे प्रकार ( *टणुत ) gat, (यया आशिषा ) जिंख आशीर्वाद से ( ढस्पती ) 
पति पक्षी दोनों. ( घामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ (अश्जुतः) पातं हैं। (ये) जो ( गन्धर्वाः) 

"गांधर्व [ वेदवाणी के धारण करने वाले पुरुष ] (च ) और ( अप्सरलः ) कामी 
* _ - में व्यापक रहने वाली :(देवीः) देवियाँ [बड़ी गुणवती स्त्रियां] दे, और. (ये) को 
` ` पुरुष (ag) इन ( वानस्पत्येछु:) सेवनीय शास्त्र के रक्षक जन से संबन्ध वाले 


. 


000 


* तुम इस वधू के लिये ( स्योनाः) सुखदायक ( भवन्तु ) होवे, वे ( उह्यमानम्‌) . 


): पुरुषों में अधि ) ऊंचे ( तस्थु; ) ठदरते हैं । वे सब [दे वधू !]( ते अस्यै aed) 


waa हुये ( वहतुम्‌ ) रथ'[ रथ समान युद कार्य ] को ( मा हिंसिंघुः ) न दानि 
पहुंचाघे.॥ 8॥ 


_ भावाय-सब निपुण विद्वान पुरष और णुइकार्य में चतुर स्त्रियां मिल्न | 


2 कर ऐसा saat ae कि वे दोनों छी पुरुष ग्रहाश्रम मै यथावत्‌ सिद्धि प्राप्त करे, 
और कभी उनके चलते हुये ग्रह काय में विज्ञ न पड़ने पा ॥ ३॥ ` ` 


a—( qq) इदानीम्‌ (खु ) छविचारेण (मे ) मम वाणीम्‌ ( नरः ) हे 
` ` नेतारः ( (yr) आकर्णयत (बया ) (आशिषा ) आाशीवादेन (दम्पती ) 


` ‹ ज्ञाबापती ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थम्‌ ( अश्ड॒तः ) प्राप्तः ( ये ). ( गश्धर्षा ) याँ. 


_बेदवाणी धरन्ति ते विद्वांसः ( अप्सरस ) अप. कमेनाम-निघ०२॥ १। खंते- 
रपपूर्वादखिः। उ ४.। २३७ । अपः+ सु गतौ-असि । झपाँखि कमोणि सरन्ति 


ग्रामुवन्ति यास्ताः | कमेकुशलाः स्त्रिवः (देवी: ) उत्तमगुणवत्वः (ay) प्रखि- . ˆ 


(दवश ( वानस्पस्येषु ) घन्यते. सेव्यते स घनः, तस्य पतिर्वनस्पतिः | [वनस्पते ] 
1. (बनस्य संभजनीवस्य शास्रस्य पालकः-द्यानन्द्‌भाष्ये, यज्धु० २७। २१. । ततः 
, - दित्यदित्यादित्य० | पा० ४-1 १]. ८५ | णय । संसञ्जनीयस्य शास्रस्य पालकस्थ 


- 


जनस्य सम्बन्धिघु पुरुषेषु ( ये) ( अधि ) उपरि ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति ( स्योनाः ) 


: छुलदाबकाः:( ते ) तुभ्यम्‌ ( अस्यै ) प्रखिद्धायै ( avd ) पल्यै ( भघन्तु ) (मा 


.हिंसिषुः ) aT नाशयन्तु (वददतुम्‌) वहनसांघनं रथतुल्यं गृहकार्यम्‌ ( उहा 


मानम्‌.) गस्यमानमू 
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छ 000 ॥ 


DU SSMS ena 


झा विदन्‌ परिपन्थिनो य झासीदेन्ति दती । २ € 


. झुक्तम्‌ ( वहतुम्‌ ) बाइन रथम्‌ ( यदमाः ) राजरोगा; ( यन्ति ) भाप्नवन्ति 
` ( जनान्‌') मञुष्यान्‌ (अनु) प्रति (पुनः) अवघारस्‌( तान्‌) रोगान्‌ ( यज्षियाः) 
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चु० २ [ ४८४ ] - चतुदशं काण्डम्‌ ॥९४॥ - ( ९०२४०७) ¬ चतुय कार्डस ॥ १६॥ (१११ j 
थे घथध्वश्चन्द्र वहतु wat यन्ति जनाँ wa । 

पुनस्तान्‌. यज्ञियां दे वा नयन्त यत आग॑ताः १० ॥ (७ ) 

चै । बच्च: । चन्द्रसूं । वहतुस्‌ wea । यान्त । जनांनू। ` 
न्‌, ॥ पुनः । तान्‌ । यज्ञिया ।. दे.वाः। नयेन्तु । यतः; । 
झा-गताः ॥ yo u.( 9 ) | 


भाषार्थ--( ये) जो ( we: ) क्षयं रोष ( जनान्‌ अज ) मदुष्यों में ची 
बर्तमान ( घध्व ) TLS चन्त्रय्‌ ) आनन्दं देने बाले [वाः Gre] ( वहतुम्‌ ) aS 


` एथ को ( यश्ति ) प्राप्त होवे' । ( तान्‌) डन [सेगो] को ( बक्षिवाः ) पूखा 


योग्यं ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पुनः ) झवश्य [ वहां ] (awa) पहुंचावे; ` 


. ` ( घतः ) wet से [ जिस कारण से ] ( आगताः ) वे [रोग ] आये हं ॥ १०॥ 


भावाय--जब कमी माग आदि स्थान में खी वा पुरुष को रोग का - 


: संपट्ठथ झा पडे, विद्वान्‌ बैध लोग कारण जानकर डसका प्रतिकार करें | १० 


यह मन्त्र कुछ भेदः से ऋग्चेद में है--१० ।. ८५ । ३१॥ 


gid दर्गसतीतामप॑ द॒गन्त्वरातयः ॥ १९ ॥ 


सा । विदुन्‌ । परि-पन्यिनंः। ये। आ-सीर्दन्ति । दंपती 
हति दस्‌-पती ॥ स-गेन । द -गस्‌ । अतिः । इतस्‌ अप 
द्वान्त । अरातयः ॥ ११ ॥ .. i 
भाषार्थ--( ये) जो ( परिपन्थिनः ) बटमार लोग ( दम्पती) पति | 
$$$ व 


ha 
०-( ये ) (चध्वः ) वध्वाः । पत््याः (अन्द्रम्‌) आहादकस्‌। सुवण 


पजाहांः ( देवाः ) खुखदातारो वैद्या; ( नयन्दु ) प्रेरय्तु ( यतः 
कारणात्‌ (आगताः ) प्राप्ताः ॥ 


यस्मात्‌. 4 


! 
‘Digitized by Arya SERIF eh लाग and eGangotri ; है 
( ३५५९३ ) _ अंथववेद्भाष्ये बु०२[ ४८४] . 


` ड ए मलको यात में आकर Bad हे, (मा विदन ) चेन मिले. हैं, (मा विदन) वे न -मिले। ` - 
“( git) सुगम [ मागे ] से ( gta) कठिन स्थान at (. अति ) पार करके. | 
( इताम्‌.) दोनों चले जावे और ( अरातयः ) शत्रु लोग ( अप द्वान्ठ ) भाग 
जावे॥११॥ | पक | 
भांवार्थ-मागे चलने मे खी पुरुष सावधानी से प्रबन्ध करल कि 
डाकू लुटेरे आदि के उपद्रवा से बचकर कुशल से ठिकाने पर पहुंचे ॥ ११५॥ . 
थह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है-१०। ८५ । ३२,- ओर महर्षि दयानन्द 
` ~ कृत संस्कारविधि विवाददप्रकरण में चोर आदि से-भय चा: भयङ्कर स्थान होने 
पर बोलने के लिये eggs है। इस मन्त्र का चौथा पाद ऊपर आ जुका ऐै-- 
०-६.। १२३। १--३॥ ero. सह, 5 क शर 
सं कौशयांमि वहतु' ब्रह्म॑णां गहैरघोरेण चक्षुषा मिचियिण । . 
qaiug विशबरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यःसंविता तत्‌ कृ णोतुर२ 


AR _ 


427 rss SRAM ON 5-52: 
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सस्‌ । काशयासि । घहतुस । अछांणा.। गुहैः । अचोरेण । 
चक्ष "पा । सिचियेण ॥ परि-्रानंद्धस्‌ । .विश्व-रूपस्‌ । यत्‌ । 
- असित । स्योनस्‌ । पति-भ्यः। सविता । तत्‌ RATT ॥१२॥, 
भाषार्थ--( HAT ) वेदक्षान द्वारा ( गृहैः) घरो के [ पदाथाः ] 

सहित [विराजमान ] ( बददतुम्‌ ) वधू को ( अघोरेण ) अक्र [ कोमल ], - 
(मित्रियेण ) मित्रंता युक्त ( चुक्षुषा.) नेत्र से ( सम्‌ काशयामिः) मैं यथावत्‌ 

' दिखाता हुं । (-यत्‌ ) जो कुछ पदार्थ ( विश्वरूपम्‌ ) खब.प्रकांर का (पर्याणद्धम्‌) 


प्रविकूलाचारिणः ( आसीदन्ति ) झागत्य घाते तिष्ठन्ति ( दम्पती.) पतिपत्न्यौ ``. 
( खुगेन ) छुगमनीयेन मागेण ( दुगंम्‌ ) डुगेम्यस्थानम्‌ ( अति) अतीत्य 
` _` (इताम्‌) यच्छताम्‌ ( अप द्वान्तु ) पलायन्ताम्‌ ( अरातयः ) शत्र॑वः ॥ . 
____. १२--( सम्‌) सम्यक्‌ ( काशयांमि ) दीपयामि। दर्शयामि (वहतुम्‌ ) 
` थधूंम | नवोढाम्‌ ( अह्मणा ) वेदशानेन ( ग्रहैः ) णहपवा्यैः सह वर्तमानाम्‌ 
“ (अघोरेण ) अक्रेण ( चक्तुषां नेत्रेण ( मित्रियेण') मित्रत्वोपेतेन ( पर्याणद्धम) ` 
` सर्वेतः प्रबन्धेन श्चुतम्‌ ( बिश्वरूपम्‌ ) सबंप्रकारम्‌ ( यत्‌) पदार्थेजोतम्‌ (अस्ति) 
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` परमात्मा की भक्ति से वधू वर दोनो गुणवान्‌ श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करें ॥ १३॥ ४ 


“ मात्मा ( तत्‌) पदार्थजातम्‌ ( छृणोतु ) करोतु ॥ 


॥ £ Z : "टी se 755: 
Vs 
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qo २ [ ४८४ ] चतुदश काणडसू ॥ ९४ ॥ (३,०८३ ) cee 


सब ओर बंधो. ga ( अस्तिं) है, ( सविता )-सब का प्रेरक [परमात्मा ] | 
(aq) उस को ( पतिभ्यः) पतिकुल वालो. के लिये ( स्यानम्‌ )|सुखंदायक 


( कृणोतु ) करे ॥ १२॥- . x 2: 


: भावाय--विद्वान्‌ वर घर मे आयी Great वधू के साथ श्रेष्ठ व्यवहार 


` करता रहे, जिससे सब geet लोग घरके पदार्थो' में आनन्द पावे ॥ १२॥ 


शिवा 'नॉरीयमस्त्सागज्निसं धाता लोकमस्ये दिदेश । 
तासय सा भगा अश्विनोमा जापतिः अजया वर्धयन्त ॥९३ ॥ 


शिवां । नारी ॥" इयस्‌ । अस्तंस्‌। झा।॥ अगन्‌ । इसस्‌ । 
धाता । लोकस्‌ । झस्ये दिदे श ॥ तास्‌ । स्य सा । भगः। | 
अश्विनौ । उभा । म॒जा-पतिः ।- म-जया । वर्ध यन्त ॥२३॥ 


साषायन-( इयम्‌ ) यह ( सिवा ) मङ्गलदायिनी (नारी ) नारीः [ नरः . 
की पल्ली ] ( अस्तम्‌ )घर में ( आ अगन्‌ ) प्राप्त होवे, ( घाता ) सर्वेपोषक | 
[ परमात्मा ] ने ( अस्ये ). इख [ वधू ] को ( इमम्‌) ae ( लोकम्‌) लोक 
[समाज ] ( दिदेश ) दिया है.। ( ताम्‌ ) उस [ चधू ] को ( अर्यमा ) अष्ठो का . _ . | 
सान करने वाल्ला[ राज्ञा ], ( भगः) पेश्वर्यवान्‌ [ आचाये ], (उभा) दोनो | 
( अश्विना ) विद्या को प्राप्त [ खी पुरुषो के समाज्ञ ], और'( प्रजापतिः ) प्रजा ` 
पालक [ परमेश्वर ] ( प्रजया ) उत्तम सन्तान से ( वर्धयन्तु ) बढ़ांव ॥ १३॥ 


भावाथ --जब परमात्मा की कृपो से उत्तम वधू उत्तम वर को प्राप्त. 
दो, राजा की व्यवस्था, आचार्य की शिक्षा, विद्वान स््री पुरुषों की सत्संगति और | 


( स्योनम्‌) सुखदम्‌ ( पतिभ्यः ) पतिकुलस्थेभ्यः ( सबिता) सर्वप्रेरकः परु 


१३--( शिवा ) मङ्गलदायिनी (नारी) नरस्य पत्नी ( इयम्‌ ) गुणवत 
( अस्तम्‌ ) गृहम्‌ ( आ अगन्‌ ) आगच्छतु ( इमम्‌) हश्यमानम्‌ ( घा 
सवेघारकः परमेश्वरः ( लोकम्‌ ) समाजम्‌ ( अस्यै ) वध्वै 
(ताम्‌) वधूम्‌ ( अयेमा ) श्रेष्ठानां मानयिता' राजा 
( अश्विना ) प्राप्तविद्यो खापुरुषसमूः 
(प्रजया } श्रेष्ठसन्तानेन ( adag 


4 
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| (३,०९४) _ अथवंवेदभाष्ये yo जे [ ४८७] 


} . झाहेमन्वत्यवरा नारीयसागत्‌ तस्या नरो वपत बीजसस्यास्‌ 
ह 2 
सा व॑ः प्रजा ज॑नयद वक्षणाभ्यो बिञ्चतो दुग्चम पुशल्य रेतः९७ 


अपत्सन्‌-वती । उवरा। नारी । Pag अआ । झगन्‌ । तस्यास्‌ । 


नर! वपत्‌ । बींज॑स्‌ । अस्यास्‌ ॥ सा । वः॥ प-जायू 
जनयत्‌ । वक्षणाभ्यः । बिश्चंती । Teg । ऋं बभल्य । रेतः९४ 


$s 


“  आषार्य- ( आत्मन्यती ) आत्मा [ भीतरी बल ] बाली ( उवेरा ) उप- 


जाऊ धरती [ के समान ], ( इयम्‌) यह ( मारी ) नारी [नर की पत्नी ] (आ 


अगतः) wet है, ( नरः) हे नर | [ वर] ( तस्याम्‌) उस (अस्याम्‌) पेली 


` [ गुणवतो बघू ] में, ( बोजम्‌) बीज ( वपत ) बो । (खा) वह [ नारी]. (ऋष- 
सस्य) वीयवान्‌ पुरुष के ( दुग्धम्‌ ) दूध समोन (रेसः) वीर्य at ( बिभ्रती ) | 
. धारण करंती- हुयी ( वच्तणार्यः ) अपने पेट की नाडियो से (वः) तेरे लिये. 
“ (प्रजाम्‌) खन्तान ( जनयत्‌) उत्पन करे 1 १४॥ 


भावाथ-जैसे aatat उपजाऊ भूमि मे विधि पूर्वक जोतकर उत्तम” 


बीज बोने से उत्तमं अन्न उत्पन्न होता है, वैसे दी पूर्ण ब्रह्मचारिणी घलवती स्त्री 


के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी वीर्यवान ऋतुगामी पुरुष का यथाचिशि संयोग होने 


से उत्तम सन्तान उत्पन्न होते है ॥१७॥ . . 
अति तिष्ठ विराडसि विष्ण रिवे ह सरस्वति । 
सिनीवालि प्र जायतां wer सुसतावसत्‌ ॥ ११ ॥ 


१४--( आत्मन्वती ) आशभ्यन्तरशक्तियुक्ता ( उवेरा ) शस्योत्पादनये!ग्या EG का काच का 
भूमियथा ( नारी ).नरस्य पत्नी (इयम्‌) वधूः ( आ अगन्‌ ) आगमत्‌ ( तस्याम्‌) ˆ 
नार्याम्‌ ( नरः.) gat खुपे। सवस्ति | ato पा० ७। १। ३६ | एकवचनस्य बहु- ` 


' चचंनम्‌ | हे नः। नायक ( वपत ) fast तिङो भवन्ति । ato पा० ७। १। ३8 | 


एकवचनस्य बहुवचनम्‌ .। चप | प्रक्षिप ( बीजम्‌ ) ( अस्याम्‌) इंदश्यां गुणव-... 
त्याम (सा) (वः) पूववदुबडहुवचनम्‌ | तुभ्यम्‌ ( प्रज्ञाम्‌) सम्तानम्‌ ( जनयत्‌) 
जनयेत्‌. ( वच्तणाभ्यः ) ` वक्ष: स्थलेभ्यः' । उंद्रनाडीभ्यः ( बिश्वती ) धारयन्ती ` 


(डुग्धम्‌ ) घीरतुल्यम्‌ ( वीर्यम्‌ ॥ 
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` श्ु०'३ [४१४] चतुर्दशं काण्ड्स्‌ ॥ ९४ ॥ (३,०९५) | 


अंति। तिष्ठ । fa-cre । असि । विष्णं :-इव । इह । सर- ˆ 


स्वति ॥ सिनीवालि । अर ।जायतास्‌ । भग॑स्य-। सु-सतौ। असत्‌ (९५ 


“- 'भाषाण-( सरखति ) हे खरस्वती | [ श्रेष्ठ विज्ञान वाली ] (प्रति 

तिष्ठ) दृढ़ रह, ( विष्णुः इव ) व्यापक सूयं के(खमान तू (इद्द ) यहां पर [युहाः 

श्रम में] ( चिराद्‌ ) विविध प्रकार ऐश्वर्य वाली ( असि ) 21 ( सिनीवालि) ` 

हे अन्न वाली पत्नी | [ तुझसे] ( प्र जायताम्‌ ) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे और 

ae [ सन्तान ] (भगस्य ) भगवान्‌ [ ऐेंशवर्यचान, प्ररमात्मा ] की (gaat) . 

खुमति मे.( असत्‌) रद्दे ॥ Wo व 
भावाय--ग़भवती स्री विश्ञानपूर्वक समर्थ दोकर, वेदादि शासत्रोके | 

स्वाध्याय और बड़े बड़े पुरुषो के चरित्नों के विचार से श्रे धर्मात्मा इश्वर भक्त 

खन्तान उत्पन्न करे ॥ १५.॥ 


sea ऊर्मिः शस्यां हुन्त्वापो-याक्चाणि सुञ्चत। .. ` ` 
साढु'च्कृती व्येनसावच्न्यावश'नमारतम्स्‌॥ १॥ . - 
SES: । ऊसिः शस्र्याः । इन्त । आप: । योकत्राणि। | 
SAT ॥ मा । अदु :-कृतौ। वि-सनसौ-। अच्न्यौ। अशः नेस. 
AT ALATA ॥ ९६ ॥ ल 
अप्वार्य--[ हे खी पुरुषो | ] (.वः) तुम्हारी ( ऊर्मिः) उत्लाइ- रूपी 


लहर (-उत्‌ हन्तु) ऊ ची चले, ( आपः) हे आप्त प्रजाओ ! ( शम्याः ) कम 


- /१५--( प्रति तिष्ठ) डढं वतेस्व ( विरॉट्‌ ) विवधैश्वर्यवती (अलि) 
(विष्णुः ) व्यापकः सूयेः ( इव) यथो ( इद ) अस्मिन्‌ ग्रहाश्रमे ( सरस्वति") 
हे थे्ठविज्ञानवति ( सिनीवालि ) अ० २। २६। २। बिजू बन्धने--नक्‌, STE 
वल संवरणे, यद्वां बल जीवने-दाने च-अणू, ङीप्‌ । सिनीवाली सिनमेक्षं 
भवति सिनाति भूतानि बालं पर्व वृणोतेस्तस्मिन्नन्नवती-निरू० 
अन्नवेति पत्नि ( प्र जयताम्‌) उत्तमसन्तान उत्पद्यतास्‌ ( भगस्य ) 
परमेशवरस्य ( खुमतो ) घामिकबुद्धौ (seq) भवेत्‌ ॥ | 

; ! 7 १६७-( sa) उपरि ( वः ) युष्माकम्‌ ( ऊसिः ) ऋ रातौ 
 BUBRRRATE: (Bat) शमी कम Ne 
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(३,०८६ ) . अथववेदभाष्य . goa [ ४८४ | 


_ कुशल होकर तुम (योक्त्राणि) निन्दित कर्मा “Sua होकर ga (योकत्राणि) निन्दित कमो' को ( सुञ्चत ) छोड़े । (अदुस्छतो) | 


> दुष्ट आचरण न करने वाले, ( व्येनखौ) पाए रहित, ( अघून्यौ ) नहीं मारने 
योग्य [दोनो स्त्री पुरुष] (अशुनम्‌) दुःख (मा आ अरताम्‌) कभी -न पावे ॥१६॥ 


भावाथ--खब क्मेङुशख स्री पुरुष निन्दित wal’ को” छोड़कर ga 


कमो में अपना इत्साह बढ़ाये, जिन के अनुकरण से यह दस्पती पापों . 


खे मुक्त रहकर घर्मात्सा होते हुये उत्तम सन्तानो के ata सुख भोगों ॥१६॥ 
- यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--३। ३३। १३॥ 


अचोंरचक्षरपतिज्ञी स्योना wat स॒शेवा gaat ग हेभ्येः र 


रसद वृकांसा सं त्वयेधिषीसहि सुमनस्यसांना ॥.९७॥ 


सु-यसां । weet: १ बीर-सूः । दे व-कांसा .। सस raat 
एघिषोसहि । स-सनस्य्ताना ॥ ९७ ॥ न 
भाषाय-[ दे वधू ! ] तू ( ग्रदेश्यः) घर वालो के लिये ( अघोरचक्षूः) 


- _.. प्रिय दृष्टि वाली, ( अ्पतिप्ली ) पति को न सताने वाली, ( स्याना!) खुखदायिनी 


( grat.) कार्यकुशला, ( gitar) aac सेवा योग्य, ( gaat) अच्छे 
नियमो वाली, ( चीरखूः ) वीरा की उत्पन्न करने वाली ( देवूकामा ) देवरा 


* ` 'अचार-चक्ुः। शपति-ज्ञी। स्योना । शग्सा। सऱ्शेवा |. ` 


— 


[पति के.छोटे बड़े भाइयो] से प्रीति रखने बाली और ( सुमनस्यमाना) | 


` _ . कमेछु कुशलाः. ( हन्तुः) गच्छतु .( आपः ) हे आप्तप्रज्ञ ( योकचाणि ) युज 


निन्दायाम्‌-ष््रनप्रत्ययः, नित्स्वरः | निन्दितकर्माणि (aaa). त्यजत (मा) 
निषेधे ( अडुष्छृतो )- अदुष्टकमाणो । व्येनसौ ) विगतपापौ ( ध्न्यो.) 


_ हन्तुमनहौं स्त्रीपुर्षो ( अशुनम्‌) शुन गतौ-क। शुनं खुखनाम--निघ० ३। 


६ । सुखरहित Gag (at) समन्तात्‌ (रताम्‌) ऋ गतौ- लुङ्‌ ।.प्रासुताम्‌॥ 


७--( अघोरचच्तुः) अभयडूरनेत्री ( safest ) पत्युर हिंसित्री 


» ( स्योना) -छुर्प्रदा ( शग्मां ) युजिरुचितिज्ञा कुश्च । उ०१। १४६॥ शंकूल 


'शाहौ-मक्‌, कस्य ग, अशेआद्यच्‌ राप्‌ । शकम शंग्म कमे नाम--निघ० १॥ २.। . 
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र बल ( Guat) छसननीया ( यमा) छुनियम्‌बती i रहस्यः ) ग्रहपुरुषेभ्यः - 3 
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_ दुसस्‌ । अरिस्‌ । गाह -पत्यस्‌ । सप॒य ॥ ९८॥ 


. सम्यक्‌ ( पघिषीमहि ) वर्धिषोमद्दि (,सुमत्तस्यमाना ) प्रसन्नचित्ता 
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Fox [ ४८४ ]. चतुदशं काणडस्‌॥ ९४॥ ` ( ३,०६७ } 3 


जा राप र र रर पर” पपप यय य न 


प्रसन्न चित्त वाली [ रह J, ( स्वया ) तेरे साथ ( खम्‌ एखिषीसदि-) हम fre 
“ST बंढ़ते Te ॥ १७॥ न ise 


~ i 
fe 


“ भावार्य-ग्रहपल्ली कर्मकुशल होकर शुद्ध अन्तःकरण से सदा सब | | 
का हित करे, जिल से सब घर वृद्धि करता जावे ॥ १७॥ : 


` ` यह और आगे का मन्त्र कुछ भेद से ऋग़ेद.में. है--१० । ८५ uy, और 

थह मन्त्र मदषि दयानन्द कृत संस्कारविधि विवादप्रकरण में वधू वर के यह 
कुण्ड की प्रदक्षिणा करने में और फिर at के घर पहुंचकर उनके आज्याइति 
देने में व्याख्यातहे ॥ | 1: £ 


Pr] Sout > 


झदवच्न्यपंतिघनौहैधि शिवा पशभ्येः saat gaat: । प्रजा- 


Pe 


dat वौरसूदे वर्कांसा स्योनेमसग्मि गाहेपत्यं सपर्य॥ १८ ॥ 


ag 


jee, 


` अदवु-घ्नी। श्रपति-घनी । -इह । राधि । शिवा । पश-भ्यं; । 


-यसा। स-बचा:॥ मं जा-वती । वीरसूः दे व-काँमा। स्योना। 


,... > आषाय- दे gb] ( इद) यहां. [-ग्रह्मभम में ( अपतिज्नी )पति . 
को न सताने |वा ली, ( अदेवृन्नी ) देवरौ को न कष्ट देने वाली, ( शिवा ) मङ्ग ` 
करने घाली, ( पशुभ्यः ) पशुओं. के. लिये ( सुयमा ) सुन्दर नियमो घाली 


_ (सुवर्चाः ) बड़े तेज वाली ( पधि ) हो । ( प्रजावती ) श्रेष्ठ प्रजाओ [. 


आदि ] रखने वाली,) ( वीरसूः); वीरो की उत्पन्न. करने वाली. (देबुकामा), 
देवरी से प्रीति करने बाली, ( स्योनां ) खुख, युक्त तू ( गांहपत्यम) ग्रदस्थ 
सस्बन्धी ( इमम्‌) इस ( अग्निम्‌ ) अग्निःक्रो ( सपर्यं) सेवन कर ॥ १८॥ 


( बौरखः ) बोराणां प्रसचित्री ( देवूकामा ) ag पतिप्नातु प्रीतियुक्त 


१८--( seat )-देवणामहिंसित्री ( अपतिप्नी ) ( इह ) 
अमे ( एधि ) भव (शिवा) द्वितकरी ( पशुभ्यः ) `गवा 
नियमयुक्ता ( gaat: ) बहुतेजाः ( प्रजावती ) - थे 
कामा ) म० १७ ( स्योना ) ( br म्‌ (६ 
( गाहेपत्येम्‌) गृइपतिसम्बन्धिनम्‌ 
३1४ । सेव Me 
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(३०४) (“ss TET - Qo २ [ ४८४] 


'झांवार्थ--ग्रदिणी को चाहिये कि अपने पति और सब कुटुम्बियां और 


“galt को प्रसक्ष रखकर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और ग्रहकार्य की सिंद्धि के 


'लिये शिल्पकम, हवनकर्म ओर पाकक्रियाःआदि में अझि का “यथावत्‌ प्रयाग 
करती रहे ॥ १८॥ 


उत्तिष्ठ तः किमिच्छन्तोदसागा अहँ cas whra स्वाद 


गहात्‌ । न्ये षी निक ते याजगन्धोत्तिष्ठाराते. प्र पंत सेह | 


रस्याः ॥ १८ ॥ 


उत्‌ तिष्ठ । इतः। faq । इच्छन्तीं । इदस । etiam 


` अहस्‌ । त्वां । ई डे । ay । स्वात्‌ । गहात्‌ ॥ शन्य- 
एषी।-निः-क ते। या। सा-ज़गन्थे । उत्‌ । तिष्ठ । जराते । 
TIA । भा । इह । र Sar: ॥ ९४ ॥ 


४; ` भाषार्थ-( निते) हे अलच्मी | [ दरिद्रता आदि] (इतः) यहाँ... 


से | खुंप्रबन्धयुक्त घर से ] (उंत्‌ तिष्ठ) उठ, ( किम्‌) क्या [ ger] (इच्छन्ती) 


चाहती हुयी ( इदम्‌) इस [ घर ] में (आ अगः) तू आयी है, ( अभिभूः ) : - 


विजयी ( अहम्‌ ) मैं ( cat) तुमे ( खात्‌ Tet) अपने घर से ( ईडे-ईरे ) 

- ` निकलता हुं । ( शत्यैषी ) शुन्य [ निजेनपन ] चाहने वाली ( या ) जो तू(आज 
गन्धे) आयी है, ( अराते ) हे कंजूसिन्‌ ( उत्‌ तिष्ठ) उठ, (.प्र पत) चलता हो 

(इह) यहाँ (मा tea ) मत उद्र ॥ १६॥ 

= -१६--( जत्तिष्ठ ) दूरे गच्छ ( इतः ) अस्मात्‌ सुप्रबन्धयुक्त गृहात्‌ (किम्‌ ) 


_अहितम्‌ ( इच्छन्ती ) ( इद्म्‌ ) ग्रहम्‌ (आ अंगाः) आगतवती ( अहम्‌ ) पुरुषाथी 
ग्रहस्थः ( त्वा ) त्वाम्‌. (ईडे ) रस्य डः। ईरे । प्रेरयामि ( अभिंभूः ) अभि 


Ee भविता! विजयी ( स्वात्‌ ) ( ग्रहात्‌ ) ( शन्येषी ) gard. प्राणिहिंसायें हितम्‌, ` 


[-+यत्‌ + इष इच्छायाम्‌ अच्‌, ङीप्‌ । निजेनत्वमिच्छुन्ती ( निरते ) अ० 
- १। १1.1. दे छच्छापत्ते-निरु० २।७-। हे अलद्दिम (या) यां त्वम्‌ 

(ज्म्याजगत्थ ): थस्य Ts | आजगन्थ | गतवती ( उत्तिष्ठ) ( अराते ) हे 
याल (रत) नहि, का (ह रमत ह मा (धा नोपप 


+ ८ २ 
न 2 * ० 4 ~ 
SSeS, MM : 


\ है | 


न 


& च्रे 
Dn iF RS ONS Sela Se Se साय 


|| 
i 


it 


UT TAC । या । हर । अस्ये । नाय । ठप-स्तर ॥ 
. सिनौवालि । प्र । जायतास्‌ । भगस्य । स-सतो । असत्‌ २९ 
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“Jor [४५४ } चतुद शं काण्डस्‌ ॥ ९४ ५ (३०४६६: ); ` 


.भाषाय-जिस घर में स्त्रीःपुरुष विद्वान्‌ चतुर कार्यकुशल होते आधार्य -जिख घर में स््रीपुरुष विद्वान चतुर कार्यकुशल दोते Reet 


“पर दरिद्रता, कंजूली आदि दुविध्न नदी (रहृते, वह घर धन धान्य सेरा पूरा 


सदा मङ्गलमय रदता है ॥ १६॥ ` -- ees 


at 


` यंदा. गाह पत्यसशपय त्‌ grata वधरियस्‌ । 
अधा सरस्वतये नारि पितभ्यशच नमस्कुरु ॥ २०॥ (८) 


“युदा । गाह-पत्यस्‌ । असपयत्‌ । पुवस्‌ । wa” । ay: 


दयस्‌ ॥आघ।घरदवत्य । नारि। पित-स्यः .च। नसः। क रु । २०(८ 


भाषाय--( यदा ) जब ( इयम्‌ वधू.) इस aA ( गाद पत्यम्‌}. 
गृहस्थ सम्बन्धी ( अग्निम्‌.) अग्नि को ( gaa) पहिलें से ( असपर्यंत्‌ ) सेवन 
किया है । ( अध) इस लिये ( नारि ) हे नारी | (सरस्वत्यै) सरस्वती [ विज्ञान 
के भण्डार परमेश्‍वर ] को ( च) और ( पितृभ्यः ) पितरो - [ पिता समान, 
मान्य पुरुषों ] को ( नमः ). नमस्कार ( कुरु) कर ॥२०॥ .. 

' भावाय-जिस परमेश्‍वर की और जिन महांन पुरुषों को eat से इस 
घधूःने हवन, शिल्प, अन्न, ओषधि आदि में अभि की विद्या झा यथाब्रत्‌ जाना 
है; उस परमेश्वर और उन बड़े लोगो.को चह कुलवधू सदा. धन्यवाद देती 
Wirth ., `. a 


, शर्म aN तदा हरास्ये नायो उपस्तर। ४ 7 
सिनीवालि ग्र जायतां भगस्य सुमृतावसते ॥ २९ ॥ 


भाषार्थ- हे विद्वान! ] ( पतत्‌) यह [ ग्रहकायेरूप ] (शर्म)  . 


-~  “२०--( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( गाहपत्यम्‌ं ) गृदपतिसंबन्धिनम्‌, 

qa) असपर्यंत्‌ । सेवितवती (ada) अग्ने ( अझिम्‌) अझिविद्याम्‌ (वधू) 
(इयम्‌ ) ( अध) अथ ( सरस्वत्यै.) सरो विज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ!सा. सरू 
खती, तस्यै । सबेविन्ञानवते परमेश्वराय ( नारि) हे नरस्य प्नि (` 


१--( शर्म ) सुखप्रदम्‌ ( वर्म ) कषचम्‌ ( 1 
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र सुखदायक (वर्म) कवच ( अस्ये-नाये ) इस नारी को ( उपस्तरे ) ओढ्ने के 
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लिये (आदर) ला। (खिनीवालि-) हे अन्न वाली पत्नी! -[ तुक से ] 
(प्र जायताम्‌) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे, और वद्द [ सन्तान ] ( भगस्य ) 


_ भगवान [ ऐश्‍वर्येवान्‌ परमात्मा ] की ( छुमतो ) खुमति में ( असत्‌ ) रहे २१ 
भावाय-:पति आदि सव वधू को ग्रह .कार्य a सदा सहाय देवे, जैसे. . 


योद्धा को कवच रणदोत्र में सहाय देता है, और सब पुरुष उस वधू के घीर 
ईशवरभक्त सन्तांन से.खुख प्राप्त कर ॥ २१॥ न 


इस मन्त्र का उत्तरा ऊपर मन्त्र १५ मे आचुका है ॥ hie sd 
यं बल्बजं : न्यस्यय चस चोपस्तणीयन | ia 
तदा रोहतु gaat (या कन्या विन्दते पतिस्‌ ॥ २२॥ . 


' यंस्‌ । बल्बजस्‌ । नि-अस्यय । चस । च | उप-स्तणीयन । 


_ ततृ। आ । रोहू तु । सु- जाः । या। कन्या । विन्द्ते। पतिस्‌ २२. . 


ः आषाय- [ हे विद्वानो | ( यस्‌), जिस ( बल्बजम्‌) बल्वज [ तृण _ 
विशेष के-आखन ] को (-न्यर्यथ ) तुम बिछाते हो (-च ) और ( चर्म ) [ aa 


खिंद आदि का चमे, उस पर] ( उपस्तृणीथन ) तुम फैलाते हौ । ( खुप्जाः ) 
Brat जन्म वाली ( कन्या ) वह कन्या [ कमनीया ay ].( तत्‌) उस पर (झा. 
रोहंतु ) ऊंची बैठे, ( या ) जो ( पतिम्‌) पति को ( विन्दते ) पाती है ॥ २२॥. 
I NS SMM 
(अस्यै ) (aa ). ( उपस्तरे ) अवचक्षे च । पा०३।४ । १५. । स्तृञ्‌. ET 


आच्छादने पश्‌ प्रत्ययो बोहुलकात्‌ तुमर्थे । उपस्त्रे। उपस्ततुम्‌ | आंच्छादू- ` 
' यितुम्‌ | अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-म० १५॥ 


` विशेषासनम्‌ । सुलभेदम-य़था मचु०२। ४३ .( न्यस्यथ ) निक्षिपथ( चम्मं } ` 
. सिंदश्॒गांद्चिमं (च) ( उपस्तृणोथन ) आच्छाइयथ (तत्‌) आसनम्‌ (आ ` | 
. ` Steg) आतिष्ठतु ( gist: ) जनी प्रादु्मावे--विट्‌ । सुजन्मा (या) (कन्या ) 
- कमनीया वधू ( विन्दते ) लभते (पतिम्‌ ) भर्तारम ॥.. 


` २२--( यम्‌ ) ( बढ्बजम्‌ ) अशुप्र षिलरि० । ड़० १ | १५१ | बल संवरणे 


खेष्टने--कन्‌+ जन-ड । बलते सुत्रं वेष्टयतीति बल्बः पर्वतस्तत्र जायते | ay— 
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सू०२[ ४८४] चतुदशं काण्डस्‌ ॥ १४ ५ (३,१०१) 


भावाथं-घर के विद्वान्‌ लोग योग्य आसन आदि से पतिवता gary 
का आदर सत्कार करते रहे ॥ २२॥ ३ 
` ` (बढ्बज) एक तृण विशेष सू जव कुश का भेर है जिल से. सूज न मिलने 
_ पर मेखला बनाने को मनु० २ । ४३ मे लिखा है ॥ 


ey श्तणीहि बल्बजमधि चसंणि रोहिते | or ति 


तचापविश्य सुप्रजा इममशि सपयतु ॥ २३-॥ । 
ङपे । स्तणी हि । बल्बेजस्‌ । अघि । चसेणि रोहिते ॥ तत्र॑ । 
उप-विश्य । स-प्रजा: । इसम्‌ । अस्‌ । सपयं त ॥ २६ ॥ 
__ भाषार्थ--(रोहिते) रोहित [ हरिण विशेष ] के ( चर्मणि अघि.) 
ष्म पर ( बल्यज्ञम) बल्बजञ [aq विशेष at ग्रालन-] ( उप स्तंणीहि ) तू 
Sat) (तत्र) उस पर (gaat) सुन्दर जन्म घाली वधू ( उपविश्य ) 
बैठकर (इमम्‌ ) इल ( अशझिम्‌) अझि [ व्याप्रक परमेश्वर वा भौतिक अभि ] 
की ( सपयेतु ) सेवा करे ॥ २३॥ 
भावाय -विठ्ठानो के दिये आसन पर बेठकर कुलवधू परमेश्वर कौ 


- छपासना और यज्ञ आदि मे अप्नि का प्रयोग करे॥ RAM : न. 


om de चर्सोप सौदाग्मिमे ष दे वो हन्ति रक्षासि सवा । इह 


_ ग्रजां जनय पत्ये- अस्मे सु ज्य ष्ठ्यो भवत्‌ पचरुत एषः ॥२४॥ ' 


झा । रोह । चम । उप. । सोद । झझ्िस्‌। रष: | देवः | 


* 


= 


" हुन्ति॥ रक्षासि । सवा ॥ इह । म-जास्‌ । जनय । पत्ये। ` | 


ME | स-ज्य षठ्यः । AAT UTA ते । एषः ॥ २४ ॥ « 


Salen 
oe ae 
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“० “साषाय-[ हे वधू ! ] ( चर्म ) चमं [an सिंह आदि के चमं ] पर 
*- (arate) Sat as, ( अञ्निम्‌ ) अञ्चि [ वयापक परमात्मा बा मोतिक aft ] 

की ( उप॑ aig ) सेवा कर, ( एषः देवः ) यह देवता ( सर्वा ) सब ( रक्षांसि ) ` 
creat [ विभा ] के ( हन्ति ) नाश करता  है। (ca) यहां [ गुह्दाश्रम में ] 
( अस्मै पत्ये ) इस पति के लिये ( प्रज्ञाम्‌.) सन्तान (जनय) उत्पन्न कर. (पषः) 
यहद ( ते पुत्रः ) तेरा पुत्र ( जुज्यैष्ठयः ) बड़े ज्येष्ठपन वाला [आयु में बुद्ध और 

* पद में श्रेष्ठ ] ( भवत्‌ ) होवे ॥ २४॥ 
भावाय--तरधू सावधान और प्रसन्न चित्त होकर . परमेश्वर की उपा - 


सना और-हवन-आंदि क्रिया करे और विद्वान्‌ लोग चिरञ्जीवी पुरुषार्थी सन्तान. 


_ उत्पन्न करने के लिये वधू के हित शिक्षा ओर आशीचार देवे. ॥ २७ ॥ 


वि. तिष्ठन्तां सातुर स्या उपस्याज्ञान|रूपाःप शवों जाय॑मानाः। 


` सुसङ्गल्युप सीद्‌ sale संपत्ती प्रति ys ह दे वान्‌ -॥ २४ ॥ 


'विं। तिष्ठन्तास्‌ । arg: । अस्याः। उप-स्यांत्‌ । नानौ-रूपाः। 


पशवः ।. जायमानाः ॥ स॒-सङ्गली। stl सौद .। gay 
wing । सस्‌-पत्नी । प्रति । भष । इह । दे वान्‌ ॥ २४ ७ 


- भाषाय--( अस्याः मातुः) इस माता की ( उपस्थात्‌) गोद से 
( नानारूपा;, ) नावा स्वभाव-वाले; ( जायमानाः ) प्रसिद्ध होते हुये ( पशवः-) - 
दृष्टिवाले विद्वान्‌ लोग (वि) विविध प्रकार ( तिष्ठेन्ताम्‌ ) उपस्थित हो | 


' (खुमङ्गली ) बड़ी मङ्गल वाली तू ( इमम्‌) इस ( अग्निस्‌ ) अग्नि [ व्यापक 


Be २४--(आ रोह) आतिष्ठ (चर्म) म० २२ (उप खीद्‌) उपतिष्ठ (अञ्निम्‌) | 


ब्यापक परमात्मानं भौतिकाँग्नि चा ( एष ) ( देवः) ( हन्ति) नाशयंति 


. रक्षांसि) विज्नान्‌ ( सर्वा ) सर्वाणि ( इद ) ग्रह्यश्रमे ( प्रजाम्‌ )' सन्तानम्‌--- 


( se) उत्पादय-( पत्ये ) स्वामिने ( अस्मै ) (लुज्येष्ठ्यः) ज्येष्ठ-भावे ष्यञ्‌ । 
झायुषा SIR: पदेनः Gast वा ( भवत्‌) भवेत्‌ ( पुत्रः) ( ते तव ( एषः) गे 


२५--( वि ) 'विविधम्‌ .( तिष्ठन्ताम्‌.) वर्तन्ताम्‌ ( मांतुः ) जनन्याः? ` 
( अस्याः ) (उपस्थात्‌) क्रोडात्‌ ( नानारूपाः-) बहुस्वभावाः ( पशव ) ag? 
शिंनो देवा विद्वांस: ( जायमानाः ) प्रादुभवन्तः ( सुमङ्गलो ) बहुमहुलवंती ` 
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` प्रवेश करः॥ २६॥ ` र स्का लक 


‘ 
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सू २ [ ४८४.] चतुर्दशं कारडस्‌ ॥९७॥ . (३,१०३). 


परमेश्वर वा भौतिक अग्नि ] की (उप सीद) सेवा कर, और .( संपल्ली.) पति. 
` सहित तू ( इह ) यहां [ णदाश्चम मे ] ( देवान्‌ प्रति ) विद्वानों के लिये ( भूष ) 
शोभायमान at ॥ २५ ॥ ट ३ 
भावार्थ विद्वान लोग उपाय पूर्वक आशीर्वाद द कि उस बंधू की : ` 
पूरी भ्यानक्रिया. केःकारण अनेक दूरदर्शी बीर कीतिमान्‌ सन्तान उत्पन्न ala, 
ओर चहद सौभाग्यवती विद्वानों का मान करके शोभा प्राप्त करे ॥२५॥ _ 
सुसङ्गली प्तरणी wera स॒शेवा पत्ये श्‍वश' राय शं भु: - 


श्योना Taya प्र गहान्‌ विशे सान्‌ ॥ २६ ॥ 


~ 


स-मजुलो । 'प्र-तरणो । गहाणांस्‌ । स्‌-शेवां । पत्ये ।«श्वश 


' ` राय। श॒स्‌-श्ः॥ स्योना। श्वशूव । म। गहान्‌। विश । भान्‌ दै , , ` 


` ˆ भाषाय--] हे वधू ! ] (सुमङ्गली ) बडी मङ्गल वाली, ( ग्रदाणाम ) घरो 

[ घर वालो ] की-( प्रतरणी ) बढ़ाने वाली, ( पत्ये ) पति के लिये ( सुशेवा )”. 
बड़ी सुख देने वाली, ( शवशुराय ) ससुर के लिये ( शंभूः ) शान्ति देने वाली 

और ( श्वथवै ) सासु के लिये (स्योना) आनन्द देने वाली तू ( इमान गुदान्‌) | 
इन घरो [ अर्थात्‌ णृहकाय्यो' ] में ( प्र विश ) प्रवेश कर ॥ २६॥ pee 


LL 
भांवाथं--धधू को योग्य है कि सब प्रकार चतुर होकर घर वालो की 
उन्नतिं करती gt पलि; सासु, ससुर आदि कों प्रसन्न रखकर घरं केंकामोंमें - ee 


मन्त्र २६ और २७ Hele दयानन्दक्तत संस्कारविधि ग्रहाश्रस-अकरण में 


- व्याख्यात्‌ हैं॥ bi + Sue pee 


(उप सीद ) परिचर ( इमम्‌ ) ( अग्निम्‌ ) व्यापक परात्मानं “(wa सोद) परिचर लमा (भय पाया जो विद जी व 
( संपत्नी.) पतिसहिता ( प्रति ) ( भूषं) शोभख ( इह ) ,ग्रद्ाभमे ( 


` ` विढुषः पुरुषान्‌॥ .. #3 1 छ 


२६-(सुमङ्गली) बहुमङ्गलवती ( प्रसरणी ) वधेयित्री 


( शंभूः) शाम्तिप्रदा (स्याना ) सुखप्रदा ( शष 
गृहकार्याण (प्र विश ) 
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‘(१०७ ) < अवे दभाष्यै. “३०२३ [ ४८४ ] 


pees : जर Ni [| र 
स्योना भव शवंशु'रेभ्यः स्योना पत्य TET: । क 


a= ey : Sui है हि रद ० 
- स्योनास्ये सवस्ये विशे स्योना पुष्टायेषां भव ॥ २७ ॥ 


स्योना । भव. श्‍वश tem: । स्योना । पत्यं । गुह्यं; स्योना | 


सस्ये । सवेस्यै । विशे । स्मोना। पुष्टायं । एषास्‌। भव॒ ॥२७॥ 


भाषार्थ-[ हे वधू ! ] तू (श्वशुरेभ्यः), ससुर आदि के लिये (eaten) 
` सुख देने वाली, ( पत्ये) पति के लिये और (adem: ) घर वालो के लिये 
('स्याना.) खुख देनेवाली ( भव ) हो । ( अस्यै) इस (सवंस्यै विशे ) सब प्रजा 


के लिये ( स्योना ) सुख देने वाली और ( पषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण के 


लिये ( स्योना ) सुख देने बाली ( भच ) हो ॥ २७॥ 
भावार्य-डत्तम वधू पालन पोषण करके खव फुडुस्थियो को sew 
THA ॥ २७ ॥; | 
» FUR TT . २ २ 
ससङ्गलीरिय व॒धूरिसां सभेत पश्यंत। 
सौभाग्यमस्यै gear दोभाग्येवि परेतन ॥ २८ ॥ 


रा Ss 1 - हू [| र | र 
स-मज्ुलो; । इयसू । वधू: । इुसास्‌ । सुस्‌-रतं । पश्यंत॥. 
औौभाग्यस्‌ स्ये. :-भाँग्ये; | विन्वरतन ॥ ३ 
- सीभाग्यस्‌ अस्य । दृष्त्वा । दौः-अ।ग्येः | विन्‍परेतन॥ २८॥ 


ie “area —[ हे विद्वानो | ] ( इयम्‌ वधूः ) यहद ay ( छुमज्ञलीः ) घड़े _ 
. महल वाली है, ( समेत.) मिलकर आओ और ( इम्राम्‌.) इसे ( पश्यत ) देखो! | 


डं an a = ० ७५% - टूर 
` २७-( स्योनाः) छुलप्रदा ( भव ) (श्‍वशुरेभ्यः) श्वशुराद्भ्यः ( स्योना ) 


_ (पत्वे) स्वामिने :( णद्देभ्यः ) गृइपुरुबश्य; ( स्योना )- (अस्यै ) ( ated) 


( fa) प्रजाये ( पुष्टाय ) पोषणाय ( एषाम्‌ ) पूर्वोक्तानाम्‌ (भच) ॥ | 


_ 7 २८-(खुमङ्गलीः ) छान्दसो विसर्गः-। बहुमज्ञलवंती ( gaz) दर्शनीया 


९ बू ) ( इमाम) ( समेत ) समेत्य आगच्छुत( पश्यत ) अवलोकथंत ( खौभा- 


ML) छुभरत्बम्‌ |. पतिमियत्वम्‌ । बहैश्वर्यबत्वम्‌ ( अस्ये ) ( ard) ( gear) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


ee कू 


_ झपंना तेज़ ( चु) शीघ्र ( सम्‌ दत्त ) दे डालो ( अथ ) फिर (-अस्तम्‌) अपने . 


` मन्त्र महर्षि द्यानन्द्छत संस्क्रारविधि ग्रह्मअ्मम प्रकरण में व्याख्यात हे ॥ 
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सूँ० २.[ ४८४ | . 'चतुदशं काण्डस्‌ ॥:१४॥ ` . ( ३,१०३ ) 


( अस्यै ) इस [ वधू ] को ( सौभाग्यम्‌) खुभागपन [ प्रति की प्रीति ] (द्रत्वा3 

देकर ( दौभांग्यै; ) दुर्भागपनो से [ इस को ],( विपरेतन ) पृथक Crete 
सावाय-रूब विद्वान्‌ लोग मिलकर आशीर्वाद देवं किं वधू पति a i 

प्राणप्रिया.दोकर सदा आनन्द से रहे. और कभी कष्ट न उठावे ॥ २८॥.. ५४5 

, यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे- १० । ८५ 1 ३३, और महर्षि द्यानन्द्‌- . 

कृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में आशीर्वाद देने. के लिये विवाह में आये 

लोगो के बुलाने में विनियुक्त है! . ; 

योःदुर्हादि युव॒तयो याश्चे ह जेरतीरापि । 


वर्चो =६९ स्ये सं दुत्तांयास्त विपरेतन ॥ २८॥ ˆ 


'४7 ०५० 
३ 


. _ याः । दः-हाद;। यवतयंः। या:।-च । इह । जरतीः। अपि 5 
CaM । न । अस्य । सस्‌ दत्त । अय। आअस्तस्‌ । वि-परेतन २८ 


भाषाथ--( याः ) जो तुम (युवतयः ) हे युवा सत्रियो ! (च) और ` 
(याः) जो तुम ( जरतीः ) दे वृद्धे स्त्रियों! ( अपि) भी (zee) दुष्ट 
हृदय वाली ( इद ) यहां पर हो । वे तुम ( अस्यै ) इल [ बघू ] को ( बंच} - 


अपने घर ( विपरेतन ) चली जाओ ॥ २६॥ .. - HR 


भावाथ- जो दुष्ट स्त्रियां घर में आ जावं, ay अपनी चतुरायी खे - 
उन्हे ऐसा परास्त करे कि वे अपना तेज गंवाकर चली जावे और फिर कमी | 
.न झआाव॥२६॥. ` .` Wis 


इख मन्त्र का चौथा पादं-ऋग्वेद १० । ८३ । ३३ में चौथा: पाद है। य re 


( दौभाग्येः , दुर्भगत्वैः। ऐश्‍वयेराहित्ये; | पतिस्नदशून्यकमेमि; ( विपरेतन ) 4 3 
अस्तगेतण्यथे। | विपरोगमयत । पृथक्‌ कुरुतताम्‌। - > | 


२६--( याः ) fora: ( दुद्दोदेः ) अ० २ । ७। ५ । हादेम आजुकूल्यं 
दुयती ति, हाद्‌यते:--किपि णिलोपे रूपम्‌। दुष्हृदया: । कुर 

तयः ) तरुणस्तियः ( याः ) ( च.) ( इद ) Te ( जरतीः ) हे 

( बचेः) खतेज्ञः ( चु ) शीघ्रम्‌ (अस्यै) वध्वे ( खम्‌ ) सम्यक ae 

( अथ )- अपि च ( अस्तम्‌_.) स्वग्दम्‌ ( विपरेतन रा 

गच्छुत | 


SSS 
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(६१०६) अथवंधेदसाण्य go २ [ ४८४) 


रुक्‍्मेअस्तरणं वह्यं विश्वां रूपाणि fayag । 
mitted सर्या सांविची ब हृते सौभंगाय कस्‌ ॥ go ॥:( ८ ) 


रुक्‍्स-मस्त रणस्‌ । वहथस्‌ । विश्वाँ । रुपाणि। बविंधतस्‌ ॥ 
झा ।. भ्रोहत्‌ । सर्या । साविची। बहुते । सौभ॑गाय । कस्‌ ३०८ 


सापाथे--( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) खुवर्ण के faa वाले, ( विश्वा) सब 
( रूपाणि ) रूपौ [उत्तम मध्यम नीच आकार वा बैठको] को ( विश्वतम्‌ ) धारणः ` 
` करने वाले ( वह्यम्‌ ) [ गुद्दाश्रम रूप ] गाड़ी पर ( सावित्री ) सविता [ wa 
अनक परमात्मा ] को अपना देवता मानने वाली ( सूर्या ) प्रेरणा करने वाली 
वाः सूर्यः की चमके के समान तेज वाली ] वधू (get) बड़े ( सौभगाय ) 
' सौभाग्य: प्रति की प्रीति, बहुत ऐश्‍वर्य-आदि ge ]पाने के लिये ( कम्‌ ) खुख 
खे.( झा अरुदत्‌.) चढी है ॥ ३०॥ .. 


' र” भावाये -है:विद्वानो | aq त्रह्मवांदिनी तेजस्विनी वधू Yara में 
प्रकिंटः हुई 8, इम: पेसा. उपाय करे कि वदद: - पतिग्रिया और ेशवर्यचती होकर 
खंदा सुख भोगे॥ ३०॥ । 

arte तरप सुमनस्यर्माने ह cat ज॑नय पत्थे gee) 
इन्द्राणीव सबुधा बुध्य॑माना ज्यातिरय़ा उषस:प्रति जागरासि३९ 

RTL रोह । तल्पस्‌। स-सनस्यसाँना । इह। प्र जास्‌ । 
- जनय | पत्य । अस्सै ॥ इन्द्राणी-दव । स-ब्चा । avaaran 


ज्याति;-अग्रा; । उषसः । अति । जागराखि ॥ ३९॥ ` 
याला व 
३०--( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) IA आच्छादने-ल्युट्‌ । खुवणंच्छादन युक्तमं 
(बह्याम.)"गह्वाश्रमरूंपं यानं रथम्‌ ( विश्वा ) खाण ( रूपाणि ) आकारान्‌ 
((बिञ्चतम्‌ ) शतृरूपम्‌ | धारयन्तम्‌ ( आरोहत्‌ ) आतिष्ठत्‌ ( सूयो ) प्रेरयिश्नी 
.. धूयदीरिवत्तेर्जास्वनी वा ay: ( सावित्री) सबिता सर्वोत्पादकः परमात्मा / 
“ देवता यस्याः सा ( इहते ) महते ( सौभगाय ) सुभगत्वाय । पतिग्रियत्याथ | 


बह श्वयांय ( कमु.) सुखेन ॥ te 
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` इस पति के लिये (sta) सन्तान ( जनय ) उत्पन्न कर । (नइन्द्राणीःइघ्ा)ः - 


(ara: ) शरोराणि ( तनूमिः ) शरोरेः ( सूर्या ) ada 


SRY, 
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goa [ ४८४ ]. चतुर्दशं काण्डप॒ ॥ १४ ॥ (३,९७७) / 


भाषायथ--[ हे वधू! ] तू (सुमनस्यमाना) प्रसन्न चित्त दोकरः(तहपमः) 
पर्यङ्क पर ( आ रोह ) चढ़, ओर ( इद) यहां [ग्रदाश्रप में ] ( अस्मै,पत्ये3े . | 


इन्द्राणी [बड़े ऐेश्वयेत्रान्‌ age की पल्लो वा सूर्य को कान्ति] के समान (खड्या) . . 

सुन्दर ज्ञान वाली ( बुध्यमाना ) लावधान तू ( ज्योतिरग्राः ) ज्योति को आगे > - 

रखने वाली ( उषसः प्रतिः) प्रभात बेलाओ में ( जागरासि जागतो रहे ॥ ३१ ॥१: 
सावाय--वधू को योग्य है कि प्रसन्न चित्त होकर पति के साथ उच्च 

पद पर विरांजकर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और सावधान -रहृकए सूर्योदय . 

खे पहिले उठकर शारीरिक और आत्मिक उन्नति करे ॥ ३१॥ 


मन्त्र ३१ और ३२ महषि दयानन्द्ळत संस्कारविधि गुहाम अरुरण-से ` 


- ख्याख्यात हैं ॥ 


दे था अग्े न्यपद्यान्त पत्नीः समरुपशन्त तन्व॑स्तन भिः: ` ` 
gaa नारि विश्वरूपा सहित्वा मुजावंती पत्या सं-भवोःह। aR: 
देवाः। झग्र । नि। सपद्यन्त । पत्नीः । सस्‌ । .अस्पजान्त | 


तन्वः। तनभिं:। सर्या-इव । नारि । विश्व-रूपा) सहि-त्वा | 


¥ 

<n सकी 
भाषाय--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अग्रे) पहिले ( पल्लो: ) अपनी 

पत्नियों को (नि) निश्चय करके'(अपद्यन्त) प्राप्त इथे हैं, और उन्होंने (तन्वः) 


प्रजा-वती । पत्या । सस्‌ । भव । इह ॥ ३२ ॥ 


शरीरा को ( तनूभिः ) शरीरो से ( सम्‌) यथांविधि ( अस्पूशन्त ) स्पश क्रिया 7 


१--( आ रोह ) आतिष्ठ ( तल्पम्‌) WER ।-उच्चपद्म:( queer 
माना ) प्रसन्नचित्ता सती (te) गृहाश्रमे ( प्रजाम्‌) arama ¢ ऊनः) 
उत्पाद्य ( पत्ये ) ( अस्मै ) ( इन्द्राणी) इन्द्रस्य पल्ली । ऐेश्वयेचतः पुरुषस्य 
भाया । सूर्यकान्तिः .( इव ) यथा (agar) बहुज्ञांनवती . ( बुध्यमानाः) साव: 


` धाना ( ज्योतिरग्राः ) ज्योतिः प्रकाशोःग्रे यासा ताः (.उषसः) प्रभातवेला ee 4 | 


(अति ) अजुलच्य (जागरासि) जागता भवेः॥ `. 
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(8,१०८ -) (के खथववेदभाष्ये oo FoR [ ४८४ ] : 


[कैसे दी 1 ( नारि ) हे नारी | तू ( ant इच) सूर्य की. कान्ति के समान _ 
(afar) अपने महत्त्व से (विश्वरूपो) ससर्त खुन्दरता वाली, ( प्रजावंती ) ` 
` डत्तमःसन्तान को प्राप्त होने हारी तू ( पत्या) अपने पति से (ge) यहां ` 


| शद्दाश्रम में ] ( सं भव ) मिल ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ Gast मद्दात्माओ के समान पति पल्ली आपल में प्रीति से. 


प्रयल्लःकरकं उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और गुदाश्रम. के बीच सुख Ferg ॥३२॥ 
४: मन्त्र ३१ छी टिप्पणी देखो ॥ 
ofa'sa तो विश्वावसो andere’ car) जार्निमिच्छ पित - 


We न्यक्ता स॒ त भागो जनषा तस्य विद्धि ॥ ३३ ॥ 


६ उत्‌ । तिंष्ठ । इतः । विश्‍ववसो इति विश्‍व-वसा । नम॑सा । 
ई डामहे।.त्वा॥ ज्ञासिष्‌ । इच्छ । पित-सदस्‌।“नि-ञ्र॑क्तास्‌ | 


सः। ते ॥ भागः । ज॒नुषाः। तस्य । विद्भिः ॥ ३३ ॥ 


भाषाय--( विश्वावसो ) हे समस्त. घन वाले घर | ( gaz) [ अपने } 
ˆ (इस स्थान-से ( उत्‌ तिष्ठ ) gs, ( नमसां) आदर के साथ (त्वा) तुझ से . 
(terre ) हम यद्द चाहते हैं । ( पितृषदम्‌ ) पितूङुलःमे cect हुयी, (न्यक्ताम्‌) 


नियम से तैल आदि लगाये इये [ विवाह संस्कार क्रिये हुये ] ( जामिम्‌ ) 


कुलवध से ( इच्छ) प्रीति कर, ( जनुषा ) जन्म [ मलुष्य जन्म] के कारण . ` 


( सः) यद्द ( ते ) तेरा ( भागः ) सेचनोय पदार्थ है, ( तस्य ) इसका ( विद्धि) 
तू शानःकर ॥ ३३ ॥ 


क 
दे नरस्य पत्नि ( विश्वरूपा ) सर्वसोन्द्योपिता (महित्वा) महरवेन ( प्रजावती ) 


प्रशस्तसन्तानयुक्ता ( पत्या ) ( रू भव ) संगच्छस्व ( इह ) गृहाश्रमे ॥ 


३३--( उत्तिष्ठ ) उदुगच्छ {इतः ) .स्थानात्‌ ( विश्वावसो ) हे सच: 
धनोपेत, वर ( नंमता ) सत्कारेण ( ईडामहे ) याचामहे .( जामिम्‌ ) कुलः 


४ 
> 
we aN 


लियम्‌ । अत्र मजुः' ३ । ५७। शोचन्ति जामयो यंत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ (इच्छ)- ` । 


4 प्रीणीहि ( पितृषदम्‌ ) पितकुलस्थिताम्‌, ( न्यक्ताम्‌) अज़िघृसिभ्यः क्तः । उ० ४ 


३ । ८६ | अञ्जु व्यक्तिन्नक्षणा दिघु--क्त । नियमेन कृताभ्यञ्जनाम्‌-। रूतविवा-ह 


संस्काराम्‌ ( सः ) gain: ( ते) तव ( भागः ) सवनीयः पदार्थ: ( जज्ञुबा). | 
- अन्नुयजन्मत्ता ( तस्य़ ) 'पूवाक्तस्य ( विद्धि ) ज्ञानं कुरु ॥ ७ 
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. सू २ [४८४] चतुर्दशं काण्डस्‌ ॥ १४॥ . (३९०९१ 


`. विचारं से ] ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) आदर ( क्रणोमि ) में करता हु ॥ ३४ ॥ 


| 


1 1३४-( अप्लरखः ) म० 81 , अपःछु कम व्यापनशी' 


भावाथ--पू्वे मन्त्र में वर के साथ मिलने.के लिये वधू से कैदा गयाथा, ' 
अव चर से कहा है कि अपनो विवाहित ज्यो a ययाशोख मिलकर सन्तान | 
उत्पन्न करके ATA जन्म THA करे ॥ ३३ ॥ 


। यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० | ८५। २१, २२ ॥ | 
अप्सरसः सघसाद सद्न्ति हविर्धानसन्तरा ga च । तारत .. 
जनिचसभि ताः परहि awed गन्धर्व त ना कणोमि ॥३४॥ 


WIT | सछ-मादस । सद्न्ति । इविः-धानस्‌ । अन्तरा। 


Qa ॥ ताः। ते। जनिच॑स्‌ । अंभि.। ताः। परौ ।इहि । 


नसः । ते । गन्धव--क तुना । कणोसि ॥३४॥ - | 


भावार्ये--( अप्लरलः ) अप्लरायं [ कामो मे व्यापक ferat ] ( हवि- 
satay) aia पढायो जे आधार | बयू ] (च ) और (सूर्यम्‌ अन्तरा ) प्रेरणा हट 
करने वाले [ वर ] के पांस ( सधमादम्‌) परस्पर आनन्द ( मइत्ति)मनाती ४ 


ग 
का; 
१. 


. हैं। [ हे वधू क्र चर] ] (ताः) थे [ स्त्रियां ]'( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म _ 


का कारण हैं, (at: अभि ) उनके खासने होकर ( परा ) निकर ( इहि ) जा, | 
(गन्धचतुना ) विद्या धारण करने वाले मलुष्य के गत से [ यथार्थ समय के | 


सावाथ--ङुलस्ियां शान्तिकरंण, स्वस्तिवाचन आदि गान से आनन्द 
मनावें; सादर प्रेरणा किये हुये वधू चर उन के लबिनछ नसस्कार HE | ३४. 


इस मन्त्र का AS आचुका है--श्रथवे० ७। १०६॥ ३॥ 


aig) परस्परानन्दोत्सवम्‌ ( सद्न्तिः) हर्षयन्ति ( हविर्धा 
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नसो गन्धर्वस्य aaa, नसो भामांय॒ चक्ष वे च ge . - 
विशव्रांवसों ब्रह्मणा ते नमोभि जाया संप्सरसः परेहि ॥३५॥ 

- नस: । गन्धवस्यं। नमसे । नसः । भामाय । चक्ष'षे। च । 
कण्स:॥ विशववंसो इति विशव-वसो^ HAUT । ते। नस; 
अभि । जायाः । सप्सरस: । परा । इहि ॥ ३५॥ 

भाषाय--( गन्धवस्य ) विद्या धारण करते वाले पुरुष के ( नमसे ) - 

Bret [ भोजन ] के लिये ( नमः ) [ यह ] ऋज है, (च ) और (भासाय) प्रकाश 
युक्त ( aa, ) नेत्र. [अर्थात्‌ इन्द्रियां के हित] के लिये ( नम; ) अन्न ( छणमः) ` 
हम बनाते हैं। ( विश्वावसो!) हे समस्त धन वाले वर! ( ते) तेरे faa 

_ ( sagt) जल afte ( नमः ) अन्न है, ( जायाः ) जन्म के कारणों, ( अप्सः 
रः अभि ) अप्सराओं [ कामो मै व्यापक स्त्रियो ] के खासने ( परा इदि ) 

. निकट जा ॥ ३५ ॥ | 

सावाथं-सुन्द्र स्वच्छ रोचक, खान पान से वधू वर के सन्तुष्ट करं - ` 
आर थे दोनो सब बड़े कार्य, कुशल स्त्री पुरुषों. का उपकार मान कर उनका | 

5 झत्कार करें ॥ ३५॥ ...`. हट = | 

' राया वयं समनसः स्यासादितो गन्धवसावोंवृताम । ` 


अगन्त्स दे वः परसं खधस्यसगन्स्‌ यचे अतिरन्त आयु'; ॥३६॥ 


~ 


राया । व॒यस्‌ SAAT: । स्याम॒ । उत्‌ । इतः । गन्धर्वस्‌ । 


३४--( नमः ) अन्नम्‌ -नि० २ । ७ ( गन्धर्वस्य ) विद्याधारकपुरुषस्य 

( नमसे ) अन्नाय | भोजनाय (नमः ) ( अन्नम्‌) ( भामाय ) aftegge- | 
लुक्चक्षिक्ुभाया० | उ०१। १४०। भा दीप्तौ-मन्‌। दीप्यमानाय ( चक्ष षे) . 
नेत्राय | सर्वेन्द्रियायेत्यथेः ( च ) ( कृएमः ) कुमेः ( विश्वावसो ) दे सघेधनिन्‌ 

( ब्रह्मणा ) उदकेन ' सह--निघ०' १।-१२ (ते) तुभ्यम्‌ ( नमः ) अन्नम्‌. 
(अभि) अभीत्य ( जायाः ) उत्पत्तिक्रारणानि ( अप्सरसः) म० 8) aig 
ब्यापनशील्ञाः खियः ( परा ) निकदे ( इदि ) गच्छु र 
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Ho २[ ४८४ | चतुदश कारडस्‌ ॥ रं त. . ( ३,१९९ ) . 


जा - अवीवतास्‌ ॥ अगन्‌ । सः। देवः। प्रसस्‌। संघ- ` 
सूयस्‌ । अगन्म. । यच । ग्र-तिरन्त । आयु; was ॥ | 


भाषाय- ( राया) थन के साथ ( चयम्‌) इम ( सुमनसः ) प्रसन्न . 
चित्त ( स्याम ) होव, ( इतः ) यहां से [ अपने बीच से ] ( गन्धम्‌ ) विद्या. ` . 
धारण करने वाले पुरुष को ( sa आ अवीबृताम ) हम सब प्रकार ऊंचा वते- | 
मान करें । ( सः देवः ) बह विद्वान्‌ ( परमम्‌ ) सब से ऊंचे ( TACT) सभा 
स्थान को ( अंगन्‌ ) प्राप्त दो; ( अगन्म ) इम [ उल पद्‌ पर ] पहुंचे ( यत्र.) . 
जहां [. लोग ] ( आयुः) जीवन ओ ( प्रतिरम्ते ) अच्छे प्रकार पार करते. SURE 


` भावार्थ-सब विद्वान्‌ लोग मिलकर आशीवाद देवे कि वह विद्वाक 
घर अपने उत्तम गुणों सेः बड़ा धनी और ऊंचे पद्‌ चाला होकर मदात्माओ के - 
समान अपना Be जीवन बनाचे ॥ ३६ ॥ पद 


इस मन्त्र का चौथा पाद ऋग्वेद मै दै--१ 1222 | १६ तथा ८। ४८ ॥११॥ . 
सं पिंतराव॒त्विये सजेयाँ साता पिता च रेत॑सा भवायः। सये इव 
tara erat प्रजां क॑ गवाथामिह पु ष्यतं रुयिस्‌ ॥ ३७ ७ ; 
aq । पितरौ । ऋत्विये इति ।“सजे-यास्‌ । साता । पिताः। 
च॒ । रेतस:। भवाथ:ः ॥ मय:-इव-। येषांसू । अघि । रोहंय । 
TAT । अ-जासू । कुशवाथास्‌ । दह । फष्यतस्‌ । रयिस्‌ ३श 

areata —( पितरौ) हे -[ होने वाले ] माता पिता | ( ऋत्विये ) es 


० एक 


. ३६--( राया) धनेन ( वयस्‌ ) ( सुमेनसः ) प्रसन्नचेतसः ( स्यामः) ` 
(Bq) उत्कर्षण ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( गन्धवेम्‌) विद्याधारक पुरुषम्‌ 
( झा ) समन्तात्‌ (.अवीदताम्‌ ) णिचि लुङि रूपम्‌। वतमानं कुर्याम ( अगन्‌ 
mit ( सः ) ( देवः ) विद्वान्‌ ( परमम्‌) उत्क्ृष्टम्‌ ( सधस्थम्‌) स 


४--( पितरो.) भाधिनौ- मातापितरौ ( afaa ) अः 
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( ३,९९२ De क MISA | - . go २ [ ४८४ 


` ऋतुकाल [ गर्भाधान योग्य लमय॑-] को प्राप्त दो चस्लु [ के समान ] (लंसजेथाम) 
ga दोनो मिलो, (च ) और ( रेतः ) Ste ले [ वीर्यं ओर रञ्ज Faw से ] 


तुम दोनों ( माता-पिता ) माग पिता ( wera: ) होओं । ( मय; इब ) नर के ˆ 


कु समान [ हे पति ! ] ( एनाम्‌.) इस ( योषाम ) अपनी पल्ली के ( अधि रोहय) 
ऊपर हो, और ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को. ( छण्वाथाम्‌ ) तुम दोनो उत्पन्न:करो, 


र (ae) यहां [ ग॒हाश्रम में ] ( रयिम्‌ ) घन को ( पुष्यतम्‌ ) बढ़ाओ ॥३७॥ ; - 


| आवायं जैले ae आदि केः वीज के मिले हुये दो दुकड़े वर्षा ऋतु 
. में प्रथिवी के संयोग से शङ्कर sera करते हैं, बैसे ही युव! पति पल्ली गर्भा 


घान विधि Sager रतिक्रिया"लरके वो और रज के संयोग से सन्तान; 


उत्पन्न. करे और घनी होकर सुखी NS ॥ ३७॥ - 


ष्याख्यात हैं ॥ 


५ 


at पष डिवतख।सेरयस्ध यर्थ बीजे अन्ष्या ३ वर्पेन्ति । - 


ATR GS उशती विशाल aeqiaged: Deter शेत्र; tae 


तास्‌ । एषन्‌ । शिव-तंसाश्‌ । छ । ई रुयरुब। यस्यास्‌ । 
बोजस्‌ | सन्या: बपन्ति ॥ था 4 न! रछ इति। लशती 1 


-aatia । यस्यास्‌ i उ शः “Eta । शेष: ॥ ३८॥ 
- >. साषाय-( पूषन्‌ ) हे पोषक पति | ( ताम्‌ ) उस ( शिवतमाम ) 


अतिशय कल्याण करने हारी पली को ( झा ईरयर्व ) भेरणा कर ( यंस्याम्‌ ) - ` 


२६ । छुन्द्सि घस्‌। प।०५।२१। ६०६1 ऋतु-घर: । द्विवचनान्तः प्रयोगोऽयं ` 
want: ऋतु गर्भाधानयोग्यकालं प्राप्ते द्वे द्रव्ये यथा ( desing). gat . 


संयुक्तो भवतम्‌ (माता ) ( पिता ) (च) (Rae ) fata । Ades: संये।- 
- गात्‌ ( भवाथः ) युवां भवतस्‌ (ae इच) नरो यथा ( योषाम्‌ ). सेचनीयां 
पत्नीम्‌ ( अधि रोहय ) उपरि गच्छ॒ ( प नाम ) शणदतीस्‌ ,( प्रजाम्‌ ) सन्तानम्‌ 


( इण्वाथाम्‌ ) जनस्तम (६६) TEMA (एुप्यतर )araay (रयिस्‌ ) धनम्‌ ॥ . 


३८--( ताम ) शचीर्‌ ( पृथद ) हे पोषक पते ( शिवतमांम ) अतिशये- 
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नानःद्करोम्‌ (परय९६) Ree ( grain ) परस्याम्‌ ( बीजम ) घीर्यम्‌ (agen) ` 
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मन्त्र ३७ और २८ महर्षि दयानन्दकुत संस्कारविधि युदाश्षम प्रकरण में ` 


कना ° 
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go २ [.४८४] चतुद शं काण्डसु-॥ ९४५ Canes 


. जिस [पल्ली ] मे (ager) मञ्जव्यल्षोग [में पति] (बीजम्‌ ) वीयं (पन्ति) बोबे।ˆ के 


(या) जो (नः ) इमारी ( उशती ) कामना करता हुयी ( ऊरू) दोनों जंघाओं 
के ( विधभ्याति ) फैलाबे, और ( यस्याम्‌) जिस में ( उशन्तः ) [ उसकी] 


: कामना करते हुये हम लोग (शेपः). उपस्थेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रदरण करे॥ ३८॥ 


भावाथं-मन्श्र मै agaaa विद्वत्ता, बलवत्ता और -प्रीति के सूचनाय... 
है । शुचा पति-पत्नी दोनों परस्पर कामना क्रते हुये प्रसन्नवदन होकर Th. . 


' धान के लिये अपने अङ्गां को यथाविधि ढोक करे ॥ ३८॥ spitz Frm IMS vis > 
यह: मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १०॥ ८५ | ३७ ऊपर. मन्त्रे ३७ भी 
देखो ॥ Clee 


आग रोहोरुसुप धत्स्व हस्त. परि cased जायां सु सनस्य-_ 


` सानः । get क शवाथासिद साद मानौ दीच वासा : सविता 


a WTO 8८७ TE aad tes El fo 
खा । रोह । करुस । उप॑ । धत्स्व । हस्तस्‌ । परि । स्वं 
जव । जायास्‌ | स॒-सनस्यसानः_॥ अ-जास्‌ । कण्वायास्‌ ।- | 
इह । सादसानौ। दीघस । वास्‌ । Tg: । सविता। कुणोत ३८ 


> भाषांथ-- दे पति] त्‌ (ऊरुम्‌) जंघा के (आ रोह) ऊपर अआ, 
(दस्तम्‌) हाथ का ( उप धत्स्व ) सहारा दे, और ( सुम॑नस्यमानः ) प्रसञ्ञ .. 
चित्त होकर तू ( जायाम्‌ ) पत्नी को ( परि ष्वजस्व) चिपटाले।[ हे स्त्री 
पुरुषों |] ( इह ) यहां [ गर्भाधान क्रिया में | ( मोदमानौ ) हषं मनाते इये 
तुम दोनो ( प्रज्ञा.) सन्तान को ( कृएवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो, ( सविता) संब 


नराः ( वपन्ति ) निक्षिपन्ति (ar) पल्ली (a: अस्मान ( ऊरू ) जंघा 
( suet ) कामयाना ( विश्रयाति ) विविधं श्रयेत्‌ । विस्तारयेत्‌ 


च्य प्य-घारय ( हस्तम्‌ ) ( पार प्वञ रच ) alfag (जञ 
स्युमान्‌; ) HESS T: (SHIH) सदनम्‌ (इण्दाथा 
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(३१९४) .:_.. अथववेदभाष्ये ` Yo २ [ ४८४ ] 


का उत्पन्न करने वाल्लो [ परमेश्वर ] ( वाम्‌) तुम दोनों का ( आयुः ) आयु आयुः ) आयु ` 


( दीर्घम्‌.) दीर्घ ( छृणोतु ) करे ॥ ३३॥ 
भावार्थ-पति पत्नी दोनों प्रसन्न वढ्न 'होकर सुख के वाम मुख, 


नासिका के सामने नासिका आदि sgt को यथा योग्य सुधा रक्खें। पुरुष के 


` मक्त वीर्य को खचकर खी गर्भाशय में स्थिर करे जिस से गर्भाधान क्रिया 
WHS होवे, और परमेश्वर के अनुग्रह से उत्तम सन्तान उत्पन्न कर के घे 
' - दोनों अपने जीवन में प्रसन्न रहें ॥ ३& ॥ श | 


ae SENDS in 
आ वा Tet जनयतु अजाप॑तिरहोराज्ञाभ्यां समंनकत्वर्य सा | 
El Ky णतिलं ~ ४ ७ a eae 
आढुमङ्गलो पतिलोकमा itd श॑ नो भव द्विपदे. शं 
me. = c= क व कक 
` चतु ष्पद ॥ ४०॥. ( ९०. ). व 
आ । वासु । अ-जासू । जनर्यत । मजा-पैतिः । अहोराचा- 
न्य ॥ स सू शष Ek ह A 
| ty । सन्त १ सय सा ॥ मदु :-सङ्गलौ । पृति- 


'लोकस्‌ । झा । विश Lag । शस्‌। न:। भव । fed, 


शस्‌ । चतु':-पढे ॥ ४० ॥ ( ९० ) 


Pee भाषार्य-[ दे वधू बर ! ] ( प्रज्ञापतिः.) प्रजापालकर, ( अर्यमा ) dst 


काःमांन करने वालों, [ परमात्मा ] ( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( प्रजाम्‌ ) सन्तान | 


(आ जनयतु ) उत्पन्न करे और ( अहोरात्राभ्यांम्‌) दिन और रात्रि के साथ 


[ सब कोः] ( सम्‌ अनक्तु ) संयुक्त करे। [ दे वधू |] ( अदुमंङ्गली ) दुष्ट 


a लक्षण रहित तू ( इमभ्‌ ) इस ( पतिलोकम्‌ ) RRL) पति शोक [पति इन] में (जो 


गर्भाथांनविधौ -( मोदमानौः) दृषेन्नो.( दीर्घम्‌ ) ( वाम्‌ 
aN ५ : ) युवयोः : 
जीवनम ( खविता ) सर्चोत्पादकः परमेश्‍वर; ( छणोतु ) a ॥ (नध 


४०--( बाम्‌) युवाभ्याम्‌ - ( प्रजाम्‌ ) सनन्‍्तानस्‌ ( आ जनयत् 2 
बु स्‌ ( आ जनयतु ) उत्पाद्‌- 

-“यतु'( प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) रात्रिदिनाभ्याम्‌। सवंदेत्यर्थः , 
( खमन, ) संयोजयतु ( अर्यमा ) श्रेष्ठानां मानकता ( अडुमंङ्गली ) दष्टलक्षण- 


रहिता ( पतित्लोकम ) agen (आ विश ) प्रविश (इमम्‌) ( शम्‌ ) सुख 


Saas 4 : CC-0.In Public Domain~Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 


~ 


ee  5ा6ैइअउइछड ख ज ॉ्ब्ओखलख  छ होो:,.:_? <इ ओ स _ | चेक तन... कक ून-रकऊ कक न+»++- नम. 
प्रदां नः ) अस्मारुम्‌ (भव) ( द्विपदे ) मञुष्यादिसमूहाय ( शम्‌ ) 
( चतुष्पदे ) गवादिपशुसमूहाय ॥ 


` सह ( एतत्‌ ) इश्यमानम्‌ ( वाधूयम्‌) ` वैवाहिकम्‌ ( वासः ) परिधानीयम्‌ 
( चध्चः ) चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि | पां० २।३। ६२ । इति षष्ठी । वध्वै (च, 
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 अू० २ [ ४८४] चतुर्दशं काणडय्‌ ॥ १४ ॥ (३,११५ ) 


विश ) प्रवेश कर, और (नः) हमारे ( द्विपदे ) दोपांयों के लिये (aa) सुख- ` ः 
दायक आर ( चतुष्पदे ) चौपाया के लिये ( शम्‌) सुखदायक (भव ) हो ॥४०॥ 
,भावार्थ-ज्ञगत्पालक परमेश्वर की उपासना करके युक्त आहार विहार 
ऋतुगमन आदि योग्य क्रिया के साथ पति पत्नी चिरजीवी सन्तान उत्पन्न करे 
जिससे पति कुल में उस वधू के शुभागमन से सब aga ' और गौ आदि पशु 
बढ़कर प्रसन्न रद्द ॥ ४०॥ . ` 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । म्प. | ४७॥ : 
दे चेदु त्त' सनु ना सांकमे तद्‌ वाध यं. वासा वध्व॑श्च Taq । ` 
ये ब्रह्मणं चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षासि तल्पौनि इन्ति ४१ ` 
द्‌ वः। Sag । सन्‌ ना । साकस्‌। Taq | वाच -यस्‌। वासः । 
ani च॒ । वखंस्‌ ॥ यः । ब्रह्मण । चिकितुष । ददाति । 
सः । इत्‌ । रक्षासि । तल्पा । हन्ति ॥ ४१.॥ 
ea भाषार्थ-( यः ) जो [ विद्वान्‌ पिता आदि ]-( मलुना साकम्‌.) मनन: . 


` शील राज्ञा के साथ ( देवैः ) विद्वानों करके (दत्तम्‌) दिया इआ ( पतत्‌ ) यह. - 


( वाधूयम्‌ ) विवाह कां ( वास; ) पहिरने योग्य (aa) ger [ योग्यता का 
fag ] ( चिकितुषे ) amar ब्रह्मणे ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता वर] को ( च.) 
और ( वध्त्ः=वध्वै ) बघू को ( दृद्ाति ) देता है, ( सः इत्‌) बदी (तल्पानि) ~ 
प्रतिष्ठा [ सम्मान, गौरव ] में होते वाले ( रक्तांलि ) दोषों को ( हन्ति ) नष्ट 


` करता है॥४१॥ . pe 


४१-- देवैः ) विद्वद्भिः ( दत्तम्‌ ) (मचुना) मननशीलेन राज्ञा ( साकम) 
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९ ३,९१६ aye WATT THT SY qo २ [ ४८४] ` ag 


भावाय-पिंता आदि गुरुज गे को योग्य है कि राजव्यवस्था के ag 


` सार आत्रार्या और आ चायं से उशिक्षित ब्रह्म चारी, विद्यासूचक ger आदि से . 


gata बघू बए का Ang हर चित्र से संलार में उन सब की निर्विन्न 


` प्रतिष्ठा बढे-॥ ४१. ॥ - 


यं म दत्ता ब्रह्मभागं वधवेजधूय att वृब्यश्व agg 
युवं ब्ह्मगइत सत्य मन्‌ TETY शाकमिन्द्रशच TAT ॥ ४२ ॥ 


AQ) से..॥ दुत्त; । बह्मय-भागश । बच-येः । . वाध -थस्‌। 


का ड 
`कासः-। वच्व: । च । वद्ध ॥ यमसू । त्राण अन-्सन्य-. 


सानौ | बहस्पते'। BRT । इन्द्रः । च । दत्तस ॥ ४२ ॥ 


- भाषाय--( यम्‌ ) ञो ( अह्मभागस्‌ ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता ] का. भाग 
[ अर्थात्‌ ] ( वाधूयस्‌) विवाह का ( are: ) पहिरने योग्य ( बह्म) Te 


[ aterar का Pag ]( बयूरोः= व्यते ) बघू की कामना फरने बाळे में ) ) सुक ` 


(aay) aa [ वेदबेच। बर] को (च) और (चभ्त्रः = वध्वै) ay को (क्त; ) 
वे दोनो [ac और वू के पक्ष वाले. ] देते हैं । ( बृहरुपते ) हे बृहस्पति | 
[ बड़ी चिद्या के रक्षक आचारय] (च) ओर (इन्द्र: ) हे बड़े पेशंवर्यबाले राजन | 
(साकम्‌ ) साथ साथ ( अनुमन्यम्रानो ) agafe देते हुये ( युबम्‌ ) तुम दोनों 
[ चह ser] ( दत्तम्‌) देओ ॥ ४२॥ gE 


भावाय--जंव वधू वर के पक्ष चाले युवा युवती का विवाह निश्चित 


करें, तब वे राजव्यवस्था ओर गुरुकुल आदि की शिक्षा के ager दोनों की 


__ आयु, विद्या, स्वस्थता, खुशीलता आदि योग्यता को अवश्य विचार लेवें॥ ४२॥ . 


४२--( यस) (मे) मह्यप ( दत्तः ) प्रय व्छुप), तौ वघूवरपक्षो ( ब्रह्म- 


` - आगपू) त्रझणा वेदजेत सेव्रताय पाथस्‌ ( वधयोः ) चतुथ्यंशे बहुलं छुन्दलि। . 
पा०२।३.। ३२ । इति षष्ठी | वधूयवे | लघूकामाय वराय (aren) परिधानीयम्‌ 
(च्चष्वः ) म० ४१ । वध्चे (च ) ( बस्रम्‌) योग्यतासूचकं बसनम्‌- ( युवम्‌) | 
युवाम्‌ ( ब्रह्मण / वेदवेत्तः पुरुषांय ( आजुम॑न्युमानो ) agate ददमानो (बह. _ 


स्पते ) बृद्दत्या विद्यायाः पालक | आयाये (:साकम्‌ ) ( इन्द्रः ) हे परमेश्‍वयेवनू 
राजन ( वृत्तम्‌ )प्रयच्छ 
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ee 


` -कुचेन्तो ( महसा ) महता प्रेम्णा ( मोदमानो ) हर्षन्तौ. ( सुगू ) खु+गः 


` ( तराथः ) पारयतम्‌ ( जीवो ) प्राणान्‌ घारयन्तो (उषस 
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. सु २ ४८४ |. चतुदश -काण्डस्‌ age ॥ ( ३,११७ ) 


स्योनाव्याने tha बध्यमानौ हसाम दो महता सादमानौ।: | 


ड्ड 


BY सं पुच स.गृहौ तरायो जोवावुषसा विभातोः.॥ ४३ ९... 


` स्योनात्‌ । योनेः । अथि । बध्यमानो | हसादौ । सहसा. ts 


झादेसानौ ॥ ag इतिं स-ग़ । स-प्रौ । स-गहो ।: तणायः 
जौवौ । उषस : । वि-भातो ॥ ४३ ॥ ae a PIE कर 


भाषाय--[ हे स्त्री पुरुषो | ] ( stata) खुख़दायक (at) घर 


` खे ( अत्रि) अच्छे मकार .( बुध्यमानों ) जागते हुये,..( हसामुदौ ) हँसो और. 


आनन्द करते हुये ( महला) बड़े प्रेम से (मोदमानौ ) हे मनाते हुये, (BT) 
खुन्दर aie चलन वाले [ वा उत्तम गोओ, चाले.] ( खुपुत्रौ ) श्रेष्ठ पुत्री चाले 
( छग ) श्रेष्ठ Ge सामग्री वाले, ( जीवो ) प्राणी.को.घारणु करते इये तुम, 
दोनों ( विभातीः) सुन्दर प्रकाश युक्त ( उंघखः ) बहुत प्रभात वेला को 
( तराथः ) पार करो ॥ ४३॥ 
सावार्य--्त्ली पुरुषौ को उचित है कि अपने घरों. को आवश्यक Te 
सामग्रियों से भरपूर रक्खे.और पुत्र, पोच आदि के साथ प्रसन्न रहकर fax... 
जीवी होकर यशस्वी att ॥ ४३ ॥ | 2 
यह मन्त्र महर्षि द्यानन्दकत संस्कारविधि Teta प्रकरण R 


व्याख्यात है॥ - ` * र ~~) ee = 


oo i 


` नवं वर्खान; सरभिः सवासां उदागा जीव उषसा विंभातो; | 


Eine 
साणडात्‌ पेतच्ौषांमुक्षि विश्वस्मादेनसरूपरि ॥४४॥.., .... 


res ares 


३--( स्योनात्‌ ) छुखप्रदात्‌ ( योनेः) ग्रहातू-निघ० aS 
यथाविधि ( बुध्यमानौ ) जागरुकौ । अप्रमत्तौ ( हसामुदौ ) से 


उत्तमगोयुक्तो ( खुपुत्रो ) अष्दन्तानो ( खुग्रहो ) 


(चिभातीः ) विविधप्रकाशमानाः ॥ पुळी 
CC-0.In-Public Domain. Panini Kanya&Raha Vidyalaya Col 
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(६९९६) अयर्ववेद्साष्ये go २ [ ४६४ ] 


— 


` नवस्‌ । वसान । सरभिः। स-वासाः। उत्‌-आगास्‌ | जोवः । 
sae: । -वि-भगतोः ॥ आण्डात्‌ । प॒त॒चो-इव । अभक्षि । 


विश्व॑स्मात्‌ । एन॑सः । परि ॥ ४४ ॥ 


भाषाय--( नवम) स्तुति को (वलान;) धारण करता हुआ, (सुरभिः) 
ऐश्वयचान्‌ . ( सुवासाः ) सुन्दर निवास वाला, (जीचः) जीव [जीवता हुआ] 
मैं ( विभातीः ) सुन्दर प्रकाशयुक्त ( उषसः ) प्रभात वेलाओ मै ( उदागाम्‌ ) 
डद्य होता te | ( आरणडात्‌ ) HIS से ( पतत्री इव ) पंक्ती के समान (विश्व 
स्मात्‌) सब ( एनस ) कष्ट से (परि ) स्वथा ( अमुक्षि ) छूट जाऊं ॥ ४४॥ 

भावाय--मचुष्य ग्रहाश्रम में प्रवेश करके प्रयत्न करे कि चह प्रभात के 
सूये के समान उद्‌य होता हुआ तेज्स्वो, प्रशंसित, बलवान्‌, धनवान, चिरजीवी 
होकर सुख भोगता रहे ॥ ४४॥ 


शुस्भनी द्यार्वापथिवी अन्तिसुरुने सहिंत्रते । 

आपः सुस सु aaa वीस्ता At geared ys: ॥ ४५ ॥ 
शस्भनी इतिं । द्यारवांपुथिवो. इति । अन्तिमुस्ने -इत्यन्ति- 
get । महित्रते इति सहि-व्र ते ॥ खाप; । सप्त waa: । 
दे वी; । ताः। नः । सञ्चन्त । अंहसः ॥ ४५ ॥ 


भाषाथ--( शुम्भनी ) शोभायमान ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और प्रथिवी 


लोक ( अन्तिसुम्ने ) [ अपनी ] गतिया से सुख देने वाले और (महिंवते) बड़े 
घत [ निग्रम ] वाले हैं। ( देवीः ) उत्तम गुण वाली ( सप्त ) सांत्र ( आपः ) 


` . ४४--( नवम्‌ ) णु स्तुतो-अप्‌ । स्तवम्‌ । स्तुतिम्‌ ( वसानः ) धारयन्‌ 
(छुरभिः) अ० १२। १२३ । घुर ऐश्वयंदीप्त्यो:--अभिच्‌ | पेश्वर्यंचान्‌ (सुवासाः) 
. झुनिवासयुक्तः ( उदागाम्‌ ) उदयं प्राप्तुयाम्‌ ( जीवः ) प्राणान्‌ धारयन्‌ (उषसः) 
प्रभातवेलाः (विभातीः) बिविधप्रकाशयुक्ताः( आणडात्‌ ) स्वाथे-अण्‌ | अण्डात्‌ 
( पतत्री ) पक्षी (इव) यथा ( अमुक्षि ) gat भवानि ( विश्वस्मात्‌ ) स्वेस्मात्‌ 
( ware: ) कष्टात्‌ ( परि ) पृथग्भावे ॥ 

४५- अयं TET व्याज्यातः--झ०, ५. ११२. १. ॥.. cotton 


2 
~ 
7 


= 
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सु० २ [ ४८४ ] ages काण्डस्‌ ॥ wi (३,९१८) 


व्यापनशोल इन्द्रिया [ दो कान, दो नैथने, दो आंखें और एक मुख ] (Gag) 
[ हमे] प्राप्त हुयी हे, (ताः ) वे ( नः ) हमे ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्जन्तु ) 
ea ॥ ४५ ॥ 

` भावाय-ज्ैसे सूयं और पृथिचीलोक ईश्वर नियम से अपनी अपनी 
गति पर चलकर वृष्टि अन्न आदि से उपकार करते हे, वैसे ही aga इन्द्रिया 
को नियम में रखकर अपराधों से बच्चें ॥ ४५ ॥ 

यह APA ऊपर आ चुका है-अ०७॥ ११२।१॥ 

सर्या ये दे वेश्या सित्राय वरुणाय च । 
ये भतस्य प्रचेतसस्तेथ्यै इ दस॑करं नस: ॥ ४६॥ 
सर्याय । दे वेभ्यः । सिचाये । वरूणाय । च 0 


ये । भतस्य । प्र-चतखः । त्य; । Sey | अकरस्‌ । नसः।४६।, 
> भाषाय-(सूर्याये) बुद्धिमानौ का हित करने वाली विद्या के लिये 
( देवेभ्यः ) उत्तम गुणी के पाने के लिये (च) और ( वरुणाय ) श्रेष्ठ ( मित्राय) 
मित्र की प्राप्ति के लिये ( ये ) जो पुरुष ( भूतस्य ) उचित कमं के ( प्रचेतस; ) 
जानने चाले हैं, ( तेभ्यः) उनके लिये (इदम) यह (नमः) नमस्कार ( अकरस ) 


ATE ॥ ४६॥ 


भावार्थ--जो मेजुष्य चिद्या प्राप्त.करके उत्तम गुणों और we मित्रो 
को प्राप्त करते हैं, वे संसार में प्रशंसनीय होते हैं ॥ ४६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० ।८५ १७॥ - 


ऋ ते चिदभिश्रिषः परा जचभ्य ata: 
संघाता सं थि मघवां पुरूवसनिष्कर्ता fag तं ga: ॥ ४७ ७ 
aaa i चित्‌ । अभि-श्रिष। परा । जच-भ्य: । आतद्‌ः ॥ 


४६--(सर्यायै) सूराः सूरयो वा मेधाविनः, तेभ्यो दिता, सूर सूरि वा-- 
यत्‌ | सूर्या वाङ्नाम-निघ० १। ११ । विद्याप्राप्तये ( देवेभ्यः t 
लाभाय ( मित्राय ) मित्रलाभाय ( वरुणाय ) वरणीयाय श्रेष्ठाय (च) (ये 
fagia: ( भूतरय ) उचितर्कर्मणः ( प्रचेतलः ) प्रज्ञातार; ( तथ्य: ) (इ 
( झकरमू ) करोमि ( नमः ) नमस्कारम्‌॥ = 
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Cio} . ` 'अयेववेदभाव्ये झू०'२ [-४८४-| 


सँस्‌-घाता । सस्‌-धिस्‌। सच-वां । पड-वसु :। कि 
वि-ह,तस्‌ । पुनः ॥ ४७॥ ` 
भावाय--( यः ) st [ परमेश्वरः] ( पुरा ) पहिले से [ वर्तमान |] 
(ऋतेः) सत्य नियम में. चित्‌ ) ही ( अभिश्चिषः ) चिपकोचे के खाध्रन [ ate 

` के बिन्दु ] से ( जत्रुभ्यः ) ग्रीवा आदि जोड़ों के [ बनाने के ]: लिये ( आतृदः ) 


;-कोर्ता । 


[ रुधिर के ] सब ओर टकराने [ घूमने ] से ( सन्धिम्‌ ) et के जोड़ को 
- ( संधाता ) जोड़ देने बाला है, (-मघवां ) वह पूज्य ( पुरुस; ) aga श्रेष्ठ ` 


गुणों वाला [ परमात्मा ] ( बिहृतम्‌ ) टेढ़े हुये अंग को (पुनः) फिर (निषक्ता) 
_ ठीक करने वाला है ॥ ४७॥ 


भावाथ--परमेश्वर के'अनांदि सत्य नियम छे agar, चीज चाहें ट 


ध्रा पड़े, चादे टेढ़ा, वह gPrat की भीतरी गति से ऐसा ats दोजाता है 
कि उससे ऊपर को अङ्कुर और नीचे को जड़ उपजत है, इसी प्रकार वीये 
गर्भाशय मै ठीक होकर नाभि से सम्बन्ध करता है, तव रुधिर के संचार से 
` खालंक्र के अङ्ग सीधे होकर पूरे और पुष्ट होते हैं ॥ ७७॥ 
` „यदद, मन्त्र खामवेद में है--पू० ३। ६। २, तथा कुछ भेद से ऋग्चेद में 
- है ।+--१.। १२॥ 


म्रपास्सत्‌ तम: उच्छत्‌ नीलं Magee लेहित. यत्‌ । fae. 


Sat या पुंषातक्य१ feag तां स्थाणावध्या संजासि ॥ ४८ ॥ 


“आप. । अस्मत्‌ । तसः । उच्छत । नौलंस्‌ । पिशङ्गस्‌ । उत । ` 


I: 


ए 


_ SS SRNR छे SSRIS ee 
४७--( यः ) परमेश्वरः ( ऋते ) सत्यनियमे ( चित्‌) एव (अभिश्चिषः) 


अभिड्लिषः । अभिश्लेषणात्‌ लन्धानद्रव्यात्‌ । ोर्यबिन्दस Tara ( पुरा ) get 
काले ( TAT ) जञ्चाद्यश्च। To ४। १०२ | जनी परादुभाचे-रु, नस्य तः ॥ 
ग्रीवाढ्सिन्धीनां रचनाये (आतृदः ) . उ तृद्रि हिखानाइरयोः--क्किप | आतद्‌- 
aay) प्रताडनात्‌। रुधिरस्य ` संचारात्‌ ( सन्धाता) संयोजयिता' भवति 
(सन्धिम्‌ ) अस्थ्रिसंयेगम्‌ (मघवा ) अ० २ ।५।७ | श्वज्ञक्ञन्पूषनप्ली 
इन्‌१। उ०.। र । १९६ | मह.पूजायाम्‌-कनिन्‌, इस्य घः, अडुगागमश्च.।` पूः 
नीयः ( पुख्वखुः ) सांहितिको दोघे; | बहुश्रेष्ठयुणयुक्तः परमात्मा ( निष्कर्ता ) 
संस्कताो । सन्धाता भवति (बिह्ृतम्‌ ) eg कोटिल्ये-क्त1 कुडिलमङ्गम्‌ (पुनः) 
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get [७८१] चतुर्दशं कॉण्ड्य ॥ ७ ॥ ` (इ) 


arigaq यत्‌ ॥ निंः-दुहूनी ।-या। पषातकी । अस्मिन्‌ । ` 


- तास । स्थाणौ । अघि । आ । सजामि ॥ ४८॥ 


भाषाय--( अस्मत्‌) हमसे ( तमः ) अन्धकार ( अप उच्छुतु ) बाहिर 


'ज्ञाबे, ( उत ) और [ बद भी ], (यत्‌ ) जो कुछ ( नीलम्‌ ) नीला, (Praga ) 


पीला और ( लोहितम्‌ ) रक्त वरण [ aga वस्तु ] है । ( निईहनी ) जला 

बाली (या ) जो ( पृषातकी.) बुद्धि बांधने वाली [पीड़ा ] ( भस्मन्‌ ) इस - - 

( स्थाणो ) स्थिर चित्त वाले age में-है, ( ताम्‌) उल [ पीड़ा ] को (अधि) 

अधिकार पूर्वक ( आ सज्ञामि) मैं बांधता [ रोकता [हूं ॥ ४८॥ - * ? * 
भावायं--मउुष्य स्थिर चित्त होकर अपन शारीरिक, मानसिक और 

खामाजिक अशुद्धि, रोग आदि fat को ददटावं ॥ ४८॥ = 


यावतीः कृत्या STATA यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशा: । 
व्यू Fal या असंसद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधि साद्या सि४८.. 


यावतो: ।-कत्या:। उप-वासने ¦ यावन्तः + राज्ञ; । वबरुे- 


शस्य । पाशाः ॥ वि-ऋ द्वयः । या: । असस्‌-च्द्धेयः । याः 


अस्मिन्‌ । ताः । स्थाणौ । अघि । सादयासि ॥ ४८ ॥ 
भाषाथ ( उपवासने ) निवास स्थान [ ग्राम आदि ] मे ( राज्ञः) 
ऐएवर्यवान्‌ पुरुष की ( वरुणस्य ) रोक “की ( यावतीः ) जितनी ( कृत्याः) = 


ins 


र पर पल ३२०८ > Se 
et 


. ४८--( अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ ( तमः ) तम खेदे-असुन्‌ । अन्धः 


` कारः (अप उच्छतु ) उच्छो विवाख । दूर गच्छतु .( नीलम्‌ ) . ( पिशज्ञभ.) 


` पीतवरणुम्‌ः ( sa) अपि च ( लाहितम्‌,) रक्त वणेम्‌ । रागचि शिष्टः वस्तु (यत्‌ ) | 2 


`. वस्तु ( निनी) नितरां दृंहनशीला ( या ) पोडा (.पुषातकी ) षु संचन-- 


क + बडलमन्यत्रा!प | To २। ३७। अत बन्धन-छ्ुन्‌, गोरादित्वाद्‌ ङोष्‌। सेचः | a 


नस्य वर्धनस्य वबन्धनशील्ा निवारणशीला ( अस्मिन,) (वम) ` पीडाम्‌ 


( स्थाणौ ) खिरखभावे मनुष्ये ( अधि ) अधित्य ( आ खज्जामि ) षञ्ज सः 
प्रबज्नांस । रुणध्मि ` 


§--(ध्यायतीः) यत्परिमाणाः ( कृस्या ) कृञ्‌ हिंसायाम्‌: Pai 
हिंसा; । पीडार (उपा लत), त्रित्रासस्थान/उघवरूवे + रभे 
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( १,१२२ ) `` अयववद्भ जू २ [ ४८४ ] 


पौडाय और ( यावन्तः ) जितने ( पाशाः ) फन्दे हैं । और (याः ) जो (व्यद्धयः) 


निर्धनतायं और (याः) जो ( असंखुद्धयः) असिद्धियां ( अस्मिन्‌) इस र 


_ ( स्थाणौ ) स्थिर चित्त वाले ager में हे, ( ताः.) उन [ सब बाधाओं ] को 
(अधि ) अधिकार पूर्वक ( सादयामि ) मै मिटाता इं ॥ ४8॥ 


, _ भावाय- प्राम आदि देशों में जो विद्वानों की वृद्धि रोकने वाले विश्न 
उपस्थित ata, उनका प्रतीकार शीघ्र करना चाहिये ॥ ४8 ॥ ~ 


या सं मियतसा तनः सा म बिभाय वाससः । 

तस्याग्र त्वं वनर्पते नीवि कू णुष्व सा वयं रिषास ।५० (९९ 
या । मे । म्रिय-तंसा । तनूः । सा । से विभाय । वास॑सः ॥ 
तस्ये । गने । त्वस्‌ । बनुस्पृते । लोविस्‌ । कृणुष्व । सा । 
वयस्‌, | KITT ॥ ५० ॥ (९९) | 


भाषाय-[ दे वीर ! ] ( या ) जो (मे) मेरा .( प्रियतमा!) अत्यन्त प्रिय 


' ( तनूः ) ॥शरीर है, (खा ) बह. (मे) मेरा शरीर ( बाससः ) at कमसे 
( बिभाय ) डरता है। ( वनस्पते ) हे सेवनीय व्यवहार क रक्षक ! ( त्वम्‌) तू 


(3a) पहिले से ( तस्य) उस [हिंसा कमै ] का ( नीविम्‌). बन्धन . 


(Byes ) कर, ( वयम) हम लोग ( मा रिषाम ) कभी न कष्ट पाचे ॥ ४५० ॥ 


पेश्वयंचतः पुरुषस्य ( वरुणस्य) आवरणस्य । रोधनस्य ( पाशाः | बन्धाः 
` ( व्यद्धयः) असम्पत्तयः ( याः ) ( असस्यद्धयः ) अलिद्धयः ( याः ) ( अस्मिन्‌ ) 


(ताः) बाधाः ( स्थाणौ) हढस्वभावे पुरुषे ( अधि ) अधिकृत्य ( सादयामि ) रु 


षद्ल अघसाद्ने | नोशयामि ॥ 
` ४०--( या ) (मे) मम ( प्रियतसा ) अतिशयेन प्रिया ( तनूः ) शरीरम्‌ 
(at) तनूः ( मे मम ( बिभाय) बिभेति (वाससः) वसेर्णित्‌। ड०'४। 


` २१८। बस हिंसायाम्‌-अखुन्‌ , जित्‌ । हिंसाकर्मणः सकाशात्‌ ( तस्य ) fer 


कर्मणः ( अग्ने) आदौ (त्वम्‌) ( वनस्पते) वननीयस्य सेवनीयव्यवद्दोरस्य 
- रक्षक (नीविम्‌) नौ व्यो यलोपः पूरवेस्य च दीर्घः । go ४ । १३६ । नि+व्येञ्‌ 


संवश्शेइश्‌ डित्‌, यलोपः, उपसर्गस्य दीर्घः। कटिबन्धनम्‌ | प्रबन्धस्‌- ` 


( हृष्य) कुरु ¦ वयम्‌ ) (मा रिषाम ) दुःखिता न भवेम॥ 
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दु Fo २[ ४८४ ] चतुर्दशं काएडसू ॥ १४ ॥ ( ३,२२३ ) 
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भावार्थ-विंद्वांन ग्रहस्थो का कतेव्य है कि दूसरों को खताकर अपने | | 


को दूषित न करं ओर उस का wea से विचार करके राजदरड आदि कं 38 
पश्चात्ताप A बच कर खुखी.रहें॥ Yo ॥ 


ये.अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्त॑वः 1 

वासो यत्‌ पत्नौ भिरुतं तन्नः स्योनसुपं. स्पृशात्‌ ॥ ३९॥ 

ये। अन्ताः। यावतोः। सिचः । ये। शोतवः । ये। च। 

तन्तवः ॥ वास॑ः । यत्‌ । पक्नोभिः। उतस्‌ । तत्‌ । नः । स्यो- ` 

नस्‌ । उप । स्पृशात्‌ ॥ ५१ ४ 
भाषायथ--( ये) जो ( अन्ताः ) बस्न के आंचल, ( यावतीः ) जितनी 

(सिचः) कोरे, (ये ) जो ( ओतवः ) खुनावटे, (च) ओर ( येः) जो 

( तन्तवः) तन्तु [ तांते ] हैँ ।- ( यत्‌) जो ( वासः ) वस्त्र (पत्नीमिः ) पत्नियां 

करके ( डतम्‌) बुना गया है, ( तत्‌) बह ( नः ) दम से ( स्योनम्‌ ) सुख के 

साथ ( उप स्पृशात्‌) चिपटा रहे-॥ ५१ ॥ 


भावार्थ--जैसे विदुषी चतुर स्रियो के चुने और बनाये वस्त्र शरीर को 
सुख देते हैं, वैसे हो विद्वानों के विचार पूर्व ह किये काम उपकारी होते है॥प९॥ « 


swat: meaat इसा; पितलोकात्‌ पति यतो; । - 


4 


अव॑ दोक्षामसक्षत स्वाहां ॥ ५२ ॥ 


ah 


१. उशंतीः । कन्यला: । इमाः। पित-लोकात्‌ । पतिस्‌ । यती:॥ 
: अवं । दोक्षास्‌ । असक्त । स्वाहां ७ ४२ ॥ 2 oe 


५१--( ये) ( अन्ताः) वस्त्नान्ताः ( यावतीः) यत्संख्याकाः ( सिचः ) 
बिच आर्द्रीकरणे-किवप | वस्त्रान्वविशेषाः (ये) ( ओतवः ) सितनिगमिमसि 
सच्यबि०।३०१ | ६६। अब रक्षणादिषु--तुन्‌ ,ऊदच,यद्धा आड वेज्‌तन्तुसन्ताने- - 
तुन्‌. सम्प्रलारणं च | पटे दीर्घेतन्तवः( ये) (च ) (तन्तवः) ag चिस्तारे-तुन 
सूत्राणि ( वासः ) वस्नम्‌ ( यत्‌ ) ( पत्नीभिः ) ( उतम्‌ ) वेञ्‌ तन्तु र न्ता 


स्पशेत्‌ ॥ 
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__ ( ३६९२४:) __ ` अयववेदभाष्ये go २-[ ४८४ ] 


eR भेंग्षार्थ -( इमाः ) यह. ( उशतीः ) कामना करंती ge ( कन्येला: ) 
, शोभावती aaa .(.पितलोकात्‌ ) frgats [ frase ] से ( पतिम्‌ ) अपने. 
` अपने पति को ( यतीः ) जाती हुई' ( स्वाहा ) खुन्द्र बाणी के साथ (दीक्षाम्‌ ) 
atten [ नियम व्रत की शिक्षा | को ( अव-सूक्षत ) दान करें ॥ ४२॥ 
भावाथ--गणवती frgst र्त्रियांविचाह करके घर के खुप्रबन्ध से 
सन्तान आदि को “वेद दारा उत्तम नियम. और कर्म सिखाब ॥५२॥ | 


बढसुंपतिनावसष्टां विश्व देवा अ धाणयन्‌ | 

वर्चो गोष प्रविष्ट यत्‌ तेने माँ सं स॒ जाससि ॥ ५३ ४ 

बुहरुपतिना । झव-सुष्टास्‌ । विश्व । दे वाः । आधारयन्‌ ॥ 
SUNG प-विष्टछू । aq । तेनं । इभास । सस्‌ । सजा- 


ससि ॥ ५३ ॥ 
- भाषाथ--( जृहस्पतिना ) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्थ ] 


` करके ( अघसाम्‌) दी gat [ दीक्षा, नियम व्रत की शिक्षा-मन्च ५२] को ~ 


( विश्वे देवाः,) सब विद्वानों ने: ( अधारयन्‌) धारण किया है। (यत्‌) जो... 


( चर्चे; ) प्रताप.( गोबु ) विद्वोतो मै ( प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट है, ( तेन ) उससे 


- (इमाम्‌ ).इख [ प्रजा, ot सन्तान आदि ] के ( सं खज्ञामखि ) हम. संयुक्त 
` _ करते हैं ॥ ५३॥ 


PT VT CREE RTE SC TN 


५... ४२--६ उशतीः ; कामयमानाः ( ऋन्‍यला! ) Ho ११५४७! ३। अघन्याद- 


यश्च । उ०, ४। ११२ | कनो दीप्ति क्ञान्तिगतिषु -यक्क + ला आदाने--क, टाप्‌ | 


शोभाग्रहीऽयः ( इमाः ) विष्यः (पितृलोकात्‌ ) पिठृकुलात्‌ (पतिम्‌ ) स्वस्वभ- 
तारम्‌ ( यतीः ) गच्छन्त्यः ( दीक्षाम्‌) दीक्ष मौण्ड्येज्योपनयननियमत्रता- 
देशेषु - अ्रप्रत्ययः। नियमब्रतयोः शिक्षाम्‌ ( अव सुक्षत्‌) अवलूजन्तु | ददतु 


(स्वाहा ) Ho २। १६ | १ | खुदाणयों ¦ चेदवाचा ॥ , 


५३--( बृहस्पतिना ) बृहत्या वेदवाण्या TARY । आचायंण ( अवस 


जाम ) दत्ताम , दीक्षाम-इति: पदस्य पृ्वेमन्त्रादनत॒त्ति: ( विश्वे ) wa ( देवाः) ' 


विद्वांसः ( अधारयन ) धारिसवन्तः ( वचः ) प्रतापः ( गोषु ) गच्छति जाना 


- तीतिंगोः । गौ स्तोतूनाम--निघ० ३ । १६। विद्वत्छु ( प्रविष्टस्‌ ) व्याप्तम्‌ 


, (यत्‌) (तेन ) ( इमाम्‌ ) दृश्युमानां प्रजाम्‌ (सं खूजामसि ) वयं संयोजयामः॥ 
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goa [ ४८४ ], चतुदंशं काएडसू ॥ ९४॥ (३,२२३). 


-भावार्थ-जिस प्रकार आचार्य से सुशित्ता पाकर पूर्वज विद्वानो ने. | 
उत्तम पद पाये हैं, TA दी TIT ATT लोगों के सुशिज्ञा देकर उन्नत करे ॥४३ 


बहरुपतिना ० । तेजो. गोष प्रतिष्ट aq तेनेश ॥ १४ ॥ | a 


x ॥ तेजः । गोषु । म्र-विष्टस्‌.। यत्‌ । तेन 1० ॥ ५४॥ ` 


भाषाथ -( दृददस्पतिना ) शु दस्यति | (यत्‌) wat ( तेजः ) 
तेज (गोषु) विद्वानों में (प्रविष्टम्‌) प्रविष्ट है,(तेन) उल से ..... [मन्त्र ५३]॥५४॥ 
आवाज --मन्त्र५३ के समान है॥ ५३॥ BS 


बहस्पतिना ० । भगो गोष मविष्टो यस्तेन० ॥ ५५ ७ 
०-॥ सग; गोषु । प्र-विष्टः । यः । तेन । ० ॥ ४४ ॥ 
भसावषाय--( बृहस्पतिना ) ब्रह्स्पति... ... । ( यः ) जो ( भगः) सेव- 


` नीय प्रभाव [ ऐश्वर्य ] ( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट दै, ( तेन) उस 


oe [ म० ५३ ]॥ ५५ ॥ 
आवाय--मन्त्र ५३ के समान ॥ १५ Ir 
बहस्पतिना ०। यशो गोष प्रविष्ट यत्‌ तेन० ॥ ५६ ॥ ` 


~ 


०.॥ यश: । गोषु । प्र-विष्टम््‌ । यत्‌ । तेन । ० ॥ ५६ ॥ 


भाषार्थ--( बृहस्पतिना ) बृहस्पति...... 1'( यत्‌) जो ( यशाः ) यश 
[ दान शूरता ofa बड्डा नम ] (गडु ) विद्वानों में ( प्रविष्टप ) प्रविष्ट हे. 


_( तेन) डससे ०००70८० [म० ५३ ]॥ YR Il  - a 


भावाय- मन्त्र ५३ के समान है ॥ ५६॥ 
; te fa ° 1 
बुहुस्पतिना० । पयो गोषु अविष्ट' यत्‌ तेने० ॥ ४७ ॥ 


॥ * है |] ae ee ee. 
० ॥ पय; । गोषु । ्र-विष्टम्‌ । यत्‌ । तेन । ०० ५७ ॥ - 


५४--( तेजः ) ज्योतिः | अन्यत्‌ पूवंचत्‌-म० ५३.॥ j 
५५.--( भगः ) सेदनीयः प्रभोषः । ऐश्वयेम्‌। अन्यत्‌ Ta 
५६-( यशः ) दानःयरतादिभ्रभवं,सुनास | अन्यद गतम्‌ ॥ हन 
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: ( ३,१२६ ) } आयव वेदभाष्ये qo ३ [ ४८४ ] 
` भाषार्थ--(बृददस्पतिना ) (बहस्पतिनो ) बृहस्पति ..... । ( यत्‌-) जो (पयः )विज्ञान 


गोषु ) विद्वानों में (प्रविष्टस्‌ ) प्रविष्ठ है, ( तेन.) उससे......[म० ५३] liven 
भावाय--मन्त्र ५३ के समान है ।। ५७॥ 


बृहस्पति नावस॒ष्टां विशव दे वा अधारयन्‌ | poe 
रसो गोष प्रविष्टो यहतेने मां सं स'जाससि ॥ ५८७ 

घहसपतिना | अव-खुष्टास्‌ । विश्‍व | दे वाः अधारयन्‌ uw 
गोषु । प्र-विष्ट: । थः । तेन 1 इसास्‌ । सस्‌ । खञाससि।५८। 


भाषाय--(दृहस्पतिना) बृहस्पति [बड़ी वेद घाणी के रक्षक आचार्य ] 
करके ( अचसुष्टाम्‌) दी हुयी [दीक्षा, नियम व्रत की“शिक्षा-म०५२] को (विश्वे 
tar: ) सवः विद्वानों ने ( अधारयन्‌) धारण किया है | (यः) जो (रख: ) 


रसं [ ate वा वीर रख ] ( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट है, (तेन ) 


उस से ( इमाम्‌ ) इस [ प्रजा, aft सन्तान आदि ] को ( सं amafe ) इम 
` संयुक्त कस्ते हें ॥ ५८॥ 


भावाय--ज्ञो aga पूर्वज विद्वानों के समान अपने लोगो को छुशि- . 


क्षित करके वीर बनाते है, वे खुप्रतिष्ठित हो कर झुल भोगते हैं ॥ ५८॥ 

यदीमे के शिनो जनां गहे ते समनतिष dea कण्वन्तो३' 
Sag । अशिष्ठी तस्माद्‌नवः सविता च ay garg ॥ ६९ ४ 
. यदि । इमे । के शिन: । जना; । गह । ते । ससू-जनतिंबु: । 


रोदेन । कर्ण्वन्तः । खचस्‌ ॥ खग्रि: । त्वा। तस्साँत्‌ ।. 


. एनसः । सुदितो । च । ग्र। सजूचतासू ॥ ४८ ॥ 
. आषार्थ--( यदि ) यदि ( इमे ) यह ( केशिनः ) कश युक्त (जनाः ) 


yo—( पयः ) पय गतोौ-अउछुन | विज्ञानम्‌ | अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
ye—( रसः ) वीयम्‌ वीररस: | अन्यद्‌ गतम्‌॥ 


५६--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( इमे ) समीपस्थाः ( केशिनः ) क्विशेरन्‌ 
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-. शरू २ [ ४८४] चतुदशं काणंडस्‌ ॥ १४ ॥ - (३,१२७) - ` 


aga (ते गद) तेरे घर मे ( रोदेन ) विलाप के सांथ ( अघम्‌ ) दुःख 
( कुणवन्तः ) करते ga( समनर्तिषुः) मिलकर इधर उघर faci ( अझिः ) - 
तेजस्वी ( च) और ( सविता ) प्रेरक मनुष्य ( त्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ पनसः ) 
VT कष्ट से ( प्र) सवेथां (मुञ्चताम्‌ ) छुड़ावे॥ ५६ ॥ : 

आवाज -यदि घर क लोग.रोग वा दरिद्रता आदि के कारण से AV 
उठावे, प्रधान पुरुष अपने मानसिक और शारीरिक उत्साह और परमेश्‍वर में 
` विश्वास खे तेजस्वी दोकर उन का दुःख दूर करे ॥ ५8 ॥ 


यदयं दुहिता तव॑`विके श्यरुदद्‌ गहे रोदेन कुणवत्यं१चस्‌ । . 

अद्मिष्ठरा ०.॥ ६० ॥ (९२) | . 

यदि । इयस्‌.। दुहिता । तव । वि-के शो । असदत्‌ । गहे । 

राद'न । कणवतो । WAT ॥ ० ॥ ६० ॥ (९२) . क 
भाषाय-[हे ग्रहस्थ !] (यदि) यदि ( इयम्‌ ) यदद (तव) तेरी (दुदिता) ` 

gat ( चिकेशी ) बाल बिखेरे हुये, ( रोदेन ) विलाप के साथ ( अघम्‌ ) दुःख 

( छृण्वती ) करती gat (TE) घर मे ( अरुद्त्‌) रोवे । ( अग्निः) तेजस्वी 

(ब) आर... ...म० ५४ ॥ ६० ॥ 

FS सावाय-[ मन्त्र ५६ ] के समान है ॥ ६०॥ 

यखजासयो यद्यं वतया TS त समनतिष्‌ रोदेन कंणवतीरचस। ` 

अग्रिष्ठा ० ॥ ६१॥ _ क : iar 


खों खोपश्च | उ० ५ । ३३। ङ्किश उपतापे- अन्‌, लस्य खोपः। केश-इनि। . 
whoa । क्लेशयुक्ताः ( जनाः) मनुष्याः (ग्रहे) (ते) तघ ( समनतिंषुः ) : 
सितित्वा नतेनम्‌ इतस्ततो गमन ga’: ( रोदेन ) विलापेन (छण्वन्तः) aera ` 

/ ( झधप ) दुःखम ( अग्नि: ) नेचरस्त्रो ( त्वा.) त्वाम्‌, ( तस्मात्‌) ( एनसः ). 
` कष्टात्‌ ( सविता ) प्रेरकः पुरुष; (च) (प्र) प्रकषेण ( सुञ्चताम्‌) पकवचनं 

` . खोद्‌। मोचयतु ॥ ह 
Ro—( इयम्‌) उपस्थिता ( दुहिता ) पुत्री तव ) ( विकेशी ) 

यां केशा ( अरुदत्‌) रुद्यात्‌ ( करवती ) कुर्वंती । अंन्यंद्गतम्‌- | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


© fs tt र 
Voie ee 


) 


~ 


Digitized by Arya Samg Eoundation Chennai and eGangotri 


( ३,१२८ ) अथववेदभाष्ये ० ५ [ ४८४ ] 


यत्‌ । जामय: । यत्‌ । य॒व॒तयः । गहे । ते । सस-झनतिथुः। ` 


रोदन । कुण्वती: । अघस्‌ ॥ ०॥ ६९॥ 
भाषाय- ( aq) जो (“जामय ) कुल स्त्रियां और (यत्‌ ) sit (युव 


तयः ) युवा स्त्रियां ते ग्रहे ) तेरे घर में ( रोदेन) विलाप के साथ ( अघम्‌) . 


कष्ट ( छृणवतीः ) -करती eat ( समनतिषुः ) {मिलकर इधर उधर फिर । 
(अग्नि: ) तेजस्वी ( च ) और... ...[म० ४६] ॥ ६१॥ 


भावाथ- मन्त्र ५६ के समान है॥ ६१॥ द 
यत्‌ ते प्रजायां पशुष यह्वा गहेष निष्टितमघककिरचं कृतस्‌ । 
WHEL तस्मादेनसः सविता च म सु ञ्चतस्‌ ॥ ६२ ॥ 
यत्‌ । त । प्र-जायाँस्‌ । यशच । यत्‌ । ऽ7। गहेषु ॥ fa- 
` स्थितस्‌ । अचकृत्‌-भिः। छचस्‌। बहस्‌ ॥ अशिः। त्वा। 


_ तस्मात्‌ । रन्स: । सविता । च ॥ 5 । सुंञ्चतास्‌ ॥ ६२॥ 


भाषाय -[ हे Geer] ] ( यत्‌ ) यदि (ते ) तेरी ( प्रजायाम्‌ ) प्रज्ञा 

[ जनपद के लोगो ] में, ( पश्घु) पशुओं में, (वा) अथवा (यत्‌ ) यदि . 
(deg) atta (sues: ) दुःख झरने घाले [ रोगों चा मडुष्यौ ] करके 

( हृतम्‌ ) कियो गया ( अधम्‌ ) दुःख ( निष्ठितम्‌) स्थित कर दिया गंयाहै। ` 
(अग्नि: ) तेजस्वी (च) और ( सविता ) प्रेरक पुरुष ( त्वा ) तुझे ( तस्मात्‌ 


- एनसः ) उस कप्ट से (प्र) सचथा (= ताम्‌ ) SST ॥ ६२ ॥ 


भाधाय--यदि प्रजा के लोगो, पशुओं वा शिल्पशाला झादि घरो में 


१-( aq) यदि ( जामयः ) म० ३३ । कुल (श्मियः ( यत्‌) (युवतयः) . 
_ तरुणयः-( Aaa: ) कुवन्त्यः | अन्यद्‌ गतम्‌-म०-५६॥ = 


 ६२--( यत्‌) यदि ( ते) तच ( प्रजञायाम्‌) जनपदपुरुषेषु ( एशुषु ) . 


गधादिषु -( यत्‌) यदि\( वा ) अथवा (gag) शिर्पादिस्थानेु ( निष्टितम्‌ ) 


`` स्थापितम्‌ ( अघद्ददुमिः ) दुःखबत भिः ( ऋधम ) दुःखम्‌ (Faq) सम्पा 


दितम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वबत्‌-म० yg ॥ 
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मू०२ [ ४८४] ages काण्डस्‌ ॥ १४ ॥ (३,१३८ ) 


ee 
रोगों से वा दुष्ट मनुष्या से कष्ट उपस्थित हो, विद्वान लोग विद्यावल से और | 
परमेश्वर के सद्दाय से उस कष्ट के हटावं ॥ ६२॥ : 


इयं arg प ब्रूत. पूल्यान्यावापन्तिका। | 
दोर्चायु रस्तु मे पतिजोवाति शरदः wag ॥ ६३ ॥ 


इयस्‌ । नारी । उप । ब्रूतं । पुल्यानि । स्रा-वपन्तिका । दौर्च- 
` युः । शस्त । से पति: ।- जीवाति । शरद: । शतस ॥ ६३ 


` भाषाथ--( इयम्‌) यह ( नारी ) नारी [ नर की geht] ( पूल्यानि ) 
संगति 'के wat को [ बीज समान ] ( थावपन्तिका ) बोदेती हुयी ( उप ब्रते ) 
बोलती है-' ( मे) मेरा ( पतिः ) पति ( दीर्घायुः) लम्बी आयु वाला ( अस्तु): ` ` 
Qty, और ( शतं शरदः ) सौ वर्षौ ( जीवाति ) जीता रहे” wean ˆ ` 
सावाय . पत्नी: प्रयत्न करके परमात्मा की प्रार्थना करे कि उस का | 
पठि सुख से पूर्ण आयु भोगे और इसी प्रकार पति भी cet की पूर्ण आयु के 
लिये पुरुषार्थं करे ॥ ६३॥ 


- दुहसाविन्द्र॒ सं न द चक्तवकेव दंपती । EE 
म॒जयनो स्वस्त॒कौ विश्दमायुव्यषनुतास्‌ ॥ ६४ ४ 


इह । इमौ । इन्द्र । सस्‌'। नद्‌ । चक्रवाका-इंव । दम्पती | 
इति दस्‌-पती ॥ प्र-जयाँ । एनौ । स-अस्तकौ । विशवंस्‌ । 
आयु; । वि । अश्न॒तास्‌ ॥ ६४॥ Se 


ae साषाय--( इन्द्र ) हे परमैश्वयेयक्त राजन्‌ ! ( इह ) यहां [संसार मै] coe 
६३--( इयम्‌ ) ( नारी ) नरस्य पत्नी ( उपत्रते ) कथयति ( पूंल्यानि) 

पूल संहतौ-क्यप्‌ । संहतिकर्माणि | संगतिबीजानि ( आवपन्तिका ) डवप 

_ ख्रीजतन्तुसन्ताने--शतू, स्वार्थ कन्‌ , टाप्‌ stag _विस्तारयन्ती ( दीधांय 
दीघेजोवनः ( अस्तु ) ( पतिः ) जीवाति) जीवेत्‌ (. शरद: ) वर्षाण 
बह्ठीन॥ ` 
६४--( इद ) संसारे ( cat) प्रसद्धों (इन्द्र) हे 
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(ane) 'अथवंवेदभाष्ये go २ [ ४८४] 


eee ee eee — — — ्ाकफफसफफलकफफफफ एफ रा ा  -+-तनतल' नसफ"फ्‌फचससप ती 
` ( इमौ ) इन दोनों ( चक्रवाका इव ) चकवा चकवी के समान ( दम्पती ) पति 


` पल्ली का ( सं जद ) यंथावत्‌ प्ररणा कर ( प्रज्ञया ) प्रजा के साथ ( एनौ ) इन 
दोनों ( स्वस्तकौ ) उत्तम घर घालो को ( विश्वम्‌) सम्पूर्ण ( झायः ) आय 
(चि थश्युताम्‌ ) प्राप्त ETT ॥ ६४ ॥ 3 
__ भावार्य-राजा व्यवस्था करे कि पति wet चकवा. चकवी के समान 
बड़े ओेम-खे मिलकर रहे और ब्रह्मचर्यं के पालन और धनादि के रक्षण से घल- 
घान. और सुखी दोकर पूर्ण आयु भोगे ॥ ६४ ॥ 
यह मन्त्र महर्षिद्यानन्दकृत संस्कार विघिग्रहाश्रम प्रकरण में व्याख्यात है॥ 


यदीसन्द्यासु पंधाने AE वाप॒वाशने Hay । 


विवाहे acat at चक्रराहनाने at लि द्ससि॥ ty ॥ 


यत्‌ । अ-छन्द्यास्‌ । उप-चान । AGI वा। उप-वासने । ` 


HAT ॥ वि-वाहे । कृत्यासू । यास्‌ । -च॒क्रः । झ-स्नानं। तास्‌। 
fa | दच्ससि ॥ ६४ ॥ 


भाषाय--( यत्‌) fra ( कृतम्‌ ) हिंलित कमे को ( आसन्द्याम्‌) _ 
_ सिंहासन में, ( उपधाने ) गद्दी मं,( वा ) अथवा ( यत्‌) जिल [ हिंसित कमे ] 


के (उपवासने) छुत्र में, ओर (याम्‌) जिल (कृत्याम ) ढुष्टक्रिया को (आस्नाने) 
enage में ( बिवाद) विवाह के बोच ( चक्रः ) [वे दुष्ट लोग] करे, (ताम्‌ ) 
खस. ढुष्टक्रिया ] को ( नि दध्मसि ) इम नीचे घर ॥ ६५ ॥ 


( सं चुद ) सम्यक्‌ प्रेरय (चक्रवाका-इव) स्वनामख्यातो खगौ यथा (दम्पती) 
_ ज्ञायापती (प्रया ) सन्तानेन (एनौ) द्वितीयारौस्वेनः । पा० २। ४ । ३४। इति 
ढितोयायाम्‌ एनादेशः | पूर्वोक्तो ( स्वस्त कौ ) अस्तं ग्रहनाम--निघ० ३।४। 


उत्तमगृहयुक्तो ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्णम्‌ (आयुः ) जोचनम्‌ (-अश्डुताम्‌ ).प्रामोतु ॥ 
` „ ६५--( यत्‌) ( आसन्द्याम्‌ ) आसम्‌ आसनं ददातीति, आसन्दी, आस 


` डपवेशने-क्विप्‌+ दा-ड, ङीप्‌ । सिंहासने (डपधाने ) उपचस्तरे (यत्‌) (वा) 
( डपवाखने ) छत्रे ( कृतम्‌) हिंसितं कमं ( विवाहे ) विवाद्दोत्सवे ( कृत्याम्‌) ~ 


हिंसाक्रियाम - ( याम्‌) ( चक्र! ) इयु दृष्टपुरुषाः ( आस्नाने ) erage 


(जाम्‌) दिंखाम्‌(.नि) ate: ( दष्मखि ) धारयामः 
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शू २ [ ४८४] चतुर्दशं काणडस्‌ .॥ १४५ ' ( ३,९६९ ) 


भावार्थ--यदि विवाद कमे में कोई दुष्ट पुरुष far डाळे, चतुर लोग 


` इस का प्रतीकार करके विवाह को निर्विञ्च समाप्त करें॥ ६५ ॥ 


aq दुष्कतं यच्छसलं विवाहे वहतौ च॑ यत्‌ । 
तत्‌ सभलस्य कम्ब॒ले सज्मह दुरितं वयस्‌ ॥ ६६॥ 
यत्‌ ।दः-कतस्‌ । यत्‌ । शमलस्‌। वि-वाहे। वहतौ (च । यत्‌ म . 
तत्‌ । सस्‌-भलस्य | RECA । सज्मह | दुः-इ तसू । व यस्‌ ६६७ 
भाषायं--( यत्‌ ) जो ( दुष्कृतम्‌ ) दुष्ट कर्मं ( च ) और ( यत्‌) जो 
( शमलम्‌ ).मलीनता ( विवाहे ) विवादं मे [ अथवा ] ( यत्‌) जो ( वहतौ ) 
विवाद में दिये पदार्थ में [ होवे] । ( तत्‌ ) उल ( दुरितम्‌) खोट को (सभे 
त्तस्य) आपस में समझा देने वाले पुरुष के ( कम्बले) कामना योग्य कर्म पर 
(बयम्‌) दम ( झज्मदे ) शोध Ae ॥ ६६ ॥ 
| भावायं--जो कोई दोष विवाह की प्रवृत्ति वा समाप्ति में झा पड़े, - 
खुद्धिमान्‌ लोग समझ बूझ कर उसका निबरेरा कर ले ॥ ६६॥ 


. सु भले सल सादयित्वा. कस्बले दु रितं वयस्‌ । | 
आसू म, यज्ञियाः शद्धा: म ण आय चि तारिषत्‌ ॥ ६७ ७ | 


स॒स्‌-भले । WAY । सादयित्वा । MITA ।दः-हुतस्‌। वयस्‌ । 
mya यंक्ञिया:। शुद्धा: । अ। न्‌" आय षि। तारिषत्‌ ॥इना | 


भाषाय - ( संभले=संभलस्य) आपस में समझा देने वाले पुरुष के 
कस्वले ) कामना योग्य कमे पर ( मलम्‌) मलिनता और ( दुरितम्‌ ) खोर 
का (सादयित्वा ) मिटा कर ( बयम्‌.) हम ( यशियाः) पूजा योग्य और (शुद्धाः) 


६६-( यत्‌) (sway) दुष्टकमे __- ६६-( थत्‌) (दुष्कृतम्‌) geet (यत) ता आल ( शमम्‌ ) मालिन्यम्‌ 
( विवाहे ) ( बहतो ) विवाहे दातव्यपदार्थे ( च ) ( तत्‌ ) gene ( संभलस्य) ' 
भल निरूपणे-अचं। सम्यग्‌ निरूपकस्य ( कम्बत्ञे ) HATA! To १ । १०७॥ 


कमु कान्ते कलप्रत्यये बुक्‌ | कमनीये कर्मणि ( सज्महे ) शोधयामः ( aft = दु 
` सम्‌) दुष्कर्म ( वयम्‌ ) पुरुषार्थिनः ॥ 5 Se a 


६७-( संभले ) Ho ६६ | षष्ठ्यर्थे सप्तमी | सम्यग्‌ निरूपकस्य oe a 
मात्षिन्यम्‌ ( सादयित्वा ) नाशयित्वा ( कम्बले ) Ho ६६ | कमनीये कर्मणि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
ET 


12221 


4 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३,१३२ ) ` ., ऋधथववेदभाष्ये _ Yo २ [ ४८४ ] : 


शुद ( अभूम ) ata, [ ओर यद कमं ] (नः ) हमारे ( आयू वि ) जीवनो को 

( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ाये ॥ ६७.॥ ` : 
भावार्थ--चतुर विद्वान्‌ पुरुष के निणेय पर परस्पर ग्लानि मिटाकर. 

वधू बर के पञ्च वाले TTA दोव ॥ ६७ ॥ 


. कचिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः । 


अपास्याः केश्य” सलसप शीष ण्यं लिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 


कचिसः | कण्टकः । शत-्द्न्‌ । य; 1 एषः ॥ अप । wear: 


_ केश्यस्‌ । सलस्‌ । अप । शोषण्यस्‌ । लिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 


भाषाय -( कृत्रिमः) शिल्पी का बनाया हुआ, ( शतद्न्‌ ) खौ [aga] 
दांतों वाला ( बः एंपः ) जो यदं (कएट 5: ) कांदो वाला [ कंघा आदि] है ।. 
वद ( अहपाः ) इख [प्रजा अर्यात्‌ alge] के ( केश्यम्‌ ) केश के और 


` ( शोर्षणयम्‌) शिर के ( म्म्‌) मल के ( अप अप लिखात्‌ ) सर्वथा खरोंच 


डाले॥ ६८॥ ES 

भावाथ--जैले शिल्पी के बनाये कंघो ककई से काढ़ने पर केश शुद्ध 
ata और शिर का क्लेश दूर होता दै, वेले ही अनेक प्रयो से अज्ञान के 
मिटने पर आत्मा को शुद्धि होती है ॥ ६८॥ 4 3 


` अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप॒ wen नि quate । 


( दुरितम्‌) दोषम्‌ ( वयम्‌ ) gem: ( अभूम ) भवेम (यज्षियाः ) पूजा हाः 


(ga) प्रसन्नाः (प्र तारिषत्‌ ) वर्धयेत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (आयू'वि) जीवनानि ॥ 
ec——( कृत्रिमः ) शिह्पिनो कृतः ( कण्टकः ) कटि गतौ-एबुलू. at 


may | कराटकः कन्तपो वा कन्ततेवो करटतेवा erg गतिकर्मणः-निरु० &। ` 


३२ । कणटकयुक्तः Haw (शतदन्‌) gale च। | Woy! sl १४२ | दतू 
इत्ययमादेशः | बहुदन्तोपेतः ( यः) ( एबः ) ( अस्याः ) प्रज्ञायाः ( केश्यम ) 


केशे सवम्‌ (मलम्‌) मालिन्यम्‌ (शीषंएयम्‌ ) शिरसि भवम्‌ (अप अप, लिखात्‌) 


सश Soest Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * - 


rl कराए?) ७ 


Cau आपत्‌) ( पितुन्‌) ऋतून्‌ , यथा द्यातष्द्‌ साष्ये--यञ्चुः० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 


६०२ [ ४८४] चतुर्दशं काणडस्‌ ॥ १४॥ `, (३१३३) `| 


मा माप॑तू परथिवो सात दे वान्‌ दिवमा आपद व न्तरिं- 
क्षस्‌ । Cal सा पापन्सलसे तदग्ने यसं मा AIT faa श्च . 


_ सवान्‌ ॥ ६५ ॥ त. Met 
` अङ्गैत्‌-अङ्गात्‌ । ATT स्याः । अपं । यक्ष्मंस्‌ । नि । 


avate ॥ तत्‌ । सा । म्र । आपत्‌ | पथिवीस्‌ । मा । उत । 


arg दिवस्‌ । सा । म । आपत्‌ ।' उरु । अन्तरिक्षस्‌ ॥ 


अपः। मा । म । झापत्‌ । सलंस्‌ (एतत्‌. । अग्ले । यमसू । 


- झा श्र । आपत्‌ । पित्‌ । च॒ । सवान्‌ ॥ ६८ ॥ BS 


साषाय--( अस्याः ) इस [ प्रजा अर्थात्‌ स्री पुरुषों) के ( अङ्गाद्‌ 
ज्ञात्‌.) अङ्ग अङ्ग से'( वयम ) हम, ( यचमम्‌) क्षय रोग को (नि) निरचय 
करके ( अप दध्मसि) बाहिर डालते हैं। ( तत्‌) वह (देवान ) नेत्र आदि 
इन्ठ्रियौ में ( मा प्र आपत्‌ ) न पहुंचे, (sa) और (मा) न (पृथिवीम्‌ ) 
भूमि में, (मा) न ( दिवम्‌.) घूप में और ( उश) sts ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्त 


, में (प्र आपत्‌) पहुंचे । ( अग्ने ) दे विद्वान्‌! ( एतत्‌) यद ( मलम्‌ ) मैल ` 


( अपः ) जलो में (मा प्र आपत्‌) न पहुंचे, ओर ( यमम्‌) वायु मे (च) और ; 
(सर्वान्‌) सब ( पिसन्‌) ऋतुओ में ( मा प्र आपत्‌ ) न पहुँचे ॥६३॥ _ 


१३--( अङ्गावङ्ञात्‌ ) सघैस्मादङ्ञात्‌ ( वयम्‌) ( अस्याः) प्रज्ञायाः (अप) : 
बुरीकरणे ( यचमम्‌ ) राजरोगम्‌ ( नि ) निश्चयेन ( eer fer ) धारयामः (तत्‌) 


- मत्तम्‌ ( मा प्रापत्‌ ) मा प्रामुयात्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) ( मा ) निषेधे (उत) ata 


(देवान) चक्षरादोनोन्द्रियाणि, यथा मद्दीधरस्य दयानन्द्स्य च भाष्वे-यज्ञुः० 
४०।४ (.द्विम्‌) प्रकाशम्‌ ( माप्रापत्‌) (se) विस्तृतम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) . ह 
(सपः) जकानि ( मा प्रापत्‌ )( मलम्‌) मालिन्यम्‌ ( एतत्‌ ) ( अझ) हे विहन्‌ a 
२६ यमम्‌) बायुल्ञोकम्‌ | यमो यच्छुतीति सतः--इति मध्यस्थानदेवताछ पाठ 
निय० १०। 28 1 यमः। मध्यस्थानो घायुः- इति देवराजयज्चाः निघण्डरीकायोम्‌ 


(सचान) समस्तान्‌॥ - SEF 
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Cyne 7 जयर्पवैद्भाष्ये go २ [६८७] 


र भावार्य--विद्यांच राजा और सब लोग aaa झौर अन्न शोधन क्रियाओं - 


खे नगर oer आदि में से रोग अनक खुगेन्ध आदि दोषों के हटाकर अपने 
प्रजा जनों को नीरोग स्वस्थ रकस ॥ ६६ ॥ ` mG: 


खं cat नहयासिं पय॑सा पुथिव्या: से rat waite wade. . 
wtarqi सं त्वा नह्यासि ग्जय। wie सा संनद्धा wife. ` ` 


वाजमैमस्‌ ॥ 5०१ ९३) 

सस्‌। त्वा। नह्यामि। पयसा । चथिव्याः। सस्‌ । त्यान 
| ea es ची | 
नह्यासि ॥ पयसा । 'झोषधोनास्‌ ॥-सुझ cart नह्यामि. 


सस्‌ ॥ ७० ॥ ( ९३) 


जाय .०३ - 
य॒-जर्या । धनन । सा । सस्‌-नद्धा । सनहि । घाजंस्‌ । ATT 


ae भाषार्थ-[हे प्रजा |] (at ) तुझे ( fen: ) पुथिची के (पयसा) : 


| श्ञाव से. ( से नझ्यामि ) मैं कवचधारी करता हुँ, ( स्वा ) तुझे ( ओषधीनाम्‌ ) 

- झोषधियों [ अन्न सोमखवा झादि ] के ( पयसा ) ज्ञान से (स नह्यामि) कवच- 
, चारी करता Fi (त्वा) तुरे ( प्रजया ) प्रज्ञा [ सन्तान सेवक आदि ] से 
झौर ( धनेन ) धन से ( सं नह्यामि ) मैं कटिबद्ध करता, हु, (सा) at लू [हे 
प्रजा] ] ( सद्धा) wag [ कटिबद्ध ] होकर ( इमम्‌ ) यह ( याजञम्‌ ) बल्न 
(झा) लब ओर से ( Gate) दे ॥ ७०॥ 


' भावाण- राजा को योग्य है ऐसे ऐसे . विद्यालयौ को बनावे, जिनमें | 
` अजागण भूगभे विद्या, भूतल विद्या, अन्नविद्या, भोषधिवियां आदि प्राप्त करके 


सन्तान और घन से बढ़ती करे और राजा को भी यथा योग्य सहायता देकर 
Gad वनावं॥७०॥ `` ` > अ 


3० (त्वा ) त्वां प्रजाम्‌ ( सं नह्यामि ) सन्द्धां gaara कटिबद्धा 
- करोमि ( पयला ) पय गतैः-अछुन्‌ | क्षानेत ( प्रथिव्या+ ) ( त्वा ) (सः नह्यामि) ` 


~ (पयसा ) ( ओषधीनाम्‌) अन्नसोमत्रतादीनाम्‌ (त्वा ) (स' नह्यामिः) 
(परज्ञया) सम्तानसेघकादि ना ( धनेन ) सम्पत्या( सा ) सा त्वं प्रजे (सन्नद्धा) 


{ आ.) समन्तात्‌ ( इमम्‌ ) प्रसिद्धम्‌॥ 


र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शू० २ [ ४८४] चतुदंश काणडस्‌ ewe (३,९९५) 


अमोहसं हिरम खा त्वं सासाइसस्स्यक्‌ त्यं व्यार्‌हं पृ थिवी त्यस्‌ 
ताविह सं. data अजामा ज॑नयावहै ४.७९ ४४४ 

wma: । अहस्‌ | अस्मि । सा। ray सास + अहस्‌ । 
अस्मि । कक । त्वस्‌ । व्या:। अहस्‌ । पथिवो । त्वस्‌ ४ तो । 
इुह । सस्‌ । भवाव TE । खा । जनयावह ॥ ७९ ॥ | 


भाषाय--[ दे वधू! ] ( अहम ) में [चर ] (अमः ) शॉनवान, ( अस्मि) - 
& (at) खो ( त्कम्‌') तू [ ज्ञानवतो. है ], (wen) में: ( साम) सामधेद . 
[ ata ज्ञान के लमान खुखदायक ] (अस्मि ) हे, ( त्वम्‌) तू ( ऋक) ऋग्वेद 
को ऋचा [ पदार्थो' के गुणो की बड़ाई बताने वाली विद्या कें तुर्य आनन्द देने 
चाली ] है. ( अहम्‌ ) में (दयौः) . सूर्य [ दृष्टि आदि करने वाले रवि के समान र 
डपकारो] इं, और (एबम्‌ ) तू (थिवी) एथियी [ अदि उत्पन्न करने वाली 
भूमि फे समान उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाली ] हैं । ( तौ ) वे इम दोनों 
(xe) यहां [genre में | ( स भबाव ) पराक्रमो दोषे, और ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा [ उत्तमं सन्तान ] को ( आ. जनयावहे ) उत्पन्न करे ॥ ७१ ॥ 


भावार्य-वधूषर राज्य प्रबन्ध से सन्तुष्ट होकर और अनेक प्रकार . 
छी विद्या और सम्पत्ति शी प्राप्ति ओर खुलन्तान की उत्पत्ति से सुखी होव ७१ 


ae सन्त्र कुछ भेद से महर्षि दयानल्दकूत संस्कारविधि विवाह प्रक 

रण में बथूवर के परस्पर प्रतिक्षा करने में बपाख्यात है ॥ 
जनियन्ति न्वग्र॑वः पुचियन्ति सदानंवः॥ - हश 
_ ee re een —————————————— 
७१--( अमः ) Ha गतौ भोजने A—AGA; मतुपो लोपः । ज्ञानवान्‌ 

( अहम्‌ ) ( अस्मि ) ( सा.) ताइशी ज्ञानवती (त्वम्‌), ( साम ) सामवेदेन 
सोक्षज्ञानेन तुल्यः छुखदायकः ( अहम ) (अस्मि ) ( ऋक्‌) ऋग्वेद्स्य बाणी ।. 


-पदारयेशु श॒प्रकाशिकाविद्यावत्‌ सुखप्ररा (tq ) ( द्योः ) सूर्यतुट्यवृष्ठ्यादि- डू 


-नोपकारक:- ( अददम्‌ ) ( पृथिवी )  अन्नोत्पादयित्री. भूमिरिव खुसन्तानोत्प द्‌. 
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( ३, १३६ ) ; Mine by ^ झदचर्वबैदैथीक्धि"” १" et आए ३{ ४९४ है 
रिष्टाझु सचेवहि gee वाज॑शातये ॥ ७२ ॥ ै 
जनि-यन्ति । नौ । serait पच्चि-यक्ति । सु-दानवः ॥ जर्रि- 

ष्टास दत्यरिष्ट-अम्‌ । सचे वु । FER । वाज॑-सातये 19g 
a भाषाय-( अप्रव; ) उद्योगी, ( खुदानवः ) बड़े दानी लोग ( नौ) 
` हम तेना के लिये ( जनियन्ति ) जनों [ भक्तजर्मो ] को चाहते हैं और ( पुवि- - 
यन्ति) पुत्रो को चाहते हैं । (अरिष्टासू) बिना नाश किये हुये प्राणी वाले [सदा 
धुरुषार्थी ] हम दोनो ( बृहते ) बड़े ( घाजलातये ) विज्ञान, बल और अन्न के 
दान के लिये (सचेवहि ) सदा fra रहे ॥७२॥ र 


कड 
` भावाय-सब इष्ट मित्र यथावत्‌ पुरुषार्थ से धथ का व्यय करके ` 


चाहते हैं कि उनके gat के उत्तम जन्तान उत्पन्न हो, इस लिये पुत्र और cate - 

प्रीति पूवक उपाय करें कि उत्तम सन्तान. होने से उनको विज्ञान, बल और 

छान्न आदि धन बढ़े ॥ ७२॥ 
ˆ _ यह मन्त्र महर्षि द्यानन्दकृत संस्कारविधि geen प्रकरण में व्या- 
ema है। इसका पूर्वाः कुछ भेद से ऋग्येद में है--91 8६1 ४॥ “ 

~ र पु ० हे 4 
ये पितरों वधूदुर्शा इ सं चंहुतुमागांमन्‌ । . | 
र ~ oN A od BW co Z 
ते अस्थ वध्व संपत्न्य अ्रजाधच्दशै यच्छन्त ॥ ७३ ॥ 
eee ~) 


र हत a 
यै । पितर:। वध-दुर्शा:। इसस्‌ । वहतुय्‌ । झा stag ॥ 


७२--( जनियन्ति ) खुप' आत्मनः क्यच्‌ । पा०३॥१॥८॥ जन-खयच्‌ | ः 


झपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।.वा० पा० ७। .४। ३५ | इति प्रास्य ईस्वस्य 
छान्द्सो हस्वः | जनीयन्तिः जनान्‌ भक्तज्नान' इच्छन्ति (नौ) याचाभ्याम्‌ 


Cara: ) रुशातिभ्यां कुन्‌ । ड० ४ । १०३। अग गतौ--ऋुन्‌ । गन्तारः । उद्यो- ` 
_ ` गिनः ( पुत्रियन्ति ) पुत्र-वयचि, ईत्वस्य छान्दसो हस्वः । पुत्रीयन्ति । gata. 


इच्छन्ति ( सुदानवः ) छुदाविनः( अरिष्ठासू ) रिष दिंसायाम्‌-क्त। अहिंसित- 
आयौ । महापुरुषार्थिनौ (सचेवहि ) षच समवाये विधिलिङ्‌ | नित्यसम्बन्धिनौ 


सवेष ( इहते ) मद्दते ( वाजसातये ) वाजानां विश्ञानबलास्तानां दाय ॥ ७३॥ 
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~ a Ca ॥ २०९ i] ks | : 
ते झअस्य । वच्य । सस्‌-पंत्न्ये । अजा-वैत्‌ । शर्म | यच्छन्त ७३ 


CY 


“९ 


र (्रविणम्‌) घनम्‌ ( इद ) शद्ाअमे ( दत्वा ) ( ताम्‌) वधू 
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सू २ [४८४] ` चतुर्दशं काणडस्‌ wae ॥ (aw) 


- भाषाय-( थे). जो ( बधूदुर्शाः) वधू के. देखने बातें (पितरः ) 


पिता आदि लोग € इमम्‌ ) इख ( बहतुम ) विवाह उत्सब में ( आ-अगमन्‌ ) 
आये हैं | ( ते ) वे सब ( सम्पत्न्यै ) पति सहित बर्तमान ( अस्यै ae) इस 


ay को ( प्रजावत्‌ ) प्रज्ञा [ सन्तान, सेवक आदि जनता ] चाला ( शर्म) सुख 
( यच्छुन्दु ) देव ॥ ७३॥ ` 


भावाय -हितैषी बड़े लोगो का कर्तव्य है कि विद्वान बलवान वधूवर _ 


` से विद्वान्‌ शूर, चीर सन्तान उत्पन्न ala ॥ ७३॥ 


चेदं पूर्वागेन्‌ रशनायमाना मजामस्य द्रविणं चे हदत््वा । ताँ 
चह न्त्वगातस्यानु पन्या विराडियं' सु प्रजा. उत्यजेषोत्‌ sen 


या । चुद्‌ । पवा । अगन्‌ । रशना-यमौना । प्र-जास्‌ । 


सस्य । द्रावणस्‌ । च । इह । दत्तवा ay aera 
अगतस्य । अन । पन्यास्‌ । वि-राट्‌ । इयस्‌। स-प्रजा; 1 


अति । शै षोत्‌ ॥ ७४ ॥ 


भायाथ--( या) जो [ वधू ] ( पूर्वा ) पहिली [ सब से ऊपर | दोकर 
( रशनायमाना ) करि बांधे हुये ( इद्म्‌) इस [ स्थान ] मे ( अगन्‌) आशवे, | 
( अस्यै ) इस [ वधू ] के हित के लिये ( इहु ) यहां ( प्रज्ञाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान, 
सेघक आदि जनता ] ( च) और ( द्रविणम्‌) धन ( दर्वा ) देकर ( ताम्‌) 


` खस को ( अग्रतस्य ) यिना प्राप्त इये [ आगे आने वाले काल ] के ( पस्थाम्‌ , 


७३--( ये ) (पितरः ) पित्रादयः ( वंधूदर्शा)) डशिर्‌ दर्शने-अण्‌ (घघू- 
द्शेकाः( इमम्‌) इश्यमानम्‌ ( वहतुम्‌) विवाद्दोत्सवम्‌ (आं अगमन्‌ ) आयताः 
(ते ) चोक्ताः (अस्यै) विदुष्यै (वध्वै) (सम्पत्स्यै) पत्या सह वतमानायै (प्रजावत्‌) 
खम्तानसेवकादिथुक्तम्‌ ( यच्छन्तु ) ददतु ॥ ` 

७४--( या ) चधूः ( इदम्‌) स्थानम्‌ (पूर्वा ) प्रथमा | सुख्या ( अगन्‌ ) ` 


_ आगच्छतु ( रशनयमाना ) रशनां कटिबन्धने करोतीति रशनायतेः। तत्करोति 


सदाचष्टे | वा० To ३। १। २६।-रशना-णिन्न्‌, शानच्‌ । कटिबन्धनं 
सदा पुरुषार्थयुक्ता ( प्रजाम्‌ ) सन्तानसेवकादिजनताम्‌ ( 


( ३९९३८ ) Digitized by Arya अथवेदलाज्म Chegnai and ee go 2 [ yep ] 
क 8 ee a CN 
झडु ) मार्ग के पीछे पीछे (-चह॑न्दु ) वे [ पिता आंदि ] ले चलं, ( Bez ) 
बड़े ऐश्चय बाली ( इयम्‌) यह (Brat ) उत्तम जम्म बाली [ बघू ) (अति) 

त्यन्त (-अजञैषीत्‌ ) जय पावे ॥ ७४ ॥ 
भावार्थ--सब बड़े लोग सेवक धन आदि से प्रयत्न करें कि. भहाविः 
डुंषो पुरुषाथिनी, Ala कुलवधू उत्तम सन्तान उत्पन्न करके आगे का यश 
बढ़ावे ॥ ७४ ॥ 


अ बु ध्यंस्व सबुधा बुध्यमाना दीर्घायत्वाय शतर्शारदाय । 
Tey गच्छ गहपत्मो यथाक्षां दोघ त आयुः: 'सविता 
कुणोतु ७७५९७ (९४७) ` a ही 
प्र) बुध्यस्व । स-बुर्वा । बुध्यमाना । @tata-rara । शत- 
शरदाय । .गहान्‌ । गच्छ । गह-पंत्नी । यथा । wast 


दोचस्‌ । ते. । आयुः | सविता । कणोत ॥ ७३ ॥ ( १४) 


rf 


भाषाय —[ दे पत्नी !] तू (शतशारदाय) सौ वर्ष तक ( दीर्घायुत्वाय) 


दीघ जीवन पाने के लिये (azar) उत्तम af बाही और ( बुध्यमाना ) 
सावधान रहकर ( प्र बुष्यस्च ) जागती रहे । (Tata) धरौ [घर के पढायो] 


को ( गच्छ ) प्राप्त हो, (यया ) जिस से तू ( geval) ‘Gere ( अख न 
ala, ( सविता ) सब ऐश्‍वर्य वाहा परमात्मा (ते) तेरे ( आय ) जीवन छेष | 
( ataq ) दीघे ( कृणोतु) करे ॥ ७५ ॥ ` 5 


| ( अगतस्य ) अप्राप्तस्य । अनागतस्य कालस्य (sg) अडसत्य ( पन्थास्‌) 

पन्थानम्‌ ( विरांटू ) विविधेश्वर्यवती ( इयम्‌ ) खुणवती ( सुप्रजाः) जन्नी-विदू । 

छुज्ञन्मा खती ( अत्ति ) अत्यन्तम्‌ ( झञ्जैषीत्‌ ) जयेत्‌ ॥ 

७३-८६ घ दुध्यस्त्र ) प्रकषण जागृता वर्तस्व ( खुबुधां ) उत्तमबुद्धिमतो 

( दुध्यमाना ) सावधाना ( दीर्घायुत्वाय ) दोर्घजीवनप्रासये ( शतशारदाय) 

. 'शतबषय॒क्ताय ( गदान्‌ ) गृहपदार्थान्‌ ( गच्छ) प्रापुहि (गृहपत्नी) शहस्वामिनी 
(यथा ) येन प्रकारेण (अलः ) त्वं भवे ( दीर्घस्‌) (ते) ' तब ( आयुः ) 
जीवनम्‌ ( सबिता ) परमैश्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः ( छणोतु ) करोतु ॥ 
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इ०२[ ४८४] चतुदंशं काण्डस्‌ ॥ wu (३,९३८), 


त णमा य चा 
भावार्थ-पत्नी को योग्य दै कि -परमात्मा का सदा ध्यान करके शृह-- ` 


_ कायी में खावधान रहकर और चिरंज्ञोबिती होकर कुल को वृद्धि करे॥ ७५॥ 


यह मन्त्र मद्षि दयानत्डकृत संस्कारबिधि dena प्रकरण म 
व्याख्यात है ॥ ` dy 


इति द्वितीयोऽडुवाकः | 
इति चतुर्दशं काण्डम्‌ ॥ 


इति धीमब्राजा घिराजप्रथितमदाणुणमहिम ग्री सयाजी राव गायक- ` 
` घाड्डो धिण्ठित बडोदे पुरीगुतश्राबणमासपरीयांच्ाम्‌ | 
| ऋक्ूसामाधवंवेदभाष्येषु लब्धद्क्षिणेन श्री पण्डित 
क्षेसकरण दास चिवेदिना ` | 
_ कते अथर्ववेदभाष्ये चतुर्दशं कारांड समाप्तमू.॥ 


इव्‌ कार्ड प्रयागनगरे भाद्रमासे शुक्कपड्चस्यां तिथौ १६७५ 
[ पर्चसप्तत्युत्तर पकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे 
'घीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि - 
श्रौराजराजेशवर पञ्चसजाज महोदयस्य 
सुसान्राज्ये सुसमासिमगात्‌ 


* आुद्वितश--भाविश्नकृष्ण ५ संबत्‌ १६७५ वि० ता०२५ सितस्पर १३१८ fon 
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- ५८१६ आहत २० छूलाई १८९६ ई० ) 


' मूल्य चिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा है । 
जल्दी से भाष्य मंगाइये।. 


"०व्यंथेर्वविदमोथ से्मेतिवात. .. 


_ आसती आर्य मतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहोर 
:अन्तरंग सभा के मस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-०३ को ATA A: 


: ला० दौषांन चन्द्‌ प्रतिनिधि आये समाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं०-दोस- - 


` .करणुदास को अथर्ववेइ भाष्य के जिये ४०) मासिक को सहायता दी जावे, 


उपस्थित eal निश्चय gar कि २५) मासिक की सहायता एक वर्ष के लिये 
जांवे और उसके परिंवतेन में उतने mea की पुस्तके उनसे स्वीकार की जाया 

. श्रीमती आर्यम्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा आर 
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ATO ४ जून १८१६ Go. * 
के निश्चय संख्या १३ ( अ) सोर (a) को लिप । 


(Car) खमाजों में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के प्राक बने! .'_ 
त्या अन्या को यनाबं। _ 2 

. (व)-समा सस्प्रति १ वर्षे पर्यन्त १५) मासिक एक कक के लिये to क्ष म- 
करणदास जी को देवे, Gast fra उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में 


९.5 


a । इस धन के बदले मे पंडित जी उतने धन. की पुस्वके' सभा को दंगे । 


fafa गण्ती चिठ्ठी . श्रोसती आर्यमतिनिधि सभा जों : 
पूर्वोक्त निश्चय के अनसार ससाजों को भेजी गयी ( संख्या 


चय 


र क. ॥ sitar lt ee 
भान्यवर,नसस्ते | . .. ` . त - ही 
आपको ma होगा कि आयसमाज के अनुभची वयोवृद्ध विद्वान्‌ भो ga 


- क्ष मकरणदाल. जिवेदी गत कई वर्षो से बड़ी योग्यता पूर्वक अथवेचेद का . 


भाष्य कर रहे है । आप ने महषिं दयानन्द के AGENT दी इस भांप्य का करने 


et ater किया है । भाव्य कारंडो मै निकलता है अब तक ६ कांड निकल चुके 


हैं। आयेखमाज के बैदिक साहित्य सम्बन्ध मे वस्तुतः यह बड़ा महरघपुणंकायं 


` होरहा-है। जिवेदी मद्दाशय के भाष्य की जानकारी ने खूब पशंसा की है। 


परन्तु खेद है कि अभी आर्यसमाज से उच्च कोटिके खादित्य को पढ़ने की ओर 


ह लोगों की बहुत कम रुचि हे । जिसके कारण fat जी-अथ हानि उठा: रहे 


है । भाष्य के ग्राइक बहुत कम हे । लागत तक वसूल नहीं दोती। वेदो का पढ़ना 
पढ़ाना और सुनना सुनांना आर्यमात्र का प्रधान कत्तव्य है। अतएव सविनय 
निचेदन दे कि वेदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्तवपूणे गुरुतर काय 


: में साहस प्रदान we । स्वयम्‌ ग्रोइक बन और दूसरों को बनावं | पेलाकरनेसे । 


भाष्यकार महाशय उसे छापने को अर्थे सम्बन्धिनी चिन्ता से मुक्त होकर 


- भाष्य को और भो अधिक उत्तमता से. सम्पादन करने की शोर प्रवृत्त होंगे, . 
stm है कि चेदो के प्रेमी उक्त san पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ _ 
-. कर्तव्य समझँगे । प्रत्येक आय के. चर में वेदो is 


के साध्य दोने चाहिए। समांजक | 
तो डनका रखना बहुत ही जरुरी है।भाष्य के प्रयककांडका | 
> 0 i 8772: 


पुस्तकालयों में 


जिघेदी जी Soy व्यवद्दार*५२ लुकरगंज, प्रयाग के पते पुर फौजियें 
£73 हड भवदीय>- 


RS 7 fae 
दलाल ` 
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र ` चिट्टी संख्या २७० तिथि १०--१२--१४१४ । कार्यालय अमतो आर्यन - 


प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्ल सायरा व अवध, बुलन्दशहर | 


. आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथववेद साध्य का तृतीय कांड. मिला इस 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है | वास्तव में आप आयसमांज के साहित्य को 
arate शाली बनाने से बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी Great और रूपा छे 
fat आये संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक:शिखा सूत्रधारी को अभारी होना 
'बाहिये । ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस मदत्वपूर् कार्य के सम्पादय और 


समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप . 


eae जारी:रख़ख यही प्राथेदा है! "| 
पक ककमी ु भवदीय 
मदनमोहन सेठ 


_ { षम० To. एल एल० to ) मन्त्री समा । 


` श्रीमान पण्डित तुलसीरास स्वासी--प्रधान आये प्रतिनिधि war, 


खंयुक्तप्रान्त, खामवेद भाष्यकार, सम्पादक घेदप्रकाश, मेरठ--१४१३ | 
WAG का भाष्य श्रीखामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्छत और भाषा 
मैं किया है, सामवेद्‌ का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथर्वचेद फे 
साष्य को बडी आवश्यकता थी । पं० चे मकरण॒दाख जी प्रयाग निवासी ने इस 
अभाव फो दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का कमर अच्छा है। यदि 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन मया, जो हमारी समझ में कठिन दै, तै चारो 
Rat के भाषा भाष्य मिलने aati, आये का उपकार होगा । 


aga महाशय नारायणग्रसाद्‌ जी- मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल चृन्दाबन 


'मधुरा- उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्येमित्र आगरा, २४ 
जनवरी १8१३1 ees हि 


शी पं० क्ष मकरदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक्‌ साम, तथा आथर्षवेद्‌ 
सम्बन्धी पंसोक्षोत्तीर्य अथववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने सम्पूर्ण [-प्रथम } 
क्रांड का पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शैली के अनु- 

- सार भाषपूणे संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस 
शब्द के स्थान में भाषा का कोनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा 


निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उपः , 


योगिता.और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आयंसमाज का पक्षपोषक 
और इस योग्य दै. कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी TH २ पोथी ( कापी .). अपने 
पुस्तकालय मे रक्खे | | 


_- "त्रिवेदी जी ने इस, ATRL आसमा, काळे एक डी की. पूर्ण करने का- 


\ 
a= 
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ययोग किया है | इश्वर उनके बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक, सहायता .प्रदानं 
करे नि्विञ्चता के साथ वह,शुभ कार्य पूरा हो...छूपाई और काराज भी अच्छा है। 


Cn 


आयुत महाशय सुन्शोरास जी-जिश्ञाछु सुख्याधिष्ठाता कुरुकुल कांगड़ी 
इरिद्वार--पत्र संख्या &४ तिथि २७-१० --१६६३। . 

अथवेवेद भाष्य आप का दिया च किया हुआ अ्रवेकाशानुसार॑ तोसरे | 
हिस्से के लगभग देख चुका हुं आप का परिश्रमं सराहनीय है। | 

त्तथा -पन्न संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६५8 | 

झवलो कन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


“: थीयुतपं° शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ-- छान्दो ग्याप निषदू भाष्यः 
कार, देद्तत्त्वादि ग्रंथकर््ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि 
आदि सम्पादक आर्येमित्र-८ फरवरी १६१३। , 
: अधर्ववेद्‌ आप्य। थ्री Go क्षेपकरण दाल. त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रंश- 

सनीय है |... ...आप aga दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अव चहां से . 


. 'पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः आपने 
: Sat मै विशेषःपरि्म कर बड़ौदा राजधानी में वेदो की परीक्षा दी और उनमें - 


उत्तीर्ण हो fragt बने हैं । आप परिश्रमी site: अनुभवी वृद्ध पुरुष हें । आप 
का अथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है। .. ..- 


~ 
ss ५ <] 


श्रीयुत पंडित भीससेन-शर्सा इटावा--उपनिषदु ; गीतादि .साष्वकर्ता 


. वेदाव्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिटी, सम्पादक ब्राह्मण सवस्य, इटावा, FC 


चरी १६१३। 

थ्रथर्ववेद्‌भाप्य-इसे प्रयाग के पण्डित क्षोमकरणदास agi ने प्रकाशित 
किया। इसका कम पसा. रक्खा गया है-कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
में......असिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा, है भाष्यकर्ता के मानसिक 
विचारों का झुकाव आयेखामाजिक सिद्धान्तो की aca है अतपच भाष्य सी 


आर्य सामाजिक शैली का इंआ है | तब भो कई अंशो मे स्वामी दयानन्द के 
भाष्य से अच्छा है। और यइ प्रणाली ता बहुत ठीक है। . 


7 


आमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३७ हकीम देवी प्रलाद जी अतर- | 


GLAM, प्रयाग, TH ता० २१-१०-१8१प॥ || ¬. 


tie 


थीयुत पण्डित जी नमस्ते. 


महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथववेद भाष्य चौथा कांड ao ms 


मिला, में ने चारो कांड पढ़े, प फर अत्यन्त आनन्द प्राप्त इुआ। आपने 
सभौ पर अत्यंत रुपा की है आपको अनेको धन्यवाद्‌ है. । आशा है कि पांचवां 
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at पुस्तक हरवनसन्ताः को जिसका मूल्य in 2 छुपाकर भेज दीजिये 
मैरी एक बहिन को आवश्यकता है । 
धुत पण्डित सहावीर असाद ट्रिवेदी-कानपुर, खस्पादक ac 
रुघती प्रयाग, फरवरी १६१३ | : ॥ 
अथवेवेद भाष्य--धोयुत क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के. वेदार्थक्षांन और - 
भ्रम का यह फल है, कि आप ने. अथवेवेद्‌ का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से . 
.भ्रकोशित करना आरम्भ किया है... बड़ी विधि से - आप भाष्य की रचना कर ु 
रहे हैं | स्वर सहित सूलमन्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ पाठा- 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है:..आपकी राय. | 
है कि “वेदों में सावंभौम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भाष्य स्वामी द्या- 
` नन्द सरस्वती के वेद्भाष्य के ढंग का है | 
थीयुत पण्डित गणेश साद शर्सा-संपादक भारतखुदशाप्रवत्तक 
HALAS, ता०-१२ अप्रैल १३१३ । 
हर्षे की बात है कि जिस वेद्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यक्ता थी उसकी पूर्ति 
` “का आरस्म होगया । वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है | प्रथम मन्त्र... 
पुनः पदार्थयुक्त भाषाथ, उपरान्त wae, और नोट मै सन्दे निवृत्ति के लिये 
हु घात्वाथे भी व्याकरण च निरुक्त के आधार पर किया गया -है, वैदिक धर्म के 
१, प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी oes होना जाहिये कि उनके मान्य . 
- अस्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। 
बांबूं कालिकाग्रसाद जो-लिल्क मर्चेन्ट: कमनगढ़ा, बनारस सिटी . 
'संख्या ५८६ ता० २७-३-१३ | 2 ae 
आप का भेजा अथवेवेदभांष्य का ato पी० मिला, में आपका भाष्य देखकर - | 
बहुत प्रसन्न हुआ; परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करें। “ 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी को तरफ समाधि लगाकर पूरण _ ; 
करेंगे । मेरा नाम ग्राहका में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपँ-सेरे पास भेज देना - 
wigs महाशय रावत हरमसाद सिंह जी वर्मा छु० पकडला पोस्ट 
-किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवा, पन्न ६ दिखंस्बर १६१३ | 
वास्तव में आप का किया हुआ “अथवंवेद भाष्य” निष्पछता का श्रय ` 
feat चाहता है । आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी ‘ 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आपको वेद्‌ भणडारे के आवश्य-- 
` कीय कार्या के सम्पादन करने का बल प्रदान कर | 
६] ओयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, ( सभापति हिन्दी 


'साहित्य सम्मेलन लखनऊ )-मनोबिनोद आदि अनेक ग्रन्थो के कर्ता 
छुपरिन्टेन्डन्ट गवनेमेंट सेक्रेदरियट, पी० डब्ल्यू डी० श्री प्रयागराज; TA 


& 
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७ आपका डथवे वेद्‌ भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हय़ा! आप. की. 
यह पाणिडत्य-पूर्ण कति वेदार्थे जिज्ञाहुआँ को aga दितकारिणी होगी! आप 


` का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वधा उपादेय है । 
ES 


WATT. लाहौर ९२ झांषाढ़ Taq १८५३ ( २५ stat १८९६-- 
लेखक श्रीयुत पं ग्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी) २ 

. हम परिडत त्ते मकरणदास जी का धन्यवाद कने से नहीं रह सकते- ' 
स्वामी ( द्यानन्द:) जी ने लिखा हे-कि वेद का पढ़ना पढाना आयी का परम; 
श्रमे है--इलके अनुकूल श्री पंडित जी अपना: समय: वेद अध्ययन में लगाते 
हैं--और आयी के लिये परम, उपयोधी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषाथे 
करते रहते हे--पंडित जी ने इस सभय तक हघन मन्त्रौ तथा रुद्राध्याय का 
भाषा में अर्थे प्रसिद्ध किया है-जो कि आयौँ के लिये पठन पाठन मै उपयोगी 

@ lee सम्वन्ध में यह अधर्वत्रेद के पांच कांड erat कर नि Meee वंड़ा 
लाभ पहुंचाया है । आयौं की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको ट्टे आज पांच 
इज्ञार वर्षे हो चुके हैं । पेले अंधेरे के. समय में, स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
लोगों के भीतर डढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु, हमे शोक. यह है वेर के-पढ़ने पढ़ाने में आर्य लोग इतना समय 


det लगाते जितना वे प्रवन्ध सम्बन्धी कगड़ो की वाती मे लगाते हैं । : हमारा | 


विश्वास है कि जब तक do चेमकरणरास'जी जैसे वेदाभ्य्रांसी परुषार्थी लोग 
VIA समय वेदा के खोज मेन लगावंगे तव TH आयं समाज का. कोई गौरव 

नहीं बढ़ सकता | अथर्चवेद के अर्थ लाजते में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा Eat है वद वडी... 
अधूरी दशाःमे है,-खूक के सूक्त ऐले है कि जितके ऊपर अब तक :कोई। यका“ 
नहीं हुई । tH समय जो पांच क्रांडो का भाष्य पंडित जी ने.प्रका-. 
शित किया है उसके लिंखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है | प्रथम .उन्होंने 

सूक्त के:तंथा मन्त्रो के देवता दिये हैं-पश्चात्‌ छन्द्‌...विद्वार्नो-का यहो काम है ' 
कि बह जैसे-जैसे साधन उनके पास दो Fat Sat सोचकर वेद Aral का _ 
करना आगामी विद्वानों को सरल होगा | परन्तु इंसब्समय बड़ी भारे कठि" _ 
नाई यह है: कि प्रकाशित पुस्तको के लिये पर्याप्त संख्या में आइक नहीं मिलते हैं ' 
र विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से | 
पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसजिये संब आयी को परम | 
उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे विद्वान्‌ Gendt के ग्रन्थ मोल 
लेकर उनको अन्य प्रस्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । निवेदी जी शो a 
चना्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके पास हे | 
लगा दो. है त्रिवेदी. जी ने जो कुछ किया है वद्द वैदिक धर्म के प्रेम 

प्रवृत्त होकर-इस लिये न HAT सब आये पुरुषों क! यह Ae के इस 
भाष्य को मोल लेकर Hast wt को seaifad कर 
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The VIDYADHIKARI (Minister of Education), Beroda™ State, 


letter No, 624 dated 6th February 1913. 
. \,.[t has. been’ decided to purchase 20 copies of your book entitled 


- 'भ्रधर्ववेद माष्यम It has been sanctioned for use of the library and the: 


prize distribution; Please send them...also add on the address Jable 
“For Encouragement Fund.’ ~ . . ; 9 


RAI THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera-Ismail *. 


Khan. Letter dated March 25th, 1914. द र 
‘The Atharva Veda Bhashya:—lt is a_ gigantic task and ‘Speaks 
volumes for your energies and. perseverance that you ‘should have 


undertaken at an advanced age, I wish | had a portion of your will- - 


power. 
Letter dated 30th April 1914. : sf 9 
` very much admire your labour of lore and hope...the venture 
will not fail for want of pecuniary support. - 8 
THe MAGISTRATE OF ALLAHABAD. 
" Letter No, 912 dated 21st May 1915 


~ 


" Has the honour to request him to be so good as to send a copy वि 


8400 of the rst and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this 
‘office for transmission to the India Office, London : 


“THE ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL 18, 1914. 
T HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Veda 
which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship, 


The first part contains the Introduction and the first. Kanda or Book. . 


‘There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the 


pre-eminent position in Sanskrit literature...... The arrangement ig = - . 
5 good, the original Mantra is followed by a literal translation-and ..... 
their Bhaparth or purport in Arya. Bhasha. The footnotes are:copious 


they give the derivation and meaning in Sanskrit of tlievarjous words 


quoting the-authority of Ashtadhysyi of Panini, Unadikosha of 


Dayananda, Nirukia ot Vaska, Yoga. Darskana,of Patanjali and 
other standard ancient works... The Pandit appears to have laboured 


very hard and. the Book before us does credit to his erudition; 


scholars may-not agree with certain of his renderings, but like a true 


. Arya, who venerates. the Vedas, he has made an honest attempt (0. 


- find in the Vedic verses something which will elevate and ennoble 
mankind. Cross references to verses where the word has already ° 


eccurred jn this Veda are also given to enable the re-der to compare 
motes. There can be no finality in Vedic interpretation, but honest 


attempts like these which shall render the task easy to others are 


commendable, We are glad to call public attention to this scholarly 


_ work, and-hope that Pandit Khem Karan. Das Trivedi will get the 
encouragement - which he so richly deserves......Our earnest request 


3 is 


कै 


| that the revered Pandit wil] go on with this noble work and try 
to finish the wholecbefereidetsreaiiedttweterni) rest Galedion, 
: N.B—The printing and paper are good, the price is moderate... 
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er आओ 


Sib ware De ae रुररुरर Pl er bbw ai aa, 


i faa मां छृणु दे वेषु प्रियं राजसु मा क्ण । ` 


Ae SPS MES ००७४ YOR 


tL, 


॥ ओस्‌ ॥_ 


fat सर्व॑स्य॒ पश्य॑त उत शूद्र उत्ताय ॥ १॥ 


. अथवे० का० १६ Go ६२ म० १। | 
प्रिय मोहि करी देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूदर और अर्य में ॥ 


अथववेदभाष्यम्‌। |... 
पञ्चदश काण्डम्‌ । ' | | 


श्ायेभाषायामनवाद-भावार्था दिसहित॑ | 1 है 
संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमाणसमन्वितं च। ||) ` ` 


2 
श्रीमद्वाज्ञाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि sit 9 i es 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- ४ Le 
दंक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथववेदभाष्येछ ॐ ED) 
श्रो पण्डित क्षेसकरणदासचिवदिना Nae 
निमितं प्रकाशितं च। RE a) . 


Make me beloved among the Gods, 
beloved amgng the Princes, make _ 
Me dear to eyery one who sees 
to Sudra and to Aryanman 


fe ts Griffith's Trans. Atharva 19: 62 ४1 


अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ -वाजपेयिप्रबन्धेन 
प्रयागंनगरे झोंकारयन्चालये मुद्रित: 


सर्वाधिकार; स्वाधीन एव रक्तितः। | 
` प्रथमावृत्तौ संवत्‌ १६७५ वि० र 
पा यी 
१००० पुस्तकानि Mmm. 0 8 सन्‌ १६१८ to Sa 
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३० १ [ ४८३१००पज्चद्ख“कोडस्‌ र 0700 (३१९७१). ` € | 


be sh २ ॥ झोश्मू॥ `. 


` ` उपंघबबद: AL 


< “i | पच्चदश BIST ॥ का क डु 


t प्रथमोऽनुवांकुः॥ - ˆ. | 


त्च १:५ a 
१--८ ॥ व्रात्ये मन्त्रोको at देवता ॥ १ निचृत्‌ सध्लीपङ्क्तिः; २ साझ्ी - ` i 

ject ;-३ प्राह्ययजुष्ट्रप्‌ e आर्ची गायत्री py साम्न्यचुष्ट्प! दै प्राजापत्या ` | 

.% > ब्रृहती; ७ खुरी पङ्क्तिः ; ८ थाष्येचुष्ड्प.॥ ee yan 
अध्यात्मापदेश : --परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश ॥ - ` fail 
अथवा खश्टिविद्योपदेश:--अथवा सुष्टिचिद्या का,उपदेश॥ Ce. 

Areas जासोदोयेसान एव स प्रजापति समेरयत्‌ 0.२७ ` 
व्रात्य; | आसीत्‌ । ईय॑सानः। सव । सः । अजा-पैतिस । 

` सस | ऐरयँत्‌॥0२॥ ८ र, 

` 7” भ्राषार्थ-(वात्य)) बत्य [अर्थात्‌ सघ समूहो का हितकारी परमात्मा] 
(यमानः ) चलता हुआ ( एव ) ही (आसीत्‌) वर्तमान था, (सः ) उसने 


१--(व्रात्यः ) पृषिरखिस्यां कित्‌।' उ०३। १११ । दञ्‌ वरणे स्वीकर' we = 
। अंतच, कित्‌ , आडागमः पूयोद्रादित्वात्‌ | वातः समूह: प्ताः, मलुष्या ु a | प 


२७८०. २ ७ है 


fra | To ३ । १११ | बुआ. चरणे--अतच्‌ कित्‌ । ad 
घत-एयप्रत्यय: । ब्रातिभ्यः सर्वेलमूदेभ्यो दितः | गणपति 
हितेषी ग्रक्षचयाद्वितधारके विद्वान. । अति 
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_ ६ प्रज्ञापंतिम ) [ अपने ] प्रजाप्रालक युण को ( सम्‌) यथावत्‌ ( पेरयत्‌ ) 
उंकखाया॥१॥. - ee 
..* भावाय--सूष्टि से पहिले प्रलय की अगस्य अवस्था में एक गणपति 
परमेश्वर सर्वव्यापक होरदा था, उसने सूष्टि उत्पन्न करने के लिये अपने गुणा 
में चेष्टा प्रकट की ॥ १.॥ जज 


स अजापतिः संदंणमात्मम्न पश्यत्‌ तत्‌ माजनयत्‌ ॥२॥ 
सः। अजा-पतिः-। सु-वणस्‌ । WAT अपश्यत्‌ । तत्‌ । 


अ । अजनयत्‌ ॥ २४ : डर "> हु 

_ “भांषार्य-(संः) उस (.प्रजञापतिः ) प्रजापालक [ परमात्मा ] ने 
(वणम्‌) छन्दर वरणीय [ स्वोकरणीय ] सामथ्य [वा सुवश समान प्रकाश- 
- स्वरूप] को ( आत्मन्‌) अपने में (अपश्यत्‌ ) देखा और ( तत्‌) उसको 
(प्र धज्ञनयत्‌) प्रकर कियाः॥ २॥ ... 


~ 


 भांचाय-परमात्मां ने अपने सष्टिसाधक सामथ्य को वा .अपने 
“>. ग्रकारास्घरूप का विचार कर प्रकट far २॥ 


तदेकमभंवत तढललाममभवत्‌ तन्सहदभवत्‌ तज्ज्ये उठभभवत 
संद ब्रह्माभब॒त्‌ तत्‌ तपाऽभव॒त्‌ तत्‌ सत्यस भवत्‌ तेन्‌ माजायत ३ 
तत्‌ । एकस्‌ | अभवत्‌. तत्‌. । ललासंस्‌ । अभवत । तत । 
भहत। अभवत्‌ । तत । ज्येष्ठस्‌ । अभवत । - तत्‌ । ब्रह ॥ 


अभवत्‌,। तत्‌ । तपः । अभवत lad । Seay अभवत्‌ । 


-तेन । प्र । अजायत ॥३॥ 


© 


te गतौ-शानच्‌ । गच्छन्‌ । व्यापकः .( एवं ) निश्चयेन ( सः ) परमेश्वरः 
` ( प्रजापतिम्‌ ) स्वकीयं प्रजापालंकं गुणम्‌ (सम्‌) सब्यक पूर्णतया ( ऐरयत्‌ ) 
_ भेरितवान्‌ ॥ = 


- . . . -.२--(सः) ( प्रज्ञापति ) प्रजापालकः परमात्मा ( सुवणम्‌) कवृज- - ५ 
fage | उ० ३ १० | वृ घरणे--नप्रत्ययो नित्‌। सुष्ठु वरंणीयं स्वीकरणीय ` 


सामथ्यम | छुवणेवत्प्रकाशस्वरूपम्‌ (. आत्मन्‌ ) आत्मनि ( अपश्यत्‌ ) ( तत्‌) 
- सामथ्ये स्वरूपं वा ( प्र अजनयत्‌ ) प्रकटीकृतवान ॥ . 


aa _ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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5 qo ९ [ ४८५ jee "धच RHETT WNL qr" (३,१४३ ) रक 


भाषार्थ-( aq) ae [ वरणीय सामथ्यं ] ( एंक्रमं )एक [ अद्वितीय] 

* (अभवत्‌) इुआ, (तत्‌) वद्द ( ललामम्‌) प्रधानस्वरूप ( अभवत्‌ ) इुआ, 

(aq) ae ( मत्‌ ) Tat में बृद्ध ( अभवत्‌) इचा, ( तत्‌) बह्‌ (ज्येष्ठम्‌) 

. अत्यन्त बयोब्द्ध ( सवत्‌) हुआ, (तत्‌) वह ( अहं) ब्रह्म [ बड़ा. फैला ` ` 

. ` हुआ व्यापक ] ( अभवत्‌ ) हुआ, ( तत्‌.) ब्द ( तपः) ag [ प्रताप. वा ऐश्वर्य '. - 
` स्वरूपं ] ( अभवत्‌) gat, ( तत्‌) वह ( सत्यम्‌) सत्य [ विद्यमान जगत्‌ 

हितकारी अविनाशी कारणरूग ] ( अमवत्‌) Ea, ( तेन ) उल [स्वरूप] 


is, = a 


के साथ ( प्र अज्ञायत ) बह परमात्मा प्रकर हुआ ॥ 2-0 AE ४० ag 
भावाय--वह ज्ञगदीश्वर अपने अनेक सामथ्यों 'और गुणी को. प्रकट - 
करने से सब जगत्‌ मै प्रतीत हुआ ॥ ३॥ , की ल कात 


Qisada स सहानंभवत स संहादे वोऽभवत्‌ ॥ ४॥ ` 
सः। अवध त ७ सः । सहान्‌ । अभंवत.। सः । सहा-दे वः 


N= 


अभवत्‌ ॥ ४ „ -' ‘oe ae दे 


सआषाथ-( खः ) वद [ परमात्मा ] .( अवर्धत ) agr-[ उसने अपना 
सामथ्ये प्रकट किया ], (खः) घद (महान्‌) महान [बड़ा, पूजनीय] ( अभवत्‌ ) 
छुआ, (खः) वद ( मदादेवः) aaa [ बड़ा तेजस्वी चा व्यवद्दार कुशल | 
( अभवत्‌) हुआ ॥ ७ ॥ 


के) क, 4 - 


| , के-( तत्‌ः) प्रसिद्वम्‌ ( एकम्‌ ) अद्वितीय erat ( अमवत्‌ ) ( तत्‌) 
- (.ललामम्‌ ) लल ईलायाम्‌-किप्‌ + थम गतौ अण्‌ । प्रधानस्वरूपम्‌ (अभवत्‌) 
(तत्‌) ( मद्दत्‌ ) णुणेः पूजनोयम्‌ ( सदत्‌ ) (तत्‌ ) ( ज्येष्ठम्‌ ) अतिशयेन 
qatar ( अमवत्‌) (तत्‌) (रह्म) प्रवृद्धं वंयापकस्वरूपम्‌ ( अभवत्‌). 


विक eet 


( तेन ) साम्येन ( प्र अज्ञायत ) प्रादुरभवत्‌ | ठ 
. 8—( ar) परमात्मा ( अवघेत ) प्रवुद्धो$मचत्‌ ( खः) | मन्‌) - 1 

पूजनीय: ( अभवत्‌ ) (सः ) ( महादेवः) दिवु युतो ब्यवद्दारे च--भच्‌ । मह! , च्‌ 

Beat | मदाव्यवारकुशलः ( अभवत्‌) ॥ 


ee ण 
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। े ( 000) Dtzed ०१० ककशेर्ववेदधारच्ये'* and 5००७१ Q [ ‘i cy ] 
भांघाथ-°जब संसार में परमात्मा के बंडे बड़े गुण प्रकट इये, तव 
सही सब काया मे महाचतुर ऋषियां को जानः पड़ा ॥ ७ ॥ 
' स दे वानांमोशां पय त्‌ स ईशानिा भवत ॥ ५॥ 
देवार्नांस । ईशास्‌। परि। से त। सः ईशानः 
BAI ॥ ५.॥. ` 


 भाषाय-( सः ) डस ने ( देवानाम्‌ .) सब व्यवहारकुशलौ : की 
(ईशाम्‌.) ईश्वरता [ प्रभुता ] को ( परिः पेत्‌) सर्च ओर से पाया और (सः) 
ag ( ईशानः ) परमेश्वर ( अभवत्‌) हुआ ॥ ५-॥ 


भावार्थ--वह परमेश्वर हो सब व्यवद्दारफुशलो से अद्वितीय बड़ा ' 


बा 


चतुर है, इसी खे ag परमेश्वर है | ५ ॥ 
स रकङ्रात्यो,भवत स धनंराद॑त्त तदे-वेन्द्रधनः ॥ ६ ॥ 

सः । एक-व्रात्य; । अभवत । सं! । शन; । झा दत्त ॥ 
तत्‌ । एव । इन्द्र-चन: ॥ ६ | 


भाषायं--( सः) वह [ परमात्मा ] ( एकत्रात्यः ) अकेला घात्य [ सब 
- समूहों का हितकारी ](-अभवत्‌ ) gar, (सः ) उस ने (धनुः) उत्पन्न करने के 


'ामर्थ्यं को ( आ अदत्त ) ग्रहण किया, ( तत्‌ एव ) वही ( इन्द्रधनुः ) जीवौ 


के उत्पन्नःकरने का सामर्थ्यं है ॥ ६॥ 


४--( सः ) परमात्मा ( देवानाम्‌) व्यवद्यारकुशंलानाम्‌ ( ईशाम्‌ ) ईश | 


पेश्वये-अ, रांप्‌। ईशा ईशस्य पल्ली विभूतिः | इश्बरताम्‌ | प्रभुताम्‌ ( परि.) 


सरवतः ( ऐत्‌ ) प्राप्ोत्‌ (सः) ( ईशानः) ईश-~चानश्‌। परमेश्‍वर: (अभवत्‌ )॥ 

६--( सः ) परमात्मा ( एकत्रात्यः ) म० १। अद्वितीयः adage 
हितकरः ( अमवत्‌) ( सः) ( धडुः ) अंत्तिपवपियज्ञितनिधानतपिश्यो नित्‌। 
Bo २। ११७ | धन धान्ये उत्पादने च--डखि । उत्पादनसामथ्यम्‌ ( झादत्त ) 
गृहीतवान्‌ ( तत्‌ ) सामग्र्यम्‌ ( एव ) निश्चयेन ( इन्द्रधङु; ) इन्द्राणां जीवाना- 
मुव्पादन्नसाम्थ्येम्‌ ॥ . 
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qo vf ४८५] पञ्चदश काण्डस्‌ ॥ ९५॥ _ (३,९४५ ) ः 


भावाय-अछितीय परमात्मा ने पूर्वोक्त सामथ्याँ को अपने से प्रकट 
करके इश्यमान जीवो की सृष्टि को उत्पन्न किया ॥ ६॥ 


नौलमस्योदरं लोहितं पष्ठस्‌ ॥-७ ॥ 
नौलेस्‌ । अस्य । उदरस्‌ । लोहितस्‌ । पष्ठस्‌ ॥७॥ ` 

- साषाय--( नीलम्‌) निश्चित ज्ञान (अस्य ):उस [परमात्मा] का. 
(डद्रम्‌) उद्र [ समान है] और ( लोहितम्‌) उत्पन्न करने का सामथ्ये ` 
(पृष्ठम्‌) पीठ [ समान है ]॥ ७.॥ १ ; 

._ भावाथ-परमात्सा में निश्चित ज्ञान ओर सृष्टि रचना स्वाभाविक 
गुण हैं ॥ ७॥ - ane 2 
नीलेनै attra, भ्रातु व्यं. माणाति लोहितेन द्विषन्तं विध्य-. 
तीति ब्रह्मवादिनो वद्ल्ति ॥ ८॥.. . > का 


eH “ ~ 


नीलेन । एव । अमियस्‌ । भरात व्यस्‌। म। ऊर्णोति । लोहि' 
तेंन । ह्विषन्तस्‌ । विष्यति । इति । ब्रह्मा वादिनंः । वदन्ति ८ - 
साषाय-बह [ परमात्मा अपने ] ( नीलेन ) निश्चित ज्ञान से (एव) 
दी ( अग्रियम्‌) अप्रिय ( भ्रातूव्यम_) वैरी [ विन्न ] को ( प्र ऊर्णाति ) ढक देता 

है और ( लोहितेन) उत्पादन साम्यं से ( द्विषन्तम्‌ ) द्रोह करते इये. [ विन्न] 
के ( विध्यति ) बीघता [ छेद डाक्षता ] है--( इति) ऐसा ( ब्रह्मवादिनः ) 
ब्रह्मवादी लोग ( वदन्ति) कहते हे ॥ ८॥ 


_ ७--( नीलम्‌) नि+इल गतौ-क, | इला वाङनाम-निघ० १ । ११ | 


_ नि निश्चितं शानम्‌ ( अस्य) परमात्मनः (उदरम्‌) उद्रस्थानीयम्‌ (लोहितम्‌ ) 


रुद्देरश्व लो al | ड० ३। ३४। रुद बीजजन्मनि प्रादुंमावे च-इंतन; रस्यं ल: । | 


'  उत्पादनसामथ्यम्‌ ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठतुट्यम ॥ 


-८ ~( नीलेन) म०,७। निश्त्रितश्ञानेन ( एंव ) ( अप्रियम्‌) अनिष्टम | 


, (रुषम्‌) gat विज्लेम्‌ ( प्रोयोंति ) आच्छादयति ( सोदितेन ) म०७॥ 


me CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2: 
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भावाथ-पंरमात्मा अपने अटल ज्ञान से सब Frat का हटाकर अपने 
भक्तो को आनन्द देता है, यह सव बुद्धिमानो का मत है ॥ ८॥ - . 
es ` झुन्तास्‌ २॥ dead ocak 
१--२८ ॥ तात्यो! देवता ॥ १, ६; &, १५, २१, २६ AATF ST ; .२, १६ 
" झाच्येचुष्डप्‌; ३ आची (पङ्क्तिः ; ४, १८, २४ ब्राह्मी गायत्री; ५, १३, १8 


निच्दार्ची जगती ; ७, .२७*"फ्दपड्क्तिः ; ८ । २८ प्राजापत्या freq, १० : | 
आध्युष्णिक्‌ ; ११ भुरिगार्षी चिष्टुप्‌} १२ आपी जिष्ड्प्‌ } १४ साज्ली पङ्क्तिः, ˆ 
१७ विराडार्षी पङ्क्तिः; २० आएुरी गायत्री; २२ साल्नो जिष्टुप्‌ ; २३ निचदार्ची 


पङक्तिः ; २५.अआरची जगती.॥ . 
परमेश्वरस्य सर्वत्र व्यापकत्वोपदेशः-परमेश्चर की AIT व्यापकता का 


` उपवेश ॥- 5: - `.. 

स उदतिष्ठत्‌ स माची दिशमन व्यवलत्‌ ॥ ९॥ 
श्ः। उत । अतिष्ठत्‌ । सः। म्राचोसू । दिशस्‌ । अन्‌ । वि । 
` अचलत्‌ ॥ ९३  * 


, भाषाथ--( सः ) चह [ वात्य परमात्मा | (उत्‌ अतिष्ठत्‌) खड़ा हुडा. 
( खः) we ( प्राचीम्‌) खाभने चाली [ अथवा पूर्व ] ( दिशम्‌ ag ) दिशा की ` 


` झर ( वि अचलत्‌) विचर! ॥ १॥ 


,  भावायथ--महुष्य परमात्मा के! अपने खामने वा पूर्व दिशा में व्यापक . 
. _ जानहर आगे को TART करे ॥ १ ॥ ! 


इस सूक्त में परमात्मा के विराद रूप का वर्णन है ॥ । 
तं बहच्च॑ र॒यंत्र चादित्याशच विशवे च दे वा अनुव्य चलन २ 


तसूं। बहत ।च। रथस्‌-तरस्‌। च ।- आदित्या; । च । 


fara । च-। दे वाः। झन-व्यचलूनू ॥२॥ 


- भाषार्थ-( बृहत्‌) बृहत्‌ [ बड़ा आकाश ] (च च) और (रथन्तरम्‌ )` 


wa eee 


१--( सः.) बात्यः परमात्मा ( उदतिष्ठत्‌) परादुरभवंत्‌ (सः) ( प्राचीम्‌) 


-' झ० ३। २६) १। अभिसुखीभूताम्‌ पूर्वाम्‌ ( दिशम्‌) दिशाम्‌ ( अनु ) अडलक्य 
(वि) विविधम्‌ ( अचलत्‌) अचरत्‌ ॥ 


- २--( तम्‌) व्रात्यं परमात्मानस्‌ ( बहस ) अदृद्धमाकाशम्‌ (च) (रथः ` | 


~ 
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| _ “पति प्राप्नोतीत्येचस्तम्‌। इडशम्‌ । व्यापकम्‌ ( विद्वांसम्‌ ) विज्ञातारम्‌ ( त्यम्‌ 
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qo २ [ ४८६ J दश काण्डस्‌ ॥ ९५ ॥ ( ३,२४9 ) 
रथन्तर [ रमणीय गुणों द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] (@) और (आदित्याः) _ 
सब चमकने वादे सूये आदि (च ) ओर ( fet) सब ( देवाः) गति घाले - ` 

` ल्लोक (तमू ) उस [ घात्य परमात्मा ] के (अचुव्यचलन्‌ ) पीछे पीछे विचरे ॥शा 


| ` भावारथ-मञ्चष्य को चाहिये कि आकाश, भूमि, सूये, और सब चलते 
Bx लोको का परमात्मा की.आश्ञा मे चलता हुआ साक्षात कर ॥ २॥ 


बंहते च वै स र॑यंतराय चादित्येल्यंश्च:विश्वेभ्यश्च दे वेभ्य 
mt वृश्चते. य एबं विद्वांस-ब्रात्यमुपवदति ॥ ३॥ se 


बृहते । च । वै।सः। रयस्‌-तराय । च । झादित्येन्य:। चः। 
विश्वस्यः । च । दे वेभ्यः ॥ सा ।"श्वृश्चत ॥ यः । *रुवस । 
विद्वासस्‌ । ज्रात्यस्‌। उप-वदति ७३ tt > + 


. भाषाथ--( सः ) वह [at] (वै) निश्चय करके (get) बृहत्‌ ~ 
[ बड़े आकाश ] के लिये ( च च ) और (रथन्तराय) रथन्तर |: रमणीयः गुणों र 
. द्वारा पार दोने योग्य जगत्‌ ] क्रे लिये (च ) ओर .( आदित्येभ्यः ) चमकने» 
घाले सूयं आदि के लिये (च ) और ( विश्वेस्यः ) सब ( देवेऽ्यः* कं चाले 
लोका के लिये ( आ-) सब प्रकार ( चुश्चते ) दोषी दोता है, (यः) जो [ सुखे | 


न्तरम्‌) Ho ८। १० (२) ।.६॥ रसु कोडायाम-एथन+त्‌ सवनतरणयो।- खच्‌ 


_ सुम च। रग्रणायैमु णैस्तरणीयं जगत्‌ ( च) (आदित्याः) झादीप्यमानाः सूयोदि. * 


लोका; (च ) विश्वे ) सवै ( च ) ( देवाः ) ` दिवु गरतौ-पचांयच्‌'। गतिमन्तो 


_ ल्लोकाः ( अनुव्यचलन्‌) अचुसृत्य व्यचरन्‌ ॥ = a 


a—( aed) प्रवृद्धायाकाशाय ( च ) ( वै): निश्चयेन ( स्थम्तराय ), 
गुणैस्तरणीयाय जगते. ( च ) ( आदित्येभ्यः ) आदीप्यमानेभ्य; सूर्या 
दिभ्यः (च) ( विश्वेभ्यः ) (च ) ( देवेभ्यः ) गतिमदुभ्यो लोकेग्य (आ) 
समन्तात्‌ ( वृश्चते ) वृशच्यते | छिद्यते । दूषितो भवति ( यः ) सूख ( एबम्‌, $) 
- इणशीभ्यां वन्‌ । उ० १। १५२] इण गतौ -बन्‌ | प्वैस्यनैरवनैवा-तिरु० 
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(एवम्‌) पेले था व्यापक ( विद्वांसम्‌) ज्ञानवान्‌ (aay) व्रात्य [ सब 

समूहों के हितकारी परमात्मा ] के ( उपवदति ) बुरा कहता है॥३॥ ` 
भांवाय-जो मनुष्य परमात्मा के गुणों को साक्षात्‌ न करके तत्त्वज्ञान 

<नहीं पाता, वह Tare के पदार्था से यथावत्‌ उपकार नहीं ले सकता ॥ ३॥ 


बहतश्चु वे स रथंत्रस्यं चादित्यानां “च्‌ विश्वर्षा च. ` | 
दे वाना faa ura भवति तस्य राच्या दिशि ॥ ४॥ 


बहत; । च। वै । सः। रयस्‌-तरस्य । च । आदित्यानाँस्‌ । 
च । विश्वषास्‌.। च । दे वानास्‌ । मियस्‌ । घाम । भवति । 
तस्य ॥ म्राच्यास्‌। दिशि.॥ eu क शन 
श्रद्धा पु श्चली सिचो सांगधो विज्ञानं वासो$हरुष्णोषं राची 
केशा हरितौ वतौ कह्मलिम णिः ॥ ४५॥ `. 

श्रद्धा । पं शचली | सिचः । सागधः । वि-ज्ञानस्‌ । वासः ह 
अंहः। उष्णीषस्‌ । 'राचो । केशाँः। हरितौ । प्र-वर्तौ । 
कल्सलिः। सणिः ॥ ५॥ 

भतं च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मना विप॒यस्‌ ॥ ६ ॥ 
भतस्‌। च॒. । भविष्यत्‌। च । परि-स्कन्दौ । सन । ` | 
वि-पयस्‌॥ ६॥ र 

. भातरिशवां च पवमानश्च faqaaral वातः सारथी रेष्सा  _ 
प्रतोदः ॥७॥ 1 

सातंरिश्वां । च । पवमान: च । विपय-वाहौ । वातः । 
सारयिः। र ष्मा । प्र-तोद्‌; ॥७॥ ठ पटल: 


Ho १.) वातेभ्यः सवेसमूददेभ्यो दितकरं परमात्मानम्‌ :( उपवद्ति ) हीनं कथः 
यति | निन्दति ॥ 
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“a. 


Yo 2 [ urd 1! आहा “peed BHR gH १ ( ३,९५५. ) क 
Ne र DS 
fied यश॑श्च पुरःसरावैने . कोतिंगेच्छुत्या यशा गच्छति, | 
ह ie, 
य रब चंद 0 ८ ॥ - 
कीर्तिः । च । यशे; । च । परः-सरौ (झा । शूनस्‌ । कीतिः। 


= अन 


गच्छति । ATL यशः। गच्छति । यः । वस्‌ । वंद ॥ ८.१ 


भाषाथं--( सः) चद [ विद्वान्‌ ] (वै) निश्चय करके (ge)! 

“gra वड़ें आकाश ] का (च च ) और भी ( रथन्तरस्य) रथन्तर [रमणीय ` 
gut द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ]. का ( च ) और (आदित्यानाम्‌!) : चमकनेः 

चाले सूर्या का ( च) और ( विश्वेषाम्‌) सब ( देवानाम्‌) राति चाले लोका. 

[ अर्थात्‌ उनके ज्ञान ] का ( प्रियम्‌) प्रिय ( घाम ) धाम | घर ] .( भवति.) 

होता है और ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्यां दिशि) सामने बाली) 

[बा पूर्व ] दिशा में ॥ ४ ॥ ( अद्धा.) इच्छा ( पु श्चली ) पुंश्चली [ परुपुर्धो . 
में जाने वाली व्यमिचारिणी खो, तथा परख्ींगामी व्यभिचारी पुरुष के समान  _ 
घृणित ] ( मित्रः ) Ae ( मागधः ) भार [स्तुतिपाठक के समान], (विज्ञानम्‌ )' od 
विज्ञान [ विवेक ] (ara: ) घस्र. [ समान ], ( अहः.) दिनः ( उच्णीषछ्‌ ) 

[ धूप रोकने बाली ] पगड़ी [ समान ], (रात्री ) रात्री (केशाः), Sala), 


४-- बृहतः) प्रवृद्धस्थाकाशस्य ( च ) (चै) (सः ) विदान रथन्तरः”. 
eq ) रमणीवेगु रोस्तरणीयस्य जगतः ( च ) ( आदित्यानाम्‌ ) आवीप्यमानाना ब्र 
सूर्याणाम्‌ ( च :) (विश्वेषाम्‌ ) ( च ) ( देवानाम्‌) गतिमतां लोकानाम (प्रि 
यम्‌ ) ( घाम ) Gan ( सवति ) ( तस्य.) चत॒थ्यों घष्ठी । विदुषे sare 
(प्राच्याम्‌ ) असिप्नुजीभूतायाम्‌। पूर्वस्याम ( दिशि) दिशायाम्‌॥ | | 

५--( श्रद्धा ) श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ,थिय दादे, धी पाके a 401. 
घारंणपोषणयोः-अझ , टाप्‌ | इच्छ | अद्धा संप्रत्यय स्पृह्ा-- अमर» २३। . 
१०२ ( पु'शश्‍चली ) deg अन्यपुरुषेशु चक्षतीति । पुंस+चल | 
ङीष । व्यमिचारिणी gata घृणिता:( मित्रः ) eta? ( माँग 


( इरितो ) घारणाकर्षणगुणौ ( प्रवती। ) च 


1 > र 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidy 


£ १" 5 Digitized 2१० बंथववेद ndation चेः and-eGangotri 
(६९०) ` भाष २ [ ४८६ ] 


(दरितों ) दोनो धारण आकर्षण गुण (saat) दो गोलकुएडल [ कणेभूषण 


कमान ] और ( कल्मलिः ) [ गति देने वाली ] तारा गणो की कलक ( मणिः) . 


मणि [मणियो के दार समान] ॥ ५॥ ( भूतम्‌ ) भूत [ बीता हुआ ( च च ) और 
भी ( भविष्यत्‌) भदिष्यव्‌ [ आने चाला ] ( परिष्कन्दौ ) [ सब ओर चलने 
घाले ] दो सेवक [ समान ], ( मनः ) मन ( विपथम्‌ ) विविध मार्गयामी रथ 
[ यान आंदि समान ] ॥ ६॥ ( मातरिश्वा ) आकाश में घूमने घाला सूत्रात्मा 
[ घायु विशेष ] (च च ) और भी प्रवमानः ) संशोधक वायु ( विपथवाहौ ) 


दो रथ लेचलने. घाले. [ बेल घोड़े आदि समान ] , ( घातः ) घात [ सामान्य ` 


aig ] ( सारथि।:) सारथी { रथ दांकने वाले के समान ] ( रेष्मा) आंधी 
(प्रतोदः ) अंकुश [ कोड़ा , पैना समान ] ॥ ७॥ (कोतिः ) कीर्ति [ दान 
आदि से बड़ाई] (च च ) थोर ( यशः) यश [ शूरता आदि से बड़ाई ] 


( पुरःसरौ ) दो अप्रधावक [ पायक समान] हैं (पनम्‌) उस [ विद्वान्‌ ] को i 


(कीतिं) कीतिं [ दान आदि खे षड़ाई ] ( आ ) आकर ( गच्छति ) मिलती 
है , ( यश) ) यश [ शूरता आदि खे बड़ा नाम ] ( झा ) आकर , ( गच्छति) 
मिलता है, (यः) जो [ विद्वान्‌] ( पंबम ) ऐसे घा व्यापक [ त्रात्य पर 
_ मात्मा ]-को ( वेद्‌) जानता है ॥ ८॥ 


क क 77 SNEED 
'कणंभूषणे (कल्मलिः ) अतिस्तुसुहु० | उ० १ । १४०। कल गतौ-मन्‌+ ला दाने- . 


- कि । गतिदात्री तारादीस्तिः ( मंणिः ) मणिभूषणं यथा ॥ 
न ६--( भूतम्‌.) अतीतम्‌ ( च ) ( भविष्यत्‌ ) अनागतम्‌ ( च ) ( परिष्क- 
नदी ) स्कम्द्रि, गतिशोषणयोः-घञ्‌। परितो गन्तारौ परपुष्टौ। सेवको यथा 


_ (मनः) चित्तम्‌ ( विपथम्‌ ) विविधगमनं यानम्‌ ॥ 
७--( मातरिश्वा ) आकाशे गमनशी लाः सूत्रात्मा घायुः (च ) (पवमानः) 


संशोधको वायुः ( च ) ( विपयवाह्दौ ) रथवाहकौ दृषमो यथा ( वातः ) लामा! 
न्यपवनः ( सारथिः ) सतेणिंष्य। ड० ४। ८४ । स्‌ गतौ--घथिन्‌ , णित्‌ । 


रथचालकः ( रेष्मा ) रिष हिंलायाम्‌--मनिन्‌ । प्रचण्डवायुः ( प्रतोदः ) तुद्‌- 


घन अशवादिताडनद्ण्डः॥ ` 
„~ , ee ( कौतिः) दानादिम्रिभवा ख्यातिः ( च) ( यशः ) ` दानादिप्रभवं 
जाम्‌ ( च ) (पुरःलरो-) अध्रथावको ( आ ) आगत्य ( पनम्‌' ) विद्धांसम्‌ 


(कीर्ति; ) ( गच्छति ) प्राप्नोति (झा ) ( यशः ). ( गच्छति ) ( यः.) विद्वान्न, . 


पुरुष: ( एवम्‌ ) म० ३ । ईहशं व्यापकं घा परमात्मानम्‌ ( घेद्‌) ज्ञानाति ॥ 
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_ _जीयुव्यवद्दारः (च) ( यज्ञमानः ) पूंजनीयव्यवद्दारकर्ता 


~ ~ f 
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सावाथ--जब महुष्य योगाभ्यास करके शुद्ध ज्ञान, द्वारा परमाणु से 


लेकर परमेश्वर तक साक्षात्‌ करलेता है , षह पूर्णकाम और पूर्ण विज्ञानी दोकर 


संसार में अपने आप कीति और यंश पाता हे॥ ७-८॥ : A 7 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणा दिशुसन व्यचलत्‌ ॥ ८ ७ द 
० सः । दक्षिणास्‌ } दिशस्‌ । ० ॥ ५ ॥ = -~ 


भाषाय —( सः ) az [area परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) ag 
छुआ , ( खः) बह ( दक्षिणाम्‌) दाहिनी [ वा दक्षिण ] ( दिशम्‌ अच } दिशा ` 
को ओर ( वि अचलत्‌) विचरा en 

भावाथ-मजुप्य परमात्मा के अपनो दाहिनी बा दक्षिण दिशा मे 
ब्यापक जानकर आगे बढ़े ॥ & ॥ 


तं य॑ज्ञायज्ञिये च वामदे.व्यं च॑ यज्ञशच यजमानश्च पशव॑- 
ञ्यानुव्यंचलन्‌ ॥ १०॥ 


7 


तस्‌ । यज्ञायज्ञियस्‌। च । ata-qemqt Ft awe 


च। यजसान; । च । पशवः । च । खन-व्यचलनू ॥ २० ॥ 


भाषाय--( यक्षायज्षियम') सव यज्ञा का हितकारी [ वेदशान | ( चच) 
और ( वामदेव्यम्‌) घामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताया गया [भूतपञ्चक] (च) 
झर (am: ) यक्ष [ पूजनीय व्यवहार ] (व) और ( यजमान! ) यजमान' 
[ पूजनीय व्यवहार करने वाला पुरुष ] ( च ) “और (पशवः ) सब लीच! og 
(तमू) उस [ परमात्मा ] के ( अजुव्यचकन्‌) पीछे पीछे TEMS | उस [ परमात्मा ] के ( अचुव्यचक्षन्‌) पीछे पीछे विचरे॥.१०॥. ` - 


यश्ञायक्ष--घप्रत्ययः । स्वेभ्यो यजेभ्यो fed वेदज्ञानम्‌ (च ) ( वाम no nae म 
अ० ४1 ३४। १। वामदेवाड्‌ ब्यडड्यौ । पा० ४। २। & | बामदेव-कध 
देवेन श्रेष्ठपरमेश्वरेण विज्ञापितं पृथिब्यादिमूतपञ्चकम्‌( च ) | 


(३,९५२) 


भावाय-सब ऋग्वेद आदि घेद्‌ पृथिवी आदि पश्चभूत , सदुव्यव द्वार 
ओर सत्कर्मी पुरुष और सब प्राणी परमात्मा के अनुशासनगामी हैं ॥ १०॥ : 


Digitized ०/7०न्ॅथर्धयेदभाण्ये"* and ०९०१५० ७ द्‌ [ ४८६ है 


यज्ञायज्ञियांय च॒ दै स वामदे व्याय॑ च यज्ञाय च॒ यज॑सा- 


नाय च पशुभ्यश्चा वृश्चते य वं विद्वांसं ब्रात्यमुपवदति ११. 
` थज्ञाग्रज्ञियाय । च । वै। सः । वास-द्‌ व्याय । च। यज्ञाय । 


च्‌ । यजसानाय । 


Pea भाषाय--( सः) वह [ सूख ].( बै) निश्चय करके ( यक्षायशियाय ) 
` सब यंज्षों के हितकारी [ वेद ज्ञान ] के लिये (aa) और सौ ( घामदेव्याय ) 

` ` .बामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपञ्चक ] के लिये (च) और . 
: ( यज्ञाय.) .पूजनीय व्यवहार के लिये ( च ) और ( यजमानाय) यजमान [ पूज- 

` नीय व्यवहार करने वाले ] के लिये ( च ) और ( पशुअपः ) खव जीव जनन्‍्तुओं 
के लिये ( झा) सब प्रकार ( बृश्चते ) दोषो होता है, (यः) जो [ सूख ] 

- ( एवम्‌) ऐसे था व्यापक ( विद्वांसम्‌ ) क्ञानचान्‌ ( व्रात्यम्‌ ) वात्य, [सब 
संमूदो.के द्वितकारी परमात्मा ] के ( उपवदति ) बुरा agar है॥ ११॥ 


भावाय-मन्त्र ३ देखो--अर्थात्‌ अज्ञानी अनीश्वरव्रादी पापात्म 


` मनुष्य अपने शुभ कर्तव्यो मै aaa असमर्थ होता है ॥ ११॥ 


यक्षायज्षियस्य च वे स वामदे व्यरू्यं च यज्ञस्य च यज॑मान स्य 
Sagat च fad घाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥१२॥ 
यज्ञायज्षियस्य। च। वै॥। सः । वास-दे ered । च। यज्ञस्ये । 
च । यज॑मॉनस्य। च । पशनास्‌ । च । सियस्‌। थामं। 


भषति.। तस्य । दक्षिणायास्‌ । । दिशि an 


“` ११--(यश्षायज्ञियाय ) म० १० । सर्वेयज्ञहितकराय चेदश्ञाताय ( वामदेः. 
ema ) श्रेष्ठपरमांत्मना विज्ञापिताय शूतपञ्चकाय ( यज्ञाय ) भ्रेष्ठव्यवहांराय 
: (यजमानाय ) रेष्ठन्यवद्वारकारकाय पुरुषाय. ( पशुभ्यः ) सर्वप्राणिश्यः 


भरत्‌, पूवेवत-म० ३ ॥ `` 2 :- | 


eee 
*. 
w 
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ग) । पण-भ्य: । च । जा । वश्च ते ।०२९ 
~= = ees 


ब 


Abst yell api ails LNA BCS le PY BST TOE Bt 


' कल्मलि: । मणिः ॥ ९३ ॥ - : : 


` ` तस्मै (दक्तिणायाम ) अबामबेशस्थायाम्‌। रा 


- झस्यत्‌ पूवेचत्‌ू-म० wl 


Fo २ [ eee [४ by ET 0 ५ wae) 


———— Ee 


उषाः प्‌ श्च ली सन्त्रा सागधो विज्ञान वासोऽहरुष्णीषं राची 
केशर हरितौ अवता करुम लिर्स णिः ॥ wu _ 


-उषाः। पं श्‍चलो । सन्तः । मागच; । वि-ज्ञानेमू. । वासः ॥ 


Me: । उष्णीषम्‌ ।' राजी । केशाः । हरितौ । अःवत्ता | 


Ne 


झसादास्या च पौर्णमासी च' परिष्कन्दौ सनो ०1.० ॥ १४५ 
झमा-वार्स्यां। च। पौण न्मासी ॥ च ॥०॥२१४॥ 


भाषाये-(सः) ae [ विद्वान ] (चै) निश्‍चय करके ( यज्ञायज्नि 
थस्य ) सब यशो के हितकारी [ वेद ज्ञान] का (aa) ओर भो. ( चांमदे- | 
व्यस्य ) वामदेव'[ श्रेष्ठ परमात्मा ] @ जताये गये [ भूतपडचक ] का ( च ) 
अर ( यज्ञस्य) यक्ष [ पूजनीय व्यवहार ] का (a) और »( यज्ञमानस्य ) 
यज्ञमान [ पूजनीय व्यवहार करने वाले पुरुष ] का ( च) और ( पशूनाम्‌ ) 
सब जीव जन्तुओं का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम.) धाम [ घर] ( भवति ) होता है। . 
झर ( तस्य ) उस [ विद्वान, ] के लिये ( दक्षिणायाम्‌ ) दाहिनी [ वा दक्षिण | 


- (दिशि) दिशा में ॥ १२॥ ( उषाः) feet ( पु श्‍चली') पुश्चक्नी [ पर पुरुषी 


में जाने घाली व्यभिचारिणी खरी, तथा परस्रोगामी व्यभिचारी पुरुष के समान 
घृणित ]; ( मन्त्र") मननगुणः ( मागघः ) भार [ स्तुतिपाठक के “समान ॥]; 
( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान [ विवेक ] ( वासः) वस्न [ समान], ( अहः ) दिन 


_ .( उष्णीषम्‌) [ घूप.रोकने वाली ] पगड़ी [ समान ], (रात्री ) रात्री ( केशाः ) 2 2 | 
केश [ समान ], ( हरितौ ) दोनों धारण आकर्षण गुण: (saat ) दो गोल 


a—( यज्ञायशियस्य ) सवेव्यवहारहितस्य वेदक्षातच्य ( चामदेव्यस्य ) 
थेष्ठपरमात्मना ज्ञापितस्य भूतपञ्चक्रस्यः ( यज्ञस्य ) पूज्ञनीयव्यंव द्वारस्य { यज्ञः. ee 
ated) पूजनीयकर्मकारस्य पुरुषस्यं ( पशत्ामः ) संवेजन्वूनाम. 


१३- ( उषा; ) उषः किच्च | उ०४॥ २३४ । उष दाहे वधे 
हिंसा (मन्त्रः) खर्षधातुभ्यः टून । उ० ४1.१५७ मत ibe od , 


5३. a 
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कुण्डल [ कणेभूषण, लमान, ] ओर ( sealer: ) . [ गति देने- बाली ] तारों को 
- अक्षक (मणिः) मणि [ मंणियो के हार समान ]॥ १३॥ ( अमावास्या ) अमा- 
घस [ कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि, अर्थात्‌ अन्धकार घा अविद्या (च च) 
झौर भी ( पूर्णमासी ) पूर्णमासी [ शुक्लपक्ष की अन्तिम तिथि, अर्थात्‌ प्रकाश 
घा विद्या ]-( परिष्कन्दौ) [ सब ओर चलने पाले ] दो सेवक [ समान ] 
, (मनेः) मन... ...[ म० ६, ७, ८] ॥ १४॥ 
भावाथ--जो ATA परमात्मा. के ज्ञान के साथ अविद्या के त्याग और 
विद्या की प्राप्ति से योग्य पदार्था के: उपकार और अयोग्यो के अपकार को 
जानकर अपना कर्तव्य करता है; ae संसार में कीर्तिमान और. quest 
होता है॥ १२-१४॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स म॒तोचों दिश॒मन व्यचलत्‌ ॥ ९३॥ 


० छः । मतोचॉस्‌ | दिशस्‌ । ०॥ wu 

भाषाथ--( सः) वह [ ्रात्य परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) खड़ा हुआ 
(सः ) वह ( प्रतीचीम्‌ ) पीछे वाली [वा पश्चिम ]' ( दिशम्‌ अचु ) दिशा 
की थोर ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥ १५॥ 

भावार्य -मञष्यःपीछे वाली वा पश्चिम दिशा में परमात्मा की व्याप- 
' कता विचार कर पुरुषाथे करे॥ १५.॥ 
_ त॑ aed च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानव्य चलन ॥९६॥ 
तम्‌ । वैरूपम्‌ । च । वै राजस्‌ । च । आप: । च । वरुण; 


. च । राजां । अन-व्यंचलन्‌ ॥ ९६ ॥ 


`. .१४--( अमावास्या.) अमा सह चन्द्राक्ौ वसतो यत्र तिथौ सा, अमा + 
घल. निवासे-आधारे ण्यत्‌; टाप्‌। कृष्णपक्षशेषतिथिः अन्धकार; । अविद्या 
: ( पौणंमासी ) पूर्णा मालशवन्द्रो ada यस्यां तिथो सा । पूर्णपालादण । ate 


gto ४७-)-२। ३५ 4 पूणंमास- अण, शुङ्गपच्ञान्तिमतिथिः प्रकाशः । विद्या । अन्यत्‌ 


पूववत--म०६॥ उ... ` gue, 
२५--( अ्रतीचीमू ). पश्‍चादुभागस्थाम्‌ | प्रश्चिमाम्‌ । :अन्यत्‌ पूर्वे 


वत्तू-म०१॥ ; eee 2 


CC-0.1rv Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyafaya Collection. 
र 2 


dN 


च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भू० २ [ ४८६ | पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ १५ ॥ ( CATS ). 


भाषाय--( वैरूपम्‌ ) वैरूप [विविध पदार्था' का जताने वाला ae 
शान ] ( च च ) और ( वैराजम्‌ ) वैराज [ बिराट रूप, अर्थात्‌ बड़े ऐेश्‍वये- 
चान्‌ चा प्रकाशमान. परमात्मा के स्वरूप का प्राप्त कराने घाला मोक्षशानः] (च) 
और ( आपः ) प्रज्ञाये [ सृष्टि की चस्तुये] (च) आर (राजा ) राजा [eer 
dara ] ( वरुणः ) श्रेष्ठ जीव [ ager ]--( तम्‌) उस [ वास्य परमात्मा ] के 
( अडुष्यचल्लन्‌) पोछे पीछे विचरे ॥ १६॥ 

भावार्थ-क्षानी पुरुष साक्षात्‌ करता है कि सब वेदक्षान, मोच्चशञान और 
सृष्टि के पदार्थ, और सब सृष्टिं मे उत्तम ae मंजुंप्य उसी परमात्मा के 
शाधित हें. ॥ १६॥ - 


वैरूपाय च Qe वेराजाय चाद्भ्यश्च वरुणाय ~ ae 
झा वृश्चते य एवं विद्वांसं. ब्रात्यमुपवदर्ति ॥ ९७ ॥ cH 
बैरूपांय । च_ । वै.। सः । धै राजायं! च । सत्न्म्य; । च ° 
AAMT | च.। राज्ञ । श्रा । वश्च ते 1 ० ॥ १७॥ 


भाषाय-( सः) वद्द [ मूख ] ( वै ) निश्‍चय करके (वैरूपाय) tay 
[ विविध पदाथा के जताने घाले. घेदक्षान ] के लिये (च च) और भी 


` ( चैराज्ञाय ) वेराज्ञ . [ विरार्‌ रूप,. बड़े ऐेश्वयंवान्‌ चा प्रकाशमान परमात्मा 
- के खरूप के प्राप्त कराने घाले मोलज्ञान ] के' लिये (च) ओर.( अदुभ्यः ) 
, प्रज्ञाओ के लिये ( च.) ओर ( राज्ञे) राजा [ पेश्वर्यवान्‌ ] ( वरुणाय ) ws 
जीव [age] के लिये (था) सब प्रकार (grad) दोषी होता हैः 
(यः) जो ge (cay) व्यापक ( विद्वांसम्‌.) ज्ञानवान्‌ ( area) वात्ये 


> 


१६-( तम्‌) घात्यम्‌ ( वैरूपम्‌) बिरूप-झण्‌ । चिविधपदार्थाना रूपं 


निरूपणं यस्मात्‌ ag वेदश्षानम्‌ ( च ) (चैराजम्‌ ) विराज्‌ -अण्‌/विराडरूपस्ये 
पेशवर्यचत प्रकाशमांसस्य वा परमात्मस्वरूपस्य प्रतिपादकं मोक्षशानम्‌ (च 


/ (आपः ) प्रजाः। सृष्टिपदार्थाः (च) (seq) अ्ठजीवो मनुष्य, (च) | 


(राजा ) पऐेश्‍वयेवान ( थबुव्यचलन्‌ ) अंत लुत्य विचरितवन्तः॥ : as ae 


| 


( ३,९४६ ) ०००० “चष दच्च and ००१० ३ [ एट ] 


[ लब समूद के हितकारी परमात्मा ] को ( डपचइति ) बुरा कहता है॥ १७॥ 


- .... भावाथ--परमात्मा के ज्ञान से विसुख पुरुष सब संसार फी.हानिं करके 
` पापी होता है.॥ १७॥ 


वै रूपस्य च थे: स वरजस्य चापां च वरुणस्य च रज्ञः मिय 
घास भेवति तस्य ग्र तीच्या दिशि ॥ ९८ ॥ 


` वैरूपस्य । च । थै। सः वै राजस्यं । च । अपास्‌ । च। वस- 


णस्य । च॒ । राज्ञः । मियस्‌ । घाम । भवति । तस्य । प्रती“ 


- च्याँस्‌ । दिशि ॥ १८॥ Pr 


द्रा प्‌ शचली हसो मागधो विज्ञानं वायोऽहरुष्णीषं राजी 
केशा हरितौ अवते! कल्मलिर्मणिः ॥ १८ ॥ 

डुरा। पं शव॒ली । west साग॒धः । वि-ज्ञानस्‌ । वासः । 
अहेः । . उष्णीषस्‌ । राची. । केशाः । हरितौ । अ-बता । 


- कल्मलिः। afar: ॥ १८ ० 


अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ सनों ०।-०॥ ३० ॥ . 


- शहः 1 च 1 राचों 1 च 1०07 २०॥ 


., आषाय--(सः) वह [ विद्वान्‌] (चै ) निश्चय करके (घैरूपस्य ) 
tar [ विविभ्रः carat के जताने वाले वेद्ज्ञान ] का ( च च ) और भी. (वैरा 


sea) वैणज.[ विराटरूप ऐऐश्‍वयेवान्‌ चा प्रकाशमान परमात्मा फे स्वरूप के : 
. प्राप्त करने वाले मोक्षक्ञान ] का ( च ) श्रोर ( अपाम्‌) प्रजाओं का ( च ) और 


प्रजाभ्यः ( वरुणाय ) धेष्ठजीवाय मञुष्याय ( राक्षे ) ऐश्वयंवते | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌- 
AQ - ु 


स्स वैरूपस्य ) म० १६ । विविधपदार्थानां निरूपकस्य वेदक्षानस्य 


_(वैराजस्य) म०:१६ विराड्रू पस्य परमात्मस्वरूपस्य प्रापकस्य मोच्चशानस्य ` 


( अपाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( बरुणस्य.) श्र ्जीवस्य मञुष्यस्य ( राज्ञः) ऐशखयंघतः 
( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चादभवायाम्‌ | पश्चिमायाम्‌ | अन्यत्‌ पूष वत्‌-म०-४ ॥ 
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Yo बे [ ४८६००५ by Rn चदशा METS को ११४०१४० ( ३,१५9 ) 


( राज्ञः ) पेश्वर्यवान्‌ ( बरुणस्य ) श्रेष्ठ जीव [ मनुष्य ] का ( flag ) प्रिय 
( घाम ) ata [ घर ] ( भवति ) होता है । और ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के 


-' लिये: ( प्रतीच्याम्‌ ) पीछे वाली [ चा पश्चिम ] ( दिशि) दिशा में ॥ १८॥ 


(इरा ) मदिरा [ मद्यवस्तु ].( पु'श्चलो ) पुश्चली [ पर पुरुषों में जाने वाली 
व्यभिचारिणी खरी तथा परज्लीगामी व्यभिचारी - पुरुष के समाद घृणित ], 


(हसः) दास्यरस' ( मागधः ) भाट [ स्तुतिपाउक के समान ], ( विज्ञानम ) 


विज्ञान [ विचेक ] (are: ) वख्‌ [ समान ], ( हः ) दिन ( उष्णीषम्‌) [धूप ` 
रोकनेवाली] पगड़ी '[ समान ], (रात्री ) रात्री (Fan) केश [ समानं र्ग, 

( हरितौ ) दोनो धारण आकर्षण गुण ( saat) दो गोलकुएडल [ कर्णमूषण 
समान ] और ( कद्मलिः ) [ गति देने चाली ] तारों की झलक ( मणिः ) मणि ` 
[ मणियाँ के हार समान ]॥ १६॥ ( अहः ) दिन ( च च) और मी ( रात्री ) 
रात्री ( परिष्कन्दौ ) [ सब ओर चलने वाले ] दो सेवक [ समान ], ( मनः 
मन [ मन्त्र द,७, ८ ]॥ : 

_ -भावाय--मञुप्य वेदक्षान और मोच्चज्ञान द्वारा परमात्मा को प्रात्तकरके . 
दुएकमो के सर्वथा त्यांग-और सत्कर्मो' के. निरन्तर निष्काम अजुष्ठान से संसार _ 
में घानन्द पाता है ॥ १८, १६, २०॥ | 
स उदतिष्ठत्‌ स Salat दिशमन व्यचलत्‌ ॥२९॥ 


,सः। उत्‌ । अ्तिष्ठत्‌। सः। उदोचीस्‌ । दिश । अन । 
- वि. अचलत्‌ ॥ २१ ॥ 


भाषार्य-( खः ) वद [ बात्य परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) खडा हुआ, | 


(सः) ve ( उदीचीम्‌) बायो'--[ अथवा उत्तर ] ( दिशम्‌ अचु) दिशा की 
झोर ( बि अचलत्‌.) विचरा ॥ २१॥ 


भावाथ--मलुष्य जगदीश्वर को बायीं ओरं at Tax दिशा में वतमान 


` ज्ञानकर आत्मोन्नति करे ॥ २१॥ 


१६--( इरा ) ऋज् न्द्राग्रवज्रचिप्र० | उ० २। २८। इण्‌ गतौ-रन, टापू, 
WYATT: | मद्य वस्तु । मदिरा । इरां भूवाकर॒राप्छु स्यात्‌। अमर ० २३ ॥ 
१७६.॥ अन्यत्‌ पूथेबत्‌ू-म० ५॥ oie) 

२०--( थद्दः) fear ( रात्री) रात्रिः | अन्यत्‌ पूवेवत-म० ६॥ 
- २१--(डदीचीम्‌ ) वासभागवतेमोनाम्‌। -उत्तरभागस्थास्‌ | अन्यत्‌ पूर्वे 
घत्‌-म० १॥ = a 
ग मत fs TOE RT 
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). 


( ३,९६६ » D9०० by ^१ भई वाच्ये २१०९००५ २ [ ४८६ ] 
PRS क ०७४७ कक >> A: का कुरा 2s 2 Eee न — oe 
awa च॑ नौधसं चं सप्तर्षयश्च समश्च राजानुव्यचलन्‌ २२. 
"तस । श्येतस्‌। चु। नौध॒सस्‌ । च॒ सुस-च्ह षयः ai 
ह्मः । च । राजा । अन-व्येचलन्‌ ॥२२॥ ` 
-भाषार्य-( श्यैतस्‌) waa [ सदुगति बताने वाला घेदक्षान ] ( ख च ) 

और ( नौघ॑सम्‌) नौधल [ ऋषियों का. दितकारी मोक्षशान ] ( च ) और 
( सप्तर्षयः ) सात ऋषि [ छद इन्द्रियां. और सातवीं बुद्धि अर्थात्‌: त्वचा, नेत्र; 
कान, जिह्वा, नाक, मन: और बुद्धि ] ( च ) सौर ( राजा ) राजा [ ऐश्वयेचान ] 
( खोमः ) प्रेरक मजुष्य (तम्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के ( अशुब्यचक्षन्‌ ) 
पीछे पीछे चले ॥ २२॥ . 

_ > भावार्थ -मंजष्य. घेदेशनि खे परमात्मा का क्षान प्राप्त करके. इन्द्रियो 
और आत्मा की शक्तियो को बढ़ाता हुआ परमेश्‍वर के आश्रय से बढ़ती करता 
जावे ॥ २२॥ . ` क क : | ; 


श्यै तांयं चृ वे स नाधसाय च सप्तुषिभ्यश्च सामाय च ce ` 


wr quad य एवं fagid ब्रात्यंसुपवदंति ॥ २३७ . 


EE Se cor 
शये ताय॑-। च्‌ वे. सः । नौधसाय । च॒ । सप॒षि-न्यः च. 


Qala च । राज्ञे । अ । वश्चते । यः । gage Bet . 


ay | AWAY । उप-वंदति ॥ रह. 


. २२--( तम्‌) वात्यम्‌ ( श्वैतम्‌ ) हृश्याभ्यामितन्‌। Fo RL ६३ । इयैङ, 
गतौ-इतन, , श्येत- अण. । श्येतस्थ सदुगतेः प्रतिपादकं वेदज्ञानम्‌ ( च ) ( नौ- 
सम्‌ ) FR घुद्‌ च। उ० ४.। २२६ । रण स्तुतौ--असि, घुदू च , यद्वा गमेडोः। 


gor ६७ । नौते डो प्रत्ययः + डु घाज.-- असि, नोधस्‌--अण | नोधा ऋषि- 


safe wed दघाति--निरु० ४। १६ । ऋषीणां हितकर मोच्चश्चानम्‌ (=) 


( सप्तर्षयः ) झ० ४ । ११। &। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे | यज्ञु० २४ ॥९५॥ 


' सप्त ऋषयः घडिन्द्रियाणि विद्या सतमी--निंरु० १२ ३७ सवक TT हट 
'रसनांघाणमनोबुखयः (च ) ( सोमः ) मेरको म्यः (च) (राजा ) ऐर" 


dara ( अद्धव्यचलन) भबुसत्य विचरितवन्तः ॥ 
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सू०२ [ ४८६] wea काण्डस्‌ ॥ १९५ (३९९८) 


भाषाय--( खः ) वह [ सूख ] ( वे ) निश्चय करके ( श्यैताय ) श्यैत . 
[ सदुगति यताने बाले देदश्ञान ] के लिये (च च) और भी ( नौधसाय ) : 


_ नौघस [ ऋषियों के हितकारी मोज्षज्ञान ] के लिये (च) और ( सस्तषिभ्य; ) 


सात ऋषियों [ छु इन्द्रियो और सातवी बुखि--म० २२१ के लिये (चः) 
ओर ( राक्षे.) पेश्वर्यवान्‌ ( सोमाय ) प्रेरक जीव [.मचुष्य ] के लिये (झा) 


-सब- प्रकार ( वृग्धते ) दोषी होता हे, ( यः) जो [ सूखे ] ( एवम्‌ ) व्यापक 


( विद्वांसम्‌) ज्ञानवान्‌ ( वास्यम्‌ ) वात्य [सब समूहों के हितकारी परमात्मा ] 
को ( उपचदति ) चुरा कहता दै ॥ २३॥ $ 


भावाय -छतभ अज्ञानी पुरुष वेदशान और मोचज्ञान को नहीं प्राप्त 


" कर सकता और न वह जितेन्द्रिय और हितैषी हो सकता, इसी से वह सदा 


दुःख में. पड़ा रहता है ॥ २३॥ 
इये तस्यं च वै स नाधसस्ये च समषीणां च समस्य च ue 


_ प्रियं घास भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४॥ . 


भय तस्य च_। वै। सः । नौधसस्य । च। सस्त-च् षोणास्‌ । 


` च।सेगमस्य। च्‌ राज़: । म्रियस्‌। चाम । भवति । तस्य । . 


=e प्याक 


उदीच्यास्‌ । दिशि ॥ २४ ॥ 
विद्यत्‌ पु श्चली स्तनयित्नुसागधो विज्ञानं वासो5ह रुष्णीषं 


राची केशा हरितौ मवर्तो केल्सलिस णि; ॥ २५ ॥ 
` चि-द्यत्‌ । पं शवली । स्तनयित्नुः । सागधः । वि-ज्चानस्‌ । 
वास; । अहेः । उष्णीषंस्‌। रात्री । केशाः । "हरितौ ge 


वता | कल्मलिः | ATT: ॥ २५ ॥ 


२३--( श्यैताय ) म० २२ । सखदुगतिप्रापकाय चेदक्षानाय ( ate 
म० २२ । ऋषीणां दितकराय मोक्षश्ानाय ( सप्तषिंभ्यः ) सबुद्धिषडिन्द्रियेम्यः 
(सोमाय ) प्रेरकाय मञुप्याय (राज्ञे ) ऐश्‍व येवते । अन्यत्‌ पूर्ववत: वेवत्‌ 
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(३,९६०) . पथरववदभाष्ये go २ [ ४८६] 
, ma च विश्र'तं च परिष्कन्दौ सनों विणथस्‌ ॥ २६ ४ 

gqaq । च। fa-gaqi च । परि-दकन्दौ । सनः | !व-प॒थस्‌२६ 
मातरिश्वा च पर्वेसानशच - विषयवाही ata: सारयो रे ष्सा 
अतोद्‌; ॥ २७ ॥ : 
atafexat । च । पवंमानः | च.। विपय-वाहीँ । वातः। 
सारथि: | रे ष्मा | ग्र-तोदः ॥ २७ aA 

कौोतिशच यथेशच. पुरःसरावैने कौतिगेच्छुत्या यशा गच्छति 
यवं ae २८॥ Hm 
कीर्तिः। च। यशः। च । परः-स॒रौ । जा । एनस्‌ । कोतिः 
गच्छति । आं । यशः । गच्छाति । यः। ० ॥ बष् ७ 


भाषार्थ--( सः) वह [ विदान्‌] ( वै) निश्चय करके ( श्यैतस्य ) 

"शपत [ संदुगति बताने चाले वेदशान | का ( च च ) और भी ( नौधसस्य ) 
नोधस [ऋषिंयो के हितकारी ata ज्ञान ] का (च ) sic ( सतप्तर्षौणाम्‌) खात 

ऋषियों | qe इन्द्रियौ और सातवीं बुद्धि _ मन्त्र २२ ] का ( च) और ( राज्ञः ) 

ऐश्वयंघान्‌ ( सोमस्य ) प्रेरक पुरुष का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घास ) घाम [ घर ] 


. . (भवतिः) होता है। और ( तस्य ) उस [ विद्वान: ] के लिये ( उदीच्याम) 
वायीं [ वा उत्तर ] ( दिशि) दिशा मै ॥२४। (विद्यत्‌ ) set [ बिजुली समान | 


- चंचलता ] ( पंश्चली ) पु श्चल्ली [ पर पुरुषों में जाने वाली व्यभिचारिणी स्त्री 


तथा परस्त्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के समान afua |, ( स्तनयिच्यु: ) मेघ . ` 


की गर्जन ( मागधः) ate [ स्तुतिपाठक के समान ], ( विज्ञानम्‌) विज्ञान 
rts MUM | समाल की So oe सस ] (are: ) वस्त्र [ समान J, ( अ ) दिन (डष्णीषस्‌ ) [ धूप रोकने 


२४ ( श्यैतस्य ) म० २२ | खढूंगतिप्रतिपाद कस्य वेद्ज्ञानस्य ( नौधस- 


, स्य) आषीणां हितकरस्य मोक्षज्ञानस्य ( सप्तरीणाम्‌ ) म० २२ । सबुद्धिषडिः - 


: ौरिद्रंयाणाम, ( सोमस्प्र ) प्रेरकस्य मलुष्यस्य-( राशः ) पेश्‍वयचतः | wag 


' गतम्‌-म०४॥ 
२५--( विद्युत्‌) तडिदूवच्‌, चंचलता ( स्तनयिल्‌ ) मेघगजेनम्‌ । शेषं 
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yo ३ [ ४८३ ] पच्चदर्शं कायडस्‌ ॥ १५ ॥ ठ (९६९) es. 


. बाली ] पगडी [ समान ] ( रात्री ) रात्री ( केशाः) केश समान ], हंरितों) ˆ 


दोनों घारण आकर्षण गुण -( प्रवते-) दो गोलकुणडल [ कणंभूषण समान ] 
आर (कल्मलिः ) [ गति देने घाली ] तारा aut की झलक ( मणिः) मणि 


- [ मण्यौ & हार समान ]॥ २५॥ ( gaa) ख्याति [ प्रशंखा ] (चच) 


और ( विश्रुतमं) विख्याति [ प्रसिद्धि ]:( परिष्कन्दौ [ सब ओए चलने वाले] _ 
दो सेवक [ समान ] ( मनः ) मन (विपथम्‌) विविध मार्गेगामी, र्थ [यान 

आदि समान ] | २६॥ ( मातरिश्वा ) आकाश में घूमने घाला , सूत्रात्मा | वायु 
विशेषः] ( च.च ) और भी. (पचमानः) संशोधक वायु ( विपथवाहौ ) दोः स्थ 
ले जलाने वाले [ बैल घोड़े आदि समान |], ( ata: ) वात [ सामान्य वायुः] 


' (-ारथिः) सारथी [ स्य हांकने वाले के समान ] ( रेष्मा ) आंधी Casta: ) 


अंकुश [ कोड़ा, पैना समान ]॥२॥ ( कीतिः:) कीति: [ दान आदि से ait | 


' (चच) और भी ( यशः) यश [ शरतो आदि से बड़ाई] ( पुरःसरो ) दे! 


झग्रधाचकः [ पायक समान ] हैं, ( एनम्‌) उस [ विद्वान्‌ Jat ( कीतिः) ` 


“कीतिं [ दान आदि से बड़ाई ] (था) आकर ( गच्छंति ) मिलती हे, ( यंशं) 


यश [ शूरता आदि से बड़ा नाम] ( आ ) आकर ( गच्छति) मिलता है, (यः) 


' जो ( एवम्‌) व्यापक [नात्य परमात्मा ] को (वेद ) जानता है॥ सुत. ` 


भावार्य--जो मजुष्य परमात्मा मे:लवलीन होता है, वही वेदुज्ञान और 
मोक्षज्ञान से जितेन्द्रिय और सर्वद्दितैषों होकर संसार में सब पदपथ से उप... 
कार लेकर आनन्द पाता है ॥ २४--२८॥ se 7 वकः . 
my ३ ॥ jpn (कक 
. १--११॥ बात्यो देवता.॥ १ आर्षी गायत्री ; २ सामन्युष्णिक्‌ ३ याजुषी 


4: जगती ; ४, ११ आच्यु ष्णिक्‌ ; ५ आरची बृहती ; ६ आसुयंचुष्डुप्‌ } ७. साम्नी 
- गायत्री ; ८ आसुरी पङ्क्तिः ; $ आखुरी जगती १० प्राजापत्यो श्रिष्टुप्‌॥ 


परमात्मविराडरूपो पदेशः परमात्मा के विराद्‌ रूप का उपदेश ॥ 
स इ॑वत्सरमंच्याऽतिष्ठंत्‌ तं देवा अंब्रुवन्‌ व्रात्यं कि त्त 


२६-( श्चुतम्‌) ख्यात्तिः। प्रशंसा ( विश्रुतम्‌ ) बिख्यातिः 1 प्रसिद्धि Ms 
wag गतमू-म०६॥ ..., वात ee 1. 
२७--यथा मन्त्र ७ ll 
२८-यथा मन्त्रः ८७ 
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भाळी) प्रका क का 


(( ३९६२) SEA 3) 


तिष्ठसीति ॥ १॥ 


स; । संस्‌-वत्सरस्‌ । HET: । अतिष्ठत्‌ ॥ तस्‌ i देवाः 1. 


` झब्रवन । ब्रात्य। किस्‌ । ti तिष्ठसि। इति ९७ ` 
भाषाथ--( सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा | ( संवत्सरम्‌) वर्ष भर तक 
[ कुछ कालः तक ] ( ऊर्ध्व: ) ऊंचा (अतिष्ठत्‌ ) खड़ा रद्दा, (तम्‌) उस से 
. (देवाः) देवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( अन्न वन्‌) बोले-( वात्य ) हे प्रात्य | [aa 
समूहों के हितकारी परमात्मन्‌ ] ( किमू ) क्या ( छु) अब ( तिष्ठसि इति) तू 
खड़ा है॥ १॥ , 
- भावार्य ऋषि लोग परमात्मा की सत्ता को विविध प्रकार विचारे 
_ कि वद जगंदीशवर प्रलय और सृष्टि के बीच वया क्या करता है॥ १॥ | 


से$अवोदासन्दो से. सं भरन्त्विति॥२॥  * 
सः) अत्रद्रीत्‌ । आ-सन्द्रीस्‌ । से । सस्‌ । भरन्त । इति ॥३। 


भसाषाय--( सः) ae .[ वात्य परमात्मा ] (अन्नवीत्‌ ) बोला--(आख- | 


न्दीम्‌ ): सिंदासन (मे ) मेरे लिये (सम्‌) मिल्लकर ( भरन्तु इति ) आप घरे॥२॥, 
भावार्थ--ऋषि लोग अनुभव करते हैं कि वद परमात्मा सर्वोपरि 

- 'विराजकर अपनी महिमा दिखा. रहा है॥ २॥ 

तस्म व्रात्यायासन्दीं समभरन्‌ ॥ ३. ॥ 

तस्मै । ब्रात्याय । झा-सन्दीस्‌ । सस्‌ । भरलं ॥ ३.॥ 

3 भाषार्थ-( तस्मै ) डस (arate ) वात्य [ सब समूर्दो के हितकारी 


` १--( स्रः) व्रात्यः ` परमात्मा (. संचस्सरम्‌ `) 'किड्चितकरालपर्यन्तम्‌ 


(ऊर्ध्वैः ) उन्नतः ( अतिष्ठत्‌.) स्थितवान्‌ ( तम्‌ ) वाव्यम्‌ ( देवाः ) . विद्वांसः] 


( अब्रवन्‌.) अक्रथयन्‌ । विचारितत्रन्तः ( व्रात्य) हे खर्चखसूहदितकारिनू.. - 


(किम्‌) किमर्थम्‌ (  ) इदानीम्‌ ( तिष्ठसि) स्थितोभवखि ( इति ) पादपूरतौ ॥ 
` २--(.सः.) area: (-अत्रवीत्‌ ):(-आसन्दीम्‌) सिंहासनम्‌ ( सेः) मह्यम्‌ 
(ay) संगत्य ( भरन्तु ) धरन्तु भवन्तः (इति) ॥ 


३-( तस्मै ) ताइशाय ( ब्रात्याय .) स॒वंससूइहितकारिणे परमात्मने 
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go Q [ ४८७ Shee "SRT SEW ae ( ३,९६३ )' 
परमात्मा: ] के लिये ( आखस्दोम ) सिंहासन ( सम्‌ अभरन ) उन्होंने मिलकर ` 
रखंखा ॥ ३.॥ 
भावाय विद्वान.खोग परस्पर विचार करके आगे के seat की युक्ति 
` से उस परमेश्‍वर को खर्वापरि विराजमान समझे ॥ ३॥ 


तंस्या ग्रीष्सश्च वसन्तश्च. FT पादावास्ता शरच्च वर्षाश्य 
gregu | 
तर्याः । ग्रीष्सः। च । वसन्तः,। चं । द्वौ पांदा।. झास्तांस्‌ न : 
` शरत्‌ । च । वर्षा: । च । द्वः 0 ४ ७ 
भाषाय-( बसन्सः ) वसन्त ऋतु (ख च) और ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु 
(तस्याः) उख [ सिंहासन ] के (at) दो( च ) और (ast: ) वरसा ऋतु: 
(च) और ( शर्त) शरद्‌ ऋत (at) दो .( पादौ ) पाये.(आस्ताम्‌) थे॥9॥ - 
भांवायं--घाम आदि.ऋतुयें अर्थात्‌ समस्त काल परमात्मा के वशी 
भूतहेँ॥४॥ - . ee 
बहच्च रथंतरं चानच्ये ३" आर्ताँ यज्ञायज्ञियं च वामदे व्यं 
च तिर॒श्च्य ॥५॥ 
बहत । च । रयस्‌-तरस्‌.। चू । अनच्यै ३_ डात अरतास्‌ः। 
ज्ञायज्षिय स्‌ । चं । वांस्‌-देःव्यस्‌ । च । तिरश्च्ये ३ इति ॥४ | 
arate — (gaa) इह॑त्‌ [ बड़ा आकाश ] (चच ) और ( रथंतरम्‌) 
,र्थंतर;[ रमणीय गुणा से पार: att योग्य जगत्‌ ] (अनुच्ये) at -पाटियां 
*( आसन्दौम्‌) .सिंद्दासनम्‌.( सम्‌). संगत्य ( अभरन्‌ ).धारितवत्तो,विद्ठांस:॥ 
४--( तस्याः) आसन्दाः (ष्मः ) .ततिदोघकालः (च ) ( tara.) ; ः 
` (दौ) ( पादौ ) चरणे (आस्ताम्‌) 'अभत्रताम्‌ ( शरत्‌) Beg: (च  - 
' (षोः) वृष्टिकालः (चं) (दो)॥ ` - 1 
u—( eq) खु» २।२। प्रवृद्धमाकाशम्‌ (रथंतरम्‌) स्‌०२।२। . 
'रंमणीयैगु'णैस्तरणीय जगत्‌. (च) (अनूच्ये ) अंठु + उंच समवाये AT 
` सिंहासनादौ संगमनीये लम्बमाने दे काष्ठादिवस्तुनी ( आस्ताम्‌) अभवताम्‌, 
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( ३,१६४ ) Digitizedsby Arya HASHES, , and 50००० ee a [ ४८३ ] 
तु म्या, लंबे काठ आदि जोड] (च) और (-यज्चायशियम्‌ ) सब यज्ञा 
का हितकारी [ वेद ज्ञान ] (च ) ओर ( वामदेव्यम्‌) वामदेच [श्रेष्ठ परमात्मा] 
से ज्ञताया गया [ भूतपंचक.] :( तिरश्च्ये.) ) दो Gar [ तिरछे काष्ठ आदि 
जोड़ ] ( आस्ताम्‌) थे. ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जैसे मलुए्यकृत सिंहासन में दो पारी और दो - सेंसवे होते 
. हैं, वैसे हौ परमेश्‍वर के सिंहासन के. आकाश, जगत्‌ आदि हैं ॥ ९ ॥ 
- ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यज षि तियञ्चः ॥६॥ 


च्चः । प्राञ्च ; । तन्तवः । यज षि । †त यञ्च ;-॥ ६ ॥ 


भाषाय--( ऋचः) ऋचायें [ पदाथ at शुणप्रकाशकं विद्यायं ] 
[उस सिंहासन के ] ( प्राचः.) लम्बे फैले इये ( तन्तवः) तन्ठु [ सूत. ] और 
( यजू षि ) यजुंभन्त्र ( तियं्चः ) तिरछे फैले हुये [ तन्तु ] थे॥ ६॥ 
` ` भावाय--जैसे वस्त्र के ताने बाने में सूत लगते दे, वेसे दी परमात्मा ने 
'खष्टि रचना मे ऋग्वेद! और यजुवंदे विद्यायें बनायी हे ॥ ३ ॥ 

वेद झास्तरणं ब्रह्मापबहणस्‌॥9॥ `. ` 

वदे; । जा-स्तरणस्‌ । ब्रह्म । उ प-बह णस्‌ ॥ 9 ॥ 


भाषाय--( aq: ) धन [डस सिंहासन का ] ( आस्वरणम्‌ ) विछौना 


£ 


„ और ( ब्रह्म) अन्न ( उपबहेणम्‌ ).बालिश [ शिर रखने का सहारा ] था॥७॥ 
भोवाय-नैसे सिंहासन पर- गद्दी और बालिशः लगाये ज्ञाते हैं, यैसे . 
ही परमेश्वर ने संसार में धन और अज्ञ रचे हैं ॥ ७॥ 


` ( यज्ञायज्ञियम्‌.) सू० २। १० । सर्वेभ्यो यज्ञभ्य्रो हितं वेदज्ञानम्‌ ( च) |(बामदे 
च्यम्‌) सू. २। १० । श्रेष्ठपरमेश्वरेण विज्ञापितं भूतपञ्चकम्‌ ( च ) (तिरश्च्ये) 
"तिरस्‌ + च्युँङ्‌ गतौ-ड । अन्तर्गते लघुनी दे काष्ठादिवस्तुनी ॥ ` - 


६-( ऋचः ) पदार्थविक्षानप्रकाशिकाविद्याः ( प्राउचः .) प्रज अञ्चु - 


` गतिपूजनयो 2 किन्‌ । प्रंकर्षण प्राप्ताः ( तन्तवः ) सूत्राणि ( यजू'षिं ) सत्कर्म 


प्रतिपादकानि ज्ञानानि ( तिर्यञ्चः ) तिरस्‌ "अञ्जु गतिपूजनयोः-क्विंन्‌,। ` 


,तियंगभवास्तन्तवः ॥ . 
`. ७-६ वेदः ) विदल लामे-असुन्‌। घनम्‌-निघ०२ । १० (आस्तरणम्‌) 
_ आस्तरः । विष्टरः ( अह्य ) अन्नम्‌-निघ@ २। ७ ( उपबद्द॑णम्‌) बालिशम्‌ ॥ 
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go ३ [ ४८७ ] पञ्चदश काएडम्‌ ॥ १४ ॥ { ३,९६३ ) 
Te सा या 


सासाँसाद्‌ उंद्गो था5पश्चयः ॥ ८ ॥ 


सास । झा-साद: । उत्‌-गीयः । अप-श्रयः ॥ ८॥ 


_ जाषाय-( खाम ) सामवेद [मोक्षज्ञान ] ( आसांद:) [ उस सिंहासन 
का ] बैठने का स्थान और ( उद्गोथः ) उद्गीथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य 
झ३म्‌ शप्द ] ( अपश्रयः ) सहारा था ॥ ८॥ 


भावाय- जैसे सिंद्दासन में बैठने का स्थान और बैठने वाले के सुख 
के लिये सद्दारे होते हैं, Ia दी परमात्मा ने विद्वानों के लिये सुक्तिशान और 
प्रणव का जप बनाया है.॥ ८॥ - 


तामांसुन्दीं व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ८ 0 
तास्‌ । अा-सन्दीस्‌ । व्रात्यः । आ । झरोहत्‌ ॥ ८ ॥ 


“7 - बाषाय-( ताम्‌ ) उस ( थासन्ढीम्‌) सिंहासन पर ( व्रात्यः ) वात्य. 
[सब समूद्दी का हितकारी परमात्मा ] ( आ अरोहत्‌ ) चढ़ गया ॥.५॥ 


भावाय-जैसे चक्रवर्ती रांजा सिंहासन पर ऊँचा बैठता है, वैसे ही 
परमात्मा खूब संसार के ऊपर विराजमान है॥ 8॥ ” 


तस्य देवजनाः परिष्कुन्दा आसन्त्संकल्पाः मेहाय्या ३" 
विश्वानि भतान्यु पसद: ॥ you ` विनर 
तस्य । दू व-जनाः । परि-स्कन्दाः । आंसन्‌ । सस्‌-कल्पाः । 

-हाय्या; । विश्‍वाँनि । भतानि । उप-सदः ॥ १० ॥ .. | 


भाषाय--( देवजनाः ) विद्वान्‌ लोग (तस्य ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] 


८--( साम ) मोक्षज्ञानम्‌ ( आसाद्‌ः )आडः+षदुल गतौ न्‌ । स्थिति 
स्थानम्‌ ( उद्गीथः ) गश्चोदि।३०२। १०। उत्‌+गैगाने-थक्‌ | उच्चैगीयः २ 
सानः सामध्वनिः प्रणवो वा ( अपश्रयः) अप+ BIT सेवायाम्‌-अच्‌। आभ्यय॥ . 

&—( वाम्‌ ) पूर्वोक्ताम्‌ ( आसन्दीम्‌ ) सिंहासनम्‌ ( area: ) सवे | 
हितकारी परमात्मा ( आ अरोहत्‌ ) आरुढवान॥ _ eh os 

१०-( तस्य ) व्रात्यस्य ( देवजनाः ) विद्वांसः पुरुषाः (. 
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(३९६६) . ` ` 'अथववेदभाष्ये . झ्ू०४ [ ४१८] ` 


के ( परिंष्कन्दाः ) सेवक, ( संकल्पा; ) सङ्कल्प [ डढ़ विचार | ( प्रहाय्याः ) 
[saa ] दूत, और ( विश्वानि ) सब ( भूतानि ) सत्ताय [उसके] ( उपसदः) 
निकटवर्ती (आसन) थे ॥१०॥ ` 

भावार्य-जैसे सिंहासन पर बैठे हुये राजराजेश्वर के सेवक, दूत 


झौर अन्य समीपवर्ती होते हैं, वैसे et वह परमात्मा सब विद्वानो,-ह़ .संकल्पी हे 1 


_ लोगो और सव सत्ता को अपनी कृपा इष्दि में रखता है ॥ १० ॥ 
विश्वान्ये ared भतान्यु पसदों भवन्ति य एवं TT ॥ ९९ ॥ 


'विश्वानि iva । wea । सतानि । उप-सद: | भवन्ति । ` 


> य; । ० ॥ ९९ ॥ 
भाषाय--( विश्वानि) सब ( एघ) et (भूतानि) सत्ता वाले 
पदार्थ ( wer) उस [ विद्वान्‌ पुरुष ] के (-उपसद्‌ः ) समीपवर्ती '( भवन्ति ) 


होते हैं, (यः ) जो ( एवम्‌ ). व्यापक [ वात्य परमात्मा ] का ( चेद्‌ ) जानता 


हे॥ ११६: ` . ह 
भावाथ-जो मजुष्य gate प्रकार खे परमात्माएके, तत्व को जान 
लेता है, Te योगीश्वर सब सत्ता वाली A AMAL उपकार कर सकता दै॥११॥ 
oe ` सूक्तस्‌ ४॥. ` : 
ANE ॥ घोत्यो देवता॥ १,१३, १६ दैवी जगती; २, ८'आच्येजुष्प्‌ ; ३, 
ORR प्राज्ञापत्या जगती ; ४, ७, १० प्राज्ञापत्या गायत्ली ३४ BRR प्राज्ञापत्या 
gaat ; ६ etal. amet ; 8.आर्ची श्रिष्ठुप्‌ ; ११ erat त्रिष्ठुप्‌ ; १४ प्राजापत्या 
बहती ; १५, १८ आर्ची पङ्क्तिः ; १७ आच्यु ष्णिक्‌ ॥ 


घरमेश्वरस्य .रक्तागरणोपदेशः--परमेश्‍वर के रक्ता TY का उपदेश ॥ 
_ तरसे. arent दिशः ॥ १ ॥ तस्स । माच्या: । दिशः ॥ १॥ 


` परि--स्कनिद्र गंतिशोषणयोंः-घंञ्‌। परपुष्टाः | परिचराः (आसन्‌) (संकढपाः 


.. हुढविचाराः,( प्रद्दाय्याः ) भ्रुदक्षिस्पृहिग्रहिभ्य आय्यः । go ३। 8६ । ओ हाड 
गतौ -आय्य । प्रगन्तारः | दूताः ( विश्वानि ) सर्वाणि (भूतानि) सत्त्वानि। . 


. सचासमन्वितानि पदार्थआतानि (.उपसद्‌ः) समीपवतिनः ॥ 


११-(घिशवानि ) संचोणि ( एव ) अवधारणे ( अस्व ) विदुषः पुरुः _ ं 
- षस्य ( भूतानि.) सत्वानि ( उपसद्‌ः ) लमीपवतिनः (aaa) ( यः ) पुरुषः . ˆ » 


|, ( एवम्‌) सू० २।३। व्यापकं ret परमात्मानम्‌ ( वेद्‌) घेत्ति ॥ 
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श्षूण ४ [४८८]. पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ wu - (३९६७ ) 


Seedy मास गोय़ारावकु वन्‌ बहच्च wat चांनष्ठातारी २. 


` यासन्तो । साखा । गोप्तारा । अकु वन्‌ । बहत्‌ ।_च। रयस्‌- 
तरस्‌ । च । झन-स्यातारा ॥२॥  - 

' थासन्ताबनं, मासौ माच्या दिशो. गोपायते बहच्च रथंतर _ 
चान "तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३॥ ` - g : 
वांसुन्तौ'। सुनस्‌ । मासा । माच्या: । दिशः। गोपायत:; 
बहत्‌ । च । रयस-त्रस्‌ । च । अन 4 तिष्ठत: । यः ogy | 


भाषाय-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्याः ) पूर्वे (विशः) 


दिशा.से॥ १॥ ( घासन्तो ) वसन्त ऋतु घाले [ चैत्र-घैशाख ] ( मालो) दो 
-मद्दीनो को (गोप्तारी ) दो रक्षक ( अकुर्चन्‌ ) उन [ विद्वानों ]ने बनाया, 
( बृहत्‌ ) cea [ बड़े आकाशः] ( च च ) और ( र्थन्तरंम्‌ ) रथन्तरं [रमणीय 
शुणो द्वारा प्रार होने योग्य जगत्‌ ] का. (-अञुष्ठातारौ) दो अनुछाता [ साथ 
रहने घाला घा घिहित कार्यलाधक ] [ बनाया ] ॥ २॥ ( वासन्तौ ) वसन्त ` 
ऋतु वाले ( मासी ) दो मद्दीने ( प्राच्याः दिशः ) पूर्व दिशां से Cam) डस | 
[ विद्वान्‌] की ( गोपायतः) रक्षा करते हैं, [ और दोनो | (geq) geq - 
[बडा आकाश ] (च च ) और ( रथन्तरम्‌) रथन्तर [ रमणीय गुणा द्वारं , 
` पार होने योग्य जगत्‌ ] [ उस के लिये] ( ag तिष्ठतः ) चिद्दित कार्य करते 
हैं, (यः) जो [ विद्वान ] ( एवम्‌) व्यापक [arr परमात्मा ] को (वेद ) 
जानता है ॥३॥ . * 2 | 


7 १--(तस्मै) विदुषे जनाय (प्राच्याः_) qatar (दिशः) दिकसकाशांत्‌॥ 


२--( चासन्तौ ) वसन्तसम्बस्थिनों चेत्रवेशानो ( मासो ) ( गोारी ) 
रक्तको ( sada) ते विद्वांसः कृतवन्तः ( seq) प्रवृद्साकाशम्‌ (च ) ( रथः ` 


` न्तरम्‌) रमणीयशुणौस्तरणीयं जगत्‌ ( च ) ( अञष्ठातारौ ) सहबतंमानौ। . = 


विद्वितकमेसाधकोौ ॥ 2 

३--( way) विद्वांसम्‌ (गोपायतः ) रक्ततः ( अनुतिष्ठतः ) सहवतेंते । 
विद्दितकमे कुरुतः ( यः) विद्वान्‌ ( एवम्‌) इण गतौ-चन्‌। व्यापक AT प॒रः | 
सात्मानम्‌ ( घेद्‌) जञानाति। अन्यत्‌ पू्वंचत्‌-म० १ २॥ १9” Ts कक, 
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(६,२६८) '  . अथवरषदभाष्येै सू०४[ ४८८] 


_ भावार्य-विद्वान्‌ लोग निश्चय करके मानते हैं कि जो ATT पर 
मात्मा में विश्वास करता है, वद्द पुरुषार्थी जन पूर्वादि दिशाओं और वसन्त 
आदि ऋतुओं मे सुरक्षित रदता है ॥१--३॥ 


तस्मै. दक्षिणाया दिशः nen तस्मै । दक्षिणायाः । दिशः wen 


Heal ast गोस्रारावकुर्वन्‌ ` यज्ञायज्ञियं च वासदे व्यं 


चाोनष्ठातारा ॥ yu 


Heat । मासा । गोप्तारा । अकु'वन्‌ । यच्चायच्चियस्‌ । च। 


घास-दे व्यस्‌ । च ।०॥४॥ 
\ 


 ग्रष्मावेनं मासी दक्षिणाया feat गापायतो यज्ञायज्ञिय च 


. बामद्‌ व्यं चान, तिष्ठतो य सवं वेद ॥ई॥ 

TMT LAT । मासः । दक्षिणायाः | दिशः । गोपायतः । 

यज्ञायज्ञियंस्‌ । च । वास॒-दे व्यस्‌ । च । ०.॥ ६ ॥ 
भाषाय--( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌] के लिये ( दक्षिणाया दिशः ) 


` दक्षिण दिशा से॥ ४॥ ( प्रेष्मो ) घामः बाले [ ज्येछ-आपाढ़ ] ( मासौ ) दो 
महद्दीनों के ( गोप्तारौ) दो रक्तक ( अकुर्वन्‌) उन [ विद्वानों ] ने बनाया 


( यज्ञायज्षियम्‌ ) सय यशी के हितकारी.[ वेद ज्ञान ] को ( च च ) और ( चाम". 


देव्यम्‌) वामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपञ्चक ] को ( अनुछा 


` तारौ) दो अनुष्ठाता [ साथ रहने घाले था कार्यं साधक ] [ बनाया ]॥ ५॥ 


( ग्रेष्मौ ) घाम वाले ( मासौ ) दो महीने ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण दिशा से 
“ ( पनम्‌) उस [ विद्वान ] को ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [दोनो] 
-स्पष्टम्‌ ॥ 

५, ६--( त्रेष्मौ ) ग्रोप्म-अण्‌ । निदाघसश्यन्धिनौ .ज्येष्ठांाढौ 


मासौ ) ( यज्ञायक्षियम्‌ ) व्याण्यातम्‌-सू० ३ म० ५ ( वामदेव्यम्‌ ) गतम्‌ . 
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यूं० ४ [ ४६८] पञ्चदश काण्डम्‌ ॥ wn (३,९६८ ) 


( यज्चायशियम्‌ ) सब यज्ञो का हितकारी [वेद ज्ञान ] ( च ) और (वामदेव्यम्‌) 
, ` घामदेच [ श्रेष्ठ परमात्मा ] करके जताया गया [ भूतपञ्चक ] [ उस के लिये ] 
( अडुतिष्ठतः ) विहित कमे करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ` व्यापक 
[ area परमात्मा ] को ( वेद) जानता दै ॥ ६॥ ... RENE 


भावाथ- मन्त्र १-३ के समान है॥ ४-६॥ 


| तस्स प्रतीच्या दिशः ॥9॥ ` तस्सं । प्रतोच्या: । दिशः. ॥ ७ 1 | 


वाषिक सासा गोप्तारावकु वंन ted च वैराजं चान- 
ष्ठातारे।॥८॥ ; ` 197१: ce निल 


~ बार्षिक ater । mate अकु वन्‌। वे रूपस्‌ सच ।: र 


वैराजस्‌। Tloweu Sz 
वार्षिकावेन॑ सासा अतीच्यां दिशो गापायतों aed च॑ 
वैराजं चान तिष्ठतो य रवं वेद en 


 वाषिकौ। ए नस्‌ । मासा । म्रतोच्याः । दिशः । गोपायतः ॥ ` ` 


वैरूपस्‌। च । वे राजस्‌ । च। ०॥ ८॥ 


भाषाथं--( तस्मै) उस. [विद्वान्‌] के लिये (प्रतीच्याः दिशंः) पश्चिमी 
| दिशा से ॥ ७॥ ( वार्षिकी ) घर्षा घाले [ आवण -माद्र ] ( मासो ) दो मदीनो - 


के ( गोप्तारौ ) दो रक्षक ( अकुर्चन्‌ ) डन [ विद्वानों ] ने बनाया, ( च) और 


( वैरूपम्‌ ) वैरूप [ दिविध पदार्थों के जताने चाले वेद शान को ( च) और _ 


(Gas) वैराज [ विराद्‌ रूप अर्थात्‌ बड़े पेश्वयचान्‌ घा प्रकाशमान परमाश्मा 
के स्वरूप के प्राप्त कराने घाले मोच शान ] को ( अजुष्ठातारो ) दो अ छा 
[ साथ रहने वाले वा विहित कमे साधक ] [ बनाया ] ॥ ८॥ (वार्षिको ) वर्षा 


सू० ३ म० ५ । अन्यत्‌ wag ` स्तर के ce 


७--( तस्मै ) विदुषे ( प्रतीच्याः) पश्चिमाया: ( दिशः )॥ . 
- ६, &—( वार्षिको ) वर्षा-ठजझू । वर्षोसम्बन्धनौ भावणभादौ ( वैरूपम्‌) 
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( ३,९७०.) ८ ` छ्यववेदभाष्ये go ४ [ ४८८ ] 


चाले ( मासौ ) दोनों महीने ( प्रतीच्याः दिशः) पश्चिमी दिशा से ( पनम्‌) 
उस [विद्वान्‌] की ( गोपायतः ). रक्षा कस्ते हैं, (च) और [ दोनों ] 


- ( चैझूपम ) वैरूप.[ विविध पदाथा का जताने बाला वेद्‌ ज्ञान] (च) शौर 


(चैराजम्‌) वैराज [ विरादू रूप अर्थात्‌ बड़े पेशवयंचान्‌ घा प्रकाशमान 
परमात्मा का स्वरूप: प्रात कराने. घाला ata शान ] [उसके far ] 
(ag तिष्ठतः ) विद्वित कम करते हैं, ( यः) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) व्यापक 
[ व्रात्यपरमात्मा ] को ( aq) जानता है॥६॥ | 

भावाथं-मन्त्र १-३ के समान 2 ॥ ७-६ ॥ 


तरमा उंदींच्यां दिशः ॥९०॥ तस्म । उदीच्याः.। दिशः ॥१०।। 


शारदौ AIT गोप्तारावकु वंदू ये.तं च नौधसं चाँनुष्ठातारा ११ | 


शारदौ । मासा । गोसार7। झकुवन्‌। ज्यतस्‌ । TI 
नौधसस्‌ । च 1 ०॥ WU . ie 
शोरदावेनं मासावदोंच्या दिशो गोंपायतः श्येतं च नौधसं 


= 


. चोन तिष्ठतो य एवं वंद ॥. ९२ ॥ 


शारदौ । ए नम्‌ । सासा । उंदोच्या: । दिशः । गोपायतः । 
जये तस्‌ । च । नौधसस्‌। Trou ९२॥ 
भाषार्य -( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्पाः दिशः) उत्तर 


चाली दिशा से॥ १०॥ ( शारवौ) शरद्‌ ऋतु चाले [ आश्‍विन-कातिक ] _ 


(मासौ ) दो मीनौ को ( गोधारौ ) दो रक्षक ( अङुर्घन्‌ ) : उन [ विद्वानों ] ने 


gor | १६। पदार्थानां रूपं निरूपणं - यस्मात्‌ तद्‌ वेद्ज्ञानम्‌- ( वैराजम्‌ ) सू» 
२।१६) विरा््रूपस्य ऐेश्वयंवतः प्रकाशमानस्य घा. परमात्मस्वरू पस्य प्रतिः 
पादकं मोक्षज्ञानस्‌ | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ टॅ 

. १०--( उदीच्याः ) उम्तराया: | अन्यदृगतम ॥ 

_ ११, १९--( शारदौ' ) शरत्‌ सम्बन्धिनावाश्विनकात्तिकौ ( श्यैतम्‌ ) 
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ट्ट 


“Se eee 


i 


ge सूळ २॥ २२। श्येत-अण्‌। श्येतस्य agra: प्रतिपादकं वेद्शाचम (नौघसम्‌ः) 


Yo ४ [ yee ) by ape Sper entry त ०९५०४ (‘३५११२ ) 


np) SS स्स सप 
शर ( नौधसम ) नौधस [ ऋषियों के हितकारी मोक्ष शान ] को (अलुष्ठातारौ) ˆ . 
` दो अंजुछाता [लाथ रहने चाले घा कार्यंसाधक] [ बनाया ]॥ ११॥ (जाग्दै) | 


शरद ऋतु वाले ( मासौ ) दो महीने ( उदीच्याः दिशः) उत्तर चाली दिशा 
से ( पनम्‌) उस [ विद्वान्‌] की ( गोपायतः ) रक्ता करते हैं, (a) और 
[ दोनो ] ( श्यैतन्‌ ) श्यैत्‌ [ सदुगतिः बताने याला, वेद छान] (च) और 


( नौधसम्‌ ) नौधस [ ऋषियों का हितकारी मोक्ष शान] [ उसके लिये ] (अच्च ˆ 


तिष्ठतः) विदित कमे करते हैं, (यः) जो [ विद्वान्‌] (एवम) व्यापक 
[ घास्य परमात्मा ) को ( घेद्‌.) जानता है॥ १२॥ 


भावार्य-मन्त्र १--३.के समान दै॥ १०-१२॥ 


तर warat दिशः wan तस्मे भ्र वायाः । दिशः ॥ ९३ ॥. | 


है सनौ साही गोसारावकु व न्‌ भूमि चाप्मि चानु ष्ठातारा१४ 


Deak । माश्च । गोपारी wg वन्‌ । ञ्चमिंस्‌ । च। ata । 
TOU WU र : 3 26 


हे मनावेनं. भासा भ्रवार्या दिशो _गापायतो भूमिश्‍चा शि? 


- gata तिष्ठतो य एव वंद UW 
हैमनौ । एनस्‌। माती । ज्वायाँः । दिशः । गोपायतु: ।| 
gti च । अगिः । च ।.०॥ १५ ।। 2 


आषार्थ- ( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( भ.वायाः दिशं) नीची - 


“feat से॥ १३॥ (Raat) शीत बाले [ अभ्रह्दायण- पौष ] (मांसौ ) दो . 


nen 


सू» 21 २२ । नोधस्‌-अण्‌। ATA ऋषीयां fant मोक्तशानम | अन्यत्‌ 

पूर्वचत्‌॥ . . र्क 2S 
१३-( तस्मै) ( श्रुवायाः ) अधोसवाया ( दिशः) ॥.. 3s र 
१४, १४-२९ दैमनौ-) सर्वत्राण, च TATA । पा० ४1 ३1 २२। देमन्त- 
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x ७ Digitized ? यव दभाष्ये ennai and eGangotri : 
( ३,१३२ `) वे [ ४८८ ] 


न्‌ महीनों का ( गोसारौ )- दो ten ( अकुवेन्‌ ) उन [ विठ्ठानो ] ने बनाया, 


(afta) भूमि ( च च ) और ( अग्निम्‌) अग्नि [ भौतिक अग्नि ] को (अनु 
“Braet ) दो श्रचुष्ठाता [ साथ रहने वाले वा काये साधक ] [ बनाया ] ॥१४॥ 

(हैमने। ) शीतवाले ( मासौ ) दो महीने ( भुवायाः दिशः) नीची दिशा से 
( पनम्‌.) उस [ विद्वान्‌ ] को ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [दोनो] 
(भूमिः) भूमि (च) और ( अग्निः) अग्नि [ उसके लिये ] (अलु तिष्ठतः) 
“विद्वित कमं करते हैं, ( यः.) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ वात्य परमात्मा 
.-को ( वेद्‌ ) जानता दै॥ १५॥ 

भावाय- मन्त्र १-३ के समान है ॥ १३-- १५॥ 


,तस्माँ ऊर्ध्वाया दिशः ॥९६॥ तस्स । ऊर्ध्वायांः । दिशः ॥९६॥ 


श॑ शिरो मासा गोप्तारावकु व न्‌ दिवे चादित्यं चांनष्ठातारी ९७ 


| श शिरो। were गोप्तारा। अकु'वन्‌। दिवस । च. । 
झादित्यम्‌ । च'। सन-ल्यातारा॥ ९७॥ . ६. ८: 
. श शिरावनं aratacatat दिशो योपायतो व्यौश्चादित्य- 


इचान तिष्ठतो य एवं as ॥ ९८॥ 
श शिरी एनस्‌ । मासा । ऊर्घ्वायां: । दिशः गोपायतः | 


‘ati । च। आदि त्यः । च.। अन । तिष्ठतः | य LOUTH 


। भाषाय--( तस्मै) उस [ विद्वान्‌ ] क्रे लिये ( ऊर्ध्वांयाः दिशः ) ऊंची ` 
दिशा से॥ १६॥ ( शैशिरौ ) शिशिर वाले [ पतकड़ घाले माघ -फाल्णुन ] 

:( मालो ) दो महीनो को ( गोपारौ ) दो रक्षक ( aed ) उन [ विद्वानों ] ने . 
_ ~ बनाया, (.दिवम्‌ ) आकाश ( च च ) और ( आदित्यम्‌) सूर्यं को (अचुष्ठातारौ) 


दो अजुष्ठाता [ साथ wa वाले वा कार्य साधक ] [बनाया] ॥१७॥ ( शैशिरौ ) 


` ` अण्‌, तलोपः | शीतसम्बन्धिनौ । आग्रदायणपौषो ( भूमिम्‌) एथिवीम्‌ (अप्विम ) 


सतिकाग्निम्‌। अन्यद गतम्‌॥ 
६-(तस्मै ) (areata: ) उन्नतांयाः॥  . 


१७, १८-( शिशिरौ ) शिशिर अण । शिशिरसम्पधिनौ माघ:- फाल्गुनौ 
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|, uf ५ ८ 


- youLad | asad काण्डस्‌ nun (३,९०३ ) 
शिशिर चाले ( मासौ ) दोनो महीने ( Heater: दिशः) ऊंची दिशा से ( एनम्‌) 
उस [ विद्वान्‌ ] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [ दोनों ] ( ats) 
- झाकाश (च ) और ( आदित्यः ) सूर्य [ उसके लिये ] ( अनु तिष्ठतः ) विदित 
कर्म करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌) व्यापक [ वास्य परमात्मा ] को 
(az) जानता है॥ १८॥ ` 


भावाय-मन्त्र १-३ के समान है॥ १६-१८॥ 
Tay पु. 


१-१६॥ परमात्मा देवता ॥ १, १०, १४ आर्षी गायत्री; २, १५, आची 
त्रिष्ट्पू ३, १६ प्राजापत्यऽुष्डुप्‌। ४, ६, ८, १२ स्वराट प्राजापत्या पङ्क्ति) ` 


४, ७, &, १३ ब्राह्मी गायत्री; ११ निचुद्‌ ब्राह्मी गायची ॥ 


परमात्मान्तर्यामित्वोपदेशः-परमात्मा. के अन्तर्यामी दोने का उपदेश tl 


तस्मै माच्या दिशो अ्रन्तर्दे शाद भवभिष्वासमैनष्ठातारँमः 
कुवन्‌ ॥ ९॥ 


तस्स । मार्च्या: । दिशः । अन्त;-दे शात्‌ । भवस्‌ -इषु- 


 झासस्‌ । अन-स्थातारस्‌ । अकव ज्‌ ७९७ 


भव र्नमिष्वासः माच्याँ दिशो seat meas | 


_ठिष्ठति नैन शर्वो न wat नेशानः ॥२॥ 

भवः ।` एनस्‌ । दुष-झासः। ग्राच्या:। दिशः। wea 
देशात्‌ । अन-स्थाता। अन्‌ । तिष्ठति । न। सुनसू। 
शवः। न। भव: । न ईशानः ॥२॥ a 


. नास्य प॒शून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं बंद ॥३॥ 


न। अस्य॒ । प॒शून्‌ । न । समानान्‌ । हिनस्ति । यः to uae 


( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( आदित्यस्‌ ) आदीप्यमानं सूयेम्‌ | अन्यद गतम्‌॥ 
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भाषार्थ-( तस्मै.) उस [ विद्वान ] के लिये ( प्राच्याः {देशः ) पूचे | 

रदेशा के ( अन्तर्देशांत्‌) मध्यदेश से ( भवम्‌ ) welt वतमान परमेश्वर को 

_ (इष्वासम्‌) हिंसा नाशक, ( अलुष्ठातरंम ) अजुष्टाता [ साथ रहने घाला] - | 
` - ५ झकुर्घन) उन ` [ विद्वानों] ने बनाया ॥ १ ॥ (भव ) weiss वर्तमान) | 
rs { इष्वासः ) हिला निवारक, ( अचुछाता ) साथ रहने वाला परमात्मा (प्राउ्या३ - 

. (देशः) पूर्व दिशा के ( अन्तरदेशात_) मध्य देश से ( एनम्‌ झु ) उस [विद्वान] ` 
_ के साथ ( तिष्ठति) cea, और ( पनम्‌) उत्त [ विद्वान्‌ ] को ( न) न (शर्वः) 
gear नाशक, (न) ने ( भवः ) Mas वर्तमान और (न) न ( ईशानः ) ae ` 

खामी परमेश्वर ॥ २॥ ( हिनस्ति ) कष्ट देता है, (त्त) न (अस्य) उस [विद्वान्‌] जा 
के (aun) प्राणियों के और (न ) न ( समानान्‌) [ उसके | तुल्य गुण घालौ | 
को [ कष्ट देता है ], ( यः) जो [ विदान्‌] ( एबम्‌ ) पेसे घा ब्यापक [ वात्य 
परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥ ३॥ 
भावार्थ--विद्ञानो का सत है कि जो मञ्चुष्य परमात्मा को खर्व्यापक _ 
_ सर्वान्तर्यामो जानकर. खदा सर्वत्र पुरुषार्थ करके उसका आश्षाकारी रहता है, | 
चहद सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर खब fe इटाकर उख पर उसके शसुगामियों पर . ». 
अनुग्रह करता है ॥ १-३॥ ` FR 
MSS a य न 
| १--( तस्मै ) विदुषे ( प्राच्याः ) पूर्वायाः ( दिशः) ( अन्तद्शात्‌, ) 
मध्यदेशात्‌ ( भवम्‌) स्त्र वर्त॑मानं परमेश्वरम्‌ ( इष्वासम्‌) इषेः किव्व ।-उ० 
_ १।१३। शष हिंसायाम्‌-उप्रत्ययः, कित्‌ हस्वश्च, इषु +अछु छ्षेपे-अण । 
fara: चेपकं नाशकम्‌ ( अनुष्ठातारम्‌) खइवतेमानम्‌ ( अङुर्घन्‌ ) ते विद्वांस a 
छुतचन्त॥ . 
- २--( भवः ) सर्वत्र वर्तमानः ( पनम्‌) विद्वांसम्‌ ( इष्वासः ) fear 
नाशकः ( प्राच्याः ) ( दिशः ) ( अन्तदेशात्‌ ) ( अञुष्ठाता ) खहदबतमानः (अड) 
अचुलदय ( तिष्ठति ) घतते ( न ) निषेधे ( शवः ) दुःखनाशकः परमेश्‍वर; (नः) - 
( भवः ) (न ) ( ईशानः ) सर्वेश्वरः ॥ 
__ ३--( न) निषेधे ( अस्य ) विदुषः ( पशन) प्राणितः ( न) (समानान्‌) | 
- german पुदषान्‌ ( हिनस्ति) दुःख्यति (यः ) विद्वान्‌ ( एवम्‌) ईशं 
व्यापकं वा: वास्यं परमात्मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति ॥ | 


LE TI — 


न“ 
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५ [४८८] ` पञ्चदशं argue (३,९७५) 


` तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्दे शाच्छुर्वसिंष्यासस नुष्ठाता- 
रसकुवन्‌ ॥ ४७ 2 र 
तहमै । दक्षिणायाः। दिशः | अन्तः-दे शात्‌ | शवस्‌ । इष- 
आसस्‌ 1०0 ॥ ४ ४ र 
शर्व शैनमिष्वासो दक्षि शाया दिशो weag शाद॑नुष्ठातान 
`. तिष्ठति नैन? ४४७ . si ies ‘oo 
ome: । एनस्‌ । दुष-जासः । दक्षिणायाः । दिशः ०१७ ५७ 
भाषार्थ--( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌] के लिये ( दक्षिणायाः दिशः ) 
दक्षिण दिशा के ( अन्तदंशात्‌) मध्य देश से ( शवम्‌ ) दुःखनाशक परमात्मा 
को ( इ प्वांसम्‌ ) हिंसा निवारक, ( थबुष्ठातारम्‌) साथ रहने घाला (अकुवेन) . 
उन [ विद्वानौ ] ने वनाया ॥४॥ ( शवः ) ढुःखनाशक, ( इष्वासः ) हिंसा निवा- 
रुक, ( अजुछाता ) साथ रहने वाला जगदीश्वर ( दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण 
“दिशा के ( अन्तदेशात्‌ ) मध्य देश से (पनम्‌, अड) इस [विद्वान] के 
साथ ( तिष्ठति) रता है,,( पनम्‌ `) sa [विद्वान] को .( न). न 


[म०२,३]॥५॥ 
भावाथ-मन्त्र १-३ के समान है ॥ ४, प ॥ 


तै रतीच्या दिशो अन्तर्दू शात्‌ पशपतिसिष्वायमनुष्ठा- 
तारमकुवन्‌ ॥ ६ ॥ ड . 
wen । प्रतीच्यौः। दिशः । अन्तः-दे शात्‌ पश-पतिस्‌ ॥ 
` दुष-झासस्‌ ।.० 0६७ . ~ 


पशपतिरेनमिंष्वासः प्रतीच्या दिशो. अन्तर्दै शादनु० ७9७ . 


चश-पतिः-। ए नस्‌ । इष-अश्षः ॥ ्॒तोच्यांः । दिशः । ०।७॥ 2: 
_ भाषार्थ ( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌] के लिये (प्रतीच्या दिशः) पश्‍चिम . 


४,५--स्पष्ट पूर्ववच्च ॥ 5. ` 7 3] Fe Ps. 
६, o—( प्रतीच्याः ) पश्चिमायाः ( पशुपतिम ) प्राणिनां रदाकम्‌ (9g - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj feundation Chennai and eGangotri 


“( ३,१७६ ) गथर्ववेद्भाष्ये  सू०५[ ४८८ | 


दिशा के ( अन्तदँशात्‌) मध्य देश से ( पशुपतिम्‌ ) प्राणियों के रक्षक परमात्मा 
को ( इष्वालम्‌) हिंसा हटाने वाला ( अचुष्ठातारम्‌ ) साथ रहने वाला 


\( अकुर्वन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ ६॥ ( पशुपतिः ) प्राणियों का रक्षक, -* 


( इष्वासः ) हिंसा इटाने वाला (अनुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा 


( प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम दिशा के (saga) मध्य देश से ( एनम्‌ 


ag) उस [ विद्वान] के साथ (तिष्ठति) रद्दता है और ( एनम्‌ ) उस 
[ विंद्वान्‌ ] को (न) न......[ म० २, ३ ]॥७॥ 


भावाय-मन्त्र १-३ के समान है ॥ ६, ७ ॥ 
` तस्मा उदीच्या दिशो  अन्तर्दे शादग्र दे वसिष्वासस॑नष्ठा- 
- तारमकुवन्‌ ॥ ८॥ 


तस्म । उदीच्याः । दिशः | अन्तः-द्‌ शात्‌ । उग्रस्‌ । दे वस्‌ t 


. 'दंष-सासस्‌ । ० ॥ ८॥ 
` - डग रनं दे व इष्वास उदोंच्या दिशो अन्तर्ददू शादनु० ven 
उग्र: । र नस्‌। दे वः इष-श्चासः। उदोंच्या; । दिश:।०॥८॥ 


भाषार्य-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर 
दिशा के ( अन्तदेशात्‌ ) मध्यदेश से ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड स्वभाव वाले ( देवम्‌) 


_ अकाशमय परमात्मा को (इष्वासम्‌) हिंसा हराने घाला, ( अडुष्ठातारम्‌ ) ` 
साथ रहने वाला ( अकुर्वन्‌) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ ८ ॥ ( डग्रः ) प्रचणङ् ` 


स्वभाव वाला, ( देव! ) प्रकाशमय, ( इष्वासः ) हिंसा हराने वाला ( अनु 
. ष्ठाता ) साथ रहने चाला परमात्मा ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशा के ( झन्त- 
' दशात्‌) मध्य देश से ( एनम्‌ अब ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता 
है, ( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌] को ( न) न...... [ मन्त्र २ ३]॥8॥ 
भावार्य-मन्त्र १-३ के समान है ॥ ८, 8॥ 


पतिः ) प्राणिनां रक्षकः | अत्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
=, &-( उदीच्याः ). उत्तरायाः (उग्रम्‌) प्रचरडस्वभावम्‌ ( देवम्‌ ) 
ग्रकांशमयम्‌। अन्यत्‌.पूवंवत्‌ स्पष्टं च ॥ 
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Foul ४८८] पञ्चदशं कायडस्‌ ॥ ९९॥ ( ३,१७७.) 


तस्म gaat दिशो अन्तद्‌ og रुद्र सिष्वांसमनुष्ठातार- 
सकुवन्‌ ॥ You Ue >. ता Je 
तस्स । ध्रुवायाः । दिशः । अन्तु-दे शात्‌ । खद्रस्‌ । इपु- 


'झासस्‌ । ० ॥ ९० ॥ 


छुद्र ए नमिष्वासा प्रवायाँ दिशो सन्तद शादन ० ॥ ११ ॥ 
रुद्र; । र्‌ नस्‌ । इष-अासः । ध्रवाया: । दिशः॥ ७० ॥ ११० | 
भाषाय-( तस्मै) उस [ विद्वान, ] के लिये ( धुवायाः दिशः) नीची 


` 'दिशा-के ( अन्तदंशात्‌ ) मध्य देश से ( रुद्रम्‌ ) शत्रनाशक. परमेश्‍वर को 
` ( इष्वासम्‌ ) हिंसा इटाने वाला, ( अनुष्ठातारम्‌) खाथ cea वाला ( अकुवेन्‌) 


उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १०॥ ( रुद्रः ) शलुनाशक,'( erate: ) हिंसा हटाने 
घाला ( अडुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा ( भ्‌ वायाः दिशः ) नीची दिशा 
के ( अन्तर्देशांत्‌ ) मध्य देश से ( एनम्‌ अनु ) va [ विद्वान्‌ ] के साथ (तिष्ठति) 
रहता है, और ( पनम्‌) उस [ विद्वान्‌ ] को (न ) न...... [ म० २,]३॥ ११॥ 


भावाय--मन्त्र १-३ के समान'हे ॥ १०, ११॥ 


_ तस्मा quatat दिशो अन्तद्‌ शान्महांदे वसिष्वाससनष्ठा- 


oo 


तारमकुवन्‌ ॥ १२ ॥ 


तस्में । कर्ध्वार्या: । दिशः । झन्तः-दे शात्‌। महा-दो वस्‌ । | 


दुष-झासस्‌ । ० ॥ १२ 0 ee क्या 
सहादे व स नसिष्वास ऊ ध्वायो [दशो अन्तद्‌ शादत ०1९३ 
सहा-देवः। ए नस्‌ इष-्रांसः | ` ऊ 'र्वार्याः । Toa 


3. 


ञन्तः-द्‌ शात्‌ । झन-स्याता । ०॥ १३ ॥ RRS 


१०, ११-( धुवायाः ) अधोवरतमानायाः ( यद्रम्‌) रुछ गतिहिंखयोः- 2 


faq तुक च + te हिंसायाम्‌-ड | शंजुुनाशकमू | अन्यत्‌ पूवंचत्‌ EVE च :॥ 
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(-३,९७९ ) ` शायेववेदभाष्वे ` सूऽ ५ [४८८ ] 


भाषाय--( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( ऊध्वांयाः दिशः) 
* ऊंची दिशा के ( अन्तदँशाव्‌ ) मध्य देश से.(. महादेवम्‌ ) महादेव [ बड़े 

प्रकाशमय ] परमेश्वर को ( इष्वासम्‌ ) हिंसा हटाने घाला, ( अजुए्ठातारम्‌) 
साथ रहने वाला ( अकुंषंन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १२॥ ( मद्दादेवः 
महादेव [ वड़ा प्रकाशमय ] ( इष्वासः ) हिंसा हराने वाला ( अनुष्ठाता ) साथ 
रहने वाला परमात्मा ( ऊर्ध्वायाः दिशः ) ऊ ची दिशा के ( seagate) मध्य 
देश से ( एनम्‌ अच ) उल [ विद्वान्‌] के साथ (fas) रहता है, और 
(aay) उस [विद्वान्‌ ] कोः( न) न” [ म०२, ३] ॥ १३॥ 

भावाय-मन्त्र १-३ के समान हे॥ १२, १४ ॥ 


- तस्मै सवभ्यो न्तदे Veg ईशौ न मिष्वसम॑नष्ठातार मकु न्‌ ९७ 


. तस्म । सवभ्यः । ञन्तः-द्‌ eq: | ईशानस्‌ । इष-अासस्‌ | 
नं-स्थातारस्‌ । अकव TN १४ ॥ 
ईशान: सनसिष्वासः सवभ्यो eae शेन्ये 5नष्ठाताने तिष्ठति 
नैन शर्वो न भवो Agta: ॥ ९६ 0 
ईशानः । ए नस्‌ । STATS! । सवभ्यः अन्त्‌ः-दे शक्य; । 


अन-स्थाता। अन । तिष्ठतिं। न। एनस्‌। शवः। न। . . 


भवः । न।.ईशानः ॥ ९५॥ 
नास्य 'पशून न सभानन्‌ हिनस्ति य एवं वद ॥ १६ ॥ 


न । अस्य । पशून । न । स॒सानणन्‌ । हिनस्ति । यः 1० ॥९६॥ - 


` ` भाषाथ--( तस्मै) उस [ विद्वान्‌] के लिये ( संर्वेभ्यः ) सब ( अन्त- . 
Ger ) मध्यदेशों से (ईशानम्‌) सब के स्वामी परमात्मा को ( इष्वासम्‌.) 


हिंसा हराने बाला ( अनुष्ठातारम्‌) साथ रहने वाला ( अङ्कुचन्‌) उन 


_ १२, १३-(ऊर्ध्वायाः )- उपरिवर्वमानायाः (महादेवम्‌) महाप्रकाश- 
संयम | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टै च ॥ 
१४, १५; १६--( अन्तद्‌ शेस्वः ) मध्यदेशेभ्यः ( ईशानम्‌) - खर्चेस्वामिनम्‌। 
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` ` चीरुधश्चानव्यचलन्‌ ॥२॥ 


०६ [ ४९०००० by ROSTER RTS 1१४०३७० ( ३,९१५ ) ८ a तै 
`. [विद्वानों ] ने बनाया ॥ १४॥ ( ईशानः) खब का स्वामी, ( इष्वासः) हिंसा 


हराने घाला ( अञुष्ठाता ) साथ रहने चाला परमात्मा ( सर्वेन्यः अन्तदेशेभ्यः) 
सब मध्य देशों से ( पनम्‌ अजु ) उस [ विद्वान्‌] के साथ ( तिष्ठति ) रद्दता है, , 
आर ( परम्‌) उस [ विद्वान्‌] को. (न) त्त {( श्वेः) दुःखनाशक, ( नरः) 
न (सवः) सर्वत्र वर्तमान (न) न -( ईशानः ) सवेस्वामी परमेश्‍वर ॥ १५॥ 
( हिनस्ति ) कष्ट देता है, (न) न. ( अस्य ) उस [ विदानः] के ( पशन) 
प्राणियो को और ( न ) न [ saa] ( समानान्‌) तुल्य गुण वालो को.[ we 
देता है ], (.यः ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌) ऐसे at व्यापक [. व्रात्य परमात्मा ] 
@t ( चेद्‌ ) जानता है ॥ १६॥ 
`  भावाथ--मन्तर १--३ के समान 2 ॥ १७, १५, १६॥ . 

- जुक्तस्‌ई॥ | 

१-२६॥ व्रात्यो देवता, १, ४ आछुरी पङ्क्तिः; २, १७ आची पङ्तिः; द 

आर्षी पङ्क्तिः; ४, ११ खाल्ली त्रिष्ठुप; षे, १२ निचुदा्चों बृहती; ७,१०, १३, १६, ` 


"` २४ झासुरी बृह॒ती; ८ साम्नी: पङ्क्ति48 प्राजापत्या जिष्टुप १४, २२ आर्ची 
` तरिष्ठुपू; १५, १८ विराडार्षी हुगती। १६ आच्येस्णिक २० सास्न्यचुष्डुपू २१ 


आची बृहती; २२ आष्यु ष्णिक; २५ आच्यं जुष्ट्रप्‌, २६ विराडार्षी zach ॥ 
शश्‍वरस्य सर्वस्वामित्वोपदेशः-ईश्वर के सवेस्वामी होने का उपदेश 


og wat दिशमन व्यचलतू ॥ ९॥. सः । ध्रवास्‌ । ` दिशस्‌ । 


अनं । वि । श्चलत्‌ ॥ १॥ 


aqiyia । च । ata । च + ओष॑धयः । च । दनरुपतंयःी 


 च। वानस्पत्याः । च । वीरुधः । च । अन-व्यचलन्‌ ॥ २७ . 


भूमेश्च वै सो ३. शचौषंधीनां च वनस्पतीनाँ च वा 
त्यानां च- वीरुधा च मिय wa सवति य र्वं वेद ॥ ३ ` | 


अन्यत्‌ पूवेचतू-म० १००३, स्पष्ट च॥ - ड seine ea aie 
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: ( ३,९८ ) 092०० ४७ अन्ंगर्थ बेद्भाष्ये० and २७०१००, द्द [ ४८५ ] 
Wr च।वै। सः। शर्ः। च। ओषघीनास्‌ । च । 
बन्रुपतीनास्‌ । च । वानस्प॒त्यानांसू । च । वौर्घाँस्‌ । च । 
सियस । घाम । भवति॥ यः । ०१ ३ ॥ 


॒ भाषाय--(सः) वह [ ब्रात्य परमात्मा ] ( श्रूवाम्‌ )-नीची ( दिशम 
अजु ).दिशा को ओर (विं अचलत्‌ ) विचरा ॥ १॥ ( भूमिः ) भूमि (चच) 
शोर ( अग्निः ) afta [ भौतिक अग्नि ]( च ) और ( ओषधय ) ओषधे 
[ जो, 2g, चावल आदि अन्न ] (च) और ( चनस्पतयः.) बनस्पतियां [ पीपल 
आदि वृक्ष ] ( च ) और ( वानस्पत्याः ) बनस्पतियो से उत्पन्नः पदार्थ [का 
झल, फळ, सूल, रल आदिं'] (च) आर ( वीरुघः) wat [ सोमलता 
आदि ] ( तम्‌ ) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के ( अचुब्यचलन्‌ ) पीछे raz ॥२ ॥ 
( खः ) वह [ विद्वान्‌ ] (बै ) निश्चय करके ( भूमेः ) भूमि का (चच) और 
( अग्नेः) अग्नि का ( च) और ( झोषधीनाम्‌ ) ओषधियो का ( च ) और 
( वनंस्पतीनाम्‌ ) घनस्पतियौ का ( च ) और ( चानर्पत्यानाम्‌ ) वनस्पतियौँ 


खे उत्पन्न पदार्थों" का ( च) और ( बीरुधामू) लता का ( प्रियम्‌ ) प्रिय 
( घाम.) घाम [ घर] ( भवति) दोता. है, ( यः ) जो [ विद्वान ] ( एवम ) 


शेले घा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( घेद्‌ ) जानता है ॥ ३ ॥ 

{ ५. भावाथं--ज्ञब - विद्वान पुरुष परमातमा को नीची आदि दिशाओं में 

सवेव्यापक और सर्वेनियन्ता जानकर उसके उत्पन्न किये पृथिवो आदि पदार्थों 

` का तत्वज्ञान प्राप्त करता है, तब घह उनसे यथावत्‌ उपकार लेकर सुख पाता 
है॥ १--३॥ न्‍ 


१--( सः) area: ( भुवाम्‌) अघोबतेमानाम्‌ ( दिशम्‌ ) ( अनु ) अदुः 


wet व्यचलत्‌ ) विचरितवान्‌॥ 

२--( तम्‌) धात्यम्‌ ( भूमिः) (च) ( अग्निः ) भौतिकाग्निः ( ओष- 
wa: ) यववोह्मायन्नानि ( च ) (वनस्पतयः) पिप्पलादयो वृक्षा: ( वानस्यत्या; ) 
चनस्पति-ण्य - । वनस्पतिभ्य उत्पन्ना काष्डपु्पफलमूलरसाद्यः ( च ) 
९ वीरुधः ) सोमल्लतादयः ( च ) ( अनुव्यचलन्‌ ) अज्भुस॒त्य व्यचरन्‌ ॥ 
~¬ रै (घाम) गम्‌ ( एवम्‌ ).सू० २ म०३ | इण्‌ . गतो वन्‌. | ईशे 
व्यापक था ब्रात्यम्‌। अन्यद गतं सुगस्ं च॥ - `` र 


AS ke 
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ct ) | 1260 0५ as ‘a चदश शं 'कायडसू Chennai and eGangotri ड 2 
Go ६ [ ४५० | : exert i. (३९८९) 


स ऊध्वो दिशमन व्यचलत्‌ ॥४॥ सः Meaty । दिश॑स्‌ ०४७ 
तमतं च॑ स॒त्यं च॒ श्रु५श्च चन्द्रश्च नक्षंचाणि चानव्यंचलनु ।॥५ 
तस्‌ । सुतस्‌ । च॒ । स॒त्यस्‌ । च । Fr च । चन्द्रः । च १ 
नक्षवाणि । च ।०॥५॥ २ ~ ee 
aed च॒ वै स gered च सुर्यस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणां 
च fad घास भवति य एवं वेद ॥ ६॥ : 
ऋ तस्य। च॒ । वे । सः। स॒त्यस्ये । च। शुयेस्य । च॒ । चन्द्रस्य । .` 
` च । नक्षज्ञाणास्‌। च ।०॥ ६॥ 


भाषाय-<( सः ) वदद [ व्रात्य परमात्मा ] ( ऊध्वांम्‌) ऊंची ( दिशम्‌ 
अलु ) दिशा की ओर ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥ ४॥ ( ऋतम्‌) यथार्थ विज्ञान 
(च च ) और ( खत्यम्‌ ) [ विद्यमान जगत्‌ का दितंकारी ] अविनाशी कारण 
(च) और ( सूयः ).सूयं ( च ) और (चन्द्रः) agen (च ) और ( नक्षत्राणि ) 
चने घाले तारे (aq) उस [ वात्य परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌) पीछे ` 
चिचरे॥ ५॥ (a) वद [ विद्वान्‌ पुरुष ] (चै ) निश्चय करके (ऋतस्य ) 
` सत्य विशान का ( च च ) और ( सत्यस्य ) [ विद्यमान, जगत्‌ के हितकारी J 
अविनाशी कारण का ( च ) और (ater) सूयं का ( च ) और ( चन्द्रस्य ) 
चन्द्रमा का ( च ) और ( नक्षत्राणाम्‌) चलने वाले तारागणौ का ( fa) 
प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌) . 
पेसे वा व्यापक [ घ्रात्य परमात्मा ] को... ( वेद ) जानता है ॥ ६॥ 
भावाय परमात्मा के सामश्ये से ही अविनाशी विज्ञान और जगत्‌ 
` को नित्य कारण और कार्यरूप सूर्य आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ऐसा दृढ़ शाती 
पुरुष ईश्वरीय सत्यशान को, कारंणरूप और कार्यरूप जगत्‌ को यथावत 
जानकर आनन्द पाता है॥ ४, ५, ६॥ ; 
४--( खः ) ara: ( ऊध्वांम्‌ ) डपरिवतंमानाम्‌ ॥ 
` ५,६, ( तम्‌) व्रात्यम्‌ ( ऋतम्‌ ) यथाथविशानम्‌ (a) (सत्यम्‌) 
त्‌-यत्‌ । सते विद्यमानाय जगते हितम्‌। अविनाशि कारणम्‌ ( नक्त्राणि ) 
US गतौ-अन्नन्‌ । गतिमस्तस्तारागणाः । अस्यद्‌ गते स्पष्टं च ॥ 
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( ३५९८२ ) अथवधेदभाष्यि' and nyo दद [ ४४० | 
a Suzi (दिशत व्यौचलत्‌ ॥9॥ सः TA-AaTy । दिशंस्‌।०ऽ | 
dey पालि च यलि च मचल ॥ ८॥ ` 
तमू । ऋच:। च॒ । सामानि । च्‌ । यजपि। च॒ । ब्रह्म॑ । च | 
: at za सःशास्त्ा | यजं, षां ख ब्रह्मणश्च मियं घास 
= भवति य सवं बेद ॥ ८॥ 3 
7 ऋचास्‌ । चु। बै। सः. सास्मासू। च्‌ । यज षास्‌ । च ।` 
` ब्रह्म॑णः। च।०॥८॥ Fo Ek: 
= “भाषा ( सः) ae[ ate परमात्मा 1( उत्तमाम्‌ ) नता wat 
( दिशम्‌ अड ) दिशा की ओर ( वि झचलत्‌ ) विचरा ॥ ७॥ ( ऋचः ) ऋग्वेद 
की चाये [ अर्थात्‌ पदार्थो के ay बताने घाले मन्त्र ] (ब्‌ च ) और 
( सामानि ) ल फे wer [ अर्थात्‌ *मोक्त प्रतिपादक सन्त्र] (च ) आर * 
. ( यजूषि) यजञुचद के मन्त्र [ अर्थात्‌ सत्कमे प्रकाशक छान ] ( च ) और ( ब्रह्म) 
| अथवंवेद्‌ [ अर्थात्‌ प्रद्षज्ञान ] (तम्‌) डस [ ater परमात्मा ] के ( saa 
खन्‌) पीछे चले॥ ८॥ ( सः ) वदद [ विद्वान ] ( वै.) निश्चये करके (at). 
ऋग्वेद की ऋचाओं का (चच) और ( साच्चाम्‌ ) सामवेद के मन्त्रो का S| 
| ( च ) और ( Tara) यजुर्वेद के मन्त्रौ का ( च ) शौर ( श्रमणः ) अथर्ववेद | 
का ( प्रियम्‌ ) प्रिय (घाम ) धाम [ac] ( भवति ) होता है, (यः) जो 4 
[विद्वान ] (एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [त्रात्य परमात्मा] को (वेद) जानता है॥8 | 
भावार्थ-मलुष्य 'बेदों मे प्रतिपादित ईश्वरीय ज्ञान को ऊंचे से wR त 
_ स्थान सें सालात करके safe करता हुआ मोच्चानन्द्‌ सोगता है॥ ७; द, &॥ . 
ooo es 


७--( =) बात्यः ( उचमाम्‌ ) अतिशयेनोग्चताम्‌ | अन्यद Tay ॥ 


| ' सामानि ) मोच्षप्रतिपादकमन्तराः ( यजू थि ) सत्कमंप्रकाशकशानानि- ( ब्रह्म ) , 
श्रह्वाशा नप्रतिपादको5थघेदेद्‌ः | अन्य ह्‌ गतं सुगम च.॥ 
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८, &-( तम्‌ ), ster ( ऋचः `) पदार्थानां शुणप्रकाशक मन्त्राः -- 


Se र 
itized by Arya Sami ‘a Bree Chennai and eGahgotri 
go ६ [ ४८० ] कािडय्‌ tet (३१०३ ) 


स हृहुतीं दिश॒सनण्य चलत्‌.॥१०। सः । बहुतीस्‌। दिशस्‌। ०॥१०॥ ' 


समितिदहा सश्च पुराणं च गायांश्च नाराशंसी शचानव्यंचंलंत्‌९६ 
तस्‌। इतिहु-अाषः। च) पराणस । च। गायाः। age 


नाराशं सीः । च ।०॥ १९९ ॥ 


इतिहासस्य च वै स पु राणस्य च गाथानां च नाराशं सोना 


च मियं. घाम भर्वात य एवं चेद ॥ ९२॥ 


इतिह -आ्ासर्य । च्‌ । वै । सः। पराणस्य । च । मायौनास्‌ ४ 
च॒ । नाराशं सीनांसू । च ।.०॥ १२ ॥ 


भाषाथ -( सः) पद्द [ वात्य. परमात्मा ] ( gadty). बड़ी ( दिशस्‌ ` 
अनु ) दिशा की ओर. ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥ ton ( इतिद्दालः ) इतिहास 
[बड़े लोगों का gare] (aa) और ( पुराणम्‌) पुराण [ पुराने लोगो `` 
का gure ] (च) और (stan) गाथाये [ गाने योग्य वेदृभन्त्र, शिक्षाप्रद . ` 
gate आ ] (च) आर ( नाराशंसी ) नाराशंसी [ वीर नरो की शुणु- . 
कथाये ] ( तम्‌ ) उस बात्य परमात्मा ] के ( असुव्यचलन.) पाँडे चली ॥११॥ 
(खः) वह [ fare] पुरुष ( वै) निश्चय करके ( इतिदालस्य) इतिंदास 


. का(च चं) और (पुराणस्य) पुराण का ( च ) और ( गाथानाम्‌ ) गोथा ~ 
का (च) और ( नाराशंलीनाम्‌) नाराशंसियौ का ( मियम्‌ ) “प्रिय ( घाम) ; 


१०--( सः ) ब्रात्यः परमात्मा ( बृहतीम्‌ ) पब्वद्धाम्‌ । अन्यत्‌ पूचेचत्‌ ॥ es 


` ११, १२-( तम्‌ ) ्ात्यम्‌ः ( इतिहाश्वः ) इतिह पारस्पाय्थॉपदेंश आस्ते- . ‘ 

. ऽस्मिन्‌ । इतिद्द आस उपघेशने विद्यमानतायाँ च--घञ्‌ । मंददापुरुषांणं 
बुत्तान्तः ( च ) ( पुराणम्‌ ) प्राचीनपुरुपाणां बुत्तान्तः (च ) (ata) sf 
कुषिगातिभ्यस्थन्‌ | उ० २। ४। सै गाने-थन ।.गानयोग्या वेदमंन्वाः । शिक्षापदाः 


श्लोकादयः ( नाराशंसीः )-अ० १४। १।७। नर+ शंखः स्तुतौ -अण्‌ । दोघेच ९० 
ततः स्वार्थ-अण , ङीप्‌ येन नराः प्रशस्यन्ते,स नाराशंसो मत्त्र-<निरु० at 


च्छ 
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( ३,९०४ ) ROE by Arya “थव वेदभाष्ये and Ei रद [ ४२० ] | 


>. 


चाम [घर ] (मवति) दोता है, ( यः) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा 
व्यापक [ वात्य परमात्मा ] को ( घेद्‌ ) जानता है॥ १२॥ 
भावाय-जो AFA परमात्मा के गुण कमं स्वभाव के साथ उत्तम 
age के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करता: है, ae इतिहास पुराण आदि 
द्वारा कीतिं पाता है ॥ १०, ११, १२॥ 
, . मन्त्र १०-१२ महर्षि द्यानन्दृकृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बेद्संशा-- 
विचार पृष्ठ८र में उदुश्चत हैं॥ २ 2 


"स पर माँ दिशमन व्यंचलत्‌ ॥१३॥ सः। पर मास्‌ । दिशंस्‌।०॥९श। 


तमाहवनोयश्च गांहपत्यश्च दक्षिणाशिश्चव यक्षश्‍च यज॑सा- 


~ 


नश्च UWARGTASTATT ॥ ९४ ॥ 
तस्‌ । आ-हंव॒नीयं: । च । गाह-पत्यः । च । दक्षिण-अग्मिः | 
` च। य॒ज्ञः। च । यजमान: । च । पशवः । च । ०॥ १४॥ . 
रि नीये 9 ® ३ 
झहवनीयंस्य च वै स गाहेपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्च' यंज्ञस्य॑ 
च॒ यज॑मानस्य च पशनां च मियं धासं भवति य उवं वेर्द१४ 
_आ-डवनीयंस्य । च॒ । वै । सः। गाह-पत्यस्य । च । दुकिण- . 
शग्नेः । च॒ । य॒ज्ञस्यं। चु । यज॑मानस्य । चु। प॒शूनास्‌। ` 
TOWN 


\ 


भाषार्य-( सः) वहः [ वात्य परमात्मा ] ( परमाम्‌) सब.से दूर 


( दिशम्‌ अड) दिशा की ओर ( वि अचलत्‌) विचरा ॥ १३॥ ( आहवनीषः ) - . ` 


ˆ &। चीरनराणां कीतेनानि ( अनुव्यचलन्‌ ) अनुख॒त्य व्यचरन्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ . ` 


स्पष्ट ail .. 


१३--( सः ) व्रात्यः परमात्मा ( परमाम्‌) अतिदूराम्‌। अन्यत्‌ पूवंबत॥ ` 


१४, १४--( तम्‌ ) वात्यम्‌ ( आइवत्तीय; ) आङ" इ दानादानाद्नेछु= 
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६० ६ [ ४८] वदत कस र ह” (इ) 
आहवनीय [यश की अजि विशेष ] (ख च) और ( गार्हपत्य ) त ( 
[ एदपत की fax की हुयी यज्ञांरिन विशेष ] (च) और ( दक्षिणाझिः: ) - 
दक्षिण-अग्नि ['यज्ञाझि विशेष ] ( च ) और (यज्ञ: ) यज्ञ (a) और ( यज्ञ 
ata: ) यजमान [ यशकर्ता ] (च ) और ( पशवः ).सब प्राणी (तम्‌) उस - - 4 
[ व्रात्य परमात्मा ] के ( अबुव्यचलन्‌) पीछे विचरे ॥ १४ ॥ ( सः ) ae 
[ विद्वान्‌ पुरुष ] ( वै ) निश्चय करके (.आहवनीयस्य ) आहवनीय [अशनि] ` 
का (च च) और ( गाहपत्यस्य ) गार्हपत्य [ अभि ] का (च) और ( दक्षि 

` णाग्नेः ) दक्षिण अग्नि का (च) और (यशस्य) यज्ञ का (च) और 

- ( यज्ञमानस्य ) यजमान का ( च) और ( पशूनाम्‌) सब प्राणियों का (प्रियम्‌ ) 
प्रिय ( घाम ) थाम [घर ] ( भवति ) होता है, (यः). जो [विद्वान | 
(एवम्‌) ऐसे था व्यापक [ आत्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता दै ॥ १५ ॥ 

भावार्य-जो Aas परमात्मा में ध्यान. लगा कर संसार के उपकारी 

झरिनद्दोत्र आदि ag तथा विद्यादान ओर विद्वानों के सत्कार आदि यज्ञ करता . 

__ है, वद्द परमात्मा का भक्त dare में अति प्रशंसनीय होता है ॥ १३, १४, १५॥ 
= साडनांदिष्टा दिशमन व्यचलत्‌ ॥ ९६॥ - 


सः । अर्नादिष्टास्‌.। दिशस्‌ । ० ॥.९६ ॥ 
तमतवंरचार्त ams लोकौश्च लौक्याश्च सास|श्चाधसा- 
areata चानव्यचलन्‌ ॥ १७ ॥ 


क्ट 


_तस्‌ । का तवंः । च॒ । झात वाः । च्‌ । लोका च। adler 1 | 
. चच । सारसाः । च्‌ । ae -सासाः । च्‌ ।अहोराचे इति । च० ९७ | 
झतर्नाचवैस सात वानां च लोकाना च लोक्याना च 
सासौनां चोचसोसानां चाहोराचयाश्च fad घास भवति 
` यश्षंवद॥९ट्॥ ` | 
_ झनीयर्‌ | यर्शाभिविशेष ( गाहेपत्यः ) गृइपतिना संयुक्ता यजञाग्तिविशेषः ee. 


(दक्षियाप्रिं: ) warfitfras: ( यज्ञः ) ख दुव्यवार ( यजमानः ) यशकर्ता 
( पशवः) सवे ्राणिनः । अन्यद्‌ पूववत्‌ सुगम च॥. ' / 
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€ ३,९८६ ) Digitized by “छथि वेद्वि” and ०0, र दद [ ४९० 
कृ तनास्‌ । च। वै। सः। खात बानांस्‌ । च. लाकानास्‌ । 
. च। लौक्यानांस्‌। च॒ । सासांनास्‌ । च। अर्ध -सालानास ॥ 


च। अहोरात्रयाः॥ च॒ ।.०॥ ९० ॥ 
भाषाय--( सः) चद [ater परमात्मा ] ( अनादिष्टाम्‌ ) विना 


wart हुयी ( दिशम्‌ अच ) दिशा की ओर (वि अचलत्‌) विचरा ॥ १६॥ | 


(ल्लोकाः) सब लोक ( च च ) और ( atv: ) लोको. में रहने वाले (च) 
और ( ऋतवः ) ऋतुय ( च ) और ( आतंवाःः) ऋतुओं में उत्पन्न हुये पदार्थ 
-(च) और ( मासाः ) मदीनें ( च ) और ( अर्घमासाः ) आधे महीने (च) 
ˆ और ( अहोरात्र ) दिन राति (तमू) उस [ प्रात्य परमात्मा ] के ( अचुव्य 
चलन्‌) पीछे विचरे॥ १७॥ ( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वे ) निश्चय करके 
. (लोकानाम्‌ ) सब खोकों काः:( च चः) “और ( लौषयानाम्‌ ) 'खोको में रहने 


' बालों का ( च ) और ( ऋतूनाम्‌) ऋतुओं का (च) और ( आर्तानाम्‌.) ` 


.._ 'मतुओं में उत्पन्न हुये पदार्थों का.( च ) और ( मासानाम्‌) महीनों का (च) 

और ( झर्धमासानाम्‌ ) आधे. मद्दीनों का (च) और ( अहोरात्रयोः ) दोनो दिन 
राति का ( पियम्‌) प्रिय.( घाम) घाम [ घर ] ( भवति.) होता है, (यः) 
'ज्ञो [विद्वान ] (.पवम्‌ ) पेसे. चा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को (aq) 


_ जानता है॥ (८॥ 


भावाय-मडुप्य को योग्य है कि परमात्मा को सब लोशी, लोक वालो . 
शौर अतु आदि का स्वामी जानकर सव पदाथा का चिवेकी' होवे और डन _ 


से यथावत्‌ उपकार लेकर आनन्द पावे ॥ १६, १७, १८॥ 
Salat दिशमनः व्यचलत्‌ ततो नाव त्स्यज्ञ मन्यत ॥ ९८ ॥ 


: सः । सनांवत्तास्‌ । दिशस्‌ । जन । वि । waa । तत: । 
न । शा-वत्स्यन्न । खसन्यत ॥ १८ ॥ 


__ १६--( सः) व्रात्यः ( अनादिष्टाम्‌ ) अज्ञापिताम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


१७, १८--( तस्‌ ) बात्यम्‌ ( ऋतवः ) वसन्तादयः ( आतेवां! ) ऋतु- ` 


` भुवाः पराथोः ( लोकाः ) भुवनानि ( लोक्याः )-लोक--एय । लोकभवाः पदाथा 
(मासाः ) ( अर्धमासाः ) ( अद्दोराज्ने ) राजिदिने । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ छुगमं च.॥ 
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ee रत QQ on 


तं दितिश्वांदितिशचेडा चेन्द्राणी चानव्यचलन्‌ ॥ २० ॥ 


! f itized by ‘ae a बद Foundation Chennai and eGangotri टू ( म 
go ६ .[ ४९० =a र” (३१९८७) 


तस्‌ । दितिः। च । अदिति: | a । इडा । च । इन्द्राणी । 


च । खन-व्यचलन्‌ ॥-२० ॥ 


दितिश्च वै खोाउदितै श्चेडायाश्चेन्द्राययोश्च मियं घास भवति के 
"gq wa बंद ॥ २९ ॥ र 


TAT । च HAT ।०॥ २९ ४ 


भाषाय--( सः) वह [ व्रात्य. परमात्मा,] ( अनाच्ृत्ताम्‌) अनावृत 


[ विना अभ्यास की हुयी, मञुष्य की बिना जॉनी ] ( दिशम्‌ अड ) दिशा at 


ओर (वि अचलत्‌) विचरा, ( ततः ) उस्रं” [ दिशा ] से ag (न) नहीं 
( आवत्स्यंन्‌ ) लौटेगा--( अमन्यत ) उस [विद्वान] ने माना ॥ १8॥ { दितिः 
दिति '[ खरिडत विकृति अथात्‌ ' कार्यरूप नाशंवान्‌ सृष्टि] (aa) ओर 


२ 
ड 


दितः ee चै। खः । अदितेः। च asta | चु । इन्द्रा- 


( अदितिः ) अदिति [ खण्डित प्रकृति अर्थात्‌-जगत्‌ की अविनाशी परमाणु. 


रूप सामग्रो ] ( च ) और (ger) इड़ा [ प्रापि योग्य चेदवाणी ]. (च ) और 
( इन्द्राणी ) इन्दाणी [ इन्द्र अर्थात्‌ जीव की शक्ति ] (aq) उस | वात्य 


परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌) पीछे fratn २०॥ ( खः) ae [ विद्वान्‌] 


रुष ( चै ) निरचय करके: ( दितिः) दिति [ नाशवान सृष्टि] का (चच) ` 


आर ( अदितिः ) [अदिति अविनाशी परमाणु रूप सामग्री] का (च) आर 
( इडायाः) इडा [वेदवाणी ] का ( च) और ( इन्द्राएयाः ) इन्द्राणी [ata 


१६--( सः ) वात्यः ( अनावचाम्‌ ) अनभ्यस्ताम्‌। अश्ञाताम्‌ ( ततः) ` 2 
तद्दिकलकाशात्‌ ( न.) ( निषेधे). (anata) आवृत्ति पुनगेमत्ं 
ag मिच्छुन भविष्यति. ( अमन्यत ) अबुध्यत विद्वान पुरुषः । अस्यत्‌ yaaa | 


२०, २१--( तम.) व्रात्यम्‌ ( दितिः ) दो अवखण्डने-क्तिच्‌। खगिडता 
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“का शक्ति ] का ( प्रियम्‌) प्रिय ( घाम ) घास [घर ] ( भवति ) होता है, (यः) 


_ चिकृतिः | कार्यरूपा नाशशीला सष्टिः ( अदितिः) दो अवखण्डने- कतन्‌। = 
अखणिडता प्रतिः । अविनाशिनी परमाणुरूपा ei (इडा ) वेदवाणी 


. ( ३,९८८ ) Digitized We wager and ret द [ ४८४ ] : Zp 


. जो [ विद्वान ] (एबम्‌) ऐसे था ब्यापक [ ate परमात्मा ] को (az) 
` ज्ञानता दै॥२१॥ | छ ee 
= भावार्थ -परमात्मा की अपार, अनादि और अनन्त शक्ति है, मंजुष्य 


, जितना जितना खोजता. दै, डतना उतना ही जगदीशवर की सृष्टि और परमाणु ` 


“रूप सामग्री को अनादि अनन्त हो पाता जाता है ओर वेद द्वारा अपनी शक्ति 
बढ़ाता हुआ आनन्द मनाता चला चलता है ॥ १३, २०, २१॥ 


टर ७ [| ७ [| “|. " - 
स दिशो$न व्यचलत्‌ तं विराडनु व्यंचलत्‌ सर्वे चु देवाः. 


- Cl "स्ट 
सवाश्च Saat: ॥ २२॥ 
1. . ॥. - 
~ सः | दिशः । अन्‌ । वि । अचलत्‌ । तस्‌। वि-राटू। झनु । 
९ ; ~ ०७ Ql : cS 
वि। अचलत्‌ । सव । च्‌। दू बा: । सवा; । च॒ ॥ दे वर्ता:२२ 
॥ है ef» ७ e 
विराजश्च वै स स्वेषां च देवानां सवासां च दो वातौनां 
fa ८ ॥ र ow 
मय घाम भवति य श्वं वेद ॥ २३॥ 


बि-राज:। च । चै । सः। सर्थेषास्‌। च॒। दे वानांस्‌ । ` 


a = < £ः ; 
. सवासास्‌ । च । दू वतानास्‌ । सियस | ०॥ २३ ॥ 


ch है - ae 
STATA —( खः) वह [ व्रात्य परमात्मा ( दिशः अनु ) सब दिशाओं 


की ओर ( वि अचलत्‌) विचरा, ( विराद्‌ ). बिराद्‌ [ विविध पदाथा से 

., मकाशमान ब्रह्माएडरूप.संखार ]..( तम्‌ अजु) उस Lara परमात्मा ] के 

1 पीछे (वि अचलत्‌) विचरा, ( च ) आर (सवे) सब ( देवा! ) दिव्यपदार्थ 

9 (a) थर ( सर्वाः ) सब (Raa: ) दिव्य शक्तियां [ डसके पीछे fact} 

॥ २२॥ (सः ) वद [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वै) निश्‍चय करके ( विराजः ) चिराद्‌ 

[ विविध पदार्थों से प्रकाशमान संसार ]का(चच) और ( सरवंषाम्‌ ) सब 

: .( देवानाम्‌). उत्तमं पदाथों का ( च ),और ( सर्वासाम्‌ ) सब ( देवतानाम्‌ ) 

“निघ० १ 1 ११ ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य जीवस्य पत्नी विभूतिः शक्ति; । अन्यत्‌ 
“पूर्घवत्‌ स्पष्ट: च ॥ RE कक 


२२, २३-( सः ) aren: (दिशः) सर्वाः दिशाः (तम्‌) बात्यम्‌ (विराट ) _ 2 


'विं+राजू दौती-किप्‌ । विविधपदायेंः प्रकाशमानो अह्याएडरूपलंलारः 
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` जानता 2 २३॥ 


— ~ 


igitged by Arya Samaj Foyndation Chennai and eGangotri soe 
god [ado f “gegen काणडय्‌ ney. (३,१८८) 


उत्तम शक्तियों का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) घाम [ घर ]( भवति ) होता है, न 


(यः) जो [ विद्वान ] ( एवम ) पेसे वा व्यापक [ate परमात्मा ] को (वेद) 
सावाथ-यह सँसार, erage और उनकी दिव्यशक्तियाँ परमात्मा 
से सब दिशाओं में प्रसिद्ध हई हैं, उस परमात्मा को सांक्षात्‌ करने घाला 


` - झजुष्य सव उत्तम पदार्थो और Tet का विवेकी होकर संसार का प्रिय होता 


s 


है ॥ २२, २३॥ 

ऋग्वेद १०॥.३० 1५ तथा यजुर्वेद. ३१॥ ५ में ऐसा वर्णन है-( ततो 
विराडजायतं विराजो अधिपूरुषः ) उस [ पूण पुरुष' परमात्मा ] से विराद्‌ 
[ विविध पदार्थी ले प्रकाशमान संसार ] उत्पन्न gar बिरायू [संसार ] 


' ` के ऊपर [ अधिष्ठाता ] पुरुष [ परिपूणे परमांत्मा.] है ॥ 
. स सदानन्तद शानन व्यचलत्‌ ॥ २४ ॥ 


सः । सवान्‌ । अन्तः-दे शान । अनं । वि। अचलत्‌ ॥ २४ ॥ 
तं ्रजापतिशच परमे उठी च पिता च पितासहश्चाँनव्यं- 


` चलन्‌ ॥३३५॥ . ग्य छ 


तस्‌ । पजा-पतिः ४ च। परमे-स्यो। च। पिता । च। 


पितामह: । च्‌ । सन्‌-ठ्यचलन्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रजापतेश्च वै छ परमे ष्ठिनशच पितुश्च॑ पिताझहस्य च 


‘fad थाम भवति य र्वं denen : |! 
_ मजा-पतेः च । वै। सः । परमे -स्थिनः। च्‌। पितुः । 


च । पितामहस्य । च । भियस्‌ । घास । भवति । यः ।०॥२६॥ 
माषाय--( खः ) पद [तात्य परमात्मा ] ( data) सब ( अन्तर्देशान्‌ 


( देवाः ) 'दिव्यपदार्थाः- ( देवताः ) दिव्यशक्तयः । अन्यत्‌ पूर्वचदूः यथावद्‌ 
योजनीयश्च ॥ fo 


४-२६-1 सः ) बात्यः परमात्मा ('अन्तर्देशानः) मध्यदेशान: ( तम्‌) 
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( ३,९८० ) जयेद ७ [ ४९ ] 


प्रजापालक [ राजा ]( च च ) और ( परमेष्ठी ) परमेष्ठी [बड़े पद्‌ घाला आचार्य 
चा सन्न्यासी ] (च ) और ( पिता) वाप (च) और ( पितामहः ) दादा 
(ततम्‌ ) उस [ त्रात्य. परमात्मा ] के ( अबुव्यचलन्‌ ) He विचरे ॥ २५ ॥ ` 


(a) वह [ विद्वान, ] पुरुष ( वै.) निश्दय करके ( प्रजापतेः ) प्रजापालक ` 


[ राजा ] का,( च च ) ओर( परमेष्टिनः ) परमेष्ठी [ बड़ी स्थिति वाले आचार्य 
_. चा सन्न्याखी ] का (च) और ( पितुः) बाप का (च ) और ( पितामहस्य ) 
दादा का ( प्रियम्‌) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः.) 


जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे [ ब्ात्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता है ॥६६॥ . 


सावाय -जो चिद्वान्‌ पुरुष गहरे विचार खे यह देखते हैं कि संसार 
- मै सव लोग परत्रझ परमात्मा की आज्ञा मानने से बड़े हुये हैं, वे ही ईश्वर 
की आज्ञा में रहकर उन्नति करते और आनन्द भोगते हैं ॥ २४--२६ ॥ 


सुत्तस्‌ 9 a 


१-४ ॥ घात्यो देवता ॥ १ निचुदाषी गायत्री ; २ विराडार्षी बुद्दती ; ३ 
विराडाभ्यष्णिक्‌ ; ४ आर्षी गायत्री ; ५ भुरिगाषी पङक्ति; ॥ 


परमात्मव्यापकत्वो पदेशः--परमांत्मा की व्यापकता का उपदेश ॥ 
स महिमा सदु भ त्वान्त पुथिव्या झअंगच्ळत्‌ स संस॒द्रऽभवत्‌ ९ 
सः । सहिसा । सद्र : । भत्वा । सन्तस्‌ । पथिव्या: । wa 
च्छतू । सः । समद्रः । सभवत्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाय--( सः) वह [ वात्य परमात्मा ] ( महिमा ) महिभास्वरूप ` 


आर (wg) वेगवान्‌ ( भूत्वा.) होकर ( पूथिव्या ) पृथिवी- के. ( न्तम्‌ ) 


ES स स के 23 2 RS निकड eae 
वात्यम्‌ ( प्रजापति: ) प्रजापालको राजा ( परमेष्ठी ) उच्चपद्स्थ आचार्यः `. 
सन्न्यासी चा. ( पिता) जनकः ( पितामहः) पितुः पिता । अन्यत्‌ पूववदु ` 


यः्रोचितं योजनीयं च ॥ 
१--( खः ) वात्य; परमात्मा ( महिमा ) मददत्‌-इमनिच्‌ | महास्वेरूपः 


(8g: ) इरिमितयोद्द ्रः।. ड० १ । ३४। सदू + ढु गतौ-ऊु, डित्‌। वेगवान ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 


` ay 
ae’ 


go 9 [ ४8८९7 ed ° 'चडेचदेशं कापडप ॥ ९४ th ८ क ( ३,२८१ ) ( 


« ' अन्त को ( अगच्छुत्‌ ) पहुंचा दै, (सः) वह [ परमात्मा ] (समुद्रः ) अन्तरिक 
रूप [ अनादि, अनन्त ] ( अभवत्‌ ) हुआ है ॥ १ ॥ 

भावाय-परमात्मा अपनी बड़ाई के कारण विद्वाना को प्रथिवी से 
आगे अन्तरिक्त के समान अनादि अनन्त जान पड़ता है ॥ १ ॥ 


तं प्रुजापंतिश्व परभे ष्ठी च॑ पिता.च॑ पितामहश्चापश्च 
वद्धा च वष भत्दानव्यवतंयन्त ॥ २ ॥ 

तस्‌ । मंजा-पति;। च। परमे -स्थो। च ॥ पिता । च ॥ 
पितामहः । च । आप: । च । श्रद्धा । च । वषस | भत्वा ४ 
अन-व्यवतयन्त ॥.२ ५४ 


भाषार्थ--( प्रजापति: ) प्रजापालक [ राजा ( च च ) और (परमेष्ठी) ; 


परमेष्ठी [ खब से ऊंचे पद वाला आचार्य चा सन्न्यासी ] ( च ) और ( पिता ) 
बाप (च ) और ( पितामदः ) दादा ( च ) और ( आपः ) सत्कर्म ( च.) और 


(श्रद्धा ) अद्धा [ धमं , मै प्रतीति ] ( वर्षस्‌ ) श्रेष्ठपन को ( भूत्वा) पाकर 
(त्तम्‌) उस [ वात्य परमात्मा ] के ( अनुव्यवर्तयन्त ) पीछे विविध प्रकार 
चतेमान इये हे. ॥२॥ . is 

भांवाय-सब शर. चार ज्ञानी और पूजनीय महात्मा संसार में उरू 
परमात्मा ही का अ्श्चय लेकर श्रेष्ठ होते हे ॥२॥ 


VARTA गच्छुत्यनं श्रद्धा गंच्छत्येन वर्ष गंच्छति य एवं Gag 
 झआ। रस नस । आप; । ग॒च्छात। wri एनस्‌ । अद्धा। 
'गच्छुति । आ । स्‌ नस्‌ । वुर्षस्‌ । गचछति । य:।०॥३॥ | 


विल लि त भन) नि 
` (सुत्वा) ( अन्तम्‌ ) खीमाम्‌ ( पृथिव्याः) भूमेः ( अगच्छत्‌) प्राप्तवान्‌ ( सः ) 
( समुद्र: ) अन्त रिघ्तसदशः ( अभवत्‌ ) ॥ 

२--( तम्‌) व्रात्यम्‌ ( आपः ) आपः कर्माख्यायां हस्वो जुर्‌ च | उ० 
४।२०८। आपूल व्याप्ती -अखुन्‌ । खुकम ( wat) धर्मविश््रालः ( वषेम्‌ ) 
बृतृवद्विखि० । उ०.३ । ६२। बुञ्‌ वरणे -सप्रत्ययः | वरत्वं थेष्ठताम्‌ ( भूत्वा ) 
भू प्राप्तौ -क्तवो। प्राप्य ( अजुव्यवतंयन्त ) अनुख॒त्य चर्त॑माना अभवन्‌। अन्यत्‌ - ` | 
पूर्ववत्‌-सू२ ६ । म० २५॥ * PS cies 
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( ३९६२ ) अथववेदभाड ye 9 [४८९ ] 


भाषार्थ--( पनम्‌) उस [ विद्वान्‌] पुरुष को ( आपः ) सत्कर्म (झा) 
झाकर ( गच्छति ) मिलता है, ( एनम्‌) उस को (श्रद्धा) अद्धा [ada 
प्रतीति ]-( आ ) आकर _( गच्छति ) मिलती है, ( एनम्‌) उसको. ( र्षम्‌ ) 


agra ( झा) आंकर ( गच्छति ) मिलता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌) - 


. “ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता है ॥ ३॥ 


SC यी ४ 
. भाव्ाथं--जब मलुष्य परमात्मा को. जान लेता है, तब TE 'छुकर्मी 


 धद्धावान, ओर श्रेष्ठ होकर उन्नति करता हे॥३॥ 
`तं श्रद्धा च III लोकश्चान्न wate च भत्काभिपर्या- 
चघतन्त ॥ ४ 0॥ 

तस्‌ । श्रद्धा । च। यज्ञ: । च । लोकः TI अन्नश Tt 
` अ्रन्न-अद्यस्‌ । च्‌ । भत्वा । झभि-पर्यावर्तनत ॥ ४॥ 


भाषाय--( श्रद्धा ) अद्धा [ धमं में प्रतीति ] ( च च ) और ( यज्ञ: ) 


`यज्ञः [ सदु व्यवद्दार ] ( च) और ( लोकः) समाज ( च ) और ( अन्नम्‌) 


` अन्न | जो चावल आदि ] ( च ) और ( अन्नाचम() अनाज [ रोरी . पूरी आदि 
बना भोजनः] (तम्‌) उख [ sex परमात्मा ] में ( भूत्वां) व्यापकर 
` ( अमिपर्याववेन्त ) सामने सब ओर से आकर वर्तमान हुये हैं. ॥ ४॥ 


भावाय--उस परमात्मा के हौ .सामथ्ये से पुरुषार्थो पुरुष के लिये. 
ˆ द्धा आदि उप्रयोगी गुण, सब खमाज और Wa आदि भोग्य पदाथ aT 


सवेदा वतमान रहते हैं.॥ ४॥ 


a—( at) आगत्य ( एनम्‌ ) विद्वासं पुरुषम्‌ ( आपः ) wo २ । gee 
'( गच्छति ) प्राप्तोति । अन्यद गत्तः स्पष्ट च-स०२॥ | 
/_ ४--(तम्‌ ) बांत्यं परमात्मानम्‌ ( अद्धा) धर्मविश्वासः ( यक्षः) सदु 
व्यवहारः ( लोक; ) समाज; ( अन्नम्‌ ) सस्यम्‌ ( अन्नाद्यम्‌ ) भक्षणीयं संस्छत- 
. मननम्‌ ( भूत्वा). व्याप्य (-अमिपर्यावतेन्त ) अभि + परिन आ +अवतेन्त | 
अभित परित आगत्य वतमाना अभवन्‌। अन्यद गतम्‌ ॥ 
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qo ८ [ ४८२ पञ्चदश VISE ॥ १५.४७ ( ३,९८३ ) 


eee का य १ 
शेन श्रुद्धा. गंच्छुत्यैने यज्ञा' ग्रच्छुत्येने लोको गच्छुत्यनंमद्ध . 


- गच्छत्यनमचात्य गच्छसि य एवं वेद ॥ u | 
जा) TAT’ ACUI गच्छात । अ7। शनस्‌। यज्ञः । 
गच्छति। अ7। नस्‌ । लोकः। गच्छति। at. Taq 
MAG । गच्छति । आ। एनसूं। अनु-अव्यम्‌ । गच्दुति॥ Toy 


साषाय--( एनम्‌) उख .[ विद्वान्‌ ] पुरुप को.( अद्धा ) अद्धा [ घमं 

में प्रतीति ] ( आ) आकर ( गच्छति ) मिलती है, ( एनम्‌) उस. को (यज्ञः ) 

खदुव्यवहार ( आ) आकर ( गच्छति ) मिलता है, (पनम्‌) उसको ( ल्लोकः ) 

` समाज ( आ ) आकर ( गच्छति) मिलता है, (पनम्‌) उस को ( अघम्‌) 

अक्ष [ जो चावल आदि ] ( आ) आकर .( गच्छति) मिलता है, ( पनम्‌) 

- उस को ( अन्नाद्यम्‌) अनाज [ रोरी पूरी आदि बना भोजन ] (आं ) आकर 

( गच्छति ) मिलता है, (यः) जो [ विद्वान्‌ ]' (एवम्‌) पसे चा व्यापक 
{ater परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥.५ ॥ ` 


भावार्थ - ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही wag, सत्कर्मी, सर्वहितैषी और अन्न- 


चान्‌ होकर संसार में प्रशंसनीय होता हे ॥ ५ ॥ 
इति प्रथमोऽलुचाकः॥ oF 


we gee s 
~ पु 7 « : RE) a8 
~ — Sh 3, Co अननल न ५ 


` 7 “ayy द्वितीयोऽनवाकः॥ ` ` 
gre 
१--३॥ घात्यो देवता ॥ १ साम्न्युष्णिक्‌ ; २ प्राज्ञापत्या5नुष्ट्प ; ३ 


इंची cafe: ॥ 
:... परमेश्वरस्य प्रभुत्वोपदेशः-परमेश्वर की प्रभुतां का उपदेश | _ 


.. सो $रज्यत ततो राजन्येइजायत ॥ १॥ 


~ 


प) आगत्य (पनम्‌) विदांस इसम्‌ (गन्दति) मोति 


झन्यत्‌ पूर्वचत्‌-म० ४ छुगमं च ॥ 
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( ३,९९४ ) १४-72 -/ ^ अथथ दभाष्यैःः and ies: e [ ४९२ J 


सः । सरज्यत । ततः + राज॒न्यः । झजायत ॥९॥ 
भाषार्थ--( सः) उस [ वात्य परमात्मा ] ने ( अरज्यत ) प्रेम किया, 
.. . (ततः) उसी से वद ( राजन्यः ) सवेस्वामी ( अजायत ) हुआ ॥ १॥ 
i. 6 . 
भावाय-परमात्मा ` अपनी स्वाभाविक प्रीतिः से. खब दृष्टि का 
- स्वामी है॥ १॥ 
र बेल [| ’ टि 35 
| स विशः सबन्धूनन्न सन्नाव्यंमुभ्य॒द॑तिष्ठत्‌ ॥ २॥ 
सः। विश: । सन्बन्धुन्‌। अन्नेस्‌ - पदास 
क्य AU! अन्नस्‌ । शुन्न-अत्यस्‌। सुभि- 
उदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ . ु ae 
भाषार्य-( a: ) ae [ वात्य परमात्मा ] ( सबन्धून्‌ ) बन्धु सहित 
_ [ कुडस्थियो ] सहित ( विशः ) मनुष्यों पर, ( अन्नम्‌ ) अन्न [ जो चावल 


आदि ] पर और ( अन्नाथम्‌ ) अनाज [ रोटी पूरी आदि ] पर ( अभ्युद- 


` -तिष्ठत्‌ ) संबेथा अधिष्ठाता हुआ॥ २॥ 
` भावाय-परमात्मा महुष्य आदि सब पदाथी का अधिष्ठाता होकर 


_ -सब की रक्षा करता है ॥ २7 


है ५ ु ु प 
विशां. च्‌ बेस सबन्धूनां चान्नेस्य चान्नाद्यस्य च .मियं 


१ |] ७ ड ७ ० 
घाम भवति य एवं ae ॥ ३ ॥ 


विशास्‌। च । वै। सः । स-ब॑न्धूनास्‌ । च । झन्नेस्य | चा 


Soo <= 


a ॥ 
शन्न-अ्यस्य । च । यियस्‌ । घास । भवति । यः। ०॥३॥ 


टक १--( सः.) वास्यः परमात्मा ( झरज्यत ) रञ्च रागे, आसौ प्रीतौ -ख- 
we, दिवादिः । प्रीतियुष्तोऽभवत्‌ सृष्डौ ( ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ ( राजन्यः ) 


प्राहरमबंतु `- 


राजेरन्यः। To ३। १०० । राजु दीप पेशवे. च --न्य | सवंस्वामी (अज्ञायत) ' 


२--( सः ) aren परमात्मा (-विशः ) Go लि०। मजुष्यान-निघ० २। | 


._ दै ( SEL) बन्धुमिः खदितान्‌( अम्‌) सस्यम्‌ ( अनाद्यम्‌) अदनीय॑ 
= wees पार्थम्‌ ( अभ्युदतिष्ठत्‌ ) अमीत्य अधिष्डितवान्‌ ॥ ee) झद्नीय॑ 
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Yo ५ [ ४९३ 4 : पञ्चदशं कायडस्‌ ॥ ९५॥ (३१८३ ) ( 


भाषायं-( सः) वद [ विद्वान्‌ पुरुष ] ( वै ) निश्‍चय करके ( सब 


- “स्थूनाम्‌ ) बन्धुम खदित ( विशांम्‌) मजुष्यो का (च च) और (अन्नस्य ) 


अन्न [ जौ चावल आदि ] का ( च च ) और ( अन्नाद्यस्य ) अनाज [ रोटी पूरी 
आदि बने हुये पदार्थ ] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम ) थाम [ घर ] ( अवति ) 
होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ana परमात्मा ] 
को (वेद्‌ ) जानता है॥ ३॥ 
भावाये--ज्ो विद्वान्‌ मजुष्य परमात्मा का आशय लेकर पुरुषार्थ 
करता है, बद सर्वददितकारी होने से सब में प्रतिष्ठा पाता है ॥ ३ ॥ 
.. - सक्तस्‌ U 3 os 


"२ ॥ बात्यो देवता ॥ १ आछुरी जगतो १ २ झी weet, ३ आची | 
पङ्क्तिः ॥ 


: राजधमंव्यवस्थोपदेशः--राजधमे की व्यवस्था का उपदेश ॥ 
स विशोऽन व्यचलत्‌ ॥१॥ सः । विशः । अन्‌ । वि । अचलत्र 


भाषाय--( सः ) ae [ वात्य परमात्मा ] ( विशः अनु ) मजुष्या की ` 
ओर ( वि अचलत्‌ ) विचरा॥१॥ ` . ७ 


भाषायं--सवव्यापक परमात्मा ने बेदद्वारा wala राजघमे का 
उपदेश किया है ॥ १.॥ 


:'.तं स॒भा च समितिश्च सेनां च॒ सुरां चानध्येचलन्‌ ॥२॥ 


तस्‌ । सभा । च॒सस्‌-इतिः । च॒ । सेनां। च्‌ । सुरा । च | 


अन-व्यचलन्‌ ॥ २॥ 


भाषाय--( सभा ) सभा (च च) और ( समितिः ) संग्राम व्यवस्था ` द 


३-( विशाम्‌ ) मजुष्याणाम्‌ ( च ) (वै) निश्चयेन ( खः) विद्वान्‌ 
( खबम्धूनाम्‌ ) सकुटुम्बिनाम्‌ ( अन्नस्य ) सस्यस्य ( अंन्नायस्य ) सोग्यस्ये nae 
संस्कृतपदाथस्य । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ यया क 
१-( सः ) आत्यः परमात्मा ( विशः ) मजुष्यान ( अजु ) अजुलक्य ' 
अन्यत्‌ TAT ॥ ew 


a 
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(च) और ( सेना ) लेना ( च) और ( सुरा ) राज्यलदमी (तम्‌) उस [ बाल्य 
परमात्मा ] के ( अउव्यचलन्‌) पीछे विचरे ॥ २॥ 
भावार्य--परमात्मा की विहित व्यवस्था से हीं खंसार मे सभा झादि' 
की deur स्थापित हुयी है ॥ २॥ 
` इस मन्त्र का कुछ अंश महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश समुह्लांख 
६ राजधर्म प्रकरण तथा खंस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण में व्याख्यात है॥ 


` संभायाश्च वे सं समितेश्च सेनावाश्च सुरायाश्च मियं धाम 


a 


भवति य एवं वेद्‌ ॥ ३॥ 


सभायांः। च । वे । सः। सस्‌-इतेः ।-.च । -सेनायाः । च ie | 


सुरायाः । च । मियस्‌ ara । भवति । यः। शवस्‌ । वेदा . 


भाषार्य--( सः ) वह [विद्वान] पुरुष ( वै) निश्चय करके (सभाया:) 
सभा का (च च ) और ( समितेः ) संग्राम व्यवस्था का (च) और (सेनायाः) 
सेना का ('च ) और ( सुरायाः.) राज्यलदमी का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम) धाम 
[घर ] ( भवति ) होत्य है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌] (एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक 
[त्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता है 3 

भावाथ--जो AGT परमात्मा की व्यवस्था जानकर सभा आदि: की 


यथावत्‌ संस्था करते हैं, वे राज्यलदमी बढ़ा कर कीति पाते हैं ॥ ३॥-. 


क amy ९० ॥ 
- १-११--त्रात्यो देवता ॥ १, ५, सास्नी बहती ; २ Faget पङ्क्तिः 
३, ४ प्राजापत्या Tete: ; ६, ८, १० आशुरी गायत्री ; ७, & सामन्युष्णि 
आसुरी बहती ॥ . | 
_  आंतिथ्यमद्दिमोपदेश:--अतिथि सत्कार की महिमा का उपदेश ॥ 


तद्‌ यस्य वं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञाऽतिथिग हानागच्छत्‌ त. ९॥ 


संग्रामः--निघ० २।.१७। संग्रामव्यवस्था ( सेना ) ( खुरा ).घुर दीप्तौ ऐश्‍वर्य 
च-क, राप्‌। राज्यलदमीः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ क 
बेन उपरि व्याख्यातं यथोचितं योजनीयम्‌॥ 
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तत्‌ । यस्यं । र्‌ वस्‌ । विद्वान्‌ । व्रात्यः । राज्ञः । अतिथिः ६ 
गहान्‌ । झा-गच्छेत्‌ । ॥ ९॥ 


छलना ae ~ 


श्रेयाँसमेनसत्सनों मानये त्‌ तथा gam ना वृश्चते त्या 
राष्ट्राय ना घुश्चते ॥ २॥ 


_ नआ! वृश्चते..| तथा । राष्ट्रायं। न। आ । वश्चते।२। 


- भाषाय-( तत्‌) फिर ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌} 
जानता हुआ ( Ate ) बात्य | खङ्बतधारी, खदाचारी ] ( अतिथिः ) अतिथि 


[ नित्य मिल्ने योग्य सत्पुरुष ] ( यस्य राज्ञः ) जिस राजा के ( Tere) घरो में 


` ( आगच्छेत्‌) आवे ॥ १॥ चह [ राजा ] ( एनम्‌) Sex [अतिथि] का (आत्मनः) 


झंपने से (श्रेयांसम्‌) अधिक vg (मानयेत्‌ ) सन्सान करे, ( तथा ) उस प्रकार . 


घू० ९० [४९४ ] ` पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ ९६॥  ( ३३९८७ ) . 


| 


~ 


अयासस्‌ (TAT । झात्संनः । सानयैत्‌ । aati Ware . 


[ सत्कार ] खे वह [ राजा.] ( क्षत्राय ) क्षत्रिय कुल के लिये (न) नहीं | 


क <3 (आ) Se ( दृश्चते ) दोषी दोता है, और ( तथा ) उस प्रकार से ( राष्ट्र 
| ” राज्य के लिये भी ( न ) नदीं ( आ ) कुछ ( ayaa ) दोषी होता है ॥ २॥ ` ` 


भावाय-जब ब्रह्मवादी sta विद्वान अतिथि राजा के घर आवे. 


राजा उसका अपने से अधिक गुणी जानकर यथावत्‌ सत्कार करे जिस से. 
उसके सडुपदेश.खे दोषों के मिटने पर sak कुल की और राज्य की बुद्धि ` 


होवे ॥ १; २॥ 


व्यापक परमात्मानभ्‌ ( विद्वान ) विद ज्ञाने-शत, वरादेशः | जानन्‌ ( व्रात्य; ) 


सू० १।१। व्रत-एय । ्रतघारी । सदाचारी ( राज्ञः) नरपतेः ( अतिथिः ) 


ae १-( तत्‌) तदा (यस्य ) (एवम्‌) खू० २ म० ३। इणूगतौ-घन्‌। 


Mo ७। २१। १ । ऋतन्यज्िवन्‍्य० | उ० ४। २ । अत सातत्यगसत्ते-पथ्थिन | > 


अंतनशीलः | नित्यं प्रापणीयः । विद्वान | अभ्यागतः ( ग्रहान्‌ ) (आगच्छे 
२--( भयासम ) प्रशस्यतरम्‌ ( आत्मनः ) MAT RATT मानयेत्‌ 
सत्कुर्यात्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( gata) क्तत्रियकुलाय (न सा तपे 


खपाद्नाय | अन्यद गतम्‌ ॥ 
a 
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अतो वै ब्रह्म च क्ष॒त्रं चोदंतिष्ठतां ते agat कं म.विशावतिई 
अतः । वे । ब्रह्म । च । झ्चसू । च । उत्‌ । ञ्जतिष्ठतास्‌ । 


ते इतिः। झब्रतास्‌ ३ कसू । प । विशाव । इतिं ॥ ३ ॥ 
भाषाय--( अतः) इस [ अतिथि खत्कार.] से ( वै ) निश्चय करके 
ष्‌ ब्रह्म ) भह्मश्ञानी कुल (च च ) और ( aq) क्षत्रिय कुल ( उत्‌ अतिष्ठ 
` ताम ) दोनों ऊंचे होव, (ते) वे दोनों ( अग्रुताम ) कईँ-( कम्‌) fee 
[ एणः] मे ( प्र विशाव इति ) दम दोनों प्रवेश करें ॥ ३॥ ˆ 
भावार्य-ब्रह्मक्ानी ओर क्षत्रिय लोग अतिथि st सत्कार करके 
विद्वार at कि कौन से कोन से गुण स्वीकार करने से हमारी उन्नति दोषे । 
इस का उत्तर झागे है॥ ३॥ | 
अतो वै बहस्पतिभे व ब्रह्म ut विशत्विन्द्रे ad तया 
चा इति ॥ ४४ ` 
०॥ बृहुस्पतिस्‌। tar ब्रह्म । wi विशत । इन्द्रं सू । 
'क्षवस्‌! तथा। वै। इति ॥ ४ ४ 
भाषाय-( अतः ) इस [ अतिथि सत्कार ] से (बै) निश्चय करके 
( ब्रह्म ) अह्मक्षानी कुल ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ें बड़े प्राणियों के रक्षक गुण में 
(थवः) ही ( प्र.विशतु ) प्रवेश करे, ( तथा ) set प्रकार [ अतिथि; सत्कार ] 


से ( वै.) निश्चय कंरके ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल ( इन्द्रम्‌) परम ऐश्‍वर्य में 


` [ प्रवेश करे ], ( इति ) पेला [ अतिथि कडे ]॥ ४॥ व 
` भवाय आपत अतिथि मन्त्र ३ का उत्तर देवे कि प्रह्मज्षानी, पुरुष 


प्राणियों को रक्षा का और राजा लोग ऐंश्वय प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे ॥ ७ ॥ 
SS दाता 


३--( अतः ) एतस्मात्‌ रूस्कारात्‌ ( वै ) निश्चयेन ( ब्र ) त्रझधादि 

(च) ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियकुलम्‌ (च) (उत्‌ ) उदेत्य ( अतिष्ठताम्‌ ) 
तिष्ठताम्‌ ( ते ) क्वे (anata) कथयतांम्‌.( कम्‌) कं युणम्‌ (प्र विशाव ) 
. आवां प्रबिष्टौ भवाव (इति) ॥ र 


“8—( बृदस्पतिम ) seat प्रोणिनां पालक गुणम्‌ (aq) निश्चयेन . 


(भ विशत्तु ) प्रविष्ट भवतु. ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यस्‌ ( तथा ) तदूदिध,नेन 
- सत्कारेण ( इति ) पादपूर्ती । अन्यत्‌ पू्षंबत्‌-म० ३॥ : - 
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शू० ९० [ ४८४] पञ्चदशं कारड्स ॥ ९५ ॥ ( ३९८९ ) 


—_ ee 
अंतो- वे बहरुपतिसे व ब्रह्म॒ मार्विशदिन्द्र क्षचस्‌ ॥ ५७ 


अतः Bi बहस्पतिसू। एव। ब्रह्मे । म्र । अविशत्‌. । 
इन्द्रस्‌ । झचस्‌ ॥ ४ ॥ - - ¢ 

साषाय-[ दे मल्नुथ्यो |] ( अतः) इस [ अतिथि सत्कार] से (सै } 
निश्चय करके ( ब्रह्म ) ब्रह्ममानी ससूह ने (बृहस्पतिम्‌ ) बड़े बड़े प्राणियो के 
रक्षक गुण [ वेद्‌ ज्ञान आदि .] में (एव ) ही ( अविशत्‌ ) प्रवेश किया है, और | 
(क्षत्रम्‌) चात्रिय कुल ने ( इन्द्रम्‌) परम ऐफवये मे [प्रवेश किया है]॥ ५ ॥ 


भावायं--इस घक्रङूप ,संसार में यंद्दो नियम सदा से है कि. aa 


ज्ञानियो ने घेदक्षान आदि से और चत्रियों ने परम Rect यढाने से प्रतिष्ठा 
पायी है॥५॥ . ` 


इयं वा उ पृथिवी ब॒हरुपरतिद्यारे वेन्द्र; ॥ इ ॥ : 2: 
दुयस्‌ । व.। ऊ इतिं । प॒थिवी । बृहस्पति: । दः एच) | 
इन्द्रः ॥ ६ ॥ = 


„ भाषाण-( इयम्‌) यद ( पृथियी ) एथिची [ भूमि का रज्य ] (चै) 
निश्चय करके ( उ ) ही ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक गुण है 


` (द्यौः) प्रकाशमान राजनीति ( एव ) हो ( इन्द्रः ) परस पेश्वय है ॥ ६॥ 


भावार्थ age संसार में अतिथि सत्कार करके ओर उससे शिक्षा 
पाके राज्यपालन से प्रोणियाँ की रक्ता करने की, ओर राजनीति से ऐश्‍वर्य 
बढ़ने की योग्यता पाचे ue i 


अय वाड खझिब्रह्मासावा दित्यः क्षचस्‌ ॥ 3 ॥ ie छन ae 


“ह” 


आयस्‌ । खे । ऊ, इति। ate ब्रह्मा झुसो। आदित्य) | 


। | 


>>. 


५--( प्र अविशत्‌) प्रविष्मभवत्‌ | अन्यत्‌ पूवेषत्‌--म०४॥. ` 

६-( इयम्‌) दृश्यमाना ( वे )( उ ) ( पृथिघी ) [ज्यम्‌ ` 
( ृष्दस्पतिः ) महतां प्राणिनां रक्षको गुणः ( द्यौः ) दिवु-दयुतौ गतो 'च-डि कक 
प्रकाशमाना राजनीतिः ( एव ) ( इन्द्रः ) परमैश्वयंम्‌॥ ; 
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भाषाय--( अयम्‌.) यह ( अग्निः ) अग्नि [ अझि समान तेजस्वी ] 
( एव ) निश्‍चय करके (उ) ही ( ब्रह्म ) ्र्मज्ञानी ससू है ओर ( असौ ) वंद 
(आदित्यः) सूर्य [ सूर्य खमान प्रतापी ] (aaa) कनिय समूह है ॥७॥ 
 भावार्य-मजुष्य वेदों के मनन से अग्नि समान तेजस्वी site प्रजा- 
पालन से सूर्य समान प्रतापी होते. ॥७॥ - 
सेन ब्रम गच्छति ब्रह्मवच सी भवति ॥८॥ 


झा । Vag । ब्रह्म । गच्छति । ब्र्म-घ॒च ati सवति॥ ८॥ 


' ` . यः पृथिवों बृहस्पत्रिसशि wer वेद ॥ én 


यः । पथिवीस्‌ । बुहल्पतिय्‌ । arg । ब्रह्म॑ । वेद ॥ ८ ॥ ` 


भाषार्थ ( पसू ) उस [ पुरुष ] को ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञानी समूह (आ) . ` 
` धाकर ( गच्छति ) मिलता. है, और वह ( त्रह्मावचेसी ) ्रह्मवर्च॑ली [ वेदास्यास 
से तेजस्वी ] ( भवति ) होता है॥८॥( यः ) जो [ पुरुष ] ( पृथिचीस्‌ः) . 


पथिवी [ पृथिवी के राज्य ] फो ( श्वुदस्पतिम्‌ ) बड़े बड़े प्राणियों का रक्तक 


गुण, और ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञानी समूह को ( अझिम्‌ ) aft [ अझ्ि समान - 


तेजोमय ] (aq) जानता है॥ 8 ॥ 


iy 
अआवाय-मब्जष्य प्रजापाल क और अतिथि सत्कारक दोकर चेद्शानियों 


के साथ विराजकर ्रझवचसी होवे. ॥ ८, & ॥ 
रेनेमिन्ट्रियं गंच्कतोन्ट्रिंयवांतू भवति ॥ ९० ॥ 


` - __'७--( ययम्‌ ) दृश्यमानः (चै) निश्चयेन ( उ ) एव (aft) 
अभिवत्तेजस्वी ( ब्रह्म ).. अह्क्ञानिससुद्! ( असौ ) प्रखिद्धः ( आदित्यः) 


_ झादीप्यसानः सूर्यः ( eer) क्षत्रियकुलस्‌ ॥ 


८४--( आ ) आगत्य ( एनम्‌ ) पह्यक्षम्‌ ( we) अह्मज्ञानिससूद 


= ( गच्छति ) प्राप्तोति ( ब्रह्मवचेली ) ब्रह्मणा वेदाध्ययनेन तद्जुष्ठानेन च तेजस्वी 


` (भवति)॥ 
_ &-( यः) पुरुषः (पृथिवीम्‌ ) भूमिराज्यम्‌ ( जुहरुपतिस्‌ ) महता. 


राशिना रक्तकशुणाम्‌ ( अग्रिम ) अझ्निवत्तेज्ञोमयम्‌ ( अह्म ) चेदज्ञानिकुलम ( वेद) 
जानाति॥ 


~ 
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भू० १९ [ ४८९] wear का्डस्‌ ` ९५॥ (ager) 


MI शनस्‌ । इन्द्रियप्‌ । गच्छति। इन्द्रिय-वांन्‌ । अवतिर० ` 
ये आदित्य aa दिवमिन्द्र बद ॥ ९९४ ˆ ` छ 


यः । ञादित्यस्‌ ।-झचसु । दिवस्‌ । इन्द्र स्‌ वेद ॥ ९९ ॥ 

- भाषांथ--( एनम्‌) उस [ पुरुषार्थी ] को ( इन्द्रियम्‌) deat ( झं) 
आकर ( गच्छति) मिलता है, वह ( इन्द्रियवान्‌) पेशवर्ययान्‌ ( भवति ) दोता 
है॥ १०॥ (यः) जो [ पुरुष ] (aay) aha समूह को ( आदित्यम्‌ ) सूयं 
[ सूयं समान तेजस्वी ] और ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान राजनीति को ( इन्द्रम्‌) 
Reqd ( वेद्‌ ) जानता 2 ॥ ११ ॥ र 

भावायं-मचुष्य प्रजापालन में Ta और सुनीतिप्रचार में चतुर होकर 
ऐश्वये बढ़ाव ॥.१०, ११:.॥| 


पन 
\ 


FRA ९९ ॥ 


१--११॥ व्रात्यो देवता ॥ १ आएरी गायत्री ; २ भुरिक्‌ शक्करी ; ३ a 


६; ८ आची Feat ; ४, ७, & प्राजापत्या बद्दती ¡१० भुरिगार्ची geet; ११ 


MST ST ॥ 
झातिथ्यविधानोपदेशः- अतिथि सत्कार के विधान का उपदेश ॥ . / 


ag यस्ये वं विद्वान्‌ त्रात्याईतिथिर्ग हानागंच्छत्‌ ॥९॥ _ 
० ॥ व्रात्यः । अतिथिः। ० [ goto स० २] ॥९॥ न 
` इवयमेनभण्यदेत्य FATE ब्रात्य क्ावात्सीब्रात्यादकं व्रात्यं 


तर्पयन्त व्रात्य यया ते मिथ तर्यांस्त व्रात्य aut ते वश- 
स्तर्थार्त व्रात्य ययौ ते निकासस्सयास्त्विति ॥ २७ 


१०--( झा ) आगत्य ( एनम्‌) पुरुषार्थिनस्‌ ( इन्द्रियम). इन्द्रचिहम्‌ | 
. Ready ( गच्छति ) प्राप्नोति. ( इन्द्रियवान्‌) पश्वर्यवान्‌ ( भवति) ॥ | 
११--( यः ) पुरुषः ( आदित्यम्‌) सूयेदत्तेजोसयम्‌ Cas) gia 


dtd 


- 


ot 2 


gar ( द्वम्‌ ) दिड द्य तो गतौ च-डिचि।। दीप्यमानां राज़नीतिस्‌ ( इन्दम ) 


ऐशवयम्‌ ( वेद्‌ ) जातातवि॥ . 
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( ३,२०२ ) द्भाष्ये २९ [ 
है 


स्वयस्‌ | एनस्‌ । झभि-उदेत्य FAT व्रात्य । सवय । एनस । झभि-उदैत्य । अयत्‌ । ब्रात्यं। wl 
अवात्सीः । व्रात्य । उदकस्‌ । व्रात्यं । तपपन्तु । व्रात्यं 
- यर्या । ते । ग्रियस्‌ । तर्या । झस्त। व्रात्य। थर्या। ते । 
wal तर्या । अस्त । ब्रात्य । यथा । ते। नि-कामः । तया 


` अस्त।इति॥२॥ 
भाषार्ण -( तत्‌) खो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को *( विद्वान) 
जानता हुआ (aver) wer [ सदू ब्रतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि [ नित्य 
frat योग्य सत्‌ पुरुष ] ( यस्य ) जिस [gat] के ( gare) घरो में. 
(आगच्छेत्‌) आवे ॥ १॥ ( स्वयम्‌") आप ही ( अभ्युदेत्य ) उठके, जाकर 
(uaq) उस [ अतिथिः] से ( त्रयात्‌) कदे-=( घ्रांत्य ) देः वात्य ! (क) 
कहां ( अवात्सीः ) [ रात्रि मै ] तू रदा था १ (त्रात्य ) दे वात्य | . ( उद्कम्‌ ) 
we जल है, ( घ्रात्य.) दे व्रात्य | ( तप॑यन्तु ) वे .[ यह .-पदारथे तुके, , अथवा, 
झापःहमे ] तृप्त करें, (area) हे व्रात्य ! (यथा.) जैसे (ते). तेरा ( प्रियम्‌) 
प्रिय [ अभीष्ट ] शो (तथा) वैसा ही ( अस्तु ) दोषे, (am) दे .बात्य 
(यथा) जैले (ते) तेरी ( बशः ) प्रधानता हो. (तथा अस्तु ) वैसा दोचे 

(व्रात्य ) हे वात्य ! (येथा) जैले (ते) तेरी ( निकामः ) इच्छा ata a 
( तथा अस्तु इति ) वेला दी दोषे ॥ २॥ 


` भावार्थ-ग्रुंस्थो को चाहिये कि जब कोई विद्वान्‌ मद्दामान्य.अत्तिथिः , 


, घर पर आवे, प्रीति वचन, जल, अन्न आदि पदाथा से उलकी खेचा करे ॥१,२! 
यह दोनों मन्त्र महर्षि द्वानन्द्कत आग्वेदादि भाष्यभूमिका अतिथि 


यक्षविषय पृष्ठ २७१ में व्याख्यात हैं ॥ 


१-्याख्यातम्‌-स्ू० १० Ao १॥ 
२--( स्वयमु ) आत्मना ( एनम्‌) अतिथिम्‌ ( अभ्युदेत्य ) age 


झुत्या य ( रयात्‌ ) कथयेत्‌ ( वात्य ) हे सहुवतधारिन्‌ ( क) कुत्र ( अवात्सी ) 


भिवासं छतवातलि ( ब्य ) { उढ्कम्‌ ) जलम्‌ ( तपेयन्तु ) दर्षयन्तु पते पदा 


` भंवन्तम, यद्वः भत्रन्तोऽस्मान्‌ ( यंथा ) येत प्रकारेण (a) तव ( प्रियम्‌ )' 


अभिमतम्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( अस्तु ) भवतु ( वशः ) वशित्वम्‌ | प्रधानत्वम्‌ 
( निकामः ) निरन्तरक्षामः । इच्छापूतिः ( इति ) पादपूरणे । अ थ र पूरे र २ ॥ 
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ह० ११ [ ४८५६] पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ १५३५ ( ३,२०३ ) र 


- यदनसाह व्रात्य क्लांदात्सोरिति पय एव तेन. देचयांनानवं 


रुन्द्ध ॥ ३॥ Po as 
बत्‌ । स्‌.नस्‌।; WE ।- व्रात्य । Rt अवात्सोः। इति ।. 
यय; १ एव । तेन । दे.व-यानांन्‌ । अव । रुन्द्धे ३॥ 
_ आषार्थ (यत्‌) जब ( पनम्‌) इस [ अतिथि ] से आह) यद 
[ गृहस्थ ] कहता है-( मात्य) हे arr! [ सदुवतघारी ] (क्क) कहां 
( अवात्सीः इति) [ रात्रि में ] तू रद्दा था १ ( तेन.) उखं [ सत्कार ] से (एव) 
निश्चय करके (Rama) विद्वानों के.चलने योग्य ( पथः) मांगों at 
( ae स्न्दर्घे) ae [ अपने faa ] सुरक्षित करता है Ra ॥ San 
सावाथ-अ्तिथि के साथ प्रीतिपूवेक धार्तालाप करने से ग्रहस्थ डख 
के छपदेश द्वारा सन्मागे पर चल कर आनन्द भोगे ॥ ३॥ न 
यदनसाह व्ात्यादकसित्यप एब तनाव Ug ॥ ४॥ 


० ब्राहय । उदकस्‌ । इति। अपः। र वतन ।अव । दन्द ४ . 
भांषार्थे--( यत्‌) जब ( एनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( we”) चह 


` [ गृहस्थ ] फद्दता है--( घात्य_) हे वात्य! [ सदुबतघारी ] ( उदकम्‌ इतिः) 


ag जल है--( तेन ) उस [सत्कार ] से ( एव ) निश्चय करके ( अपः ) 
सत्कर्म को ( अव रुन्छ ) वह [ अपने लिये.] खुरक्षित करता है ॥ ४ ॥ | 
`  भावार्य-अतिथि को जल आदि देने से ग्रहस्थ सत्कर्मी होता है ॥४॥ 


थदनसाह व्रात्य तपयन्त्विति ग्राणमे.ब तन वषो यासं कुरुते ५. 
० । ज्ञात्ये । तर्पयन्तु । इति.। माणस । एव | तेन । वषी = 


७२) 


यांसस्‌ । करुते ॥ ४७ 


३--( यत्‌) यदा ( एनमू ) अतिथिम्‌. ( आह ) ae (पथः ) ` मागान 
(पच ) निश्चयेन ( तेन) सत्कारेण ( देवयानान्‌ ) विद्वदूभिर्गन्तव्यान्‌ ( अब 


argy ) आत्मने छुरच्तति। अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ | Pe ae 
४--(अपः) आपः कर्माख्यायां geal चुट्‌ च बा । उ० ४। २०८ । आपल ` 
व्यातौ--अखुन्‌ इस्वरच | कमं -निघ० २। १।. सर्कमं | अन्यत्‌ पून चत्‌ । बत्‌. „` 


= 
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(३,३०४) HRT go ९९ [ ४९५ ] 


भाषार्थ-( यत्‌ ) जब ( पनम्‌ ) इस [ अतिथि ] खे ( आह बह) 


[ यस्थ ] कहता है--( ater) हे वात्य |- [ खदूवतधारी ] ( तर्पयन्तु इति). 


थे [ यह पदार्थ तुझे, अथवा, आप हमें ] aa करें-( तेन) उस [ सत्कार ) 
से (एव ) निश्चय करके ( प्राणम्‌) अपने प्राण [ जीवन ] को (चर्षीयांसम्‌ ) 
अधिक बड़ा ( कुरुते ) बह [ ग्रृहस्थ ] करता है ॥ ५ ॥ 

भावाय--णदस्थ लोग अतिथि मदात्माओ का सत्कार करके उनके 
खंदुपदेश से अपना जीचन उत्तम बनाघें ॥ ५ ॥ 

इस मन्त्र का अन्तिम भाग ऊपंर आया है-अ० & 1६ (२)। २॥ 


| यदनमाह व्रात्य॒ यथा ते मियं तथास्त्विति rata dard 
रुन्द्ध ॥ ६॥ as | Ai 
यत्‌ । एनस्‌ । आहं । व्रात्यं । यथां । ते । मिस । तर्या । 
अस्त । इतिं । fragt एव । तेन अव । इन्द्धे ॥.६ ॥ 
रेन fad गच्छति fra: fraca भवति य एंव ae ॥ ७ ॥ 
ST णुनस्‌ । Bag । गच्छति । भियः । fazer । भवति। 


यः॥ एवस्‌ । वंद us : 
` भाषायं--( यत्‌) जब ( एनम्‌ ) “इस [ अतिथि] से (आह) 
घह [ गृहस्थ ] कहता है--( नात्य ) हें वात्य ! [ उत्तम ब्रतधारी ] (यथा) 


जैसे ( ते ) तेरा ( aq) प्रिय हो (तथा) वैसा हा ( अस्तु इति) होवे- - 
(aa) उस [ सत्कार ] से (एव) निश्चय करके ( प्रियम्‌) अपने प्रिय . 


` बस्तु को (अव रुन्द्धे ) वह -[ ग्रृइस्थ 1 खुरक्षित करता है॥६॥ ( पनम्‌) 
` . उस [सुहस्थ] को ( प्रिग्रम्‌ ) प्रिय पदार्थ (आ ) आकर (गच्छति ) मिलता है, 


बह ( प्रियस्य ) अपने इष्ट मित्र का ( प्रियः) प्रिय ( भवति ) होता है, (यः) , 


3 --( प्राणम्‌) जीषनम्‌ ( चर्षौयांसम्‌) वृद्ध-ईयछुच.। प्रबुद्धतरम्‌। 
. “अन्यत्‌ Faas ॥ 
६--( aq) यदा ( एनम्‌) अतिथिम्‌ ( आइ ) ब्रूते ( व्रात्य) (यथा) 
येन ग्रकारेण ( ते ) तव ( fran) अभिमतं भवतु । अन्यत्‌ पूचंवत्‌ ॥ 
४ ७-( आ ) आंगत्यः( एनम्‌ ) ग्रहस्थम्‌ ( frag) अभिमतम्‌ (गच्छति) 


प्राम्मोति (प्रियः) हितचिस्तकः ( प्रियस्य) हितकरस्य ( भवति) (यः) 
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हू ९ [४ _ पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ १३॥ (३,२०५ ) 
ज्ञो ( एवम्‌) ऐसे [ विद्वान्‌ ] का ( वेद्‌ ) जानता है॥ ७॥ __ 


- भावाय--आदर पूर्वक अतिथि को उसका प्रिय पदार्थ अर्पण करने 
से ग्रइस्थ अपना इष्ट पदार्थे उत्तम ज्ञानादि प्राप्त करके अपने मित्रो का म्रिय . 
दोत्रेः॥ ६, ७॥ | 
यद्नसाह ara यथाँ ते. वशस्तयास्त्विति ayaa तेनाव॑ 
सन्दर ॥ ८॥ Fe “2 
91 त. ! दशः । तथाँ । wea इति । वश॑स्‌ । एव । ०॥८॥ 
, ऑषाय--( यत्‌) जव ( पनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( आद) वह . 
[ ग्रहस्थ | weer है--( व्रात्य ) हे वात्य ! [ उत्तमत्रतघारी ] ( यथा ) जैसे 
(ते ) तेरा ( वशः ) प्रधानत्व दो, ( तथा अस्तु इति) वैसा होवे-( aa) 
उस [सत्कार ] .खे ।( एव ) निश्चय करके (agg) प्रधानत्व को ( अव 
aga ) वद [ ग्रहस्थ ] सुरक्षित करता है ॥.८॥ 
भावाथ--ग्रहस्थ अतिथि की प्रधानता मानने से अपनी प्रधानता 
को दृढ़ करे ॥ ८ ॥ 
.. सेन बशा ग़च्छति बशी वशिनाँ भवति य एवं वेद ॥ ८ 0 
` 'आ.। VAY । वशः । गच्छति । वशी । घशिनाँस्‌ । भव ति।०९ 


भाषाय--( एनम्‌) उस [ गृहस्थ | को ( बशः) प्रधानत्व (ar) 
आकर ( गच्छति ) मिलता है, वद्द ( वशिनाम्‌) वश कर्ताओ- का ( घशी ) 
वशंकर्ता [ शासक ] - ( भवति) ` होता है, ( यः) जो [ यस्थ ] (एवम ) 
ऐसे [ विद्वान ] का ( घेद्‌ ) जानता है ॥ &॥ 

भावाय गृहस्थ विद्वान्‌ नीशिश अतिथि का प्रभुत्व रखकर शासको 
“का शासक दोचेः॥ Su x 
'यद नंमाह व्रात्य wat ते निकासस्तयास्त्विति निकामसेव | 
गुंहरुथः ( एवम्‌) tea विद्यांसम (चेद्‌) जानाति ॥ - “deem ( एवम्‌) शशं विद्वांस (वेद) जनत 2 ee 

7 ८-( वशः ) प्रधानत्वम्‌ ( चशम्‌ ) प्रधानताम | अन्यत्‌ aa ; ES 

. . $--( वशः) प्रसुता ( बशी ) वशयिता । शासकः (चशिनाम ) 
बशयितुणाम्‌। शांसकानाम्‌। अन्यय्‌ पूवेवत्‌ ॥ ` es ae 
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(४२६) _ सथववदभाष्ये ०१२ [ ४८६.] 


तेनाव सन्द्ध ॥ १० ॥ 

यत्‌ । स्‌ नस्‌ । आह ।जात्य । यर्था १ ते। नि*कासः । तथां । 
अर्त | इति । नि-कामस्‌ । एव । तेन । अव । रुन्द्धे ॥१०॥ 
भावषाय्--( यत्‌) जब ( एनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( आह) ae 
पृ ग्रइस्थ ] कहता दै-( मात्य ) दे वात्य | [ सत्यत्रतघारी ] ( यथा) जैसी 
(ते) तेरी ( निकामः ) लालसा [ निश्चितकामना ] हो, ( तथा seg. इति ) 
Sar द्वोवे--( तेन) उस [ सत्कार ] से ( एव ) निश्चय करके ( निकामम्‌ ) 

अपनी लाला को ( अव रुन्द्धे ) वइ [ weer ] सुरक्षित करता है ॥ १० ॥ 
भावाय-गद्दस्थ अतिथि at. विद्यावृद्धि आदि खालसा पूरी करने 

से अपनी लालसाओं की पूर्ति का उपाय जाने ॥ १० ॥ 


Qa निकामों गंच्छति निकसे निकासस्य भवति य एवं वेद९९. 


_ ज्या way । नि-क्षामः। गरच्छति। नि-कासे। नि-कासस्य । 


भवति । यः । छ वस्‌ । वेदं ॥ ९९॥ 


त आाषार्य-( एनम्‌) उस [ शृदरस्थ ] को ( निकामः ) लालला (at) 
आकर ( गच्छुति ) मिलती है) वह ( निकामस्य ) लालसा की (निकामे.) 


निरन्तर पूर्ति में भवति ) होता दै, (यः) जो [ गृहस्थ | ( एवम्‌). ऐसे 


J विद्वान ] को ९ घेद ) जानता है ॥ ११॥ 

भावार्थ-शुहस्थ को योग्य है कि ma विद्वान्‌ अतिथि at अनेक 
` अकार सत्कार करके उन्नति की अभिलाषाओ को पूरा करे ॥ ११॥ 
ज्य - _ सुत्तख₹२॥ 

१--१४९॥ तात्या देवता ॥ १ स्वराडार्षी गायत्री ;२ प्राजापत्या Tec ; 


३ भुरिक्‌ अजापत्याऽचुष्डप्‌ ३४ प्राजापत्याऽजुष्डुप्‌ ; ५, दे, & १० झाझुरो 


गायत्री ; ७, ११ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ८ आर्ची गायत्री ॥ 


१०-( निकामः )' निश्चितकामः । लालसा ( निकामम्‌) लाललाम्‌। 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ` 


११-( निकामः ) लालसा ( निकामे ) निरन्तरकामे | इच्छापूर्ती .( निका- ; 


, मस्य ) लालसाया; | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌॥ ` 
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कूण १२ [ ४८६] पञ्चदशं काणक ॥ wn (३,२०७) 


See ee र क र 
wager विदुषः सम्मत्युपदेशः--यक्ष करने में विद्वान. को रूम्मति का 
उपदेश ॥ 


ag यस्ये वं विद्वान्‌ ater उद्दघ तष्वश्रिष्वधिश्रिते$ग्रिहोचेडति- 
fan हानागच्छत्‌ ॥९॥ 

०१ ब्रात्य: । sg तेषु । सग्रिचु । अधि-खिते। अथि -हं 
अतिथिः । गहान्‌ । श्ञा-गच्छतू ॥९॥ 

स्वृयसनमभ्य दैत्यं FATE ब्रात्याति सृज होष्यारसोति॥२॥ 


स्वयस्‌ । ए नस्‌ । अभि-उदेत्य-+- ब्रयात्‌ । ब्रात्यं। अति ४ 
wa । होष्यासिं। इति॥२॥ 


' साषाय--( तत्‌ ) सो (एवम्‌) व्यापक [ परमात्मा] को ( Farr) 
जानता हुआ (Area: ) वात्य [ सत्यव्तधांरी ] (अतिथिः ) अतिथि [ नित्य 


- मिलने योग्य सत्पुरुष ] (sq शतेषु ) ऊंची उठी हुयी ( अशिषु ) अझियो के. 


बीच ( अञ्निदोत्रे) अझ्ि्दोत्र [ हवन सामग्री ] ( अधिश्रिते ) रक्‍्ख जाने पर ` 


. (यस्य.) जिस [ मनुष्य ] के ( ग्रहमान) घरो मे ( आगच्छेत्‌) आज्ञावे ॥१॥. 


ae [ मलुष्य ] ( स्वयम्‌) आप ही ( अभ्युदेत्य ) सामने से उठकर ( एनम्‌) . : 

इस [ अतिथि] से (ama) कहे-( वात्य) दै वात्य | [ सत्यवतधारी | 

(अति सृज ) झाज्ञा दे, ( होष्यामि इति ) मैं हवन करूंगा ॥ २॥ 
भावार्य-यदि यज्ञ सामप्री उपस्थित और यश आरम्भ होने पर | 


RR TTT साय 
१--( तत्‌ ) ततः ( यस्य॒ ) मल्नुष्यस्य ( एवम्‌) इण्‌ गतो--वन्‌। व्यापकं 


परमात्मानम्‌ ( विद्वान. ) जानन्‌ ( ater ) सद्व्रतघारी ( उद्धतेषु ) ` 
ऊर्वं gag mag ( अझिषु ) अझिउ्वालाशु (अधिश्रिते) स्थापिते सति (अझिः 

होत्रे ) अग्नि दोमे । यक्षे (अतियिः) अतनशीलः । नित्यं प्रातव्या विद्वान्‌ ( गहान) | 
( झागच्छेत्‌ ) प्राप्लुयांत 0 


२--( स्वयम्‌ ) आत्मना ( पर्नम्‌) अतिथिम्‌ ('अभ्युदेत्य) alge: | डु 
मुत्थाय ( wate) कथयेत्‌ ( व्रात्य ) ( अति रज ) आज्ञापय ( होष्यामि ) होम. ह 


ag करिष्यामि (इति )॥ . 
pee 5६ Satan यु > 
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> { ३,२०९ ) खयव वेदभाष्ये go ९२ [ ४८६ ] 
eee 
fram seat अतिथि sista, Teer आद्र पूर्वक उस महामान्य की 

सम्मति लेकर यक्ष करे ॥ १, २॥ | | 

स चांतिसजेज्यु cag चांतिसजेत्न जु हुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

. सः। च्‌ । खति-सजेतू । जहयात्‌ । न । च॒ । . झति-सजेत्‌ । 
न । जहयातू॥३॥ | = 
भाषाय--( खः) वह [ अतिथि ]( च) यदि ( अतिखजेत्‌ ) आज्ञा 
देवे, ( यात्‌ ) वह [ ग्रहस्थ ] हवन करे, ( च ) यदि ae (न अतिखजेत्‌ ) 

-.-न आज्ञा देवे, ( न Beata) वह [ गृहस्थ ] न-हवन करे ॥ ३॥ 


भावार्थ--विचारवान अतिथि की आज्ञाबुसार अधिकारी eeu यश 
करे और अनधिकारी न करे ॥ ३ ॥ 


सय एवं विदुषा व्रात्ये नातिसष्टो जुहोति ॥ ४ ॥ 
स। यः।स वस्‌। विदुर्षा । व्रात्यन । अति -खष्ट; | जहोति ४ 
- ऽग्र पितृयाणं पन्यां जानाति.म दवयानस्‌ ॥ ५ ॥ 


अ पित-यानस्‌ । पन्यांस्‌ । जानाति. | अ। दे व-यानस 0४) | 


न दे वेष्वा वृश्चते Tawney भवति ॥ द्‌॥ | 

न। देवेषु । आ । वृश्चत । ।हुतस्‌ । अस्य । सर्वात ॥६॥ 
_पयस्यास्िमिललोक आयतनं शिष्यते य छ्‌ वं विदुषा Aiea = 

नातिंसुष्टो जहोति ॥ 9 ॥ र Fg 

परि । अस्य । अस्सिन्‌ । लोके । आ-यतेनस्‌ ।'शिष्य॒ते.। यः 
_ स वस्‌ । विदुषां । ब्रात्यन । अति-सृष्टः । जहोति nou 


भाषाय-( यः) जो [ गृहस्थ ] ( एवम्‌). व्यापक परमात्मा को 


३--( सः) अतिथिः ( च ) यदि ( अतिसजेत्‌ ) आज्ञापयेत्‌ (Gera) , 


1 geet होमं कुर्यात्‌ ( न) निषेधे । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌॥ 
४-( a ) ग्रहस्थ; (a ) गृहस्थ, (एवम्‌) व्यापक परमात्मानम 
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gow [ ४९६] पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ २५ ॥ ( ३,२०८ ) | 


( विडुषा ) जानते हुये ( व्रात्येन ) ara [ सत्यवतधारी अतिथि ] करके. 
( अतिस्ृष्ः ) आशा दिया हुआ ( ज्ञुहोति) यज्ञ करता है, ( सः) ae 
. [meer ]॥ ४॥ ( पितयाणम्‌ ) पितरौ [ पालनकर्ता बड़े लोगो ] के चलने 
: योग्य ( पन्थाम्‌ ) मागे को ( प्र) भले प्रकार ( जानाति ) जान लेता है, (देवः 
यानम्‌ ) और देवताओं [ विद्वानों ] के चलने योग्य [ मागे ]- को (प्र) भत्ते | 
` प्रकार [ जान लेता है ]॥ ५.॥ ae ( देवेषु) विद्वानों के बीच ( आ ) थोड़ा 
भी (न ayaa ) दोषी नहीं होता है, [ तब ] ( अंस्य) उस [ग्रदस्थ | का. 
( हुतम्‌ ) यज्ञ ( भवति ) हो जाता है ॥ ६॥ ( अस्मिन्‌ लोके ) इस संसार में 
(अस्य) उस [ गशहस्थ ] की ( आयतनम्‌) मर्यादा ( परि) सब प्रकार 
( शिष्यते ) शेष रद्द जाती है, (यः) जो [ ग्रृइस्थ ] ( एवम्‌ ) व्यापक Poe 
सात्मा ] को ( विदुषा ) जानते हुये ( व्रात्येत ) घोत्ये [ सत्यत्रतघारी : अतिथि ] 
. करके ( अंतिसृष्टः ) आशा दिया हुआ ( जुद्दोति ) यज्ञ करता है ॥ ७॥ 

भावाय--ग॒हस्थ को योग्य है कि आद्रपूंचेक विद्वान ,मर्यादापुरुष 
सत्यवतधारी अतिथि की आशा से उत्तम उत्तम कमे करता रहे; जिससे उसकी 
मर्यादा और कीति संसार में स्थिर होवे ॥ ४-७॥ 7 :. . as 
अथ यश बं विदुषा ब्रात्यू नान॑तिंयृष्टो जहोति ॥ ८ ४ 
Mara स्‌ वस्‌ ।- बिदुषां। ब्रात्यन । अनति-सष्टः । 
जहोति ॥.८॥ न 


न पितृयाणं. पन्यां जानाति न देवयानंस्‌ ॥ ८॥ 


(विदुषा ) जानता ( व्रात्येन ) खत्यततघारिणाऽतिथिना.( अतिसृष्ट; ): 
` पितः ( जुहोति ) यशं करोति॥ 
. ५~(प्र) प्रकषण ( .पितृयाणम्‌ ) ` पालयितसिगन्तब्यम्‌ ( पन्थाम्‌) 
पन्थानम्‌ ( ज्ञानाति ) चेत्ति ( प्र) ( देवयानम्‌) विद्वद्भिगस्तव्यस्‌ ॥ 
६--( न) निषेधे ( देवेषु ) विद्वत्छ ( आ ) ईत्‌ ( बुशचते ) वृष्च्यते ` 
दूषितो भवति (gag ) हवनम्‌ । यज्ञः ( भवति ) सि्यति ॥ gee 
o—( परि ) ada: (अस्य) aeered ( अस्मिन्‌ ) हृश्यमाने 
(ल्लोके) संसारे .( आयतनम ):-यंती-ल्युंदः। मेयादाम्‌ । क्यः (fat 
अवशिष्ट ada | अच्यत्‌ पूवत ष्यः „` ` ` ` 
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(६२९७) ˆ "तूर २२ [ ४२६] 


'न। पित-यानेस्‌ । पन्चाँस्‌। जानाति । न । दे.व-यान सू ॥८॥ 


lee Sd ~ . नु 
झा देवषु DLE CA त्याति ॥ ९० । | 
झा । दू वेषु । वृश्चुत । झहुतस्‌ wey भवति. ॥ ९०॥ 


-नास्यास्मिल्लोक आयत नं शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्ये - 


नानतिसष्टो जहोति .॥ ९९ ॥ 


 न। खस्य । अस्मिन्‌ । लोके । झा-यत नस्‌ । शिष्य॒त। यः 
` सुवस्‌ । विदुषा । ब्रात्यन । अनति-सष्टः । जहोति ge tt 


>भाषार्थ--( अथ) और फिर (.यः ) जो [ dees] ( एवम्‌) व्यापक 
परमात्मा को ( विदुषा ) जानते हुये ( ब्रात्येतत ) वय सत्यव्तधारी अतिथि] 
करके ( अनतिसष्टः.) नहीं आशा दिया हुआ. ( जुहोति ) यज्ञ करता है ॥ ८॥ 
घद (न) न तो ('पितृयाणम्‌) पितरोः[ पालनकर्ता बड़े लोगो ] के चलने 


योग्य ( पन्थाम्‌) मार्ग को (|जानाति ) जनता है, और (.श ) न..( देवयानम्‌ ) . 


देवताओं, [ विद्वानों ] के चलने: योरय [ मार्ग ] को [ जनता है] ॥३॥ वष 
(देवेषु) विद्वानो कं बीच (आ ) सर्वथा ( छुश्चते ) दोषी होता है, और 


` (अस्य ) उस [ गृहस्थ ] को ( अहुतम्‌ ) कुयज्ञ ( भवति ) दो ज्ञाता है॥ १०॥ 
( अस्मिन्‌ लोके ) इस खंलार में ( अस्य ) उस (deer) की ( आयतनम) - 
मर्यादा ( न शिष्यते) शेष नहीं रहती है, (-य; ) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा ` 

«को ( विदुषा ) जानते हुये ( areata) बात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि] करके. 


( अनतिष्टष्टः ). नही आज्ञा दिया हुआ ( जुद्दोति ) यक्ष करता है॥ ११॥ 
भावाथ--ज्ो अयोग्य Gers नीतिज्ञ वेदवेत्ता अतिथि, की आज्ञा बिना 


| सनमाना काम .करने लगता है, ag अनधिकारी aa से शुभ कार्य सिद्ध नहीं . 
` कर सकताःऔर न लोग उसकी. कुमर्यादए को (मानते SoH WT 


चो र या. 
८--( अथ) अपिच (अनतिसरष्टः) अनाश्ञापितः | अन्यत्‌ पूर्षोवत्‌-म०४॥ 


127 8 ( न.) निषेधे । अन्यत्‌ पूर्व॑चत्‌-म० ५॥ 
Ro—( at) समन्तात्‌.( AEA) SAT: | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ -म० ६॥ 


११--(न ) निषेधे ( अनतिस्ृष्टःः) अनाश्वापितः । अन्यत्‌ पूवंवत-म०७॥ 
३ १ 
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छू० २३ [ ४ ११ (३२११ ) 


सुक्त्स्‌ ९३:॥ 
१--१४॥ त्रात्यो देवता ॥ १, ३; ५, ७ आच्युंष्णिक्‌ } २, ४, द प्राजा- ` 


'चत्याऽजुष्डुप्‌ ; ६ आसुरी गायजी; & निचुदाची गायत्री; to सुरिगार्चौ गायत्री; 


११ “प्राज्ञापद्या पडःक्तिः ; १२ आसुरी जगती; १३ विराडार्षी पंडःक्तिः , (४ साञ्नी 
पङ्क्तिः ॥ 


` -अतिथ्यनतिथ्योविषयोपदेशः-अतिथि और अनतिथि के विषय का उपदेश ॥ - . 
ag यस्य वं विद्वान्‌ व्रात्य रुका राचिमति थिग हे वसति ॥९॥ 

० । ज्रात्यः । एकास्‌ । राचिस्‌। अति far गहे । वसति ॥९ 
ये पूथिव्यां पुण्यां लोकास्ताने ब तनाव wg ॥ २७ ¦ 

ये । पंथिष्यास्‌ । पुण्या; । लोका; । तान्‌ ।- Dan aa 
अव दुन्द्ध ॥२॥ 


, भाषार्थ-( तत्‌) .खो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ,( विद्वान्‌) 
जानता हुआ ( व्रात्य: ) वात्य [ सत्यवतंधारी ] ` ('अतिथिः ) अतिथि ( एकाम्‌ 
रात्रीम्‌) पक रात्रि (der) ` जिस [ ग्रृहस्थ.] के (ae) ) घंर:से ( चलति0 | 
बसता है ॥ १.॥ .( एथिव्याम्‌) पुथिवी पर (ये) जो '( पुण्या; ) पबित्र 


. (लोकाः) खोक [ दर्शनीय समाज ] हैँ, (तान्‌) उन्न समाजो को (एव ) 


निश्चय करके (तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से बद [ एइस्थ ] ( अव aga) न 
सुरक्षित करता है॥ २॥ ` “. “ 
भावाय--चिद्वान गृहस्थ पुरुष आत सदाचारी अतिथि को एक दिनं 


| ठददरा कर उससे उपकारी भूमिविद्या May करके लोग मै प्रतिष्ठा पांचे १,२॥ 


(Sey 
RES रा ७ 1 ा्ररणरणणाणाणात्राणणानाश्रतातओ 


SS 


१--( तत्‌) अनन्तरम्‌ .( यस्य ) “गृहस्थस्य ( एवम) व्यापक पर? 


मास्मानम्‌ ( विद्वन्‌ ) ` जानन्‌ (वात्ययः) -सत्यवंतधघारी. ( एकाम्‌ ) (रात्रिम्‌) __ 


कालात्यन्तसंयोगे द्वितीया ( अतिथिः ) ( ग्रहे ) ( वसतिः) तिष्ठतिक ` "ङ | 
२-(ये) (पृथिव्याम्‌) भूभ्याम्‌ ` ( पुण्याः) पवित्रा: | उपकारिणः ` 


(ल्लोकाः) दर्शनीयाः समाजाः (ata) ( एव ) निश्चयेन ( तेन ) अतिथिः ` ` > 


सत्कारेण ( अव SQN) Fogle 1 sa, Sees 
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( ३,३९३ ) Digitized ^ कषयाय" and ०००५०० ९३ [ ४९७ ] र 
जम सङ्कु यस्ये व॑ विद्वान ब्रात्या द्वितीया राजिसति'यिग हे वस॑ति ३ 
०१ व्रात्यः । द्वितीयास्‌. रात्रिस्‌ । ० ॥ ३॥ - 
ये. ३_न्तरिक्ष, gual. लोकास्ताने.व तेनाव इन्द्धे ॥ ४॥ ` 


- ये । झुन्तरि क्षे। पुण्याः । ०॥ ४ ॥ 

ह भाषाय ( तत्‌). सो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (विद्वान) | 
जानता हुआ ( बात्यः ) व्रात्य [ सत्यत्रतघारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( द्वितीयां ` 
रात्रिम्‌) दूसरी रात्रि ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ ] के ( ग्रहे ) घर में (वसति) 
TAA है॥ ३॥ ( अन्तरिते) अन्तरिक्ष में (ये) जो (पुण्याः ) पवित्र ( लोकाः.) 

' लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं. ( तान्‌) उनको (पव ) निश्चय करके ( तेन ) 
wa [ अतिथि. सत्कार ] से ve [ weer ] ( अव wed ) छुरक्षित 


करता है ॥ ४॥ 
भावाय--यहस्थ यथावत्‌ सत्कार से. अतिथि को दूसरे दिन. उद्दराकर . 


उससे अन्तरिच्विद्या प्राप्त करे | ३, ४॥ 
ag यस्य वं विद्वान्‌ त्रात्य॑स्ततीयां रा्िसतिथिग हे airy . 


_ 0. व्रात्यः । ततीयांस्‌.। रातिस्‌ ।०॥ ५॥ 
चे दिवि पुण्या लोकास्ताने.व तेनाव रुच्छें ॥ ६ ॥ 


ये। दिवि । पुण्या: rong ॥ 

_ भाषार्थ-( तत्‌) खो (एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌) 
जानता हुआ ( जात्यः ) वात्य [ सत्यत्रतघारी ] ( अतिथिः ) अतिथि 
( तृतीयाम्‌ ) तीसरी ( रात्रिम्‌) रात्रि ( यस्य ) जिस [ ग्रहस्थ ] के ( a2) 
घर मे.( बसति ) बसता है.॥ ५॥ ( दिवि ) सूर्य लोक में ( ये ) जो ( पुण्याः ) 
पवित्र ( लोका; ) लोक-[ दर्शनीय समाज ] हैं, (-तान.) उनको ( एच ) निश्चय . 
- करके (तेन) उस. [ अतिथि सत्कार ] से वंह [ गृहस्थ ] (अव aga ) 

. सुरक्षित करता है॥ ६॥ ७ रट 
३, ४--( अन्तरिक्षे ) भूलोकसूयमध्यवतिनि लोके । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 
ह्पष्ट ST ॥ 
५, ६-( द्वि ) सूयेमण्डले । अत्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च ॥ 
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"असता हे॥॥(ये) जो (एव) निश्चय करके ( अपरिमिताः ) असंख्य ॥(ये) जो (एव) निश्चय करके ( अपरिमिता ) असल्य ` 


७, ८--( पुण्यानाम्‌ ) पबित्रजनानाम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत. WE TN | 3 क ु 2 
& १०--( अंपरिमितांः ) थसंख्याता; ( रात्रीः) ( atau: ) द्शेनीयाः ` 


~ 
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Wo १३ [ ४ पञ्चट्शं क्ारडस्‌ ॥ WN (३,२१३ ) ( 
NTaTa—qeea मद्दामान्य अतिथि से .तोलरी. रात्रि ठहरा कर सूयै- „¦ | 


` बण्डल का ज्ञान अर्थात्‌ उपकारी ज्योतिष विद्या को प्राप्त करे ॥ ५, ६॥ 


ae यस्य बं विद्वान त्रात्य्चत यो राचिसतिथिग हे वसति 9 
० । ब्रात्य: । चतर्यौस्‌। राचिस्‌ । प्रतिथिः । ० ७ ७५0७ 


थे पुपयांनां पुरयां लोकास्ताने.व तेनोव॑ न्द्ध ॥। ८॥ | 


ये । पुण्यांनास्‌ । पुण्याः । ० ॥ ८ ४ 


भाषायं--( तत्‌) खो (एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌) ` 
जानता हुआ ( ब्रात्यः ) वात्य खत्यत्नतघारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( चतर्थी 
चौथी ( रात्रीम्‌ ) रात्रि ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ ] के. ( रह 
( वसति ) बसता है ॥ ७॥ ( पुण्यानाम्‌ ) पवित्र जनों के ( ये.) जो ( पुण्याः ) 


:पविन्न ( लोकाः ) ate [ दर्शनीय. समाज ] हैं, ( तान्‌ ) उनको ( एव ) निश्चय 
'करके ( तेन) उल [ अतिथि खत्कार ] से बह [ weer ] ( अव रुन्द्धे) ` 
` सुरक्षित करता है ॥ ८॥ 


_ सावाथ-मड्थय खुझवसर को प्रइण करके अतिथि विद्वान्‌ से 
उत्तभ मञुष्याँ के सभ्यता आदि गुण प्रण फरे ॥ ७, ८॥ 


_ तह यश्य्‌ वं विद्वान ब्रात्योऽप रिमित राचीरतिंथिग है aufa (४ 
, सत्‌ । यस्य एुवस्‌। विद्वान्‌ । व्रात्य; । अपरि-मिताः । 


राची; । अतिथिः । गहे । वर्सात ॥ 6 ॥ 


- य शवापरिमिताः पुण्यां लौकास्ताने व तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ ९० ॥ 


ये। एव । अप॑रि-सिताः । पुण्या; । लोका; । तान्‌ । ख्वा 


. तेन । जब । SE ॥ ९० ॥ 


भाषा थ-( तूल्‌) सो ( एवम्‌ ) लल परमात्मा को ( विद्वान ) 


जानता हुआ ( व्रात्य! ) बात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( अपरि- 


मिताः ) शसंख्य ( रात्री ) राखियो ( यस्य ) जिस के ( ग्रहे ) घर में ( वलति.) 
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नु : ( ३,२९४ ) Digitized by Arya य वदः Tee = eGangotri १३ [ ४९७ | 


( पुण्याः ) पवित्र ( लोकाः ) लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान. ) उनको 
(एव ) निश्चय करके ( तेन ) डस:[ अतिथि सत्कार ] से ( अव we ) वद 
[ शदस्थ ] खुरक्षित करता दै) १०॥ | 

भावाय--ज्ञब age को बड़े विद्वान्‌ अतिथि से बहुत दिनों सत्संग 


करने का अबसर मिले, तो वह उससे ब्रह्मविद्या, राज्यविद्या आदि अनेक | 


शुभविद्याय प्राप्त करके उन्नति करे ॥ &, १०॥ - 

owe यस्याव्रात्यो ब्रात्यञ्जवो नासविश्वुत्यतिथिग हानागच्छत्‌ ९९ 
झ्य । यस्य ।:-झत्रात्यः.। ज्रप्त्य-ब्रवः ।. नास-विभती । 
अतिथिः । गहान्‌ । झा-गच्छत्‌ ॥ ९९॥ i 


_कषदेनं न; चनं RIT ॥ ९१९७ कषत्‌ । एनस्‌ । न। च । ` 


श न॒स्‌। कषत्‌ ॥ १२ ॥ 
सांवार्थ-( गथ) और फिर ( अब्रात्वः ) अवात्य [ कुरतधारी ] 
(aaa: ) अपने को वात्य [ सत्यत्त घारी ] बताता हुआ, ( नामबिञ्रती ) 


' ` केवल नाम धारण करता हुआ ( अतिथिः ) अतिथि ( यस्य) जिस [गृहस्थ] के _ 


( गहान.) घरो मे ( आगच्छेत्‌) झाजावे.॥ ११॥ वद्द [ Teer] पनम्‌ ) उस 


[ भूठे व्रात्य ] को ( क्षेत्‌) तिरस्कार करे, (न ) अब (च ) निश्चय करके 


( पनम्‌) उस [ मिथ्याचारो ] को ( क्षेत्‌ ) तिरस्कार करे ॥ १२॥ 


समाज्ञाः | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ स्पष्टं. च ॥ 

१--( अथ ) अपि च ( यस्य ) गृहस्थस्य ( mare: ) असत्य 
अतधारी ( वात्यज्चवः ) ara + ast व्यक्तायां वाचिक । आत्मानं घात्यं 
'कथयन्‌ ( नामबिश्वती ) नाम + डु ue घोरणपोषणयोः-शत्‌ | इयाडियाज्ञी- 
-कारांणासझुपेसंख्यानम्‌ | वा० पा० ७। १ । ३8 । ` ईकारादेशः छुविभक्तेः। नाम- 
थारयन्‌। अन्यत्‌ पूवेवत्‌ . 

द २--( कर्षत) कुष विलेखने-विधिलिङ्‌। अवकषेत्‌। तिरस्कुयात्‌ | 
दरएडयेत्‌ ( पनम्‌) कुमात्यम्‌ ( न) सम्प्रति-निर० ७। ३१ (च ) अवधारणे 
९ एनम्‌) भवात्यम्‌ ( क्षेत्‌ ) तिरस्कुयांत्‌ i 
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सूळ ९३ [ ४९५] weed काणडस्‌ ॥ ९९॥ (aay) 


भावाय-यदि कोई get कपटी मिथ्यावादी मजुष्य अपने क 
सद्यव्रतघारी अतिथि बताकर आज्ञावे, Veer sa पाखण्डी . धूतं को अवश्य 
निराद्र करके निकाल देवे, और अगले. दो मन्त्रो के अनुसार घर्ताक 
करे॥ ११, १२॥ तर 


wea दे वर्ताया उदक यांचासीमां दे वताँ वासय इसासिसां | 
दे वर्ता. परि वेव ष्मीत्यनं परि घेविष्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
mea । दे वताय stay । याचसि । इसास्‌ । दे वताँस्‌ । 


वासये । garg । इसास्‌ । दे वतास्‌। परि । ष्सि॥ ` 


इति । एनस्‌ । परि । वे विष्यात्‌ ॥ १३ ॥ | 

तस्याँमे,वास्य ag दे वतायां हुत भवति य एवं वेद ॥१४। 
तस्यांस्‌। र.व। शस्य । तत्‌ । देवतायास्‌ । हुतस्‌ । भव॒ति । . 
यः। र वस्‌ | वेद ॥ ९४॥ ` 


भाषाय--( अस्यै ) उस ( देवतायै ) देवता [ विद्वान्‌ ] को ( sz 


_ “ कम्‌) जल ( याचामि ) समर्पण करता हुं, ( इमाम्‌) उल (देवताम्‌ ) देवता 


>> 


` व्यापकं परमात्मानम्‌ (वेद) जानाति॥ -.. . 


[ विद्वान्‌] को ( ated ) ठद्दराता हुं, ( इमाम्‌ इमाम्‌) उस ही ( देवताम्‌ ) 
देवता [ विद्वान्‌] के! ( परि Baa ) भोजन परोलता E—( इति ) इस प्रकार 
खे ( पनम्‌) उस [ विद्वान्‌ ] की ( परि वेचिष्यात्‌) [ भोजन आदि से ] सेवा 
करे ॥ १३॥ ( तस्याम्‌ पव) उ खी दी (-देवतायाम्‌') देवता [विद्वान्‌ ] म॑. ( अस्य ) 
डस [ गृहस्थ ] का ( तत्‌ ) वह (gam ) ~ दान ( भवतिः) state, (a: ) जो 


-. [विद्वान ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ परमात्मा ] को ( aq) ज्ञावता है १४ 


१३--( अस्यै ) अस्मै ( देवतायै ) देवाय । विदुषे ( उद्कम्‌) जलम्‌ 
( इमाम्‌ देवताम्‌) तं देवम्‌ ( वासये ) निवासयामि ( इमाम्‌ इमाम्‌ः ) तमेव 
( देवताम्‌) विद्वांसम्‌ ( परि वेवेषिमि) भोजनेन परिचरामि ( इति) एवं 
प्रकारेण, ( एनम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( परि वेविष्यात्‌) सोजनादिना सत्कुर्यात्‌ ॥ 
१४--( तस्याम्‌) ( एवं ) निश्चयेन { तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ ( देवतायाम्‌) ' 
देवे । विडुषि पुरुषे ( इतम्‌ ) दानम्‌ (भवति) ( यः.) अतिथिः (एवस्‌). = 


Mod 
ASN 
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भावायथ-शहस्थ को योग्य है कि पूर्वोक्त प्रकार से छल्ले कपटी झूठे ः 


वेषधारी को दरड देवे और ज्ञो सत्यव्षतधारी ब्रह्मज्ञानी अतिथि दो, उसका 

यथावत्‌ आदर मान करे और सब प्रकार . जल, अन्न, स्थान आदि से उसकी 

सेवा करे ॥ १३, १७ ॥ ८ 
Amy १४ ॥ 

१--२४॥ ्रात्यो देवता ॥ १, १३ आष्युःष्णिक्‌ ; २, ४, २०, २२; २४ 


mag ष्णिक्‌ ; ३, 8, १५ आरची ब्रहती ; ५, २३ सुरिगाष्यु षिणक्‌ ; & आसुरी . 


गायत्री ; ७ ब्राह्मी गायत्री ; ८, १० आएुर्युष्टुप्‌ ; ११, १६ भुरिगाषी गायत्री ; 


, १२ सुरिक्‌ प्राजापत्याऽडुष्डुप्‌ ; १४, १६, १८ ग्राजापत्याडष्डुप्‌ ; १७ आची 


पङ्क्तिः ; २१ निचदाची बहती ॥ 
अतिथेरुपकारोपदेशः-अतिथि के उपकार का उपदेश .॥ 


स यत्‌ माची दिशसन व्यचलन्मारुत' शधो भत्दानव्य॑च- 
सनोऽज्ञादं कुत्वा ॥ ९ ॥ । 

सः.। यदु. । ग्राचीसू । दिशय्‌ । छन्‌, +/ शि-अचेल i “are- 

तस्‌ । शच; । सत्वा । अन-व्यचलत्‌ । सन: । अत्तन्जदस । 

कृत्वा ॥ ९ ॥ | 

सनचाज्नादेनाज्ञसत्ति य उवं वेद ॥ २ ॥। 


' संत्रेसा॥ WA-Wed । MAT । अत्ति । यः 1 ० ॥ ३.॥ ` 
भांषाय--( सः) वह [ त्रात्य अतिथि ] (aq) जब (प्राचीम्‌) 


पूर्वं वा सामने घांली ( दिशम्‌ sag) दिशा की ओर .( व्यचलत्‌) विचरा, वद्द _ 


_ ( मारुतमू ) [ शत्रुओं के मारने घाले ] शूरों का ( शर्धः ) बल ( भूत्या ) दोङर 
झर ( मनः ) मन को (अज्ञादम ). जीवन रक्षक (wen) करके ( अचुव्य 


१--९ सः ) व्रात्योऽतिथिः (aq) यदा ( प्राचीम्‌ ) पूर्वासू | अभिसुखी 
भूताम्‌ ( दिशम्‌) दिशाम्‌ (अब ) अचुलक्ष्य (व्यचलत्‌ ) विचरितवान्‌ 
( मारुतम्‌ ) अ० १॥ २० । १५ gate: । उ० १। &४। aE प्राणत्यागे-उति। 
मारयत्ति शत्रून्‌ ते मरुतः । देवाः | मरुत्‌--अण | शुरांणामिद्म्‌ (x ) 
- बलम्र-निघ० २। ३ ( भूत्वा ) ( अजुव्यचलतू) अञुक्रमेण विचरितवान, ( मनः) 


श्र 
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बट . चलत्‌) लगातार चला गया ॥,१ ॥ (अन्नादेन ) जीवनरक्षक (. मनसा) मन 
के साथ वह [ अतिथि ] ( अन्नम्‌) जीवन की (अचि ) रक्षा करता है. (a) 
| जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को, बेद ) जानता है ॥ २॥ | 
भावायं--ब्रह्मशानी विद्वान्‌ अतिथि अपने लगातार सदुपदेशों सत्कर्मों' 
और संत्पराक्रमो से लोगो को बलवान, करके संसार की रक्षां फरता 
है॥१, २॥ द : 
स. यदः दक्षिणा दिशेमन चयचंल दिन्द्र भत्वानव्ययलदद . 
: - बलंसन्नुदं कृत्या ॥ ३॥ - 4 


. ० यत्‌ । दक्षिणास्‌ । दिशेस । अन । वि-श्नचलतू:। इन्द्र; 1 
भत्वा | सनुःव्यचलतू । बलस्‌ । झन्न-शदस्‌ । कत्वां ॥ ३ ॥ ` 
बलनाह्लुषदेनान्नमकत्ति य एवं वेदः ॥ ४ ॥ 
बलनः। श ञ्च-ञ्देन । -अन्नस्‌-। ०। ४॥ 


* _ ` ° भाषार्थ-(सः ) वह [ धात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( दक्षिणाम्‌ ) 
; दक्षिण at दाहिनी-( दिंशम्‌ अच ˆ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, 
( इन्द्रः ) परम प श्वयेवान्‌ ( भूत्वा) होकर और ( बलम्‌ ) बल [ सामथ्यं ] 
को ( अश्चादम्‌) जीवनरक्षक (eat ) करके, ( अंुव्येचलत्‌ ) लगातार 
चला गया .॥ ३॥ ( अज्ञादेन ) जीवन रक्षक ( बलेन) बल से वह [अतिथि ] 


“5 


अन्तःकरणम्‌ ( अन्नादम्‌ ) कुतृजुसि्ुपन्बनिस्वपिभ्यो fq । उ० ३ | १०। ` 
` झन जीवने-नप्रत्ययः, नित्‌ अद्‌ भक्षणे अवने च-इति शब्द्स्तोममहानिधिः। . 
RATT | पा०३। २। १। अन्न अद्‌ अघने रचणे-अण्‌। पदपाठे. हुरघस्वं 
' पूषोदरादित्वात्‌ । जीवनरक्तकम्‌ (get) विधाय ॥ ` 
_२~( मनसा ) अन्तःकरणेन ( अन्नोदेन) qo १,। जीवनरक्षकेण 
(अन्नम्‌ ) कूवूज़लिद्ठुपत्यनि०। उ० ३ | १० । अन जीवने--नपरत्ययः, नित्‌। 
जीबनम्‌ ( अस्ति.) अद भक्षणे अवने च, अदादिः-इति. शब्दस्तोममदानित्रिः । 
| अचति रक्षति ( यः ) अतिथि; एवम ) इणू गतौ व्यापक परमात्सानम 
टु (aq ) ज्ञानाति ॥ ea 
३, ४--( दक्षिणाम) दृक्षिणदेशस्थाम्‌। स्वशरीरस्य. दृत्तिणभागस्थाम्‌. 
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( अन्नम्‌) जीवन की ( अत्ति ) रक्ता करता है, (यः ) जो ( एवम्‌) ष्यापक _ 


` परमात्मा को ( वेद ) जानता है 1 8 ॥ 
भावार्थ मन्त्र १, २ के समान है.॥ ३, ४॥ 


स बत्‌ म॒तीचों दिशमन व्यचलदू वरु णो राजा भत्वानव्य- 
- चलद्‌ पोऽज्नादीः कत्वा ॥ ५॥ ० 
०:यत्‌ । अतौचीस्‌ । दिशस्‌-). अन्‌ । वि-अचलत्‌ । वरुण: 


राजा | भत्वा । सन-घ्यचलत्‌ | अपः। AMT: | कत्वा ५ ˆ 


- अर्धिरन्नादीभिरन्‍नमत्ति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

झत्‌-सिः ॥_अन्न-अदी भिः । अन्नस्‌ ॥०॥ ६ ॥ 

भाषार्थ-( खः) बह [area अतिथि ] (aq) जब ( प्रतीचीम्‌ ) 
. पश्चिम वा पीछे यात्री ( दिशम्‌ अड) दिशा.की ओर ( व्यचलत्‌.) विचरा, 
बह.(घरुणः ) ates ( राज्ञा ) राजा [ ऐश्वयेचान/] ( भूत्वा ) होकर और 
( अपः ).[ कर्मा मे व्यापक रहने चाली ] इन्द्रियो ..को ( झन्नादीः ) जीषन 
रक्तक (कृत्वा) करके ( अुवयचेलत्‌:) लगातार ,चला गया ॥ ५॥ ( अन्ना- 
बीमिः) जीवन रक्षक ( अद्भिः ) इन्द्रियां के साथ चह [अतिथि ] ( अन्नम्‌) 


जीवन की ( अत्ति) रक्षा करता है, ( यः ,) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा . 


को ( वेद ) जानता है ॥ ९ ॥ 
भावाय मन्त्र १, २ के Gata ॥ ५, ६॥ 


' स यदुदीचीं दिशमन घ्यचंलत्‌ सासो राजा भत्वानव्यचलत्‌ 


(इन्द्र ) परमैश्वयेचान्‌ ( बल्लम्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( बलेन) खामथ्येन | अन्यत्‌ 


` पूर्षवत्‌-म०१,२॥ _ 
इ-२( प्रतीचीम्‌ ) पश्‍चिमाम्‌ । पद्चादुभांगल्थाम्‌ ( वरुणः) श्रेष्ठ 
( राजा ) राज दीप्ती ऐश्वय च-कनिन्‌। ऐश्वयबान | भूपालः ( अपः) आपः 

, इन्द्रियाणि=ापचानि-निरु० १२ 1 ३७। कमंसु व्यापकानीन्द्रियाणि (अन्नादीः) 
Ho १ । अन्नाद-डीप | जीवतरक्षिकाः ( अदूभिः ) इन्द्रियैः ( अन्नादीभिः ) 
जीवचरक्षिकाभिः | अन्यत्‌ पूबंवत--<म० १,२॥ - 
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- आ-हुत्या । अन्न-सद्या । अन्न॑सूः। ० ॥ ८॥ =.= 
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काण्डम्‌ ॥ ९५॥ ९९३२१८) 
सप्र्षिभिद त आह तिसन्नादीं कत्वा ue 


Kos यत्‌ । उदीचीस्‌ । दिशश्‌ ।'झन । वि-मरचलत्‌ । सास: 
- राजा । भत्वा । सन-व्यचलत्‌ । सम्रष-भिः । हते। ate 


ह fag । सन्न-जदोस्‌ । कत्वा॥७॥ 


_झाहुत्यान्चाद्यान्तसत्ति य एवं वेद ॥ ८ ४ 


Vee 


आषारय-(स ) चह [ व्रात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( उदीचीम्‌ ) उत्तर - 


चा बायीं ( दिशम्‌ अड) दिशा. की ओर (व्यचलत्‌) विचरा, बघ ( सोमः.) 


युरुषार्थी ( राजा ) राजा [ पेशवयंवान्‌ ] ( भूत्या ) दोकर ( संप्तषिसिः) [ दो ` 
कान, दो नथने, दो आंखे और एक मुख ] सांत गोशका के साथ ( हुते ) हवन 


"मै (आइतिम्‌) आइति.को [ दानक्रिया छरथांतु.प्ररोपकार में इन्द्रियों को यश 


में आइति सदश ] ( अन्नादीम्‌ ) जीधन caw (Ser ) करके (अनुव्यचलत्‌) 
लगातार चला गया ॥9॥ Te [ अतिथि ] ( ्ञन्नाद्या ) जीवनरक्षक ( झाइुत्या ) 
आहुति के साथ (अन्नम्‌) जीवन की ( अत्ति). रक्ता करता है, (यः) जो 
(एवम ) व्यापक परमात्मा को (वेद) जानतादै ॥-॥ 
भावाय -म० १, २ के.समान॥ ७, ८॥ 


स॒ यदू wat दिशमन.. व्यचलद्‌. , विष्ण भ त्वानव्यचलद्‌ 
ब्रिराजमन्नादीं कत्वा! ४ ९:॥ | 


— 


` ० यत्‌ । wag । दिशस्‌ । अनं, । वि-अचलत्‌ । विष्णः 
भत्वा | अन-व्यंचलत्‌ । वि-राजैस्‌ । मन्न-झदोस । कृत्वा.) 


छ-( उदीचीम्‌) ` उत्तराम्‌ । याप्रमागधतमानाम्‌ ( सोमः ) षु गतौ | 
ऐश्वयै च-मन्‌ । पुरुषार्थी ( राज्ञा) भूपतिः (wale भि शौषययसतगोलकेः . 
सहद ( हुते ) दोमे ( sean) दानक्रियाम्‌ ( अन्नावीम.) म० ६ | जीवनरदि | 


पूर्वक र र pea ee क ० ० 
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विराजांन्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेद ॥१०॥ ` . | | 
'वि-राजा | अन्न-सव्या | अन्नस्‌ । ०॥ १०॥ क 
साषाय-( खः ) यह [ ater अतिथि ] ( यत्‌ )'जब ( arg) नीचे | 
बाली ( दिशम्‌ अजु) दिशा की ओर (व्यचलत्‌) विचरा, az ( विष्णुः ) 
` विष्णु [ कामों में व्यापक ] ( भूत्वा ) होकर और ( विराजम्‌ ) चिराद्‌ [ विविध 
प्रकाशमान राज्यश्री ] को ( अन्नादीम्‌ ) जीवनरच्तक ( Heat) करके ( झजुव्य- 
चलत्‌) लगातार चला गया ॥ 8॥ वह .[ अतिथि ] ( अन्नादा ) जीवन cage 
“( विराजा): विरांट्‌ [ विविध प्रकाशमान राज्यश्री ] खे ( अन्तस्‌) जीवन की 
(( अत्ति) रक्षा करता है, ( यः) जो ( एंचम ) व्यापक परमात्मा को ( वेद) ' 
-ज्ञानता है ॥१०॥ ` . = 
| भावाय--म० १, -२ के समान ॥ 8,१०.॥ _ | | 
_ सख यत्‌ पशूनन व्यचलद्‌ श्रो: भूत्वानुव्यंचलुदोषधीरम्नादीः | 
‘HEAT ॥ ९९ ॥ ont § | 
_.०। यत्‌। पशून । अन । वि-अचलत्‌ । रुद्र: । भत्वा । A 
_ छन-व्यचलत्‌। ओषधीः । जन्न-सदोीः । कुंत्वा॥ १९ ॥ 
. ओष धोभिरन्नादीभिरन्नंसत्ति य एवं बेद ॥ १२ त 
झोषधीभिः । झन्न-अदीसि; । अन्नस्‌ । ०॥ ९२॥ 5 


भाषाय-( सः) ve [ ब्रात्य अतिथि ]:( यत्‌ ) जव ( पशन अञ्चु) ˆ 
जीव जन्तु की ओर: ( व्यचलत्‌ ) 'विचरा, वह ( रुदः ) रुद्र [ शत्रुनाशक ] 
( भूत्वा ) होकर और ( ओषधीः ) ओषधियों [ जौ चावल आदि ] को ( अन्नाः 
दीः ) जीव॑ंनरक्षक ( कृत्वा ) करके ( अचुव्यचलत. ) लगातार चला ग्या] ११॥ 


8, १०--( भ्रवाम्‌ ) अधोगताम:( विष्णुः ) कम लु व्यापक; पण्डित; (वि- 
राजम्‌) -वि- राजु दीप्तो tert च-क्विप्‌। विविधप्रकाशमानां राज्यशियम्‌ 
(mend) जीवनरक्षिकाम ( विराजा )- विविधप्र काशमानया राज्यथिया 

- (६ अन्नाद्या ) ज्ञीवनरक्षिकया | अन्यत्‌ पूवंघत्‌ म० GN 


११, १९--( पशून्‌) जोवजन्तून (रुद्र) रुङ, हिंसायाम्‌-क्विप्‌ तुक च+ 
= we हिसांयास-ड | गात्रुनाराक; ( झोषधीः ) यवत्रीह्यादिकृपा! ( ओषधीसिः ) 
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qo १४ [४९४] काएडंस्‌ ॥ ५५॥ (३२९) 


SSS tees 1” 
we [ अतिथि ] ( अन्नादीमिः) जीवनरक्षक ( ओषधीभिः ) -ओषधियो खे 
( अन्नम्‌) जीवन की ( अत्ति) रक्षा करता है, ( यः ) जो ( एवम ) व्यापक 
परमात्मा को ( वेद ) जानता है ॥ १२ ॥ 


ु भावाय--मन्त्र ५ २ के समान ॥ ११, १२॥ 
स॒ यत्‌ पितनन व्यचलदू यमो . राजा अत्वानव्यंचलत्‌ 
श्व्घाकारसन्नाढ कत्वा ॥ १३॥. . - |. र शक 


० ॥ यत्‌ । पितन्‌ । अन्‌ वि-झचलत्‌ । यस; । राजा। भतवा। ` 
अनुव्यचलत्‌ । स्वचा-कारस | अन्नु-झ दस । कृत्वा ॥ १३॥ 


 स्वघाकारेणांन्नादेनान्ववत्ति यरवं वेद ॥ १४ ॥ 
` स्वचा-कारेश | जन्न-संदेन । अननस । ० ॥ १४ ॥ . 


भाषायं--( खः) ae [ area अतिथि ] (यत्‌) जब (पितन अच ) 
'पितरो [पालन कर्ता बड़े att की ओर] ( व्यचरत्‌) विचरा,बदद ( यमः ) at 
(राजा) राज्ञा (भूत्वा) होकर और ( स्वधाकारम्‌) अपने धारण सामथ्यको . 
(satay) जीवन रक्षक (छत्वा) करके ( अनुव्यचलत्‌) लगातार चला गया 
॥ १३॥ चहद [ अतिथि ]..( अन्ञादेन .) जीवन रक ( स्वघाकारण) अपने ` 
धारण सामथ्यं से ( अन्नम्‌) जीवन को ( अंति. )-रुच्ता करता है, ( यः ) st 
` ( पघम्‌) व्यापक परमात्मा को (Aq ) जानतां हे ॥ १४॥ 


भावाय- मन्त्र १, २ के समान ॥ १३, १४॥; 5 


2 वय au ३. यिर्भ त : व्यंखुलत्‌ ९ 22535 
- स यन्मनुच्या ३ नन व्यचलदुग्रिम त्यानुव्यंचुल प दाइ स्वाहा 
` कारसंन्नादं कुत्वा ॥ १५७ ..:0 

| विक... 
"थवय्योह्यादिसिः ( अन्नादीसिः ) जीवंनरक्षिका 
१३, १४--( पितुन्‌ ) र्म स 
'प्रजाशासकः (.स्वघाकारम्‌ ) स्वधारणसासथर 
` . णसामध्यन। अन्यत्‌ पूर्वयतू--म० १, २॥ 
3 ~> 
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७ । यत्‌ं । सनष्याँन्‌ । अन्‌, । वि-अचलत्‌ । अथ्यिः । सूत्वा । 
इप्नन-ग्यचलत । स्वहा-कोरस्‌ । अन्न-्जदस्ू । ०.४ ११ ॥ 


- स्वाहाकारेणांन्नादेनन्नसत्ति य छ्घं वेद ॥ १६४ 


स्वाहा-कारेणे | खन्न-अदेन । ० ॥ ९६॥ 


- भाषाय--( खः ) बद [ व्रात्य अतिथि ] (यत्‌ ) जब ( मलुष्यान्‌ oe 
अड ) wget [ मननशील पुरुषा ] की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, वद . 


( अशिः) अभि [ खमान तेजस्वी ] (gear) होकर और ( स्वाद्दाकारस्‌ ) 
खेद्विद्या प्रचार को (satay) जीवन रक्तक (कत्वा) करके ( अद्भधव्यचलत्‌ ) 
. लगातार चला गया ॥ १४॥ ae [ अतिथि] ( अज्ञादेन ) जीवन cae 
र.स्वाष्ठाकारेण ) घेद्विद्या प्रचार से ( अन्नम्‌) जीवन को ( अत्ति ) रक्षा 


करता है,.( यः) जो ( एवम.) व्यापक परमात्मा को ( बेद ) जानता है ॥ १६॥ ' 


भावार्थ मन्त्र १, २ के समान A १५, १६ | 
सख यद्ध्वा दिशमन व्यचलदू Te Safe त्वानव्यंचलदू 
 बषटकारसंन्नांद कुत्वा ७ १०॥ ` 
et यत्‌ । ऊर्घ्वास्‌ । दिशस्‌ । / अन्‌, ।  वि-अचेलतू ३ 
द्वहर्पतिः। भत्वा । अन-व्यचलत्‌ । वषट्-कारस्‌ । अन्न्‌- 
“BEG । ० ॥ ९७ `. oe 
 बषटकारेणाँन्नादेनान्नचत्ति य एषं वेद ॥ ९८ ॥ 
घःषट-कारेणरी झन्‍न-झदेन ॥०॥ १८ ॥ 

भाषाय-(.खः),वद [ वात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( seat) 


: कंची ( दिशाम्‌ अड) दिशा:की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा चद्द ( बृदस्पतिः ) 


१५, १६--(मजुष्यान.) मननशीलान पुरुषान्‌ ( झझिः ) अझ्निवत्तेजस्वी 
( स्वाहाकारम्‌ ) स्वाहा” वाङनाम-निधि०ः १। ११ । चेद्विद्याप्रचारम्‌ 
{ स्वाहाकारेण ) वेदविद्याप्रचारेण | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० १, २॥ 
2... १७, १८-(कंष्वास )डन्नताम्‌ ( बृहस्पतिः). बृहतांनां मइतीगां विद्यानां 
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बू० १४ [४८८] पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ ९९॥ ` ( ३,२२३ ) 


बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं का रक्षक ] ( भूत्वा ) होकर और ( घषदकारम्‌ ) 
_ दानव्यवहार को ( अन्नादम्‌) जीवन cere ( इत्वा) करके ( अनुव्यचलत्‌) 
. . लगातार चला गया ॥१७॥ चह [अतिथि] (अन्नादेन) जीवन रक्षक (बषड्कारेण) 
_ ~ दानब्यवद्दार से (अन्नम्‌) जीवन की (अक्ति) रक्षा करता दै, (यः) जो ( एवम ) 
~ व्यापक-परमात्मा को-( चेद्‌ ) जानता है॥ १६॥ 


भावायं-मन्त्र १, २ के समान ॥ १७, १८॥ 


~ 


`. स यद्‌ दे वाननु व्यंचलदीशांनो भत्वानव्यचलन्मन्युसन्नादं ` ` 
कतवा We  - °` 


० । यत्‌ । देवान्‌ । अन । वि-अचलत्‌ । ईशान: | भत्वा । ` 
अन-व्यचलत्‌ | सन्युस्‌ । Wea-way । ० ए १८ ॥ 
सुन्युनान्नादेनान्नमत्ति य एवं बेद ॥ २० ॥ । 
मन्युनाँ । अनन्‍न-झदेन ० ॥ १०॥ `¬ 


भाषायथ--( खः) वह [ area अतिथि ] ( यत्‌) जब ( देवान्‌ अचु ) 
. विद्वानों की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, बह ( ईशानः ) समर्थ ( भूत्वा ) 
धोकर और ( मन्युम्‌ ) शान को ( अन्नादम्‌ ) जीवन रक्षक ( छत्वा ) करके _- 
_ ( अलुंब्यचलत्‌ ) लगातार चला गया ॥ १६॥ वह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ) 
जीवन रक्षक (:मन्युना ) शान से ( अन्नम्‌) जीवन को ( अत्ति ) रक्षा करता है, ! 
( यः ) जो ( एवम ) व्यापक परमात्मा को ( वेद्‌ )5ज्ानता दे २०३० ०७ ae 
भावाथ-स्मस्त्रे Manes: 0२8२० | ee 


रक्तकः ( वषट्कारम्‌) वह प्रापणे--डषटि । दय 
दानव्यवद्दारेण | अन्यत्‌ पूच॑वत्‌-म० १, २॥ . 

१8, २०--( देवान्‌) विदुषः पुरुषान्‌ ( 
यज्ञिमनिशुन्धि०। To ३। 
कर्मणो वधकं णो वा-निरु० १० | २६ 
अन्यत्‌ TAT —He १,२ 
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(३,२३७) . WAITS 
सु यत्‌ प्रजा AT AVIA अजापातम त्वानव्ययललू घाण 


सेन्नादं HAT ॥ २९॥ ee 
० यत्‌ ।.य॒-जाः । झन्‌ । वि-अचलत । जुजा-पैतिः । भत्वा 

अन-ध्यचलत्‌ । ATTY | शन्‍्न-झद्स । ०४ २९ ॥ ` 

़ाणनांन्नादेनान्नंसत्ति य एबं Fz ॥ ३२ ॥ 

आणेन | अन्‍्न-छ देन । ० २२ ॥ 


जावाय-( खः) वह [ are अतिथि ] ( यस्‌) जब (प्रजा; ag ) 
अजाओं [ प्राणियों ] की site ( व्यचलत्‌ )-विद्धरा, बह ( प्रजापति: ) प्रजापति 
[ प्राणियों का रक्षक] ( भूत्वा ) होकर और ( घ्राणम्‌ ) प्राण [ आत्मवल ] को 


( अजादम्‌ ) जीवनंरक्षक ( कृत्वा ) करके ( अज्ु॒व्यचलत्‌ ) लगातार. चला 


` ग्या॥२१॥ बह [ अतिथि ] ( शज्ञादेन ) जीवमरच्ञक (घ्राणेन ) प्राण खे 
( अन्नम्‌ ) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, (यः) जो ( एवम्‌ ) व्यापक 
परमात्मा को (Ae ) जानता है ॥ २२॥ 


भावाय--मन्न १,२ के समान ॥ २१, २२ ॥ 
स यत्‌ खवानन्तद्‌ शानन - व्यचलत पर्ये ष्ठो भत्वानव्य AAT 
अख्रैन्नादं. कत्वा ॥ २३ 0 


> सः । यत्‌ । सवान । खन्तः-ढे शात । अने । वि-श्चंलत | 
2 100 


UCR -स्यीः भुत्वा अंन-व्यचलत्‌-। अहां EG । 
कृत्वा RR ti 


7 


॥ ~ ~ 


अह्मणान्नादेनान्नंसत्ति य एवं वेद ॥ २४ ॥ 


x 


: pee | Shes 
 अह्मणा । अन्न-अदन ।. खन्नस्‌ । अत्ति । यः। एवय्‌ । बेद २४ 


२९ २२--( प्रजञाः.) जीवान्‌ ( प्रजापतिः.) जीवपाल; ( प्राणम्‌.) आस्म - 


| बलम्‌. ( ग्रेन ) आत्मचलेनः। अ्यत्‌ पूर्वषत्‌-स० 2 Zn 


« = Past 

2 = ZS 
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gow [ ७८८] पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ ९५॥ (३.२२३४) ˆ 
पनन eS 0000 दी 


है भावाय--( सः ) वह [ बात्य अतिथि ] (aq) जब ( सर्वान्‌) ge 

( अन्तर्देशान्‌ ag) बीच वाले देशौ की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, ae ( परः | 
मेष्ठी ) परमेष्ठी" [ खब से ऊंचे पद्‌ वाला ] ( भूत्वा.) होकर और ( ब्रह्म ) 
परत्रह्म [ जगदीश्वर ] को ( अन्नादम्‌) जीवन रक्षक ( कृत्या.) करके ce 
व्यचलत्‌.) लगातार चला गया ॥ ३३ ॥ ag [ अतिथि ] ( अन्नादेन ) - 
.जीवन रक्षक ( अ्ह्मणा ) परब्रह्म जगदीश्वर के साथ ( अन्नम्‌ ) जीवन .की : 
, (अत्ति) रक्षा करता है, (.यः) जो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( aq )- 

जानता है ॥ २४॥ 


भावार्थ--मन्ज १,२ के समान ॥ २३, २४॥ ae ः “ 
भुक्तस्‌ ॥ १५ ॥ et 
१-३॥ जात्यो देवता ॥ तस्य घांत्यर्य १, ३-8 दैवी पङ्क्ति) २ आरी; 


‘geet; यो5स्येति ३ प्राजापत्या5चुष्ट्प; योऽस्येति ७, ७, ८ सुरिक्‌ प्राजा- 


पत्या$चुष्डप्‌; .योऽस्येति ५, ६, खाज्नी वदती; योऽस्येति & आच्येचुष्टप्‌ ॥. 
अतिथेः सामथ्योपदेशः—अतिथि के सामर्थ्य का उपदेश ॥ 


Fi 


तस्य॒ ब्रात्यश्य ॥ १ ॥ तस्य VARTA ॥ ९ 0 € 

सस मखाः सप्चरपानाः Bu उ्यानाः॥२॥ 

सुस । प्राणा: । सप्त । अपानाः । सप । वि-श्ञाना। ॥ २४ ~ | 
 साषाय--( तस्य) उस ( त्यस्य ) seq [ सत्यबतघारी अतिथि ] 


के ॥१-॥ (सप्त ) सात ( माणाः) प्राण [ शरीर में भीतर जाने बाल जीवन 
ada श्वास ],: (सप्त ) सात ( अपानाः ) अपान [शरीर से बादिर निकलने * ' 


२३, २४--( सर्वान्‌ ) समस्तान ( अन्तदेंशान_) मध्य॑वैशान्‌, | ( पुरमेषठी ), 
सर्वोपरिपदस्थः (aa) परमात्मांनम्‌ (ब्रह्मणां) परमात्मना सह। अन्यत्त 
पूचंचत्‌-म० १, २॥ , . Es hae 
१--( तस्य ) ताइशस्य( व्रात्यस्य ) सत्यन्रत धारिरोऽतिथेः ॥ * ४ a 


~ 


र Digitized by Arya Samal वैदभाष्यै ennai and eGangotri_, 
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SESS SN MNS MMS Se 
चाले. दोषनाशक प्रश्‍्वास.] और ( सत्त ) सात ( व्यानाः ) वयान [ सब शरीर 


में फैले हुये वायु ] हैं ॥ २॥ FE है 
भावार्य परमेश्वर ने प्राणियों के शरीर में मस्तक के भीतर दो कान, 


दो नथने, दो आंखें और एक सुख सात छिद्र बनाये हैं, इन को दी [सत्त ऋषयः, ' 


शप्त लिन्धवः, aa प्राणाः आदि.] कहते हैं। विद्वान्‌ योगी. अतिथि इनकी 
विविध बृच्चियौ को वश में करने से तरवश्नानी होकर खर्वोपकारी दोता ह+ 
इन दी 'सात शीर्षण्य छिद्र सम्बन्ध खे इस सूक्त तथा १६ और १७ में 
अतिथि के सात प्राण, सात अपॉन और खात व्यान का वणेन है ॥ १, २॥ 
अथर्ववेद १० २ ६ का बचन है-(कःसस खानि वि ततद शीषंणि कणा 
चिमौ नाशके चक्षणी सुखम्‌। येषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो 
यन्ति यामम्‌.) कर्ता प्रजापति ने [ प्राणी के ] मस्तक में खात गोलक खोदे, 


यह दोनो कान, दो नथने, दोनो आंखें और पक सुख । जिनके विज्ञय at 


महिसा में चौपाये और दोपाये जीव अनेक प्रकार खे सन्माग चलते हैं ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । योऽस्य म थुमः माण ऊध्वो नासायं से aia: ३ 


०। यः । अस्य । प्रयसः । ग्राणः । ऊच्वः। नास । अयस्‌ । 


सः। सरि: ॥३॥ 
भाषाय--( तस्य.) उस (वात्यस्य ) area [ सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
1--( यः ) जो ( अस्य.) इस [ व्रात्य ] का ( प्रथम ऽ) पदिला ( प्राणः) प्राण 
. [श्वास ] ( ऊर्ध्वः) ऊध्वं [ ऊंचा ] ( नाम॑) नाम है, ( खः) सो ( अयम्‌. 
, अझिः ) यद अप्नि है [ अर्थात्‌: वद शारीरिक, पार्थिव, समुद्रीय, गुप्त प्रकट- 
बिजुली आदि अशि विद्याओं का प्रकाशक दोता है ]॥ ३॥ 
भावाय--मन्त्र & पर देखो ॥ ३॥ ` 


शश ७ ड 
तस्य ब्रात्यंस्यः। . योऽस्य द्वितोयः याणः प्रौढो नांसासौ स 


अदित्यः ॥ ४ ॥ CAESAR Soe ets 


अप+ अत आवने-घञ्‌ । शरीरबदिगांमिनो दोषनाशका वायवः (सप्त) | 


( व्यानाः ) वि + झन,जी चने--घञ्‌ | सवेशरीरव्यापका वायवः ॥ 


-( प्रथमः ) आद्यः ( ऊध्वेः ) उन्नतः ( अग्निः ) अशिविद्याप्रकाशः । > 


अन्यत्‌ पूर्य धत्‌ स्पष्ट च॥ 


oe : EC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
eer = = है ह चा = 
2 क क = 


4 ss 
a 


at 


सः । चन्द्रमा: ॥४९॥ टन: :. 


ह क re र अल्प 
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र ॥ के 
०। अस्य । द्वितीयः । प्राण: । म्र-ऊढः। नास । असो 


Safe ७ ४७ 0 


-. भाषाथ--( तस्य) उल ( वात्पस्य ) व्रात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 
का--(य:) जो (wer) इस [ व्रात्य ].का (द्वितोयः) दूखरा ( प्राणः ) 
प्राण ( प्रौढः ) प्रौढ [wax] (नाम) नाम है, (सः) सो ( असौ) ae 
( आदिस्यः ) चमकने धाला सूय है [ अर्थात्‌ वदद सूर्यविद्या का प्रकाशक होतः 
है-कि सूर्य का पृथिवी आदि लोको और उनके पदाथा से और उन सब क 
सूर्य लोक से क्या सम्बन्ध है य विचारता है ]॥४॥ दै 


भावार्थ- मन्त्र & पर देखो॥४॥ : 
तसय व्रात्यंस्य । याइस्य ततीयः पग्राणो३ भ्य ढो नामासी 


शच चन्द्रमा: ५४ ७ ies. क 
. | | ~ 
०॥ met । त॒तीयंः । माणः । झुभि-ऊढः । नाम । ञौ । 


| 


भाषाय--( तस्य) उस (.्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यव्रतधारी अतिथि ] 


` क्ा--( यः ) जो ( अस्य ) इस. [ व्रात्य ] का ( ततीयः ) तीसरा (प्राण ) प्राण 


[ श्वास ] ( अभ्यूढ ) अभ्यूढ [ सामने से प्राप्त 1.(नामे) नाम है (सः) at 


_ Cad चन्द्रमाः ) यद्द चन्द्रमा है [ अर्थात्‌ वृ बताता है कि उपग्रह चन्द्रमा, 
`` अपने ग्रह पृथिवी से किस सम्बन्ध से क्या प्रभाव करतो हे और इसी प्रकार 
अन्य चस्द्रमाओ का अन्य अहो से क्या सम्बन्ध है ]॥ प ॥ 


भावाय--मन्त्र & पर देखो ॥५॥ | Ne = न 


ie ania en ) प्रादूडोढोब्येवैष्येषु । ato पा2 ६1१ । ८8 † प्रः ऊद es 
afe: । प्रवृद्धः ( आदित्यः ) आदीप्पमानसूर्यविद्याप्रकाशः। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌. 


स्पष्ट च॥ प Pa So 


~ ४--(. अभ्यूढः ) आभिमुख्येन प्राप्तः ( चन्द्रमाः 
झन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट चं॥ ` 
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~ 
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तस्य व्रात्यस्यं । याऽस्य चतथः माणो विश्लूर्नालायं स 


चवसानः॥ ६ ॥ 


Ol अस्य ।- STH । जाण: fyi नाल । Bags 


सा । पवसानः ॥६॥ | 
भाषार्थ-( तस्य) sa ( ब्रात्यर्व ) घात्य [ सत्यवतथारी अतिथि ] 


र का--( यः ) जो ( रण्य ) इस [ जात्य ] का ( चतुर्थः ) चौथा (-प्राणः ) प्राण 


[ श्‍वास ] ( विभूः ) Beg .[ व्यापक ] (नाम,) नाम है, ( सः ) .खो ( यं 
पवमानः) यद्द पवमान [ शोधक यायु ] है[ अर्थात्‌ ae बताता है कि वायु 


` क्या है और उस का प्रभाष खब जीवो, wa पृथिषी, at आदि लोको पर वया 
, होता है ]॥ ६॥ उ 


` भावाय-- मनन & पर देखो ॥ ६॥ 


तस्य्‌ व्रात्यस्य । यालय पञ्चसः घ्राणो योनिर्नास ता इसा 
- आपः ॥ $ ॥ = | 


०.। अस्य । पुजण्चस। । आश; । anf: । नावे । ताः । इसाः। . 
-ब्याप: ॥-७॥ ge bee | 


pe भाषार्थ--( तरं) उस ( घालयस्य ) घास्य लत्यवतघारी अतिथि ] ` 
 - का--( यः ) जो ( अस्य ) इख [ara] का ( पञ्चमः ) पांचवां ( प्राणः) .. 


प्राण [ श्वास ] ( योनिः ) योनि [ कारण ] (नाम ) नाय है, ( ताः ) खो (इमाः 
झापः) ये जल है [ अथात्‌ वद सिखाता है कि जल क्या है और वह भूमण्डल » 
मेघमण्डेल; सूर्यमणंडल आदि लोको खे क्या सम्बन्ध रखता है ]॥७॥ 


भावाथ--मन्त्र.8 पर देखो ॥ ७॥ ` 


` द--( विभूः ) व्यापकः ( पब्रमानः ) शोधकचायुविद्या । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 


पष्ट च ॥ 


७--( योनिः ) यु मिश्रणाभिंश्रणयोः-नि। कारणम्‌ ( आपः) जल्लविद्या। 
अंत्यत Jaa स्पष्ट क्व ॥ 
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` स्पष्टच॥ 


` अत्यतू पूर्ववत्‌ स्पष्टः च ॥ 


~~ 


i 
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woul] ' “पञ्चदर्श कायडस्‌ ॥ १५ ॥ (२९७) 


तस्य्‌ ग्रात्यस्य । याऽस्य षष्ठः ग्राणः गरियो नाम त इसे 
पशवः ॥ ८॥ ` 


MET । घुष्ठः । याण: । मिय: । नास । ते । इसे । प॒शवः ।८। _ 


भाषाय¬( तस्य ) उख ( बात्यस्य ) वात्य [ सत्यत्रतधारी. अतिथि ] 


का--( यः) जो ( अस्य.) इस [ ब्रात्य ]- का ( षष्ठः ) gar (प्राण) प्राण 
[ श्वाख ] ( प्रियः) प्रिय [ प्रीतिकारक ].( नाम ). नाम है, (ते) खो (इमे ` 
“win: ) ये पशु हैं | अर्थात्‌ ह जताता दै कि गौ अश्व आदि. जीव पृथिवी . 
- लोक और दूसरे लोको मे कैसे उपकारी होते हैं | ॥ ८॥ 


a 


भावायं-मन्त्र § पर देखो ॥८॥ 


“तस्य व्रात्यस्य | -याइसव सप्रसः भाणोपरिसितो नाम ता 
र 'दसाः अजाः ve | है 9 i BES ही 


० । अस्थ । सुप्तमः । माणः । ` अपेरि-सितः । -नामँ। ता; । 


AGATA , - 


अआषाय--( तस्य) उस ( बात्यस्य ) ater [ सत्यवतघारी अतिथि ] ु 


का--( यः ) जो (अस्य) उख [ व्रात्य ] का. ( सप्तमः ) सातवां ( प्राणः ) 


भाण [ श्वास ] ( अपरिमितः ) अपरिमित [ असीम] (जाम ) नाम है, (ता) 
सो ( इमाः प्रजाः ) यह ज्ञाये हैं [ अर्थात्‌ वद्द सममाता है कि परमात्मा की 
* सृष्टि में भूलोक, चन्द्रलोक, सूयेलोक आदि के मजुष्य, जीव जन्तुओ का सम्बन्ध 


आपस में और दूसरे लोक वालो से क्या रहता है ]॥.३॥ . ` 

.  भावाय-विद्वान्‌ मस्तक के सात .छिट्रो द्वारा es 
प्रथम श्वास मे विद्या, दूसरे में, सुर्यविद्या, तीसरे में चन्द्रविद्या 
विद्या, पाचवे' में जलविद्या, छठे में पशुविद्या,औरु सातवे में : 


RT त्त 


दवा fra ) प्रीतिकरः ( पशवः ) गवांश्बादय t 
&—( अपरिमितः ) अगणित ( अज्ञाः SUF पनज 


BE | 
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घरस्पर संघटन की विद्या का प्रकाश करता है--अर्थात्‌ वद बहुत शीक्र.सन कौ. । 
gfaat को वश में करके प्रत्येक इन्द्रिय खे प्रत्येक श्वास में संसार का उपकार - 


करता है ॥ ३-३॥ 


TMT १६ ॥ 

१--७ ॥ घात्यो देवता ॥ तस्य व्रात्यस्य १--७ दैवी पङ्क्तिः ; यो:स्येंति 
` ३, ३ साम्न्युष्णिक ; याऽस्येति २, ४, ५ प्राजापत्योष्णिक्‌; यो5स्येति ६ याजुषी 
' न्निष्ड्प्‌.; योऽस्येति ७ आछुरी गायत्री र 

` अतिथेः सामथ्यों पदेशः--अतिथि के सामथ्यं का उपदेश ॥ 
तस्य त्रात्यस्य । याऽस्य म्रयसोउपानः सा पाणमासो ॥९॥ _ ` 
०॥ अ्रयमः । अपानः । सा । पौण -झांसी ॥ १॥ “> यया 
भाषार्य--( तस्य) उल (area) वात्य [ सत्यव्षतधारी अतिथि ] 
का-(य ) जो ( अस्य ) इस [are] का ( प्रथमः) पहिला. ( अपानः) - 
अपान [ प्रश्वास ` अर्थात्‌ बाद्विर निकलने. वाला दोषनाशंक वायु ] है, (सा ) 
ae ( पौणंमासी ) पौर्णमासी 2 [ अर्थात्‌ पूणमासेषि है जिसमें वद्द विचारता 
* ह्वै कि उस दिन चन्द्रमा पूरा क्यो दीखता है, पुथिवी, age आदि पर उसका 
क्या प्रभाव होता है, इस प्रकार का यज्ञ वह ज्ञानी पुरुष अपने इन्द्रिय दमन से _ 
सिद्ध करता है ]॥१॥ `. 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य ह्वितोयाइपानः साष्टका ॥२॥ ` ` 


ol द्वितीयः । अपानः । सा । अष्टका ॥२॥ 


भाषार्य-( तस्य) उस( वात्यस्य) वात्य [सत्यत्रतघारी अतिथि] का- 
(a $ जो (अस्य ) इस [त्रात्य ] का ( द्वितीयः ) दुखरा ( अपानः ) अपान 
[अश्वाख ] है, (सः ) वह ( अष्टका ) अष्टका है [ अर्थात्‌ चह अष्टमी आदि 
UN ar 0 क्स पन्ना 


अ--( अपानः ) प्रश्वासः । शरोरबदिर्गामी दोषनाशको घायुः (पौण 

5 " मासी) आ० ७ | ८०॥ १ तथा १५। १७ | &। पूणंमास-अण., ङीप । पूरणमासेष्टिः। म“ 
पूर्णचन्द्रसम्बन्धिनी विद्या | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ स्पष्ट च॥ 
 . २-( अष्टका ) इष्यशिभ्यां तकन्‌ । उ०३। १४८। अश्‌ व्यांतो अश 
भोजने घा-तकंन्‌, राप । अष्टका पितुदेवत्ये | Ao पा० ७1३1 ४५ । इत्वामाव' 
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स्‌० १६ [ ५०० ] पञ्चदशं कापड ॥ ९५-४७ ( ३,२३९ ) 


तिथि का यज्ञ है जिसमें विद्वान्‌ फितर लोग विचारते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कहे . 
मर्यादा से इन. तिथियों में सूर्य और चन्द्र आदि का क्या अभाव पड़ता है Jee 
तस्य ब्रात्यस्य । याऽस्य ततोयाइपानः सामावारूयां ॥ ३७ 


०॥ ततीयः । अपानः । सा । झमा-वारया wan ae 
' भाषवाय--( तस्य) डस ( वात्यस्य ) area [ सत्यववधासी' अतिथि जु 


` का--(यः) जो ( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( तृतीयः ) तीसरा! ' ( अपान, ) ०; न 


अपान [ प्रश्वास ] है, ( खा ) ददद ( अमावास्या ) अमावस्या है [ वह eat = 
जिसमें विचारा जाता हैं कि अमावस के सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में आकर 
कया प्रभाव उत्पन्न करते हें ]॥ ३॥ 


पूर्णमासेष्टि और दशेष्ठि के विषय में देखो-मनु० go ४ wate २५ ७ 
"तस्य द्रात्यस्य । याऽस्य चतयाऽपानः Bt अद्धा ॥ ४: 
०। चतय; | अपानः । सा । ग्रद्धा॥ ४॥ ee 


भाषाय--( तस्य ) उस ( व्रायस्य ) व्रात्य [ सत्यवतधारी अतिथि] 


. कॉ--(यः ) जो ( अस्य ) इस [ater] का ( चतुथः) ater ( अपानः ) 


अपान [ प्रश्वास ] है, ( सा अद्धा ) वद॒ अद्धा है. [ वह ज्ञानी पुरुष जितेन्द्रि- 
यता से अद्धा प्राप्त करता है ] ॥ ७ ॥ 


WET व्रात्यत्य । याऽस्य पज्चर्माएपान: सा दीक्षा ॥ ५ ॥ | 
० । प॒ञ्च॒सः। अपानः। सा । दीक्षा ॥ ५॥ 
भाषाथं--( तस्य ) डस ( व्रात्यस्य ) वात्य [सत्यवतधारी अतिथि है 2 

t-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ व्रात्य ] का ( पञ्चमः) पाचवा ( झपानः ) 
अपान [ प्रश्वास ] है, ( सा दीक्षा ) चह दीक्षा है [ae नियम और वतपातन 


की शिक्षा करता है ]॥ ५॥ a #6 क Agee = << 


अष्टम्यादितिथो पितृणां समागमेन ज्यो तिषविद्याविचारः। अन्यत्‌ पूववत्‌ 
* -- दे--( अमावास्या) Yo १७ म० | अमा सह चसतश्चन्द्राक य 
aa निवासे - ण्यत्‌ | कष्णपच्षशेषतिंथिः, तद्दिने चाविकी 3 ह 
ियेज्ञविशेष: । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ स्पष्टं च॥ ` ` झन 
४--( धद्धा ) यरुवेदादिवाक्येघु विश्वासः। अन्यत्‌ पूवेवत 
u—( दीक्षा ) नियमत्रतयो; शिक्षा । अन्यत्‌ पूवंचत्‌ 


७ 


a १,२३३ ) Ro appear TER and “० ९६ [ ५०० ] 


१ क्र Al 
ASA ब्रात्येस्य | योऽस्य षष्ठाइपानः स युञ्चः ॥६॥ 


3 - ०॥ पष्ठ: । AIA । सः । यज्ञ: ॥६॥ 


“क 


भाषाय--( तस्य ) उल ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यव्रतथारी अतिथि ] 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ater ] का (oe: ) ger ( अपानः ) अपान 
[ प्रश्चाल ] है, ( स यज्ञः ) वह यज्ञ है [ मानो. वद परमेश्‍वर और विद्वानों 
का सत्कार, परस्पर संयोग और विद्या आदि दान है ]॥ ६॥ | 


तस्य त्रात्येल्य । याऽस्य सना एपानल्ता इसा दक्षिणा! ॥ ^ 


OLR । सपान: । ताः । दुसाः। दक्षिणाः ॥ 9॥ 
भाषाय-( तस्य) उस (त्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यब्रंतघारी अतिथि ] 


` का-(यः ) जो ( अस्य ) इस [ ब्रात्य ] को (wan) सातवां ( अपानः ) 


- आपान [ प्रश्वास ] है, (ताः) वे (इमाः) ये ( दक्षिणाः) दक्षिणाये हैं 


[ मानो घह यज्ञ समाप्ति पर विद्वानों के सत्कारद्रव्य है ]॥ ७॥ 
भावाथ--जैसे सामान्य मजुष्य ज्ञान प्राप्ति के लिये पौर्णमासी आदि 


“- ae करके श्रद्धावान होते हैं, वैसे दी विद्धाम अतिथि सन्न्यासी उस कार्मिक 


यज्ञ आदि के स्थान पर अपनी जितेन्द्रियता से मानसिक यक्ष करके यज्ञ फल 
प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ज्योतिषुविद्या आदि अनेक विद्याओं का प्रचार 


करके संसार में प्रतिष्ठा:पाते हे ॥ १-७ ॥ 


omg मदाराज कहते है-अ० ४ श्लो० २३ [ वाच्येके जहृति प्राणं TY - 
ale च सर्वदा | वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिदुंचिमक्षयाम्‌ | ॥ 


कोई कोई विद्वान-वाणी और प्राण [ के संयम ] में अक्षय यज्ञ सिद्धि 
देखते इये चाणी में प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं [अर्थात्‌ 
घाणी और प्राण का संयम करते हैं ] ॥ 

६--( यज्ञः ) यज्ञयाचयतविच्छुप्रच्छुरक्षो नङ्‌ । पा० ३1 ३। ८० । यज्ञ 
देवपूजासंगतिकरणदानेषु-नडः 1परमेश्वरविद्वत्सत्कार-पररुपरखंयेग | विद्यांदि- 


_ दानेव्यंवद्दारः । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ स्पष्टं च ॥ २. डय 


~ 


4 


७--( दक्षिणा; ) यशसमाप्ती विद्वदूभ्यः सत्कारद्रव्याणि | अन्यत्र 


` पूवचत्‌ स्पष्टं चः ` - 
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-६० ९७ [ १०९] ` चंञ्वदशं कायडस्‌ ॥ ९९॥  ( ३३२३३.) ` 


- थोऽस्येति १, ५ प्राज्ञापत्योष्णिक ; ` योऽस्येति २, ७ आसुर्यचुष्ट्प ; योऽस्येति 


तस्य व्रात्य॑स्य । याऽस्य ततोया व्यान: सा दाई 0 ३४७ 


Ay io oe | . -- .--.. 
१--१० ॥ घात्यो देवता ॥ तस्य व्रात्यस्य १--१० देवी पङ्क्तिः j 


३ याजुषी पङ्क्ति: ; योऽस्येति ४ सामस्युष्णिक्‌ ; योऽस्येति ६ याजुपी ष्टुप्‌ इ ˆ. 
समानमिति ८ आर्ची पङ्क्तिः ; यदादित्यसिति & साञ्नी free; एकमिति १० 


हास्त्यबुष्डुप्‌॥ 
बात्यसामथ्येंपदेश।--धात्य के सामर्थ्यं का उपदेश ॥ 


तस्य त्रात्येल्य । याऽस्य अयसो व्यानः सेयं भूमि; ॥१।॥ 


omer प्रथ॒मः । वि-श्ानः । सा । इयस्‌ । भुर्मिः ॥ ९७ 


भाषार्थ-( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य )बात्य [ aaa अतिथि ] 
का-( यः) जो (अस्य) इस [aa] का ( प्रथमः ) पहिला ( व्यानः) 


` व्यान [ शरीर में फैला बायु ] है,.( सा) सो ( इयम्‌ भूमिः) यह भूमि है. 
` [ अर्थात्‌ वह भूगभेविद्या, राज्यपालन आदि विद्या का उपदेश करता है ]॥९॥ 


. तस्य. wieder । योऽस्य द्वितीया व्यानस्तदुन्तरिक्षस्‌ ॥ २४ 


०॥ अ स्य-। द्वि तीयं वि-ज्ञानः। तत्‌। शरन्तारक्षस्‌/॥ २॥ 


साषाय-( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यवतघारी अतिथि | 
'छा-(यः) जो ( अस्य) इस [area] का. ( द्वितीयः ) दूसरा ( व्यानः) = 


` व्यान [ शरीर में फैला हुआ बायु | है, ( तत्‌ ) बह ( अन्तरित्तम्‌) मध्यलोक 
` ` हे [ अर्थात्‌ वह वायुमण्डल, मेघमरडल आदि का शान देता है ] ॥ २॥ 


शर्ट 


>. 
2 


gy अस्य । ततौयः । fare: । या । व्याः ३॥ ९३ शस्य) तृतीयः Ae | । म ०४ 


पूचेचत्‌ स्पष्टं च.॥ 
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` आषार्थ--( तस्य) उख ( न्त्यस्य ) वात्य [ सत्थत्रतथारी"अतिथि ] 
का--( यः ) जो ( अस्य ) :इख [ वात्य ] का ( तृतीयः) तीसरा ( व्यानः ) 
व्यान [शरीर में फैन्ना हुआ वायु ] दै, (सा ) वह ( दौः ) सूर्यं चा आकाश 
दे [ अर्थात्‌ वद स्यं के ताप, आकषेण आदि और आकाश के फैलाव आदि 
की विद्या को जताता है ]॥ ३॥ र ss 
तस्य॒ व्रात्यख्य । येऽस्य चतर्थो व्यानस्तानि नक्ष॑त्राणि ॥ ४ ४ 
CRUST चतुर्थ: । वि-झानः । तानि' । नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ 


- भाषार्य-( बस्य.) उस ( व्रात्यस्य ) area [ खत्यवतघारी अतिथि ] 
- का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ वात्य] का ( चतुर्थ: ) चौथा ( व्यानः ) व्यान 
` [wa शरीर में फैला ger वायु] है, (तानि) थे (नक्षत्राणि ) चलने 
बाले तारागण है [ अर्थात्‌ वद तारागणा के पररुपर आकर्षण रखने; अपने अपने 
मार्गे पर चलने और उछलने gar आदि का ज्ञान बताता है ] ॥ ४॥ न 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो]स्य पञ्चमो घ्यानस्त ऋ तब: ॥ बध 
०॥ अस्य्‌ । पञ्चमः । वि-झान:[ते। wads wa 


क भाषार्य-( तस्य ) उस (.व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यत्रतधारी .अतिथि ] 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ बात्य ] का ( पञ्चमः ) पाचवां ( sata: ) व्यान 

. [सब शरीर में फैला हुआ वायु ] है, (ते) बे ( ऋतबः ) ऋतुये हैं [अर्थात्‌ 

` वह वसन्त आदि ऋतुओ के क्रस और कारण आदि का उपदेश करता है Ju. 


५ 1: 8 बु 2 
तस्य व्रात्यस्य | याऽस्य घष्ठो व्यानस्त शर्त वा: ॥ ६ ॥ . 
.. ०। असूय । षष्ठ: । वि-ञ्रानः। ते। झार्त वाः ॥ ६.॥ 


. . : ३--(थौः ) सूयेतापाकर्षणादिविद्या। आकाशस्य चिस्तारादिविद्या। अन्यत्‌. . 
“पूर्ववत्‌ स्पष्ट च॥ न ea 
¦ ४-- ( नक्षत्राणि) अमिनक्षियजिषधिपतिभ्योऽत्रन्‌ 1 go ३। १०५1 
Oe गतो-अन्रन्‌। ग्रतिशीलानां तारागणानां परर्पराकषणादिज्ञानम्‌ | अध्यत्‌ 

_ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च ॥- Se ee eee oe 
(ies) वसत्तादीनां क्रमकारणादिवोधः अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च.॥. . 
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शू ९० [ ५०९] पञ्चदशं काणडस ॥-१५॥ (३,२३५) 


. भाषाय-( तस्य) उस ( बास्यस्य ) वात्य [ सत्यवतघारी अतिथि] | 
का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ व्रात्य ] का ( षष्ठः) gat (व्यानः ) व्यान 
[ सव शरीर में फेला हुआ वायु ] है, (ते वे ( आतंघाः ) ऋतुओ में उत्पन्न 


` पदार्थ हैं [ अर्थात्‌ वद फूल फल आदि की उत्पत्ति और उपकार का शान 
- देताहै]॥६॥. - 


तस्य॒ व्रात्य॑स्य | योऽस्य GAA व्यानः स संवत्सरः ॥७॥ | 
०1 यः^ अस्य । सप्तमः । वि-जझानः । सः । स॒स्‌-व॒त्सरः॥ SN 
0 भाषार्थ-( तस्य ) उस ( घात्यस्य ) घात्य-[ सत्यन्रतघारी अतिथि ] 
1-( यः ) जो ( अस्य) इस [ana] का .( सत्तमः ) सातवा. ( व्यानः ) 
sata [ सब शरीर में फैला डुआ वायु] है, ( सः ) वह ( संवत्सर; ) संवत्सर दै 


[ अर्थात्‌ वर्ष में ऋतु सहीने आदि कैसें वसते हैं और सब मनुष्य. आदि प्राणी 
कैसे उसका उपभोग करते हैं, इस का वद शान कराता है ]॥ ७॥ 


भाषाथ-लत्यव॒तधारी मंहात्मा अतिथि सन्न्यासी . अपने प्रत्येक ध्यान 


© 


-चायु की चेष्टा में संसार का उपकार करतों है, जैसे बह प्रथम व्यान मे भूमिविद्या, 
. दुसरे में अन्तरिक्षविद्या; तीसरे में सर्यचिद्या चा आकाशदिद्या, चौथे में नक्षत्र- 
विद्या, waa मै बसन्त आदि. catia, छठे मे आतुओ में उत्पन्न पुष्प फल 


आदि पदार्थविद्या और खातवे,मै संवत्सर अथात काल की उपभोगविद्या का 
डपदेश करता है ॥ १-७ ॥ 


तस्य ब्रात्यंस्य | समानमर्थ परि यन्ति देवाः संवत्सरं वा व 
शतदुऋ तथाईन परियन्ति व्रात्य च॥८॥ उद | 
०॥ समानस्‌ । झथस्‌ । परि। यन्ति । दे वाः । सस-वत्सरस ` 


Cd 


६-( staat: ) ऋतुभवानां पुष्पफलादिपदार्थांनां शानम्‌ 1: अत्यत्‌ 
पूर्ववत्‌ स्पष्टं च॥ ` fe ट 
`` ७~( संवत्लरः) संपूर्वाच्चित्‌ ॥-ड० ३। ७२। सम्‌+ वेश निवासे | 
au, स च चित्‌। संघसन्ति वसन्ताद्यो यत्र। फाक्षोपस 1यरन्यतू 


पूवंच्रत्‌स्पष्टंचा ` `` ९२ 0०06 


\ 
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चै। ए तत्‌ । ऋतवः। झन-परियल्ति । ब्रात्यस्‌। च ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ--( तस्य ) उस (व्रायस्य) बराल [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
`_ के-( समानम्‌) एक से अर्थात्‌ घासिंक-( sei) अर्थ [ विचार ] को ( देवा!) 


` - विद्वान्‌ लोग (परि) सब ओर से (यन्ति) ma करते हैं, (च) और | 
(बात्यम्‌) उस व्रात्य [ सत्यवतधारी पुरुष ] के (बै) निश्चय करके . ` 


( पतत्‌ ) इस प्रकार से ( अदुपरियन्ति ) पीछे धिर कर चलते हैं, [ जैसे ] 
( ऋतवः ) aad ( संवत्सरम्‌ ) वर्षकाल के [ पीछे चलते हैं ] ॥ ८॥ - 
ड भावाथ--जो सत्यत्रतघारी परोपकारी ख्याली हो; सब विद्वान लोग - 


उसी के न्याययुक्त घेदालुकूल मार्ग पर चले' और. सब franc उसी से 
प्रीति करं) जैसे सब wat और महीने आदि वर्ष में मिले रहते हैं ॥ ८॥ 


तस्य॒ व्रात्यस्य । यदाठित्यमंभिसविशन्त्य'मावाख्यां चेव 
तत्पाणसासी च ॥ ८ ॥ - : 

०॥ यत्‌ । आदित्यस्‌ । अभि-चं दिणन्ति । war-areaty । 
SIV | तत्‌ । पौण -सासीस्र । च॒॥९॥ 


~ 


.._ भाषाथ--( तस्य) उतत ( वात्यस्य ) मात्य [ खत्यञ्चवधारी अतिथि ] 
के-( आदित्यम्‌ ) - प्रकाशमान गुण मे (यत्‌) जब (अभिसंविशन्ति ) चे 
` [ विद्वान-मन्व ८ ] सव ओर से यथावत्‌ प्रवेश करते हैँ, (तत्‌ एव ) तब ही 


`  -प--( संमानम्‌) सम्‌+ अन जीवने-घज्‌ । यद्वा समन-आाङ्‌--णीज्‌ 
प्रापणे-ड । एकम्‌ | धार्मिकम्‌ ( अर्थम्‌) उषिङुविगातिभ्यस्थन्‌ | उ०२॥ ४1 
_ ऋ गतिप्रापणयो;--थन्‌ । ` विचारम्‌ | प्रयोजनम्‌ ( परि) ada: .( यन्ति) 
« भाषुचन्ति ( देवाः ) विद्वांसः ( संवत्सरम्‌ ) द्वादशमासात्मकं कालम्‌ (वै) 
निश्चयेन  ( पतत्‌) अनेन प्रकारेण ( ऋतवः) वसन्ताद्य; ( अचुपरियन्ति) 
` MIA सवतः प्रापुवन्ति ( त्रात्यम्‌ ) सत्यवतधारिणं पुरुषम्‌ ( च) समुच्यये ॥ 
— १५$--( यत्‌ ) यदा ( द्यादित्यम्‌ ) अष्न्याद्यशच । उ० ४1 ११२। आङ. 
दोपी बीसतौ-यक्‌। पूषोद्राद्रिपम्‌ । आदीप्यमानं गुणम्‌ ( अभिसंविशन्ति ) 
अभितः सरतः सम्यक्‌ प्रविशन्ति । प्राधुवन्ति ते देवाः--म० ८ ( अमावास्याम्‌) 
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Wor [ ५०२] पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ १५॥ ( ३३२३७ ) 


५ Soo MNS 
( अमावास्याम्‌) साथ साथ वसने की क्रिया में (च च) और ( पौरामासीम_) 


पूरे नापने [ निश्चय करने. ] की क्रिया में [ बे प्रवेश करते हैं ]॥ 8॥ 


भावाय--िद्धान्‌ लोग ate सन्यासी अतिथि फे सत्संग से परस्पर 


_ उपकार और पदार्था' की परीक्षा आदि विद्याय ग्रहण कर ॥ &॥ 


तस्य त्रात्यस्थ | wa तद्‌षासमतत्वसित्याह तिरे व ॥ १९० ॥ 


° । एकस्‌ । तत्‌। रुषास्‌ अ मुत-त्वस्‌ । इतिं । झा-हु तिः । ` ` 


एव. ॥ Xo ut 


- भाषायं--( तस्य ) उस-( व्रात्यस्य.) वात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 
की-( आ€इुतिः ) आहुति [ दानक्रिया ] ( एव.) दी ( एषाम्‌ ) इन [ विद्वानों] ` 
का ( एकम्‌ ) केवल ( तत्‌ ) वह [ प्रसिद्ध ], (mga) अमरपनः [ जीवन 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ ] है-( इति) aq निश्चित है ॥.१०॥ 


भांवाय--जब विद्वान्‌ सद्यासी अपने आत्मा को संसार की भलाई 


में लगा देता है, frat लोग उसकी मर्यादा को मानुकर gaurd करते और 
क्नेशो Al त्याग कर आनन्द भोगते हैं ॥ १० ॥ 


Tay VE Ul 
१--४ ॥ eat देवता ॥ १ दैवी पङ्तिः ; २, ३, आर्ची geet 
MEAT ST ; ५ खामन्युष्णिक ॥ 
आत्यलामथ्योपदेशः--घात्य के सामथ्ये का उपदेश ॥ 


अ०७ । ७६। १। अमावस्यद्‌न्यतरस्याम्‌ । पा०३। १॥ १२२ । अमा वस 
निवासे-ण्यत्‌ , दापू। अमा सह निदसस्ति प्राणिनो यस्यां क्रियायां ताम्‌ (च ) . 
( एव ) (तत्‌) तदा ( पौणंमाखीम्‌) झ० ७ । ८० १ । पूणे+मखी परिणामे 
एरिमाणे च--घञ्‌ | पूर्ण मालादण । वा० पा० ४ । २।३५। पूणामास-अण । | 
पूणा माखः परिमाणं परीक्षण यस्यां क्रियायां ताम्‌ ( च) ॥ age 


_ “१०० फकम्‌) केवलम्‌ ( aq) प्रसिद्वम्‌ ( पषाम्‌ ) देवानास्‌। विदु- 
षाम्‌ (SIT) अमरणम्‌। जीवनम्‌।: पुरुषार्थम्‌ (इति) एवं निश्‍चितम 
- (आइतिः ) समन्ताद्‌ दानक्रिया (एव) अवधारणे॥ :. '. ` 
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तस्य व्रात्यंहय ॥९॥ तस्य । ब्रात्यस्य ॥ ९ ॥ 
` यदस्य दक्षिणसहयुसौ स आदित्यों यद॑स्य सव्यसमक्षयसी स 
चन्द्रमा: ॥ २॥ . क 


` चत । अर्प । दक्षिणंस्‌ । अक्षि । असौ । सः-। आदित्य: । 


यत्‌,। .अस्य । सव्यस्‌। wht । सखी । सः । चन्द्रसाँ; ॥२॥ 


भाषाय--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) बात्य [ सत्यव्रवधारी अतिथि ] 
` को॥ १॥ (यत्‌) जो ( अस्य) इख [ यात्य ] की ( दक्षिणम्‌) वाहिनी 
(अक्षि) ote दै, ( खः) लो (cat) ae ( आदित्यः) चमकता हुआ a 
है, और (यस्‌) जो ( अस्य ) इस की ( सव्यम्‌ ) बायीं ( अक्षि ) आंख है, (सः) . 
सखो ( असो ) वह ( खन्द्रमाः ) आम्ड प्रश्‌ GAT Suan Fis a 
भावाय--आप्त सऱ्यांखी पूर्ण शशि खे लाभ मर्यादा, फः atene | 
~ छापनी विद्या से सूर्य सम्द्रमा: फे लमान उपकार करता है ॥ १, २॥ . 
थे७ल्य ufeo: कणा यं सा अ शियाउल्य इष्यः कर्णोऽयं. . 
पबसान: ॥ ३ ॥ ः 2 
- यः । ध्य । दक्षिण: । कणे: । अयञ्च । लः। whe । यः ॥ 
REST | सव्य, । कण: । प यस्‌ । खः । WaT ATT ॥ ६ ॥ = 
भाषाय--( यः) ओ ( अस्य.) इस [are ] का ( दक्षिणः) दाधिना 
(कर्णः ) कान है, ( सः ) खो (आयम्‌ ) यह ( अश्चिः ) व्यापक अभि है, ( यः) ` 
at ( अस्य) इस का ( esa: ) वायां ( कण; ) फान. दै, ( सः) सो ( अग्रम्‌) 
यह. ( पघमान; ) शोधक चायु है॥ ३ ॥ 
१, ९--( यत्‌) ( अस्य) (दद्िणम्‌ ) अवामम्‌ ( अक्षि.) नेत्रम 
-( असो ) ( खः ) प्रल्िखः ( दित्यः ) आदीप्यसानः सूर्य: ( ज्यम्‌ ) घामम्‌ 
(चन्द्रमा: ) आह्वादकश्चन्त्रल्ोकः । अन्यत्‌ एधस्‌ छुगमं च.॥ , `. 
३--(यः ) ( अस्य) मात्यरथ (afer: ) अवामः !( कणेः ) ओम्‌ 
` (सपम्‌) ( खः ) ( अझिः ) व्यापको5झिः (सञ्च; ): दामः ( पमाः ) दोष 
शोधको घायुः | अन्यद्‌ गतं स्पष्ट च ॥ 
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- gore [ ५०३] पज्चदर्श काएडस्‌ ॥ १५ (३,२३९ ) 


सावाय--विद्वान अतिथि अपने eer सचेत कांनी द्वारा विद्याओं | 
का MAY करे अग्नि समान व्यापक और पचन के समात दोषताशक होकर | 


- संसार में सुख धढ़ाता छै ॥ ३ ॥ 


MSICTS .नाशिके दितिङ्वादिलिश्च शोषकपाले संवत्सर; 
THT ॥॥ ४॥ र 
अहोराजे इति। नासिके इति । दितिः। च। अदितिः। . 


_ खु। शीर्ष कपाले इति शीष -कपाले । स॒स्‌-व॒त्सरः। शिरः।४ | 


3 भाषार्थ--[ इस वात्य के ] (नासिके ) दो नंथने (अहोरात्रे) दिन 
शात्रि, (च ) और ( शीर्षकपाले ) ` मस्तक के दोनो लोपड़े ( दितिः) दिति 
[ लफ्डित विकृति अर्थात्‌ विनश्वर' सषि ]( च ) और ( अदितिः ); अद्ति 


. [ अक्षणिद्त प्रकृति अर्थात्‌ नाशरदित. गत्‌ सामग्री ] हैं और [ इसका ] ` 
_ (शिरः ) शिर ( संवत्सरः ) एंयत्सर [ कालक्षान ] है ॥४॥ ` _ 


सजाय--सन्न्याली अपे नधने शवा प्रश्‍वास के मार्गों को दिन राच्रि 


- के समान aya बड़ी मान कर मस्तक के Strat मे सृष्टि और प्रकृति के नियमों 


को और मस्तक के भौतर' कालश्षान प्राप्त करता दै अर्थात्‌ वह अपनी ae . 
सचेत इन्द्रिया द्वारा समस्त संसार के शान को ग्रहण करता दे ॥४॥ 


हना मत्यङ व्रात्यो राधया याङ नसो व्रात्याय ॥: १ ॥ 
अहना । were । ग्रात्यः। राज्ञया । माड । नसः। व्रात्याय।४. 
अाषाय--( घ्रास्यः) घास्य [ सत्यवतधारी अतिथि] (अहा) दिन के 


साथ (sete) सामने जाने वाला और ( राज्या ) राज़ि के साथ ( प्राङ्‌) 


४--( अहोरात्र ) राजिद्नि ( नासिफे ) नासाच्छिप्रे ( दितिः ) खणिडता 


` चिछतिः। विनश्वरा af: ( च ) (` अदितिः ) अलरिडता _ विनाशरददिता 


प्रकृतिः | जगससामग्री ( शीरषंकपाले ) शिरोऽस्थिनी ( संवत्सरः ) सवत्सरः 
ज्ञानमित्यर्थः ॥ . Ri 
`  ५=-( अहा) दिनेन सद ( प्रस्यङ, )प्रति + अञ्जु aig — . 
प्रतिशत; | igen: ( व्रात्य: ) सत्यत्रतघारी पुदषः ( राज्या ) CAE) मः; 
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झागे को चलने वाला है; ( बात्याय ) बात्य [ सत्यवतधारी अतिथि ] फे faa 
( नमः ) नमस्कार [ अर्थात्‌ सत्कार दोवे ]॥ ५. ॥ 


भावाय--जो विद्वान्‌ अतिथि दिन राति geared से विघ्नो को हटा कर 
“उन्नति करता और कराता है, सव TWEET लोग उसका निरन्तर आद्र सत्कार 
कर ॥ ५॥ 


इति द्वितीयोऽचुबांकः ॥ 


इति पञ्चदशं .काणडस्‌ ॥ _ 


इति श्रीमद्राज्ञा घिराजप्रथितमद्दागुणमहिम ग्री सयाजी राव गायक- 


` ., | घाडाधिष्ठित बडो पुरीगतश्चावणमासद्क्षिणापरीया्षाम्‌, 
ऋक्सामाधवंवेद साध्येषु लब्धदक्षिणेन ओ पणिडित * 
*- क्षेसकरणदास चिवेदिना' 


: छ A शंथवंवेदभाष्ये पश्चदर्श काण्ड समाप्तम्‌ ॥ | 


इदं काण्ड प्रयागनगरे कार्तिकमासे कृष्णसप्तस्यां तिथौ १६७५ 
[ पञ्चसपतत्युत्तर पकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे : 
थधीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि 


5 =^ ` ~ श्रीराजराजेशवर पञ्चसजाज सहोद्यस्य , 


~ 5८७ 


खुसाप्नाज्ये सुसमाप्तिमंगात्‌ 


7} 
aes 


खुद्रितस्‌ -मागँशीषणक्का २ संवत्‌ १३७९ ता० ५ दिसम्बर १३१८॥ 


अच्छ गतिपूजजनयोः-क्किन्‌ । प्रकर्षेण गतः । अग्रगामी ( नम; ) सत्कारः ` ` । 
( वात्याय ) सत्यवतघारियो विदुषे ॥ - aks | 


2 "अक 
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| 


-पढाना और सुनना खुनाना 


` भाष्य को ओर भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करन को a 
BUT TART । प्रत्येक आये के घर मे घेदो के भाष्य होन चाहिये 


Digitized ATI RET ROD RECT RTT: \ 
श्रीमती आये मतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहोर. 
MALT सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-३२ को अति । | 


ला० दीवान चन्द प्रतिनिधि आर्ये समाज बटाला का प्रस्ताव, कि GORA | 
करणदास को अथवेबेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी aa, | 


. उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मासिक को सहायता पर वष के लिये दी 


जावे और उसके परिवतेन में उतने सूर्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाच. 


,_ श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त मदेश आगरा और 
अवध, स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून ९९९६ ई० | 
के निश्चय संख्य ९३ (फ़ ) और (बं) को लिपि. | 

(अ) समाजो में गश्तो चिट्टी भेजी जावे कि वे ca भाष्य के ग्राहक 


. बने तथा अन्यां का बनायें | 


(ब) सभा सम्प्रति १ at पर्यन्त १५) मालिक एक कक के लिये do 
चेमकरणदाख जी को देवे, जिसका बिल. पंडित aoe सभा में : 


| भेजते रहे । इस धन के बदले मे पंडित जी उतने घन की पुस्तक समा को दग ।| 


_ ` लिपि weet चिठ्ठी मती आय्रतिनिधि सभ्षाजा | 


®] 


५८७६ ग्रास २० कूलाई १९८९६ ई०) ` 


as -॥ ओदेम ॥. 2 
मान्यवर, नमस्ते | . Bc श : 
,.. आप को ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान side | 
क्षेमकरणदास श्रिबेदी गत कई वर्षो” से बड़ी योग्यता पूवेक अधवचद का 
भाष्य कर रहे हैं। आप न महर्षि दयानन्द के अनुसार.ही इस भाष्य का करने 


` पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार समाजों का भेजी गयो ( संख्या 


5 का प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डो में निकलता है अथ तक ६ कांड निकल जमे a 


है । आयेसमाज के बैदिक साहित्य सम्बन्ध मे घस्तुतः यद बडा महत्त्व पूरण कु 
हो रहा है | त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों न Ps प्रशंसा st@i | 
परन्तु खेद है i आर्यसमाज में उच्च कोटि के साहित्य का पढ़ने की ओर 
कोना की aga कम रुचि दै । जिसके कारण निवेदी जी = we रद्द. 
। भाष्य के ग्राहक बहु sx | लागत तक वसूल नहीं होती । वेदो का पढ़ना 
ना और खनना छुना [ आयमात्र का प्रघात कवय है । अतएव सविनय ae 
निवेदने है कि वैदिक धर्मीमात्र भी श्रिवेदी को उनके महःत्तवपूरण 
मे साहस दान करें | स्वयम्‌ प्रहक बने और दूसरो को बनावे 
भाष्यकार महाशय उसे छापने की अथे सम्बन्धिनी चिन्ताओ 


| दा कर गा 
a ५ अ क है 


t 


आशा.है कि वेदो के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर भ्यान दे इस 


पुस्तकालय में तो उनका रखना बहुत ही जरुरी है साध्य के 

मूल्य त्रिवेदी जी ने age ही. थोड़ा'रक्ला है। . « 
चिवेदी जी खे प व्यबहार ५२ लूकर गं, 

जल्दी से भाष्य मंगाइये । 2 oe: 
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चिट्टी संख्या २७० तिथि १०--१२--१५१४॥ कार्यालय आँमती झार्य- 

. प्रतिनिधि सभ7, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर । 

आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला। इस 

“कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है। चास्तव में आप आर्यसमाज के साहित्य को 
aate शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी fea और कपा के - 

लिये आये संसार दी नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घारी के आभारी होना 

चाहिये | ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूण कार्य के सस्पादन आर 


समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप | 
सदैव जारी cee यही प्रार्थना है । क 


ai 
हू; 

. 
BS. 
7 

क 


भवदीय. 
मदनमे।हन सेठ 


~ aa (Gio Go, एल० URo Mo ) मन्त्री सभा । 


श्रीमान्‌ पण्डित Basics श्वासी- प्रधान आये प्रतिलिज्ि सभा 
संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, खस्पादक वेदप्रकाश, मेरठ--१६१३॥ 
MAGIA का भाष्य श्रीस्वामी द्यानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा 
` सँ किया है, सामवेद का थी प० तुलसीराम खामी ने किया है, अथर्वधेद के 
: आष्य की बड़ी झआवश्यव.,ता थी ido क्षेमकरण दास जी प्रयाग निवासी ने इस 
BAI को दुर करना रसभ कर! दिया है। भाष्य का क्रस इच्छा है। यदि 
SRL प्रकार समस्त भाष्य-बन गया, जो हमारी समक मे कठिन है, तो चारो - 
लि 
) बेदी के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये का उपकार होगा | 


। . औयुत महाशय नारायणप्रशाद जो-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल बुन्दाबन 

- अथुरा--डपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्यमित्र आगरा, २४ 

_ . जनवरी 28221 

ait do क्ष मकरणदांख जिवेदी प्रयाग निवासी, wR साम तथा अथववेद 

-  सस्बन्धी परीक्षोत्तोर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैं ने सम्पूर्ण [ प्रथम] . 

कांड का पाठ किया। निवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शैली के अजु- 

सार भाषपूर्ण संक्षित और स्पष्टतया प्रकटं करने वाला है कि मन्त्र के किस 

शब्द के स्थान मे भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा 

प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य को उप- | 

गिता और बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज्ञ का TET 
य हे कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी ) अप 


श्रीयुत पण्डित जी नमस्ते, 


सभो पर अत्यन्त-कृषा'की Rega SA Vag हैं । झाशा है fe ake 
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उद्योग किया है । ईश्वर उनको बल तथा ae प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान -. 


_ करे निर्विम्नता के साथ बह शुभ कार्य पूरा दो. ' छपाई और काराज़ भी अच्छा है। 


युत महाशय सुन्शी राम जी-_जिन्ञालु-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 
इरिद्वार--पत्र संख्या ६४ तिथि २७-१०-१६६६ | | | 3 
... -अथवंवेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकोशानुसार तीसरे हिस्से. . 5 
के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय दै | ie 

तथा-- पत्र संख्या ११४ तिथि-२२-१२-१३६९ | 

अवलोकन करने खे भाष्य उत्तम प्रतीत इुझा | 


` शरीयुतपं० शिवशंकर शर्सा--काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
वेदतश्वांद्‌ .प्रंथक्ा चेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि, 
सम्पादक आरयेमित्र--८-फृरवरी १&१३॥ - ; "a 


अथवंवेद भाष्य | थरी पं० Gracy दाख चिवेदी जी का यह परिश्रम 
प्रशंसनीय है ।... . आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अब वहाँ 
से पेन्शन पाके अपना सस्पूर्ण समय dena पढ्ने में लगने लगे। श्रन्ततः - 
आपने वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी | 
ओर उनमें उत्तीर्ण हो जिवेदी बने हैं। आप परिभमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष 
हैं। आप का अथर्ववेदीय भाष्य पढ्ने योग्य है । 


भ्रौयुत पंडित मीमसेन शर्मा इठावा--उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकती- 


` वेदव्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिरी, सम्पादक ब्राह्मण aie इटावा, फरवरी .. 


१६१३ | 


audag भाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित क्षेमकरण os च्रिवेदी,ने प्रकाशित 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक ain के प्रारम्भ 


मे" "अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है" साष्यकता के मानसिक | ग 
विचारो का झुकाव आयंसामाजिक सिद्धान्तो की तरफ है, अतएव भाष्य सी | 


आर्य सामाजिक शैली का हुआ हे। तब भी कई अंशो में स्वामी दयानन्द के ` 


भाष्य से अच्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है.। _ 
` श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३७ हकीम देखी प्रसाइ जी = 
अतरसुइया, प्रयाग, पत्र alo २१-१०-१६१५॥ ee 


| महेवा के पते से आप का मेजा हुआ पत्र और अथववेद भाष्य चौथा कांड 
मिला, मैंने चारों कांड पढ़े, पद॒कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त इुआ। आप के 


कांड भी xing तैयार दोकर Mo पी० हारा सके मिलेगा) = 


(३ 
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दो पुस्तक इवनसन्चाः को जिसका मूल्य 1॥ है, पाकर मेज दीजिये 
Rae बहिन को आवश्यकता है। ः केने + 


. __ भरीयुत पण्डित महावीर असाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक ac 
` स्वती प्रयाग, फरवरी १8१३ । न 
अंथवंवेद्‌ भाष्य--श्रीयुत क्षेमकरण दास ल्रिवेदी जी के वेदार्थशान और - 
भ्रम का यह फल है, कि आप ने अथवंवेद का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से ` 
प्रकाशित करना आरम्भ किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर 
रहे हैं। स्वर सहित सूल मन्त्र, पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ, 
पाठान्तर, टिप्पणी आंदि से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आप" 
... की राय है. कि “वेदों में सांवंभौम विज्ञान का उपदेश है?। आप का भाष्य 
- - स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है । "3 
आयुत पण्डित गणश TAS शर्सा-संपादक भारतखुद्शांप्रयत्तेक - 
.. PARTE, ता० १२ अप्रैल १&१३ । - 
हर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति 
..का आरम्भ होगया। बरद भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्त्र ॥ 
Gt पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये || 
_ धात्वर्थे भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धर्म के 
'भ्रेमियो.को कम से कम यह समक कर भी ग्राहक दोना चाहिये कि उनके मान्य ` "५. 
ग्रन्थ का gag है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। 


>>> 


बाबू कालिकाप्रसाद जौ-सिल्क मचेन्ट कमनगढा, बनारस सिटी 

_ सख्या ५८३ Alo २७-३-११। gars 7२ 
आप का भेजा अथवेवेद भाष्य का वी० पी० मिला, मैं आप का भाष्य देख 
* कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्‍वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करें । | | 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ समाधि लगाकर पूर्ण . Hy 
` करेंगे । मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपें मेरे पास Ba देना | | 


Si किशुनपुर, जिला फतेहपुर हसवा, पत्र ६द्सम्बर १६१३ । : ifs 
ओ।  घास्तव में आए का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” निष्पक्षता का आशय 
we लिया चाहता है | आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी _ 
मारी Er को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आप को वेद अणडारे के gray | 
कीय कायो के सम्पादन करने का बल प्रदान करे। ae 


भ्रीयुत महाशय. रावत हरमसाद्‌ सिंहजी वर्सा,सु० पकडला पोस्ट 


(७ ) े ह 

आपका sree मोष अ्रवेतो के करे थिति अत्यन्त सर्व हुआ आएं xt 
यह पारिडत्य-पूर्णो कृति चेदार्थ जिज्ञासुओं को वहुत हितकारिणी होंगी । आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा उपादेय है! 


मकाश लाहौर १२ आषाढ संवत्‌ (८१३ (२५ जून १८१ _ 


लेखक श्रीयुत To श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ) 


हम पण्डित क्षेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-- 


, खामी. ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढाना आयौं का परम 


थमं है--इस के अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते | 


| Bo और आयो के लिये परमं ` उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में geared 


SDN. , 51 
, ` 
०३ 


>i 
2 कु 


| 
॥ 
क) 


~ 


| खेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । FS 


- भाषा मे अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो किं आयौं के लिये पठन' पाठन ' में उपयोगी 


' करना आगामी विद्वानों को सरल होगा । परन्तु इल समय बड़ी भारी 
- नाई यह है कि-प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं मि 
..हें और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाघ होने के कारण हानि के डर 


करते रहते हँ--पंडित जी ने इस समय तक हवनःमन्त्रों तथा रुद्राध्याय का 


हे । इख सम्बन्ध में यह अथवेवेद के पांच कांड guar कर निःसन्देह बडा 
लाभ पहुंचाया है। आयौं की जो शिक्षा णाली थी उसको टूटे आज पांच 
इज़ार वर्ष हो चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने चेद के ऊपर 
लोगो के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक. धर्म का दीपक प्रकाशित... 
किया | परन्तु हमे शोक यह हे वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने में आय लोग इतना समय . 
नहीं लगाते जितना थे प्रबन्ध सम्बन्धी झगडौ की बाता में लगाते Fl हमारा | 
विश्वास है कि जब तक Yo चेमकरणदाल जी जैसे वेदाभ्यासी परुषाथी लोग _ 

अपना समय वेदों के खोज में न AMAT तब तक आये समाज का कोई गौरव 

नहीं बढ़ सकता | अथर्ववेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर 

सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है वद्द बड़ी 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सुक्त ऐसे है क्रि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका 
नहीं हुई .। इस समय जो पांच sist का भाष्य पंडित जी, ने प्रका- = 
शित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा ओर सुगम है। प्रथम उन्होंने . 
सूक्त के तथा मन्त्रौ के देवता दिये हैं-पश्चात्‌ न्द्‌... विद्व'नों का यदी काम 
है कि ag जैसे जैसे साधन उनके पास हो.वैसा वैला सोच कर वेद मन्त्रों का | 
अथे प्रकाशित ati ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब दोगे, तब asa अथे 


पुस्तकां का प्रकाशित करना बन्द होता है | इसलिये सब आयो को 
उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैले विद्वान पुरुषार्था के 


धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपनी खारी सम्पत्ति जो कुछ 
लगा दो है त्रिवेदी जो ने जो कुछ किया है aa वेदिक 
प्रवृत्त होकर-इस लिये न केवल सब आये पुरुषो का यह कत्तेव्य 

ष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्स - 
का यह भी कत्तं हैः रिन उतो 


The VIDYA ReinGMinister cofndueation), Baroda State, 
१ letter No 624 dated 6th February. 1913. 

२१" It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
अप वेर भाष्यम्‌. It has been sanctioned for use of the library and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
‘For Encouragement Fund. छ न 


. Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail 

.Khan Letter dated March 25th, 1914. $ 

The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and speaks 
volumes for your energies and perseverance that you should have 
undertaken at an advanced age { wish I hada portion of your will-> 
power. | ~ ea 

Letter dated 30th April 1914. छ ` - Ph 62 

I very much admire your labour of lore and hope...the venture will. 
not fail for want of pecuniary support. ; हु 


THE MAGISTRATE OF ALLAHAABD. । 

Letter No. 912 dated 21st May 1915. ; 

Has the honour to request him to be so good as to send ३८०७५ 
each of the Ist and 3rd Kandas of- Atharva Veda Bhashya to this office 
for transmission to the India Office, London. ५ 


THE ARYA PATRIKA LAHOR® APRIL 18 1947 : 
T HE Atharva Veda Bkashya or commentary on the Atharvz Veda, 


which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das 

Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. 
The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book. 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the pre- 
eminent position in Sanskrit: literature......The arrangement is good; 
the original Mantra is followed by a literal translation and. their 
bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious ; 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words 
quoting -the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosha of 
Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali‘and other 
standard ancient works...... The Pandit appears to have laboured very 
hard and the Book before us does credit to his erudition ; scholars 
may not agree with certain of his renderings, but like a trueArya, 
who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the 
Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. 
Cross references to verses where the word has already occurred in this ' 
Vedaare also given to enable the reader to compare notes. There can 
be no! finality in Vedic interpretation,but honest attempts like these «. 
` which shall render the task easy to others are commendable. We are .- 
' ‘glad tocall public’ attention to this scholarly work, and hope that ~ 

andit Khem Karn Das Trivedi will get the encouragement which he | 
so richly deserves .....Our earnest request is that the revered Pandit 
will go on with this noble work and try to finish the whole before he 1s 
called to eternal rest...... = Jab 

mF 
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॥ खोइस्‌ ॥ 
faa मा छृणु देवेषु' प्रियं राजस मा क्कण । 
मियं सर्वेस्य॒ पश्य॑त उत, शूद्र gat ॥ १॥ 


अथवे० का० १६ सू० ६२ म०१। ९ 
प्रिय मोहि करै देव, तथा राज समाज a 3 
प्रिय सब eft वाले, औ शद और अरय में ॥ 


अशथवदबदभाष्यम। 
षाडश काण्डस्‌ः। 


ज्ार्यभाषायासंनुवाद-भावार्थादिसहितं 


संस्कृते व्याकरण निरुक्तादिप्रमागासमन्वितं च। _ 4 i) 
श्रीमद्राजाधिराजभ्रथितमदाणुणमहिमधीरवीरचिरम्रतापि st ४ 


EIT IIIT III ST I 


ल्न 
if : 
EN ee य आह UL. SIRE SCN, a SIE Lo 


A सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- 
शि __ दक्षिणापरीक्षायाम्‌ भ्रक्सामाथवेवेदभाष्येघु | 
हु कि लब्धदक्षिणेन 
@ kf at पंणिडत क्षेसकरणदासचिवदिना 
elit | निमितं प्रकाशितं च । र 
ee Make me beloved among the Gods, 


REY EES 


beloved among the Princes, make 
Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman 


0) 


@ [! Griffith's Trans. Atharva 19: 62: 1 
७१ Se : 
ans 2 अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रबस्थेन 

टा 


ध प्रयागनगरे झोंकारयन्चालये Flea: 
सबाधिकारः स्वाधीन एव रच्चितः | 
प्रथमावृत्ती ] संवत्‌ १४७१ वि० | 


सन्‌ १६१८ Fo 


BFA 
क 
bp ale SD alt dep पन 


१००० पुस्तकानि 


he Ky 2००१०७, 3 Ka Sia FOR Rsk Ky 


SARIS वात 


ड oes oi .  ॥औोश्म॥ . ` व ee । 
“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बंद की चढ़ना पढ़ाना | 
और सुनना सुनाना सब आर्यो का परस घस है॥, . | 
घानन्दूससाचार | | 1 


- 
~ ' ९. ae 
-अथवेवद्भाष्यस्‌ू--जिन वेदों को महिमा सब बड़े २ ऋषि, सुनि ओर योगो गाते | 
ata हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अथे खोजने में लग रहे हैं । वे. अब तक संस्कृत में होने | 
क॑ कारण वड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यञ्जुवंद्‌ ओर सामवेद का अर्थ तो भाषा में हो चुका | 
है। परन्तु अथवंचेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था , इख मदाळुंटि को पूरा करने | 
के लिये प्रयाग निवासी पं० चोमकरणदास त्रिवेदी ने उत्साह किया है। व भाष्य को नागरी, 
(हिन्दी) और संस्कृत में वेद, निघण्डु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य get के प्रमाण से बड़े | 
_ परिश्रम के साथ वनाकर प्रकाशित कर रहे EI ` | 


` भाष्य का क्रम इस प्रकार है | १--सूक्त के देवता, छुन्द,उपदेश, २-सस्वर सूस मन्त्र | 

-३-खस्वर पद्पाठ, ४--मन्त्री के शब्दौ को कोष्ठ में देकर सान्वय भाषार्थ, ५ -भावार्थ, ६--आब- ॥ 
*श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अझुरूप पाठादि,७-प्रत्येक पूछ में साइन देकर सन्देह निरस के | 
` लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निव्क्तादि प्रमाण से सिद्धि | if 

, _,. इस वेद मै २० छोटे बड़े काण्ड हैं, एक़् एक काण्डका भावपूर्ण संक्षिप्त खी पुरुषों के! | 
“समभाने योग्य अति सरल हिन्दी अं NC संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य में छुपकर ग्राहकों की पास ' 
पहुंचता हैः। वेद्भेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, खाइकार, विद्वान और सवे साधारण खी | 
पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयो और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगावं और जगतपिता परमात्मा | 
न sR „और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, taste, शिह्पविद्या,.सेजविद्यादि 
क क्रियाओं का तरव जानकर आनन्द भोग और धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कोति- पाखे । 
gut उत्तम ओर Ie sear रायला अठपेजी है । ८ | 


स्थायी ग्राहका में नास लिखाने वाले सज्जभ २०) सेकड़ा छोड़कर | 
पुरुतक ato पो० दा नगद दास.पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते हें ॥ 


| 


4 
i 


Seen ae atret |. (ome क ee मा i 
Oe र रे ७ ३2६७-८0. यच है| 
` मूल्य १।) (१०) शाठ| २) शार) ३) | २) | २) | २) शा) | २) १ 
ds ae aie | मन्च पृष्ठ ३,६०० ¦ 

pore १२ | १३. ९४ | ९४ | ९६ (० १ १९ २० च |_| नग | 

_ जल्य | सरता टोळ | पल ` | 


'काण्ड-१८ छप रहा है । कांड १५ शीघ्र प्रकाशित होगा। A 
"हवनसन्चा:--धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक--जारों बढी के संग्रहीत मन्त्र ईश्वर | 
` स्तुति, खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेब्यगान सरल भाषा में शब्दाथे संहित | 
संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, Fea ।)॥ | 55 9 
| रुद्राच्याय:--प्रसिद्ध यजुवेद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र AMT डतो त इषवे नमः )) 
ब्रह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल Metal, पृष्ठ १४८ मूल्य le) ॥ 

` रुद्राध्यांयः-सूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ 


~ 


_चेदविद्याये-चेदो में विमान, नौका ser शस्त्र निर्माणं, व्यापार, गृद्दस्थ, ह 


| सभा, ब्रह्मचर्यादि का वर्णन मूल्य -)॥ 


४  पता--पं० झ्षेसकरणदास त्रिवेदी | 
as sa “पप दिसम्बर! RRR. Panini फर खुकरगंज, त्यः । ( AlJahabad ) | 
at SE ae 4 ० Cane : 2 b + 
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il 
ee १--सूक्त विवरण अथववेद, काशड १६ ॥ 
खुक्त, सूक्ते प्रथम पद्‌ देवता | उपदेश ` 5. re खि 
^ २ | अतिहृष्टो अर्ण वृषभो | प्रजापति | दुःख से निवृत्ति सक्षी बृदतीआदि 
| २ | निडुरमंण्य ऊर्जा वाक्‌ | इन्द्रियों की दढ़ता. | आयर्यनुष्डुप्‌ आवि . 
/ द | सूधाह रयीणां `` | आत्मा : ae | आसुरी गायत्री आदि 
. ४ | नाभिरहं रयीणां ` आत्मा “| यायु की चुद्धि खास्च्यचुष्ट्पू आदि 
,/ ७ | विद्यते स्वप्न जनित्र waa आलस्यादि त्याग, | भुरिगार्ची गायत्री आदि | 
। ९. | अजैप्माधा सनामायां `| प्रज्ञापति | रोग माश | ्राजापत्याऽजुप्डुप्‌ आदि 
` ७ | Bae विध्यास्य : शु कानांश | आर्षी पङ्क्तिःआदि | 
_ ८ | जितसस्माकसुदुभि्ञ ` | प्रजापति | तथा MATTEL आदि 
, 8 | चितमस्माकशुइभिक्ञ . जायति | छक प्रातिका | साणनी निष्प आदि. 8 | जितमस्माकसुरभिञ्न .. | प्रजापति | सुख प्राप्ति का साम्नी त्रिष्टुप आदि 


os 


ड आदि. 
२-अथववेद्‌, काण्ड १६ के मन्त्र अन्यवेदो में सम्पूणे वा कुछ भेद से॥ | 


न वा ८ अथवेवेद ऋग्वेद, मण्डल यज्चवंद, सामवेद Tat: | 
पर म द पूर्वा- 
न्य सख्या भन्द, (काण्ड १६) %; = क, अध्याय, चिक उत्तरा. | 


मन्त्र सर 
सुक्त, मन ! ! | मन्त्र, । चिक इत्यादि 
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६ yo १ [ ९०३७1. a होड आागडय ९६ Fervor (१,१४९ ) ® 


-- ॥ अशम्‌ ॥ 


`) NR Xr 
|.) RT oe I 
० 


प्रथमोऽनुवाकः ˆ | 
भ्ृक्तम्‌ ९.[ पर्यायमृक्तमू ]॥ ` a 
१--१३:॥ प्रजापतिदेवता ॥ १, ३ सान्नी ब्रहती ; २, १० याहधी 
freq; ७ आखझुरी mast; ५, ८ सान्नी पडःक्तिः ; “६ MTS 9 . 
आर्ची गायत्री ; 8 झाखुरी पङ्क्तिः; ११ साम्न्युष्णिक्‌ ; १२, १३ fram | 
च्येचुष्डुप ॥ र 
 “ “डु।खनिवृत्त्युपदेश।--हुःख से छुटने का उपदेश ॥ pa 
अंतियुंष्ठो wat वृषभो$तिसृष्टा झग्नयौ दिव्याः १॥ a 
fet-ge: झुपास्‌। gear अति-मुष्टा:। सग्य:। दिव्याः ॥. ` 
__ भाषार्थ-( अपाम्‌) प्रजाओ का ( वृषभः ) बड़ा ईश्वर [ परमात्मा | २ 
(अतिस्टषः ) वियुक्त [ छुरा हुआ ] है, [ जैले ] ( दिव्याः ) eae 
तमान ( अझयः ) अंभियां [ सूर्य, बिजली और प्रसिद्ध अशि] ( अ तेख॒ष्डा)) . 
विमुक्त हैं॥ १॥ GENO ८००00700 0 
१--( अतिखृष्ट: ) खातनयेण विसुक्तः ( अपाम्‌) ` आपः्=आां 
दयांनन्द्भाष्ये, यज्ञ/० ६। २७ । प्रजानाम्‌ ( बृषभः ) इषु सेच 
अभच्‌, , कित्‌ । परमेश्वरः । सवेखामी (afta) हि 
सूयेविद्युत्‌पसिद्धाझय; ( दिव्याः ) व्यवददारेषु भवाः ॥. 


र्‌ ३,२४२ ) Digitized ०१० अचर्थचेद भजन and ०००१७१७ ष्‌ [ ५०३ ३ 


nes Aca 
भावार्थ--बद्द परमात्मा सब सृष्टि में ऐखा खतन्त्र र्म रहा है, जैसे . | 
। सूये बिज्ञुली अभि वाणु आदि सँसार मै निरन्तर सर्वोपकतारी हैं, सब सलुष्य 
उस जगदीश्वर को उपासना कर ॥ १॥ 


रुजन्‌ परिरुजन्‌ सणन्‌ मभणय्‌ ॥२४ ... 
कुजन्‌ । परि-झुजनूं । TUT । म-मणन्‌ ॥ २.४ 
` झोके सेनोहा खनो Mate औओत्म॒दू चिंस्तनदूथिः ॥ ३॥ | 
Pte: ।झन:-हा ३ खनः। निः-दुःह ' झात्म-दूर्षिभ तन-दूर्षिः३ ` ह । 
` ददं तमति सुजामि तं माभ्यवनिक्षि -॥ ४ ॥ 


छुदस्‌ । तस्‌। अति । सुजरसि । तस्‌ । सा । शअसभि-अवनिक्षि ॥४५ 


साषाय--( रुजन्‌) तोड़ता डुआ, ( परिरजन्‌ ) सब ओर खे तोड़ता ` 
` छुआ, (AUR) मारता इआ, (TAIL) कुंचलता हुआ ॥२॥ (ate) | 
. सताने वाला, (ःमनोद्दा ) मन का नाश करने चाला, ( खन ) खोद डालने . | 
बाला, ( निर्दाहः ): जल्न करने वाला, ( आत्मदूषिः ) आत्मा को दूषित करमे 
घाला, और ('तेनूदूषिः ) शरीर को दूषित करने, बाला [ जो रोग है]॥३॥- 
. (इदम्‌) अब (aa) उस [ रोग ] के (अति सुज्ञामि ) में नाशं करता हे, 
९ तम्‌) उस [ रोग ] फा (मा अभ्यवनिक्ति ) में कभी पुष्ट नहीं करू-॥ ४.॥. 
भएंवाये-मञुष्यो को योग्य है कि जिन रोगो वा दोषौ से आत्मा 
ओर शारीर में विकार दोवे, उनको ज्ञानपूर्वेक हटाव आर कसी न. 
` चढ़ने द्‌ ॥ २--४॥ 
_ 7 2-( रुजन ) विदारयन्‌ ( परिरुजन ) सळ Rae (परिविजय) स्तो बिदास्यन ( सुणन ). 
'मरयन ( भम्॒णन.) प्रकर्षण नाशयन्‌॥ - 
३--(न्रोकः) By गतौ वेदे ठु हिंसने-घंज, , कत्वम्‌ । दिं सक (मनोद) 
__पनतेलाशकः ( खनः ) खच विदारणे-अच्‌ 1 विदारकः । पीडकः (निदाहः) 
'निरन्तर्दाहकः ( आत्मदूषिः ) आत्मदूषको रोगः ( तनूदूषिः ) शरीस्दूषकः ॥ 
४ .. :  ४-( इद्म्‌) इदानीम्‌, (तम्‌) रोगम्‌. ( अतिखुज्ञामि ) झतिसर्जन॑ , | 
` खे दाने.च। विनाशयामि (तम्‌) रोगम्‌ ( मा अभ्यवनिक्षि ) णिजिर्‌. शोच- ` 
पोषणयोः-लुङ , अडभावः । नेष पुष्येयम्‌॥ मनकी 


/” 
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a या 
५--( तेन) पूर्घोक्तेन कारणेन (तम्‌) अज्ञानिनं शजुम्‌ ( अभ्यतिसू 


_प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषः अस्ति । aad (ATA) अ० १० 
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शुः १ [ ४०३] घोडं काण्डस्‌ ॥ ९६७ ( ३,२४३ ) 
eR 


_ तेन्‌ तसभ्यतिस जामो ats 'स्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्वि ष्म: ॥५॥ ot 


तेन । तस्‌" स सि-अतिस॒जासः 1a ॥ EATS । ट्रष्ट 
यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्सः ॥ ५॥ ` 


भाषाय--( तेन) उसी [ पूवोक्त कारण ] से ( तम्‌) उस [ अशानी 
बैरी ] को ( अभ्यतिसुजामः ) इम सर्वथा नाश करते हैं, (यः ) जो [ अज्ञानी ] 
( अस्मान्‌) हम से (दवेष्टि ) दोष करता ` है और (यम्‌) जिल से ( बयम्‌) 
हमं ( द्विष्मः ) द्वेष करते है॥ ५॥ ` : 
“. भावाथ--ो अधर्मी लोग धर्मात्माओँ से अपनी दुष्टता के कारण 
बैर करे, अथवा धर्मात्मा लोग जिन्हे उनके दुष्ट व्यवहार के कारण बुरा डालें, 
विद्वान लोगं उन दुराचारिया को प्रयत्न पूर्वक नाश करे ॥ पृ ७ 


अपामग्रससि समद्र वोंऽस्ययस॒जासि ४-६ ४ 


अपास्‌ । wig । ससि । समद्रस्‌ ॥ वः अभि-अवंस जामि ई 


भाषाथ हे मडुष्यो !] बद [ परमात्मा ] ( अपास्‌ ) प्रचाऔ का 
( अग्रम्‌) सद्दारा ( असि = अस्ति ) है-( बः ) तुमको ( समुद्रम्‌) प्राणियों के 
यथावत्‌ उद्य करने वाले परमात्मा की ओरं (अभ्यवंसुंजामि) में छोडता इं | ६॥ 


ara: ) म० ४ । सेतो विनाशंयामः ( यः ) अशानी ( अस्मान्‌ ) 
(afte ) वाधते ( यम्‌) अशञानिनम्‌ ( वयम्‌ ) भामिकाः (द्विष्म 
६--( अपाम्‌) म० १। प्रजानाम्‌ ( अग्रम्‌ ) आलम्बनम्‌ 


भिद्रचन्त्येनमापः, सम्मोद्न्तेऽस्मिन्‌ भूतानि खसुदको भवति 
निरु० २ । १० | समुद्रः आदित्यः, समुद्र आत्मा-निरण १४ । 
समुदुदवत्ति (भूतानि यस्मात --द्यानन्दभाष्ये, ः्पू 
सम्यणुत्कषेण वन्ति यत्रेति समुद्रः--मद्दीघरंभाष्ये. 

समुद्यकारक परमात्मानम्‌ ( घः ) युष्मान 
स्यज्ञामि अबुश्ापयामि ॥ ash 
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( ३,२४४ ) , ` अंथववदभाज्ये  शू०९ [५०६ ] 


भा वाय -विद्वान लोग उपदेश करे कि मनुष्य परमात्मा का आशय. 


लेकर अपने कतव्य में कुशल दोघे ॥६॥ _ 


` योश cede शिरति त॑ ख'जासि म्रोकं खनिं तनदूषिस्‌ ॥७॥ 


.. यः शंप-सु १ ate । अति तस्‌। सुजासि । सोकस्‌। 


` खनिस्‌। तन-दूषिस्‌ ॥ ७ ॥ 


` सापाय-( a) जो [ दोष.] ( अप्छु ) प्राणियौ के भीतर (aftr) - 


` झप्नि [ समान सन्तापक ] है, (तम्‌) उस (sta) हिंसक, .( खनिम्‌ ) 


- यूं; । वः। झाप: । अग्नि: । झा-विवेश । सः। एषः । यत्‌॥ ` 


डुःखदायक और ( तनूदूषिम्‌ ) शरीरदूषक [ रोग ] को ( अति खुजामि ) मैं 
नाश करता E ॥७॥ ; 


_ भावाय-विद्वान्‌ पुरुष सन्तापकारी दोषों का विचार पूर्वक नाश करे ७ ` 
tra आपोऽञ्चिरौविवेश सस्‌ ष ag वा चोर तदे तत्‌ ॥ ८ ४ 


धः । चोरस्‌ । तत्‌ । एतत्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य व इद्रियेणाभि पिज्चेत्‌ ॥ ४ ॥ 


इन्द्रस्य । व: । इन्द्रियेणं । अभि । सिञ्चेत्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाय (आपः ) हे सब विद्याओं में व्यापक डुद्धिमानो | ( यः) ` . 


_ जिस-(अप्नि; ) व्यापक परमात्मा ने ( वः) तुम में ( आविवेश) प्रवेश किया 


है, (सः) वह ( एषः) ag [ परमात्मा ] है और (यत्‌ ) जो [ शत्रु के लिये ] 


(बः) तुम्हारा ( घोरम्‌) भयानक रूप दै, ( तत्‌) Fe ( एतत्‌ = पतस्मातू ) 


` ७-( यः) दोषः ( अप्छ ) म० १। प्रजासु ( अझिः ) अध्चिवत्सन्तापकः 


(अति सुजामि ) म० ४ विनाशयामि ( तम्‌ ) दोषम्‌ (sta) म० ३ । हिंख 


कस्‌ ( खनिम्‌ ) विदारकम्‌। पीडकम्‌ ( तनुदूषिम्‌ ) शरीरदूषकम्‌ ॥ 


=¬ ( यः) (वः) युष्मान्‌ ( आपः ) हे खर्वविद्याव्यापिनो विपश्चितः ड 4 
१ Wo ६। २७ 1 ( ञ्चिः) व्यापकः परमेश्वरः ( आविवेश) ` 


भरविष्टवाच्‌ ( सः ) परमात्मा ( एक) ) अन्न व्यापक: ( यत्‌) ( चः) युष्माकम्‌. 


`` (घोरम्‌) भयानक रूपम्‌ (aq) रूपम्‌ (पतत्‌ ) -अव्ययम्‌ | पतस्मात्परमेश्‍वरातू 
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झू० १ [ ५०३]: घोडशं काणडस्‌ ॥ १६॥ (३,२४६ ) 


- इसी [परमात्मा ] से है ॥ ८.॥ बह [ परमात्मा] ( व ) तुम को ( इन्द्रस्य) 
'बड़े पेश्वयंवान्‌ पुरुष के [योग्य] ( इन्द्रियेण ) बड़े देशव से (अभि षिञ्चेत्‌ ) 
अभिषेक युक्त [ राज्य का अधिकारी ] करे॥ & ॥ 
. भावाय- विद्वान्‌ लोग उस जगदीश्वर को सर्थव्यापक और सर्वबल- 
-दायक समक कर-बड़े महात्माओ के समान अधिकारी बत कर संसार मे बड़े 
बड़े काम कर ॥ ८, & ॥ न 


अरिधा आपो अप रिमसस्सत्‌ ॥ २० ॥ 

झअरियाः । झाप: । अप । रिस्‌ । सुमत्‌ ॥ ९०॥ 
` आरुसदेनों वहन्त प्र देष्वपन्ये-वहन्तु ॥ २९ we गै 

ग ॥.झस्मत्‌ । रन: । वहन्त म । दुः-स्वप्न्येस्‌ । वहन्त ९९ 


. भाषाय--( अरिभाः.) निर्दोष (आपः) विद्वान्‌ लोग ( रिप्रम्‌) पाप - 
को ( अस्मत ) हम से ( अप ) दूर [ पहुंचावें] ॥ १० ॥ ( अस्मत्‌ ) इम 
से (पनः ) पाप को (प्र वन्तु) बाहिर पडुंचावे-और ( दुःस्वप्म्यस_) दृष्ठ म्न में 
उत्पन्न कुविचार को (प्र वहन्तु) बाहिर पहुंचायें ॥.११॥ क 5 
भाघाय-मचुष्य विडानो के सत्संग और शिक्षा से जागते सोते 
कभी पाप कर्म का विचार न करे ॥ १०, ११ ॥ ee 
2 यह दोनो मन्त्र कुछ भेद से झा GS हैं--झ० १०।५।२४॥ डे 
` शिवेन मा ver पश्यतापःशिवया त॒न्वोप॑ स्पुशत त्वचं मे १२ ` 


` शिवेन । मा । चक्ष'षा । पश्यत्‌ । आपः। शिवदां । तन्वां । २. 


__ ` परमैश्वयेण ( अभि षिञ्चेत्‌ ) अभिषेकयुक्तान्‌राज्याधिकारिणः कुर्यात्‌ त्‌ ॥ र 


_. १०-- अरिप्राः.) निर्दोषाः ( आप: ) म०८। विपश्चितः ( 

( रिम्रम्‌ ) पापस्‌ ( अस्मत्‌) ॥ = २0 
११--( अस्मत्‌) ( एसम्‌ ) पापम ( प्र बहत्तु ) 

ज्यम्‌ ) ढुष्टखमे भवं कुविचारस्‌ (प्र बहन्तु)॥ . 
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` (४५२६) . ` ज्ञयववेदभाष्ये. go २ [४०४ | 


oo i Die मनमा कक रकेट 


_ उपे । स्पशत । त्वचस्‌ । मे, ॥ १२ ॥ 


आषार्थ--( आपः ) दै विद्वानो ! ( शिवेन ) छुलप्रद्‌ ( चछ्ुषा ) नेत्र 
से (मा) सुझे (पश्यत ) तुम देखो, (शिचया ) अपने सुखप्रद्‌ ( तत्वा ) शरीर 
से (मे) मेरे ( त्वचम्‌) शरीर को ( उप स्पृशत ) तुम सुख से छूओ ॥ १२॥ 
भावार्थ-विद्वान लोग कृपा eRe से मजुष्यो. को देख कर अपने 
समान SA और उपकारी बनावं ॥ .१२॥ र 
यह मन्त्र आ चुका है--अ० १। ३३। ४॥ 


शवानशीनंप्सषदो हवामहे. मयि TT वच धत्त देवोः ९३ 
शिषान्‌ । आग्योन्‌ ।-सण्स-सदः । हवामहे, । सयि । TAT 
वचे: । छा । धत्त। देवीः ॥. ९३ ॥ 


`. झाषाय- (अप्छुसदः ) प्रजाओ में aca ara ( शिवान्‌ ) आनन्द्प्रद्‌ 
(अग्नीन्‌) विद्वानों को ( वामहे) दम बुलाते हैं, ( देचीः ) दे दिव्य गुण बाली 


ग्रजोओ | (मयि ) सु में ( क्षत्रम्‌ ) राज्य और ( वचः) तेज ( झा) आकर 


oe 


(च्ञ ) धारण करो ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-शर पराक्रमी मजुष्य विद्वान्‌ प्रजागणों की सम्मति से राज्य 
दद प्रदण करके प्रतापी होवें ॥ १३ ॥ 
। सुत्तस्‌ २ [ पर्यायसूत्तस्‌ ] ॥ 
ड १-६ ॥ चाग्देवता ॥ १ आसयंचषण्डु ३ आसुयष्णिक्‌; ४ साती 
बहती ; 0. आच्यंडुष्ड्प्‌ ; ६ अशचौ गायत्री ॥ 
{ 5 _इन्द्रियांणां दाळ्यापदेश इन्द्रियो की डढ़ता का उपदेश ॥ 


RRS NPE नि स सच 
- १२--( शिवेन ) खुखप्रदेन (मा) माम्‌ ( चक्छुषा ) नेत्रेण ( पश्यत ) । 
अबलोकयत ( झपः ) म० ८। दे विद्वांसः ( शिवया ) खुखप्रदेन ( तन्वा ) 


. शरीरेण (उप ) gaa ( स्पृशत ) ( त्वचम्‌ )शरीरम्‌ (मे) ममं ॥ 


१३--( शिवान्‌) मङ्गलप्रदान्‌ ( अग्नीन्‌ ) अ्नय:-शानवन्तः--दयानल्द्‌ 
भाष्ये, TH ५।३४। ज्ञानिनः पुरुषान्‌ (अप्छुसदः-) म० | प्रजाछु सदनशीलान, 
हवामहे )-आहयामः ( मयि ) पराक्रमिणि पुरुषे ( क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ ( चर्चः) 


र तेजः ( भा) आगत्य ( धत्त ) धारयतः ( देवीः ) दे देव्यः प्रजाः ॥ 
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` उपहूतो मे गोपा उपहतो गोपीयः॥ ३॥ 


झ०-३ [ ६०४०२१ by ARPES RT ATS "०९६३७०1900 ( ३,२४9 ) 


निदुरमे ण्य ऊर्जा मधं सतो वाकू ॥ १॥ . ` क 
निः । दुः-श्र्स णयैः । ऊर्जा । सध्‌ -सती । वाक ॥९१॥ | 


. भाषाथ--( ऊर्जा ) शक्ति के साथ ( मधुमती ) ज्ञानयुक्त ( चाक) बाणी ` 
{ डुरमेणयः ) gift खे ( निः) पृथक [ दोवे ]॥ १॥ 
भावाय-मडुष्यां को योग्य है कि वे समझ बू कर सदा सत्य वचन 


. ` योल कर eg प्रतिज्ञा वाले दोवे' , जिससे उनके जीवन सें शक्ति बढ़े और कभी . 


निन्दा न होवे ॥ १॥ 


सध सतो स्थ॒ संघ मतो वाचसुदेयस्‌॥ २॥ ठ 
सध -सतीः-। स्थ. । सघ -सतोस्‌ । वाचस्‌ । उद्‌ यस्‌ ॥ २॥ 


भाषार्थ-[ हे प्रजाओ ! ] तुम ( मधुमतीः ) शान वाली ( स्थ ) हो, 


335 } 


_ (मधुमतीम्‌) शानयुक्त ( घाचम्‌) वाणी ( stam) में बोलू॥ २॥ ट्ट 


भावाय-मजुष्य विद्वानों के सत्संग से सुशिक्षित होकर सदा ज्ञानयुक्त 
बोले ॥ २॥ - ‘ > 


उपे-हृतः । से. । गोपाः । उप॑-हतः। गोपीयः ॥३॥ . ˆ ¬ 
भाषाथ--( गोपाः ) वाणी का रक्षक [ आचार्य ] (मे) मेरा (Sage) 

आद्र से बुलाया हुआ. है और ( गोपीथः ) भूमि का रक्षक [ राजा ] (उपहंत) 

दर ले बुलाया इमा! ९॥ [SR हुआ है॥ ३॥ न कि 

१--( निः ) बद्दिभवतु ( दुरमंण्यः ) सवघातुर्यो मनिनः। उ० ४। १४४. | 

दुः + ऋ गतिप्रोपणयोः-मनिन्‌। ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ । पा० ४।१।५। इति ङीप्‌, ` 


: ` चञ्चमीरूपम्‌। डुरमेण्याः | ढुगेते; ( ऊजा ) ऊजे बलप्राणनयोः-क्षिप्‌ । हया | 


( मधुमती ) ज्ञानदती (are) वाणी॥ी .. ae 
`. २--( मधुमतीः ) शानवत्य; प्रजाः ( स्थ) भवथ :( सुप्ताम्‌ भे 
बतीम्‌ ( वाचस्‌ ) वाणीम्‌ ( उदेयम्‌) अ० ३ । ० 


३--( saga ) आव्रेणाऽऽवाहनीङत 
झाचार्यः'( उपहतः ) ( गोपोथ ) निशीथगोपं 


चा रक्कणे-थ अम । भूपाल; । राजा॥ 
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—_——_~ : जः oH 
भावाय--म॒लु॒ष्य आचार्य की शिक्षा और राजा की व्यवस्था से खुशि- wg 
क्षित.होकर स्वस्थ और प्रतिष्ठित रहे॥३॥ । | अ oo 
` सुखुतौ कणा भट्टुमुतौ कणी भद्र शलोकं शूयासस्‌ ॥४॥ 
सऱ्युती । कणा । भुदर-ुतौं । कश । भद्रस्‌ । श्‍लोकस्‌ । 
हास ५१ कर ६ -. तल ree 
`. भाषायं-] मेरे] ( कर्णों दोनों कान ( खशुतौ ) शीघ्र छुनने वाले, 
. (कर्णौ) दोनों कान ( भद्रभुतौ ) मङ्गल सुनने घाले [दोजें], (ama) 
र मङ्गलमय ( श्लोकम्‌ ) यश ( भूयासम्‌ ) में छुना करू ॥ ४ ॥ 
MAT age प्रयत्न करके अभ्यास करें कि वे कान आदि. इन्द्रियो 
को सचेत रख क्र श्रेष्ठ कर्मों के करने में शीघ्रता करते रहें ॥ ४॥ उ - 
AF ४.४ ~ - 2 ० = 
wa frag सोपश्रुतिश्चु मा. हासिष्टं dtd घक्षरजलख ` 
sara i = : = 3 
suit ॥ ५॥ . ae रा 
॥ ee bu 
 झु-शु,तिः। च॒ । मा । उप॑-शुतिः । च। सा। हासिष्टास्‌। . 
. -सौपर्णस्‌ । चक्ष: । अजखस्‌ । ज्योति: ॥ ५॥ | 
Bae भाषार्थ-( छुभुतिः ) शीघ्र gam (च च) और ( उपथुतिः ) 
भंज्ञोकार करना (at) सुरे (मा हालिष्टाम.).दोनो न छोड़े, ( सौपम्‌.) 
_ ` समस्तः पूर्ति वाली (ag: ) इष्टि और ( WAAR) अचूक ( ज्योतिः ) ज्योति 
: [घनी रहे ]॥ ५॥ - ee Ul नि मा य — 
' 8-(छमुतौ) थु-किए्‌। शीक्रओोतारौ ( कणौ ) ओजे ( भदशुतौ ) 


मङ्गलभोतारौ ( भद्रम्‌) मङ्गलमयमू (श्लोकम्‌) यशः ( भूयासम्‌) आकर्णया- 

संम्‌॥ न 32322 er ae 
a ee मप वा (मा) माम ( gaan तिः ) विषः 
पामज्ञीकारः ( च ) (-मा हाखिष्टाम्‌) ओ द्वाक्‌ व्यागे-लुङ्‌। न त्यजताम्‌ 

: i सौपणम्‌) थापृवस्यज्यतिभ्य़ो नः | उ०३। ३। छु+प्‌ पालनपूरणयो:--न, 


` - झुपर्ण॑म-अणू। बहुपू्तियुकम्‌ (ag) दृष्टि: ( अजरम्‌ ) निरन्तरम्‌ , 


eR? 


. 
॥ 9 
1 क र 
ळू 3 Py ¢ . ~ 
१ (0 = = = १ 
x _ 1 « ssa £ = Be gS नर ४... 
re Fa >>. M DSi es RR 
ve - og > neem ne eres: | = २०००० pe, 


ho: 


( ज्योतिः ) तेजः ॥ 


हि 7 
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Wo ३ [ you ] षाडश काण्डस्‌ ॥ १६॥ . (३,२४४) 


भावाय-मजुष्य ब्रह्मचर्यं आदि के सेवन से अपने अवण आदिः 
इन्द्रियो को विकल न होने दे' और ऐसा स्त्रस्थ रकख' कि वे अपने विषयों को 
पूया रीति से शीघ्र अङ्गीकार कर ले ॥ ५॥ 


ऋषीरशां मरस्तराऽडि नमोऽस्त देवाय अस्तरायं ॥ ६ ॥ 


ऋषीणास्‌। म॒-र्तरः। ससि 1 नमः । अस्त.। देवाय ॥ . 
अ-रुतराय ॥ ६ 0७ 


भसाषाथ-- हे परमेश्वर ! ] तू ( ऋषीयाम ) इस्द्रियां का ( प्रस्तरः ) ` 

` फैलाने चाला ( अखि ) है, ( दैवाय ) दिव्य गुण वाले ( प्रस्तराय ) फैलाने बाले 

_ [ दुक] को ( नमः) नमस्कार [ सत्कार ] ( अस्तु ) होवे ॥ ६॥ | 
भावाण--प्रशुष्प उस परमात्मा को सदा धन्यवाद्‌ दै कि उसने उनको - 

वेदादि शास्त्र सुनने, विचारने और उपकार फरने के लिये ager अवण आदि 

` इन्द्रियां दी हैं ॥ ६ ॥ ` eS 

| amy ३ | पर्यायशूक्तस्‌ ॥ ] ca 

१--६ ॥ आत्मा देवता ॥ १- आसुरी - गायत्री ; २ निचुदाच्यचुदुप्‌ २ | 

MSFT ; ४ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ; ५ सामन्युष्णिक ; ६ खाली किष्दुप्‌॥ 

' आयुरेद्धयर्थश्ुपदेश।--आयु की बृद्धि के लिये उपदेश ॥ > - 

सर्धाहं carat सर्धा समानानां झूयासस्‌ ॥९॥ 


aut । weg रयीणास्‌ । सर्धा। समानानांस्‌। भयासस ९ 


भाषाय--( म्‌) मैं ( रयीणाम्‌ ) घनों. का ( सूधा) सिर और 
(मानानाम्‌) समान [ तुल्य गुणी | पुरुषों का ( सूघ ) सिर ( भूयासम्‌ ) 


६-( ऋषीणाम्‌) सप्त ऋषयः प्रतिद्दिताः शरीरे षडिन्द्रियोणि विद्या 
सप्तमी--निरु० १२ । ३७ । इन्द्रियाणाम्‌ ( प्रस्तरः ) प्रस्तारकः । प्रसारक: परमे ee 
'शबरः ( असि ) (नमः ) सत्कारः ( अस्तु ) ( दैवाय ) दिव्यंगुणवते (प्रस्तराय),  . 
प्रसारकाय TTT 2 os 
१--( सूर्घा ) शिरः। मस्तकवत्परधानः ( अहम्‌) ( रयीणाम्‌) वि 
: खुवणीदिधनानाम्‌ (gat) ( समानानाम्‌) खम्‌} आड्‌} णीञ्‌ प्राणणे-ड | ` . 

* ao a, 


pe 8-1 
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"हो जाऊं ॥ १॥ 


, सआावाथय-मुष्य उद्योग करें कि विद्याधन. और gag आदि घन से 


aut wget को पाकर संसार मै शरीर में मस्तक के समान मुखिया दोषे ॥१॥ | 


सुजश्चं मा ये नश्चु सा हौसिष्दां' मूर्धा च॑ मा विधर्म च्‌ 
सा हौसिष्टास्‌ ॥२॥ 
झुजः । च । सा । बेन: । च ३ ari हासिष्टास्‌ । सर्धा। 


‘Sara विन्घर्मा। च । ara हासिष्टास्‌ ॥ २४ 


_, भांषाय--( रुजः ) अन्धकारनांशक गुण (च च) और (वेनः) .. 


. कमनीय गुण (मा ) मुझे ( मा दाखिष्टाम्‌ ) दोनों न छोड़े, (gat) ) मस्तक 
{ मंस्तक घल ] ( च च) और ( विधर्मा ) विविध प्रकार धारण करने वाला 
आत्मा | आत्यबंत ] ( मा) मुझै (मा दासिष्टाम्‌ ) दोनों कभी न छोड़ें ॥२॥ 


भावार्थ--मजुष्य अशान के नाश खे अपने मस्तक बल अर्थात्‌ चिचार _ 


“सामर्थ्यं और आत्मबल को बढ़ाते रहे ॥२॥ 


SUIT सा GENIC सा हांसिष्टां धर्ता चं मां धयणश्य सा. ` 


हासिष्टास्‌॥। ३॥ - 


SHUT IATL च॒स्॒ः। च. सा । हाखिण्टाम्‌ । wat 


जय । सा । धरुणः। च ।०॥३॥ 


- भाषार्थ-( उचः) शत्रुनाशक ge [ शरपन ] ( थ च.) और 


_ चुस्षशुणवताम्‌ ( भूयांसम्‌ ) u 
२--(रुजः ) युजो भज्ञे-क । अन्धक्षारनाशको gu (च) (मा) 
भाम्‌ ( वेनः) धापवस्यज्यतिभ्यो नः । उ०३॥ ६। ae गतिच्तेपणयोः--न, 


_बीभाषः, अथवा वी कान्त्यादिषु--न | प्रापणीयः कमनीया वा गुण, (च) 


(at हासिष्टाम्‌.) न त्यजताम्‌ (qat) मस्तकसामथ्येम्‌ ( च ) (at) माम्‌ 


(विधर्मा ) विविधधारक आत्मा (च) (मा हासिष्टाम)॥ 
३-( sa: ) उर्वी हिंसायाम्‌-अख्‌ । safe शुरयति मारयति शंबून | 
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स० ३ १० षोडश व्ताएडस्‌ ॥ ९६ ॥ (३,२५१) 


~ पत त सा 00 छ 0 0 ज श्य 
(चमसः ) भोजनपात्र [ शरीर ] (मा) gh (मा हासिष्ठाम्‌ ) दोनो न 
BRS, (tat ) धारण करने घाला गुण (च च) और (aaq:) अयस्थान 
a [ दृढ़ रहने का गुण ] (मा) सुके ( मा हासिष्टाम्‌ ) दोनों न छोड़ ॥ ३॥ 
भावाथ-महुष्य सड्झामरूप संसार मे शूर रहकर शरीर रक्षा 
करते हुये शुभगुणों को धारण करं ओर स्थिर caq ॥ Vit दि 
विभोकश्च साद्रप विश्च .सा हांसिष्ठासाद्रदांनशच मा सात- 


fexat च सा हासिष्ठास्‌ ॥४॥ | 
वि-मोकः। च॒ । सा । आर्द्र-पेवि; । च । सा । हासिष्टास ॥ 
wig-ata: । च । सा। सातरिश्वाँ । च । मा । हासिष्टास ४ 


भावाय--( विमोकः ) विमुक्त करने वाला णण ( च च ) ओर (ene: 
पविः) गतिशोधक गुण ( मा ) मुके ( मा दासिष्टाम्‌ ) दोनो न छोड़े, ( आद्र 
aig: ) याचको का पालने वाला गुण (च च) और ( मातरिश्वा ) ऐश्‍वर्य 
में बढ़ने वाला गुण ( मा) qa ( मा हासिष्टाम्‌ ) दोनों स छोड़ें ॥ ४ ॥ 


गरत्वगुणः ( च ) (at) माम्‌. ( चमसः ) भोजनपात्र शरीरम्‌ (च) (मा 
हासिष्टाम्‌ ) न. त्यजताम्‌ ( धतो ) धारको गुणः ( धरुणः ) कवृदारिभ्य उनस्‌। 
To ३।५३। WE अवस्थानेञउनन्‌ | असस्थामम्‌। इढस्थितियुणः। अन्यत्‌ 
. पूवेवत्‌ ॥ - 

४--( विमोकः ) wae मोचने-घञ्‌ कुत्वं च । दुःखविमोचको गुणः 
(च) (मा) माम्‌ ( आद्रपचिः ) अरदैदीघिशचः । उ० २। १८। अद गतौ यांचने 


. हिंसायां च--रक्‌+अच इः। ड० ४। १३३। पूञ्‌ शोधने-इप्रत्ययः। गति | 


शोधको गुणः ( च ) ( at हसिष्टाम्‌ ) न त्यजताम्‌ ( आद्र दाचः अर्द्‌ याखने- 

रक + दाभाभ्यां चुः । ड० ३। Wl देख पालने-डु 1 याचकपालक्ा गुणः 
(मातरिश्वा) माता लदमीः , वैभवम्‌ । शशुत्तम्पूप्न्‌० । ड° १ । ११8 । मातरि ` 
+ डु ओ शिव गतिबुद्ध.योः-कनिन्‌ः डित्‌ । मातरि वैभवे deat प्रचघंक्र युश । 


.झम्पत्‌ पूर्षघत्‌॥ *- ‘ 
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(३,२३२) -  शयवयेदभाः [७] 


भावार्थ -मञुष्य स र उधोग बे और अधिकारी आचके से छूटकर उद्योग करें आर अधिकारी याचको 
का पालन करके वैभव बढ़ावे || ४ ॥ 
` बृहस्पतिम आत्मा नमला नास हृत्य:-॥ ४॥ ; 
हुदपाति LR । आत्मा । a-wat । नास । हव्य: ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-( मे) मेरा ( आत्मा ) : आत्मा ( बृहस्पति; ) बड़े शुंण का ' 


खामी, ( नृमणाः) नेताओं के तुल्य मन वाला और ( ह्यः ) हृदय का मियो 
(नाप) प्रसिद्ध [ दो ]॥ ४॥ ` 


भावार्थ -मचुष्य आत्मबल बढ़ाकर उत्तम BY प्राप्त कर और वीर ` 


के समान पराक्रम करके सब के प्रिय दो ॥ ५॥ कः 


gard से हृदैयमवी nea तिः समद्रो अंस्सि . विधर्सणा ६ 


-असस्‌-तापस्‌ । से । हृदयस्‌। उर्वी १ wea तिः gag । 


safer । वि-चसणा ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ-- हे परमेश्वर | ] (से) सेरा (दयम्‌) दय (आलन्तापम्‌ ) 
संन्ताप रहित और ( गव्यूतिः ) विद्या मिलने का मार्ग ( डर्ची ) चौड़ा [दोवे ]) 


में ( विधर्मणा ) विविध धारण सामथ्य से ( समुद्रः) समुद्र [ समुद्र समान 


गहरा] ( अस्मि ) हुँ॥ ६॥ 
भावार्थ-भजुष्य frat में द्य को शान्त रखकर वेद. मार्ग को डढ़ता 


_ झर चिस्तीर्णंता Raa, क्योकि - परमेश्‍वर ने मजुष्य को बड़ा सामर्थ्य . 


fear है ॥ ६॥ 


y—( बृहस्पतिः ) महतां गुणानां पालकः (मे) मम (आत्मा) (दमण) 


नेतृतुल्यमनस्कः ( नाम ) प्रसिद्धौ ( हृद्यः ) हदयप्रियः 1 
६--( असन्तापम्‌) सन्तापरहितम्‌। शान्तम्‌, (से). मम ( दयम्‌) 


अन्तःकरणम्‌ ( डबी ) चिस्तीणां ( गव्यूतिः ) गो+ यूतिः । विद्यामिश्रणमार्गः- ` | 
( समुद्र! ) समुद्र इव गम्भीरः (अस्मि) (विधर्मणा) विविधधारणसामध्येन॥ . 


~ 
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शू० ४ [७०६]  षौडशं कारडस्‌ ॥ १६॥ ` (३२७) 


amg ४ [ चर्यायझत्तय ] ॥ aay. 
१--७. ॥ आत्मा देवता ॥ १, ३ BW ST, २ प्राज्ञापरत्योष्णिक ; 


४ आर्ची पङ्क्तिः ; ४ झाखुरी गायत्री ; ६ लाजली जिष्टुपू ३७ सुरियाष्युंष्णिक्‌॥ 
आयुदेदथर्थधुषरेशः--“आयु की चुद्धि के लिये,डपदेश॥ 


' नाभिरुहं taut नाभिः समानानां भ्रुयासस्‌ ॥९॥ . ` 
नाभिः। हस्‌ । रगीजास्‌ । aE. । समसानानांपू। - 
भय'सर ॥९॥ ` “ 


भाषार्थ--( अहम्‌) मैं ( रयीणाम,) अनो की ( नाभिः) नाभि [ सभ्यः 
" स्यान ] और ( समानानाम्‌) समान [ तुल्यगुणी ] पुरुषो की ( नाभिः ) नासि 
( भूयासम्‌) दो जाऊ ॥ .. 

` . भावाय-_जो मदय विद्याधन और छुवणं आदि. धन के साथ. गुणी 
Taal को प्राप्त होते हैं, वे संसार मै प्रतिष्ठा पाते हे. ॥ १॥ 


` झ्घासरदास सषा असतो सत्ये ष्वा ॥ २७ 

स-प्रासतू | अगस | स-उषा: । असतः । सत्यषु अआ Nan 
भाषाय--[ हे आत्मा ! ] तू ( खासत्‌ ) सुन्दर war वाला, ( सूषाः ) 

सुन्द्र प्रभाती बाला [ प्रभात के प्रकाश के समान वढ्ने चाला ] (आ) और 

( सत्येषु ) मचुष्या के भोतर (अस्तः) अमर ( असि ) है॥२॥ 


भावाथ--जो Ags ve विचारते हैं कि यद आत्मा जो बड़े पुण्या के 
` कारण इस AAT शारीर में घतेमान है, घद प्रभात के प्रकाश के समान उन्नति 


१--( नाभिः ) मध्यस्थानम्‌ ( अहम्‌ ).पुरुषः ( रयीणाम्‌) विद्यासुवर्णा 
दिनानाम्‌ ( नाभिः ) ( समानानाम्‌) सू० ३ म० १ । तुर्यगुणवताम्‌ ( भूया- 
सम्‌) भवेयम्‌॥ - 

२--( स्वासत्‌) खु + आख सतायाम-श | शोभनसत्तावान ( असि ) 

“दे आत्मन्‌ त्वं भवलि (gar: ) उषः feel उ०७।२३३। सु+ उष दाहे-अ्सि। ` 
शोभना Stat यस्य सः । ममातवेलाप्रकाशतुस्यमवर्थमानः ( असतः) 
नित्यः पुरुषार्थी ( मत्येजु ) wag (आ) ससुष्ये॥ ` 
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शील और भी अमर अर्थात्‌ नित्य और पुरुषार्थी है, चे खंलार में बढ़ती करके 
यश पाते हैं ॥ २॥ ; 
झा सां माणो हांसोन्मा अपानोऽवहाय परा गात्‌ ॥ ३ ४ 


मा । सास्‌ । ग्राणः। हासोत मे इति । अपानः । Ae 


हाये । परां | गात्‌ ॥ ३ 0 | 
__ भाषार्य--[दे ईश्वर! ] ( प्राणः ) प्राण [श्‍वास ] (माम्‌) सुके 
(मा दाखीत्‌ ) न छोड़े, (मो) और न ( अपानः) अपान [ श्वा ] ( झव- 
हाय ) छोड़कर ( परा गात्‌) दूर जावे ॥ ३॥ . 
भसाधार्थ--मुष्प शरीर की स्वस्थता के साथ आत्मबल बढ़ाते TE ॥ ३॥ 


gat माहूनः पार्त्यय्मिः पृथिष्या वायुरन्तरिक्षादू यमो सन्‌- 


- saya: सरस्वती पाथिषेर्यः ॥ ४ ॥ 


ga: । मा । झहन: । पात। अग्नि; । पृथिष्या: । वायुः ४ 


. अन्तरिक्षात्‌ । यन; । सुनुष्यन्य: | सरस्वतो' । पाथिवेश्यः॥४॥ 


भाषार्य--( सूयः) सष का TAA घाला परमात्मा (मा) मुझे 
( अहः ) दिन [ के भय ] से ( पातु ) बचावे, ( अप्लिः.) ज्ञानस्वरूप ज्ञगदीशवर 
( पृथिष्याः ) पृथिवी [ के भय ] खे, ( घायुः ) सवेव्यापक परमेश्वर ( अस्त- 


रिक्षात्‌ ) अभ्तरिक्ष [ के भय ] से, ( यमः ) न्यायकारी इश्वर ( मजुष्येभ्यः ) ` 


मञुष्यो [के भय ] से और ( सरस्वती) सर्वेतिज्ञानमय परमेश्वर .((पार्थि- 
वेग्यः ) परथिवी के प्राणी आद्या [ के भय .] से [ बचावे ]॥ ४॥ 


३--( मा.हासीत्‌) मा त्यजेत्‌ (माम्‌) प्राणिनम्‌ ( प्राणः) sare: - 


(मो) न च ( अपानः). प्रश्वासः ( झवद्दाय ) परित्यज्य ( परा गात्‌ ) इरे 
गच्छुतु ॥ ३ ॥ 


४--( सूर्य; ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः (मा) माम्‌ ( अह; )' दिनभयात्‌ 


(ag) रक्षतु ( अशनिः) अग गतो-नि। ज्ञानस्वरूपो जगदीश्‍वरः ( वायुः ) 


सर्वेब्यापकः परमेश्वर; ( अन्तरिक्षात्‌ )- अस्तरिक्षमयात्‌ ( यमः) न्‍्यायकारी- ` 
शवरः (.मजुष्येभ्यः ) मलुष्याणां भयात्‌ ( सरस्थतो ) खरस-मतुप्‌, ङीप्‌। ` 
सरांसि विज्ञातानि विद्यन्ते यस्यां. सा चितिः | खवंधिक्षानसयः परमेश्वरः 


( पार्थिषेभ्य; ) एथिवी भघालां ग्राएयावीनां भयात्‌-॥ 
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-झूं७ ४ [ ५०६ ] ` चोडशं छाण्डस्‌ ॥ ९६॥ ( ३२५४ ) 
TS पण” ह SN नर ee eee : 
- भावायं--मचुष्य परमात्मा की उपासना करता Fer सदा उपाय करे 
कि aq सब प्रकार के frat से छुरक्षित होकर शुभ कर्मों को करता रहे ॥ ४॥ ' 
- आरणापानी सा सा हार्सिष्ट्‌ सा जने प्रमेषि॥५॥ 


माणापानौ । सा । सा । हासिष्ट्सू। सा। जने।प्र।सेषि५ 


भाषार्य--( प्राणापानौ ) दे प्राण और अपानं ! तुम दोनो ( मा ) 
धुके (मा erfarszq ) मत छोड़ो (जने ) मनुष्या के बीच ( मा प्र मेषि) कभौ 
जष्ट न दोऊं॥ ५॥ 


सावायं-मडुष्य अपने शरीर और आत्मा से सावधान रहकर निर्म 
यता से HAST परायण हो ॥ ५॥ 


` श्थस्त्य? व्याषसों दोषसश्च सव ATT सव गणो अशीय ॥ ६॥- 


wafer । wart उषसः। दोषसः । च॒ । सर्वे; । शापः । 
_* सब-गणः । अशीय usa 
` भाषार्थ-( आप ) है आप्त -विद्वानो | ( सवंगण! ) अपने सघ गण के 


सहित ( wh) सम्पूर्ण मै.( स्वस्ति) कल्याण से (अद्य) अब ( डपसः ) 
प्रभात घेलाओ को ( च) और (दोषसः ) राभरियो को (अशीय) पाता रह ॥ ६॥ 


भावार्य--मञुष्प आश्त-विद्वानो के सत्संग से प्रयत्न कर कि ये और 
डन के इष्ट मित्र प्रजागण आदि सदा राति दिन खुली रहें॥ ६॥. 


u—( प्राणापानौ ) दे श्वासप्रश्वासौ ( मा ) माम्‌ ( सा हासिष्टम्‌) 
नैव त्यज्तम्‌ ( जने ) मचुष्येषु (प्र) प्रकर्षेण ( मा मेषि ) मौङ 'हिंसायाम-- 
लुङ । नाशे मा प्राप्मयाम्‌॥ 

2—( सर्ति) कल्याणेन ( अद्य ) श्दानीस्‌ ( sve: ) प्रभातवेलाः 
` ( दोषसः ) दु ष चैकृत्ये-भ छुन्‌ । रात्रीः ( च ) (ae) aequtsen ( आपः ) हे 


छन्दसि into g 1 :३। ७३ । झश्ठुतेः शपो लुकि लिङ्यु्तमैकवचने 
पाभुयाम्‌॥ ZS. 
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(३,२५६) . थच व दूसा 


शक्वरी स्य प॒शवो सोपं स्थेषसि चावठणौ से म्ाणापानाधु- 


fat दक्ष दधातु eu 


WH: | स्य । पशवः । सा । उप" रुथे षः  जिवावरणी । ` 


 से-। आशापानो | झरा: । मे । दक्षस्‌ । दधात ॥ ७.0 


भाषाय दे प्रजाओ ! ] तुम ( शक्करीः ) बलवती ( स्थ.) हो 


( पशवः ) सब प्राणी (मा उप) मेरे समीप ( स्थेघुः ) ठहर, ( अझ्षिः ) शान 


स्वरूप जगदीश्वर ( मिन्रावरुणौ ) दो धेष्ठ मित्र ( मे ) मेरे ( प्राणापानौ ) प्राण 
_ आर अपान को और (मे) मेरी ( दचाम्‌) चतुराई को ( दधातु ) स्थिर | 


` ST ॥ ७॥ 


- होते हैं॥ ७॥ 
इति प्रथमोडजुघाकः ॥ 


. अथ द्वितीयोडनवाकः॥ 
सूक्तस्‌ ५ [ पर्यायहुक्तस्‌ ] ॥ 
१--१० ॥ समो देवता ॥ १ भुरिगार्ची गायची; २, & प्राजापत्यां गायत्री 


, ३, १० साम्नी इती; ४-६ साम्नी पक्ति; ७ झाच्युष्णिक्‌; ८ साम्नी ्रिष्डुप्‌॥ > 
आलस्यादिदोषत्यागोपदेशः--आलस्यादि दोष के त्याग के लिये उपदेश . 


BC शक्करीः ) स्नामदिपयत्तिपशक्िभ्यो वनिप्‌ | go ४। ११३ । 

शक्कोतेघेनिप्‌, डीब्रेफौ | शक्तिमत्यः मजा; ( स्थ) भवथ ( पशवः ) प्राणिनः 
( मा ) माम्‌ ( उप ) उपेत्य ( स्थेषः ) तिष्ठन्ठु ( मित्रावरुणौ ).मित्रवरौ ( मे ) 
` मम ( प्राणापानौ ) शवासप्रश्वासौ ( अग्निः) ज्ञानस्वरूप; परमेश्वर; (मे) 
(दचम्‌ ) कार्यकंशल्ताम्‌ ( दृधातु ) स्थापयतु॥.” 


AT: 
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भावांय--जो मुष्य Sait के उपदेश और परमात्मा की उपासंना . 
में तत्पर रहते हैं, वे अपने शरीर और आत्मा से खर्य रहकर कार्यकुशल | 


bi 


ज्ञानीमः ( ते ) तव (स्वम ) दे निदरे। दे ल्यं ˆ ( जनित्रम्‌) जन्मस्थानम्‌ | 3 
(ग्राह्याः) अ० २।,३। १। सन्धीनां झदणशीलपीडार्‍या (पुत्र; ) पुत्र 


(अखि) ( सत्युः),खत्युरिव Smee (असि )॥. ...... „` 1: 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gou[ yoo]  'षोडशं काणडय ॥ १६ ॥ (३,२४७ ) 


fra ते स्वप्न जनिचं याह्माः पचो;सि यमख्य करणः ॥९॥ 


विद्य । ते स्वप्न । -ज़नित्रस्‌ । ़ाह्माः। पच: ॥ ate 


यसस्ये । करणः ॥९॥ ..« > ` ee 
“7? Dats 


त॑कोाऽसि .संत्यर सि ॥२॥ अन्तक/। असि.) मत्यु असि ॥२ ` 


i 


_ -तं त्वा -स्वप्न.तया स॑ fag स॒ नः स्वप्न; दष्वप्त्यांत पाहिई 


तस्‌ । त्वा । स्वप्न । तया:। सस्‌ । विद्य । Glave - 


= rs 


-दुःन्ह्वप्न्यात्‌ + पाहि-॥ ३-॥ | न 7 ¬ क 


भाषार्थ ( खम) दे खम ! [ आलस्यः] (ते) तेरे ( जनित्रम्‌) न्मः 
स्थान कों (fea) दम जानते हैं, तू ( ग्राह्याः) ` गठिया [ रोगविशेष ] का .. 


-( पुत्रः ) पुत्रं और ( यमस्य) मत्य का (करणः) करने बाला असि-) है 


॥१॥ तू ( अस्तक ) अन्त कएने वाला.(.सुसि ) दै. और त्‌ (-मुत्यु:) मृत्यु . * 
[ के समाहर दुःखदायी ] (aie) है ॥ २. ॥ (स्व ) दे स्वप्न !.[ आलस्यः] 
(तम्‌) उस (त्वा) तुक को (तथा) वैश्वा दी (सम्‌) अच्छे प्रकार ( विद्य ) 


- हम जानते है, ( खः ) सो तू ( स्वप्न ) हे स्वमं ! [ आजस्य] ( नः) BA Se ` 


मयात्‌) चुरी निद्रा में उठे कुचिचार खे .( पाहि) बचा ॥ ३॥ wit नद 


(इदं वकत Retry मेदेन गत व्याख्या च॑सभ० ६ । ४६। २( विश) 


( यमस्य) मृत्यो: (करण ) करोतेल्यु (कर्ता ॥ +-- तन 


२--( sete: ) अन्त, रिच ण्वुख। अन्तंयतीति अन्तकः । अन्तकरः > 


३--( तम्‌) ताइशम ( त्वा ) .त्वाम्‌ (_स्वेभ ) ( तथा 
(सम्‌) सम्यक ( सः ) स aH ( अस्मान ( At 
डुष्टस्वमेपु भवात्‌ विचारात्‌ | 


| ळर 
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| ई ३,२४८ ) 


भावाय--हे ager ! कुपथ्य आंदि करने से मठिया आदि रोग होते 
हैं, गठिया आदि-से आलस्य और उससे अनेक विपत्तियां मृत्यु आदि होती हैं। | 


इससे सब लोग दुःखों के कारण अति निद्रा आदि को खोज कर निकाले और 


„` केवल परिश्रमं की निवृत्ति के लिये दी उचित निद्रा का आशय लेकर _ सदा 


_ -. = खचेते रहें ॥ १--३॥ - 
यद्द सूक्त कुछ भेद से आ चुका है-अथघं ६1 ४६।२॥ 
` विश्मत स्वप्न जनि निऋ त्याः पचोइखि यसस्य. करणः।०।०।४। 


०। जनिचस्‌ ॥ नि;-क'त्या; । पुचः०॥॥४॥ 


भाषायं-( स्वम ) दे स्वम ! [ आलस्य ] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌) `. 


अध्मस्थान को.( बिद ) इम जानते हैं; तू ( निऋत्या: ) निति [ महामारी ] 


... का ( पुत्रः) पुत्र और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करणः ) करने घाला. (असि ) . 


है.......[ म०२,३]॥४॥ 


भावाय-मन््र- १-३ के समान है॥ ४॥ 
faa त स्वप्न जनिचमक्त'त्या; पत्रोंइसि ०॥ ०।०॥ ४ ॥ 


-०। जुनिचेस्‌ । अक्च'त्याः । पच: 1० ॥ ५ ॥ 


a भाषार्थ-( स्वम) दे स्वमन | [ आलस्य ] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌) 


जभ्मस्थानःको ( विद्या) हम जानते हैं, तू ( अमूत्याः ) अभूति [ असम्पत्ति ] का 
(पुत्रः) पुत्र और ( यमस्य ) सत्यु का (करण ) करने वाला ( अखि) Bret 
_[ष०२,३]॥५॥ 

भाषाय--मल्न १-३ के समान-है॥ ५॥ | 
(विद्य त स्वप्न जनिं निभ्षू त्याः पञ्ञोऽसि०।०।०॥ ६ ४ 


०। जञनिन्रस्‌ । निः-स्तू त्याः । पत्रः । ० ॥ ६ ॥ 


. ४=( fram: ) कुच्डापत्ते; । अन्यच, पूर्वचत्‌ ॥ 
Y—( अमूत्याः ) झन्नस्पश्याः | अच्यत्‌ FAG ॥ 
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= 


[५४०७] .. 


अन्तकः । ससि । म॒त्युः। झखि॥ट॥ . -' ` ` 


तस्‌ । त्वा 1 स्वप्न । तयाँ। सस्‌ । विद्य । सः। नः । स्वप्न! 
` दुः-स्वप्न्यात्‌ । पाहि ॥ १० ॥ 


- f 


० 
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= 


शू ५ [ ५०३] पौडश काणडस्‌ प १६॥ (aad) : 


भाषायं--( खम) दे स्व ! [ आलस्य ] (ते) तेरे (/ जनित्रम्‌) . 


. जन्म स्थानं को ( विद्य) हम, जानते है,.तू ( निर्भूत्याः ) निर्भूति [ दानि, 


नाश वा अभाव ] का ( पुत्र: ) पुत्र और (awed ) इत्यु का (करकः). - 
करने बाला ( असि ) है... ...[ म० २, ३]॥ ६ ॥ er FE 


सावा य--मन्त्र १-३ के समान है ॥ ६॥ न 


- faq ते स्वप्न जनिचं, -पराँभरूत्याः wilsfe ०।०।०॥३॥ | 


~ 


९ । जनित्र स्‌ + परा-भुत्याः । पच: । ०॥ ७ ७ 


भाषाय--( खम ) हे खम ! [ आलस्य ] (ते) तेरे ( जनिम्‌.) जन्स- 
रुथान को ( विद्य ) दम जानते हैं, तू ( पराभूत्याः ) पराभूति [ पराभव, हार]. 
का ( पुत्र: ) पुन और ( यमस्य ) मृत्यु का ( करण.) करने घाला (असि) - 
है......[ म० २, २] ॥ ७ ॥ 


भावाय-मन््र १-३ के समान है ॥ ७ ॥ 


fea त स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पर्चोंद्सि यसस्य करंण१।९। 


विद्य । ते । स्वप्न । जनित्र स्‌ । दे व-जामोनास । पुचः 
खि ।' यसस्य । करणः॥ ८०७ ` 


अन्तकोऽसि सत्युरसि ॥८॥ 


तं त्वाँ स्वप्न तया सं विद्यु स नः स्वप्न दुष्वप्न्यांत पाहि ` 


a—( निमेत्याः ) क्तित्याः | नाशस्य । असावस्या अन्यत्‌ TA, व स्‌! 
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( ३,२६० ) 
भाषार्थ-5( खम) दे ae! [ आलस्य ] (ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म- 


स्थान को (विद्य ) हम: जनिते हैं तू ( देवजामीनाम ) उन्मत्तो की wheat का) 
(ga? ) पुत्र और (यमस्य ) त्यु का:( करणः ) करने वाला (असि ) है॥८॥ 


तू ( अन्तकः ) अन्त करने वाला ( असि ). है और तू. (. त्युः ) aa [ के समान 
दुश्खदायी ] ( असि ) है॥.8॥. (खप्न) हे खप्न [aaa] (aa). उस 
(त्वा) तुझ को ( तथा ) वैला ही ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( fla) हम जानते 
: है, (खः ).सो तू (ear) Pen] ( नः.) ete ( दुःस्वन्न यात्‌) बुरी निद्रा में 
उठे कुविचार से ( पाहि ) बचा ॥ १०॥ ग 


ATATA eT १-३ के समान है॥ ८-१० ॥. _ 
| fs a आतर gag. [ पर्यायघुक्तस्‌ ] ॥ 
१--११॥ प्रज्ञांपतिदेबता ॥ १--४ प्राजापत्या5नुष्ट्प्‌ ; Veet पङ्ति 
& निचुदार्ची geet ; ७ साम्नी दृहती ; ८ आखुरी जगती 5° 8 आसुरी बहती 
go झांच्युष्णिक्‌ ; ११ आर्षी गायत्री ॥ ___ . 2 १ 


. ` रोगनाशनोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ ॥ 
| झजष्साद्यासनासाद्याभसानांगसो वयख्‌ ॥ ९ ॥। ६ 
-„ MAST । अद्य 'असनास । खदा । Weal अनांगसः 
. वयस्‌ ॥ ९॥ 
र भाषाय--( अद्य ) अवं ['अनिष्ट को ] ( अजैष्म ). हम ने जीत लिया 


है, ( अद्य ) अब [इष्ट को ] ( असनाम-) दम ने पा. लिया है, ( वयम्‌) ea 


.( अनागसः ) निर्दोष ( अभूम ) दो गये Fey -`- 


“ ८--( दे जामीनाम्‌ ) दिवु मंदे-पचाद्यच्‌ | नियो fa ल ४३। - 


यः गतिग्रापणयोः-मि,,आदेजेत्वम्‌। देवानासुन्मत्तपुरुषाणां.- जामीनां- यामीनां 
a गतीनाम्‌ A अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 

१--( अंज्ञैष्म ).चयं जितवन्तः ( अद्य.) इदानीम्‌ ,(.असनाम. ) षर 
-. संभक्ता-लड। वयं लब्धवन्तः (.अद्य ) ( अभूम ) (अनागसः) Prati (aay) 
घुरुषाथिनः Wee. FS; Worry [BE OT: Pd 
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4, 
x: 


_. सावाय-जो age dat के शासन पर नहीं awd, वे शीघ्र os as 
2 


- कुचिचारात्‌ ( अमैष्म ) बयं भयं प्राप्तवन्त ( अप ) दरे (तत्‌) 
(0 भक 5 (कल 
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god [ ५०८]  घोडशं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ & श्र) 


भावाय-जो ATG दोषों को छोड़ ते हैं, चे अनिष्ट को जीत कर इष 


प्राप्त करते हे ॥ १॥ at: 
मन्त्र १ तथा २ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे । ४७। १८॥ . 5 ० 


mee 


उषो यस्माँड्‌ दुष्वप्न्यादभ ष्माप॒ ag चछतु ॥ an 

उच: । यस्मात्‌ । दुः-स्वण्न्यांतू ।-.अमेष्म । अपे । तत्‌ः 
उच्छत ॥२॥ र । 
` ˆ भाषाथ-(क्ुघः ) दे उषा ! [ प्रभात वेला] ( यस्मात्‌) जिस 


( डुःखप्त्यात्‌ ) दुष्ट खम् मै उठे कुविचार से ( अमैष्म ) हम डरे हैं (तत्‌) बहदं .. 
(अप) दूर ( इच्छतु ) चला जावे॥२॥ | 7 छाए 18: 


भाषाय--यदि किसी कुपच्य वा रोग के कारण तिद्रासंग दोकर सस्तक, ; 


.मे-कुविचार घूमने लगे, agra उसका प्रतीकार प्रभात दी अर्थात्‌ बहुत शीक्र 


करें ॥ २॥ 25 
द्विषते. तत्‌ at वह ada तत्‌ परौ वह ३॥ et ae ‘ 
द्विषते (तत्‌ । परां । वह ।. शपत vag । परां । बह ii 


ह$ 


भाषाय--[ हे उषा! ] तू तत्‌) se [ कष्ट ] ( fart) [ वैय के 


बैर करने घाले के लिये ( परा कद ) पहुंचा दे, ( तत्‌) बह ( INA) ESS} 
कोसने वाले के लिये ( परा वह ) पहुंचा दे ॥३ ॥ 2 


PPV “lpsre 
भोगते हैं ॥३॥ _ 
यं द्वि बसों यच्चे- नो द्व ष्टि तस्मां wag गसयासः ॥ ४॥ 


~ 


२-( उषः ) हे प्रभातवेले ( यस्मात्‌) (द्धःस्वप्न्यात्‌ ) दुष्टस्वभे 


गम्य (शपते ) शापं कुचेते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ` i ad se 
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यस्‌ । द्विष्मः । यत्‌! च॒ ! चः । gfe । तस्से। Taq 


, गमयामः ॥ ४ ॥ 7 
भाषार्थ-( यस्‌) जिस [ कुपथ्यकारी ] से ( द्विष्मः) हम [वैद्य 


‘tr ] वैर करते हैं, ( च.) और (ager: ) जो( नः) -इम खे (द्वष्टि)बैर , 


करता है, ( तस्मै) उसको. (ara) ae [ कष्ट ] ( गंमयाम;) हम त्ते 
हैं ॥४॥ : 


भावाय--वैय ata कह दें कि. कुपथयक्रारां waa अवश्य कष्ट 


` झोगेगा॥४॥ . 
` उषा Lat वाचा संविदाना वाग्‌ दे व्यु १:घसां संविदाना ।४४ 


उषाः। देवो ।, घाचा । सम्‌-विद्ाना | wai Tate 


उषसा । सस-विदाचा ॥ ५॥ 


| भाषाथ--( उषाः देवी ) उषा देवी [ उत्तम गुण चाली प्रभात वेला ] 
` , ( घाचा ) वाणी से ( संविदाना ) मिल्ली हुयी और ( घाकू देवी ) घाफ देवी 


~ [ श्रेष्ठ घाणी ] ( exer) प्रभात वेला से (-संघिदाना ) मिल्ली हुयी [दोवे]॥५॥ _ 


- भावाथ--जो मलुष्य प्रभात Fer को सत्य वाणी के साथ और सत्य- 


. याणी को प्रभात वेला के. साथ संयुक्त करते है, अर्थात्‌ जो प्रभात से लेकरे 
get प्रभाव तक सत्यवाणी से काम करते हैं, घे अवश्य छुखी रहते हैं ॥ ५॥ 


उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचर्पतिंदषस्पतिना संवि- 


~ 


दान: ॥ ६ ॥ 


>“ 
tk 


` ४--( यम) छुपथ्यसेविनमू (द्विष्मः) वैरयामः, वयं वैद्या ( यत्‌) अव्य 


यम्‌। यः ( च ) (नः ) अस्मान्‌ वैद्यान्‌ ( द्वेष्टि ) वैरयति .( तस्मै ) कुपथ्यसे : ४ 


विने ( एमत्‌ ) कष्टम्‌ ( बमयामः ) ज्ञापयामः ॥ a 


Wee ) प्रभातवेला (देवी ) दिव्यणणवती ( वाचा) घाण्या संद. 
$संविदाना ).संगच्छुमाना ( arg) (देवी.) (उषसा) प्र भातवेलया संद (संवि- 


दाना ) संगच्छुसाना ॥ की ना 
2 GC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction -> 


( संविदानः) ॥ 
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` झु०.द [१०८] षोडशं कायड़स्‌ ॥ ९६ ॥ (aac) 


SE । पति: । वाचः। पतिना । स॒स्‌-विदानः। वाचः 
यति; । उषः पतिना ) खुस्‌-धिदानः ॥ ६ ॥ . `. 


भाषायं-( उषः=डषस्‌ः ) उपा का (पतिः) पतिः [ प्रभात. उठने वाला 
aga]. ( घाचः) वाणी के ( पतिना ) पतिः [ चिद्याभ्याखीः] ऽक साथ 


.( संविदानः ) मिला हुआ और ( वाचः ) खाणी का ( पतिः ) पति .{ विद्या. . 
. भ्याली gaa] ( उषः=उषसः ) उषा के ( पतिना.) पति-[ प्रभाव उठने चाले] ° 


के साथ (-खंविदानः ) मिंला. हुआ [ होवे ] ॥ ६॥ Fe 

भाधाथ-:मंलुष्य प्रभात वेला मे डठकर वेदादि met को विचारं 
ओर वेदादि शास्त्र च्रिचारने चाले प्रथात वेला में उठे', जिससे उनकी स्वस्थता 
और स्मृति बढ़ती रहे॥ ६॥ | 


qa. परा. वहन्त्व्रायांन्‌ दुर्शास्नः सदान्वाः nen. 


ते। wget परा। वहन्तु । झुरायांतू। द्‌ः-नास्नः) ` 


सदान्वाः 29:17 । ! > ? (फि. | “०० 7 ल दा त 
कस्भोकौ दषोकाः पयकान्‌ ॥८॥ 


कस्भोकौः । दषीकाः udder ... 1... 
जाग्यदुदुष्वंप्न्य 'स्वॅप्नेदुष्वप्न्यच्‌ ॥ठ॥ ˆ 1 
'जायुतू-दुस्वप्ल्यस । पत्र -दुस्वृप्न्यस्‌ ॥:4:॥ ere 

`` झाषाथ--( ते) वे [ हेश्‍वर नियम्‌] ( चमुप्मै) उस [ कुपण्यकारी ] 
“के लिये ( अरायान.) क्लेशो, (Tate: ) ठुर्नामो [अशे.आंदि रोगों], (सद्मन्वा) २ 


६--( उषः) चिभक्तिलोपः | उपसः । प्रमातवेलाया 
पुरुषः ( चाचः ) घाणंयाः ( पतिना) पालकेन पुरुषेण 


o—( ते) ईश्वरत्तियसाः ( झसुष्मे ) 
प्रापयन्तु (अरायान्‌) भुदतिस्छदि्दिम्य झाच्यः 


FY’ 
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( ३१२६४ `) 


सदा चिल्लाने बाली पीड़ाओं [रोग जिन में रोगी चिढ्खाता है] ॥७॥ 


( कुम्भीकः ) कुम्मीकाओं [-रोग जिस में पेट बटलो-ही सा बजता है], 
दूषीकाः ) दूषीकाओं [-जिन रोगी मे रोगी शिरता जाता है ], ( पीयकान ) 


अन्य दुःखदायी रोगों We ( जाप्रदृदुखन्प्यम्‌ ) जागते में बुरे aa और | । 


. ( खमेदुखन्प्यम्‌) सोते में बुरे खप्न को an (ect चइन्तु--म०७) दूर TE ATE ॥ 
__ भावार्थ--जो ager ईश्वर नियम को छोड़कर कुपथ्य करते; हैं दे 
` “ . झनेक Tee रोग भोगते' हैं ॥ ७-8 ॥ 


अनांगमिष्यतो वरानवित्तः संकल्पानमु'च्या द्रहः पाशान्‌ ।९० 


शतांगसिष्यतः 1 वरांन्‌ । अवित्तेः । ससू-कल्पान्‌ । असु'च्याः। 
द्रहः । पाशान्‌ ॥ yo ॥ 


argent झरने दे वाः परा वहन्त वश्चियंयासद्‌ वियेरोन ` 


साच: MY ॥| 5:17: : 


तत्‌ । ager: अग्ने । देवाः । परां । ge at 


wat । असत्‌ । विय्‌ रः । न । साधः ॥ ११ ॥ 


a भाषाय--( अनागमिष्यतः.) न आने वाले (घरान्‌) वश्दानों [ te 
कर्मफलो ] को, ( अवित्ते; ) निर्थनता _के ( संकल्पांन..) विचारों को और 


आय्य, TANT: ।क्न शान (दुणांस्नः) sto ८। ६। १। अशे घोदिरोगान (खंदा. . 
FA) MOR WAY | सदा नोजुवाः। सर्वदा नोनूयमानाः शब्दायमानाः पीडाः॥ - 


5 ६--( Eitan) कुम्मी+ के शब्दे--क । कुम्भी उखेच कायन्ति 
शब्दायन्ते यासु ताः पीडः. (पीयकान, ) पीयति हिँ साकर्मा--विघ० ४। २५ कन! 
शिढ्पिसंशयोरपूर्वस्यापि । उ० २ ३२ । पीयति-क्कन्‌ । दिंसकांन्‌ रोगान्‌ ॥ 


७75० दै" ( जाप्रदृदुस्वपन्यम्‌ ) जामदवस्थाय़ां दुष्टर्वमम्‌ ( खप्नेदुस्वप्न्यम्‌) 
स्वप्नावस्थायां दुष्टस्वभम्‌ ॥ 


१०--( अनागमिष्येतः ) अनागमनमिच्छतः ( वरान्‌ ) अे्ठफल्ान्‌ 
विचासन ( अमुच्या! ) सुचल -मोचने- ` ` 


(अंवित्तेः) द्रिद्वताया। ( संकर्पांन.)' बिचार 
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Fool ५९] ˆ षोडशं काएडस ॥ १६॥ (झर) ˆ - 


( असुच्याः) न छोड़ने घाले (ger) द्रो [ अनिष्ट चिन्ता ] के ( पाशान्‌) 

, फ़न्दों को ॥ १० ॥ (तत्‌) इस [ सब Se ] को (aga) sq [कपथ्यसेघी] 
के लिये, ( छर्ने ) दे ्ञानंहेवरूप - परमेश्वर | ( देवाः ) [ तेरे | दिव्य नियम 

. ( परा घहल्तु ) पहुंचावे, ( थथा )जिल खे ( न साघुः) वह असाखु पुरुष - 

` (चक्रिः) निवीर्य और ( विथुरः ) व्याकुलः( असत्‌) हो ज्ञावे॥ १११1: £ 

भावाथ--जौ wa कुपथ्यसेची दोवे, बह ईश्वर निंयम'.के अनुसार 


हुए कर्मी की अधिकता Seg फल कसी न. पावे, किन्तु दरिद्रता आदि महा" 
FRA मे TSRT घोर नरक भोगे ॥ १०, ११ ॥ 


सूक्तस्‌ 9. [ पर्यायतूक्त्स्‌ ]॥ .2 = 
१-१३ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १ आर्षी पङ्क्ति: ; २ area ee = 
MGT CUR ; ४ प्राजापत्या. गायत्री ; ९ आच्यु ष्णिक ; द, ८, & री अ सनी 


बहती 3 ७ याजुषी गायत्री ; १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक प्राजञापत्याऽचुष्डुपू । 
१३ झएुरी त्रिष्ठुपू ॥ 


.... श्रुनाशनोपदेश/-शत्रु के नाशं करने का उपदेश ॥ 
तेनेनविध्याण्यक्षू त्येनं विध्यासि निचे त्येनं विध्यासि परौ- 
qed विध्यासि grat विध्यामि .तससनं विध्यासि ॥ ९॥ 


aa । र मस । विच्यासि । अक्षु त्या i Tay विच्यासि ६ 
निः-शु त्या । wrq । विध्यासिं। परां-भूत्या। एनस | 
 विष्यामि-॥ ्राह्मा। ए जस्‌ । विध्यासि । तम रा एनस्‌ 


९९ 00 ment ot wee, oe 


.विध्यासि,॥२॥._ . किमत 


क, ङीप्‌। अमोचनंशीलायांः ( हुः ) अनिष्टचिन्तायाः (पाशान.) बन्धान्‌ | ` 
११--( aa) पूर्वोक्त gay ( अमुष्मै ) तस्मै कुपथ्यसेविने ( अग्ने ) हे 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( देवाः ) दिव्यनियमाः ( परा वहन्तु ) प्रापयन्लु ( af) 
निर्वीयँ (यथा) येन प्रकारेण (saa) भूयात्‌ ( विथुए:) व्यथेः सम्प्रसारण चः - 
fart उ० १.।३६। व्यथः भयस्रंचलनयोः--उणच्‌ , कित्‌ । ब्याक (न. 
साधुः) अ्साचुः। TERA A sat 5 7 ४15 chee pee oe 
3 
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भाषार्य-(तेन ) उख [ ईश्वर नियम] से ( एनम्‌ ) इस [ कुमार्णी ] 

. . को (अभूत्या ) अभूति [ असस्पत्ति ] से ( विध्यामि ) में छेदता है, ( पनम्‌) 
इस को. ( निभूत्या ) निभूति [ दानि था नाश ] खे (विध्यामि ) छेदता हुँ, 

ह (पनम्‌) इस फो (पराभूत्या ) पराभूति [ पराभव, दार ] से ` ( विध्यामि ) 
डेदता हूं, ( पनम्‌) इस को ( घांह्या ) गठिया रोग से ( विध्यामि ) छेद्ता हुँ, 


(पनम्‌) इस. को ( तमखा ) अन्धकार [ मद्दाक्नेश ] से ( विध्यामि) Seat ` 


. छ (पनम्‌) इस [gait] को [ अन्य विपक्तियों से ] ( विध्यामि ) मैं 


erat हुं॥ १॥ 
भावाय-छुमार्गी दुराचारी लोग Hae नियम से नाना विपत्तियां 


खते हैं ॥ १॥ 
दे घानौमेन चोरः me: ग्र घेर भिम ष्यांसि ॥ २ ॥ 
दे.वानास्‌ । ए नस्‌। घोरे: क्र्रैः। अ-ए षः। स भि-मेष्या सि २ 


साषार्य-( पनम्‌) इस [ मागी ] के ( देवानाम्‌) [ परमात्मा के ] 

उत्तम नियमो कें ( घोरैः ) घोर [ भयानक ] और ( करैः ) AE [निदय] GR) 
- शासनों से ( अभिप्रेष्यामि ) में सामने से प्राप्त होता हुं॥ २॥ 

सावार्य-दुराचारी लोग परमात्मा के नियमो से घोर छूर कशो में 


_ पड़ते हैं॥२॥ 
थे श्वानरस्येन eee योरपि दधासि ॥ ३॥ 
चै श्वानरस्य । रे नस्‌ । दंष्ट योः । अपि.। aT ॥ ३॥ 


ee - १--( तेन ) ईश्वर्नियमेन ( एनम्‌.) कुमार्गिणम्‌ ( विध्यामि ) विदार- 
« थामि । प्रीडयामि ( अभूत्या ) असम्पत्त्या- ( निभूत्या ) ear (परामूत्या ) 


पराजित्या | पराभवेन ( प्राह्मा) सन्धीनां रोगविशेषेण ( तमसा) अन्धकारेण। . 


महाकू शेन | अन्यत्‌ TTT Il 
` २--( देवानाम्‌). ईश्वरश्य दिव्यनियमानाम्‌ ( पनम्‌ ) कुमार्गियम, 


(चोरैः) अयानकैः ( क्रूरैः ) दयारहितेः ( प्रैेः ) प्र -- इष घाच्छायाँ गतो चन 


घञ्‌ | शासनेः ( अभिमेच्यासि ) झाभिमुख्येन प्राप्तोसि॥ 
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दुष्डमू ( सात्मा ) तस्यात्मा ( केष्ड ) वैस्यत (यम्‌ ) (घर 


७ 
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Fo 9 [ ४०८ ] षोडशं काण्डस्‌ ॥ ९६ ॥ (३२७ ) 


भाषायं —( पनम ) इस [ कुमार्गी ] का ( वैश्वानरस्य ) सब नरो के 


` हितकारी पुरुष के (दंष्योः ) दोनों डाढ़ो के बीच [ जैसे अन्न को ] ( अपि ) . 
ware ( द्धामि ) धरता हुं ॥ ३॥ - ` 


सावाय-प्रजागण कुकर्मी. जन को पकड़कर सब के हित के लिये 
राज्ञा के देवं, वद उसे पेखा नष्ट करे जैसे अन्न को sit से कचकते हैं ॥३॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद्‌ खे आ चुका है--झ० vi ३६। २॥ 


ए.वाने थाच सा गरत्‌ ॥४॥ एव। अनेव। ae । सा। 


. गरत्‌ ॥ ४ ७ 


भाषाथ--( पव) इस प्रकार से [ अथवा ] ( अनेघ ) अन्य प्रकार से 
(सा) ae [ न्याय व्यवस्था ] [ कुमार्गी को ] ( अब गरत्‌) निगल जावे ॥४॥ 


भाधाय--राजा अपनी अनेक न्याय व्यवस्थाओं से दुष्टों का नाश 
करता रहे ॥ ७ ॥ 


यो३ रसान्‌ Ete तमात्मा द्वष्ट यं वयं feta: स आत्सान 


“EEN 


यः। Weary | gfe ८ तस्‌ । झात्मा । द्व ष्ट। यस्‌ । 
वयस्‌ । द्विष्मः1 शः । खत्सानंस्‌ । हे हु ॥५॥ 


oe en 
भाषार्थ-(यः) st [ कुमार्गी ] ( स्मान्‌ ) हम से (Bf) ae 
करता है, (aq) उस से [डस का] (/आत्मा ) आत्मा (द्वेष्टु) बैर करे, (यम ) 


* जिस [ क॒मार्गी] से (घयम्‌ ) इंम ( द्विष्मः ) बैर करते हैं, (सः ) वंद (आत्मा- 


३--( वैश्वानरस्य ) सर्वेनरहितस्य पुरुषस्य ( एनम्‌ ) कुमागिणम 


` ( दष्टरयोः ) दन्तपङ्क्तिविशेषयामंध्ये ( अपि ) अवश्यम्‌ ( दधामि ) धरामि ॥ 


४--( एवं ) एवम्‌ । अनेन प्रकारेण ( अनेव ) अनेचम्‌' । अन्यंप्रकारेण 7 
९ सा ).न्यायव्यवश्था ( अव गरत्‌ ) वित्नाशयेत्‌॥ 


u—( यः) कुमागी (अस्मान!) धार्मिकान्‌ ( दवेष्टि) चैरयति 
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ण eee मन य 

नसू ) [ अपने ] आत्मा से ( ष्टु) बैर करे ॥ ५॥ हँ 
आवार्थ- दै age | छुमांगी पुरुष धर्मात्याओं मै छोड़ने से ' 

आप ही अपना बैरी बन जाता है ॥५॥ 


| निद्ठि eect दिघो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद् भास ade: 


निः। द्विषन्तस्‌ । दुवः । निः । पथिव्याः। fr wea 


रिक्षात । शजास, ॥ ६॥ 


भाषाणं--( fier) चैर करने वाले [ छुमागी ] को (द्विः) . 


आकाश से (नि; ) पृथक्‌ , ( पृथिव्याः ) एथिवी से ( निः ) पथक और ( अन्त- 
रिक्षात.) मध्यलोक से ( निः भज्ञाम ) हम भाग रहित करे ॥ ६॥ 


भावार्य- शर धर्मात्सा लोग डुराचारियों के आकाश मागे, पथिची 
, भांग और अन्य मा खे खर्चथा निकाल देखें ॥ ६ ॥ 


सुयामंश्चाक्घ ॥ 9 ॥ g-aing ॥ चुरल ॥ 8 ॥। | 
- इद्सहसासुष्यायुणे ३_सुष्यौःः पञ्चे दव्वण्न्य सुजे ॥ ८॥ 

Seq । अहस्‌ । शमष्यायणे । झशुष्या: । पञ्चे । द्‌ः-श्ध- 
. -च्न्यस्‌ । सजे ॥ ८४ . 


भाषाय-( छुयामन्‌ ) दे खुमागी ! (args) हे नेल चाले | [चिद्वान्‌ ] 
. ॥ ७॥ (इदम्‌) अब ( अहम्‌ ) मैं ` ( आखुण्यायणे ) age पुरुष के सन्तान, 


( द्विष्मः ) वरयामः (खः ) दुराचारी ( आत्मानम्‌ ) स्र क्गीयमात्मानसू (द्व ष्डु) 7 
) ६--( निः) पृथक्‌ ( द्विषन्तम्‌) वैरयन्तम्‌ ( द्विः ) आकाशात्‌. (निः ) 
( पृथिव्य.) भूखोकाव्‌ ( अन्तरिक्षात्‌ ) मध्यल्लोकात्‌ ( feta) भागरद्दितं 
कुयाँम ॥ 
७ -( छुयासन्‌) या गतो मनिन्‌ । हे सुमागिन्‌ ( चालुष ) हे नेत्रवन्‌ । 
दुरद्‌शिन्‌॥ 
' ८६“ इद्म ) इदानीम्‌ ( अदम्‌) धर्मात्मा ( आदुष्यायणे ) अमनुष्यः पुरु: 
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सू० ७ [ ५७८] षोडशं काएडसू ॥ १६॥ (yay 


"(age ) Hae स्त्री के (Gt) [ कुमार्गी ] पुत्र पर ( डुःस्वप्न्यम्‌) दुष्ट 
स्वम | आलस्य ऽदि ] में उठे कुविजार को ( खुजे ) शोधता FN ८॥ 


ty Rae 
भावाथ--धरमात्मा दूरदर्शी लोग कुमार्गी जन के कुल, माता पिता 
आदि का पता लगाकर यथोचित दण्ड देचे॥ ७, ८॥ 


यदूदोभरदो अभ्यगच्छन्‌ यदु दोषा यत्‌ yat रात्रिस्‌ 0९ ४ - 


- यत्‌ । झदः-अंदः । झभि-शझगच्छन । यत्‌ । दोषा । यत्‌ ॥ 
garg । राचिस्‌ ॥ ५ ॥ ; ie pee 


USHA यत्‌ Tat zg दिवा AMY ॥ १०॥ ... 
यत्‌ । जागंतू । यत्‌ । aa: । यत्‌ । दिवां । यत्‌ । amg ९5 
यदहरहरभिगच्छासि तसश्साँदेनसव दये ॥ ११ ॥ eee 


यत्‌ । झहः-अहः । अआभि-गंडळामि । तस्सांत्‌ । रनस i 
झव । दये. ॥ ९९॥ 


भावाय--( यत्‌) जैसे ( अदोशद्‌ः ) उस उस aaa परं ( यत्‌) जो 
[ase] ( दोषा ) राजि मै, (aa) जो [कष्ट ] (पूर्वा रात्रिम्‌) रात्रिके 
पूर्वे भाग में ( अभ्यगच्छन्‌) उन [ पूर्वज लोगो ] ने सामने से पाया है॥ ew 
[ वैसे ही ] ( यत्‌ ) जो [ कष्ट ] ( जाग्रत्‌) जागता हुआ, (यत्‌) जो [ कष्ट ] 
(gm) सोता gaa (यत्‌) जो [कष्ट ] ( दिवा ) दिन में, (aq) क 
बस्य सन्ताने ( अमुष्याः ) असुकस्ियाः (पुत्र) कुमागिणि सन्ताने ( दुःखप्त्यम ) a2 
दुषस्वभ्ने भव कुविचारम्‌ (ast) शोधयामि॥ `. ` gs एग 
&—( aq) यथा ( अदोअद्‌ः ) तंस्मिस्तस्मिन, समये ( अभ्यगच्छन्‌ 
पूव जा आभिसुख्येन प्राप्त बन्‌ ( यत्‌ ) कष्टम्‌ ( दोषा ) रात्रौ ( यत्‌ ) ata) I 
पूव सागभवायाम्‌ ( राजिम्‌) ॥ ` 
| १०--( यत्‌) कष्टम्‌ ( जाग्रत्‌) जाग. 
सन्‌ ( दिषा.). दिने ( नक्तम्‌ ) रात्रौ । अन्यत्‌. 


4 ३,२७० ) . 
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( नक्तम्‌) रात्रि में, 1 १० ( यत्‌ ) जो ( अहरः ) दिन दिन ( wn (mek) जो (eee) दिन दिन ( अभिगच्छामि) 
सामने से पाता हूँ; ( तस्मात्‌) उसी कारण से ( एनम) इस [ कुमार्गी ] का 


(अब द्ये ) मार गिराता हं ॥ ११॥ ` स 
` भावाय--जैसे पूर्वज विद्वान्‌ लोग बड़े बड़े कष्ट TEAC दुराचारी 


“matt को दराते आये हैं, 8a ही aga HU सद्दकर ढुष्टौ को हराकर facet 


का पालन करते TE ॥ &, Lo, ११॥ | 
तं ज॑हि तेन॑ मन्दस्व तस्यं पुष्टोरपिं शुणीहि ॥ ९२ ॥ . 


_ तस्‌ । जि । तेने । wees । तस्यं । पृष्टी अपि । शुणीहि ९२ 


भाषाय--( तम्‌) उख [ कुमार्गी ] को ( जहि.) नाश करदे, ( तस्य ) 
उसकी (पृष्टीः ) पसलियां ( अपि) सच था ( शुणीदि ) तोड डाल, (तेन) 
उस [ शर कर्म ] ले ( मन्दस्व ) तू. चल ॥ १२ ॥ | 
__ भावार्थ-दुद्धिमान झर लोग geet के नाश करके सदा आगे 
wea रहे ॥१२॥ १ 
स.सा जोंबीत्‌ तं याणो जहातु ॥ १३ ॥ 


- सः ।,सा। जीवीत्‌। तम्‌ ATG: । जात्‌ ॥ ९१ ७ 


भाषार्थ-( सः) वह [ कुमार्गी ] (मा जीवोत्‌ ) च जीता रहे, ( तम्‌) 


[उसको ( प्राणः ) प्राण ( जदातु ) छोड़ देवे ॥ १३ ॥ ag 
my भावार्थ--प्रतापी राजा दुराचारियों को -सर्वेथा. नाश करके मजा 


_ पालन करे ॥ १३॥ - 


... ११--( यत्‌) कष्टम्‌ ( अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ ( अभिगच्छामि ) अहमा- 
भिमुख्येन प्राप्नोमि (तस्मात्‌ ) कारणात्‌ ( पनम्‌ ) डुष्टस्‌ (अव दये ) 


विनाशयामि ॥. द gee tees 
1 ११२-( तम्‌ ) कुमार्गिणम्‌ ( जहि ) नाशय ( तेन ) शर ( भन्द्स्व) | 
मंदि स्तुतिगत्यादिषु | गच्छ॒ ( तस्य ) ढुष्टस्य ( geet: ) पाश्‍वास्थीनि ( अपि 
.. सर्वथा ( श्टणीहि ) विदारय॥ क क 5 
~` १३--(सः ) दुष्टः (मा जीवीत ) नैव माणान्‌ धारयेत्‌ ( TH ) टम्‌ 
( प्राणः ) जीवनम्‌ ( जद्दांतु ) त्यजतु ॥ 
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amy ८ [ पर्यायहु्तस्‌ ] ॥ aie 
१--३३॥ प्रजापतिदेचता॥ जितमित्यादि १, ५-३० ब्राह्म यजुष्ट्र 1२) - 
-४--२७, ३१ विराडार्षी गायत्री ; ३ प्राज्ञापत्या गायत्री ; तस्येत्यादि ४-२६, ३३ - 


` आजापत्या श्रिष्डुप्‌ ; स इत्यादि ५, ३, ७, १२, २४, १६, २०, २२, २७ आसुरी - : 


जगती ; स इत्यादि ८, १०, १३, २१, २३, २४,-२५ आसुरी त्रिष्टुप्‌; स इत्यादि 


` & १९, १७, १८, १३, २६, ३२ आसुरी पङक्तिः ; २८, 28 याजुषी जगती ॥ 


शत्रुनाशनो पदेशः--शत्रु के नाश करने का उपदेश ॥ 
जितमर्माकचचुङ्भन्त म॒रुप्राकमसर्यस्माकं, तेजोऽस्माकं ब्रह्माः 


` SATS स्वरसू्नाक THA ATA पशवोऽस्माकं मजा अरुमाका' 


घोरा अस्साकस्‌ ॥ १॥ 

जितस्‌ । अस्माकस्‌। उत्‌-सिच्चस्‌ । अस्माकेस्‌ । कू तस्‌ । 
WRATH । तेजः। अस्माकम्‌ । ब्रह्म । अर्मावांस्‌ ।. स्व; 
शर्माकस्‌। यज्ञ:। अस्माकस्‌ (TTS | अससाकस्‌ । प्र-जा:। 
WIRTH । वीराः । अस्माकस्‌ ॥९॥ कट 


सस्मादुसु' निभेजामोऽसुसतासुष्यायणमसुष्याः पुत्रमसौ यः ॥२॥ ह 


तस्मात्‌ । असुस्‌ । निः । भजामः । असुस्‌ । आमष्यायणस्‌ । | 
ञ्॒सुष्याः। पचस्‌ । यौ तयः ॥ सा E 


स ग्राह्माः पाशान्मा मोंचि॥३॥. ._ | 
सः । ग्राहया: । पाशांत्‌। सा । सचि ७३७ | 
तस्येदं वर्च स्तेज: पाणसायर्नि वेष्या 
पादयासि॥४७॥ |. EP लनी 
तस्य । SAY । वचः । तेज! । माणस । 
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र भाषार्य-( जितस्‌ )' जय किया छुआ वस्तु ( अस्माकम्‌) हमारा, 
( उढ्भिन्नम्‌ ) निकासी किया हुआ घन ( अस्माकम्‌ ) मारा, ( ऋतम ) चेद- 
ज्ञान ( अस्माकम्‌ ) इमारा, ( तेज्ञः ) तेज ( अस्माकम्‌) सांरा, (AA). Ae 


` ( अस्माकम्‌) हमारा, ( स्वः ) सुख ( अस्माकम्‌) हमारा, ( यज्ञः ) यक्ष [ देव- 
_ पूजा, संगतिकरण और दान] (अस्माकम्‌) हमारा, ( पशवः ) aT पशु 


[गौ घोडा आदि ] ( अस्माकम्‌ )हमारे, ( प्रज्ञाः ) प्रजागण ( अस्माकम्‌) 


_ हमारे और ( वीराः ) चीर लोग( अस्माकम्‌ ) हमारे [ दोवें ] ॥ १ ॥ 


( तस्मात्‌ ) उस [ पद्‌ ] से ( असुम्‌ ) ays, ( अधम्‌ ) TGR पुरुष, 
( nga) अमुक पुरुष के सन्तान, (agua: ) अघुक at के 
(उुत्रस्‌ ) पुत्र को ( निः भज्ञामः ) ge भागरहित करते हैं, ( असो यः ) बह, 


- जो [ कुमार्यौ ] है ॥ ९॥ (सः ) az [ कुसार्गी ] ( ग्राह्याः ) गठिया रोग के 


— 


( पाथात्‌) बन्धन खे ( मा मोचि) न छूटे ॥ ३॥ ( तस्य) cea [ झुमार्गी ] 
के ( इद्म्‌) अब (aes) प्रताप, ( तेजः ) as, ( प्राणम्‌.) प्राण और 
( आंयुः ) जीवनं को ( नि वेएयामि ) में पेरे लेता हुँ, ( इद्स्‌ ),अब ( एनम्‌ ) 


' . ` १--( जितम्‌ ) जयेन प्राप्तं वस्तु (झस्माकस्‌ ) धर्मात्मनाम ( उदुभि- 


. श्नम्‌ ) उ दुभेदनं स्फुरणाम्‌ | आयनम्‌ ( ऋतम ) वेदज्ञानम्‌ ( तेंजः ) ( घ्रह्म ) 


अश्नम्‌-निघ० २ 19 (खः ) एखम्‌ ( यज्ञः ) देवपूजासंगंतिकरणदान व्यवदारः 


ie (पशवः ) गवाश्वाद्यः ( प्रजा; ) प्रजागणाः ( चौराः ) घीरयुरुषाः ( शस्माक्षम्‌ ) 


भरवन्तु इति शेषः rere पूर्वचत्‌॥ - | 
२--( तस्मात्‌). प्रसिद्धात्‌ .पदात्‌ (SRR) ayer ( sam ) 


ˆ असुकपुरुषम्‌ ( तिर्भज्ञामः ) भागरहितं sa: ( शाखुष्यायणम्‌ ) असुर पुरुषस्य 


सन्तानम्‌ ( अमुष्याः ) असुकरित्रयाः (-पुत्रम्‌ ) सुतस्‌ ( wet) (ar) कुमार्गी 
पुरुषः ॥ ees : , 


३--( सः ) कुमागी ( ग्राह्माः ) आदीरोगस्व ( पाशात्‌) बन्धनात्‌ (मा 


-मोचि ) न मुक्तो अवतु ॥ - 


. .४--( तस्य ) कुमागिणः gered ( इदमू.) इदानीम्‌ ( वचः ) प्रतापम्‌ 
(ast: ) प्रकाशम्‌ ( प्राणम्‌ ) श्वाखव्यापारम्‌ ( आयुः ) जीषनम्‌'( नि ) नितराम्‌ ` 
_ेश्यामि) आच्छाद्यासि (इदम्‌ ) इदानीम्‌ (एनम्‌) कुमार्गियम्‌ (श्धराञ्चाम्‌) 
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aif ) न छूटे ।......[ म० ७ ] ॥६॥ 


-मोचि) न छूटे I... See eS ee म० ४ ॥ ७॥ 
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छूं० ८ [ ५९० ] wed काण्डस्‌ ॥ १॥ (३,३४३ ) ge 


इस [ कुमार्गी:] को ( अघराञ्चम्‌ ) नीचे (पादयामि) लतियाता इं ॥ ७ ॥ ` 
भावाय-विद्वान्‌ धमदीर राजा Gad आदि धन और सब सम्पत्ति 

का छुन्द्र प्रयोग करे और अपने प्रजागण और चौरो को लदा भ्रस्त रख कर . 

कुंमार्गिया को कष्ट देकर नाश करे ॥ १-४॥ Ste २02 


१--आंगे के खव मन्या का भावार्थ इस भावाथ के समान है ॥ 
RTL २, ४ कुछ भेद से झा चुके हैं-अ० १०।५।३६॥ ` 
जितस्‌ ०।०। च faa याशान्मा साचि । ० ॥ ५॥  . 


०। सः निः-झत्याः । पाशात्‌ 1० ॥ ४0 


भाषार्थ--( जितम्‌) जय किया हुआ... :..[ म०१,२॥1॥(स:) चइ २ 
[ कुमार्यी ] ( निश्रत्याः) निश्न॒॑ति [ मद्दामारी ] के ( पाशात्‌) बच्चन से 
(मा मोचि) न छूटे ।......[ म०४]॥५॥ - ` 7 


जितस्‌ ०। ० Ssy'cat: पाशान्मां सौवि । ० ॥ ६॥ 0] eee 

०॥ थः ।( खन्न त्याः । पाशात्‌ ०॥६॥ | 
भाषाय--( जितम्‌) जय किया हुआ ...... म० १, २ ]। (सः) te 

[ कुमार्गी ] ( अभूत्याः ) अभूति [ असम्पर्ति ] के ( पांशांत्‌ ) बन्धन से (मा. 


fos 
ES 3 


जितयूं ०॥०॥ स fry त्याः पाशान्मा माँचि। ० ॥ ३॥ 


०॥ स। fa-gem | पाशात्‌ 1० ॥ en 


भाषायथ--( जितम्‌) जय कियां इंआ......[ म० १ R11 Ce) या | 
[ कुमार्गी ] ( निभूत्याः ) निर्भूति [ हानि ] के ( पाशात) बन्धत खे a 


अधोगतस्‌ ( पांदयामि ) पांदेन wear ` ` , 
-५-( निऋ त्या; ) रच्छापत्तः। मद्दामारीरोगस्य । अन्यत्‌ 

. :६--( झभूत्याः ) असम्पर्तेः | अन्यत्‌ पूर्ववत ॥ | 
. ७-- निर्मत्याः ) हानेः | त्यत्‌ पूवेचद॥ ` 
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(३,२७४ ) : झथववे goer [ ५१० ] 


जितस्‌ ०।०। स पराभूत्याः .पाशान्सा मोचि । ० ॥ ८ ॥- 


o1 सः । परा-सृत्या: । पाशात्‌ 1०0 ncn. 
भाषाय--( जिंतम्‌) जय किया हुआ... ... म० १, २]। (सः) वदद 
कुमार्गी ] ( पराभूत्याः) पराभूति [ द्वार ] के ( पाशात्‌) बन्धन से ( मा 
मोचि ) न छूटे ।......[ म० ४] ॥ ८॥ १ 


जितस्‌ ०। ० । स दवजासोर्ना पाशान्मा dif 1० ॥ eu 


०। सः । दे व-ज्ञासीनास्‌ । पाशांत्‌ ।०॥८॥ 


भाषाय--( जितम्‌) अय किया हुआ......[ Ho १, २] 1 ( खः) ae 
[ कुमार्गी ] ( देवजामीनाम्‌ ) उन्मत्तो की गतियों के ( पाशात्‌) aaa से 
-(मामोचि ) न छूटे ।......[ म०७ ]॥ 8॥ 


जितस्‌ ०। ०॥ स बृहस्पतेः पाशान्सा मोचि । ० ॥ १० ॥ 


०॥ स: । बहुरूपतः । पाशात्‌ । ० ॥ ९० ॥ 


भाषायं--( जितम्‌ ) जय किया इुझा .......[ म० १, २ ]। (सः) षद 
[ कुमार्ग ] ( बृद्स्पतेः ) बृदरुपति [ बड़ी विद्याओं के can खेनाध्यक्ष ] के 
( पाशात्‌ ) बन्धन से (मा मोचि ) न छूटे । ee [ म०४ ]॥ १० ॥ 


जितस*०॥ ० स ग्रजापते : पाशान्मा सोंचि । ०॥ १९ ॥ 
०। सः । अजा-पंते: । पाशांत्‌ । ०॥ १९ ॥ 


_ ` साषाय--( जितम्‌) जय किया हुझा......[ म० १, २]। (खः) वह 
[ कुमार्गी ] ( प्रजापतेः ) प्रजापति [ प्रजापालक सेनापति ] के ( पाशात्‌) 
बन्धन से ( मां मोचि) न छूटे ।......[ म० ४ ]॥ ११॥ 


eh os, 


बला पराभूत्याः ) पराजितेः । पराभबस्य | अन्यत्‌ TATE ॥ 

 &--(वेवजामीनाम्‌)सू०५। म०८। उन्मत्तपुरुषाणां गतीनाम्‌ । अन्वस्पूवत्‌ ॥ | 

` १०-(बुदस्पतेः) बृहृतीनां विद्यानां पाकस्य सेनाध्बक्षस्य | अत्यत्‌ पूर्वघत्‌॥ 
६१--( म्रजापतेः ) प्रजापालकस्य सेनापतेः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | 
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सू० ८ [ ५९०] षोडशं काण्डस्‌ ॥ ह॥ ` Co ) 2 


जितस्‌ ०।०। स॒ wilat पाशान्मा. मोचि । ० ॥ ९२ ॥ घ 

` ०। सः । भऋषोणास्‌ । पाशात्‌ । ०॥ १२७ ae 
भाषार्य-( जितम्‌ ) जय किया Es" भ० १, २] । ( सः ) 

यह [ मार्गी ] ( ( ऋषीणाम ) ऋषियों [ सन्मागे दर्शक महात्मानो ] के 

(पाशात्‌ ) बन्धन से (मा मोचि ) ager [ म० ४ ]॥ १२॥ 

_ जितस्‌ ०।०। च ate याणां पाशान्सा सोंचि । ०॥ १३ ॥ 


०। सः । झाल याणांस्‌ । पाशात्‌ । ०॥ an 

भाषाय--( जितम्‌) जय किया इआ......[ म० १ २ Yu 
(सः) घद [ कुमार्गी ] ( श्राषेयाणाम्‌) आर्षेय शासो [ ऋषिप्रणीत थेगो] 
के ( पाशात्‌ ) बन्धन से (मा मोचि ) न छूटे Lae ४]॥ १३॥ 
जितस्‌ ०। ० सेएङ्गिरञं पाशान्मा मोंचि । ०॥ २४ ॥ 


०। थः अङ्गिरस्ास्‌ । पाशात्‌ । ० ॥ ९४ ॥ | क 
भाषाय--( जितम्‌) जय छिया gar Wo १, २]। (खः) यह 


[.कुमार्गी ] ( अङ्गिरसाम्‌) अज्विराओं [ मद्दाशानी युद्धकुशला ] के ( पाशात्‌) 
बन्धन से ( मा मोचि ) न gti [ao ४] ॥ १७॥ 


` जितस्‌ ०।०। स ग्रङ्गिरसानां पाशान्सा मोचि । 0॥ १५॥ 


० ।सः। ्ाङ्गिरसानाँस्‌। पाशात्‌ ton ९४ ॥ 


- भाषायं--( जितम्‌) जय feat gen [ae १,२]। (स्रः) वह ` 4 
[ कुमार्गी ] ( आङ्गिरखानाम्‌) अज्ञिशाओं [ मद्दाश्ञानियों ] के शिक्षित योद्धा . 


१२--( ऋषीणाम्‌ ) खन्मागेदर्शकमहात्मनाम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ tt ही ु 
३--( आषंयाणाम्‌ ) ऋषिप्रयीतानां धर्मंशा्माणाम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ | 
१४- अङ्गिरसाम्‌ ) अ० २। १२ । ४ । अङ्गतेरसिर्रिडागमञ्च । ड 
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( ३,२१६ ) ', -झशववेदभाष्वे ` सु०८[ ५१०] 
के ( पाशात्‌) बन्धन से (मा मोचि) न छूटे। say [म०४]॥ wn 


जितय्‌ ० । ० सो$येवणा पाशान्सा साचि । ० ॥ ९६ ॥ 


-_ 01 सः । अयवणास्‌ । पाशांत्‌ । ० ॥. ९६ 0 


हे .' भाषांय- ( जितम्‌) जय किया हुआ" “'[स० १, २ 11 (सः) यह 
` [ कुमार्गी ] ( अथवंणाम्‌ ) अथर्वाओं [ निश्चल खभाव वाळे सेना नायको ] के 
( पाशात) बन्धन से ( मा मोचि ) न छूटे co म० ४ ]॥ १६॥ 


जितस्‌ ०। ०॥ स आँयव णानां पाशान्सा सेचि। ० ॥१७॥ १ 


ote । झाय॒वं णान्‌ । पाशांत्‌ । ०॥ ९७ ॥ 

9 भाषाण--(जितम्‌ ) जय खिया gor म० १,२]। (सः) वह _ 
[ ङुमार्गी ] ( आथर्घणानाम्‌ ) अथर्वा के सेना gat के ( पाशात) बन्धन से 
(मा मोचि ) न छूटे ।“*'"[[ म० ४ ] ॥ १७॥ 


` जितस्‌ ०॥०॥ स वनस्पतीन पाशान्सा झोचि । ० ॥ ९८ ॥. 


०॥ सः । वनस्पतीनास्‌ । पाशात्‌ । ०॥ १८॥ 


भाषाय--( जितम्‌) जय क्रिया हुञा'"'''[ म० १, २] । (खः) षह . 
_-[ कुमार्गी ] ( बनस्पतीनाम्‌) घनस्पतिया [gat] के ( पाशात्‌ बन्धन ` 
- से (मा मोचि) न छूटे ।****[ म० ४ ]॥ १८॥ i 


थणाम्‌। अन्यत्‌ पूवेचत्‌॥ 
१६--( अथर्षणास्‌) झ०४। १। ७। अथर्चाणोऽथनवन्तस्थर्वतिश्चरति 
कर्मा ततप्रतिषेधः--निरु० ११ । १८। ख।मदिपद्यत्तिपृशक्िञ्यो वनिप्‌।३०४।.. 
_ ११३ । अथव चरणे-गतौ-घनिप्‌ । वल्लोपो विकल्पेन । निश्चलखभावातां सेना- 
`, नायकानाम्‌॥ 
| १७--( झाथअेणानांम्‌ ) अ० ४ | ३ ७ । अथर्वन--अणू | झन्‌ । पा० ६। 
._. थे। १६७। अन; प्रकृतिभावः। अथवेणां निव्धल्लखभावसेनानायकानां गणानाम। ___ 
a पूघेवत्‌॥ 
१८--( वनस्पतीनाम्‌ ) इताम्‌ । अन्यत्‌ पू्वंचत्‌.॥ 


भ 
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(Yoel ४९९०] षोडशं काण्डस्‌ ॥ १६ ॥ (१,२०१) 
जितस्‌ ०। ०। स वानस्पुत्यानां पाशान्मामे।चि ॥ ०॥ १०॥ 
०॥ सः । घानस्पत्यानांस्‌ । पाशात्‌ । ०॥ ९८ ॥ | 


भाषार्थ-- ( जितम्‌) जय किया gar म०१, २] । (सः) 
ae [ कुमागी ] ( वानस्पत्यानाम्‌ ) बनस्पतिया से उत्पन्न [ erg, पुष्प, फलं 
आदिको ] के ( पाशात्‌) बन्धन से ( मा मोचि ) न छूटे।””'"" [ म० ४] ॥१३॥ 


जितस्‌ ०।०। स ऋ तनां पाशुन्सा athe io ॥ २० 
सः । छू तनास्‌ । पाशात्‌ । ०७२०४ | iss 


भाषाय-( जितम्‌ ) जय किया हुआ `` [ म० १, २]। (सः ) a 


[ कुमार ] ( ऋतूनाम्‌ ) ऋतुओं [ वसन्त आदिको ] के ( पाशात्‌) बन्धन) 
से ( मा मोचि) न छूटे ।'""'[ म० ४] ॥ २०॥ 


जितस्‌ ०।०। य शांत वानां पाशान्मा ath ०॥ २९ ॥ 
०। सः। शांत वानाँस्‌ । पाशात्‌ । ०॥ २१॥ | 

भाषाय--( जितम्‌) जय किया हुआ”*“[ म० १; रं ]। (सः) 
बहू [ कुमागी ] ( आतंचानाम्‌ ) ऋतुआं मै उत्पन्न [ शीत, ड.ण, पुष्प 


we, आदिङी ] के ( पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा.मोचि ) न छूटे 1 
se [ म०४]॥ २१॥ 


जितस्‌ ०।०। स सार्स॑नां पाशान्मा भाँचि।०॥३२॥ | 
०। सः। सासानास्‌ । पाशात्‌ । ०॥ au ee. 
भाषार्थ-( जितम्‌) जय किया हुआ”““[ म०१,२]। ( सः ) षइ ` . 


-_. १६--( घानस्पत्यानाम्‌ ) वृक्षेभ्य उत्पन्नकाष्ठपुष्पफलादिकानाम्‌ । अन्यत्‌ ज्यु 
पूर्वंचल्‌ ॥ अ 
o—( ऋतूनाम्‌) षलन्ताद्किलानाम्‌। अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ eo se 


पूर्ववत्‌ ॥ 
२ ( मासानाम्‌) वर्षावयधानाम्‌। अन्यत्‌ पूवंबत्‌ ॥ 
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"(६,१७८ ), ` झयर्वघेद्भाष्यै छू० ८ [ ४९० ] 
[ कुपारगी] ( मालानाम्‌) मदीनो के ( पाशात्‌) बन्धन सें (मा मोचि) न 
reel म०४]॥ २२॥ न 


जितस्‌ ०10 atsdaratat पाशान्सा Rife tot २३॥ 
rc । सः। अध -सासानाझ्‌। पाशात्‌ ।० २३॥ 

' ' झाषार्थ-(जितम्‌) जय किया हुः" म० १, २ ]। (सः) ae 
[ कृमार्गी ] ( अर्घमासानाम्‌ ) आधे महीना के (पाशात्‌ ) बन्धन से ( मा मोचि ) 
weer [,म० ४ ]॥ २३॥ | 
ferry ० । ०। से $होराजयो: पाशात्सा सोंचि॥०॥ २४॥ 


०॥ सः। झहोराचया: । पाशात्‌ । ०॥ २४ ॥ 


भाषाय जितम्‌ ) जय क्रिया gare" [म० १,२] 1( सः) षह 
- [ कुमार्गी ] ( अ्रद्दोशत्रयों: ) दिन और रात्रि के ( पाशात्‌) बन्धन से ( सा 
मोचि ) न छूटे ।"""' [. म० ४] ॥ २४॥ 


जितस्‌ ०। ०। सेहनाः संय तोः पाशान्मा Alias | ०॥1२५॥ 
०। सः। Heat: । सुघ्‌-यंतोः । पाशात्‌ । ० ॥ २५॥ 


भाषाय--( जितम्‌) जय किया हुआ” "'[ म० १, २] । (सः ) ae 
[ कुमार्गी ] ( संयतोः ) मिले हुये ( अह्नोः) दो दिन [ दो समय के संयोग ] 
के ( पाशात्‌) बन्धन से (मा मोचि ) न gti [wo ४ ]॥ २५॥ 


जितस्‌ ०।०। स द्यावापृथिव्योः पाशन्मा साचि । ०॥२६॥ ` 


०॥ सः । द्यावापृथिव्योः । पाशात्‌ । ० ॥ २६ ॥ 


| २३- अ्धमासानाम्‌ ) मांसावयवानाम्‌ | अन्यस्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
_२४-( अहोरात्रयोः ) रात्रिदिदसयोः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
—( wets ) द्नियोः। कालयोः ( संयतोः ) यमेः क्विपू । संयुक्तयोः | 


a nanan anny aoe 
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सू० ८ [ uo] षोडशं काण्डस्‌ ॥ १६ ॥ (३२०८) ` 


भाषाय--( जितम्‌) जय किया हुआ ०7 [ He १, २] । (a) वह. 


` [ कुमार्गी ] ( द्यावापृथिव्योः) सूयं और पृथिवी के.( पाशात्‌) बच्चन से... 


(मा मोचि ) न gti [म०४]॥२६॥ 
जितस्‌ ०।० स इन्द्राग्न्योः पाशान्सा भोचि। ०॥२३॥ | 
०। सः । डुन्द्रुर्न्योः । पाशात्‌ । ० ॥ २७ ॥ 


भाषार्थ-( जितम्‌ ) जय किया हुआ" म० १,२]।( खः) बह 
['झुमागी ] ( इन्द्राग्न्योः ) fraat और भौतिक अञ्चि के ( पाशात्‌). बन्धन से 
(मा मोचि ) न छूटे । "` `" [ म० ४ ] ॥ २७॥ 


जितस्‌ ० । ० स मिंघावरुणयोः पाशान्मा मोचि । ०॥ ३८ ॥ 
०। सः। सित्रावरुणयोः। पाशांत । ०॥ २८। 
भौषाय--( जितम्‌) जप्र किया gar [re १, २] (सः) ae 


[ कुमार्गी ] ( मिक्लावदणयोः ) प्राण और, 'अपान [ श्वास प्रश्वाल के कष्ट के 
( पाशात्‌) बन्धन से ( मा मोचि ) न छूटे [wo ४ ] ॥ २८॥ 


जितस्‌ ०। ० । स राज्ञो वरुणस्य पाशान्मा साँचि । ० ॥२८१। _ 


० । सः। राज्ञः । दरुणस्य । पाशात । ०॥ २८ ॥ 


भाषार्य -( जितम्‌ ) जय किया gare [ म०१,२]।( सः) ae 
[ कुमार्गी | ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ (cee) राजा के ( पाशात्‌) बन्धन से (मा. 
मोचि ) न छूटे ।*** *** म०४]॥ २६॥ 


जितसस्माकसुद्भि ज्ञमरुमाक एतमस्माकं तेजो$स्साक ब्रह्माः 


स्माकं स्वरस्साक TH स्माकं पशवोइस्साके प्रजा सस्साक 


२६--( द्यावापृथिव्योः ) सूयेपृथिव्योः | अन्यत्‌ पूर्ववत ॥ 

७--( इन्द्राग्न्योः ) विद्युदरन्या; | अन्यत्‌ पूवव ॥ 70 
१. _ २८-( मित्रावरुणयो; ) प्राणापानयो; । अन्यत्‌ पूबवत.॥ १. 

&-( Ue: ) भूपतेः ( चरुणस्प ) भेष्टस्य । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ 
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(३,२८०) ` झयववदभ [ ५९० ] 


चीरा अस्माकस्‌ ॥ ३० ॥ 

०॥ अस्माकंस्‌ । ऋ तस्‌ । झस्माकसू । तेज; । झससाकंसू । 
WR अस्साकंस्‌ । स्वः | अस्माक॑स्‌। यज्ञः। झस्माकस्‌ । 
पंशवेः । अस्माकास्‌ । म॒-जाः । झस्साकस्‌ । बौरा; । 


अस्साकसू ॥ ३० ॥। ` 
तस्मादुसु' निसजासोऽसुभसुष्यायणस युष्या: पचस य:॥३९॥ 


तस्मात्‌ । असुस्‌ । निः । भजामः | झसुस्‌ । अश्यायणस । 
_ झसुरष्या; । पचस्‌ । असौ । यः ॥ ३९॥ 


स सृत्योः पड्वोशात्‌ पाशान्मा भाँचि ॥ है ॥ 

सः । सत्योः। पडवोशात्‌ । पाशांत । सा । सोचि ॥ ३२॥ 
तस्ये दं वच्‌ स्तंजः माणमार्यान वष्टयासीदस नसधंराञ्न्यौ 
पादयासि॥ ३३॥ ` ` = 
तस्य । इदंस्‌ । वच: । तज: याणस्‌। आयु: | igs 


यामि । इदस्‌ ag । अध॒रोञ्चस्‌ । पादयासि ॥ ३३ 0 


भाषार्थ-( जितम्‌) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) दसारा, 


( उद्दमिन्नम्‌) निकाली किया हुआ घन (अस्माकम्‌ ) हमारा, ( ऋतम्‌ ) 


घेदक्षान ( अस्माकम्‌) हमारा, -( तेजः ) तेज ( अस्माकम्‌) हमारा, ( ब्रह्म) . 


` ` न (अस्माकम्‌ ) हमारा, ( स्वः) खुल ( अस्माकम्‌) हमारा, ( यज्ञः ) यज्ञ | 


[ देवपूजा, खगतिकरण और दान ] (अस्माकम्‌) हमारा, ( पशवः ) सब 
` पद्म [ गो, घोड़ा आदि ] ( अस्माकम्‌) हमारे, ( प्रजाः) प्रजागण ( अस्माकम्‌) 


प हमारे और ( वीराः ) बीर लोग ( अस्माकम्‌ )हमारे [ होवे ]-[ म० १ ॥३०॥ _ 
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३० ८ [ ५९९] - षोडशं काण्ड्यू ॥ ९६ ॥ ` (३,२८९) 


को (निः भज्ञामः) इम भाग रदित करते हैं, ( अलो यः ) वद जो [ मार्गी ] 
है-[ म०२:]॥३१॥ ( सः ) वह [ मागी ] (मत्योः )aeg की (पड्चीशात्‌ ) 
घेडी के प्रवेश ara ( पाशात्‌ ) बन्धन से (मा मोचि ) न छूटे ॥ ३२॥ ( तस्य ) ` 
` उस [ कुमार्गी ] के ( इदम्‌) अब (as: ) प्रताप, ( तेज; ) तेज, .( प्राणम्‌ ) 
प्राण और ( आयु) ) जीवन को ( नि वेष्टयामि ) मै लपेटे लेता हु; ( इद्म्‌ ) 
अव ( एनम्‌) इस [ कुमार्गी ] के ( अधराञ्चम्‌ ) नीचे ( पादयासि ) लतियाता 
g—[ म० ४ ]॥ ३३॥ ; 

झावार्थ-म० १--४ के समान ॥ ३०--३३॥ 

सत्तस्‌ ९ [ पर्यायसक्तस्‌ ] ॥ 

१-४ ॥ प्रज्ञापतिदेचता ॥ १ साञ्नी freq; २ आच्युष्णिक्‌ ; ३ erat 
गायत्री ; ४ Breakers ॥ 

छुल्नप्राप्त्युपदेशः--छुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


जितसस्माकमद्धि'त्सस्माकस॒भ्यंष्ठा विशवाः पृत॑ना अरांतीः९ 
faaq । झुस्माकस्‌ । उत्‌-भिन्नस्‌। अस्माकस्‌ । अभि । 
weary । विश्या: । पुतना; । relat: ॥-९॥ 


भाषाथ--( जितम्‌) जय किया हुआ वस्तु ( अस्माकम्‌ ) हमारा और 
, (उद्दसिन्नम्‌) निकासी किया छुआ घन ( अस्माकम्‌ ) हमारा [ हो ], (विश्वाः) 
[शत्रुओं की ] लब ( एतनाः ) खेनाओ और ( अरातीः ) कंजूसियो को (असि 
अस्थाम्‌ ) में ने रोक दिया है॥ १॥ 

` भावायं--पराक्रमी घीर पुरुष शत्रुओं को जीतकर और उन से कर 
लेकर अपने वश में THT ॥ १॥ 

यह मन्त्र आचुका दै-अ० १० | ५ | ३६ ॥ 

तदुञ्चिरांहु तदु खाम आह पषा मा घात्‌ शुकुतस्यं लोके ॥२॥ 


तत्‌ । अग्निः। wei तत्‌ । ऊं. इति i सोमः । साह । 


२--( झत्योः ) मरणस्व ( पड्चीशात्‌) Ho ६।६६।२। सत्तेररिः । क ८ 
उ० १ । १३४ । पश बन्धने-अटि, feat विश प्रवेशे-क, दीर्घः । पाशप्रवेशयु- ` a 


क्तात्‌ ।.अन्यत्‌ पू्बेवत--म०.१--४ ॥ 

१--( जितम्‌) जयेन प्राप्तम्‌ ( अस्माकम्‌) घमोत्मनाम्‌ ( डद्मिन्नम ) 
उद्रुभेदनं स्फुरणम्‌ | आयधनम्‌ ( अस्माकम्‌ ) (अभि अस्थाम) असिभ्तवान्तस्मि 
(बिश्वा) खवांः ( पृतनाः ) शघसेनाः ( अराती। ) अदानशीलताः ॥ 
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(३,२८२) ` ` अयर्वेदभाष्य पुर [५९९ ] 
LT TS TS ET एमका 
quay. सा. धात्‌ । ख-कतस्य । लोके ॥ २ ॥ 
` भावार्य-(तत्‌) we ( अप्लिः ) शानखरूप परमेश्वर (आइ ) 
है, ( ततू ड) यही ( सोमः ) सर्घात्पादक परमात्मा ( आद ) Heat है, (पूषा ) 
पोषण करने घाला जगदीश्वर ( मा) सुके ( BRIT ) पण्य कर्म के ( लोके ) 


> लोक [ समाज ] में (धात्‌) रक्खे॥ २॥ 
.` सावार्य-परमात्मा निरन्तर आाज्ञा.देता है कि महुष्य सदा घर्मात्माओं 


के समाज में रद कर Tafa करे ॥ २॥ 
इस मन्त्र का कुछ भाग झा चुका है-अ०८1५॥९॥ 


गोऱ्या रवेर: स्वेरगन्स सं FAST ज्यातिवागन्स ॥ ३ ॥ 
. जझ्रगल्स । रव: । स्वः । अगन्स । उस । सुर्यस्य । ज्योतिषा । 


कहता 


घ्वगन्य ॥ 8 ॥ 
भाषायं-( खः) खुल [ तस्वक्षान का आनन्द | ( अगन्म ) इम पावे 


और ( खः ) छुख [ मोक्ष आनन्द ] ( अगन्म ) हम पावे और ( सुर्यस्य) खच 
प्रेरक परमात्मा की ( ज्योतिपा ) ज्योति खे ( सम्‌ अगन्भ ) हम मिल जाच ३॥ 
सावार्य--मञुष्य पुरुषार्थं के साथ तत्वज्ञानी होकर मोक्ष छुख पावें 


ओर परमात्मा फे दशेन के भागी दोत्रं ॥ ३॥ 
वस्योश्षयांय वसु ety यज्ञ वश, वंणिषीय वश्‌ मात्‌ We 


वस साय धेहि ॥ ४॥ 
. चस्य:-भूयांय । वस्‌ -मान्‌ । य॒ज्ञः । घण, । वं fasta । वस्‌, 


सान्‌ । भयासस्‌ । वस्‌ । सायं । थ हि ॥ ४ ॥ 


a—( तत्‌) इदम्‌ ( अभिः ) ज्ञानखरूपपरमेशवरः ( आइ ) व्रचीति। . 
छपदिशति (तत्‌) ( उ ) एव ( सोमः ) सर्वोत्यादकः परमात्मा (आइ) | 
( पूषा ) सर्बेपोषकअगदीश्वरः (मा ) माम्‌. ( घात) दध्यात्‌ ( छुृतस्य) 
-परयकमंणः (लोके) समाजे ॥ 

a—( अगन्म ) छन्दसि लुङ्लङ्लिटः | पा० ३। ४। ६। लिङथ लुङः । 
गर्छस । धाप्बुयाम  ( खः ) तस्वशानखुखम्‌ ( खः) मोच्चसुखमू ( अगन्म) . 
सम्‌ ) संगत्य ( सूर्यस्य ) खबंप्रेरकस्य परमात्मनः ( ज्योतिषा) ` 

गन्म ) भाप्युयाम ॥ FD 
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सु० ९ [ ५१] Wevaresquen. (३,२८३) 


भाषाय-( घस्योभूयाय ) अधिक श्रेष्ठ पद पाने के लिये [ हमारा ] 
( यक्षः) यक्ष [ देवपूजा, संगतिकरण और दानव्यवहार ] ( बछुमान ) श्रेष्ठ, 
शुण वाला [ दो ], ( वसु ) अछ पद्‌ ( वंशिषीय-) मैं ait, ( वसुमान.) we 
पद्‌ घाला ( भूयासम्‌ ) मैं हो जाऊं, [ दे परमात्मन्‌ | ] (बसु) श्रेष्ठ पढ्‌ 
(मयि ) मुझ में ( af ) धारण कर ॥ ४ ॥ .- 

भावाथ--मलुष्य परमात्मा में विश्वास कर के we प्रयत्न करे कि चह 
परोपकार द्वारा संसार के भीतर श्रेष्ठ से wes पढ्‌ पावे ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


इति षोडशं काण्डस्‌ ॥ 


F 


{ इति भीमद्ाजाधिराजप्रथितमहायुणमहिम Wt सयाजी राव गायक 


चाड्ाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगतधावणमासदक्षिणापरीचायाम्‌ | 
ऋक्सामाथवंवेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन ओ पण्डित 
-  झेमकरणदास चिवेदिना 
कृते शथर्ववेदभाष्ये षोडशं काएडं समाप्तम्‌ ॥ 


इद्‌ काण्ड प्रयागनगरे मार्गशीषकृष्णद्धितीयायां तिथौ १७७५ | 
[ पञ्चसपस्युत्तर एकोनविंशतिशंतके ] विक्रमीये संवत्सरे | 
घौर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि 
श्रौराजराजेश्वर पञ्चसजाज महोदयस्य 
सुसाम्राज्ये छुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


सुद्वितस्‌-मा्गशीषंशक्का ११ संवत्‌ १७७५ ता० १४ दिसम्बर १३१८॥ 


४--६ घस्योमूयाय ) ag-taea, ईलोपः + भू सत्तायां भाती च-क्यप्‌ । 
श्रेष्ठतरपद्प्राप्तये ( घछुमान ) श्रेष्ठयुणवान. ( यज्ञः) देवपूजासंगतिकरणदान 
व्यचद्दारः (ae) श्रेष्ठपदम्‌ ( चंशिषीय ) अ० & १ । १४ । चचु“याचने-आशी 
लिंडि छान्दसं रूपम्‌। अहं वनिषीय । याचिषीय ( agar ) अठ 
(ag) भेष्ठपद्म्‌ ( मयि ) पुरुषार्थिनि (घेहि) घारय॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalay Collection 
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। 
: का प्रयंत्र किया हे । भाष्य काण्डो मै निकलता है अध तक ६ कांड निकल चुके | 


भाष्य को और सी अधिक डत्तमता से सम्पादन करने की 
, आशा है कि वेदी के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस 


-पुस्तकालयो मै तो उनका रखना बहुत ही जरुरी है। भा 


जल्दी से साष्य मंगाइये। | 


4 


०"प्यसकवर्संविदभाच्यसंम्मतिर्था" प्र” 

श्रीसती जाय मतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन.लाहौर 
अन्तरंग सभा के मस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-०३ की मति | 
` ला० दीवान चन्र प्रतिनिधि आय समाज बटाला का प्रस्ताव, कि प०कतेमं- २ 
करणदास को अथवेवेद भाष्य के लिये ४०) मालिक को सदायता दी जावे, 
उपस्थित हुआ । निश्चय हुआ कि. २५) मालिक को सहायता एक वषं के लिये दी 
जावे और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाव ॥ 
Want आर्य अतिनिधि उभा संयुक्त मदेश आगरा और 
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून ९५९६ ई० व 


i ७५ 


के निश्चय संख्य १३ ( अ ) और ( ब) की लिपि । 
( अ) समाजा में गश्ती चिट्ठी भेज्ञी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक : 
बने तथा अन्यां का बनायें | 
(ब) समा सम्प्रति १ वर्षे पर्यन्त १५) मासिक एक कक के लिये पं . 
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जो कार्यालय सभा में र 
भेजते रहे ! इस धन के बदले में पंडित जी उतने घन को पुस्तक सभा stan] - 


लिपि गश्ती चिठ्ठी ग्रोमती आर्यसतिनिधि सभाजा | 
पूर्वोत््क निश्चय के अनसार समाजों के भेजी गयो ( संख्या ee 


> 


५७७६ NTT २० कूलाई १८१६ ई० ) . त 


मान्ययर, नमस्ते | 


॥ रम्‌ ॥ ` म 


आप को क्षात.दोगा कि आर्यसमाज के अनुभवी ana विद्वान श्रीप॑० 
चोमकरणदास जिवेदी गत कई वर्षा से बड़ी योग्यता पूर्वक अथर्ववेद का | 
भाष्य कर रहे हैँ । आप न मदृषि-द्यानन्त्‌ के अचुसार ही इस भाष्य का करने | 


हैं । आयेसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध मे धस्तुतः यह बडा महत्त्वपूणकाये 


हो रहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खूब प्रशंसा क 
परन्तु खेद है कि अभो आर्यसमाज मे उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने की 
लोगों की बहुत कम रुचि है ।.जिलके कारण fragt जी अर्थ हानि | 


© । भाष्य के ग्राहक बहुत कम हें । लागत तक वसूल नहीं होती । वेदों का 
पढ़ाना और सुनना सुनाना आयंमात्र का प्रधान कत्तव्य हे (“अतएव : 
निवेदन हे कि वेदिक धर्मीमात्र भी त्रिवेदी को उनके महत्त्व i गुरु 
साहस दान करें | स्वयम्‌ प्रहक घने और दूसरी को बनाथे। पे 
भाष्यकार महाशय डसे छापने की अर्थं सम्बन्थिनी चिन्ताओ 


क्त व्य THAT | प्रत्येक आये के घर में वेदो के माध्य दोने च 


मूल्य जिबेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा है । 


‘Eero. Publ 
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चिट्ठी संख्या २४० तिथि १०--१२--१४१४ | कार्यालय भ्रौमती उ्पा्य- ` 


| प्रतिनिधि सभा, संयुक्तम्रान्त ATT व अवध, बुलन्दशहर | 

। pass आपको. पत्र संख्या १०१ तथा अथववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस 

| gue लिये अनेक धन्यवाद है। वास्तव मे आप आर्यसमाज के साहित्य को 

। समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी frac और छपा के 

 . ६लिये आर्य संसार ही नहों, प्रत्युतं प्रत्येक शिखा सूत्र धारी को आभारी होना 
चाहिये | ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूण कार्य के सम्पादन आर 
समाप्त करने के faa शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 
सदैव जारी cra यदी प्रार्थना है। / 


भवदीय | 
मदूनसोहन सेठ 


(एम० qo, एळ० एल० बी० ) मन्त्री सभा | 


श्रीमान्‌ परिडत तुलसीरास eqiat—oama आर्य प्रतिनिधि सभा 


लंयुक्तप्रान्त, सामवेद्‌ भाष्यकार, सस्पादक ATARI, सेरठ--१&१३ | 

; ऋग्यज्ञुवंद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द,सरस्चती जी ने संस्कृत AT भाषा 
में किया है, सामचेद का भरी ४० हुलखीराम स्वामी ने किया है; अथवषेद के 
भाष्य की बड़ी आधश्यवता थी । पं० ज्ञ मघ.रण दास जी प्रयाग निवासी.ने इस 
झभाव को दूर करना आंरश्भ कर दिया है। भाप्य का क्रम asgre late 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन्न गया, जो हमारी समझ में करिन है, तो चारो _ 
वेदी के भाषा भाष्य मिलने लगेगे, आयां का उपकार होगा। 


श्रीयुत महाशय नारायणप्रसाद जो-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वुन्दाबन ` 
'मथुरा--डपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्यमित्र आगरा, २४ 
जनवरी १६१३.। 
ओज श्री पं० क्ञषमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा झथर्षचेद्‌ 
सम्बन्धी एरीक्षोष्तोणं BUSAq का भाषा भाप्य करते हैं, में ने सम्पुण [ प्रथम] ' 
कांड का पाठ fear i त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शैली के अजु 
 . सार भाषपूर्ण सक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने चाला हे कि मन्त्र के किस 
` शब्द्‌ के स्थान मे भाषा का कौनसा शब्द छाया, फिर नोटों मै व्याकरण तथा 
_ निरुक्त के प्रमाण, शाररभ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप- 
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आयक्षमाज़ का पक्षपोषक 
आर इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यल्माज उसकी पक २ पोथी ( कापी ) अपने 


चा २८ 


maak छ ier ee! 
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उद्योग किया है । इश्वर उनको बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 
करे निर्विघ्नता के साथ चहद शुम काये पूरा दो... छपाई और काग़ज़ सी अच्छा हे। 


श्रीयुत महाशय सुन्शी राम जो जिज्ञासुःसुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 
दरिद्वार--पत्र संख्या su तिथि २७-१०-१६६६ | 

अथधेवेद्‌ भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकोशानुलार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका हुं आप का परिश्रम सराहनीय है । 

तथा-- पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१४६४ | 

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


` श्रीयुतपंः शिवशंकर शर्सा--काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
घेद्तस्वांद प्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि, 
सस्पादक आयमिन्न--८ फरवरी १३१३ | 


- अ्रथयंत्रेद भाष्य । श्री पं० क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम 
प्रशंसनीय है |... . आप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अब वहाँ 
से पेन्शन पाके. अपना सस्पूणँ समय संस्कृत पढ़ने मै लगाने लगे। अन्तत; 


३ द 


भीयुत पंडित भीमसेन wal इटावा-उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकता 
दायातो कलकत्ता यूनीवसिंरी, सम्पादक ब्राह्मण सवेख इटाबा, Frat 
[| i Er 
अथववेद भाष्य-इसे प्रयाग के. पण्डित चेमकंरण दास जिवे 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक 
में”: "अभिप्राय यह हे. कि भाष्य का ढंग अच्छा हे” भाष्यकर्ता के arate 
विचारो का झुकाव आयेसामाजिक सिद्धांग्तो की तरफ है, अतएव 
आये सामाजिक शैली का हुआ है। तव भी कई अंशो मे स्वा 
भाष्य से अच्छा हे । और यह प्रणाली ता बहुत ठीक है । 


अतरखुइया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१००१ 
अयुत पण्डित जी नमस्ते र 


\ \ > १, = 
Digitized by Arya Samaj F जितको Chennai and Cea ofri 
दो पुस्तक इवनसन्चाः की जिसको मूल्य ile, पीकर भेज दीजिये 
मेरी एक बहिन को आवश्यकतां है । 


sige पण्डित महावीर ware द्विवेदी-कानपुर, सम्पादक खर - 
स्वती प्रयाग, फ़रवरी १8१३। | 

अथर्षवेद भाष्य- श्रीयुत त्तेमकरण दास त्रिवेदी जी के वेदार्थशान और 
श्रम का यह फल है, कि आप ने अथववेद का भाष्य लिखना ओर क्रम क्रम से. 
` _ प्रकाशित करनां आरस्म किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर 
रहे हैं। स्घर सहित सूल मन्त्र, पद पाठ, हिन्दी मै. सान्वय अर्थ, भावार्थं, 
`, पाठान्तर, टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है... आप 
की राय है कि “वेदौ में सावभौम विज्ञान का उपदेश है”। आप का भाष्य 

खामी द्यानन्द्‌ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है। १३ 


se SNC. 


आयुत पण्डित गणेश प्रसाद्‌ शर्मा-खंपादक भारतखुदशांप्रवत्तक 
FACTS, ता० १२ अप्रैल १३१३। ` र : 

` हर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति 

का आरम्भ होगया | त्रेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्त्र 

- पुनः पदार्थयुक्त साषार्थ, उपरान्त भाचार्थ, और नोट में सन्देह निवूर्ति के लिये 

धात्वर्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धमे के 

प्रेमियों को कम से कम यह समक कर भी ग्राहक दोना चाहिये कि, उनके मान्य 
ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। 


 ' बाबू कालिकाम्रसाद sit—faes मर्चेन्ट कमनगढा, बनारस सिटी 
> ASAT ५८४ ता० २७-३-१३। Et 
झाप का भेजा अथर्ववेद भाष्य का ची० पी० मिला, मै आप का भाष्य देख 
कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूणे करे। 
आप बहुत काम पक साथ न छेड़कर इली को तरफ समाधि लगाकर पूर्ण 
करेंगे । मेरा नाम ग्राहको में लिख लीजिये, जव २ अङ्क छुपे सेरे पाख भेज देना। | 


> 


श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंहजी वर्सा,सु० पकडला पोस्ट 
किशुनपुर, जिला फतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसस्बर १६१३ । 577 
aera में आप का किया हुआ “अथवंवबेद्‌ भाष्य” निष्पक्षता का आश्य 
` लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भरडार की एक बड़ी | 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आप को वेद भंण्डारे के ' आघश्य” 


कीय कायी के सम्पांदन करने का बल्न प्रदान कर । अ 


शय पंडित श्रीधर पाठक जो, ( सभापति 
घः ate ) ) 


| | 
3 
a 


a चिला; नी 7 


नाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या में आइक नदी fama 


- धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ इनके 


का यह भी कत्तव्य है कि उनकी आर्थिक सहायता 


आपका अथवँचेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट इ आ । आप ही 
we पाण्डित्य-पूणे कति वेदार्थं जिश्ञासुऔ को बहुत हितकारिणी होगी । आप 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और अन्थ सवैथा उपादेय है। 


ग्रकाश लाहौर ९२ आषाढ संवत्‌ (८७३ ( २५ जून ९८९६ 
लेखक श्रीयुत Fo श्रौपाद दामोद्र सातवलेकर जी ) | 


हम पण्डित क्षेमकरणदाल जौ का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते २. 
खामी ( दृयानत्द्‌ ) औ ने लिला है-कि बेद का पढ़ना पढाना आयो का परम | 
धमे है--इसके अनुकूल आओ पंडित जी अपना समय “वेद अध्ययन में लगाते 
हैं--ओऔर आयो के लिये परम उपयोगी gern प्रकाशित करने मै पुरुषार्थ | 
करते रहते दै-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रौ तथा रुद्राध्याय का. | 
भाषा में अथे प्रसिद्ध किया है-ज्ञों कि आयौं के लिये पठन पाउन में उपयोगी. 
हैं। इस सम्बन्ध में यह अथवेवेद्‌ के पांख कांड छुंपवा करं निःसम्वेहं get 
tr पहुंचाया है। आयौं की जो शिक्षा श्रणाली. थी उसको हूटे आज पांच 
BHT घ हो चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद्‌ के कपर 
लोगो के भीतर इंढ़ frat Sete करके. एक घम कां दौपक प्रकाशित - 
क्षिया । परन्तु हमें शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने में आये लोग इतना समय 
नदी लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी झगड़ों की बातों में लगाते हैं। हमारा 
विश्वास है कि जब तक पं० क्षेमकरणदाल जी जैसे वेदाभ्यासी परुषार्थी लोग. 
अपना समय वेदो के खोज में न लगाषेगे तब तेक आथ संमाज का क्रोई गौरव 


: ७ ` 
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` नहीं बढ़े शकशा । अथवेवेद्‌ के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर 


सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस सभय तक छुपा हुआ है वह बड़ी | 
अधूरी दशा मे है, सुक्त के खुक्त ऐसे है कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका... 
नहीं हुई ।..... ......इस समय जो पांच कांडा का भाष्य पंडित जी ने प्रका 


- शित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है। प्रथम उन्होने | 


सूक्त के तथा मन्तो के देवता दिये हैं--पश्चात्‌ न्द्‌... विद्वानों का यही काम 

है कि ae जैसे जैसे साधन उनके पास हो वैसा वैसा सोच कर वेद मन्त्रीका | 
अर्थ प्रकाशित करें। ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होंगे, तब सच्चे अर्थ खोज 
करना आगामी विद्वानों को सरल होगा | परन्तु इस समय बड़ी भारी कठि 


हैं और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाष होने के कारण हानि के डर से 
पुस्तकां का प्रकाशित करना बन्द होता हे । इसलिये सब आयो को परर 

उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे विद्वान्‌ पुरुषार्थी के अन्य. 
लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । त्रिवेदी. कोई 


लगा दी है” A जो ने जो कुछ किया है बह वैदिक घमं 
प्रवृत्त होकर-इस लिये न केवल सब आये पुरुषो का यह कत्तव्य 


भाष्य को मोल-लेकरं'जिवेदी alt को "उत्साहित करे किन्तु” न ऽशो कै 


र Se eee 
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The VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Baruda State 


& 624 dated 6th February 1913 
J eee gies decided to purchase 20 copies of your book entitled 


prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
6 For Encouragement Fund र 


ग RAI THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail 
Khan Letter dated March 25th, 1914. 

The Atharva Veda Bhashya:—lIt is a gigantic task and spsaks 
volumes for your energies and perseverance that you should have 
undertaken at an advanced age 1 wish I hada portion of your will- 
power: : 
- Letter dated 30th April 1914 
दै | very much admire your labour of lore and hope:..the venture will 
not fail for want of pecuniary support र छ 


1 . 


THE MAGISTRATE OF ALLAHAABD, °. "> 
Letter No. 912 dated 21st May 1915 
ae Has the honour to request him to 9650 good as to send a copy 
’ each of the Ist and 3rd Kandas of -Atharva Veda Bhashya to’this office 
for transmission to the India Office, London. 


/ 1 THE ARYA PATRIKA LAHORS APRIL 18 0914. 
2 Pes Atharva’ Veda Bhashya or commentary on the Atharvz Veda, 


which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das 

- - ४७०1, does great credit to his energy, perseverance and scholarship 
द The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the pre- 
eminent position in Sanskrit literature ..... The arrangement is good 

न the original Mantra is followed by a literal translation and their 
200 bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious ; 


they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words. 


quoting the authority of Ashiadhyayi of Panini, Unadikosha of 
-Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali and other 
standard ancient works...... The Pandit appears to have laboured very 
rd and the Book before us does credit to his erudition ; scholars 
" not agree with certain of his renderings, but like a true Arya, 
ठ who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the 
[ed s something which will elevate and ennoble mankind 
ices to verses where the word has already occurred in this 
to enablethe reader to compare notes. There can 


अथव चेद भाष्यम. It has been sdnctioned for use of the library and the, 


a interpretation,but honest attempts like these — 
16 task easy to others are commendable. We are 
i 


All rights rayarval 


॥ झोड्यू ॥ : 
प्रियं at eu देवेषु प्रियं राज॑सु मा कृण । 
प्रियं सर्व॑स्य॒ aa उत - शुद्र उतायं ॥ ९-७ 


DATO Flo १६ Yo ६२ म०१। 
प्रिय मोहि करे देच, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शद -और अर्य में ॥ 


अथववेद भाष्यम्‌। 
सप्तदशं काण्ड्स्‌ । 


आर्यंभाषाथासनुत्रा द्‌-भा वाथा दिसहितं 
संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमा णसम॒न्वितं च। 
श्रीमद्रजाधिराजप्रथितमहायुणमहिमधीरेवीरचिरप्रतापि आ 
- सेयाजीराचगायकचाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवेचेद्साष्येघु 
लब्धदक्षिणेत्त 
at पण्डित क्षेसकरणदासचिवदिना 
निमितं प्रकाशितं च । - 


« Make me beloved among the Gods, 
३ beloved among the Princes, make 
Me dear to every one who sees, 
_ to Sudra and to Aryanman 


- Griffiths Trans. Atharva 19: 62: 1 
अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ चाजपेयिप्रवन्धेन . 
प्रयागनगरे आंकारयज्चालये सुद्रितः 
सर्वाधिकारः स्वाधीन एव Thera: | नल 
प्रथमादत्तो संवत्‌ १४७५. वि० 
कं | - सूल्यम_ 12). 
सन्‌ १६१८ Fo 


“आह ` 


if 
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FRR TE ba 


Ce 


ral 
x 


gee a Seren 


al 


eS SS 


१००० पुस्तकानि 


SRR Ody 


3 ates Ce 


i 


काएड' | सहित _२| ale] ५ | ६७ f= |8 |१०| ११ 
SSG | SS) Mls १॥।=) [ey ) | २ | श) Fan) | २।) ae 4 
| ed पृष्ठ ३,६०० 
| ee Cn Te | 
_ मूल्य | २) १८) १।) १7) | ॥-) | a SE ESE) 


स्तुति, खस्तिबाचन, शान्ति 


० होतम. oe | | 
“बेद सब सतिवा की पुँदतके Ee पढ़ना पढाना | 
ु आर सुनना सुनाना सब आर्यो' का परज चस हे ॥/? हि 
Co झनन्द्समाचार | | | 
® चे > N ee 
अथर्वयेदभाष्यस्‌*-जिन वेदो की महिमा सब बड़े.२ waht, सुनि और योगी my! 
आये हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने. a! लग रहे हैं । वे अब तक संस्कत में होने 
के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यज्ञुवेद और खामवेद का अथं तो भाषा में हो चुका! 
है । परन्तु अथवेवेद्‌ का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था , इख मंद्दाहुटि को पूरा करने | 
f 
| 


- 


के लिये प्रयाग निवासी do चोमकरणदाल त्रिवेदी ने उत्खत्द Pea है। चे भाष्य को नागर 
(हिन्दी) और संस्कृत में वेद, निघण्ट, निरुक्त, व्याकरणादि खत्य met के प्रमाण से वडे 
परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे है। र 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है । १-सूक्त के देवता, छन्द,उपदेश, २-सस्वर सूख मन्त्र | 
३-सस्वर पद्पाठ, ४--मन्त्रो के शब्दौ का काष्ठ में देकर सान्वय भाषार्थे, ५ --भावार्थ, द-आव| 
श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ में लाइन देकर सन्देह निवृत्ति क, 
लिग्ने शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणां से लिद्धि । i 
इस वेद में २० छोटे बड़े काण्ड हैं, TH एक काण्डका भावपूर्ण संक्षिप्त at पुरुषों के| 
समझने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प सुल्य में छुपकर ग्राहका के पास” 
पहुंचता है | वेदपेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, सलाहकार, विद्वान और सर्व साधारण st!) 


` “पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयो और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और जगत्‌पिता परमात्मा, 


के पारमार्थिक और सांसारिक. उपदेश, sara, वैद्यकविद्यो, शिल्पविद्या, राजविद्यादि। 
अनेक क्रियाओं का तत्त्व जानकर आनन्द भोग और धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीति पाबं। | 
छुपाई उत्तम और कागाज्ञ बढ़िया रायल अठपेजी है । i 


स्थायी ग्राहकों में नास लिखाने वाले सज्जन २०) FAST छोड़कर || 
पुस्तक ato पौ० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते हैं।| 


Boi al 
काण्ड- १८ छप रहा है । कांड १६ शीघ्र प्रकाशित होगा | |, 
हवनसन्चा:--धमे शिक्षा का उपकारी पुस्तक--चारों.घेदों के संग्रहीत मन्त्र ईश्व! 
करण, इवनमन्त्र, घामदेव्यगान सरल भाषा में शब्दार्थ सहित |. 
संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, Tea ।)॥ . ae हु 
रुद्रा्याय :--प्रस्तिद्ध यज्ञुवेद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र मन्यव डतो त इषवे नमः)|| 
अह्मनिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४८ मूल्य le) |, 
सद्राध्यायः-सूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ सूल्य )॥ [i 
वेद्विद्याये-वेदौ मै विमान, नौका अस्त्र शस्त्र निर्माण, व्यापार, गृहस्थ, अतिथि 
सभा, AAAA का वर्णन मूल्य”) दु | 


RE. 


'पता--प॑० क्ञेसकरणदास त्रिवेदी | 


२५ द्सिश्बरः ५१६ Lerpin: Panini kanya व्लूकशमंश;० प्रयाग | ( Allahabad ) | 


ae 


: ay 
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ह 


१--सूक्त विवरण आधवंबेद; कागड१७॥ | 


तह... 
सूक्त| ` सूक्त के प्रथम पढ्‌ देवता... उपदेश |. 
१ |  विषासहिं सहमामं | “मं वा | - आयुकी बढ़ती 


विष्णु 


; २-अथवेवेद, काण्ड ९७ के मन्त्र अन्यवेदों में सम्पूर्ण वा कुछ भेद 


अन्त्र संख्या मन्त्र (काण्ड १७) a अध्याय, चिक, उ 
सुक्त, मन्त्र | Sh | अन्त्र, | चिक 


१ उदगादयमादित्यो १।२४ |१।५०।१३ ` 


RRR SS (2, 
: ME 


00-0.0 Public Domain. Panini 
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TE 


उथववेदः॥ 


प्रथमोऽनुवाकः॥ 


मूक्तस्‌ ९ [ पर्यायपूक्तंस ] ॥ | 

१--३०॥ इष्द्रो विष्णुर्वा देवता ॥ १ आर्ची जगती , २, ३, ७ विराडति- 
जगती ; ५ निचृदतिज्ञयती ; ६, ७ अष्टिः ; त, ११, १६ अतिथुतिः , ३) १४ 
विरांट्‌ शक्करी ; १० झुरिग्‌ श्रुतिः ; १२ ऊतिः ; १३,प्रक्ृतिः ; १४ शक्करी 
स्वराट्‌ शक्करी ; १८ सुरिगष्टिः ; १६, २४ स्वराडछ्टिः ; २० आर्षी गायत्री 
विराडार्षी geet १:२२ आध्येचुष्टुंप.; २३ ची जिष्डुप्‌ ; २५ अलुष्दुप 
आष्युंष्णिक्‌ ; २७ विराडाषी जगती ; २८, २६ भिष्ठुप्‌; ३० आघा त्रिष्ठपू॥ 
आयुदद्ध्यथेमु पंदेश+---आयु की बढ़ती के लिये उपदेश ॥ ~ 


दिषासहि सहसांनं सासहानं सहीयांसस्‌। . 
` सहंमानं सहोजितं स्वृजितं गोजितं संघनालितंस्‌ । 
इड्यं नाम हु WRAY ष्मान्‌ भयासस्‌ ॥९॥ 


'सहेमानस्‌ | स॒हः-जितंस्‌ । स्वः-जितेस्‌ । गो-जितंस्‌ जलं 
- जितंस्‌ ॥ ईड्यंस्‌ । नाम । हे । इन्द्रस्‌ । 
MATIZ ॥ १७ 


| 06-0.॥ Publi 


: ( न arg ) Digitized by Arya SOC ety ii and ०७०1० ३२6 Q [ ५९२ ] न | । 


; भाषार्य--(विषालदिम ) विशेष हराने are, (खदमानम्‌ ) दबा लेते 
हुये, ( सालद्दानम्‌ ) दया खुकने वाले, ( सहीयांसम्‌ ) अत्यन्त शक्तिवाले-- 
(सहमानम्‌) वश में करते हुये, ( सहोजितम्‌ ) बलवान्‌ के जीतने वाले, (a 
तम्‌) at जीतने ata, ( गोजितम्‌) भूमि जीतने वाले, ( संघनजितस्‌ ) पूरा ` 
wa जीतने वाले- ( ईड्यम्‌.) बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ परम Geet वाले 
' जगदीश्वर ] को ( नाम ) नाम से (हव ) में पुकारता g,( आयुष्मान) बड़े आयु 
चाला ( भूयासम्‌) मैं हो जाऊं ॥ १॥ 
भावाय-दे agen ! जिस सर्षजनक जगदीश्वर परमात्मा ने सब 
` चिष्नो को माश करके तुम्हे अनेक जुल के साधन दिये हैं, तुम उसी की उपासना 
। से बहुप्रकार शक्ति बढ़ाकर संसार मे यश और कीर्ति फैलायो ॥ १॥ 
। _ विषासहिं सहेसानं सासहानं सहीयांसस्‌ । 
Beart सहोजित स्वर्जितं गोजितं संधन7जितस्‌ । 
ईड्यं नाम हु इन्द्र मिया दे वानां yareg ॥ ३ ॥ 
fa-wafeq । सहंसानस्‌ । ससह नश । सहीरयांसस्‌ ॥ सह- 
मानस । सुहः-जितंस्‌। स्वः-जितस्‌ । गो-जितस्‌ | संधन- 
अतस्‌ ॥-ईडयस्‌ । नास । ढे । इन्द्रस्‌ । faa दे वानास्‌। . 4 
। अयासस ॥ २ ॥ 4 


१--( विषासहिम्‌) षड अभिभवे शक्तः a यद्धि--क्िसत्ययः। चिशेषे 

> णाभिमचितारम्‌ ( सद्दमानस्‌ ) ताच्छील्यव्योवचनशक्तिषु चानश्‌। पा० ३। २। 

_ २१२३। लददेश्वानश्‌। अभिभषन्‌ ( साखद्दानम्‌ ) खद्देखिटः कानच्‌ ,, छाल्दूसो 
| ` ` दी्घः। पूर्वमपि अभिंभवितारम्‌ ( सद्दीयांसम्‌ ) तुश्च्छुन्द्खि । पा० ५। ३। ५६। 
 सोढ-ईयसुन्‌ । तुरिष्ठेमेयःछुः। पा० ६।४।१५३। gates! शक्तिमत्तरम्‌ 
 (सद्दमानम्‌) वशीकुर्वन्‌ ( सहोजितस्‌ ) बलवतो जेतारम्‌ ( खर्जितस्‌) खगस्य 
` “जेतारम्‌ (गोजितम्‌) भूमेजेतारम्‌ ( संघनजितम्‌) साहितिको दीर्घः । 


सम्यग जनस खम्पूरेछुचणीदिलच्णस्य जेतारम्‌ (faq) स्तुत्यम्‌ ( नाम) 
नाज्ञा ( हे ) हुवे । आहृयामि ( इन्द्रम्‌. ) परमेश्वर्यवरतं जगदीश्वरम्‌ 


युष्मान.) दी घंजीबनयुक्तः ( भूयासम्‌ ) भवेयम्‌ ॥ 


सू० ९ [ ४९२ ग” तदश कापड २७०” (६३,२८०) 


आषाय--( दिषासदिम्‌) विशेष दराने वाले......[ सन्त्र १, | vd 
(team) बड़ाई योग्य ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र [ परम ऐश्वय वाले जगदीश्वर] को - 
( नाम ) नाम से (हव) मै पुकारता हूं, ( देवानाम्‌) विद्वानों का ( प्रियः ) प्रिय, . 


( भ्रूयासम ) में दो जाऊं ॥ २॥ हे । ५ 
भनांवार्थ--मन्न १ के समान ॥ २॥ < oT SRE 
A 
विवाशुदि सह॑मानं सासहु।नं सहीयांसस्‌ । (स 


सहसान सहोजितं स्वजितं गोजितं संधनाजितंस । 

ईड्यं नासे हू इन्द्र शियः अजानां भूयासस्‌ ॥३॥ . 
वि-ससहिस्‌ | सानम्‌ | सथ॒हानम्‌ । सहोर्यांसस ॥ सहंसा- | 
नस्‌ । सह -जितंन्‌ । रुवः-जितंभ्‌। गो-जितंम्‌। सं धन-जितस॥ 
इड्यंस। नामं । हे । इन्द्रम्‌ । frat य-जानास्‌। | 


सयणसस्‌ ॥ ३७ 


भाषार्थ-( विषासाहिम्‌) विशेष दराले घाले......[ मन्त्र १ ¬ ४ 
( fer) बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम Rat वाले जगदीश्वर] को 
(नाम ) नाम खे ( छे ) मैं पुकारता है, ( प्रजानाम, ) प्रजायणो का ( प्रियः) ` 
प्रिय ( भूयासम्‌) मैं दो जाऊ ॥३॥ , 

भावार्थ--मन्त्र १ के समान है ॥ ३॥ 


विषाणि सह॑मानं सासहानं संहोयांसम्‌ | 
सहमानं सहोजिते Safed गोजित संधनाजितंस्‌ । 
Sea नामं हृ इन्द्रं fra: पशना FATT ॥ ४॥ 


३--( प्रजानाम ) जनपद्पुरुषाणाम्‌ । अधयत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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बल 


‘facta ॥ ईड्यम । नास । है । इन्द्र स्‌ श्रियः। पुशनास । 


` भयासस ॥४७_ . 


भाषायं-( विषाखदिम्‌ ) विशेष दराने चाले......[ मन्त्र १ J— 
( इड्यम्‌ ) बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ] को 
(नाम) नाम से (ह्वे ) में पुकारता हुँ, ( पशूनाम्‌ ) प्राणियों का (प्रियः) प्रिय | 
- (भूयासम्‌ ) में हो जाऊ ॥ ४॥ द 
भावायं-मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 


विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
. सहमानं सहोजित स्वर्जित गोजितं संधनाजित्‌ । 
‘Sed नास ह इन्द्र॑ भियः संसानानां झूयासस ॥ ५ ॥ 
fa-aefer । सहमानम्‌ । ससहानस । सहीयांसस ॥ सहसा- | 
नस सहः-जितस्‌। स्वः-जितस्‌। गो-जितस्‌ । खल ह ह 
` जितम्‌ ॥ ईड्यम्‌ । नाम। हे । इन्द्र॑म्‌ । मिय: । . ससाना- कः 
ata । भयासस्‌ ॥ ५॥ | 


- भाषाय--( विषासह्दिम्‌ ) विशेष हराने वाले, ( सहमानम्‌ ) दबा लेते 
हये, ( सासद्दानम्‌ ) दबा चुकने वाले, ( सहीयांसस्‌ ) अत्यन्त शक्ति वाले-- 
( सहमानम्‌ ) वश मे करते इये, (सहोजितम्‌) वलवान्‌ के जीतने वाले, (खजितस) - 
खगे जीतने घाले, ( गोजितम्‌ ) भूमि जीतने चाले, ( खंघनजितम्‌ ) पूरा धन 
जीतने चाले--( इेड्यम्‌ ) बड़ाई योग्य ( इन्द्रम्‌) इन्द्र [ परम पेश्वये वाले 
जगदीश्वर ] को ( नाम ) नाम से ( हो ) में पुकारता हूं, ( समानानाम्‌ ) तुल्य 
पुण घाली का ( प्रियः ) प्रिय ( भूयासम्‌ ) मैं दो जाऊं ॥ ५॥ : 


he 
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Se 


उदिह्दिहि qt viet माभ्युदिहि । द्विवंश्‍च मह्यं रध्य 
सा चाहं द्विषते रधं. तवेदू विष्णो बहधा वीयाणि। त्वं नः 
पृणोहि प॒शुभिवि शवरूपः सधायाँ मा धेहि परमे व्यासम्‌ \ई 
` उत्‌ । इहि । उतू । इहि । सय । वचसा । ari wh व a 
उदिहि u द्विषत्‌ । च । महास्‌ wag । मा । च.। अहस्‌ । 
द्विषते । cwaqi. तवे । इत्‌ । विष्णो इतिं । बहंधा । 
वोयाणि ॥ त्यस्‌ । नः । पणीहि । पश-भिः । विश्व-रूप: 

-घायाँस्‌ । सा । थे हि । परमे । वि-अमन्‌ ॥ ६७ | 

भाषाय-( सयं ) दे सर्य! [ सब के चलाने वाले परमेश्वर ]( इतं a 

इहि ) तू उद्य दो, ( उत्‌ हद्दि ) तू उदय हो, ( वर्च॑सा ) प्रताप के साथ (मा) 
मुझ पर ( अभ्युदिद्दि ) उदय दो-( द्विषन्‌ ) ` बैर करता इआ [ श्रु ] (च) . 
अवश्य ( मह्यम्‌ रध्यतु ) मेरे वश में हो जावे, (च) और ( अइम्‌)मे ` 
( द्विषते ) बेर करते इये के (मा रधम्‌ ) वश में न. पडू. ( विष्णा). हे विष्णु! ४ 
[ स्व्यापक परमेश्वर | ( तव इत्‌ ) तेरे ही ( धीर्याणि ) चीर कमं [ पराक्रम | ४४ 
( बहुधा ) अनेक प्रकार हैं । (त्वम्‌) तू (नः) at ( विशवरूपेः ) सब रूप 
चाले ( पञ्चभिः) प्राणियों से ( एणीदि ) भरपूर कर, (मा) सुरे ( परमे) ` ae 


६--( डद्हि ) उदितो भव:( डदिद्दि ) वीप्सायां दिवेचनम्‌ ( सूयं) . 
राजसूयसूर्य० । पा० ३। १ । ११४ । सरतेः खुवतेवा क्यप्‌ । दे सवंव्यापक सरथः | 
प्रेरक परमेश्वर ( चर्चला ) प्रतापेन ( मा) माम्‌ ( अभ्युदिदि ) अनिलच्योदितो 
भव ( द्विषन्‌.) वैरयन, शत्रू: (च) निश्चयेन ( महाम्‌ ) सद्म ( रध्यत ). 
रघ हिसासंराद्वयोः--श्यन दिवादित्वात्‌ | रध्यतिर्वशगंमनेऽपिहश्यते-= तिर® 
१० | ४० । वश प्राभोतु (च) समुचये ( अहम्‌ ) धार्मिकः (fart) दवणे 
ada शत्रवे ( मा रधम्‌) चशं न प्राप्नुयाम्‌ ( तव ) त्वदीयानि ( 
( विष्णो ) हे सर्घव्यापक परमेश्‍वर (यसि) बोर (य की 
शवर ( नः ) areata ( प॒णीदि ) पूरय ( पद्चमिः प्राणिभिः 
नानास्वरूपेः ( खुधायाम्‌. ) gre घाज, 


Foe 
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न ष व 
सब से ऊंचे ( व्योमन) विशेष रक्षा पद्‌ में ( छुघायाम्‌) पूरी पोषण शक्ति के 


. बीच.( घेडि ) रख ॥ ६॥ 
भावार्य-हे वीर विद्वानो ! उस महावली सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को 


_ झ्लवव्यापक साक्षात्‌ करके सब का उपकार करो ॥ ६॥ 


` ठदिद्यदिहि. ga. वेरा साभ्युदिहि। यांश्च पश्यासि 


धांशच न तेष॑ मा gate कृधि तषेदू विष्णो बहुधा वीयाशि। 
त्वंनः पृणोहि पशुभिविइघरूपः सायां झा घेहि परमे 
च्यॉमन्‌ ॥9॥ 


so 


उदिहि॥ यान्‌ । च॒ । पश्योसि । यान्‌ । तच । न । ag । 

11 स-सतिस्‌ । कृधि । तव इत्‌.। घिष्णो इति । बहुचा । 
चौशाणि ॥ त्वस्‌ । लः.। wate । पशु-लिः । विश्वकप; । 
 श-्धायांस्‌। मा । थे हि । परमे वि-ओमन्‌ ॥७॥ : | 
भाषार्स-( at) हे सूर्य ! [ सब के चलाने वाले परमेश्वर ] ( उत्‌ 


उत्‌ । दहि । उत्‌। set सूर्य । वेसा । सा। अभि- | 


a इहि ) तू उदय दो,( उत्‌ इदि ) तू उदय दो ( चचा ) प्रताप के साथ (मा) 


` मुझ पर ( अभ्युदिदि ) उद्य हो। ( यान्‌) जिन [ समीपस्थ प्राणियों ] at 


"(पश्यामि ) मैं देखता हुँ (च च) और ( यान्‌) जिन [ दूर चाला ] को' 


(न) नहीं [ देखता हे], (Ag ) उन पर (मा ) सुक को ( छुमतिस्‌ ) उमति 


(कृधि ) कर, ( विष्णा ) हे विष्णु ! [ सर्वव्यापक परमेश्‍वर ]( तव इत्‌). 


Z 
‘ 
s 
4 


(सः) खो तू (नः) दमें ( खड) सुखी रख, (ते) तेरी (gaat) छुमठि . 


= 
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Foe [ ४९२ 7] SIT कातडं ॥ १० ॥ (३,९८२) 


सावाय-मडुष्य परमात्मा को उपास्य देव. सममकर सब समीप 
घाले और दूर घाले प्राणियौ का उपकार करसे रहे ॥ ७॥ a 


झा त्या दभन्त्सलिले अप्सर न्त्ये पाशिन उपतिष्ठन्त्यच। | 
हित्वा्शस्ति दिदुसारुझ र्ता इ नो सुड सुसतौ ते स्या 
 तघेददु विष्णो बहुधा वौयाणि । त्वं न; पृणीहि पशुभिविजव- 
रूप: सधाया सा धेहि परमे च्यासन्‌ ॥ ८॥ 


सा। स्वा । TAT । सलिले । झप्‌-बु । अन्त; ये । पाशिनं; ` | 2 
जुप-तिष्ठन्ति । अच ॥ हित्वा । अशस्तिस्‌ । दिवस्‌ । आग 
MIT: । एतास्‌ । Sl नः | सड । स-स॒तौ। ते । स्यासम। 
। इत्‌ । विष्णो इति । बहु-घा । वोयाणिं ॥ त्वस्‌ । 
। पणीहि । पश-भिः। विश्व-रूप: । स-धायाँस्‌ । सा । 

। प्रुसे । वि-अासन्‌ ॥८॥ | 


MIATA —[ दे परमेश्वर! ] (त्वा) gk उन [विप्रो] ने (मा 
दभन्‌) नहीं रोका है, (ये) जो ( पाशिनः ) बन्धन घाले [ विश्न], (सलिले) 
अन्तरिक्ष मै ( अप्छु अन्तः ) तन्माभाओ के भीतर ( अत्र ) यहां, [ संसार मर ] 
(उपतिष्ठन्ति ) उपस्थित हैं। (aa) इस ( अशस्तिम्‌) अपकीति को 
( हित्वा ) छोड़कर ( दिवम्‌) व्यवहार ( sree: ) तू ऊंचा हुआ हे 


a 1231. 


४--( त्या) त्वाम्‌. ( भा दभन्‌) दस्मु हिंसायां माङि, लुङि रूपम्‌। च 
हिंखितवन्तस्ते fat: (सलिले) अन्तरिक्ते ( अप्छ ) आपों ब्यापिकास्तत्तः 
मात्ाः--द्यानन्द्साष्ये-यज्ञु० २७ । २५ । व्यापिकाछ aaa ( 
मध्ये ( ये) विज्ञाः ( पाशिनः ) बन्धनचन्तः ( उपतिष्ठन्ति ) उपस्थिता सबल्ति a 


( ३, २९२ ) aes by Arya व्यद्यववेदभाणिये and eGangoigy 6 ९ [ ५९३ ] 
SES SC HRS स्स 

[arc आशा ] मे ( स्याम.) दम ata, ( विष्णो) हे विष्णु | [ सर्वव्यापक 
परमेश्वर ] (तव इत्‌) तेरे ही. ` [ मन्त्र ६ ]॥.८॥ 


` `  भावार्थ-परमात्मा ने सब fast को हटाकर तत्त्वा के परमाणुओ से 
'सूर्य तृण आदि बड़े छोटे पदार्थों को रचकर परस्पर आकषण में ठदराया है 
` तुम सब उख परमातमा की उपासना करके तत्त्वज्ञान से.उन्नति करते जाझो ॥८॥ 


त्वं ने इन्द्र मह ते सौभगायादव्धेभिः परि पाहथत्तभिस्त- 
aq विष्णो बहुधा वोयाणि । त्व नः पृणोहि प॒शुभिविशव- 
रूपः । सधायां सा धेहि परमे. व्योमन्‌ ॥ ८॥ 
त्वस्‌,। नः । इन्द्र । सह ते । सौभ॑गाय । wees: । परि । 
- चाहि । अक्त-भिंः। तव॑ । इत्‌ । विष्णो इतिं। बह-चा । 
_ थोयाणिः ॥ त्वस्‌ । नः । पणीहि । पश-भिंः। विशव-रुपः 
स-घायाँस्‌ । मा। थे हि । पुरमे वि-ञ्ोसन्‌ ॥ ८॥ ` 
ie भाषाय- (इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ परम ऐशवर्य वाले जगदीश्वर ] ( त्वम्‌) . 
तू ( न: ) इमे ( महते ) बडे ( सौभगाय ) खुन्दर पेश्वर्य के लिये ( अद्ब्धेमिः) 


` [अपने ] अखण्ड ( waft: ) प्रकाशो के साथ ( परि) सब ओर से ( पाहि ) 
, . . बचा, (विष्णो) दे विष्णु | [ स्वेब्यापक परमेश्वर ] ( तव इत्‌ ) तेरे ही.” 


-. तमत्त्रद]॥६॥ 


“८ भावाय-मदुष्य परमात्मा के अखरडक्षान छे प्रकाश से संसार में बड़ा 


` घेश्वय पाकर सुरक्षित रहै ॥ & ॥ 


_ द os 
अस्मान्‌ ( सुड ) gaa ( छुमतौ ) अजुभदबुझौ (ते) तव ( स्याम) सवेम। | 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | 
| 5 ३-(त्वम्‌) (नः). अस्मान्‌ ( महते ) प्रवृद्धाय ( सौमगाय ) महैश्यर्ण- | 
प्ये ( अदब्धेभिः ) थहिंसि तैः । अखरिडतेः ( परि) aaa: ( पादि ) रक्ष ४. | 


ae _ (अक्तुमिः) पः किच्चं। उ० १। ७१ | अब्जू व्यक्तिन्र्षणकान्तिगतिषु-चुन्‌ a 


कै; प्रकाशी: किरणे; | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ ` 
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` 1 त्रयो दिदा आओयव्यपबुद्धिरूपा afeded व्यवद्दारम्‌ ( दिवः ) व्यवहारान्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


woe [५९२] सझप्तदशं काणडस्‌ ॥ ९७॥ “ (३,२८३) 


त्वं न॑ इन्द्रोत्तिभिः शिवाधिः शंत॑मो भव । आरोह feted _ 
fedt गृणानः सामंपीतंये मियधांसा स्वस्तये तवेद्‌ विष्णो ` 
बहधा वौयाणि त्वं नः पृणीहि पशभिविश्‍वरूप; स॒ धाया | 

सा धेहि परमे व्यासन्‌ ॥ ९० ॥ (९) fr 
त्वस्‌ । न; । इन्द्र । जुति-भिः। शिवाभिः । शस्‌ -तंसः। भव ॥ 
झा-राहन्‌। चि-दिवस्‌ । दिवः ।. ग॒णानः। सेम॑- पीतये। . 
पिय-धाँसा । स्वस्तय । तवं । इत्‌ । विष्णो इति । दह -चा । 
कीयाणि॥ त्वथ । नः । पणोहि, । प॒श-भिः ।विश्व-रूप: 0 २ 
g-uratg । सा । धे हि. । परमे. वि-मामन्‌ ॥ ९०॥ (१) x 
भाषाण- (इन्ठ्री दे इन्द्र | [परम ऐश्वर्य घाले जगदोश्‍वर] (शिवाभिः) 


- मज्ञक्षमय ( ऊतिभिः ) रक्षाओ के साथ ( त्रिदिवम्‌ ) तीन [ आय व्यय बुद्धि ] २. 


व्यवदार में ( आरोहन्‌ ) ऊंचा होता हुआ और (दिवः) व्यवदारौं को (गणान) 

जताता हुआ ( श्रियधामा ) प्रिय पद्‌ वाला ( त्वम्‌) तू ( सोमपीतये ) पेशबयं की | 

रक्षा के लिये [ दा अमूत पीने के खये ] और ( खद्तये ) सुन्दर सत्ता [दशा] | 

के खिये ( न; ) इम को ( शंतमः ) अत्यन्त सुख देने वाला ( भत्र ) दो, (fas) २ 

हे विष्णु ! [ सवे व्यापक परमेश्वर ] (तव इत्‌) तेरे ही” [ मन्त्र ६] ॥१० 
भावाय-परमांत्मा अपनी अपार महिमा से प्राणियों को उनके पुष . 

ad के ager आय, व्यय और वृद्धिरूप फल देता हुआ अनेक व्यवद्दार 


१०-( त्वम्‌) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र ) हे परमैश्वयंवन्‌ जगदीश्वरः 
(ऊतिभिः) रक्तामिः (शिवाभिः ) मङ्गलयुक्ताभिः ( शंतमः ) छुखयिततमः ( भव) 
( आरोहन ) झारूढ उन्नतः सन्‌ ( त्रिद्विम्‌) अ० 81 ५। १० । दिवु व्यवहारे | 


( ग्रणान: ) विज्ञापयन्‌ । -उपदिशन्‌ ( सोमपीतये ) फऐेश्‍वयरक्ष याय 
पानाय ( प्रियधामा ) प्रियपद्‌ः। प्रियतेजाः ( खस्तये ) शोभचास्तित्वाय॒ । सुद 
शांप्रात्तये | अन्यत्‌ FATT ॥ 

२. 
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( ३,२८४ ) ओ- इथवंवेदभाष्ये सख्‌०९{ ५९३ ] 


MN SS क न कन 
का डपदेश करता है, हे मजुष्यो ! उसी की उपासना से पुरुपाथ के साथ ऐश्वर्य 

' बढ़ाफर अपनी दशा खुधारते Tat ॥ १० ॥ 
त्वसिन्द्रासि विश्वुजित्‌ da वित्‌ पु हू तस्त्वर्सिन्ट्र। त्वसि- 


syd सुहवं स्तोसभेरयरव स at गुड सुम॒तौ त त्यास तवद 
- विष्णो बहुधा वोथाणि। त्वं न: पृणीहि पशुलिवि घवरूपः 
सथाया सा घडि परसे SATAT ॥ WN 
wag । इन्द्र । असि । विश्व-जित्‌ । सव -वित्‌ | परु-हतः 
त्वम्‌ । इन्द्र ॥ त्वस्‌ । इन्द्र॒ । इमस्‌ Sea) SAAT ॥ 
आ । ई रयस्वु। सः । नः सड । सु-म॒तौ । ते । ल्यास । 
तष॑ । इत्‌ । fuser इति । बह -धा । घोयाणि ॥ cage 
. न | पजीहि । पशु-भिः । दिशव-रूणेः । खन-्धायाँस्‌ । सा । 
a fe । परमे । वि-आमस ॥ ९९ ॥ के ४ 
भाषाणयं--( इन्द्र ) दे इन्द्र | [ परम ऐश्वये वाले जगदीएवर ] (त्वम्‌) 


- तू ( विश्वजित्‌.) सब का. जीतने वाल्ला, ( सर्ववित्‌) सघ का जानने याला, 


, (इन्द्र ) छे इन्द्र | [ परभ ऐश्‍वर्य याले अगदीश्वर ] ( स्वस्‌ ) तू ( पुण्हतः ) 
बहुत प्रकार पुकारा गया ( असि ) है । ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( त्वम्‌) तू ( इमम्‌) 
इस ( खुहवम्‌) अच्छे प्रकार पुकारने चाली (स्तोमम्‌) स्तुति को ( आ ) 


यथात्‌ (fewer ) प्राप्त कर, ( सः ) खो तू ( नः) एमे (ae ) Get रख; (ते) 


` तेरी ( खुमतौ ) gafa [ छुन्द्र रज्वा ] मै (स्याम) हम दोव, ( विष्णा ) हे. 
विष्णु ] [ लवे व्यापक परमेश्वर ] (तच इत्‌) तेरे दी ``" [ weer ६]॥ ११॥. 
भावाथ-जो AYA परमेश्वर के गुणौ को यथावत जानकर अपने 


‘OY, कमे, स्वभाव उत्तम बनाते हैं, वे परमेश्वर के भक्त खदा छुजी रडते हैं॥११॥ | 
` ११- ( त्यस्‌) ( इन्द्र) ( अछि ) ( विश्वजित्‌) सर्वेस्य जेता | चशीकता 
बः ( Gaga: ) बहुप्रकारेणाइतः (इमम्‌ ) क्रियमाणम्‌ (छुदवम्‌) | = 


युक्तम्‌ (स्तोमम्‌) स्तवम्‌ (at) समन्तात (kere) stale 


NN WP 


~ 
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सू ९ [ ५१२ ] ` सप्तदश काण्डस्‌ ॥ ५७ ॥ (३,२८३): 


अदब्धो दिवि पुथिच्यासतासिन तं आपुर्म हिसान॑सन्तरिश त 
झदब्घेन ब्रह्मणा वावृधानः सत्वं न॑ इन्द्र दिवि बंदर ‰ 
यच्छ agg विष्णो बह था वीर्याणि । तत्वं न॑; पृणीहि पश- 

fafa श्‍वरूपः सघायो सा धेहि परभे व्यामन्‌ ॥ १२ ॥ 


दंब्ध:। दुवि । पृथिव्यास्‌ । उत। ससि । न। ते। आप; । | 

aie सानस्‌ । अन्तरिक्षे ॥ अदब्धेन | ब्रह्म॑णा । ववधानः 
सः । स्वस्‌ । न; । इन्द्र । दिवि। सन्‌ । शस । यच्छ । तव। 
इत्‌ विष्णो इति। बहु-धा। घोयाणि ॥ त्यस्‌ । नः. ˆ a 
पणीहि। पशु-भि: । .विश्व-रूप: । स-धायांस्‌ । सा । ध हि। 
ATH । वि-अासन्‌ ॥ १२ ॥ 

भाषाय--[ दे परमात्मन्‌! ] तू (दिवि ) सूयं [ प्रकाश घाले खोक] 
पर ( उत ) और ( पृथिव्याम्‌) प्रथिवी [ प्रकाशरहित लोक ] पर ( अदब्धः ) 
अखण्ड ( असि ) दै, ( ते ) तेरी ( मदिमांनम्‌ ) महिमा को ( अन्तरिक्षे) आकाश | 
में उन [ Wat और लोकवासियो ] ने ( न आपुः ) नहीँ पाया ( द ब्घेन ) 
डाखण्ड ( त्रहाणा ) बढ़ते हुये वेद ज्ञान से ( वाबृघानः ) अत्यन्त चढता हुआ 


और ( दिचि) प्रत्येक व्यवद्दार में ( छन्‌ ) वर्तमान, (सः त्वम्‌ ) सो तू (इन्द्र) 
हे इन्द्र | [ परम ऐश्वयं वाले जगदीश्वर ] ( नः) हमें ( शमं ) ga ( यच्छ ) 


» दे, ( विष्णा ) हे विष्णु  [ सर्वव्यापक परमेश्वर | (तब इत्‌) Farce: See 


[ सन्त्र ६] ॥ १२॥ 


जिन त SS का 


१२--( अदब्धः ) अखण्ड, ( दिवि) सूये | प्रकाशमानलो के ( पथि-. is 
sar) भूमौ.। प्रकाशरहितलोके (उत) अपि (असि ) (न) निषेधे ( ते ) 
तव ( आपुः ) प्राप्तवन्तस्ते लोका लोकिनश्च ( मद्दिमांनम्‌) महत्त्वम ( अन्त- 
रिक्ते ) आकाशे ( अदब्धे ) अखण्डेन ( ब्रह्मणां प्रवृद्धन वेदज्ञानेन (वादु 
wa वघेमानः (सः ) ताइशः (cag) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र ) (दिवि ) व्यव? 
द्वारे ( सन.) वर्तमानः ( शर्म ) सुखम्‌ (यच्छ ) देहि । अस्यत्‌ पूवंधत्‌ 
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SO त २९६) suagenTss ३०१ [ ९९२ ] 
? 


- . भावार्थ-जो परमात्मा संखार में बडो से बड़ा, अनन्त ज्ञानी और = 


~ प्रत्येक व्यवहार में चतमान है, ager उसी जगदीश्वर की उपासना से az 
करके सुख पावे ॥ १२॥ 
या ते इन्द्र तनरप्सु या पूथिवर्या यान्‍्तरुझो या त इन्द्र पर्षे- 
साने स्वर्चिडिँ । यथेन्द्र तन्वा ३. न्‍्तरिक्ष व्यापिथ तया न 

न्द्र तन्वा ३' wa यञ्छ तवेद facut बहू ना घौयर्णख। 

त्वं a: पृणीहि quits wien: सायः मा धेहि परुमे _ . 
व्यासन्‌ ॥ ९६ ॥ i 
या। ते । इन्द्र तन्‌ः। अप्‌-सु। या! यथिव्यासू । या । 
अन्त; । जशी । या। से । दुन्द्र । पव॑लाने । स्व॒ः-विर्दि ॥ 
यया । इन्द्र। तन्वा । अन्तरिक्षस्‌ (arias तया । न॒ः 
ecg । तन्वा । शस । यच्छ्‌ । तव । इत्‌ । विष्णो इतिं । 
बहचा । कीधीख ॥ eq नः। पशीहि। पशु-लिः 
विश्वा-रूपे: । स-धायास्‌ । सा । थे हिं। परमे । वि-्जामन्र१ 


भाषार्य-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परम ऐश्‍वर्य चाले जगदीश्वर ] (या) 

© जो (ते) तेरी ( तनूः) उपकार शक्ति ( अप्छ ) जल मै और ( या ) जो ( एथि 
 ठ्याम्‌) एथिवीमे है, (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( या ) जो (ते ) वैरी [उपकार शक्ति] 
_- ( अग्नो अन्तः) अग्नि के भीतर झौर (या) जो ( खर्विदि) ga पहुंचाने 
“3 चाले ( पचमाने ) शुद्ध करने चाले पचन में है। (इन्द्र) दे इन्द्र ! ( यया ) जिस 
` (तन्या) उपकार शक्ति से ( अन्तरि्म्‌) आकाश में ( व्यापिथ) तू व्यापा 
है, (इन्द्र) दे इन्द्र !( तया ) ( तन्वा ) उपकार शक्ति से (मः) हमे ( शमे ) 


MRR हु 


Pe omen Ri 
त १३-(या) (ते) तब (तनूः) कृषिचमितनि० | उ० १। ८०।तन 
पकारे । उपकारशक्तिः ( अप्छु ) उदकेछु ( एथिव्याम्‌ ) भूमौ 
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सू०९[ ५१२] सप्तदशं काण्डस्‌ ween ( ३,२८१ ) है 


~. Jr क SS 
खुख ( यच्छ ) दे, ( विष्णो) हे विष्णु | [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] ( तव इत्‌ ) 
तेरे ato मन्त्र ६] ॥ १३॥ ; 


भावाय--परमात्मा ने पृथिवी दि पांच तत्त्वो में अनन्त उपकार शक्ति | 
दी है, मजुष्य उन तत्त्वो के विज्ञान से उपकार लेकर सुख प्रास करें ॥ १३॥ | 


त्वामिन्ह ब्रह्मणा व॒धयन्तः सत्च नि पदक षयो नाधमाना- 

श्तवेहू विष्णो बहुधा वीयाणि"। त्वं a: पृणीहि पशमिधि- 

TARY; सघायो सा घेहि परमे व्यासन्‌ ॥ १४ ॥ 

. स्वास । इन्द्र । ब्रह्मणा । व॒धयन्तः । स॒त्वस्‌ । नि। सेदः 

WV: । नाधमानाः । तव॑ । इत्‌ । विष्णो इति । बह चा v 

घोयाशि ॥ त्वस्‌.। न्‌ः। 'पणीहि_ । पशु-मिः ।. विश्व-रूपेः ॥ 

` झ्-धायांस-। झा । थे हि. । परमे । वि-मामन्‌ ॥ १४॥ = 
भाषाय--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ परम ऐश्वये घाले जगदीशवर ] ( ब्रह्मः 

णा ) पढ़े इये घेदज्ञान से ( त्वाम्‌.) तुझे ( वर्धयन्तः ) बढ़ाते हुए, (नाधमानाः ) 

[ मोक्ष सुख"] मांगते हुये ( ऋषयः ) ऋषि [ वेदज्ञाता ] लोग ( सत्त्रम्‌ ) बैठक 


[ घा यज्ञ ] में ( निषेदुः ) बेठे है, (चिष्णो) हे विष्णु | [ सर्व व्यापक परमेश्‍वर ] 
- (तव इत्‌) तेरे दी!” [मन्त्र ६]॥.१४॥ ः 7 boot 
भावाथ--जैसे ऋषि लोग घेद्‌ ज्ञान द्वारा जगदीश्वर की महिमा के 
grat से उन्नति करके संसार को सुख पहुंचाते हैं, वैसे हो सब मञुष्य परस्पर 
उपकार कर ॥ १४॥ ` 


wa ततं तेवं पये ष्युत्स सहस्तचारं विदय स्वविदं aag : 


व्या्तवनसि ( तया ) (नः) अस्मभ्यम्‌ .( तन्वा ) उपकारशक्त्या (शर्म ) 
' खुखम्‌ ( यच्छ) देहि । अन्यत्‌ पूषवत्‌ ॥ 

१४-( त्वाम्‌) परमात्मानम्‌ (ईन्द्र) ( ब्रह्मणा ) प्रदृद्धेन चेदशानेन 
(वर्धयन्तः ) उन्नयम्तः । स्तुंचन्त इत्यर्थः (सत्त्रम्‌) ea विशरणगत्यवसादनेषु- 
त्रल्‌ । स्थानम्‌ । यशम्‌ ( निषेटुः) निषण्णा नियमेन स्थितः वभूवुः ( ऋषय 
चेदवेत्तारः ( नाधमानाः ) Ala याचमानाः | अन्यत्‌ पूवेचत्‌ ॥ 
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१ ( ३,२८८ ) ,  अथववदभाऽ 


ह विष्णो बह था वीयाणि | त्व नः पुणीहि Uw Ty. 


* सप: सुधायां मा अहि परमे व्यासन्‌ ॥ ९३ ॥ 

त्वस्‌ । ततस्‌ । त्वस्‌ । परि । ₹षि । उत्संस्‌। सहस्व-चारसू । 
चिद्यंस्‌ । स्वः-विदस्‌। तव ।. इत्‌ । विष्णो इति i बह- 
चा । वीयाणिं ॥ त्वस्‌ । नः । autre । पश-भिः। विशव- 
। स-घायाँस्‌ । मा । घे हि, । परुमे । -वि-अासलन्‌ ॥ ९५॥ 


' ` भावार्य- [ दे परमेश्वर! ] (स्वम्‌) तू ( ठृतम्‌= ज्रितम्‌) तीनों 
[ कालौ ] के बीच फैले इये [ जगत्‌ | में, त्वम्‌) तू ( सहस्नधारम्‌ ) सहस्रो 
चारा वाले ( उत्सम्‌ ) स््रोते, [ अर्थात्‌ ] ( खबिंद्म्‌) सुख पहुंचाने वाले 
( विद्थम्‌ ) विज्ञान समाज में ( परि) सब ओर से ( एषि ) व्यापक है, ( चि 
ष्णो) हे विष्णु ! [ सवेव्यापक परमेश्वर ] (तव इत्‌ ) तेरे ही [ मन्ञ्रद]१५. 
_भावाथ- जो परमात्मा सबेदा सब संसार में व्यापक रह कर विद्वानों की 
"उच्नति करता है, इम सव डसी कौ-डपाखना से rare होकर उन्नति करे ॥१५॥ 


त्वं tua मदशश्चतं्रुहत्वं शोचिषा नभ॑सी वि. भौसि 1 
त्वमिसा विश्वा भुवनान्‌ तिष्ठस. ऋ तस्य॒ पन्यासन्ध बि 


रूपः 


बिद्वांहतवेदू विष्णो बहुधा वीयाशि । त्वं नः पृशीहि पशु- ह 


fafa raed: सथायाँ सा येहि परसे व्यासन्‌ ॥ १६ ॥ 
तवस्‌ । रक्षसे,.। म॒-दिशः। चतखः । त्वस्‌। शोखिषां ।. 
cadet इतिं। वि । भासि ॥ त्बस्‌ । इसा । विश्वा । भुवना 


र w—( त्वम्‌) ( तृतम्‌ ) सम्प्रसारणं छान्दसम्‌ | अ०४.। १।१। त्रि + 
_ तनु विस्तारे -ड। fig कालेषु विस्तीणं जगत्‌ (`त्वम्‌) (परि) ada `. 
` (षि ) व्याभोषि (उत्सम्‌) उन्दिशुधिकृषिभ्यश्चं । उ० ३। इद । उन्दी | 


5 
: 
2 


Uf 


- अति ( तिष्ठसे ) ada (-ऋतस्य ) सत्यधर्मस्य (.पन्थाम्‌_) मागेम्‌ (अल) 
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- सू ९ [ ५१२] सप्तदंशं काणडस्‌ ॥ ९५ | (३,२८८) का 


watt तिष्ठसे। क तस्ये । पन्याँस्‌ । at । एषि । विद्वान्‌ । 
तव । इत्‌ । विष्णो इति । बहु-धा। घोयाणि ॥ त्वस्‌ । 


` न॒ः । पणोहि. । पश-मिं: । विश्व-रुपः । स-घायाँस्‌ । सा । 


थे हि । परमे । वि-ओसन्‌ ॥ ९६ ॥ | 


भांषाय-- [ हे परमेश्‍वर ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( चतस्रः) चारो ( प्रदिशः) क 
- बड़ी दिशाओं की ( रचसे) रक्षा करता है, ( त्वम्‌ ) तू ( शोचिषा ) प्रकाश से . 
» (नभसी) सूर्य और पृथिवी में (वि) विविध प्रकार (भासि) चमकता है। | 
( व्यम्‌) तू ( इमा.) इन ( विश्वा ) सब -( भुवना अचु ) भुवनो [लोको] सं. 
( तिष्ठसे ) sacar’, और ( विद्वान्‌) जानता हुआ a.( ऋतस्य ) aera 
के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर ( ag) लगातार ( एषि) चलता है, ( विष्णो ) हे 
विष्णु ! [ सर्वव्यापक परमेश्वर ] ( तव इत्‌ ) तेरेही””””” [ मन्त्र ६] ॥ १६॥ 
सादा य-परमात्मा सब दिशाओं में हमारी cat करता है, सूयं पृथिवी 
आंदि लोकां में प्रकाश पहुंचा कर सच का धारण करता. है और सदा सत्य 
नियम पर चलता हे, तुम set की आराधना से धमे पथ पर चल कर अपनी 
उन्नति करो ॥ १६॥ 


ash: पराङ्‌ तपस्येकयार्वाङशैस्तिसेषि सदने बाधसा- 


नस्तंबेद्ट विष्णो बहुधा वोयाणि । त्वं नः पृणीहि प॒शभि- 
वि इवकूपः सथाया मा घेहि परमे व्यासन्‌-॥ १७ ॥ i 


य॒ञ्च-भिः। ade । तपुसि । एकया । अर्वाङ । अशस्तिस्‌ । 


१६--( त्वम्‌) ( रक्षसे ):रक्षसि । पालयसि ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशा: 
`( चतस्नः ) चतुःसंख्याकाः (त्वम्‌) ( शोचिषा ) प्रकाशेन (नभली) छुपं | 
सुलुकू०। पा० ७। १। ३३। पूर्वलवर्णदीघेः। ईदूतौ.च सपतम्यथे । पा० ११४ . 
१&। इति र्ह्मम्‌। नभस्योद्यांवाप्रथिव्योमंध्ये (वि) विविधम्‌ ( भासि ) दीप्यसे 


pts य Digitized by Arya पयवे दभाष्ये ennai and eGan 0 
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SS त ee eee 
षि ।॥ स-दिने । बाधमानः । तव-। इत्‌ । विष्णो इति। 
> 
बह -घा । वीर्याणि ॥ त्वस्‌। नः । पणीहि । प॒श-भिः 
बिश्व-रूपैः। स-धायाष्‌ । सा । थे हि । परमे । वि-ससन्‌ २७ 


भाषाय-[ हे परमेश्वर ! ( पञ्चभिः ) पांच [ दिशाओं ] के साथ 
और (एकया) एक [ दिशा ] के साथ [ अर्थात्‌ ge दिशाओं के खाथ ) (पराङ्‌) 
। दुरवर्ती और (अर्वाङ_) खमीपवतीं होकर (तपसि) तू प्रतापी [ ऐश्वयंबान ] . 
` होता है, और ( अशस्तिम्‌ ) अपकीति को ( बाधमानः ) दइटाता हुआ . ` 
. (afer) अच्छे दिन [ निल प्रकाश] मे (पषि) चलता रद्दता है, (विष्णो ) ` 
- ` हेविष्णु![ सवेब्यापक परमेश्वर ] ( तब इत्‌ ) तेरे et [ee ६ ] ॥१७॥ ; 
ई भावार्य-परमात्मा पूर्व, दक्तिण, पश्चिम, उत्तर, नी बी, ऊंची दिशाँ + 
में का खामी होकर सव विप्रौ को हराकर व्याप रदा है, उसरी का आश्रय लेकर 
तुम आगे बढो ॥ १७॥ 


त्वमिन्द्रस्त्व॑ Ae gerd लोकरुत्व॑ अ्रजाप॑तिः । तुभ्यं यज्ञो 
वि तायते तुभ्य जुद्वति जुहृतस्तवंदू विऽणो बहा वोयाशि। 
त्वं नः पृणी हि पशुभिवि श्वरूप: gurl सा -ufe परुभे | 
. व्यासन्‌ ॥ ९८ ॥ 3 | + 
त्वस्‌ । इन्द्रः । त्वस्‌ । सहा-इन्ब्रः। त्वस्‌ । लोकः । त्वस्‌ । 
अनाो-पंतिः ॥ तुभ्यस्‌। यज्ञः। वि। तायते । gg 
 जर्हात । Gea तव। इत्‌ । विष्णो इति । बह-धा । | 
.वीयाणि ॥ त्वस्‌ । नः। पणीहि । पशु-मिः । विश्व-रूपः : 
ae “सुन्धायास्‌ । सा। Whe परसे । वि-्रासन्‌ ॥९८॥ ह 


१७-(पञ्चभिः) पंञ्चभि दिग्भिः ( पराङ्‌) दूरगतः खन्‌ (तपसि)तप | 
षेशवये | ईशिषे ( एकया ) एकया दिशा च ( sate ) समीपवर्सी सन्‌ ( अश- a see 
पकोच्तिम्‌(. 
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wog [ ५९१२] सप्तदश काण्डस्‌ ॥ १9॥ (३,३०९) - 

भाषाय--[ दे परमेश्वर ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परम. ऐऐशवये 
चाला ], ( र्वम्‌ ) तू ( महेन्द्रः ) मदेन्द [ बडा में परम ऐश्‍वर्य चाला ], ( वम्‌) ` 
तू ( खोकः) खोकपति [ संसार का खामी ] और ( त्वम्‌) तू ( प्रज्ञापतिः) 
प्रजापति [ प्राणिया का रक्त ] है । ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये [ तेरी आज्ञा पाने 
के किये ] ( यज्ञः ) यज्ञ [ श्रेष्ठ व्यवद्दार ] ( चि तायते ) विविध फैलाया ज्ञाता 
है, ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( Wee ) होम [ aaa, दाम आदि] फरते इये पुरुष 
( जुद्धति ) होम [ aaa, दान्‌ आदि ] करते हैं, ( विष्णा ) हे विष्णु ! [ सर्चे- 
ब्यापक परमेश्‍वर ] ( तब इत्‌ ) तेरे at [ मन्त्र A] १८॥ 

भावाय--परमेश्वर सब का स्वामी, सब का रक्षक और सब का नियम 
में रखने वाला है, उख की आज्ञा पालने से तुम अपनी उन्नति करो ॥ १८॥ 
adie सत्‌ प्रतिष्ठितं सति ` शतं ्रतिष्ठितस्‌। भतं हु 
भव्य आहितं wea भते प्रतिष्ठित agg विष्णो बहधा 
वोयाणि। त्वं न: पृणीहि पशुनिर्षि शवरूपेः सघायाँ सा 
धेहि ATH व्यामन्‌_॥ १८ 0 


आसति । सत्‌ । मअति-स्यितस्‌ । सति । भतस्‌। अतिः 


Peary ॥ भूतस्‌ । इ । भव्यं । झा-हितस्‌ । भव्यस्‌ aay | 


मति-स्थितस्‌ ॥ तव । इत्‌ । विष्णो इति । बह-धा ॥ 

बौयाणि ॥ त्वस्‌। नः । पणीहिः। प॒श-भिः । विश्व-रूपेः 

स-धायांस्‌। सा । थे हि । परमे । वि-आमन्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषार्थ-( अखति) अनित्य [ काये] में (सत्‌) नित्य वर्तमान 


१८--( स्वम्‌) ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान्‌ ( महेन्द्र: ) महत्झ परभैश्वर्यचान्‌ | 


(ate: ) अशेआद्यच्‌ | लोकपतिः ( प्रजापतिः) प्राणिनां रकः (तुभ्यम) 
तवाज्ञापाल्लनाय ( यज्ञः ) श्रेष्ठयचद्वारः (बि) विविधम्‌ ( तायते ) विस्तायते 
(sale ) dt हवनदामादिकं छुर्वत्ति (Gea) होमं हवनदानादिक कुन्तः । ४ 
` अन्यत्‌ पूचं बत्‌ ॥ 


१६--( असति ) अस . खत्तापाम्‌-शए । अनित्ये काये ( सतू) नित्य- 
डे 
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( ३ ३०२ ) Bye अवच दभीष्चै and ९6१9) Q [ ५९३ ] 3 
[ आदिकारण we] ( प्रतिष्ठितस्‌ ) उदरः हुआ है, और ( सति ) fre [ब्रह्म] 
. में(भूतम्‌) सत्ता वाला जगत्‌ [ अथवा पृथिवी आदि भूतपश्चक ] ( प्रतिष्ठि 
) ` स्म्‌) ठहरा हुआ है। (भूतम्‌) बीता हुआ ( भव्ये ) होने वाळे में ( ह) निश्चय 
करके ( आहितम्‌) रखा ger है, और ( भव्यम्‌ ) होने बाला (भूते) बीते हुये मे 
(प्रतिष्ठितम्‌) sect हुआ है, ( विष्णा) हे विष्णु | [ खचेव्यापक परमेश्‍वर | 
९ तव इत्‌ ) तेरे ही ( घीयांणि ) वीरकमं [ पराक्रम ] ( बहुधा ) अनेक मकारः 
>हैं.। (त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमें ( विश्वरूपैः ) सब रूप घाले ( पशुभिः) प्राणियाँ से 
(एणीहि ) भरपूर कर, (at) मुझे ( परमे ) लब से ऊ चे ( व्योमन्‌) विशेष 
-एक्षापद में ( छुधायाम्‌ ) पूरी पोषण शक्ति के बीच ( She ) रख ॥ १६॥ 
सावार्थ--जो sit तत्सत्‌ परमात्मा अपनी महिमा .खे waar आदि 
कारण होकर खब के भीतर और वाहिर और भूत भविष्यत्‌ और वर्सेमान में 
एक रस व्यापकर सब HAE को थांभे है, हम सब उसकी दी उपाखना करके 
get era ॥ १३॥ 


शक्रोऽसि ञ्चाजोऽसि। स यया त्वं भाजता भराजोऽस्ये वाह 
भाजता भाज्यासस्‌ ॥ २०॥ (२) 

` शक्त असि । भाज: । अखि ॥ सः । यथा । erg । भाजता । 
भाज; । असि । एव । अहस्‌ । ञ्राज॑ता । अज्यासस्‌ ॥२०।(२) 


भाषाय-[ हे परमेश्‍वर | ] तू (शुक्र) शुद्ध [ स्वच्छ निमेख ] (असि ) 
है, तू ( राजः ) प्रकाशमान ( असि) है। ( सः त्वम्‌) सो तू (यथा) जैसे 
( ध्ाजता ) प्रकाशमान खरूप के साथ ( ध्राजः ) प्रकाशमान ( अखि ) है, 


मादिकारणं परब्रह्म--ऑतत्खद्ति निर्वेशात्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) प्रतीत्या स्थितम्‌ 
(सति ) निल ब्रह्मणि ( भूतम्‌) सचायुक्तं जगत्‌ । पृथिव्यादिभूतपश्चकस्‌ 


. . ३ प्रतिष्ठितम्‌) ( भूतम्‌.) अतीतम्‌ (६ ) निश्चयेन ( भव्ये) भविष्यति ( झाहि- 


तम्‌ ) स्थापितम्‌ ( अव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ ( भूते ) अतीते । अन्यत्‌ पूर्घघत्‌॥ 
Ro (Um) शुङ्गः । शुद्ध (afer ) ( ais: ) are दी्तौ-पचाद्यच्‌। 


ह __ - अकाशमान ( असि ) ( सः ) ताइशः ( यथा ) येन प्रकारेण ( स्वम्‌ ) (भ्राजता) 


अकाशमानेन खरुपेण ( भ्राजः ) प्रकाशमानः ( अखि ) ( एवम्‌) ( अहस्‌) | 
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gor [ we | सप्तदश AIST ॥ १७॥ ( ३,३०३) क 


(az) बैले ही (अहंम.) में ( भ्राजता) प्रकाशमान खरूप के साथ (प्राज्यासम ): 


प्रफाशमान TE ॥ २० ॥ 
भावाय--जगदी श्वर के प्रकाश खरूप का ध्यान करके मनुष्य विद्या 
आदि उत्तम गुणी से संसार में तेजखी होव ॥ २० ॥ 


, सिरस रोचाइसिं। स यया त्वं रुच्या रोचोऽस्ये वाह पशनि- 


शच ब्राह्मणवच सेन च रुचिषोय ॥ २९ ॥ 


ara: । असं । शोचः। असि ५ सः। ययाँ। त्वस्‌'। सच्यां ` 
- रोचः । झसि । एव । हस्र । पुशु-मिः । च । ब्राह्मण-वचं - 


खेन । च । उचियोय ॥ २१॥ 


भाषाय -[ दे परमेश्वर !] तू ( रुचिः) प्रीतिरूप ( असि) है, दू 
(रोचः ) प्रीति कराने घाला ( असि ) दै। (सः त्वम्‌) सो तू ( यथा ) | 
जैसे ( रुच्या ) प्रीति के साथ ( रोचः ) प्रीति कराने वाला ( असि ) है, (एव ) 
Ra ही ( wan) में ( पसिः ) प्राणियों के साथ ( च च ) और ( ब्राह्मणः 
faa ) त्राह्मणौ [ मह्मक्ञानियो ] के समान तेज के साथ ( दचिषीय ) रुचि 
करूं ॥ २१॥ 

ATATA—AA परमात्मा हमारे साथ प्रीति करके अनेक उपकार करता | 
है, 88 ही इम मदात्माझ के समान सव प्राणियों और वेद ज्ञान से प्रीति करके 


- खदा उपकार फरे॥ २१॥ 


TAT नम उदाय॒ते नस उदिताय नम: । 
विराजे, नमे; स्वराजे नमः TATA नमः ॥ २२ ॥ 
उपासकः ( भ्राजता ) दीप्यमानेन खरूपेण ( भ्राज्याखम्‌ ) दीपिषीय ॥ 


२१-( रुचिः) रुच दीावभिपीतौ च-कि । प्रीतिखरूपः (असि ) 
( रोचः) रोचयतेः पचाद्यच्‌। प्रीतिकारकः ( खः ) ताइशः (यथा) ( स्वम्‌ ) 


(azar) प्रीत्या ( रोचः) प्रीतिकारकः (असि) (एव) तथा ( अहम्‌) ड 


उपासकः ( पञ्चभिः ) भाणिभिः (च) ( ब्राह्मणचचंसे न ) अक्महस्तिभ्यां चचसः । | 
पा० ५४ | ७८ | इति ब्राह्मणशब्दात्‌ परस्यापि वच सः. समासान्तोऽच्‌ । | 
अद्वाज्ञानितुट्यतेजसा (च ) ( रुचिषीय ) रुचिमान्‌ भवेयम्‌ ॥ 
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उत्‌-य॒ते । नमः । उत्‌-झायते । नसः । उत्‌-इताय | नस: ॥ 
बि-राजे | नसेः। स्व-राज । नसः। खख्‌-राजे । नस: ॥ २२॥ 


भाषार्थ--( उद्यते) उद्य. होते ga [ परमेश्वर ] को ( नमः) नम- 
एफार है; ( उदायते ) ऊंचे आते हुये को,( नमः ) नमस्कार है, ( उदिताय ) 
उद्य दो चुके हुये को ( नमः) नमस्कार है । ( विराजे) विविध राजा को 
(नमः) ममएकार है, ( स्वराजे ) अपने आप राजा को ( नमः ) नमस्कार दै 
(सन्नाजे ) ere [ राजराजेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार है ॥.२२॥ 

सावार्य-परमात्मा एक प्रलय और सृष्टि की खम्धि दशा में, दूसरे सृष्टि 

` करने की दशा में और तीसरे सृष्टि की समाप्ति में अपनी महिमा विविध प्रकार 
mee करता है, उल सर्घशक्तिमान अद्वितीय जगदीश्वर की आज्ञा मे रहकर 
इमः सदा झानरिद्स TE ॥ २२॥ 
|] 

HLA यते नर्मोंइस्तमेज्यते नमेऽस्तमिताय॒ नसः । 
विराज्ञे, नम॑ः स्व॒राजे नमः TAT, नसः ॥ ३३ ॥ 
अस्तस्‌-यते | AA: | अस्तस्‌-ए्‌ CAT । नसः! अस्तंस्‌-इताय.॥ 
नसेः॥ वि-रांजे। नस: स्वु-राजे । नस; ससू-राज । नस; ।३२ 


A भावाय--( झस्तंयते ) अस्त होते हुये [ परमेश्वर ] को ( नमः ) 
नमएकार है, ( थस्तमेष्यते ) Set होना चाहने घाले को ( नमः ) नमस्कार है 

( अस्तमिंताय ) अस्त दो चुके हुये को ( नमः) (नमस्कार दै। ( विराजे ) 
विविध राजा को ( नमः) नमशफार है, ( खराजे ) अपने झाप राजा को (नसः) 
नमस्कार है, (सन्नाजे ) खन्नाद्‌ [ राजराजेश्वर ] को (नमः) नमस्कार है ॥२४॥ . 


२२-( sad ) प्रलयलुष्टिसम्धिद्शायासुद्यं गच्छुते परमेश्वराय ( नमः ) 
नमएकारः ( डदायते ) उत्‌ -- आङ्‌+ इण्‌ गतौ-शत्‌। सृष्टिकाल उद्यमागच्छते . 

_ (उदिताय ) सृष्टिसमासिकाल उदयं प्राप्ताय ( विराजे ) चिविघेश्‍वराय (खराज्ञे). ' 
, स्वपसैश्वयवते ( सम्नाजे ) राजराजेश्यराय | झन्यद्‌ गतम्‌॥ 55 कम 
५४7 २३--( edad) शस्तंगच्छुते परमेश्वराय (नमः) नमस्कारः (eI. 

) अस्तं गरमिष्यते ( झस्तम्रिताय ) अस्तं प्राप्ताव । अन्यत्‌ TATA म० २२॥ ... 
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- झा | थे हि । परमे । घि-आमन्‌ ॥ २४ ॥ 
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सु०१[ ५१२] सप्तदशं काणडस्‌ ॥ ९७ ॥ 


हा). 


भावायं--परमात्मा एक सृष्टि और प्रलय की सम्धि दशा) दुखरी २. 
प्रलय करने को दशा मै और तीसरे प्रलय की समाप्ति में विविध प्रकार अपनी | 
महिमा दिखाता है, उसी सर्वशक्तिमान्‌ सम्राट्‌ की आज्ञा माने कर हम सदा 
gat रहे ॥ २३॥ 


उदगादयमादित्यो विशवन तपसा सह | सपत्नान महा रर्ध- . 
aq मा चाहं द्विष॒ते रध्‌ तवेद विष्णो बहुधा वोयाणि। 
र्वं नैः पृणीहि पशुभिंवि श्वरूप: संधाय सा भेहि परसे 
व्यासन्‌ ॥२४॥ ye 
उत्‌ । अगात्‌ । अयस्‌ । आदित्य;। विश्‍वन । तपसा । सुह. 
सु-पत्नांन्‌ । सहास्‌ । रन्धयन्‌ । सा । च । सहस । द्विषते । 
रस्‌ । तवे । इत्‌ । विष्णो इति। बह-धा। stefan _ 
स्वस्‌ । नः । पणीहि। प॒शु-भिः । विशव-रूपेः । स-धार्यास्‌ । 


न पड़ , ( चिष्णो ) दे विष्णु ! .[ सर्वव्यापक परमेश्वर ] (ag 
( घौर्याणि) घीरकमं [ पराक्रम ] ( बहुधा ) अनेक प्रकार हुँ 


( ३,३०६ ) * ०००००० Mea देसि ?"” and EE ९ [ ५९२ ] 


भावार्य-ज्ञो पुरुषार्थौ मनुष्य परमेश्वर को सब प्रकार अपना रक्षक 
जानता है, घड बैरियों को. जीतता है और आप उनके चश में नहीं पड़ता ॥२४॥ 
यह मन्त्र ( डद्गादय””"'दविषते रधम्‌) कुछ भेद खे ऋग्वेद में 2 


_ १।५०।१३॥ 
मन्त्र दै और १६ से इस मन्त्र का मिलान करो ॥ 


आदित्य नावमाचंक्षः शतारित्रां STTAT ॥ 
अहुर्सात्यपीपरो राजि सुचाति पारय ॥ २५ 0 
दित्य । नावस्‌ । झा । wee । शत-अरिञरास्‌ । स्वः 


ead ॥ अहैः । सा । अति । अपीपरः। राचिस्‌ । सुचा। ` 


ATT । पारय ॥ २४ ४ 

` -भाषार्य-( आदित्य) हे आदित्य | [ अखण्ड प्रभाव वाले परमात्मा ] 
(.खस्तये ) [ हमारे ] आनन्द के लिये (.शातारिचाम्‌ ) सैकड़ों sts घाली 
( नावम्‌) नाव पर ( आ अरुक्षः ) तू.चढ़ा है । ( मा) सुर से ( अहः ) दिन 
( अति अपीपरः) तू ने सर्चथा पार कराया है, रात्रिम्‌) रात्रि (सच्चा) भी 
(अति पारय ) तू सर्वथा पार करा ॥ २५॥ 

भावार्थ-जो परमात्मा अनेक प्रकारं जगत्‌ को चला रहा है, मजुष्य 

उस की अनन्त कृपा से दिन का कतव्य पूरा करके रात्रि का कर्तव्य पूरा करने 
का प्रयल्ञ करे, और इस मन्त्र से सायंकाल में प्राथेना करें ॥ २५॥ : 


संय AMAA: शतारित्रां स्वस्तय । 
राजि मात्यपीपरोाऽहः सचाति पार्य ॥ ३६ ॥ 


SS | 
-स्॒य । ATA । जा । सरुक्षः । शत-जरिंचास्‌ । स्वस्तय ॥ . 


os 


` २४--( झादित्य ) Ho 2812 अखण्डप्रभाव परमात्मन्‌ ( नावम्‌) ( आ 
झरुष्तः ) आरुढवानखि ( शतारित्राम्‌) शतं बहुनि झरित्राणि उद्काकषेणसाध- 
नानि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ ( खस्तये ) क्षेमाय ( अदः ) दिनकायेमित्यथे; ( मा ) 


aa ( अति अपीपरः) प॒ पालनपूरणयोः--णिचि gel ` पारं प्रापितवानसिः 


(.रात्रिम्‌ ) राजिकतंव्यमित्यथः ( सत्रा ) सत्यं निश्चयेन (अति पारय ) पुती 


णिचि, यद्वा, पार कमेसमाप्तौ--ल्लोद्‌ | सपेथा पारं गमय॥ `: ... `? 
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स० ९ [ ५१२:] संप्तदश काणम्‌ ॥ ९०॥ ` (३,६०७) 


राचिस्‌ । मा। अति । झपोपरः । we: । सचा । अति t ही 
पारय ॥ २६.॥ ड esis. 

= भाषार्थ -( at). दे सूये ! [ सब के चलाने घाले जगदीश्वर ] ( स्व 
स्तये ) [ मारे ] आनन्द के लिये ( शतारित्राम्‌ ) सैकड़ो डाड़ो घाली (नावम) 
नाथ पर (झा Mea: ) तू चढ़ा है। ( मा )-सुक खे ( रात्रिस्‌) राजि को (अति | 
अपीपरः ) तूने waar पार कराया है, ( अहः) दिन (सत्रा भो (अति | 


. पारय) सर्वथा तू पार करा ॥ २६॥ 


भावाय--जो जगदीश्वर इख संसार को विविध प्रकार चला रहा है, 


“Ag उसकी मंहती कृपा से रात्रि का कत्तव्य पूरा. करके दिन का कत्तव्य 


पूरा करने का उद्योग करें, और इस मन्त्र से प्रातःकाल में प्रार्थना He ॥ २६॥ | 
TAGS UGA अह्म॑णा वर्म णाह कश्यपस्य ज्येतिषा वचसा 
च । जुरद॑ण्टिः कुतर्वीयों विहायाः सहस्तायःसुकृतश्चरेयम्‌ २० 
अजा-पंतें: । भआ-वृंतः । ब्रह्मणा । वणा । Wey । कश्यः 
पेस्य । ज्यातिषा । वर्चैसा।. चु.॥ जरत्‌-अष्टिः। कत-वोर्य 
वि-हौयाः । सहख-आयः । स-कृतः | चरे य॒स्‌ ॥७२७॥ . 


भाषार्थ--( प्रज्ञापतेः ) प्रजापति [ प्राणियों के रक्षक ] और - ( कश्य- 
पस्य) कश्यप [ सर्वदर्शक परमेश्वर ] के ( ब्रह्मणा) वेदक्षान से, ( वर्मणा) | 
आश्रय [ वा रक्षा ] से, ( ज्योतिषा) ज्योति से (च ) और ( वर्चसा ) प्रताप 


| : से ( आवतः) घेरा हुआ ( अहम्‌) मैं, ( जरदष्टिः ) बड़ाई के साथ प्रवृत्ति [वा 


भोजन ] बाणा, ( कृतबीर्यः ) पूरे पराक्रम वाला, ( विद्दायाः ) विविध wart 
६-( सूर्य ) हे सर्वप्रेरक जगदीश्वर ( रात्रिम्‌ ) राजिकत्त ब्यम्‌ 
( अददः) दिनकत्तव्यम्‌ | अन्यत्‌ पूवंवत्‌-म० २४॥ . a 


२७--( प्रजापतेः ) प्राणिपालकस्य ( आवृत; ) खमन्ता दु वेष्टितः (ब्रह्मणां) = oa 
` चेदज्ञानेन ( चर्मणा ) आश्रयेण cays (अहम्‌). डपासकः ( कश्यपस्य ) अ० ` 


२1 ३३ । ७ | कुआदिश्यः संक्षायां बुन्‌। उ०५। ३५। इशिर्‌ He -ga, पश्या- 
देशः, आद्यन्ताक्तरविपर्ययेण सिद्धि: ।  पश्षकस्य । सर्वद्रष्डः परमेश्वरस्य 
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चाला, ( सहस्ायुः ) सहस्त्रो प्रकार से अज चाला और ( खुकृतः ) पुरायकर्म 
थाला [ होकर ], ( चरेयम्‌ ) चलता TE ॥ २७॥ 


आवाध--मबुष्यौ को योग्य है कि खर्घपालक, सघंदशंक, जगदीश्वर . 


` `का अनेक प्रकार आश्रय लेकर और विविध प्रकार उपाय करके Gaal होकर 
खदा आनन्द भोग ॥ २७॥ 
परोवृतो ब्रह्मणा वमणाह कश्यपस्य ज्यातिषा वच॑सा च। 


मो सा मापुन्निषवो दैव्या या मा सान्‌ षौरवसुष्टा घुधाय॥२६ 


.परि-वृत्तः । ब्रह्मणा । वणा । प्रहस्‌ । कश्यपस्य । ज्येततिया। 


चेस च॒ ॥ सा। सा। म। झापन्‌ | इष॑वः । दैव्याः । 
याः। सा । सान्‌ षोः । अघं -सुष्टाः । घधाये ॥ ३८ ॥ 
भाषार्थ--( कश्यपस्य ) कश्यप [ सर्वदर्शक परमेश्वर ] के ( ब्रह्मणा ) 
चेदक्षान से, ( वर्मणा ) आश्रय से, ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( च) और ( वचा) 
प्रताप से मैं (-परिश्ुतः ) ढका इुआ हुं । ( याः ) जो ( दैव्याः ) दैवी [ आधि 
. दैविक ] ( इषधः ) वाण हैं, वे ( मा ) मुझ को ( मा प्र आपन्‌ ) न पहुंचे, (च) 


और ( माजुषीः ) माजुषी [ आधिभौतिक ] ( अवसष्टाः ) छोड़े हुये [ चाण ] 
( वथाय ) मारने के लिये ( मा) न [ पहुंचे" ]॥ २८॥ 


EN Th SO) ei cp Ee 
( ज्योतिषा ) तेजसा ( ater ) प्रतापेन ( च ) ( जरदृष्टिः ) sro २। २८। ५। 


जरतिरच॑तिकमा-निघ० ३ । १४। ल्ीयेतेरतून । पा० ३। २। १०४ । ज्ञ स्तुतौ- 
MILE अश व्याप्तौ, अश भोजने वा-क्तिन्‌। जरतां स्तुत्या GE अष्टिः कार्य 
'ब्यातिर्भाजनं चा यस्य लः ( कृतवीर्यः ) पर्या्तपराक्रमः ( विंहाथाः ) बहिद्याघा- 
-ऽभ््य्छुस्द्सि। उ० ४।२२१। झो हाड गतौ-असुन्‌, णिद्वदृभावाद्‌ युगागमः । 
| चिविधगतियुक्तः। बहुप्रयत्मः ( सहस्त्रायुः ) आयुः, अन्ननाम-निघ० 2101 
“छुन्द्छीणः | ड० १।२। इण्‌, गतौ-उण्‌ । खहस्रप्रकारेणान्नयुक्तः । ( छुछतः ) 
“ पुणयकमा ( चरेयम्‌) गच्छेयम्‌ ॥ 

` २८४--( परिवृतः ) परिवेष्टितः। अन्यत्‌ पूवंचतू-म० २७ (at) माम्‌, 
_( मा प्रापन्‌) मा प्रामुयुः ( इषवः ) वाणाः ( देव्याः ) देव--यञ्म्‌ | आधिदे विषयः 
-( याः ) (at) निषेधे ( माजुषीः ) माबुच्य; । अधिकभौतिक्य इत्यर्थः ( अदः 
सटष्टा;.) प्रेरिताः ( वधाय ) हननाय ॥ 


का 
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रका ey a पिताधापशप 


` झू० ९ (ay) सप्तदशं काण्डस्‌ ॥ १५ ॥ (.३,३०८ ) 


: झा मापत्‌ पाप्या भात मत्युरन्तद धे ऽ ह॑ सलिलेन वाच; ॥२५॥ 


` ऋतुभिः ) खब ऋतुओं से (qa: ) रक्षा किया हुआ और ( भूतेन ) बीते हुये 


_ बालैः (च ) (लें: ) ( भूतेन 
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भावायं-मडप्य परमात्मा का आध्य लेकर ऐसे दूरदर्शी पुदपार्थी 
Sta कि आधिदेविक और आधिभौतिक छशो से सदा बचे रहै ॥ २, ॥ | 


का तेज गण्त च तुभिशच सवभ तन गप्तो भव्यन चाहस्‌। सा ` 


क तेने । शप्तः। eM चु । सर्वे; । भतेने । गण्तः। | 
अध्यन । च । AEN सा । STI’ आपत्‌ । पाण्या । 
सा। उत। सत्युः। सन्तः i दधे । अहस्‌ । खलिलेनं । 


AIT WAU 
भाषाय- ( अहम ) मैं ( ऋतेन ) खत्य धर्म से (च) और ( सबै 


से ( च) और ( भव्येन ) होने वाळे से ( श॒ुप्त: ) car किया हुआ हूँ।( मा ) 
सुके ( पाप्मा ) पाप [ बुराई ] ( मा प्र आपत्‌ ) न पावे, (उत) और (ar) 
न (aeg:) aq [ पावे ], ( अस्‌ ) में ( चाचः ) वेदवाणी के ( सलिलेनं ) 
जल फे खाथ ( अन्तः दधे ) अन्तर्धान दोता हूँ [ डुबकी लगाता हुँ ] ॥ २३॥ 


भाधाय--मडुप्य धर्म का सांरा लेकर खब भूत, भविष्यत्‌ और क | 
वर्तमान को विचार के सब काल में सुरक्षित रह कर निष्पाप और अमर 
अर्थात्‌ यशस्वी दोषं, Tet वेदवाणी रूप जल में खातक दोना है ॥ २६ ॥ 


अद्चिसा गोक्ता परि पातु विश्वत. उद्यन्त्यूया नुदतां सुत्यपा- 

शान्‌ । व्यच्छन्तोदषसः WAT धवाः. सहस्र याणा मय्या 
तन्तास्‌ ॥ ३० ॥ (३) 

झ्चि। सा । गोप्ता । परि । पात । विश्वतंः 


पवताः । भ्रषाः । सहस्नस्‌ । ata । संयि 
यतन्तास्‌ ॥ ३० ॥ (३) 


ल्ला जि 
अतीतेन ( गुप्त; 
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 भाषार्थ-(गोपा) Tat करने वाहा ( gift: ) ज्ञानमय परमेश्वर 
( विश्वतः ) सब ओर से (मा परि पातु) AN रक्ता करे, ( उद्यन्‌) उद्य 
होता हुआ ( aa ) सर्वप्रेरक परमात्मा ( झत्युपाशान ) स्टत्यु के aval को 
( चुदतास) हटावे । ( व्युच्छुन्तीः ) विशेष चमकती हुई ( उषखः ) प्रभात 
Sara, (gat: ) इढ़ ( saat: ) पहाड और (प्राणाः ) खव प्राण | शारीरिक 
ओर आत्मिक बल ]( TEAL) TVA प्रकार से ( मयि ) झुर मे (आ यतन्ताम्‌ ) 
` सेव ओर से यल करते रहें ॥ ३०॥ | > 00 
९ ~ ०. 

ALATA AFA. परमेश्वर का आशय लेकर अमर. झर्थात्‌ .यशखी 

ac सव कालो को सव ऊंची नीची अवस्थांथो को और शारीरिक और 
झात्मिक बलौ को HARA बनावे ॥ ३० ॥ ९ 
इति प्रथमोडुञवाकः ॥ 


द्वति सप्तदशं कोरड ॥ 


इति भ्रीमद्राजाधिराजप्रथितमदागुणमदिम BY सथाजो राव गायक- 
वाड़ाधिव्ठित बडोदे पुरीगतशाबंणमाखदक्षिणापरीक्षायाम्‌ 
ऋषकसामाथवबेवेद्साष्येजु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित 


ं सझ्ञेसकरणदांड चरिघेदिना , 
* जते अथर्ववेद भाष्ये सप्तदशं काण्डम्‌ TATA ॥ * 
इदं कारडम. प्रयागनगरे मार्गशीर्षमासे छष्णद्वादश्यां तिथौ १९७५ 
[ पञ्चसपतत्युसर एकोनविंशतिशतके ] विक्कमीये संवत्सरे ; 
घीर-चीर-चिरप्रतापि-महायशस्ि ` 
शी राजराजेशवर पज्चसजाज सहोदयल्य 
| छुलाज्नाज्ये खुसमाप्तिमगात्‌ h 
- सुद्वितस्‌-पौपङष्णा ८ खंचत्‌ १७०५ चि० ता० २५ दिसस्बर tate ई०॥ 


EE  इ०-( अग्निः ) ज्ञानमयः परमेश्वरः (मा ,) माम्‌ ( गोता ) रक्षकः 
See (aftarg ) परितो रक्षतु ( विश्वतः ) सर्वेतः ( उद्यन्‌ ) उद्यं गच्छन्‌ ( Gat: ) | 
— स्वप्ररकः परमात्मा ( डुद्ताम्‌) अपखारयतु ( PATIL) मरणबन्धान | 
2 ( asgrdt: ) व्युच्छन्त्याः । विशेषप्रकाशयुक्ताः ( Tat: ) शेलाः ( wat) 
 इदढाः(सहृस्जम्‌) सहदस्नप्रकारेण ( प्राणाः ) . श्वासभश्वाखा: । शारीरिकारिमिक-. ` : 
पराक्रमाः ( मयि ) पुरुषार्थिनि ( sit) समन्तात्‌ ( यतन्ताम्‌ ) यल्ञशीह्मं = 


- भवन्तु॥ ८८०7 नत कः 

- भवन्तु॥ ८०० nee Se : : 2 २८ ४0 SS 
a कप 2 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 

» ea a ० & at - ड 


2०2५४27 


ee मा तिमि र eee 


लोगौ की बहुत कम रुचि है । जिसके कारण त्रिवेदी जी अथे दानि उठा रह 


Dish ep SPAT eT RET STH Ho 
श्रीमती जाये अतिरििसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर | 
अन्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्यां -३ तिथि ६-१२-३३ को मति । 
ला० दीघान चन्द्र प्रतिनिधि आर्य समाज वराला का प्रस्ताव, कि To क्षेम- 
करणदास को अथवंवेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की. सहायता! दी जावे, 


उपस्थित gar) निश्चय छुआ कि २५) मासिक को सद्दोयता एक वर्ष के लिये दी 
जावे और उसके परिवर्तन में उतने Gar की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाच ॥ 


श्रीमती आर्ष अधिनिधि सभा संयुक्त मदेश आगरा आर . 
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून ९५९६ Zo 
के निश्चय संख्या ९३ ( अ ) ) और ( ब ) को लिपि। 

(अर) समाजो में गश्ती चिठ्ठी भेजो जावें कि वे इस भाष्य के ग्राहक 
बने तथा अन्यां को बनायें | 


(ब ) खसा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक पक ङ्कक के लिये पं० 
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कायालय सभा में 
शेजते. रहे । इख धन के बदले मे पंडित जी उतने धन की पुस्तक सभा को दंगे। . 


लिपि गशती चिठ्ठी श्रीमती आर्यमतिन्षिधि सभाजा . ' 

पूर्वात्त निश्चय के अनुसार समाजों के भेजी गयो ( संख्या 
४५७६ TTT २० FATS १८९६ ई० ) 
3 ॥ ओम्‌ ॥ 
मान्यवर, नमस्ते | ` 

आप को ज्ञात दोगा कि श्रायैसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान श्री To 
क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षा से बड़ी योग्यता पूर्वेक अथर्ववेद का 
भाष्य कर रहे है । आप न महर्षि दयानन्द के अनुखार दी इसआाष्य का करने - 
का प्रयत्न किया है । भाष्य फाण्डो में निकलता है अथ तक ६ कांड निकल चुके ' 
है। आयेसमाज के वैदिक साहित्य सस्बन्ध.में घस्तुतः यह AST महत्त्व पूणे र 
हो रहा है | त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुव प्रशंसा कोहे। . 
परन्तु खेद है वी म आर्यसमाज में उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने की ओर 


~ 


so) 


। भाष्य के ग्रांदक वहुत कम हैं । लागत तक घसूल नहीं होती | वेदी का पढ़ना _ 
पढ़ानां और सुनना E आयमाश्र का प्रधान कर्तव्यः है । oan babies 22 
निवेदन है कि वेदिक धर्मीमाघ थी त्रिवेदी को उनके महत्तवपू्ण सुखतर काय 
में साहस दान करे ।स्यथम्‌ ग्रहक बने और दुसरो को बनावे (ऐसा करने से | 
भाष्यकार महाशय उसे छापने की अथे सम्बन्धिनी चिन्ताओ से सुक्त ह 
भाष्य को atc at sine उत्तमता द सम्पादन केरे 21 x अच द a द्‌ 
आशा है कि वेदो के प्रेमी उक्त 1 प्र ध्यान । स कुछ .. 
कत्तव्य सम । प्रत्येक आये के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये। ससाजक . 
पुस्तकालय में तो डनका रखना बहुत ही जरुरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड का 
सूल्य जिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्स है। न क: 

' चिचेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये । 
जल्दी से भाष्य मंगाइये। . -भवदीय-- ` 
6¢-0.1n Public Domain. Panini Kanye Maha isa TRUER सिंह, 1 
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चिट्ठी संख्या २४० तिथि १०--१२-१४१४। कार्यालय आमती आय- 


प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर | 
आपका पत्र संख्या १०१,तथा शथर्वचेद्‌ भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस . 
`. कपा के लिये अनेक धन्यवाद है। वास्तव मै आप आर्यसमाज के साहित्य को 
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वत्ता और कृपा के 
लिये आर्य संसार दी नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घारी को आभारी होना 
चाहिये | ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूर्ण कार्य के सम्पादन आर 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 


-सदैच जारी रक्खें यदी प्रार्थना 21 
ce: भवदीय 23 


AANA सेठ - 


(एम्म० To, Tmo एल० बी० ) मन्त्री सभा। 


7 श्रीमान पण्डित लुलसीरास सवासी- प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
-संयुक्तमरान्त, सामवेद भाष्यकार, लस्पादक वेदप्रकाश, मेरठ--१६१३ | 
` झग्यज्ुवेद्‌ का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा 
में किया है, सामवेद का थी प० तुलसीराम खामी ने किया है; अथवंवेद्‌ के 
भाष्य की बडी आवश्यकता थी । पं० क्त मकरर दाल जी प्रयाग निघासी ने इस 
झभाष को दूर करना आरम्भ कर दिया है! भाष्य का क्रम इच्छा है। यदि 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो चारो 
वेदो के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आयो का उपकार होगा । 


श्रीयुत महाशय नारायणअथाद्‌ जो- सल्याधिष्ठाता गुरुकल TAIT 
. मथुरा--उपप्रथान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रान्त | AAA आगरा, २४ 
`  ज्ञनवरी १६१३। . - 
शरी do क्षमकरणदारू faa प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा अथववेद 
सम्बन्धी परीक्षोत्तोर्ण अथर्वचेद्‌ का भाषा भाप्य करते हैं, मैं ने सम्पूर्ण [ प्रथम] 
कांड का पाठ किया। त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शैली के अचु- 
_ सार भाषपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस 
शब्द के स्थान में आषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण तथा 
रक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उपः 
_ योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आर्यसमाज का पक्षपोषक 
इस योग्य है फि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी.) अपने . 


- दरिद्धार--पत्र संख्या ६४ तिथि २७-१०-१६६४ | 


_ सस्पादक आर्यमित्र--८ फरवरी १३१३ | 


_ प्रशंसनीय है।... . आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर और अव वहाँ 
आपने वेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी | 


भाष्य से अच्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है। छ 


- अतरसुइ्या, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१६१५॥ 


~ Digitized by Arya Samaj न and eGangotri 
उद्योग किया है । ईश्वर उनको' बल तथा वेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 


करे निर्विन्नता के साथ TE शुभ काये पूरा दो... छपाई और HIS भी अच्छा है। 
SS 


श्रीयुत महाशय सुन्शीराम जी-जिज्ञासु-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 


अथववेद भाष्य आप का दिया व किया इआ अवकोशानुलार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका. हुं आप का परिश्रम सराहनीय है । 

तथा-- पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१8६8 | 

अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत ESM | 


श्रीयुत पं, शिवशंकर शर्सा--काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
चेद्तस्वांद्‌ प्रंथकर्तां वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महावि द्यालय आदि आदि. 


अथवंवेद भाष्य | थरी पं० क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम 
से पेन्शन पाके अपना सस्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः | 


और उनमें उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिभ्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष 
हैं। आप का अथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है 


श्रीयुत पंडित भीससेन शर्मा इठावा--उपनिषदु गीतादि भाणकर्ता 
Sanus कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सस्पादक ब्राह्मण सवेख इटावा, फरवरी 
१३१३। . ४ 

अथवेवेद भाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित क्षेमकरण दास निवेदीने प्र 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के: 
में” "अभिप्राय यह हे कि भाष्य का ढंग अच्छा है” भाष्यकतता के मानसि 
विचारो का झुकाव आयेसामाजिक सिद्धांन्तो की तरफ है, अतएव भाष्य भो 
आये सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे स्वामी दयानन्द के 


श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवो जी, १३७ हकीम देवी प्रस 
श्रीयुत पण्डित जी नमस्ते 


x 


~ 
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दौ पुस्तक इंवनसन्चाः को जिसका सूल्य ।)॥ है, कृपाकर भेज दीजिये , 
. मेरी एक बहिने को आवश्यकता है । ‘Re 


an श्रीयुत पण्डित सहावोर WATS द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सरः 

` "स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३। ae, १ ४ 

gradi भाष्य- श्रीयुत क्षेमकरण दाल लिवेदी जी के वेदार्थज्ञान और 
श्रम का यह फल है, कि आप ने अथर्वबेद का भाष्य लिखना ओर क्रम क्रम से 
प्रकाशित करना आरस्म किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य.की रचना कर 
रहे हैं। स्वर सहित सूल मन्त्र, पढ्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावाथे, _ 
'पाठान्तर, टिप्पणी ate से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...थाप 

. की राय है कि “data सार्वभौम :विज्ञान का उपदेश है?। आप कां भाष्य 


खामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का 21 


श्रीयुत पण्डित गणेश WTS Teanga  भारतखुद्शाप्रवंत्तेक , 
FACTS, ता० १२ अप्रैल १६१३। ne oti he य 
: हषे की बात है कि जिस चेद भाष्य की वडी आवश्यकता :थी, -डसकी पूर्ति 
का आरम्भ होगया | येद भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्त्र 
पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये 
ates भी व्याकरण च निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धमे के | 
` प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ores दोना चाहिये कि उनके मान्य 
_ अन्थ का'अलुवाद है और काम पड़े पर डखसे कार्य लिया जा सकता है। ` 
“ बाबू कलिकामसाद जी --सिदक मचेन्ट कमनगढां, बनारस सिटी 
0 संख्या ५८६ Alo २७-३--१३। PS Lea 
५५ आप का भेजा अथवेवेद भाष्य का वी० पी० मिला, मै आप का भाष्य देख | 
` "कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकरे पूणे कर। | 
आप बहुत काम पक साथ न छेड़कर इसी की तरफ समाधि शगाकर पूर्ण . | 
` करेगे। मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क ga मेरे पास भेज देना । | 


श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंहजी वर्सा,घु० एकडला पोस्ट _ 
. किशुनपुर, जिला फ़तेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसस्बर १६१३ | 
चास्तव में आप का किया हुआ “aerate भाष्य” निष्पक्षता का आशय - 
या चाहता है । आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की पर्क . बड़ी. 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आप्‌ को वेद अणडारे के आवश्यः 


` कीय काय के लम्पादन करने का बल प्रदान करे! 


नी हडससस क्‍ क्‍नओ 


७ 
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झापका अथववेद भाष्य ATM AT कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुश्रा । आप फा .. 
यह पाणिडत्य-पूणे कृति वेदाथ जिज्ञासुथौ को बहुत हितकारिणी होगी । आप ` 
का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सवथा उपादेय हे। 


अकाश लाहौर १२ आवाह संवत्‌ १८१३ ( २५ जून १८१६ 
लेखक शोयत Go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ) 


हम पण्डित क्षेमकरणदास जी का. धन्यवाद करने से नहीं रह सकते 
स्वामी ( द्यानन्द्‌ ) जी ने लिखा हे-कि वेद्‌ का पढ़ना पढाना आयो. का परम 
मे है-इसके अनुकूल आ पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 
है--और आयों के लिये परम उपयोगी पुस्तक -प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
करते रहते है--पंडित जी ने इस समय तक हवनं मन्त्रो तथा रुद्राध्याय at 
भाषा में अथे प्रसिद्ध किया हे-जो कि आयौं के लिये पठन पाठन में उपयोगी 
हैं। इस सम्बन्ध में ae अथर्वचेद्‌ के पांच कांड छुपवा कर fate बड़ा | 


` लाम पहुंचाया है। आयौं की जो शिक्षा caret थी उसको टूटे आज्ञ पांच 


EME वषे हो चुके है । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद्‌ के ऊपर 
लोगो के भीतर as विश्वास. उत्पन्न करके एक धर्म कां दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु हमे शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने में आये लोग इतना समय , 
नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी कगडो की वार्ता में लगात हें । हमारा 
विश्वास है कि जब तक पं० चेमकरणदाल जी जैसे वेदाभ्याखी परुषार्थी लोग 
अपना समय वेदो के खोज में न लगावंगे तब तक अ(यं समाज का कोई गौरव 
नहीं बढ़ सकता | अथवेवेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध set होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है az बड़ी 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे है कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका 


, नहीं हुई । इस समय जो पांच कांडा का भाष्य पंडित जी ने प्रका 
--शित कियां हे उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है। प्रथम उन्होंने | 


सूक्त के तथा मन्त्रा के देवता दिये है-पश्चात्‌ छुन्द...विद्वानो का यद्दी काम 
है कि वह जैसे जैसे साधन उनके पास हों वैसा वेला सोच कर वेद मन्त्रौ का 


, अर्थ प्रकाशित ati ऐसे सैकड़ों प्रयत्न अब Ett, तब सच्चे अर्थ खोज 


करना आगामी विद्वानों को सरल होगा | परन्तु इस समय बड़ी भारी कठि 
नाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकां के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक नदी मिलते 
हैं और चिद्वानो के पास सम्पत्ति का अमाव होने के कारण हानि के डर से 
पुस्तका का प्रकाशित करना बन्द होता हे । इसलिये सब आयो को परम 


' उचित है कि पंडित क्षेमकरणदासल जी जैले विद्वान पुरुषार्थी के ग्रन्थ ate 


लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । त्रिवेदी जो कोई 
घनाठ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है 


` त्ञगा दी है त्रिवेदी जो ने जो कुछ किया हे चह वैदिक धर्म के प्रम से | 


प्रवृत्त दोकर-इस' लिये न केवल सव आये पुरुषों का यह कत्तेव्य दै कि इस 
भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित कर किन्तु धनाळ्य आर्य पुरुषां | 
का यह भा कित्तव्य है कि इनकी PD LORE LAU GLK to ०! 7 : es Ret 
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The VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Baroda State, 
letter No 624 dated 6th February 1913. aR 

thas been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
अथव वेद भाष्यम्‌. It has been sanctioned. for use of the library and the 

rize distribution. Please send them ...also add on the address lable 

८ For Encouragement Fund. 5 


.. Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT Jupce, Dera Ismail 
Khan Letter dated-March 25th, 1914. : 
३ The Atharva. Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and speaks 
volumes for your energies and perseverance that you should have 


. undertaken at an advanced age 1 wish I hada portion of your will- 


power. 3 

. Letter dated 30th April 1914. हु 
J very much admire your labour of lore arid hope ..the venture will 

. not fail for want of pecuniary support. 


THE MAGISTRATE OF ALLAHAABD. - 

Letter ‘No. 912 dated 21st May 1915. “ 

Has the honour to request him to be so good as to send a copy 
each of the Ist and 3rd. Kandas of Atharva: Veda Bhashya to this office 
for transmission to the India Office, London. - 


THE ARYA PATRIKA LAHORE APRIL 18 1914. 
. T HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharvz Vedg, 


which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. 
The first part contains the.Introduction and the first Kanda or Book. 
There is a learned'disquisition on the origin of the Vedas and the pre- .. 
‘eminent position in Sanskrit literature ..... The arrangement is good; 
the original Mantra is-followed by a literal translation and their 
bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious ; 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words 
quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini; Unadikosha of 
Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali and other 
standard ancient works...... The Pandit appears to have laboured very 


hard and the Book before us does credit to his erudition ; scholars प 


thay not agree with certain of his renderings, but like.a true Arya, 
who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the. 
Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. 
Cross references to verses where the word hasralready occurred in this. - 
_ Vedaare also given to enable the reader to compare notes. There can 
be no finality in Vedic interpretation,but honest attempts like these . 
which shall render, the task easy to others are commendable. We are 
glad tocall public attention to this scholarly work, and hope that 
- Pandit Khem Karn Das Trivedi will get the encouragement which he 
so richly deserves .....Our ‘carnest-request is that the revered Pandit . 
will go on with this noble work.and try to-firtish the whole before he is | 
called to eternal rest... 7. | 
 N.B.—Tne 97 7/४68080 BupiipBoreaic. ह900| Kheypbisexisanaderetmection. a} 5:5 4 
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मनन उ ELT ET ETE ETT EE TT SAE, 
° 
॥ ओस्‌ ॥ 


Ma 0० 
ie । 
| मी - 2 है ०”. ७ 
Gal a ae कृणु दवेषु प्रियं राज॑सु मा कृण । | 
Gt [प्रय सवस्य पश्यत उत शाद्र उत्ताय ॥१॥ 
ray Ie दि ती os १ ! > 


CR 


> 


— 


# ओ देम्‌ # 
विज्ञापन । 


महाशयो | अथर्ववेंदभाष्य का यह काएड १८ आप के पास पहुंचता है। i 

यह काण्ड पिछले कई कारडों से बड़ा है । काण्ड १६ छपरहा है, वह कार्ड | 3 

_१८से भो बड़ा है। काण्ड २० सब कारडों से बड़ा दै,वह.तोत भागों में करके | ay 

छपकर भेजा जावेगा। इसके सिवाय एक मन्त्रसूची और एकपदखची | 
छपकर यह भाष्य समाप्त हो जायगा | टे ५ 


निवेदक 


GRAIN, प्रयाग aaah ae 
peas ७ | क्षमकरणदास > 


> 


अय ग्रन्थः पोणंडत काशीनाथ वाजपेयेप्रबन्धेन २. 
प्रयागनगरे झोंकारयन्चालये मुद्रित; । 
सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः | 
प्रथमावृत्ती . संवत्‌ 289% वि० - 


१ 
é 
me 


१००० पुस्तकानि सन्‌ १६१७ Fo. 
१५ RoR Rsk १,०४३, ८79०५ 


a! 
62-३३ 6 त तरि 
पता--पं० देमकरणदास fragt, पर लुकरगंज, विय (१081100) 1 


_ Khan Letter dated-March 25th, 1914. 


- called to eternal rest....:. 
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The .VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Baroda State, 


letter No 624 dated 6th February 1913. : : 

“gu lt has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
ग्रथवचेद भाष्यम्‌. It has been sanctioned, for use of the library and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
“For Encouragement Fund. ; 


Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail 


बक ती 1 ** ळी J 


thay not agree with certain of his renderings, but like.a true | 
who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the. 
Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. 

Cross references to verses where the word ‘hasralready occurred in this. - 
Vedaare also given to enablethe reader to compare notes. There can 


‘ be no finality in Vedic interpretation,but honest attempts like these . 


which shall render. the task easy to others are commendable. We are. 
glad tocall public attention to this scholarly work, and hope that 


- Pandit Khem Karn Das Trivedi will get the encouragement which he 


so richly deserves .....Our ‘earnest request is that the revered’ Pandit. 
will go on with this noble work and try to finfish the whole before he is 


N.B. —Tne 97711 andupiqieenme Revd, treats iédmbgeradiesction. Mas 1 
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HELE ME 


केकककककफकककक्कककककककिककनककळ्ककक 
i ओस्‌ ॥ : 

प्रिय मां छृणु दे वेषु प्रियं राज॑सु मा कृण । | 

प्रियं सर्वस्य पश्य॑त उत शूद्र उतार्ये ॥९॥ 


अथवे० Flo १६ Yo ६२ म०१ | 
प्रिय मोहि करै देव, तथा राज समाज का 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अर्य में ॥ 


अथयवबेबंदभाष्यम । 
अष्टादश काण्डस्‌ | 


आर्येभाषायामनुवाद्‌-भावार्था दिस हितं 


संस्कृते व्याकरणनिरुक्तादिप्रमाणसमन्बितं च। 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाणुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि. श्री 
सयाजीराचगायकचाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- . 
द्‌क्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवंचेदभाष्येषु 
लब्धदक्षिणेन 
at पण्डित क्षेमकरणदासचिवदिना 
निमितं प्रकाशितं च | 
Make me beloved among the Gods, 
beloved among the Princes, make | 


Me dear to every one whosees, 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans. Atharva 19: 62: 1 

अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन 
प्रयागनगरे ऑकारयन्चालये सुद्रितः । ` 
सर्वाधिकार; स्वाधीन एव रक्षितः | 
प्रथमावृत्तो | संवत्‌ १४७६ वि० - | 
सन्‌ १६१६ ३० 


न्क 


press 
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१००० पुस्तकानि 


CC-0.In Public दास जिचे वेदी. i Kanya Mahi 
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[र cave, | wee 'मएडल, | THAT, 
[एड १८) वि मन्त्र | अध्याय, 


मन्त्र सच्या भस्त्र 


द्रप्सश्चस्कन्द ४। २८ १०। १७। ११ | ९३। ४ 


शतधारं वायुमक | ४। २६ gol १०७ | ४ 
कोशं दुहन्ति कलशं | ४। ३० १३ । ४६ 
सहस्रधारं शतंधार | १३ । ४8 


वृषा मतीनां पवते ४।५८ él ८६। १३ | qo Slo 1६ १ 
टु उ०२।१।१७ 
त्वेषस्ते धूम ऊणीातु | ४1५३ ६।२।६ प०१।३। ३ 
ta पतीन्दुरिन्द्र ४1 ६० bee । १६ पू०६॥॥४ | 
eo ae : Sisk | ड०४।२।७ ' | 
१३१ | अक्षतज्रमीमदन्त ४।६१ । १।स२।२ | al पूष्प३७ — 


vite ४।५४।१ |५।२६ 
४।६७ २। २ 
४1 ७१, GR ६।२ | 
४।७८-८०| . २। ३२ | 
छ 1 ८१-८५ 

०५।४। 
Jeren ४1६1७ = | पर, 
Blade Ri १०५। १ | देरे । se | पू०५।३।६ 


r १३२ अभूद्‌ दूत प्रहितो 
। 882) शुम्मन्तां लोकाः 

। १३४,१३५ | अग्नये कव्यवाद 
' १३६-१३८ स्वधा 

१३३-१७३ नमो घ पितर ऊर्जे 


१४४ | आत्वाग्न इधीमहि 
१४५ | चन्द्रमा अप्स्वन्त 


“> 
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सू० ९ [११३ | अहादश काण्डम्‌ ॥ ९८॥ (३३९९). 


॥ SATA ॥ 


HINT 


CN. 
उन थबवदः ॥ 


: अष्टादशं FST 71. 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


सूत्तस्‌ ९ | सन्चाः १-६१ ] ॥ 
3 मन्त्राः १-१६॥ पतण्क के 
५ यमयम्यौ देवते ॥ १, ५, &--११ त्रिष्टुप्‌ ; २ चिराद्‌ त्रिष्डुप्‌ ; ३, ४, ६,।७, ` 
१२, १३ frag त्रिष्डुपू; ८ विराट छन्दः ; १४ भुरिक freq; १५ 
पङ्क्ति: ; १६ विंराडार्षी त्रिष्दुप्‌॥ 


स्रातृभगिनीपरर्परविवाहनिपेधापदेशः-भाइई बहिन के परस्पर विवाह : 
के निषेध का उपदेश ॥ 


` आ चित्‌ सखायं सख्या व॑वृत्यां fac परू चिंदणं वं उ Es 
नवान्‌ । पितुनपांतमा दधीत वेधा अधि aft मत 
दोध्यानः ॥ १॥ i 


: ( ३,३९२ ) Digitized by Arya HAPTSATSH "० and eGangolt 0 ९ [ १९३ ] 


को ( चित्‌) ही ( सख्या) मित्रता के साथ (वद्य) ने [et] प्रवृत 


करू-( पुरु चित्‌) बहुत द्वी प्रकार से ( अणेवम्‌) विज्ञान युक्त शास्त्र को 
( तिरः जगन्बान्‌ ) पार ज्ञा चुकने वाले, ( प्रतरम्‌ ) बहुत अधिक ( दीध्यानः ) 
प्रकाशमान, ( वेधाः ) बुद्धिमान्‌ आप ( पितुः ) [ अपने ] पिता के ( नपातम्‌) 


माती [ पौत्र] को ( क्षमि अधि ) पृथिवी पर ( था दधीत ) धारण करें ॥ १॥ ` 


भसावार्थ--यह मन्त्र खी का वचन है । हम दोनो बड़े प्रेमी हैं, तू चेद 
आदि शास्र का जानने वाला बुद्धिमान्‌ पुरुष दै, ऐसा प्रयत्न किया जावे कि 
हम दोनो के सम्बन्ध से उत्तम सन्तान उत्पन्न दो ॥ १॥ 
इस सूक्त के मन्त्र १-१६ मै यमीयम अर्थात्‌ जोड़िया बहिन और भाई 
को संवाद वा प्रश्‍न उत्तर की रीति से यह बताया है कि घे दोनो बहिन भाई 
होकर परस्पर विवाह कभी न करें, किन्तु बद्दिन भाई से अन्य पुरुष के साथ 
आर भाई वहिन खे दूसरी at के साथ विवाह करे ॥ § 
मम्त्र१-५। अभेद वा भेद्‌ से ऋग्वेद में है-१०। १०। १-५॥ 
न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलमा यद्‌ विषुरूपा अवाति । 
सहस्पुत्रासा असुंरस्य वोरा दिवो धर्तारं उर्विया परि ख्यन्‌ २ 
न। ते aati सुख्यस्‌ । वष्टि । एतत्‌ । स-लंद्सा। यत्‌ । 
विषु-रूपा । भवाति ॥ महः । प्रास: । असुरस्य । वीराः 


fea: । धर्तारः। उर्विया । परि । ख्यन्‌ ॥ २॥ 


“छुपां , सुलुक्‌० । To ७ । १ । ३६ । विमक्तेराकारः। सख्येन । मित्रत्वेन 
( ववृत्याम्‌ ) ty बतंने-लिङ , शपः श्लुः | प्रवतंयेयम्‌ ( तिरः ) पारे (पुरु) 
बहुप्रकारेण (चित्‌ ) एव (satay) अणंवं विज्ञांनम्‌-दयानन्द्भाष्ये, ago १२। 
४81 धापवस्यज्यतिभ्यो नः | उ०३। ६। ऋ गतिप्रापणयोः-नणत्ययः, ततो 
मत्धर्थीयो चः | विज्ञानयुक्त शाख्स्‌ (जगन्वान्‌ ) गमेलिरः कुः | गतवान्‌ 
( पितुः ) खजनकस्य ( नपातम्‌ ) नप्तारं पौत्रम्‌ ( आदधीत ) आदध्यात्‌। सम 
न्ताद्‌ थारयतु (वेधाः) मेघाविनाम-निघ० ३ । १५ । मेधावी भवान्‌ (क्षमि अघि) 


'“ झूमेरुपरि ( प्रतरम्‌ ) प्रकृष्टतरम्‌ ( दीध्यानः) दीधीङ्‌ दी प्िदेवनयोः-शानच्‌। ` 
र 'दीप्यमानः ॥ 
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_ सू०९[ शशरर ^ अ्हाद्ं"्काणडस्‌'१८॥-” (३,३९३) 


1, 
FDR 


भाषार्थ-( सखा ) [ यहद ] प्रेमी ते ) तेरी (पतत्‌) यद (सख्यम्‌) - 
प्रीति (न) नहीं ( घर्ट्रि) चाहता है-( यत्‌) कि ( सलदमा) समान . 
[ धार्मिक ] लक्षण वाली [ आप ] ( विषुरूपा ) नाना स्वभाव वाली 2 । 
[ चंचल अधामिक ] ( भवाति ) हो जावे । ( महः) महान्‌ ( अछुरस्य ) बुद्धिः रे 


मान्‌ पुरुष & ( fea: ) व्यवहार के ( धर्तारः ) धारण करने वाले, ( चीराः) 
चीर ( gare: ) पुत्र ( उर्विया ) भूमि पर ( परि ख्यन्‌ ) विख्यात इये हैं ॥ २॥ ˆ | 


भावार्थ-यदद मन्त्र पुरुष का उत्तर है | दे St ! तू जो सुक से पुत्र को 
कामना करती है सो उचित नहां, दम दोनों धर्मात्म! होकर अधमे न करे 
क्योंकि बड़े कुल सै उत्पन्न व्यवहारकुशल धर्मात्मा चीर ही संसार में कीतिमान्‌ . 
होते हैं ॥ २॥ | 2 त न: ‘ER 
उर्शान्त चा ते असृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजं मत्येस्य ।. 
नि ते सने। मनेसि धाय्यस्मे जन्यः पतिस्त न्वेर,मा विविश्याः३ 
suai च । ते । अमृताँसः । एतत्‌ । सकस्य। चित्‌ । 
त्यजसंस्‌ । मत्येस्य नि। ते। मनः। सनंसि। धायि। | 
meet इति। जन्युंः | पति: । तन्व॑स्‌ । आ । विविश्याः ॥३॥ 

. भाषाय--( ते ) वे ( अस्तास: ) अमर [ यशखी ] लोग (घ ) अवश्य 
( पतत्‌ ) इस प्रकार से ( एकस्य ) एक [ अद्वितीय, अति श्रेष्ठ ] ( मस्येस्य ) 
पतत) इमत्ता HR 


२--( न ) निषेधे ( ते ) तव ( सखा ) प्रियः ( सख्यम्‌ ) प्रीतिम्‌ (वष्टि) 
कामयते (पतत्‌ ) ( सलष्मा ) समानलक्षणा | धमशीला ( यत्‌ ) war 
९ चिषुरूपा ) नानाखसावा | चञ्चला । अधामिका ( भवाति) भवेत्‌ ( महः) 
महतः (gate) gat: (अखुरस्य) अछु; प्रक्षानाम--निघ० ३। &, रो मत्वर्थीय; 
प्रशावतः पुरुषस्य ( ater: ) विक्रान्ताः ( दिवः ) व्यवद्दारस्य ( घर्तार; ) धारः 
(उर्विया) इयाडियाजीकाराणासुपखंख्यानम्‌। चा० पा०७।१। 
डियाच्‌] set भूमौ ( परि ख्यन्‌) ख्या प्रकथने, प्रसिद्धी लुड 
विख्याता अभूवन्‌॥ कल 

. ३--(उशन्ति) कामयन्ते (घ) प्रसिद्धौ (ते) प्रसिद्ध 
यशखिनः( पतत्‌ ) अनेन प्रकारेण (एकस्य) अद्वितीयस्य 


| ( ३,३१४ ) Digitized by sy THRARMT Mr and ०01० १ [ ५९३1] 


| 
| -- मलुष्य के ( चित्‌) ही ( त्यजञलम्‌ ) सन्तान की ( उशन्ति) कामना करते हँ। 
।. (ते मनः ).तेरा मन ( अस्मे) हमारे ( मनसि ) मन में ( नि धायि) जमाया 
| जावे, और (जन्युः ) उत्पन्न करने वाला ( पतिः ) पति [ होकर ] ( तन्वम्‌) ` 
[सेरे ] शरीर में ( आ चिविश्याः) प्रवेश कर ॥ ३॥ 

भावाथ--स्त्री का वचन है । मदात्मा लोग मानते है कि अद्वितीय 
बोर पुरुष का सन्तान अद्वितीय वीर होता है, इस लिये तू श्रेष्ठ होकर मेरे 
साथ विवाह करके श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 


॥ [| ७ |] Re x 
न यत्‌ परा चकुमा कढ ननम॒तं वदन्ता अनु तं रपस । 
गन्धर्वो अप्स्वप्यां च योषा सानौ नाभिं: प्रमं जामि तज्ञा ४ 


न। यत्‌ । प्रा । च॒कस। कत्‌ । ह। ननस्‌। Way wera: 
अनु तस्‌ । रपे ॥ गन्धवः। सप-सु । अप्या । च । योषां 
सा। नौ । नाभिंः। पर्स्‌ । जामि । तत्‌ । नौ ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ- ( यत्‌) जो [ कमं ] ( पुरा) पहिले (न चक्कम) हम ने 
नहीं किया, ( कत्‌) केसे ( ह) निश्चय करके ( नूनम्‌ ) अब (ऋतम्‌ ) 
सत्य ( agra: ) बोलते इये हम (अत्तम्‌) असत्य ( रपेप्र ) बोले' । [जैसे ] 
( अप्छु ) सत्कमें में ( गन्धः ) इष्टि रखने वाल्ला पुरुष ,( च) और ( अप्या ) 
सत्कमे में प्रसिद्ध ( योषा ) सेवा करने वाली स्त्री [ होवे J, ( सा ) बही (नौ) 


me ( त्यजसम्‌ ) त्यज हानौ दाने च--अखुन | सन्तानम्‌ (म्यस्य ) मञुष्यस्य 

| (नि) निश्चयेन | नियमेन (ते) तव ( मनः) चित्तम्‌ ( मनसि ) चित्ते 

`“ ( घायि ) घोयताम्‌ ( अस्मे) अस्माकम्‌ ( जन्युः ) सुजिमुङ्भ्यां युकत्यको। 

' उ०३।२१। जन जनने-युक्‌ । जनयिता ( पतिः) त्वं पतिः सन्‌ ( तन्वम्‌) मम 
तनू. शरीरम्‌ (आ विविश्याः ) विश अवेशने- लिङ , शपःश्लुः | प्रविश ॥ 

_ शर्र(न) निषेधे ( यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( पुरा ) पूर्वकाले ( चकूम ) 

षयं कृतवन्तः (कत्‌ ) कथम्‌ (६ ) निश्चयेन ( नूनम्‌ ) इदानीम्‌ ( ऋतम्‌) 

` स्सत्यम्‌ ( बदन्तः ) कथयन्तः ( अन्तम्‌ ) असत्यम्‌ ( रपेम ) कथयेम ( गन्धर्वः) 

> गां दृष्टि धरतीति यः खः ( अप्सु ) सत्कमंसु ( अप्या) अप्यः, अप्सु सत्कमेखु | 

= भषः-द्यानन्द्माष्ये, ऋगू० ६। ६७।३। सत्कमछु प्रसिद्धा (च ) ( योषा) 
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eS eee 
हम दे।नो की ( नाभिः) बन्धुता, और ( तत्‌ ) वह (नौ) दम दोना ate | 


गर्भ में हो हम दोनो को एक साथ जेड़िया उत्पन्न करके पति पत्नी बनाया है, 


सू०९ [ इश्श्य ० „दंशं 'का्डेस Ue (३३९५) 


( परमम्‌ ) सब से बडा ( जामि ) सम्बन्ध [ होवे ] ॥ 8 ॥ 


भावाथ--पुरुष का वचन है। तू कहती है-श्रे्ठ पुरुष का: सन्तान श्रेष्ठ 
दोता है, परन्तु मैं मर्यादा तोडकर असत्य कभी नहीं बोलूंगा । स्त्री पुरुष खदा | 


. सत्कम करे, यहो दोनों सें परस्पर बड़े स्नेह का कारण है ॥ ४॥ 


` गर्भे नु ना जनिता दंप॑ती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 


नकिरस्य म मिनन्ति ब्र॒तानि वेदौ नावस्य पथिकी उत द्यौः ५ 

mH नु । नौ । ज्ञनिता। दंपती इतिः दस-पैती । कः 

देवः । त्वष्टा । सविता । विश्व-रूपः ॥ नकिः । असूय । म । | 
सिनन्ति । व्रतानि । वेद्‌ । नौ । अस्य । पथिवी। उत । दाः: | 


भाषाय--( जनिता) उत्पन्न करने वाले, ( देवः ) प्रकाशमान, (त्वष्टा) . 
बनाने वाले, ( सविता ) प्रेरक, ( विश्वरूपः ) सब के रूप देने बाले परमेश्वर ने 
( गर्भ ) गर्भ में ( चु ) ही ( नौ) हम दोनों को (दम्पती) पति पत्नी (कः) बनाया 
है । ( अस्य ) इस [ परमेश्वर ] के ( व्रतानि ) नियमो को (नकिः भ्र मिनन्ति) . > 
कोई भो नहीं तोड़ सकते, ( नौ ) हम दोनों के लिये ( अस्य )इस [ बात ] को 
( प्रथिवी ) पृथिवो ( उत ) और भी ( द्यौः ) सूर्य ( वेद्‌ ) जानता है॥ ५॥ ` | ३ 


. भावार्थ-स्त्री का वचन | परमात्मा ने अपने अटल नियम से माता के. 


युष भजने-अच्‌, टाप्‌। सेवाशीला स्त्री (खा) (at) आवयोः { नाभि 
बन्धुता (परमम्‌) निरतिशयम्‌ (जामि) वसिवपियजि० | उ०४। 
जसु अद्ने-इञ्‌। सम्बन्धः (तत्‌) ( नौ) आवयोः ॥ 


१ 


| 
न 
{ 
| 
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( ३,३९६) 'पथववदभाष [ ९९३ | 


.जैसे ag प्रत्यक्ष है कि सूष्टि की आदि से सूर्य और पृथिवी में पतिपली भाव है 
` क्योकि सूर्य वृष्टि करता है पृथिवी उसे अहण करके अन्न आदि उत्पन्न 


करती हवै ॥५॥ 
का war युङ्क्ते धरि गा शू तस्य॒ शिमीवतो भामिनो दुह- 


शायन्‌ । आासन्निन्‌ दृत्स्वसो सयोक्षन्‌ य रुषां संत्यामणघत्‌ 
स जीवात्‌ ॥६॥ 


कः । अद्य । य॒ङ्क्तं । घरि । गाः। क तस्य । शिसॉ-वतः । 


भामिन: | द्‌ SUA ॥ सअासन्‌-द्षन्‌ । हत” मस; सयः 
भून्‌ । यः । एषास्‌ । भत्यास्‌ । क्‌ णघत्‌ । सः । जीवात्‌ ॥ई॥ 
भाषार्थ-( कः ) कर्ता [ प्रजापति ] परमेश्वर (अद्य ) आज (ऋतस्य) 
सत्य के ( गाः ) गाने वाले, ( शिमीवतः ) उत्तम कर्म वाले, (भामिनः) तेजस्वी 
( इह णायून्‌) [ शत्रुओं पर ] भारी क्रोध वाले, ( आसन्निषून्‌ ) ठीक स्थान पर 
बाण पहुंचाने वाले, (हत्स्वसः ) [शत्रुओं के ] दयो मै शस्त्र मारने वाले और 
( मयोभून्‌ ) [ धर्मात्माओं को ] सुख देने वाले वीरौ को (gt) gd 
[ भारी बोझ ] में ( युङ्क्ते) जोड़ता है, (यः) जो पुरुष (ang) इन 


.[ चीरो ] की ( भृत्याम्‌ ) पोषण रीति को ( ऋणधत्‌ ) बढ्ावेगा, ( सः) az 


( ज्ञीवात्‌ ) जीवेगा ॥ ६॥ 


coe NOMEN 3 Sh eS ih PS Sn ele ee 
` ६--( कः ) करोतेडंप्रत्ययः | कर्ता । प्रजापतिः परमेश्वरः ( अद्य ) अस्मिन्‌ 


दिने ( युङ्क्ते ) योजयति (gh) भारे (गाः) गौः स्तोतृनाम--निघ० ३ | 
१६। गायकान्‌ ( शिमीचतः ) शिमी कर्मनाम -निघ० २। १। उत्तमकमेयुक्तान्‌ 
( भामिनः ) भाम--इनि | तेजस्विनः ( ze णायून ) हृणीयतेः क्रुध्यतिकर्मा-- 
निघ० २। १२ । हणीडः रोषणे.लज्ज्ञायां च-उण्‌ करणड्वादित्वादु यक्‌, अतो 


' लोपे सति ईकारस्य आकारः | शत्रुषु मद्दाक्रोधयुक्तान्‌ ( आसन्निषून्‌ ) प ्दन्नो 


मास्‌० । पा०६।१।६३ । आसनशब्दस्य आसन्‌ आदेशः । आसने Ted प्राप्तवाणान्‌ 


( इत्स्वसः ) अस्यतेः-किप्‌ । शतुद्ददयेषु पर्षि्तशस्रान्‌ ( मयोभून्‌) 
साडुकान्‌ वीरान्‌ ( यः ) पुरुषः ( एषाम्‌) वीराणाम्‌ (-ृत्याम्‌ ) पोषणो 
(ऋणधत्‌ ) ऋधु बुद्धो-लेटि अडागमः। वर्धयेत्‌ (सः) (जीवात्‌) aE आडागमः। 
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से (ब्रवः) तू बोल सके ॥७॥ 
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Worl ५९३ ] अष्टादशं काण्डम्‌ ॥९८॥ ( Bare). म 


भावाय--पुरुष का वचन है । परमात्मा धुरन्धर धर्मात्मा वीरो पर 


- संसार की रक्ता का भार रखता है, और वे उस नियम का यथावत्‌ पालन 


करते हैं । जो age ऐसे मर्यादा पुरुषो की नीति पर चलता है, वह संसार मे. | : 
यशस्वी होकर अमर दोता हे ॥ ६ ॥ दु 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है, १। ८४। ६। महर्षि द्यानन्द्‌ ने सेनापति के योग्य 
कमे मे इसकी व्याख्या की है ॥ हि 
के आस्य वद प्रथमस्याह्ू: क ई ददश क CEM वोचत्‌ । 
बहन्सिचस्य वरुणस्य घाम RE AT ATEAT वीच्या नन्‌ ॥9॥ 
कः । अस्य । वेद्‌ । ग्रयमस्य AE । कः ईस्‌। ददश । 
कः। इह । अ । वोाचत ॥ बहत । raed । वरणस्य। घासँ। 
कत । ऊं इति । Ta: । अहनः । वीच्यां । नुन्‌ ॥ ७ ॥ <a 
 भाषाय-( कः) कौन [ पुरुष ] ( अस्य ) इस [जगत्‌ ] के (प्रथमस्य) - 
पहिले ( अहः) दिन को ( वेद्‌ ) ज्ञानता है (कः) किस ने (ईम्‌) इस । 
दिन ] को ( ददश ) देखा है, (कः) कौन (te) इस [ विषय ] में (प्र 
चोचत्‌ ) बोले। ( मित्रस्य ) सबं प्रेरक (वरुणस्य ) श्रेष्ठ परमेश्वर का (बृहत्‌). 
बड़ा ( घाम ) घाम [ धारण सामर्थ्यं चा नियम] है, ( आहनः ) हे चोट 
लगाने बाली | ( कत्‌ ड ) कैसे ( बोच्य़ा ) छुल के साथ ( नन्‌) act [ नेता 


सावाथ--यद्द-भी पुरुष का बचन है। तू कद्दती है कि सूये और 


( मित्रस्य ) डु मिञ्‌ प्रत्ते पणे-कूत्र । सर्वेत्रेरकस्य ( वरुणस्य ) a 
मेश्वरस्य ( घाम ) घारणसामर्थ्यंम्‌। प्रभावः ( कत्‌) कथम्‌ ( उ 


स च डित्‌। नेतुन्‌ पुख्धान्‌ ॥। 
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6 ee 
पूथिवी प्राकृतिक पदार्थों में भी पति पत्नी भाव है, यद्द ठीक नहीं । परमेश्वर 


के नियम मचुष्य नहीं समझ सकता, जैसे सूये और पृथिवी में आकर्षण , 


धारण आदि गुण हैं जिनके कारण उनके बीच बारंबार आपस में दृष्टि देने 
` और लेने का सामर्थ्यं है । तू हमें मत ठग ॥ ७॥ 
मन्त्र 9-१२ कुछ अभेद वा भेद से ऋग्वेद AF—Lo | १० ६-११॥ 
यमस्ये सा यस्यै ९ कास आगंन्त्ससाने याना सहु शेय्याय । 
जायैव पत्ये तन्वे रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रथ्यव चुक्रा ॥प॥ 
य॒मस्य॑ । सा । य॒स्य॑स्‌। कासः। ATL आगत । समाने । 
- याने । सह-शेव्यांय ॥ जाया-इंव । पत्ये । तन्वेस्‌ । रिरि- 
च्यास्‌ । वि। चित्‌ । वहेव॒ । रथ्यां-इव । च॒क्रा ॥ ८॥ 
भाषाथ--( यमंस्य) यम [ जोडिया भाई ] की ( कामः ) कामना 
(at) मुझ ( यम्यम्‌ ) यमी [ जोड़िया बहिन ] को, ( समाने योनौ ) एक घर 
में ( सद्दशेय्याय ) साथ साथ सोने के लिये, ( आ अगन्‌) आकर प्राप्त हुयी 21 
( जाया इव ) पली के समान ( पत्ये) पति के लिये ( तन्वम्‌) [ अपना | 


शरीर ( रिरिच्याम्‌ ) मैं फैलाऊ, ( चित्‌) भौर ( रथ्या ) रथ ले चलने चाले 
( चक्रा इब ) दो पहियो के समान ( चि विरहेव ) हम दोनो मिले ॥ ८॥ 


भावाय--स्त्री का वचन हे । तू और मै दोनों पक माता से एक साथ 


८--(यमस्य ) यम परिदेषणे-अच्‌ | एक्रगभे जायमानस्य यसजस्य 

“gia: (मा) माम्‌ ( यम्यम्‌) यम ङीष्‌ गौरादित्वात्‌, यणादेशः | यमीम्‌ । एक- 
~गर्भेजायमानां यमज्ञां भगिनीम्‌ (कामः) कामना ( आ अगन्‌ ) आगमत्‌ (समाने) 

. एकस्मिन्नेव ( योनो ) गृहे ( सहशेय्याय) अचो यत्‌ | पा० ३। १ । &७ | शीङ 
` शयने-यत्‌। शेयं शयनं स्वाथेयत्‌ । सहशयनाय ( जाया ) पल्ली ( इच) यथा 
 ( पत्ये ) स्वभत्रः ( तन्वम्‌) तनूम्‌। स्वशरीरम्‌ ( रिरिच्याम्‌ ) रिचिर्‌ विरे 


mat संश्लेषं करवाव. ( रथ्या ) तदुवहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ | Wo ४।४। ७६। 
इति यत्‌ । विभक्तः पूर्नेस वरणेदी्घः । रथ्ये । रथवाइके (ga) यथा ( चक्रा ) 
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aa | विस्तारयेयम्‌ ( चित्‌.) अपि च ( वि ata) परस्परसंश्लेषो विवर्हा । 


FE ENE RNS Loin 3... 


“2७ 


Fy [ ५९३ Opitizes ETE RATES AT स्वा एप ( ३,३९८ ) 5 


. मानने योग्य हे, में बहिन के साथ विवाद नहीँ कर सकता, तू दूसरे से विवाह 


` रात्रोभिरस्मा अह भिदशस्यैत्‌ सूर्यस्य चकुसुदुरंन्मिभीयात्‌ । ड 


जोड़िया उत्पन्न इये हैं सा हम दोनो में अति प्रीति है । इम दोनो ही आपल में 
विवाद करके पति पत्नी वने और मिलकर गृहस्थ आश्रम चलावे', जैसे रथ 
के दो पहिये छुरा के साथ आपस में मिलकर रथ चलाते हैं ॥ = ॥ 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानं रुपशं इह ये चर॑न्ति। 
अन्येन सदौहने याहि. तूयं. aa वि ge रथ्येव चक्रा ॥ ८॥ 
न। तिष्ठन्ति । न। नि। मिव॒न्ति। एते । देवानास्‌ । ea. 
दुह्‌ । ये । चरन्ति ॥ अन्येनं । सत्‌ | झाहेंन याहि । तूय॑स्‌। | 


. तेन । वि । वह । रथ्यौ-इव । चुक्रः ॥ ८॥ 


साषाथ--( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पते ) यह ( सं पशः ) नियम (न) 
न ( तिष्ठन्ति ) ठहरते हैं और (न ) न (नि मिषन्ति ) सुवते है, (ये) जो . 
( इह ) vat पर ( चरन्ति ) चलते हैं । ( आहनः) हे चोट लगाने चाली ] द्‌ 
(मत्‌) सुभ से ( अन्येन ) दूसरे के साथ ( तूयम्‌) शीघ्र (याहि) जा और 
( तेन ) उसके साथ ( रथ्या ) रथ ले चलने बाले ( चक्रा इव) दो पहिया के | 


समान ( वि वृह ) संयोग कर ॥ &॥ - . 


भावास-पुरुष का वचन हे । बड़े लोगो की अटल मर्यादाय सब को 


करके ग्रहस्थिनी हो ॥ & ॥ 


दिवा पृथिल्या Riga wiry य॒ मीर्य wet विवृहाद्जासि९०(९) | 


wea बांधने च-क्किप्‌ | प्रबन्धाः । नियमाः ( इद ) संस्रारे (ये) (च 
प्रचतेन्‍्ते ( अन्येन ) इतरेण सह ( मत्‌ ) मत्तः ( आहनः ) म०७। हे आहर 
शीले ( याहि ) गच्छ॒ ( तूयम्‌ ) क्षिप्रनाम-निघर० २। १५ । शीघ्रम्‌ (ते 
पुरुषेण सह ( वि ge) संश्लेषं कुरु (रथ्या) म०८। र्थवाहके । ree ( इव 


( ३,३२० ) Digitized by LL CON and ९९2१0 ९ [ ५९३ ] त 
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राक्रीसिः । अस्मै । अह॑-भिः । दुशस्येत्‌ । सूयेस्य । चक्ष,: । 

मुह! । उत्‌ । सिसीयात्‌ ॥ दिवा । पृथिव्या। सियना । 

vara इति स-बन्ध्‌ । यसीः | यसस्य | विवहात । 
अजासि ॥ ९० ॥ ( ९) 

भाषार्थ-( रात्रोभिः) रात्रिया के साथि और ( अहभिः ) दिना के 

साथ ( अस्मै ) इस [ भाई ] को: ( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( च्चः ) ज्योति ( दश 


eta) [ छुमति ] देवे और (ge: ) वारम्बार ( उत्‌ मिमीयात्‌ ) फैली रदे । 
fear) सूर्य के साथ और ( पूथिव्या ) पृथिवी के साथ ( मिथुना ) जोड़ा 


_ जोड़ा(सम्बन्धू) भाई के साथ बाले हैं,[फिए] (यमी!) जेड़िया वहिन (यमस्य ) 


ज्ञोडिया भाई के ( अज्ञामि ) विना सम्बन्ध से ( Prag) उद्यम करे ॥ १० ॥ 


. भावार्थ--छत्री का वचन है। हे भाई ! सूयं के प्रकाश में आंख खोल कर 
देख कि राति और दिन बहिन भाई होकर पति पल्ली भाव से रदते हैं और सूर्य 
और पृथिवी के बीच सब पदाथाँ में भो यही सम्बन्ध है, फिर मैं भी बहिन 
होकर अपने भाई से ही विवाह करू ॥.१०॥ 


AT 'घा ता गच्छानुत्तरा यगानि यच जामयः कणवन्नजासि । 
उप बब हि वृषभाय बाहुसुन्यसिच्छरुव सुभगे पति सत्‌ ॥११॥ 


ATL च। ता। गच्छान्‌। उत्‌-तरा। य॒गानिं। यच । 


_t [| 
“जासयः । कुणवंन्‌ । अजासि ॥ उपं । बर्ब हि । वषुभायं । 


१०--( राजरीभिः) ( अस्मै ) यमाय ( अभिः) अहोभिः । RA: ( दशः 


स्येत्‌) दद्यात्‌ सुमतिम्‌ ( सूर्य॑स्य ) ( चक्ष :) प्रकाशकं ते जः ( सुटः) बारस्बारम्‌ ` 


('डन्मिमीयात्‌ ) ate माने, परस्मैपद्‌ छान्दसम्‌। ऊध्वं मानं गमनं कुर्यात्‌ 
दिवा) सूयंण सदद(पथिव्या) भूम्या सह ( मिथुना ) स्त्रीपुरुषयो युग्मे | न्हवे 


3 (बन्धू ) घन्घुना श्रात्रा सहिते ( यमीः ) विसर्गएछारदखः-मण ८ । यमी | 
 पकगभजञायमाना यमज्ञा भगिनी ( यमस्य) we ८) एकगर्मजायमानस्य 


` यसजस्य | आतुः (वि वृहांत्‌) ge उद्यमने । विविध यत्नं कुर्यात्‌ ( sft ) 


क 


अज्ञामित्वेन | सम्बन्धराहित्येन ॥ 
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बाहुस्‌ | अन्यस्‌ | इच्छस्व । स-भर्गे । पतिस्‌ । सतू " ९९ ॥ | 


भाषार्थ ( ता ) वे ( उत्तरा) अगले ( युगानि) युग | समय | 
( घ ) निःसन्देह ( आ गच्छन्‌) आवे, ( यत्र ) जिन में ( जामयः ) कुल 
खिया [ चा बदिनें ] ( अजामि ) कु स्त्रियों चा बद्दिनो ] के अयोग्य 
काम को ( कृणवन ) करने at ( वृषभाय ) श्रेष्ठ घर के लिये ( बाइम ) 
[ अपनी ] भुजा ( उप बबन हि) आगे बढ़ा, ( छुभगे ) हे सुभगे | [ बड़े teat. 
घाली ( मत्‌) मुझ से ( अन्यम्‌) दूसरे ( पतिम्‌) पति का ( इच्छुख ) 
GS ॥ ११॥ 5 


भावार्य-पुख्ष का बचन है । चाहे कुल स्त्रिया धर्म छोड़ कर अधमे 
करने लगे, में अधरम न करूंगा, तू अपने लिये दूसरा पति दरके गृहस्थ आश्रम 
कर ॥ ११॥ 


किं ytatag यदनायं भवाति किमु स्वसा यन्निक तिनि - 
गच्छात्‌ । कासमुता बहे ३' तद्‌ रपामि तन्वां मे त॒न्वर सं 
पिपुर्चि ॥ ९१२७ ae 

किस्‌ । भाता । असत्‌ । यत्‌ । अनायस्‌ । भवौति। fq 
(क इति । स्वसा । यत्‌ । निः-ऋतिः । नि-गच्छोत्‌ ॥ कासः ` 
सूता । बहु । एतत्‌ । रपासि । तन्वां । मे. । तन्वस्‌ । सस्‌ । 
पिपरिच ॥ १२ 0 = 


१--( आ गच्छान) आगच्छेयुः ( घ) निश्चयेन (ता ) तानि ( उत्तरा 
आगांमीनि (युगानि ) समय विशेषाः ( यत्र ) ag ang ( जाप्रयः ) 
fat । भगिन्यः ( छृणवन्‌ ) कृषि हिंशाकरणयेः | कुर्यु- ( सजामि 
` कुल्र्रीणां भगिनीनां बा अयोग्यं कर्म (उप) समीपे ( वदि ) बृह वृद्ध 

० यङ्लुकि लोट। ad वर्धय ( चृषभाय ) श्रेष्ठाय वराय ( बाइुम्‌ 
(अन्यम्‌) भिन्नपुरुषम्‌ ( इच्छस्व) कामयस्व ( gut) दद 
( पतिम्‌) भर्तारम्‌ ( मत्‌ )मत्तः॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini 


~= 


Digitized by Arya SamarEoundation Chennai and eGangotri 


(aR) अयवंदेदना्वे ˆ ` ०९ [ ४२३ ] 


भाषार्थ-( भ्राता ) भाई ( किम्‌) क्या ( असत्‌) दोवे, ( यत्‌ ) जव 
[ बहिन को] ( नाथम्‌) बिन सहारा ( भवाति ) होवे, (उ) और 
( खसा ) बहिन (किम्‌) क्या है ( यत्‌) जब [भाई पर] ( निऋतिः ) 
अद्दाबिपत्ति ( निगच्छात्‌ ) आपड़े । ( कामसूता ) काम से बंधी हुई मैं (बहु ) 
बहुत कुछ ( पतत्‌ ) यह (रपामि ) कद्दती हुँ, ( तन्वा ) [ अपने ] शरीर न्से 
(मे) मेरे ( तन्वस्‌ ) शरीर को ( ख॑ पिपुग्धि) मिलकर छू ॥ १२॥ _ 
___ भावार्थ-स्रीकाबचनहे। ag भाई नहीं है जो बहिन की विपत्ति में 
सहाय न करे और न वह बदिन है जो भाई के कष्ट को न मिटावे | मैं काम से 
पीड़ित होकर तेरे लाथ विवाह के लिये. कद्दती हुं ॥ १२॥ 


el © a |] स्मि La | 9. bie 1 
. नत नायं य॒स्यचाहसस्सि न त AT तन्वा ३_सं पपृच्यास्‌ । 


आन्येन सत्‌ स॒मुदः कल्पयस्व न ते आता सुभग वष्टये तत्‌ 1९३ ` 
न । ते नायंस्‌ । यंसि । अच । सहस । अस्सि। न। ते । 
oe! ult 
तनूस्‌ । त॒न्वा । सस्‌ । प॒पच्यास्‌ ॥ झल्येन । सत्‌ । झ-झुदः ।. 
कल्पयस्व । न । ते । आतां । स-भगे । वष्टि । एतत्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषार्थ-( यमि ) हे यमी ! [ जोड़िया बहिन ] ( अह्म्‌ ) में ( अत्र ) 


‘ger [ विषय ] में (ते) तेरा |( नाथम्‌) आश्रय (न) नहीं ( अस्मि ) हुं, (ते) 
तेरे ( तनूम्‌) शरीर को ( तन्वा) [ अपने ] शरीर से (न) नहीं (सम्‌) 


१२--( किम्‌ ) किमर्थम्‌। निष्फलम्‌ ( भ्राता.) सहोदरः( असत्‌ ) भवेत्‌ 
( यत्‌) यदि ( अनाथम्‌) अनाथत्वम्‌ । अनाश्चयत्वम्‌ ( भवाति ) भवेत्‌ , 


_ भगिन्याम्‌ ( किम्‌ ) निष्फलम्‌ ( ड ) संसुञ्चये ( खसा ) भ्रगिनी ( यत्‌ ) 
“यदि ( निऋ ति: ) छच्छापत्तिः ( निगच्छात्‌) निपतेत्‌ भ्रातरि ( काममूता ) 
- मूङ्‌ बन्धने--क्त । कामेन बद्धा पीडिता (ag) नानाप्रकारेण ( एतत्‌ ) इद्‌ 


चनम्‌ ( रपामि ) कथथामि ( तन्वा ) खशरीरेण (मे) मम (सम्‌) संगत्य 
( पिएण्धि ) पूची सम्पके | छान्दसःश्लुः, अभ्यासस्य इत्वं । संपर्चय ॥ है 


` १३--( न ) निषेधे ( ते ) तव ( नाथम्‌) आश्रय, (यमि) म० ८] हे 


¢ 2 यमजे भगिनि ( अत्र ) अस्मिन्‌ विषये ( अदम्‌ ) भ्राता ( अस्मि ) भवामि (न) 
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qo ९ | शस्क्त” "अ्रष्टादर्श 'काएंड्स- weyers (३,३२३ ) 
मिलकर ( पपृच्याम्‌ ) छू ऊंगा। (मत्‌) मुझे से ( अन्येन ) दूसरे [ वर] के 


, साथ ( प्रमदः ) आनन्दों को ( कल्पयख ) मना, ( खुभगे) हे gaa | [ बड़े 


ऐश्वर्य वाली ] (ते भ्राता ) तेरा भाई (पतत्‌) यहद (न) नहीं (af) 
चाहता है ॥ १३॥ 

भावार्थ-पुरुष का वचन है | यड ठीक है कि हम दोनों भाई बहिन 
होकर विपत्ति में परस्पर सहाय करें, परन्तु aa छोड़कर बदिन से विवाह न 
करूंगा LA तुझ से कहता हूं कि तू दूसरे योग्य वर से विवाह कर ले॥ १३॥ - 

इस मन्त्र का उत्तराद्धे ऋग्वेद में है--१० | १०। १२॥ टु 
नवा उ ते तन तन्वा ३' सं. पंपच्यां पापमांहुर्यः-स्वसांरं 
निगच्छांत्‌ | असयदेतन्मनसा Fat से भाता स्वसः wat 


. यच्छयीय ॥९४॥ 


न।वै।ऊ इति । ते । तत्तस्‌ । तन्वां । सस्‌ । TIVITY | 
पापस्‌ । झाहुः । यः । स्वसारस्‌ । नि-गच्छांत्‌ ॥ असस्‌-यत्‌ । 
सुतत्‌ । मनैसः । हृदः । से । भ्राता । स्वसुः । शयने । यत्‌ । = 


~ 


शयीय ॥ १४ ॥ as 
भाषार्थ-( बै उड) कभी भी (ते तनूम्‌ ) तेरे शरीर को (तन्वा) .. 
[ अपने ] शरोर से ( न) नहीं ( सम्‌ ) मिलकर ( पएृच्याम्‌ ) छूऊ गा) [उस 
मनुष्य को ] ( पापम्‌) पापी ( आहु ) थे [ शिष्ट लोग ] कहते हैं, (यः) जा. 
(arena) बहिन का (तिसष्छात्‌) भरत स मात जी बहिन का ( निगच्छात्‌ ) नीचपन से प्राप्त करे। (एतत्‌) य 


_ च्याम्‌) संपर्चेयाम्‌ ( अन्येन ) भिन्नेन चरेण ( मत्‌) मत्तः ( प्रसुदः ) अद न 


_ ( कल्पयख ) समर्थय | साधय (न ) निषेधे (ते) तच ( ञ्राता) सहोदर ८ 


( खुमगे ) हे बह श्यंचति ( वष्टि ) इच्छुति ( पतत्‌) इदं कमे ॥ ु 
१४--(न) निषेधे (बैड) कदापि (ते)तच (त 


3 ( ३,२२४ ) Digitized by Avagpupepaperay Testes and २९०१५0 g [ ५९३ J 


ESSE SST जा 
[बात] (मे) मेरे (मनलः) मन [ संकल्प] के और (हदः) हृदय 
` [निश्चय] के ( असंयत्‌ ) असंगत है-( यत्‌ ) कि ( भ्राता ) में भाई ( स्वखुः ) 


बहिन की ( शयने ) सेज पर ( शयीय ) साऊं ॥ १४॥ 


भावार्य-यद भी पुरुष का वचन है। में कभी भी तेरे साथ विवाह न 
करूंगा । बड़े लोग भाई के साथ बहिन का विवाह पाप मानते हैं और में भी 
अन्तः करण से इसे पाप समता हूँ ॥ १४॥ 


इस मन्त्र का पूर्वा ऋग्वेद में है--१० | १०। १२॥ 
ब॒तो बतासि यस नैव ते मने! हृदयं चाविदास। खन्या 
fea त्वां कृष्ट्यंव यत्तं परि ष्वजाते लिब॑ जेव वक्षस्‌ ॥ ९३ ॥ 


ब॒तः । ब॒त्‌। असि । यस्‌ । न। LALA । सन: हृद्यस्‌ । 


च। अविदास ॥ श्जन्या। किल । त्वास्‌। कुक्ष्यौ-इव। 
amy । परि'। स्वजातै । लिब जा-इव । दक्षस्‌ ॥ २४ ॥ 


= <= 


भाषाय ( बत) दा ! (यम ) हे यम ! [ जाडिया भाई ] तू ( बतः ) 


war ftw ( अखि & ( ते) तेरे ( मनः ) मन [ संकल्प ] को ( च) और 


(द्यम्‌) हृदय [ निश्चय ] को ( एव) निःसन्देह (न अविदाम) हम ने 
नहीं पाया । ( अन्या ) द्सरी St (fea) अवश्य ( त्वाम्‌) तुझ से ( परि 
वजात ) आलिङ्गन करेगी, ( कच्या इव ) जैसे घोड़े की पेरी ( युक्तम्‌) कसे 


( पतत्‌) इदं कम ( मनसः ) चितस्य | संकल्पस्य ( हृदः ) हृदयस्य । निश्च-` 


यस्य ( मे मम ( भ्राता ) ( स्वखुः ) भगिन्याः ( शयने ) शय्यायाम्‌ ( यत्‌) 
अर्थबोधने ( शयीय) अहं शयनं कुर्याम्‌ ॥ 


१५--( बतः ) वन उपकारे उपतापे च--क्त । बतो बल्लादतीतो भवति 


दुबल--निर० ६। २८ । अतिनिबंलः ( बत ) शोके । हा ( असि ) ( यम ) म० 
Bil हे यमजभ्रातः ( न ) निषेधे ( एव ) निश्चयेन (ते) तव ( मनः ) चित्तम्‌ 
. संकल्पम्‌ ( हृद्यम्‌) अन्तःकरणम्‌। निश्चयम्‌ ( च) ( अविदाम ) faga 
लाभे — ge | वयं प्राप्तवत्यः ( अन्या ) मदूभिन्ना स्त्री ( किल ) प्रसिद्धौ (स्वास्‌ ) 


( ककया ) अश्वस्य कक्षप्रदेशस्था रज्जुः ( इव ) यथा (युक्तम्‌) गमनाय योजि- ` 


= ‘ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


Fo Q [ ५९३ 1०"-्मरष्टादशोतकाएडस्‌ 0१७१९३०११ ०००१००॥ ( ३,३२३ ) 


AT ee 
हुये [ घोड़े ] से और ( लिबुजा इव ) जैसे aa [लता ] ( उत्तम) इत से 
[ लिपट जाती 2] 1 १५॥ ` र र : 
भावार्थ-ख्री का बचन है.। भाई | मैं ने तुझे इतना समझाया पर तू. ने 
मेरी बात न मानी, अवश्य सुक से दसरी स्त्री तेरे साथ विवाह कर के सुख 


_ मोगेगी ॥ १५॥ 


मन्त्र १५ और १६ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १० । १३, १४ ॥ 
अन्यमू घु यंस्यन्य उ त्वां परि ष्वजातै लिब्‌ं,जेव Faq । 
awed वा त्वं अन॑ इच्छा स वा तवाधा कृ णष्व सं विद्‌ 
सुभंद्रास्‌ ॥ ९६॥ 7 | हु 
अन्यस्‌ । क. इति। gi य॒सि। झन्यः। क इति! 
त्वास्‌ । परि । स्वजातै । लिब्‌ं,जा-इव । aq ॥ तस्यं । 


` है 
वा । त्वस्‌ । मनः । इच्छ । सः । वा । ad । घं । कणुष्व 


सस्‌-विदेस्‌ । सु-भंद्रास्‌ ॥ ९६ 0 
भाषार्थ-( यमि ) हे यमी ! [ जोडिया बहिन ] दू ( अन्यम्‌ ) दूसरे 
पुरुष से ( सु उ ) अच्छे प्रकार [मिल], (उ) और ( अन्यः) दूसरा पुरुष 
( स्वाम्‌) तुझ से ( परि wand ) मिले, ( लिबुज्ञा इव ) जैसे बेल [ खता il 
(tax) Ta से । (वा) और ( त्वम्‌) तू (तस्य ) उसके (मनः) मन को (इच्छ) 2 
चाइ, (at) और ( खः ) वह ( तव ) तेरे [ मन को चाहे],(अघ)फिरतू | 
(gaa) बड़े मङ्गल युक्त ( संविदम्‌ ) संगति ( कृणुष्व ) कर ॥१६॥ 
भावार्य--पुरुष का अन्तिम वचन है । हे बहिन | तू प्रसन होकर!दूसरे | 
योग्य चर से विवाह कर ले । तुम योग्य घर से विवाद कर ले हु दोनों परस्पर प्रीति बढकर आप स प्रीति बढ़ाकर झानन्क सोगो १६. 
तमश्वम्‌ ( परिष्वजाते ) आलिक्ञेत्‌ ( लिबुज्ञा) अ० ६। ८। १। लता ( वक्तम्‌) ड 
तरुम्‌ ॥ > age 


१६--(अन्यम्‌) सिननपुरुषम्‌-परिष्वजेति शेषः ( ड ) एव (सु) सुष्ठ 
(यमि) wo ८। हे यमजे भगिनि ( अन्यः ) इतरः पुरुषः (उ) ( 
( परिष्वजातै ) आलिज्ञेत्‌ ( लिबुजा ) अ० ६।८।१। लता ( 
(बुक्तम) (तस्य) वरस्य (वा) समुन्चये । च (त्वम्‌ ) (मनः ) चि 
कामयस्व ( खः ) घरः (वा) च ( तव ) ( अध) अथ | अनम्तरम्‌ 
कुरु ( संविदम्‌) संगतिम्‌ ( खुभद्राम द्राम्‌ ) अत्यन्तमङ्गलप्रदाः 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya ha Vid) 
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सन्त्राः १७--२६॥ 


अभिदेवता [ ऋग्वेदे १०। ११। १-६ यथा ]॥ १७ आर्षी चिष्डुप्‌ ; . 


१८-२०, २२ निचुजूजगती ; २१, २३ ज गती ; २४--२६ िष्डुप्‌ ॥ 
विद्वत्कमोपदेशः-विद्वानो के कत्तव्य का उपदेश ॥ 
चीशि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे geet दर्शतं विश्वच- 
` झणस । अपो वाता औषधयस्तान्येकस्सिन्‌ सुवन आ- 
पिंतानि ॥ १७ ॥ 


चांणि । छन्दाँसि। कवयः । वि । ` येतिरे । परु-रूपस्‌। 
दुर्शतस्‌। विश्व-चंक्षणस्‌ ॥ आपः । वाताः । ओषधयः 
` तानि। एक॑स्मिन्‌ । भुव॑ने । आपितानि ॥ ९७ ॥ 


भाषार्य-( कवयः ) बुद्धिमानो ने ( पुररूपम्‌ ) अनेक प्रकार निरूपण 
करने योग्य, ( दशंतम्‌ ) अद्भुत गुण वाले (विश्व चक्षणम्‌ ) सव के देखने योग्य , 
(त्रीणि ) तीन ( छन्दांसि) आनन्द देने वाले पदार्थो को ( चि) विविध प्रकार 
( येतिरे ) यल में किया है। वे ( आप; ) जळ, ( वाताः) पचने और ( ओषः 
घयः ) ओषधेः [ सोमलता, जौ, चावल आदि ] हैं, ( तीनि) वे सत्र ( एक 
स्मिन्‌) एक ( भुवने ) भुवन.[ सब के आधार परमात्मा ] में ( आपितानि ) 
 उहरेहें॥ १७॥ 


भावार्थ--विद्ठान लोग अनेक प्रकार उपकारी जल, वायु और ओष- 


7 


भरियो आदि के गुणो को विद्वानों में उपदेश करके लाभ उठावे' और उनके कर्ता . 


परमात्मा की महिमा जानकर उन्नति कर ॥ १७॥ 


१७--( त्रीणि ) त्रिंख्याकानि ( छन्दांसि) wo el ३४। १ । चन्दे 
“ रादेशच छः | उ०४।२१8। चदि आह्वादने-अखुन्‌ , चस्य छुः । आनन्द प्र द- 


पदार्थान्‌ ( कवयः ) मेधाविनः ( वि ) विविधम्‌ ( येतिरे ) यती प्रयक्ष--लिट । | 
यत्ने कृतवन्तः ( पुरुरूपम्‌ ) ब्र हविधनिरूपणीयम्‌ ( दशतम्‌) डशिर्‌-अतच्‌। . 


'दृ्शेनीयम्‌ ।' अ्रद्धतणुणयुक्तम्‌ ( विश्‍वचक्षणम्‌ ) सर्वे देशेनीयम्‌ ( आंपः ) जलानि 
( बाताः ) वायवः ( ओषधयः. ) सेमलताबीहियवादयः ( तानि) चस्तूनि 
 (व्कस्मिन्‌) (सुवे) स्वाधारे परमेश्वरे (आपिंतानि) समन्ताद्‌ निवेशितानि ॥ 
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ठी 


र सू० ९ [ ५९३ | MEET कारडस ॥ ९८॥ (३,३२० ) - 


. वर्षां । वष्णे । दुदुहे। दोहंसा। feat पयाँसि । यहः। 
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वुषा' वृष्णे दुदुहे दोहेखा दिवः पयाँसि यहो अदितेरदाभ्यः 
विश्वं. स वद्‌ वरुणो यथाँ घिया स य॒ज्ञियो यजति यज्ञिया 
का तन्‌ ॥ ९८॥ 


अदितेः । अदाभ्यः ॥ विश्व॑स्‌ । सः । वेद्‌ । वरुण: । यथां । | 


धिया । सः । यज्ञियः । य॒ज्ञति । यज्षियांन्‌ । कू तून्‌ ॥ १८॥ 
भाषाय--( यहः ) महान्‌, ( अदाभ्यः) न दवने वाले (वृषा ) बड़े 
ऐश्वय वाले परमात्मा ने ( बृष्णे ) पराक्रमी मनुष्य के लिये ( दिवः) आनन्द 
देने वाली (अदितिः ) अखण्ड वेदवाणी की ( दोहसा ) पूरणता से ( पयांसि ) 
अनेक रसो को (Eee) भरपूर किया है। ( वरुणः यथा ) श्रेष्ठ पुरुष के 
समान ( खः ) वह [ मनुष्य ] ( विश्वम्‌ ) संसार को ( थिया) [अपनी ] बुद्धि 
से ( वेद ) जानता है और (सः ) वद ( यज्ञियः ) पूजनीय होकर ( यशियान्‌) | 
पूजनीय ( ऋतून्‌) ऋतुं [ उचित कालो ] को ( यजति ) पूजता है ॥ १८॥ | 
सावाय-परमात्मा ने वेदद्वारा .पुरुषार्थी के लिये संसार में अनेक 
Read का उपदेश किया है । वही ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठी के समान आचरण करके | 
उचित समय को न खोकर संसार का उपकार करता है ॥ १८॥ A 
मन्त्र श्य--२४ कुछ भेद घा अभेद से ऋग्वेद मे हे-१०। ११। १-७॥ | 
1 2. arg tos | मनेः। 
रपद्‌ गन्धर्वोरप्यां च योष॑णा नदस्ये नादे परि पात नो मनः। 


८-०(बषा) वृषु प्रजनने, परमशक्ती पराक्रमे च--कनिन्‌ | पर मशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरः | इन्द्रः ( वुष्णे ) पराक्रमिणे पुरुषाय ( दुदुहे) प्रपूरितवान्‌ ( दोहसा 
दुह प्रपूरणे--असुन्‌ । प्रपूर्त्या ( fea: ) fe मोदे-डिचि । आनन्द्ग्रदाया 
( पयांसि ) रखान्‌ (ag: ) महान--निघ० ३।३ । ( अदितिः) अदितिवांड 
नाम-निघ० १ । ११ | अखणिडताया वेद्बाएयाः ( अदाभ्यः ) 
( विश्वम्‌ ) संसारम्‌ ( खः ) पराक्रमी ( वेद्‌ ) वेत्ति ( वरुण 
(यथा ) साडश्ये ( घिया ) swat (सः ) ( यश्षियः ) gare’: (यः 
( यशियान्‌) पूजनीयान्‌ (ऋतून्‌) अत्तेश्चतुः | ड० १। ७२ ऋ गतो. 
गमनशीलान्‌ योग्यकालान. ॥ . 
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0008? र? 
दृष्टस्य मध्ये अदितिर्नि uta नो भात नो ज्येष्ठः प्रयुमो वि 


चोंचति ॥ ९८॥ 

रप॑त्‌ । गन्धर्वीः । अण्या । च॒ । येषणा। नदस्य । नाद । 

cafe पात । नः । सन॑ः ॥ sped । मध्ये । अदिति; । नि । 

घात । नः । भाता । नः । sag: । य॒मः । वि । वोच तिर 
भाषार्थ--( गन्धर्वीः ) विद्वानों को धारण करने वाली, ( अप्या ) 

सत्कमी में प्रसिद्ध (च ) और ( याषणा ) सेवने योग्य [ चेद्‌ घाणी ] (रपत्‌ ) 


स्पष्ट कहती दै-कि we [ वेदवाणी ] ( नदस्य ) स्तोता [gue] पुरुष के 
(नादे) सत्कार में ( नः) इमारे ( मनः) मन [वा विज्ञान] की (परि) सब ओर 


खे (पातु) रक्ता करे । (अदितिः) अखण्ड वेदवाणी (इष्टस्य) अभीष्ट सुख के (मध्ये) - 


बीच में ( नः ). हमें (नि) नित्य ( धातु ) रचखे (arat) भाई [ के समान 
हितकारी ] (ज्येष्ठः ) अतिश्रेष्ठ, ( प्रथमः ) ger पुरुष (नः) दम को ( वि ) 
अनेक प्रकार ( वोचति ) उपदेश करे॥ १६॥ 

भावार्थ--वेदवाणी हमें उपदेश करती है कि मनुष्य गुणां के जानने से 
अपनी रक्षा करता और अभीष्ट खुल पाता है, श्रेष्ठ विद्वान्‌ परस्पर यही उपदेश 
कर॥ १८॥ 
से चिन्न भद्रा क्षमती . यशंस्वत्यषा उवास मनवे स्ववती | 


.. यदी शन्त॑सुश॒तासन. क्रतुमग्रि होतारं विदयांय जीज- 


१६- ( रपत्‌) रपति | डपद्शिति ( गन्धर्वीः ) गौः स्तोतूनाम--निघ० 
३।१६। स्तोतणां घारयित्री ( अप्या ) म० ४। सत्कर्मछु भवा ( च ). (योषणा) 
युष. भजने-ब्घु, राप्‌ । सेवनीया ( नदस्य ) नदः स्तोतूनाम- निघ० ३। १६। 
स्तोतुः | गुणश्चस्यः( नादे.) नद्तिरचेतिकर्मा--निघ० ३। १४ । अचेने। सत्कारे 
( परि ) लवंतः ( पातु) cag ( नः ) अस्माकम्‌ ( मनः ) विज्ञानम्‌। अन्तः- 
करणम्‌ ( इष्टस्य ) अभीएजुलस्य ( मध्ये) ( अदितिः) अखणिडता वेद्‌- 
बाणी ( नि) निलयम्‌ ( घातु ) दधातु ( नः ) अस्मान्‌ ( भ्राता ) भ्रातेब हित 


कारी ( नः ) अस्माकम्‌ ( ज्येष्ठः ) प्रशस्यतमः ( प्रथमः ) मुख्य; पुरुषः ( वि). 


विविधम ( वोचति ) वक्त । उपदिशतु ॥ 
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सू० ९ [ ५९३ अष्टादश काण्डस्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३३२") 


नन्‌ ॥ २० ॥ (२) | 9 ० ds 
से इति। चित्‌ । नु । भद्रा । छ-सतो । यशस्वती । उषाः । 
उवास । WAT | स्वः-वती ॥ यत्‌ । ईस्‌। उशन्तस्‌ । उश- - . | 
तास्‌ । अनु । क्रतुस्‌ । झशिस्‌ । होतौरस्‌ । विदथाय । जीज- | 
नन्‌ ॥ २० ॥ (२॥ | 


भाषाय- ( ar) वही ( चित्‌) निश्चय करके ( चु) अब (भद्रा) 
कल्याणी, ( grat) अन्न बाली, ( यशस्वती ) यश वाली, ( स्ववेती ) बड़े सुख 
वाली [ वेदवाणी ], ( उषाः ) उषा [ प्रभात वेल! के समान ], (मनवे) मंलुष्य 
के लिये ( उवास ) प्रकाशमान gat है। ( यत्‌) क्योकि ( ईम्‌) इस [वेदवाणी] 
ˆ को ( उशन्तम्‌ ) चाहने ata, ( होतारम्‌) दानी ( भभिम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को... 
(उशताम्‌) अभिलाषी पुरुषौ की (क्रतुम्‌ अनु ) बुद्धि के साथ ( विदथाय ) 
ज्ञान समाज के लिये ( जीजनन्‌ ) उन्दौने [ विद्वानों ने] उत्पन्न किया है ॥२० ॥ 

सावार्य-परमांत्मा ने ager के कल्याण के लिये वेदवाणी को सूर्य 
के प्रकाश के समान संसार मै प्रकट किया है । जो मनुष्य वेद्शाता मद्दाविद्वान 
ata, विद्वान्‌ लोग उसको मुखिया बनाकर समाज का सुख बढ़ाव ॥ २०॥ 


अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषिरः श्येनो अध्वरो 
यदी विशो वृणत दुस्ममार्या wht होतांरमध धीरजायत २९ . 
अधे । त्यस्‌ । द्रप्सस्‌ । वि-भ्वेस्‌ । वि-चक्षणस्‌ । विः । आ । | 


कक 


STS SRC 
go—( at) सा-उ । सैव वेदवाणी (faq) एव ( डु) amit 
(भद्र) कल्याणी ( क्षुमती ) अन्नवती निघ० २। ७ ( यशखती ) कात्तिमती 
( उषाः ) प्रभातवेलारूपा वेदवाणी (sata) वस-लिद्‌ । प्रकाशं रुंतवती 
(मनवे) ( मञुष्याय ( खवंती ) -सुखवती (aq) यतः ( ईम्‌ ) इमाँ 
( उशन्तम्‌ ) कामयमानम्‌ ( उशतांम्‌ ) कामयमानानाम्‌। असिलांषिणाम 
` झलुस॒त्य ( क्रतुम्‌) प्रज्ञाम--निघ० ३।&( अझ्िम्‌) विद्वांस 
दातारम्‌ ( विदथाय.) ज्ञानसमाजाय ( जीजनन्‌) अजीजनन्‌' 
विद्वांलः ॥ Bett एक 


( ३,३३० ) Digitized by Arya HGRA and क ० १ [ ५९३ ] 


असरत्‌ । इषिरः । श्येनः । अध्वरे ॥ यदि । विशः । वणत । 


aan 


दुस्सस्‌ । aman | अझिस्‌। होतारस्‌ । अध । चोः। सजा- 
यत ॥ २९ ॥ 


भाषाय-( अध) और (त्यम्‌) उस ( द्रप्सम्‌) दर्ष देने वाले 

( चिभ्वम्‌) बली ( विचक्षणम्‌) चतुर [ विद्वान्‌ ] पुरुष को ( श्येनः ) श्येन 

[ बाज ] ( चिः ) पक्षी [ के समान ] ( इषिरः) फुरतीला [ आचार्यं आदि ] 

( अध्वरे ) यज्ञ मे (आ अभरत्‌) लाया है । ( यदि) यदि ( आर्याः) आये 

` [श्रेष्ठ ] ( चिशः ) मजुष्य ( दस्मम्‌ ) दशनीय, ( दोतारम्‌) दानी ( अझिम्‌ ) 

विद्वान्‌ पुरुष को ( बृणते ) चुने, ( अध ) तब ( धीः) वद्द कमं ( अज्ञायत ) 
हो ATT ॥ २१॥ 


 भावाय-जिख विद्वान्‌ दूरदर्शी जन को उत्तम गुणी के कारण विद्वान्‌. 


. आचार्य आदि प्रसिद्ध करें उसको श्रेष्ठ लोग प्रधान बनाकर कार्य सिद्ध करे२१॥ 
सदासि रणवो यव॑सेव॒ पष्यते होचाभिरश aga: स्वध्वरः । 
विप्रस्य वा यच्छशसान उक्थ्ये ३. वाज ससवाँ उपयासि 
भूरिभिः ॥ २२॥ | 

सदा । ससि । रण्वः। यवसा-इव । पुष्यंते होज्ञाभिः। 
झे । सनुषः । सु-सध्वरः ॥ विम॑स्थ । वा । यत्‌। शश- 


. २१--(अध) अथ ( त्यम्‌) तम्‌ (द्रप्सम्‌) चुतवद्विचि० 1 go ३। ६२। 


हप इष मोहनयोः--सप्रत्ययः। हष कारिणम्‌ (विभवम्‌ ) विश्वुस्‌। प्रभुम्‌ । (चिच 
क्षणम्‌ ) दूरदशिंनम्‌। चतुरम्‌ ( विः ) वातेडिंच्च | उ० ४ १३४। चा गतिगः 
न्थनयोः-इण, fea | पक्षी (आ अभरत्‌) SET भः। आहरत्‌ | आाह्ृतवान्‌(इषिरः) 
इषिमदिसुदि०। उ० १। ५१। इष गतौ-किरच्‌। शीघ्रगामी ( श्येनः) श्येन 


इच (अध्वरे ) यज्ञे ( यदि ) ( विशः) मञुष्याः-निघ०२।३ ( aya ) वरणं 
कुघेन्ति | पुरस्कुधन्ति (दस्मम्‌) दशंनीयम्‌ (आर्याः ) ऋ गतिप्रापण॒योः-णयत्‌। ` 


ater: ( अझिम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( दोतारम्‌ ) दातारम्‌ ( अध ) अनन्तरम्‌ ( धीः ) 


: | कस-निध० २। १ ( झजायत ) ज्ञायते ॥ 
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* शश प्लुतगतौ-चानश | उतप्लुत्य गमनशीलः fl शीघ्रगामी be 


, ( डपयालि ) आगच्छसि (भूरिभिः ) बहुपुरुषेः ॥ ae 
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सू० ९ [ ४९३ अट्टादश काण्डस्‌ ॥ ₹८॥ ` (३,३३९) 


-सानः। उक्थ्यं! वाज॑स्‌ | सस-वान्‌। उप-यासि t भरि-भिः२२ - 


भाषाय-( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( स्वध्वरः ) सुन्दर यश वाला दोकर 
( मजुषः ) ज्ञानं की ( द्दोत्रामिः ) वाणियो से ( पुष्यते ) पुष्ट करने वाले 
[ मजुष्य ] के लिये ( यवला इव) जैसे घास [गो आदिके लिये] ( सदा ) 
सदा तू ( रणवः ) रमणीय [ सुखदायक ] (असि) होता दै । (वा) और 
( यत्‌ ) क्योंकि ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ [ आचायं आदि ] के ( वाजम्‌ ) विज्ञान को 
( ससवान्‌) सेवन कर चुका हुआ, ( शशमानः ) फुरतीला, ( भूरिभिः ) age 
[ उत्तम पुरुषो ] से ( उकथ्यः ) स्तुतियोग्य तू ( उपयासि ) आता है ॥ २२॥ 

सावार्य-विद्वान्‌ को योग्य है कि ज्ञानदाता आचाय आदि को अपने 
सत्कमा से सदा प्रसन्न TFA, क्यों कि उन्हीं मदात्माओं को छपा से वह विज्ञान 
प्राप्त करके संसार में विख्यात हुआ है ॥ २२॥ . ; 


उदीरय पितरा जार आ भगसियंक्षति हर्य तो दत्त इंष्यति। | 
-चिवैक्ति वहिः स्वपस्यते सखस्त॑विष्यते असुरो वेप॑ते मतीर३ 2 
उत्‌ । ईरय॒। पितरा । जारः। आ। अगंस्‌ । इयक्षति। 
हर्य तः । हृत्तः । दुष्यति ॥ विवक्ति । वाहः । सु-झपस्यत । = 
WE: । तविष्यत । असुर: । वेप॑ते । सती ॥ २३ ॥ 


२२--( सदा ) सषंदा ( असि ) भवसि ( रणवः ) कुगृरु दृभ्यो वः | Pi 


१। १५५। रसु क्रीडायांमू--च, मस्य णः। रमणीयः | gene: यद्वा, 


जनेरसिः go २। ११५ । मन शाने--डसि । शानस्य ( खध्वरः ) शोभनयाग: 
( विप्रस्य ) मेधाविनः (at) च ( यत्‌ ) यतः ( शशमानः) अ० २ : 


( ara) विश्वानम्‌ ( ससवान्‌) षण संभक्तो-कु । सं 
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भाषार्य-[ दे विद्वान्‌] ] ( जारः आ ) स्तोता [ युणश्ञ पुरुष ] के 
` समान (पितरा ) माता पिता को ( भगम्‌ ) ऐश्वय की ओर (sa ईरय ) ऊंचा 
पहुंचा, [ क्योंकि ] (aa: ) [ शुभगुणों का ] चाइने वाला ( हृत्त ) हृद्य से 
( इ्यक्षति ) [ उन्हें ] पूजना चाहता है और (इष्यति) चलता है। ( बहिः ) भार 
उठाने वाला ( विवक्ति ) बोलता है, ( मखः ) उद्यागी ( स्वपस्यते ) wend 
करना चाहता है और ( असुरः) प्रायवान्‌ [ बलवान्‌] ( तविष्यते ) महान्‌ 
होना चाहता है, और ( मती ) घुद्धि के साथ ( वेपते ) चेष्टा करता है ॥ २३॥ 
भावाथ--विद्वान, कृतज्ञ पुरुष घन आंदि से माता पिता की सेवा करे 
क्योंकि Gat की सेवा से मजुष्य पुरुषार्थी होकर जगत्‌ में बड़ा होता है॥ २३॥ 
यस्त Ha सुम॒तिं सर्तो अख्यत्‌ सहसःसूनो अति स॒ प्र शारवें। 
इषं दर्धानो वहंसानो अश्वैरा स द्युमाँ ससवान्‌ झू षति व्यूत्‌२४ 
यंः । ते । सगे । स-मतिस्‌ | सतेः। अख्यंत्‌ । सहसः । सूनौ 
aia । अति। सः। म । शंण्वे ॥ avy । दानः | वह॑मानः । 
अश्वैः । आ । सः । व्यू-मात्‌ । असं-वान्‌ । भूषति । व्युन्‌॥२४॥ 
भाषार्थ-( अग्ने ) हे विद्वान्‌! ( यः मतेः ) जो age ( ते ) तेरी 


२३--( उदीरय ) द्विकमंकः । उद्गमय | sat: प्रापय ( पितरा ) माता- 
पितरौ ( जार; ) जरतिरचेतिकर्मा-निघ० ३। १४। जरिता स्तोतृनाम-निघ० 
३।१६। जु स्तुतौ-घञ्‌। स्तोता | णुणशः (आ ) साइश्ये | इव (भगम्‌ ) ऐश्‍वर्य 
प्रति ( इयक्षति ) यजेः सन्‌ ) अभ्यासस्य संप्रसाण' छान्द्सम्‌ | यष्ठु' पूजयितु- 
मिच्छुति ( aaa: ) कमनीयः पुरुषः ( हृत्तः ) हृदयात्‌ ( इष्यति) इष गतौ । 
गच्छति ( विवक्ति ) कथयति ( वह्निः ) भारस्य चोढा ( स्वपस्यते ) अपः कर्म- 
नाम--निघ० २। १ । सुप आत्मन क्यच्‌ । पा० ३। १।८। खु + अपस्‌-क्यच्‌। 
सकम कत्तेमिच्छ॒ति ( मखः ) मख ata, गतौ--घप्रत्ययः । उद्योगी पुरुष 

ˆ ( तविष्यते ) तविषों महज्ञाम--निघ० ३। ३ । तविष--कयच्‌ | अकारलोप- 


श्छञान्दसः | तविषयते । महान्‌ भवितुमिच्छति ( असुरः ) प्राणवान्‌ | बलवान्‌ 


( बेपते ) चेष्टते ( मती) मत्या ॥. 
२७-(यः) (ते ) तब ( अग्ने ) हे विद्वन्‌ ( सुमतिम्‌) उत्तमबुद्धिम्‌ 
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ee 


हः 
(ad: ) मञुष्यः-( अख्यत्‌) wee gel कथयति ( सहसः ) बलवतः पुरुषस्य 


Yo १ [ ११ई गु?” दाद कीरेंडिस We १९८ egjangotri ( ३,३३३ ) 


(सुमतिम्‌) सुमति को ( अख्यत्‌) बखानता है, ( सहसः सूना ) हे बलवान _ 
पुरुष के पुत्र | (सः ) वद्द (अति ) अति ( प्र ) बड़ाई से ( श्टयवे ) छुना जाता 
है [ यशखी दोता है ]। और ( सः ) ae (इषम्‌) अन्न (दधानः ) रखता हुआ, 
(अश्वैः) घोड़ो से ( वद्दमानः ) ले ज्ञाता. हुआ, (aa) प्रकाशमान और 
( चमवान्‌ ).पराक्रमी दोकर ( घुन ) दिनो को (at) सब प्रकार ( भूषति) 
सुधारता है ॥ २७॥ 

भावार्थ--ज्ञो मजुष्य कुलीन बली विद्वानो की छुमति पर चलता दै 
ae यशखी, घनी और पराक्रमी होकर संसार का उपकार करता है ॥ २४॥ 


अघी नौ at सदेने स॒धस्थे यह्वा रय॑ससृतंस्य द्रवित्नुस्‌ । | 
आ at वह रोद॑सी देवपुंचे माकिद वानामप भूरिह स्याः २४ 
अधि । नः । अग्र । सदने । सध-रुथ । यद्व । रयस्‌ । असुः 
त॑स्य । दरू विल्लुस्‌ ॥ आ । नः । वह । रोद॑सी इति । Saga 
इति देव-पुंचे । मार्किः । देवानांस्‌ । अप। भः। इह । स्याः२ 
भाषार्य- ( अञ्न ) हे विद्वान्‌ | ( सघस्थे ) मिलकर बैठने योग्य 
(सक्ने ) बैठक [ समाज ] में ( नः ) हमारी [ बात ] ( श्रुधि ) सुत्त,--( अस- 
तस्य ) saa [ अमरपन, पुरुषार्थ ] के ( दवित्छुम ) घेग वाले ( रथम्‌) रथ 
को ( gaat) जोड़ । ( नः ) दमारे लिये ( रोदखी ) भूमि और सूये [ के समान 


( सूनो ) पुन्न ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( खः) (प्र) प्रकर्षेण ( eat) लोपस्त 
आत्मनेपदेषु | पा० ७। १। ४१। तल्लोपः, यणादेशः | श्टणुते। saa । विश्वुतों 
भवति ( इषम्‌) अन्नम्‌ ( दधानः ) धारयन्‌ ( वहमानः ) उद्यमानः ( अश्वैः ) 
तुरङ्गैः ( आ ) समन्तात्‌ ( खः ) मतः ( दमान्‌) दीप्तिमान्‌ ( अमवान्‌ ) बल 


चान्‌ ( भूषति ) अलंकरोति ( दयन्‌) दिनानि--निघ० १। 8 ॥ ह ore नत 


pres 


( ३,३३४ ) Digitized RNa अथवर्षेद्भाध्ये "० and ०९५०० ९ [ ५९३ | 


उपकारी ] ( देवपुत्रे ) विद्वानों को पुत्र रखने घाले [ दो प्रजाये अर्थात्‌ माता 


पिता ] को ( आ वह ) ला, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( माकिः) न कभी 

(अप भूः) तू दूर दो, (xe) यहां [ हम में ] ( स्याः ) रद्द wa 
भावार्थ-विद्वान लोग सभा के बीच अधिक विद्वान्‌ पुरुष को प्रधांन 
बनाकर व्यवस्था करे कि.खब माता पिता विज्ञान पूर्वक उत्तम सन्तान उत्पन्न 
करके संसार का उपकार करे और विद्वानों से आदर पूर्वक मिलते रहं ॥ २५ ॥ 
- यद्द मन्त्र ऋग्वेद में है--१० । ११1 ३॥ कल 


` यदग्न झुषा समितिर्भवांति देवी देवेषुं यज॒ता das । wat च 


ag विभजासि स्वधावो भागं ar अज्ञ वसुंसन्तं वीतात्‌ ॥२६॥. 
यत्‌ । से । एषा । सस्‌-इतिः। भवाति। देवो । देवेषु । 
यजता । यजच ॥ रत्नां । च । यत्‌ । वि-भजासि । स्वधा-व:। 
भागस्‌ । नः । अज्ञ । वसु-मन्तस्‌ । वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
भांषार्थ--( यजत्र ) हे संगति योग्य ! ( अग्ने) हे विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) 
जब ( एषा ) यह ( समितिः ) समिति [ सभा ] (देवेषु) विद्वान के बीच 
( देवी ) विज्ञानवती और ( यजता ) संगति योग्य (भवाति) होवे । (च) 
और ( यत्‌ ) जब, ( स्वधावः) हे आत्मधारी ! तू (var) cat को ( विभ- 


. जासि ) बांटे, ( नः ) हमारे लिये (अन्न) यहां [ स'सार में ] (वखुमन्तम्‌ ) बहुत 


धन युक्त ( भागम्‌) भाग ( वीतात्‌ ) भेज ॥ २६॥ -. 


Mme ee 


भूमिसूर्यतुल्योपकारशीले ( देवपुत्रे ) देवा विद्वांसः पुत्रा ययोस्ते द प्रज्ञे। 


मातापितरौ (माकिः) न कदापि ( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये ( अप भूः ) अपगतो 
भच ( इह) अस्मासु ( स्याः ) भवेः ॥ 
२६--( यत्‌) यदा (एषा) (समितिः) सभा ( भवाति ) 
_ भूयात्‌ 
( देवी ) विश्ञानवती ( देवेषु ) विद्वत्छु ( यजता ) संगन्तच्या ( यजत्र ) हे 
'संगन्तव्य (cart ) रक्षानि | बहुमूल्यघनानि ( च ) ( यत्‌) यदा ( विभजासि ) 


टु _ विभागेन दद्याः ( स्वघावः ) मतुवसो रु सम्बुद्धौ छुन्दखि | पा० ८।३। ११ 
_= द पद स्वघारपशक्ियुक्त ( भगम्‌) अंशम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अज) 
` ससार ( बछुमन्तम्‌ ) बहुधनयुक्तम्‌ ( घीतात्‌ ) वी असने TW । प्रेरय ॥ 
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| सू० ९ [ ५९३] अष्टादशं कारडस्‌ ॥ एप॥ (३,३३ ) 


भावार्य-मदुष्यो के योग्य है कि विद्वानो के सत्संग खे सावभौम _ 
i विद्यासभा बनाकर विज्ञान का प्रचार करें. जिससे लोग गुणी दोकर धनी _ 
| „ _ दोष ॥ २६॥ 

| यदद मन्त्र ऋग्वेद में हैं--१० | ११। ८॥ 
| मन्त्राः २७—३६॥ 
| . अझ्िदेवता [ऋग्वेदे १०। १२ । १-8 यथा] ॥ २०-२8, ३१, WEST _ 
| ३०, ३२, ३५, ३६ निचत्‌ जिष्डुप्‌ ; ३४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ a 
| परमात्मशुणोपदेशः--परमात्मा के गुणी का डपदेश ॥ 
| 

| 

| 


शन्वग्रिरुषसासग्रेसख्यदन्वहानि अयसो जातव दाः | अन सूये = 
उषस अनुं रश्मीनन द्यावापृथिवी आ विदेश ॥ २७ ७ टॅ 
अनु । ॒ञ्चिः। उषसाँस्‌ । आग्रेस्‌ । अख्यत्‌ । अनु । अहानि । 
प्रथमः | जात-वेदाः ॥ अनु । सूये; । उषसः! अनु । रश्सोन्‌ । 
जनु । द्यावपथिवी इति । आ । विवेश ॥ २७ ॥ 


oN तला 
| भाषाय--( अग्निः) सर्चव्यापक परमेश्वर ने ( उषसाम्‌) वषा > 
| के ( झग्रम्‌ ) विकाश को ( अजु ) निरन्तर, [ उली ] ( प्रथमः ) सब से पहिले | 
| वर्तमान (जातवेदाः) sere वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने (अहानि 
feet को ( अजु) निरन्तर ( ख्यत्‌) प्रसिद्ध किया है। ( सूयंः यो टू 
| सूर्य [ सब में व्यापक वा सबके चलाने वाले परमेश्‍वर ] ने ( उषसः ) उषाओ| | 
i में ( अजु ) लगातार, ( रश्मीन्‌ ) व्यापक किरणों में ( अनु ) लगातार, 
क पृथिवी ) सूये और पृथिवो में (अच) लगातार (आविवेश) प्रवेश किया 
टर भावाथ-जिस परमेश्‍वर ने सूदम और स्थूल पदार्थों 
लब.को अपने वश में कर रक्खा है, बदी सब मद॒ष्यों का डपास्य ह 


मन्त्र २७, रेप आं चुके है-अ० ७। ८२। ७, ४॥ 
मन्त्र २७ का. प्रथम पाद ऋग्वेद मे है--8 । १३। १ 


( ३,३३६ EE by SERS 604 eGangotri Yo ९ [ ५९३ J 


सुयस्य you चं cxaty मति. द्यावांपूयिवी आ ततान ॥२८॥ 
अति । श्ञ्िः। उषसौस्‌ । अग्रैस्‌ । अख्यत्‌। अति । अहानि । 
०) a 
मयमः । जात-वेदाः ॥ अति । जुयेस्य । परु-घा । खु । रुश्लौ- 
न्‌। मति । द्यावांपुयिवी इति । आ । ततान ॥ २८॥ 
भाषार्य-( afta: ) , सर्वव्यापक परमेश्वर ने ( उषसाम्‌) उषाओं 
के ( ग्रम्‌ ) विकाश को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप खे, [ उसी ] ( प्रथमः) सब से 
पहिले adara ( जातवेदाः ) उत्पन्न वस्तुओ के शान कराने वाले परमेश्‍वर ने 
(हानि ) दिनो को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से ( अख्यत्‌) प्रसिद्ध किया है। 
(च ) औरं ( सूर्यस्य) सूयं की ( रश्मीन्‌.) व्यापक किरणो को ( पुरुधा ) 


अनेक प्रकार ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, और ( द्यावापृथिवी ) सूर्य site पृथिवी 
लोका को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से (आ ) सब ओर ( ततान ) फैलाया 2 ॥२८॥ 


भावार्य-सब जगत्‌ के उत्पादक और लर्घनियन्ता ईश्वर व्ही. महिमा 

को विचार कर मजुष्य अपनी उन्नति करें ॥ २८॥ > 
“द्यावा. हु eat मथुमे ऋ ते नांभिशावे waa: सत्युवाच । 
'देवो यन्भर्तान्‌ यजयांय कुणवन्त्सौदुद्वाती अत्यङ्‌ वसं 
थन्‌ ॥ २८:॥ 
द्यावा । हु । क्षामां । यसे इति । झू तेन । स सि-श्ावे । 
_भव॒त्‌ः। ger-aret ॥ देवः। यत्‌ । सर्तान्‌। यजर्थाय। कुणवत्‌। 


सीदत्‌ । होता । म॒त्यङ्‌ । स्वस्‌ । आशुं । यनु ॥ २८ ॥ 


i 


: ¢ 
MVATA—( द्याधा क्षामा ) gt और पृथिवी [ के समान उपकारी ], 


( प्रथमे ) मुख्य, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाली [ दो प्रजाय॑ sft छौ 
(ह ) निश्चय करके ( ऋतेन ) सत्य धर्म से ( अभि्राचे ) पूरी कीर्ति के बीच 


= | २३-( यावा ) थौः । सूर्यः ( इ ) प्रसिद्धौ ( कामा थवी | 

] ) एथिवी-निघ० १। 
(अपले) get ( ऋतेन ) सत्यधर्मेण ( after ) श्रु ्रवणे--घनन । सर्व- 
Be . autre ( भवतः ) edz ( सत्यचाजा ) सत्यवाचो ।. लत्सवादिस्यौ झीपुरुष- 
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Fox ४९३ ]  झष्टादशं RIS ॥ ९८॥ क 
जञ me) rrr 
( भवतः ) होते हैं । (यत्‌) क्योकि (दोता ) वहपर frat फे लिये 
[ परमेश्वर ] ( मर्तान्‌) मञुच्यौ का ( यज ध्‌ । 
अछुम्‌) बुद्धि को ( यन्‌) 
(एवन्‌ ) बनाता हुआ और ( स्वम्‌) दत्‌) बैठता है ॥ २३॥ 

प्राप्त होता हुआ (TTR) खाम AR 

Sah तवय सर्वोपकारी स्त्री पुरुषद्दी कीत्ति पाते हैं, क्योकि 


सर्थव्यापक परमाम सजुप्यौ को परस्पर सहायक बनाकर कर्मी का फल 
देने के Gott शान से सब के सन्मुख रहता है ॥ २३॥ नट 
, न्त्र २७, ३० ऋग्वेद मे हैं १० | १२। १,२॥ . 

देवी देवाच्‌ परिभूतेन वहां नो हुच्यं मथुमझि कित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भाक'जीको सन्द्रो होता नित्या वांचा 
यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ ( ३) 
देवः । देवांत्‌। परि-भूः। तेनं) वहं न; । हुच्यस्‌ । 
प्रयसः चिंकत्वान्‌ ॥ धूम-कतुः । सस्‌-इघाँ। भाः-क'जोकः। 
सुन्द्रः । होता । fret: । वाचा । यजीयान्‌ ॥ ३० ॥( ३ ) 

र * भांषार्थ-_ हे परमात्मन्‌! ] (देवः) प्रकाशमान, ( ऋतेन ) सत्य 
धर्म से ( देवान्‌) गतिमान्‌ लोको में ( परिभूः) व्यापता छुआ, ( प्रथम st) 
पहिले से वर्तमान ( चिकित्वान्‌) [खब ] जानता हुआ तू (नः) हमारे 
लिये ( हव्यम्‌ ) ग्राह्म पदार्थ ( वदद ) पहुंचा। ( खमिधां ) समिधा [. काष्ठ 


रूपे प्रजे ( देवः ) प्रकाशमानः परमेश्वरः ( यत्‌ ) यतः ( मर्तान) AGU 


( यज्ञ याय ) संगतिकरणाय ( एवन ) कुर्वन, ( सौदत्‌ ). निषीदति (होता) | : 
दानी (sere) अभिसुखः सन्‌ ( स्वम्‌) स्वकीयम्‌ ( अछुम्‌) प्रशाम- | > 


निघ० 318 ( यन्‌) गच्छुन | प्राप्चुवन्‌॥ Deer, ee 

(३०--( देवः ) प्रकाशमानः परमेश्वर: ( देवान्‌) गतिमतो लोकान 
( परिभूः ) परिभवन्‌। सवतो व्याप्डुबन ( ऋतेन) सत्यधमेण (चहद) ` थ 
( न; ) अस्मान ( हव्यम्‌ ) प्राह्म पदार्थम्‌ ( प्रथमः ) आदिमः (` 
ख जानन्‌, (धूमकेतुः) धूमेन जायमानः | घूमभ्वजोऽष्तिः (समिधा 
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MN : wo ९ [ ५९३ ] 
आदि ] से ( धूमकेत-- 


बड़े प्रकाश घाला, (weary अति द्यावापृथिवी आ तेतान॥३८॥ - 
खदा बर्तमान और (वाचा) वे. | 


घाला है॥ ३०॥ sa 
भावार्थ-महुष्य अनादि अनन्त सबसे न । FEAT । च । रम” 
सर्घनियन्ता और TAT जान कर पुरुषार्थ के ATT MATA ॥२६८॥ 


. कर ॥ ३०॥ ; - जन) छषाओं 
अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्न्‌ द्यावश्षिमी शुणतं रोद्स, सब से 


अहु यड्‌ देवा अमुनीतिमायन्‌ avat ना wa frac? 
शिशीतास्‌ ॥ ३१॥ के । 
अर्चामि । वास्‌ । वर्धाय । झअप॑:। चतस्न इति चुत-रुतू । 
व्यावाभूमी इति । शण॒तस्‌ । रोदुशी इति। से ॥ आहां । 
यत्‌ । देवाः । असु-नी तिस्‌ । आयं । सध्वां । नुः । अन्नं । 
पितरा । शिशोतास्‌ ॥ ३९॥ | 


Sas So 


आग्रैस्‌ । अख्यत्‌। अति । अहानि । 


साषार्थ-( घृतस्नू) हे जल समान [ व्यवहार को ] शुद्ध करने घाले | 

“[ दोनो माता पिता ] ( rata ) [ अपने ] बढ्ने के लिये ( घाम्‌ ) तुम दोनों के 
( अपः ) कमे की ( अचामि ) मैं पूजा करता हु, ( रोदसी ) हे व्यवहार की 

रक्षक | [ दो जाओ ] तुम ( द्यावाभूमी ) सूर्य और भूमि [ के समान उपः 


Ee 1४ ४ 
_सन्दीपनसाधनेन काष्ठादिना (भाभऋइज्ञीकः) ऋजेश्च । ड० ४ । २२ | भास+ 
__ “ऋज गतिस्थानाजनो पानेषु --ईकन्‌ , कित्‌ । भाआझजीकः प्रसिद्धभा!--निरु० 
६।४। बहुप्रकाशयुक्त; (मन्द्रः) मोदयिता । आनन्द्यिता ( होता ) दावा 
( नित्य; ) सदा वर्तमान; (चाचा ) वाण्या ( यज्ञीयान्‌ ) यषूडु- दैयखुन्‌ । तुरि- 
, '्ठेमेय'ु । पा० ६1 ४ । १५४ | तृचो लोपः । झत्यन्तं संयोजकः ॥ 
| ३१--( अर्चामि ) पूजयामि । सत्करोमि ( घा 
site त म्‌) gaat: (quia) | 
= । बुद्धये (अपः ) कमे (घृतस्नू) ष्णा शौचे- डु । दे उद्कमिच sqaure. 
A he ( द्यावाभूमी ) सूयंभूलोकसमानोपकारिण्यो (ज्णुतम्‌ ) ( रोदसी ) 
| SRT 3 घः । 
tee छुन | धस्य दः, डीप्‌ , पवेलवणंदीधेः 1 रोदसी रोधसी द्याबापृथिष्यो 
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| Yo १.[ ५४९३ | अष्टादश काण्डस्‌ ॥ १८ छ om 
(ate हे Ga a लासा चच ह्य 
* १ हँ । यत्‌ के (होता ~ set) दिन a 
| Tat : : 
| [ परमेश्‍वर ] ( मर्तान्‌) मञुष्यो St eee [ 8001 ] को : a 
| (एवन, ) बनाता हुआ और ( स्वम्‌ ) अपर “7 (१ › हमें (पितरा) | 

प्राप्त होता हुथा ( प्रत्यङ्‌) सामने / ४ ( शिशीताम्‌) atau करे ॥ ३१॥ 

भावार्थ -सब में अ आदि पूजनीय विद्वानो के कमा से और | 


सर्वेब्यापक परमात्म? "९ परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे दी मद्दाशानी 4 


। 
| 
| देने के लले, 
| 
| 
| 


न्न कुछ भेद से ऋग्वेद मे हैं-१०। १२। ४॥ ES 

. ५० देवस्यासुतं यदी गोरतों जातासा धारयन्त उर्वो 
विशवे देवा अन तत्‌ ते बजुगुदु हे यदेनों दिव्य चतं eT 
स्वावृंक्‌ | देवस्य । AAT | यदि । गोः। अतः । जातासः । 
धारयन्ते । उर्वो इति ॥ विश्वं । देवाः | अनुं । तत्‌ । ते । 
यजुः । गः । दुहे । यत्‌ । रनौ । दिव्य्‌ । घतस्‌ । वाः ॥इर॥ 

भाषार्थ-( यदि ) जब कि ( देवस्य ) प्रकाशमय परमेश्वर का ( झखु- दक 
सम्‌ ) अस्त [ जीवन सामथ्यं ] ( गोः ) पृथिवी के लिये ( स्वावुक्‌ ) सहज मे 
पाने योग्य है, ( अतः ) इसी [ जीवन सामथ्ये ] से ( जातासः ) उरपन्नहुये प्राणी | 
(डर्बी ) पुथिषी पर ( घारयम्ते ) [ अपने को ] रखते हैं । हे परमात्मन | _ 
(fered) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( ते.) तेरे (तत्‌) उस ( यञ्चः अजु Yee 


बिरोधनाव--निद० ६। १ । दे व्यवद्दारस्याबरोधयिज्यौ रक्तिज्यौ प्रजे (मे 
मम घचः ( अद्दा ) दिनानि ( यत्‌) यतः ( देवाः ) गतिमन्तो लोकाः ( अछनी 

_ तिम्‌) प्राणप्रापक परमात्मनम्‌ ( आथन ) लेडथे--लडः | यन्ति । प्रापुवन्ति 
(मध्या ) मधुना। ज्ञानेन ( नः ) अस्मान्‌ ( अत्र ) संसारे ( पितरा) मातापि- 
हरौ ( शिशीताम्‌) शो तनूकरणे लोटि छान्दसंरूपम्‌। तीच्णीङरुतां भवत्यौ 
३२ खाबूक्‌ ) खु + आ+ बुजी वर्जने--किप्‌ । SS सहजेन आवः 
तीयमाहरणीयं ग्राह्मम्‌ ( देवस्य ) प्रकाशमयस्य, परसेश्वरस्य (र म्‌ 
। अमरणम्‌ | जीवनखामथ्येम्‌ ( यदि ) यदा (at: ) चतुथ्या भ्‌ः 
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कि ( एनी) जरा दा जाउ ( पता) चलने वाज चाली. 
चरणीय उत्तम पदार्थ (Ge) 


१). ) 
` पूजनीय कम के > ( शुः ) चलते हें, ( यत्‌) षो 
भूमि ( दिव्यम्‌) श्रेष्ठ (इम) सार युक्तं (वाः ) 
भरपूर करती है॥ ३२॥ | 
भावार्थ-परमेश्वर ने प्राणिथे के पालन के लिये ुथिवी पर प्रकाश, 


वायु, जल, अन्न आदि अनेक पदार्थ स्वयं pase हैं, सब विद्वान, 
लोग परमेश्वर के नियमो का समझ कर संसार में अमर लाभ उठाते हैं ॥३२॥ 


थह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० । १५। ३ ॥ 
किं Raat राजा जगृहे कदुस्याति get च॑कृसा के वि वद | 
fastyts sat जुहुराणो देवांदूलोको न यातामपि वांड 


स्ति ॥ ३३ ॥ 

. किस्‌ । स्वित्‌ । नः । राजां । जगहे । कत्‌ । wer अति । 
: ब्रुतस्‌ । च॒कृस्‌। कः । वि। az ॥ faa: । faqi fei 

'स्म॒ । जुहराणः । देवान्‌ । शलोकः । न। यातास्‌ । अपि। 
बाज: । झस्ति ॥ ३३॥ 


भाषाय--( fai स्वित्‌ ) क्या [ किस कर्म फल से] ( नः) होतंच) 
राजा [ परमेश्वर ] ने (wae ) ग्रहण किया है [ सुख दिया है ], ( कत्‌ ) 
.. कब ( अस्य) इस [ परमात्मा ] के ( रतम्‌) नियम को ( अति चकम ) हमने : 


इति प्रगृह्यम्‌ । डर्व्याम्‌। पृथिव्याम्‌ ( चिश्वे ) wa (tar: ) विद्वांसः (ag) . 
अनुंख््य ( तत्‌) (ते ) तव ( यज्ञः ) अत्तित्तपृषपियजि०। उ० २। ११७। यज्ञ: 
पूज्ञायाम्‌-डसि, नित्‌। पूजनीयं कर्म ( शुः ) गच्छन्ति ( दुहे ) चल्लोपः । डुग्जे। 
प्रपूरयति ( यत्‌) यतः ( एनी) घोज्याज्वरिभ्यो निः। उ० ४। ४४ । इण्‌ गतौ- | 
नि । meat नद्य-निघ० १। १३ | गमनशीला पृथिवी (दिव्यम्‌ ) dea (घृतम्‌) । 
सारयुक्तम्‌ ( षाः) घारयतेः क्विप्‌ । घरणीय द्रव्यम्‌॥ | 

_ उड (कि खित्‌) कस्मात्‌ कर्मफलात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( राजा) परमेश्वरः ` 
(जगुद्दे ) जभाह | ग्रद्दीतवान्‌ ( कत्‌) कदा ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( व्रतम्‌ )5 
नियमम्‌ ( अति चकृम ) पयमतिक्रान्तवस्तः ( कः) प्रज्ञापतिः परमेश्यरः ( वि) : 


CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Soul ५९३.] अष्टादशं काण्डस ॥ ९८॥ (३,३४९ ) 
उससंघन किया है [ जिस:से क्लेश पाया है ], (कः ) प्रजापति परमेश्‍वर [इस 
को ] (वि) विविध प्रकार ( वेद ) जानता 21 (दि ) क्योकि ( मित्र: ) सब 
का मित्र[. परमात्मा ] ( चित्‌). दी ( स्म ) .अषश्य ( देवान्‌ ) उन्मत्तो को 
( द्राणः ) मरोड़ देने बाला और ( याताम्‌ ) गतिशीखों [ पुरुषार्थियों .] , का 
(अपि ) ही ( शलोकः न ) स्तुति के समान ( घाजः ) बल ( अस्ति ) हे naan 


भावाय-पू्वंजन्म के फल की व्यवस्था को, जो. मारे, अकस्मात्‌ सुख 
Ba का कारण है, परमेश्वर जानता है, परन्तु बद, अपनी,स्याय व्यवस्था ले 
उश्मस झालखियो.को कष्ट site डद्योगियो को.सुख देता है ॥ ८॥ 

मन्त्र २३०-३६ ऋणग्खेद मे है-१० | १२॥ ५-३८॥ 

1 ’ र विषुरूष 
दुसन्त्व्ञाभृतस्य॒ नास सलमा यद्‌ विषुरूपा भवाौति। . 
2 ७. x [1 है ५ 
युसस्य॒ ये मनवंत सुसन्त्वे, ayer पाह्ममयुच्छन्त ॥ ३४ ॥ 
“सन्तु । अच । अ॒म॒तस्य । नाम । स-लक्ष्मा । यत्‌ । विषु- 

रूपा । भवाति ॥ यसस्य । य: । सनवतै । स-सन्तु । 
AA । पाहि. । अम-युच्छन्‌॥ ३४ ॥ ` 


भाषायं--( अन्न ) यहां [ संसार मे ] ( अश्ृतस्य ) अमर [ अविमाशी 
परमात्मा ] का ( नाम) नाम ( दुर्मन्‍्तु ) दुर्माननीय [ सर्वथा अपूजनीय ] 
[att], ( यत्‌ ) यदि ( सलक्ष्मा ) एकसे लक्षण , वाली [ धमंव्यवस्था] | 
(विषुरूपा ) नाना खसाघ वाक्षी [ चंचल, -अधार्मिक ] ( भवाति ) हो जावे । 


aA 40 Ri 41:33: a di 2100. 00 0 
'चिविधम्‌ ( वेद ) वेत्ति ( मित्रः ) . सघंजुहृत्‌ ( चित्‌ ) पव (fe ) यस्मात्‌ कार 


_ णात्‌ ( स्म) अवश्यम्‌ ( जुहराणः) हवू कौटिल्ये-कानच । कुटिलीकुर्षाणः | 


(देवान्‌ ) द्वि मदे--पचाधच्‌ | उन्मत्तान । अलान; ( शलोकः) स्तुतिः (न) ग 

यथा ( याताम्‌) या गतौ-शत्‌ । गच्छताम्‌ ( अपि ) एव*( ate ) बस्‌ 

= (अस्ति). भवति.॥ aes ह 
)१४-( उुमेत्त ),कस्चिम -निजत्ति० ).ड० १।७३.। मन पूजायासजठु 

: दुर्माननीयम्‌ । न.कबाप्रिसत्करणीयम्‌ ( अत्र ) संसारे (अग्हृतस्य ) झविताशिनः 

: ` परमेशवरश्य (नाम ) नामधेयम्‌ ( सलपमा ) समानलक्षणा धमंब्यवस्था (य यत्‌ 

: यदि ( वरिघुरूपा ) नाना स्वभावा । चंचला । अधार्सिका ( भवाति ) भबेत | 
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Cee कक ) | अथववेदभाष्ये ` सू० ९ [ ५९३] 


a चाच 
(यः) जो कोई [ मजुष्य | ( यमस्य ) [ तुक ] न्यायकारी परमेश्‍वर छे [नाम 
को ] ( खुमन्तु ) बड़ा माननीय ( मनचते ) मानता है, (अग्ने ) दे ज्ञानमय ! 
(ऋष्व ) दे मदान्‌ परमेश्वर | ( तम्‌) उसको ( अप्रयुच्चुन ) बिना = ह्ये 
(पाहि ) पाल ॥ ३४॥ प 


भावार्थ--जो परमात्मा अन्याय करे सब संसार उलट TAT हौ जाघे। -' 


जो कोई मजुष्य उस की न्यायव्यवस्था पर चलते हैं, चे सुखं पाते Tu ३४॥ 
इस मन्त्र का दूसरा पाद मन्ल २ मे आया है॥ ` ८ 
x सदने ~ : 
यर्सित्‌ देवा विदथे सादय॑न्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । सूय 
` उयातिरदंधुर्मास्यं ९ क्तून परि व्योतुनिं चरतो जंखा॥३१॥ 
~ [| ea (ad 
यस्सिन्‌ । देवाः । विदथं arated । विवल्वतः। सदने । 
a0 0 15 rer 
धारयन्ते ॥ श्ये । ज्यातिः । अदधु:। सासि । झक्तून । घरि । 
द्योतनिस्‌ । चरतः । अजखा ॥ ३४ ॥ 


भाषार्य-( यस्मिन्‌) जिस [ परमात्मा ] मै ( देवाः ) दिव्य नियम 
( विद्थे ) विज्ञान के बीच ( मांदयन्ते ) सत्त रहते. हैं और ( विषखतः) 
प्रकाशमय [ परमेश्वर ] के ( खदने) घर ( ब्रह्माण्ड ] में ( धारयन्ते ) [ अपने 
के ] ठदराते हैं। ( सूये ) खु में ( ज्योतिः ) ज्योति और ( माखि ) चन्द्रमा में 
(srt) [ सूयं की ] किरणों को ( अदुः ) उन [ नियमों ] ने रक्खा है, 


SRST एएाणएएशशशशश/एश"ेणणणत 

( यमस्य ) न्याककारिणः परमेश्वरस्य, नाम-इत्यस्यानुदृत्तिः ( यः ) कश्चित्‌ 
पुरुषः ( मनचते ) मञुते | जानाति ( खुमन्तु ) सुमाननीयम्‌ ( अग्ने ) हे शान- 
मय परमेश्वर ( तम्‌) पुरुषम्‌ ( ऋष्च ) सर्वेनिधृष्वरिष्व० | go १ | १५३। 
SAT गतौ दशेने च-वन्‌ , गुणाभावः | ऋषिदृशनात--निरु० २ । ११ | ऋषो 
महंज्ञाम-निघ० ३ । ३ । दे महन्‌ परमेश्वर ( पाहि ) पालय ( अप्रयुच्छुन्‌ ) 
' छाप्रमाचन-॥ ु 


३५- ( यस्मिन्‌.) परमात्मनि ( देवाः ) दिव्यनियमाः ( विदथे) विज्ञान | 
( माद्यन्ते ) gat भवन्ति ( घिवस्वतः ) प्रकाशमयस्य परमेश्वरस्य (सदने) . 
ae | eae ( धारयन्ते ) आत्मनं धारयन्ति (qa) सूर्यलोके ( ज्योतिः ) ` 
तेजः (zg: ) घारितघन्तस्ते दिव्यनियमाः ( मासि ) चन्द्रलोके ( अक्तन्‌ ) | 
अ०१७। १. 8 ४युखकान सूवेरषमो न्‌ ( ale) अत्तिख्च So २।१०२। | 


MN tes...” 


< aC. . 2 TCP PR), VO > 


a ; 2 [ घू९३०ी२०० by अष्टादश कॉड ॥ yer" अँ ( ३,३४३ ) ) i 2 


. यस्मिन्‌ ।. देवाः । सन्मेनि । सस्‌-चरन्ति । अपौच्ये । . न । 


पक र जि लामो म या जो ~ 
चुत दीप्तौ-अनि । प्रकाशमानं तं परमेश्वरम्‌ ( परि चरतः ) सेवेते ( अज्ञ- 


मात्मा ( वरुणाय ) श्रेष्ठणुणाय ( वोचत्‌) 


( अजस! ) निरन्तर वे दोनों ( योतनिम्‌ ) डस प्रकाशमान [ परमात्मा] की | 
(परि चरतः) सेवा करते हैं ॥ ३५॥ ४. ला 

भावाय--ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाकर जिस परमात्मा के ज्ञान का 
प्रचार संसार में फैलाते हैं, उसी परमेश्‍वर के नियम से सूर्य चन्द्र आदि लोक _ 
उपकार करते हैं ॥ ३५ ॥ न 


यस्मिन्‌ देवा अन्स॑नि सं चर्॑त्य पीच्ये ३' नः वयसंस्य वि । 


frat ara वादित्रिनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥३६ 


वुयस्‌ । अस्य । विद्य ॥ सिचः1 नः। wt । अदितिः। 
अनागान्‌ । सविता । देवः । वरुणाय । वौचत्‌ ॥ ३६॥ | 


भावार्थ ( यस्मिन्‌ ) जिस [ परमात्मा ] में ( देवाः) दिव्य नियम & 
( अपीच्ये ) गुप्त ( मन्मनि ) ज्ञान के वीच ( स'चरस्ति) चलते रहते हैं, (बयम्‌) | 


' हम लोग (अस्य ) उसे (न) नहों ( विद्म ) जानते हैं। ( मित्र!) सब का भित्र 


( अदितिः ) अखण्ड, ( सविता ) सव का उत्पन्न करने हारा, (देवः ) प्रकाशमान 
परमात्मा ( अनागान्‌ नः) हम निरपराधियो [ धार्मिक पुरुषाथियो] er 
(अत्र ) इस [ विषय ] में ( वरुणाय ) श्रेष्ठ गुण के लिये (वोचत्‌) उपदेश 
करे॥३६॥ र कर tee 


at ) निरन्तरौ तौ सूयोचन्दो ॥ es 

३६--( यस्मिन्‌) परमात्मनि ( देवाः ) दिव्यनियमाः ( मन्मनि. 
(ल'चरन्ति) विचरन्ति ( अपीच्ये ) “आत्विग्‌ दधुक्‌० । पा० ३। 
अपि+ अञ्चतेः किन्‌ । भवे छन्दसि च | पा० ४। ४ । ११०। इति यत्‌ । 
निर्णीतान्तहि तनाम-निघ० ३।२५। अन्तदि ते । गुप्ते (न ) 
विद्वांसः ( अस्य ) इद्म्‌ ( विद्य) जानीमः ( मित्रः ) सुहृत्‌ 
(अत्र ) अस्मिन्‌ विषये ( अदितिः) अखणडः। अविनाशी ( 
आगो5पराधे च । उ०.४।२१२। इति अबणाद्‌ इण्‌ गतौ-ड 
अनागसः | निरपराधिनः (सविता ) सर्वोत्पादकः (देवः) ` 


प 


; र See 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 


: लेटि, आडागमः। शास इद्ङहल्ो: । पा० ६। ४ | ३७ इति इ 


( ३३३४४ 3, Digitized by Arya अयववदसाएय and eGangotri ९ [ ५९३ ] 


भावार्थ-परमात्मा के नियम wee में ऐसे ga हे कि जितना 


. जितना विद्वान्‌ लोग उन्हे खोजते हैं, उतना ही अधिक जानते जाते हें । मजुष्य 


निरालसी होकर परमेश्वर की शरण में रहकर सदा पुरुषार्थ कर ॥ ३६ ! 
मन्त्रौ ३७, ३८॥ 
इन्द्रो देवता [ऋग्वेदे | २४ । १,२ यथा] ॥ ३७निचु दुष्णिक्‌ ; ३८ उष्णिक्‌ ॥ 
राजनिर्वाचनो पदेशः--राजा के चुनाव का उपदेश ॥ 
wate आ शिषामहे बंहोन्द्राय वजिण । 
स्तुष ज, घु नुंत॑साय yous ॥ ३७ ॥ 
सख्यः । आ । शिषासुहे ¦ ब्रह्म । इन्द्राय । व॒ज़िशे ॥ 


~ 9 रि ० 4 = «J 
स्तुषे । ऊ_ इति । सु । नु-तंभाय । yeas ॥ ३७ ॥ 


भाषार्य-( सखायः) हे मित्रो! ( वजिणे) ast [ serge] रखने 
बाले, ( चुतमाय ) aga बड़े नेता, (धृष्णवे) साहसी ( इन्द्राय) इन्द्र 
[ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ] को ( ब्रह्म ) ब्रह्म ज्ञान ( स्तुषे ) स्तुति करने ॥ 
(ड ) अवश्य ( सु ) भले प्रकार आ शिषामहे ) हम निवेदन करें ॥ ३७ I - 


भावाय -सब विद्वान लोग महायुणी, नीतिज्ञ -पुरुषार्थी मचुष्ट को 


:राजसिंद्दासन पर विराजने के लिये निवेदन करे॥ ३७॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है-८। २४। १ और सामवेद मै पू० ४। | ।१०॥ 
शवसा ह्यसि ग्रतो वृच॒हत्येन वृचहा । _ | 
स॒घेम्‌ घोने। अति शूर दाशसि ॥ इट ॥ ie 


३७--( सखायः ) हे सुहृदः ( आशिषामहे ) po! /इच्छायाम , 
= छान्दसम्‌ | 


` शासिवसिघसीनां च । पा०८। ३। ६०। इति षत्वम्‌ । इच्छेम | निवेदयेम (ब्रह्म) 


बृहत्‌ तत्त्वज्ञानम्‌ ( इन्द्रायँ ) परमेश्‍वरयवते जनाय ( बञ्रिणे ) अस्त्रशस्त्रघारिणे 
(स्तुषे ) gad सेसेनसेअ्सेनक्से०। पा० ३। ४। 81 ष्डुझ्‌ स्तुतौ-कसे । स्तोतुम्‌ 


= (ड) एव (खु ) BS ( चृतमाय ) नेतृतमाय-( धृष्णवे )प्रगहभाय | लाइसिने ॥ 
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Hoe [ ५९३१” अदेशे कार्डस ॥ ९८ (३,३७५) 


शवसा । हि । प्रशि । ग्रतः वच-हत्येन | वच-हा ॥ जी 
सुचः । मघोनः । अति । श्र । दाशसि ॥ इ८ ॥ ia 
भाषाय ( दि ) क्योकि, ( शरः) हे शर ! तू ( शवसा ) बल से (भुत). 


` विख्यात और ( दइृत्रहत्येन ) दुष्टो के मारने से ( वृत्रह्वा.) दुष्ट नाशक ( अलि) | 


है, और (ma: ) घनो के कारण (मघोनः अति) धन वालो से बढ़कर (दाशसि) | 
तू दान करता है ॥ ३८ ॥ 


भावार्थ-ददे राजन्‌! आप महाबली, शनुनाशक और छुपात्रों के लिये | 
बहुत दान देने वाले हें, इन गुणों खे हम आप को राजा बनाते हैं श्न्॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है--८। २४।२॥ 
मन्त्रः 28 ॥ 

मित्रो देवता ॥ निचदार्षी त्रिष्दुप्‌ छुन्दः ॥ 

राजकृत्योप रेशः--राजा के HUT का उपदेश ॥ 
स्तेगो न क्ञामत्यंषि प॒थिवीं म॒ही नो वातां इह वन्त ज्सौ 
सिचो नो अज्ञ वरुणो यज्यमानो अग्नि वने नव्ग्रसु छु शोकस ३८ 
स्तेगः । न । क्षाम्‌ । अति । एषि । यथिवीस । सही दति। 
नः । वार्ताः । इह । वान्त । yale सिरः । नः। आते 
वरुणः। युज्यमान:। अग्नि: । वने। न । वि। असष्ट । शोकम 


भाषाय--[ हे राजन ! ] ( स्तेगः न ) dae कर्ता पुरुष ८ 
( क्षाम्‌ ) निवास देने वाली ( पृथिवीम्‌ अति ) पृथिबी पर (एषि ).त 
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८--( शवसा ) बलेन ( हि) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( असि 
विख्यातः ( चत्रदत्येन ) शतरुद्दननेन ( aver) दुष्टानां न्ता 
( मघोनः ) मघवतः | घनवतः पुरुषान्‌ ( अति ) अतीत्य ( 
ददासि ॥ ३३॥ 


Digitized by Arya Samaj Roupdation nnai and eGangotri छ 7 
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MRR Eee 
है, ( वाताः) वायु [ के समान वेग वाले पुरुष ] ( इह ) यहां पर [ राज्य 
में ] (नः) हमारे लिये ( मही ) बड़ी (भूमौ ) भूमि पर ( ag) चले । 
( अन्न ) vat पर ( नः) हमारे ( युज्यमानः.) मिलते ga ( वरुणः ) श्रेष्ठ 
(मित्रः ) मित्र [ आप ] ने ( शोकम्‌) प्रताप को ( वि) दूर दूर (अखुष्ट ) 
फैलाया दै, ( अञ्निः न )-जैले आग ( बने ) वन में [ ताप फैल्लाता है ]॥ ३६॥ 

भावाथ-राज्ञा को योग्य है कि बहुत धन का संग्रह करके राज्य की 
रक्ता करे और प्रजागणी को उद्योगी बना कर शत्रुओं को मारे ॥ ३३॥ 
we मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० ।३१। & ¦ और वहां [विश्वे-- 
tan: ] देवता हैं ॥ 


मन्त्र, ४० ॥ 
eat देवता [ ऋग्वेदे २ । ३३ । ११ यथा] ॥ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
राजकृत्योपदेशः-राजा के HAST का उपदेश ॥ 


क te e है e * है e || 
स्तहि Fa गत्‌ सद्‌ जनानां राजानं भोस सुपहल्लुमुअस | सडा 
रिज [| 
afta og स्तवानो श्न्यमस्सत्‌ ते नि व॑पन्तु सेन्यंस्‌ ॥४० (४) 
€ है 
स्तुहि । श्रतम्‌ । गर्त -सदस्‌ । जनानाम्‌। राजानस्‌ । 
७ [| 

भीमस्‌ । उप-हुल्रुस्‌ । उग्रस्‌ । मुड। ज्रिच | रुद्र । स्तवानः । 

. सेव्य 

SER | Scat । तै । नि ' वपन्त । सेन्यम्‌ ४० (४) 
भाषाय--( रुद्र ) हे रुद्र ! [ शन्नुनाशक राजन्‌ ] ( श्रुतम्‌) विख्यात, 

“3 "८ ne - 9 

` ( गर्तसद्म्‌) रथ पर बैठने वाले, ( जनानाम्‌) मञुष्यौ के बीच ( राजानम्‌) 


हश्यते। To ३। २। १०१) क्षि निवासगत्योःडप्रत्ययः, राप्‌ । निवासयित्रीम्‌ 
( अति ) प्रति ( एषि ) गच्छसि ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवीराज्यम्‌ ( मही ) सप्तम्याम्‌! 
इकारः | मह्याम्‌। महत्याम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (वाताः ) वायव इव शीघ्रगामिनः 
पुरुषाः (xe ) अन्न राज्ये ( वान्तु ) गच्छन्तु ( भूमौ ) ( मित्रः ) मित्रभूतो 
राजा ( नः ) अस्माकम्‌ ( अत्र ) राज्ये ( THY: ) श्रेष्ठ: ( युज्यमानः ) संगच्छ- 
मानः ( अझिः ) पाचकः ( चने ) Taye (न ) इव ( वि ) विविधम्‌ । अति- 
दूरम्‌ ( असृष्ट ) सज विसगें लुङ्‌ | चिस्तारितवान्‌ ( शोकम्‌ ) प्रतापम्‌॥ 

« ` ४०--( स्तुदि ) प्रशंस (श्चुतम्‌ ) विख्यातम्‌ ( गर्तसदम्‌ ) इसिसग्रिण०! 
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a ३। ८६। ग॒ विशापने स्तुतौ च-तन्‌। रथो5पि गते उच्यते ग्रणातेः स्तुतिक- | 
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! 
| 


` हे शत्रुनाशक ( स्तवानः ) स्तूयमानः ( अन्यम्‌ ) भिन्नम्‌ । 


शोभायमान, ( भीमम्‌ ) भयङ्कर, Co बड़े मारने चाले, (sm) 
प्रचण्ड [ सेनापति ] की ( स्तुहि ) बड़ाई कर । और ( स्तवानः ) बड़ाई किया 


गया तू ( जरित्रे ) बड़ाई करने वाले के. लिये ( सूड ) सुखी हो, ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पुरुष [ अर्थात्‌ शत्रु ] को (ते) तेरे ( सेन्यम्‌ ) सेनाः 
दल (नि वपन्तु) काट डाले ॥ ४० ॥ 


भावाय--राजा को योग्य है कि बड़े बड़े शर सेनापतियों की बड़ाई . 


करके MAT करे, और जो प्रजागण आदि राज्ञा के श्रेष्ठ Tat की स्तुति करें 
वह उन्हे प्रसन्न करे और धर्मात्माओ को रक्षा करके शत्र का नाश करे॥४०॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है। २। ३३। ११॥ 
मन्त्रः ४१--४३ ॥ 


सरखती देवता [ ऋग्वेदे १०। १७ । 9-8 यथा ] ॥ ४१,'४२ निचुत्‌ 
fase ; ४३ आर्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ 


सरस्वत्यावाहनो पदेशः--सरस्वती के आवाहन का उपदेश ॥ 
सर॑स्वतीं देव यन्तौ हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने। 
सरस्वती सुकृतो हवन्त्‌ सरस्वती दुाशषे वायं दात्‌ ॥ ४१॥ 
सरस्वतीस्‌ । देव-यन्तः । हवन्ते | सरसूवतीस्‌ । अध्वरे । ताय- 
माने ॥ सरस्वतीम्‌ । सु-कृतः । हवन्ते । सरस्वती । STAT । 
वायस्‌ । दात्‌ ॥ ४९ ॥ र 
भाषार्थ-( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [ वि्ञानवती वेदविद्या 


मेणः स्तुततमे यानम--निरु० ३ । १ | रथे स्थितिशीलम्‌ (जनानाम्‌) 1 
मध्ये ( राजानम्‌ ) शोभायमानम्‌ (भीमम्‌) भयङ्करम्‌ ( उपहत्तुम ) अति 
रम्‌ ( उग्रम्‌) प्रचण्ड' सेनापतिम्‌ ( सुड ) सुखी भव ( जरित्रे ) स्तोत्र 


qo १ [ ११३०८५ ण्मष्टांदर्श काण्डम्‌" एट qPangotri . ( ३,३४५ J a A 
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= 


( ३,३४८ ). Digitized by Arya व्युक्धर्ववेदसाष्ये* and eGangotri Go ९ [ ५९३ J 


( सरस्वतीम्‌ ) उसरी सरखती को ( देवयन्तः) दिव्यिशुणो को चाहने वाले 


पुरुष (-तायमाने ) विस्तृत होते इये (.अध्वरे) हिंसा रहित व्यवहार मं(इचन्ते) : 


बुलाते हैं । ( सरस्वतीम्‌) सरस्वती को .( सुकृतः ) खुछती लोग ( वन्ते ) 
gata हैं, ( सरस्वती ) सरस्वती ( दाशुषे ) अपने भक्त को ( चायम्‌ ) श्रेष्ठ 
पदार्थं ( दात्‌) देती है ॥ ४२॥ | 
_ भावाय--विज्ञानी लोग परिश्रम के साथ आद्र पूवक वेदविद्या का 

अभ्यास करके पुण्य कर्म करते झौर मोक्ष आदि इष्ट पदार्थ पाते हैं ॥ ४१॥ 

१--मन्त्र ४१--४३ । कुछ भेद से ऋग्वेद मे हैं १०1 १७।७-8॥ 

२--इस सूक्त का मिलान करो--अ० ७ । दे८ १-३॥ 

३--यह तीनो मन्त्र आगे भी हैं अ० १८ । ४1 ४५--४७॥ 


सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा: 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वसनसीवा इष जा धेह्यस्मे ४२ 
सरस्वतीम्‌ | पितरः। हवन्ते । द झर । यज्ञस्‌ । whe 


नक्ष॑साणाः ५ झा-सद्ये । अस्मिन्‌ । ब॒र्हिषि । सादयध्वस । ` 


आन सीवाः । इषैः। आ । धेहि । अस्मे इति ॥ ४२॥ 


भाषाय--( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती [ विज्ञानवती चेदविद्या ] को 
( दक्षिणा ) सरल मार्ग में ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ संयोगव्यवहार ] को ( अभिनक्ष- 
माणाः ) प्राप्त करते हुये ( पितरः ) पितर [ पालन करने वाले विज्ञानी] लोग 


देवान्‌ Sarat आत्सन इच्छन्तः ( हवन्ते ) आह्वयन्ति ( खरस्वतीम्‌ ) 


- (अध्वरे ) हिंसारहिते व्यवहारे (तायमाने) विस्तायंमाणे (सरस्वतीम) (सुङकतः ) . 


पुण्यकर्माणः ( हवन्ते ) ( सरस्वती ) ( दाशुषे ) आत्मान दत्तवते स्वभक्ताय 
` (वायस्‌ ) वरणीयं खीकरणीयं माक्षादिपदार्थम्‌ ( दात्‌) अदात्‌ | ददाति ॥ 


४२--( सरस्वतीम्‌) विशञानवतीं चेदविद्याम्‌ ( पितरः ) पालनशीला 


विज्ञानिनः ( हवन्ते ) आह्वयन्ति ( दक्षिणा ) दक्षिण-आच्‌ 1 दक्षिणतः | सरल- 
मार्गे ( यश्षम ) संये।गष्यवद्दारम्‌ (अभिनक्षमाणा:) अभितो गच्छन्तः ( आसथ ) 
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` देवि । पितु-भिः । मद॑न्ती ॥ सहुस्र-अर्घम्‌ । इडः। झअच । | 


सू? ९ [ १९३५] ० ऋ वी देसे e "१४" eGangotri (३,३४४ ) ; 


( वन्ते ) बुआते हैं । [ हे विद्वानो ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( बर्दिषि ) वृद्धि कम मे ~: 
( आसद्य ) बैठकर ( मादयध्वम्‌) [ सब को ] तृप्त करो, [ हे सरस्वती |] ` 


( अस्मे ) हम में ( अनमीवाः ) पीड़ा रहित ( इषः ) इच्छायै (आ येदि) स्थापित 
कर ॥ ४२ ॥ 2 


भावाय - विद्वान्‌ लोग His होकर सरल रीति मै सब से मिलकर J 
` वेदविद्या के प्रचार से विज्ञान की वृद्धि और इष्ट पदार्थ की सिद्धि करते है॥४२॥ 


सरस्वति या स॒रथं ययायोक्येः स्वघाभिर्देवि पितभिर्मदेन्ती । 
सहखाघसिडो अज्ज भागं रायस्पोषं यज॑मानाय घेहि ॥४३॥ 


सरस्वति । या । स-रयंस्‌ । य॒ यायं। डकक्‍्ये:। स्व॒धाभिः। 


४ 2 
भागम्‌ । रायः । पोषम्‌ । यजमानाय । धेहि प 8३ प. 


भांषार्थ-( सरस्वति) हे सरस्वती ! [ विज्ञानवती वेदविदा] 

देवि ) दे देवी | [ उत्तम गुण वाली ] ( या ) जो तू ( उकथेः ) वेदोक्त स्तो. 

खे ( सरथम्‌) रमणीय gat वाली होकर और ( स्वधाभिः ) आत्मधारण . 2 
शक्तियों के सद्दित [ विराजमान ] ( पिठृभिः ) पितरौ [ विज्ञानिया ] के साथ : 

(agedt) तृप्ति द्दोती gat ( ययाथ ) प्राप्त gat 21 सा तू ( अत्र ) 


अस्मासु ॥ ४३॥ 
४३--( सरस्वति ) हे विज्ञानवति वेदविद्ये (या) यात 


है io Digitized by Arya अथर्दवंदभा ल्य nai and ण्य ० १ [ ५९३ ] 


(ee) are (wearia) seal प्रकार पूजनीय ( भागम्‌) भाग को 
और. ( रायः) घन की ( पोषम्‌) वृद्धि को ( यज्ञमानाय ) यजमान [ विद्वानों ] - 
के सत्कारी ] के लिये ( घेहि ) दान कर ॥ ४३॥ 
भावार्थ आत्मविश्वासी विज्ञानी लोग वेदविद्या प्राप्त करके आनन्द 
« भोगते हैं। सब age विद्वानों के सत्संग से वेदविद्या ग्रहण करके धन आदि 


की वृद्धि करे ॥ ४३॥ । 
AeA: ४४--४६ ॥ हि 


पितरो देवता; [SAAT १० । १५ । १--३यथा] ॥ ४४, ४६निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; 
४५ त्रिष्टू प्‌ ॥ 

पितृसत्कारोपदेशः--पितरो के सत्कार का उपदेश ॥ 
उ दीरतासव॑र उत्‌ परास उन्संध्यसाः पितर: सास्यासः 
असः य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो Tay ॥४४ ॥ 
उत्‌ । ई रताम्‌ । वरे । उत्‌ परासः। उत्‌। सध्यसाः । 
पितर । सास्यासँः ॥ असुस्‌ । ये । ई युः | अवकाः। क्‌ तज्ञाः 
ते । नः । अवन्तु । पितरः । हवषु ५ ४४ ॥ 


भाषार्थ--( अवरे ) छोटे पर वाले ( सोम्यासः ) ऐश्‍वर्य के हितकारी 


( पितरः ) पितर [ पालन करने वाले विद्वान्‌ ] (उत्‌ ) उत्तमता से, ( पराखः ) 
ऊंचे पद वाले (sq) डत्तमता से और ( मध्यमाः ) मध्य पद्‌ वाले (उत्‌) 
उत्तमता से ( ईरताम्‌) चलें । (ये) जिन ( gaan) भेड़िये वा चोर का 


स्वभाव न रखने वाले, ( ऋतज्ञाः) सत्य धमं जानने वाले [ विद्वानों ] ने 
(aga) प्राण [ बल वा जीवन ] ( इयुः ) पाया है (ते) वे ( पितरः ) पितर 


पूजनीयम्‌ ( इड ) estat: | विद्यायाः ( अत्र) अस्मिन्‌ संसारे ( भागम्‌ ) 
अंशम्‌ ( रायः ) धनस्य ( पोषम्‌) वृद्धिम्‌ ( यज्ञमानाय) संयागकराय विदुषे 
( घेद्दि ) धारय ॥ 

४४--( sq) उत्तमतया ( ईरताम्‌) गच्छन्तु ( अवरे ) नीचपदस्था 
( उत्‌) ( परासः ) उच्चपदस्थाः ( उत्‌) ( मध्यमाः ) मध्यपद्स्थाः ( पितरः ) 
पालनशीला, विद्वांसः (सेम्यासः ) सोमायैश्वर्याय दिताः (असुम्‌) प्राणम्‌। बलम्‌। 


जीवनम्‌ ( शयुः ) प्रापुः ( अवुकाः ) वुकस्य श्वापद्स्य चौरस्य चा स्वभावरददिताः 


N 
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. (पितरः ) ( इवेषु ) संग्रामेघु ॥ 


4 qo १ [ ५९३५८०० pT ATS Mla: qPangotri ( ३,३५९ ) } 


[ पालन करने वाले ] लोग ( नः.) हमें ( हवेषु ) संग्रामी में ( अवन्तु ) 
बचाव ॥ ४४॥ ी 
सावाय-प्रधान पुरुष को चाहिये कि विद्या, कमे और स्वभाव की २.२ 
योग्यता के अनुसार विद्धानों का“सत्कार करे, जिस से वे लोग सब की रक्ता 
करने में सदा तत्पर TS" ॥ ४७ ॥ 
मन्त्र ४४-४६ कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०।१५। १, ३, २ और 
यजुर्वेद में १8 । ४8, ५६, ६८ और और महषः दयानन्दकृत ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका पितृयश्ञ विषय मे भी व्याख्यात हैं ॥ 


आहं पितन्त्सुंविदत्रौ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। - 
बुहि_षद्ो ये स्वृधयां सतस्यु भजन्त पित्वस्त इहागंसिष्ठाः ४५ 


आ। श हस्‌ । पितृन्‌ । स-विदचान्‌ । अविल्सि। नपातस्‌ । 
। वि-क्रमणस्‌ । च । विष्णोः ॥ बहि -सद्‌ः। ये । स्व॒यां । | 
सतस्य । भजन्त । पित्वः । ते । इह । आ-गमिष्ठाः ॥ ४५॥ . 


भाषाय--( थद्दम्‌) में ने ( विष्णः ) विष्णु [ सवेब्यापक परमात्मा ] 
से ( सुविदत्रान्‌) बड़े शानी वा बड़े धनी ( पितुन्‌) पितरों [ पालने वाले 
विद्वानों ] को (च च ) और भी ( नपातम्‌) न गिरने वाली ( विक्रमणम्‌) | 
त्रिविध प्रवृत्ति को ( आ अवित्सि ) पाया हे । ( ये जिन आप ( वर्दिषदः 
उत्तम पद पर बैठने वालों ने ( स्वधया ) अपनी धारण शक्ति से ( सुतस्य ) 


र क 


66 बाट 
( ऋतज्ञाः ) सत्यघमेस्य शातारः (ते) (नः) अस्मान्‌ ( अवन्तु )रचान्तु 


(सुविद्चान्‌ ) अ०१।३१।४। सुविदेः कत्रन्‌ । उ०३ | Ron | 
शाने घिद्ल्‌ लाभे च--कत्रन्‌ । उत्तमञ्चानान्‌ । बहुधनानः ( अवित्सि 


मणम्‌.) विविधप्रवृत्तिम्‌ ( च.) अपि ( fran ) सवेव्या 
( बहिंषदः ) उत्तसपद्स्थाः (ये) पितरः ( स्वघया ) 


( ३,३९२ ) Digitized by Arya eae and ९००१००३ ० र्‌ [ ५९३ ] = 


nubs क न स नम 
ऐश्वय युक्त ( पित्वः ) रक्षा साधन अन्न का ( भजन्त ) सेवन किया है, (ते) ` 


वे तुम सब ( इह ) यहां ( आगमिष्ठाः ) आये हो ॥ ४५॥ 

; भावाय--प्रथान पुरुष परमात्मा की कृपा से धर्मात्माओं के साथ कायं : 
_ कुशलता को प्राप्त करे और जो बड़े पराक्रमी विद्वान्‌ हो, उनका उचित सत्कार 

करके प्रजा की रक्षा करे॥ ४५॥ . 

इदं पितभ्यो नमो शस्त्वद्य ये पूवासे ये अपरास ई युः 1 ये 


पायिवे रजस्या निषत्ता ये वा ननं सुंवजनासु दिक्ष ॥ ४६॥ 


ददस्‌ । पित-भ्यः । नस; te ञ्च॒व्यः। ये। पवास; । 


थे। अपरास:। ई युः॥ ये । पार्थिवे। रज॑सि । शा । नि-स॑त्ताः। 


ये। वा । ननस्‌ । स-वजनांसु । fa ४६ ॥ । 
- साषाय-(इदम्‌ ) यह ( नमः ) अन्न ( पितृभ्यः ) उन पितरो 
[ पालन करने वाले वीरो ] के लिये ( अद्य ) आज ( अस्तु ) होवे, (ये) जो 
( पूर्वांलः ) पहिले [ विद्वान्‌ ] दोकर और (ये) को ( अपरासः ) अर्वाचीन 
' [ नवीन विद्वान्‌ ] दोकर.( शयुः) चले हैं । (ये ) जो ( पाथिवे ) भूमि विद्या 
[राजनीति आदि ] सम्बन्धी (caf ) समाज मे ( आ) आकर ( निषत्ताः) 
बैठे हैं, (चा ) और (ये) जो (नूनम्‌) निश्चय करके ( सुवृजनाखु ) बड़े बल 
[ गढ़ सेना आदि ] वाली ( दिक्षु दिशाओं मे है॥ ४६॥ 


"go १। ७३ पा रक्षणे--तु,पिभावः | पितुरित्यज्ञ नाम पातेवां पिवतेर्वा व्यायते- 


वां--निरु० & । २४। रक्तासाधनस्यान्नस्य ( ते ) ताइशाः पितरः ( इह्‌ ) अत्र 
` ( आगमिष्ठाः ). लुङि रूपम्‌। यूयम्‌ आगताःस्थ ॥ _ 


४६--( इदम्‌ ) ( पितृभ्यः ) पालकेभ्यो विद्वद्भ्यः ( नमः ) अन्नम्‌ 


( अस्तु ) ( अद्य ) इदानीम्‌ ( पूर्वांसः ) पूर्व विद्वांसः सन्तः ( ये) ( अपरास:) 


2 ` अपरे। अवांचीनाः | नूतना विद्वांसः ( ईयुः ) जग्मुः | गताः ( ये ) ( पार्थिवे ) 


भूमिविद्यासम्बन्धिनि | राजनीतिसम्बन्धिनि ( रजसि ) लोके । समाजे (आ) 


अगत्य ( निषत्ताः) निषणणाः । उपविष्टा (ये) ( वा ) चाथ ( नून्म्‌ ) निश्च- ` 


` येन ( सुवुजानाखु ) Tet बलनाम--निघ० 2181 शोभनं awa बलं दुर्ग 
सेनादिकं यासां ताइशीषु ( fee, प्राच्यादिषु ॥ 
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Sores 


हे 


` (देवाः) विद्वानों ने ( weg: ) बढ़ाया है, (च) और (ये) जिन [ पितरो] _ 2 


` ( घवृधु ) वर्थिंतवन्तः (ये ) पितर (च 


xo १ ही 5 TTD TST न्क कक्षऽणणं (३,३३३ ] डी 


ee 
भावाथ--राजा उन वृद्ध और युवा विद्वानों का यथोचित आद्र करे 
जो-नीतिकुशल होकर भूमि सम्बन्धी अनेक विद्यार्थो का प्रचार करके राज्य 
की उन्नति कर ॥ ४६॥ 


मन्त्रः ७७ tl 
पितरो देवताः ॥ त्रिष्टुपछुन्दः ॥ > 
पितृकत्तेव्योपदेश--पितरों के कत्तेव्य का उपदेश हि aoe 
मातेली क॒व्यैर्य मे अङ्गिरो भिर्ईहु स्पतिक क्वंभिर्वाद्र्धानः । | 
aig देवा वांवधुय च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवषु॥ ४७७ ॥ 
सातंली । wet: । यमः । अङ्गिरः-भिः । बृहस्पति; । 
-भिः । ववधानः ॥ यान्‌ । चु । देवा: aaa ये । च। ` 


देवान्‌ । ते । नः । अव॒न्तः। पितरः | हवष ॥ ४७ ॥ जी 

भाषाय--( मातली ) tert सिद्ध करने वाला, (यमः ) संयमी और क... 
(दहस्पतिः ) बृहस्पति [बड़ी विद्याओं का रक्षक पुरुष] (कव्येः) बुद्धिमानों को ` | 
हितकारी ( अङ्गिरोभिः ) विशानी मदर्षियों द्वारा (ऋक्तमिः) बड़ाई वाले कामो घ्य 
से ( वत्धानः ) बढ़ने वाला होता है । (च) और ( यान्‌) जिन [ पितरो ] को 2 


ने ( देवान) विद्वानों को [ बढ़ाया है], .( ते) वे ( पितरः ) पितर [पालन 
करने वाले ] लोग (न करने वाळे ] लोग ( नः) दमे ( दवेषु ) खंगरामो मे ( वस्त) बचाव 0 


४७--( मातली) अ० ८। &। ५। सर्वधातुभ्य इन्‌। उ०४॥ ११८ 
मा+तल्न प्रतिष्ठोयाम-इन्‌ | विभक्तेः पूर्वलवर्णंदीर्घः | मां wat ताय 
स्थापयतीतीतिः मातलिः ( कव्यैः) कचिभ्यो हितैः (am) संयमी 
( अङ्गिरोमिः) wo 21 १२।४। अङ्गतेरसिरिरुडांगमश्च | go ४। 
अगि गतौ--असि, इरुडागमश्च विज्ञानिभिः | महषि मिः (द हर्पतिः 
विद्यानां पालको जनः ( ऋक्तभिः ) आच्‌ स्तुतौ-किप्‌ 1 छन 


THER | चा० पा० ५ । २। १०२ । मत्वर्थे चनिपू, छान्दसं कुत्वम्‌ 
waft: ( ववृधानः ) वर्धमानः ( यान्‌) पितुन्‌ (च) ( । 


पूवेवतू--म० ४४॥ 
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¢ ३५३१४ ) क by Arya ऽब्दे ्मि and हल 5: | 6 १ [ ५१३ T 


Meee ee ENS 
भावार्थ-ऐेश्वर्य चाहने वाला जितेन्द्रिय पुरुष बड़े बड़े विद्वानों के 


उपदेश और वेदादि शाखो के मनन से उन्नति करके संसार की रक्षा कर ॥४ञा 
यद्द मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | १४।३ और ऋग्वेद पाठ 
मद्दषि' दयानन्दकृत खंस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत है ॥ . 


मन्त्रः ४८॥ 

सोमो देवता [ ऋग्वेद ६ | ४७ । १ यथा ] ॥ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः ॥ 

` शुरवीरलक्षणोपदेशः-शरवीर के लक्षण का उपदेश ॥ 
स्वादुष्किलायं भधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसेवाँ उतायस्‌। 
Sat aya पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ 
स्वादुः । किले । झ॒यस्‌ । मधुँ-सान्‌ । उत । अयस्‌ । तीव्र: । 
किले । अयस्‌ । रसे-वान्‌ । उत । अयस्‌ ॥ उतो इति । नु । 
झस्य । प॒पि-वांसंस्‌। इन्द्रस्‌ । न। कः। चन। सहते । 
झा-हुवेषुं ॥ ४८॥ 

भाषार्थ-( अयम्‌) यह [ सोम अर्थात्‌ विद्यारस वा सोमलता आदि 
रस] ( किल ) निश्चय करके ( स्वादुः ) बड़ा स्वादु , ( अयम्‌) यह ( मधु- 
मान्‌.) विज्ञान युक्त [ वा मधुर गुण युक्त ], ( उत ) और ( अयम्‌ ) ae (किल) 
निश्चय करके ( तीवः ) तेजस्वी, (sa) और ( अयम्‌) यह ( रसवान्‌ ) 


उत्तम रस वाला [ बड़ा वीर्यवान ] है। (उतो) और भी (चु) अब ( अस्य ) 
इस [ रस ] के ( पपिवांसम्‌ ) पी चुकने वाले ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य 


वाले शर पुरुष ] को ( कः चन ) कोई भी ( आहवेषु ) खंग्रामो में (न) नदीं, 


ie ve—( स्वाढुः ) आस्वादनीयः ( किल ) निश्चयेन ( अयम्‌) सोमः ।. 


विद्यारस | सोमलतांदिमद्दोषधिरसः ( मधुमान्‌ ) मधुविद्योपेतः । मधुय ण 
(उत ) अपि ( अयम्‌) ( तीवः ) तेजस्वी (fer) ( अयम्‌ ) ( रसवान्‌) 
बहुचीर्यचान्‌ ( उत) ( अयम्‌) (sat) अपि च (जु) क्षिप्रम्‌ ( अस्य) 


रसस्य ( पपिवांसम्‌ ) पीतवन्तम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्बयंचन्तं शरपुरुषम्‌ (न) 
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qo : [ ५९७० सै ERTS 'कारडस्‌ Ne afgangotri ae ( aR पध y 


` परा+ इण्‌ गतो-कस्वन्तो निपातितः। परा पराक्रमेण गतवन्तम्‌ ( प्रथ 


Ms MSS >> त 0 0 री 
( सद्दते ) हराता है ॥ ४८.॥ a 


भावाय- जो मजुष्य जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी होकर विद्यारल को तथा 


. परीक्षित महौषधियो के रख को चखकर तेजस्वी होते हैं, वे ही युद्धो में wast 


को हराते हैं ॥ ४८॥ 
यदद मन्त्र ऋग्वेद में है--६। ४७। १॥ | 
: मन्त्रौ ४३, Yo ॥ > 
यमो देवता[ऋस्वेदे१० | १४ । १,२ यथा]॥४8 भुरिक freq vo निचत्‌ freq 
परमात्मशक्त युपदेशः--परमात्म की शक्ति का उपदेश ॥ 


परेयिवांसं म़वतों सहीरिति बहुथ्यः पन्योसनुपस्पशानस्‌ । 


= 


वैवस्थतं सं गमन्‌ जनानां ad राजानं हुविषा सपर्यत ॥४०॥ 


प्रेयि-वांसस्‌ । म-वतंः । मही: । इति । बहु -भ्यः। ` पन्यांस्‌॥ : 
नु-परुपशानस्‌ ॥ वैवस्वतस्‌ । सस्‌-गसंनस्‌ । जनानास्‌ । 
यमस्‌ । राजानस्‌ । हुविषां । सपर्यं त ॥ ४८ ॥ 


“ भाषाय--( प्रवतः) उत्तम गति वाली ( महीः ) बड़ी भूमियों को 
(परेयिवांसम्‌ ) पराक्रम खे पहुच चुके हुये, (इति) इसी से (बहुम्यः) 
बहुत से [ लोकां और जीवां] के लिये ( पन्थाम्‌) मागे ( अचुपस्पशानम्‌ ) 
गांठने बाले ( वैवस्वतम्‌) सूयं लोकां में विदित, (जनानाम्‌ ) मनुष्यों क 


( ख'गमनम्‌ ) मेल कराने वाखे (यमस्‌ ) यम [न्यायकारी परमात्मा] (राजानंम्‌)" 


निषेधे ( कश्चन ) कोऽपि ( सद्दते ) पराभवति ( आहवेषु ) स ग्रामेषु ॥ | 
४&--( परेयिवांसम्‌) उपेयिवाननाश्वाननूचांनश्च । पा०३ | 2 | 


( पन्थाम्‌) मार्गम्‌ ( अनुपस्पशानम ) स्पश चाधनम्रनः 
कानच्‌ | अजु निरन्तरं ग्रथूनन्‌ प्रबञ्नन्‌ ( र्‌ 
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-* भावार्थ-जो परमात्मा सब. लोकां में व्यापक और सूर्ये आदि का 
आकर्षक और मनुष्य आदि का नियामक है, सब लोग उस की उपासना से: 
. उन्नति कर ॥ 88 ॥ ` 

मन्त्र ४8, ५० कुछ भेद से ऋग्वेद मे-१०। १४। १, २। और ऋग्वेद 
पाठ. मदृषिद्यानन्द कृत ख स्कार विधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत हैं ॥ 


. यसो नो गातुं म्रंयमो fade नेषा गव्यतिरप॑भर्त वा उ । यचा 


at ०० 
- : नः पूर्व पितर्‌ परता एना जज्ञानाः पथ्या३' अन स्वाः३०(५) 


यसः । नः । गातुस्‌ । ग्रुयमः । विवेद्‌ । न । एषा । गव्यूतिः। 


|] Cad ० 
ata वे। ऊ_ इति ॥ यचे । नः । पूर्वे । पितर: । पर - 


इताः । शुना । जज्ञानाः । प॒थ्याः । अनु । स्वाः ॥ ५० ॥ (३) 


भाषार्थ-( प्रथमः ) सब से पहिले बतेमान ( यमः) यम [ न्यायकारी 
परमात्मा ] ने ( नः ) हमारे लिये ( गातुम्‌ ) , मार्गं ( विवेद) जाना, ( पषा) 
यद्द ( गव्यूतिः ) मागे ( उ ) कभी ( अपभतंवै ) इटा धरने योग्य (न) wet 
- है।( यत्र ) जिस [ मार्ग ] में ( नः ) हमारे ( पूर्वे ) पहिले ( पितरः ) पितर 
[ पालन करने वाले बड़े लोग ] ( परेताः ) पराक्रम से चले हैं, ( एना ) उसी 
से ( जज्ञानाः ) उत्पन्न gat [ प्राणी ] ( स्वाः) अपनी अपनी ( पथ्याः ag ) 


भी. टढ  इ ककड४डअक्‍फचफे्ं४::5:5लसफफफफ कस जम 
संगमयितारम्‌ ( जनानाम ) मञुष्याणाम्‌ ( यमम्‌) न्यायकारिणां परमात्मानम्‌ ` 


( राजानम्‌) शासकम्‌ ( इविषा ) भक्तिदांनेन ( खपर्यंत ) पूजयत ॥ 


५०--( यमः) न्यायकारी परमेश्वरः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( गातुम्‌) - 


मार्गम्‌ ( प्रथमः ). सर्वाद्मिः ( चिचेद्‌ ) चिद्‌ ज्ञाने--ल्ि 

गम्‌ ( द्‌ । शातवान्‌, ( न) 
निषेधे ( पषा ) पूर्वस्थापिता ( गव्यूतिः ) पद्धतिः ( अपभतंचै ) तुमर्थे सेसेन- 
से० । पा० ३1४। & इति तवै । अपभत्तु' दूरीकतु'म्‌ ( ड ) निश्चयेन ( यत्र ) 
` यस्मिन्‌ मार्गे ( नः ) अस्माकम्‌ ( पूर्वे ) पूजाः ( पितरः ) पाका महापुरुषाः 
: ( परेताः ) पराक्रमेण गताः ( एना ) अनेन ( जज्ञानाः ) जाताः प्रणिनः (पथ्याः) 
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ं 


(ते ) ताइशा यूयम्‌ ( आगत ) आगच्छत ( अवसा ) TATA ( श 


Jo ९ [ ५९३६ tized OE TE कायडस्‌ cae efbngotri ( ३,३५७ ) २ 


सड़कों पर [ चले ] ॥ ५० ॥ ; 
भावार्थ-परमात्मा ने पहिले से पहिले सब के लिये वेदमाग खोल ˆ 


, दिया है, जिस प्रकार दमारे पूर्वजो ने उस मागे पर चलकर यश पाया है, उलो 


वेदमागे पर चलकर सब मनुष्य उन्नति करें ॥ ५० ॥ 
मन्त्रौ ५१ । ५२॥ | 
पितरो देवताः [ऋग्वेदे १० । १५ । ४, ६ यथा] ॥ ५१ विराडाषी त्रिष्दुप्‌; 
५२ afte, freed ॥ 


पितृखन्तानकत्त व्योपदेशः पितरों और सन्ताना के कत्तव्यका Ss ॥ - 
बहिषदः पितर ङ्‌ त्य९,र्वागिमा वो हुच्या च॑कृमा seedy । 
त आ ग्‌ तावसा शंतसेनाधां नः शं योररपो द्धात ॥ ५९॥ 
बहि-सदः । पित॒रः । ऊती । र्वाक्‌ । दुसा | वः । हुव्या । 


SRE । जषध्वंस्‌ ॥ ते झा । ग्‌ तु । अव॑सां । शस-तेमेन । 


अध । नः। शष्‌ । याः । रपः । दधात ॥ ५९ ॥ 


साषाथ--( बहिंषद्‌ः ) दे उत्तम पद्‌ पर बैठने हारे (पितरः ) पितरो 

[ पाल्ने घाले वीरो ] (ऊती ) रक्षा के साथ ( अर्वाक्‌) सामने [ होकर ] 
(इमा) इन ( हव्या ) ग्राह्य भोजन आदि को ( ज्ञुधध्वम्‌ ) सेवन करो [ जिन २. 
] { चः ) तुम्हारे लिये ( चकृम ) हम ने बनाया है। (ते) वे तुम (शन्तमेन) ` 
अल्यन्त सुखदायक ( अवसा ) रक्षा के साथ ( आ गत ) आओ, ( अघ ) फिर | 
( नः) हमारे लिये ( शम्‌) सुख, ( याः ) अभय ate ( अरप; ) निदेषि आचः 
रण ( दधात ) धारण करते Tet ॥ ५१ ॥ ca (दधात) धारण करते रहा ॥ ४५॥ उ 1२ 
पथे राजमार्गाय हितान्‌ महामागांन्‌ ( अनु ) प्रति ( स्वाः ) स्वीयाः ॥ 
ur—( बहिंषदः ) उत्तमपदे सदनशीलाः ( पितरः ) हे पालकाः 

( ऊती ) ऊत्या | रक्षया ( satay) अभिमुखं भूत्वा ( इमा ) पुरोगतानि 
युण्मभ्यम्‌ ( हव्या ) ग्राह्याणि भोजनाविवस्तृनि ( चकृम ) वयं 
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Pee SE न 
भावार्य--सब ager sates और विद्याइड पितरो का भली भांति 
र उनसे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति की शिक्षा 


- सत्कार कर भो 
aan ५१॥ | 


. मन्त्र ५१, ५२ कुछ भेद से ऋग्वेद मे है १०। १५। ४, ६ और यजुर्वेद: 


में मी-१&। ५४, ६२॥ न ३ 
आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्ये at हविरुभि gus विश्‍व । 
मा हिसिष्ट frac: केन॑ चिज्ञो ag व॒ आगः पुरुषता करांस।४२ 
झा-अच्ये । जानु । दुक्षिणतः । नि-सद्यं। इदस्‌। नः । 
हुविः । अभि-। ग॒ णन्तु । विश्व ॥ मा । हिंसिष्ट । पितरः । 


केने । चित्‌ । नः।-यत्‌ । वः । आग:। परुषता । करास ५२ 
भाषाय--( पितरः ) हे पितरो ! [ रक्षक विद्वानो ] ( विशवे) आप 
सब (stg ) घुटना (आच्य) टेक कर और ( दक्षिणतः ) दाहिनी ओर (निषद्य) 
बैठकर ( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस ( इविः ) ग्राह्य अन्न को ( अभि ग्रणन्तु ) 
बड़ाई योग्य करें । (चः) तुम्दारा (यत्‌) जो कुछ ( आगः) अपराध 
( कराम ) दम करें) ( केन चित्‌) उस किसी [ अपराध ] के कारण (नः) 
इमे ( पुरुषता ) अपने पुरुषपन से ( मा दासिष्ट ) मत दुःख दो ॥ ५२॥ 
भावाय --मजुष्य अपने पिता पितामह आदि पितरौ को सत्कार पूर्वक 
बैठा कर भोजन आदि से सेवा किया करे और.अपनी भूल सूक के लिये क्षमा 
मांगते रह ॥ ५२॥ 
मन्त्रः ५३॥ 
~ _ स्वष्टा देवता ॥ जिष्ठुप्‌ छुस्द्‌ः॥ 


ee 


५२--( आच्य ) अधो निपात्य ( जानु ) जाबुप्रदेशम्‌ ( दक्षिणत ) 
अवामपाश्वेतः ( निषद्य ) उपविश्य ( इदम्‌) (न ) अस्माकम्‌ ( इचिः ) ater 


भोजनम्‌ ( अभि ग्रणन्तु ) स्तुत्यं कुर्वन्तु | छुखेन स्वीकुवेन्तु ( विशवे) aa 


भवन्तः ( मा.हिसिष्ट ) दुःखिनो मा कुरुत ( पितरः) हे caer विद्वांस 
(केन faa) केनापि दोषेण ( न ) अस्मान्‌ ( यत्‌) ( वः ) युष्माकम्‌ ( आगः ) 
दोषम्‌ ( पुरुषता ) स्वपुरुषतया | मजुष्यत्वेन ( कराम ) लेटि रूपम्‌ | कुर्याम ॥ 
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2 ‘qatar SHUT गमनेन ( इद्म्‌ ) विश्वम्‌ ) way ( सुवनम्‌ ) जगत्‌ ( स 
` - सम्यक्‌ ( एति ) गच्छुति । ` चेष्टसे ( यमस्य ) दिनस्य (माता) नि 


ote 


श०१ [ (१३१०००अध्ांदश कास्‌" (gaa ) 
dit: अनन के का के 0 SS  ज का जब 


[SS क 


अशाननाशो पदेशः-- अज्ञान के नाश का उपदेश ॥ 
त्वष्टा दु हिने deg कुणाति तेनेदं विश्वं. भुव॑नं, समेति । 
'यमस्य साता पर्य मौना स॒हो जाया विव॑स्वतो ननाश ।१३। 
त्वष्टा । दुहिचे । वह तुस्‌ । कुशोति। ते नै । दुदस्‌ fart । | 
भुवनस्‌ | उस्‌ । शति ॥ awed साता । पुरि-उहामांना । 
सुहः । जाया । विव॑स्वतः । ननाश ॥ ५३.॥ - = 
, भाषार्थ--( त्वष्टा ) त्वष्टा [ प्रकाशमान सूये ] ( दुहित्रे ) दुहिता 
[ पूर्ति करने बाली उषा ] को ( वहतुम्‌) चलाना ( कृणोति ) करता है, (तेन) 
उस [ चलने ] के साथ ( इद्म्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( सुवनम्‌) जगत्‌ (सम्‌) ` 
डोक ठीक ( एति ) चलता है । ( यमस्य ) यम [दिन] की (माता ) माता 
[ बनाने वाली |, (we: ) बड़े ( चिवस्वतः ) प्रकाशमान सूयं की ( जाया ) 
पत्नी रूप [ रात्रि ] ( पयुह्ममाना ) सब ओर इरायी गयी ( ननाश ) छिप | 
जाती है ॥ ५३॥ | 
भावाय--जैसे सूर्य उषा धर्थात्‌ प्रभात किरणों को फैलाता जाता हैं, - 
सब जगत्‌ अपने अपने कामो में चेष्टा करता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता 
ज्ञाता है रात्रि का अन्धकार. हरता ज्ञाता है, इसो प्रकार ज्ञानी पितर. लोग, 
अशान हटाकर शान के प्रकाश से संसार को सुख पहुंचावे'॥ ४३ ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१० । १७। १॥ aes 
भगवान्‌ यास्क मुनि ने निरुक्त १२। ११ मे व्याख्या की है--“त्वष्टा 
डुद्दिता का बहन === तना] करता है, याद सब gen ठीक रोक वता शो करता है, यदद सब सुवन ठीक ठीक चलता ह 


५३--( त्वष्टा ) प्रकाशमान: सूर्य: ( दुहिन्ने ) wet चतुर्थी । दुहितुः । 
मपूरयिल्ल्या उषसः ( बददतुम्‌ ) वहनम्‌ | चालनम्‌ । ( कृणोति ) करोति (तेन 


रात्रिः (पयु ह्यमाना ) प्रकाशेन पथ्यु'्सार्यमाशा ( सहः ) मइ र 
पल्लीरूपा रात्रिः ( विवस्वतः ) प्रकशमानस्य सूर्यस्य ( ननाश weet 
नश्यति | झहष्दा सवति ॥ = र न 
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aR | 
झर यह सब प्राणी सब ओर से आकर मिलते हैं, यम की माता खब[ओर को - | 
ले जायी गयी छिप गयी । राजि सूर्य की [ पत्नी ] सूर्य के उद्य होने पर छिप 


जाती है” ॥ 


मन्भौ ५४, ५५॥ 
पितरो देवताः [ ऋग्वेदे १० । १४ ।७, 8 यथा ] ॥ निचृत्‌ भिष्ठुए्‌ छन्दः ॥ 
मचुष्योन्नत्युपदेशः--मञुष्य की उन्नति का उपदेश ॥ 
` मेहि ate पथिभिः पर्याजैर्यना ते पर्व पितरः परताः 


उभा राजानौ स्व॒धया सद्न्तौ यसं पश्यासि वरुणं च देवसू ५४ 

अ। दृहि । | श्र | इहि। प॒थि-भिः । पः-यानः । येन । ते । 

पूर्व । पितर: । परौ-इताः ॥ उुभा । राजानौ । स्वुधयाँ । 

सदन्तौ । यसम्‌ । पश्यासि । वरुशस्‌ । च । देवस्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाषार्थ-[ हे मञुष्य | ] तू ( प्र इदि ) आगे बढ़, ( पूर्णैः ) नगरौ 3 

को जाने वाले ( पथिभिः ) मार्गो' से ( प्र इदि ) आगे बढ़, ( येन ) जिस [कमे] 

से (ते) तेरे ( gt) पहिले ( पितरः ) पितर [ रक्षक पिता आदि महापुरुष ] 

(परेताः ) पराक्रम से. गये हैं। और ( स्वधया) अपनी धारण शक्ति से 

( मन्द्न्तो ) तृप्त होते हुये ( उभा ) दोनों ( राजानौ ) शोभायमान, [ अर्थात्‌ ] 

( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( यमम्‌ ) यम [ न्यायक्कारी परमात्मा] का (जल) और | 

( बरुणम्‌ ) वरुण [ श्रेष्ठ जीवात्मा ] को ( पश्याखि ) तू देखता रद्द ॥ ५४॥ | 
भावाय-मडुष्य को योग्य है कि पूर्वे महात्माआ के वेदोक्त मागं पर 

चल कर देश देशान्तरों में जाकर उन्नति करे और लदा परमात्मा की उपासना 


४४--( Ste ) प्रकर्षेण गच्छ ( प्रेहि ) ( पथिभिः ) art: ( gata: ) । 
पुरो नगरान्‌ गच्छद्भिः ( येन) कमणा ( ते ) तव ( पूर्वे ) पूर्वज्ञाः ( पितरः ) 
पालका महापुरुषाः ( परेताः ) पराक्रमेण गता (उभा) sat ( राजानो) 
शोभायमानौ ( स्वधया ) स्वधा रणशक्कया ( मद्न्तौ ) दप्यन्तौ ( यमम्‌ ) न्याय 


कारिणं परमारानम्‌ ( पश्यासि ) पश्येः (-वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ जीवात्मानम्‌ ( च ) | 
( देशम्‌) प्रकाशमानम्‌ ॥ है 


5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a AUREL एज १ 


- ata) विस्तृता भवत ( अतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( अस्मै ) जीवाय (प 
.. (पितरः ) पालकाः पुरुषाः ( लोकम्‌ ) दशंनीयं खमाजम्‌ ( कर 


मर० ९ [५९३०८० ऽज एदं माशडसा-॥०९०११७०५०५ (३,३६९) 


- से जीवात्मा की दशा का चिन्तन करता रहे ॥५४॥ 


मन्त्र ५४, ५५ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१०। १४। ७, & और दोनों 
का ऋग्वेद पाठ महर्षि दयानन्द्कृत संस्कार विधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उदू 
wa है ॥ 


अपत वोंत्‌ वि च सर्प तातेएस्मा सुतं पितरो,लोकमंक्रन्‌ । ` 
अहो भिर्‌ छ्विरक्तुर्भि व्यैत्तं युमो द॑दात्यव॒सान मस्सै॥ ५५ ॥ 
अप॑ । इत । वि । इत्‌ । वि। चु। सर्प त । तः । अस्मै । 


` सुतस्‌ । पितरः । लोकस्‌ । अक्रन्‌ ॥ अहः-भिः। झत्‌-भि/झक्त- ` 


थिः । वि-अंक्त म्‌ । युसः। दुदाति.। झव-सानस्‌। अस्सै wan 
arava —[ हे विद्वानो ! ] ( अतः ) यहां से [इस घर वा विद्यालय 
“आदि से ] ( अप इत ) वाहिर चलो, ( चि इत ) विविध प्रकार चल्ला, (च) 
और ( वि ata ) फैल जाओ, ( अस्मै ) इस [ जीव के हित ] के लिये (पतम्‌) 
यद ( लोकम्‌ ) लोक [ समाज ] (पितरः) वितरां [ रक्षक महात्माओं ] ने 
( अकरन्‌ ) बनाया है । ( यमः ) यम [ न्यायकारी परमात्मा ] ( अस्मै) इस 
[ समाज ] को ( अद्दोभिः ) दिनो से, ( अक्तुभिः ) रातों से और ( अद्सिः) _ 
जल [ अन्न जल आदि ] से ( व्यक्तम्‌ ) स्पष्ट ( अवसानम्‌ ) विराम [स्थिर . 
पद्‌ ] ( ददाति ) देता है ।। ५५ ।. | 
सावाय-त्रह्मचारी लोग महापुरुषों के बनाये विद्यालय आदि से 
विद्या समाप्त करके विविध उद्योग करें और परमात्मा के उपकारो को विचारते 


इये अपने समय और आहार Rare आदि का सुप्रयाग करके समाज को स्थिर 
सुख Wars ॥ ५५॥ 


यदद मन्त्र कुछ भेद से यजुवेद मै भी दै-१२। ४५ ॥ er कब मेव से युव मे भी दे २२! ४०]. 
५--( अप इत ) दूरे गच्छुत ( वि इत) विविध गच्छुत (चं) 


ह ३,२६२ ) Digitized by Arya Sapper rears and FO ९ [ २९३ है| 


मन्त्रौ ५६, ५७॥ 
पितरो देवताः [ यजुर्वदे १३ | ७० यथा ] ॥ aT ST छन्दः ॥ 
पितुसन्तानकतततव्योपदेशः-पितरों और सन्तानो के कत्तव्य का उपदेश | 


उशन्तंस्त्वेधीमह्यशन्तः सर्मिधौसहि । 
` Sugaa झा de पितुन्‌ हुविषे WaT ॥ ५६ ॥ 
उशन्तः । त्वा द्धीस॒हि । उशन्त: । शस्‌ । इधोसहि ४ 
- डुशन्‌ । उशुतः । आ। ge । पितन्‌ । हुविषें । अत्त॑वे wien, 
भाषार्य-[ हे ब्रह्मचारी | ] ( उशन्तः ) कामना करते. इये हम (त्वा) 


तुझे ( इधीमहि ) प्रकाशित करें, ( उशन्तः ) अभिल्वाषा करते इये इम ( सम्‌) . 


मिलकर ( इधीमहि ) तेजस्वी करें | ( उशन्‌ ) कामना करता हुआ तू ( उशतः) 
कामना करते इये (frag) पितरों [ रक्षक जनां] को ( हविषे ) ग्रहण 
करने योग्य भोजन ( अत्तवे ) खाने के लिये ( आ वह ) ले झा ॥ ५६॥ 
ct ज्ञ 3 
भावाय - जेसे विद्वान्‌ माता पिता आदि बड़े लोगजितेन्दरिय विद्वान्‌ 
खभ्य सन्तान की कामना करें, वैसे ही aaa भी उन पितृजनों की सेवा 
करके गुण प्राप्त करे ॥ ५६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से Hag में है--१० । १६। १२ और यज़वेंद में 
' १६। ७० और महषि' द्यानन्द्‌ कृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पितूयज्ञविषय में 
भी व्याख्यात हैं ॥ 


द्युमन्तस्त्वेधीसहि gaa: समिधीसहि । 


32 a ~ KS ० 
द्युमान्‌ व्यू मत आ वह पितुन्‌ हुविषे अत्तवे ॥ ५७ ॥ 
Sn reer त a 


५६--( उशन्तः ) कामयमानाः (स्वा) त्वां ब्रह्मचारिणम्‌ ( इधीमहि )' 


दीपय्रेम | asad कुर्याम ( उशन्तः ) ( सम्‌ ) एकीभावे ( इधीमहि ) 
( उशन्न ) कामयमानः ( उशतः ) कामयमानान्‌ ( आ वह ) आनय ( पितृन्‌ ) 
& 


तालकानर। जनकादीन्‌ ( विषे ) द्वितीये चतुर्थी । हविः । met मोजनम्‌ 


( अत्तचे.) अत्तु' भोक्तम्‌॥ 
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३० ९ [ १९३३-८. आहादशोंकायडसू ०१०९० क ( ३,३६३ ) 


द्यु-सन्तः । त्या । इधीसहि । व्यु-नन्तः । aq दुधीस॒हि ॥ _ 
Gary व्यु-सतः । आ वह । पितन्‌ । हू विषे । अत्त॑वे ५७ 
भाषार्थ-[ हे पुत्र | | (ater: ) बड़े गति चाले हम (at) तुझे 


` ( इधीमहि ) प्रकाशित करे, ( द्युमन्तः ) व्यवहार कुशल हम (सम्‌) एकः 


होकर ( इधीमद्दि ) तेजस्वी करे'। ( द्युमान्‌) व्यवद्दार कुशल तू (gaa: ) 
व्यवदार कुशल ( पितृन्‌ ) पितरों [ रक्तक विद्वानों ] को ( हविषे ) ग्रहण 
करने योग्य भोजन ( अत्तवे ) खाने के लिये ( आ बह ) लेआ ॥ ५७॥ 

भावार्थ--मन्त्र ५६ के समान है ॥ ५७ ॥- ae 

मन्त्राः ५८-६१॥ oe 
पितरो देवताः ॥ ५८ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌; ५8 आर्षी पङ्क्ति ६० freq, 
६१ अबुष्डुप्‌ ॥ ` 4 पन डी 
पितृसन्तानकत्त॑व्योपदेशः-पितरो और सन्तानो के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अर्यर्बाणो- yaa: सोम्यासः । 
तेषाँ वयं सुंमुतौ यज्ञियानामपि भद्रे सैसनसे स्यांम ॥ ५८ ॥ - 
अङ्गिरवः । नुः । पितरः । नव॑-र्वाः । आय॑र्वाणः । भगवः । | 

é ए “नेर” 

ज्ञियानाम्‌ : et 
Greate: ॥ तेषांमू । वयम्‌ । स-सतो । यज्ञियानाम्‌ । | 


अपि । भद्रे । सौमनसे । स्यास ॥ ५८॥ 


Se 


भाषाय--( नः ) हमारे ( अज्ञिरसः ) मह्ाविज्ञानी ( पितरः ) frre 
[ रक्षक पिता आदि बुद्धिमान्‌ लोग ] ( नवग्वाः ) स्तुति योग्य चरित्र घाले. 


५७-( द्युमन्तः ) दिवु युतिगतिव्यवहारेषु-विच तले का ततो 
दिव उत्‌ | पा० ६1 १। १३१ I इत्युर्वम्‌। दीप्तिमन्तः । गतिमन्तः (: 
व्यवहारकुशलः ( TAL ) व्यवदारङुङ्णालः ( द्युमतः ) व्यवहारकुशल 
अन्यत्‌ पूर्वेवत्‌--म० ५६॥ र 22 

४८--( अङ्गिरः ) महाविज्ञानिनो महषयः ( नः ) अस्मा कम 
पालका ज्ञानिनः पुरुषाः ( नवग्वा:) अ० १४ । १॥ ५६ | २ 
TA गतौ--डवप्रत्यय;। नवग्रतयः । स्तोतब्यच रिच्ञा 
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( Gate ) अथवव दभाष्ये goa [ ५९३ ] 
[ चा नवीन नवीन विद्योये भ्रात करने और कराने हारे ], ( अथवांणः ) पाल करने और कराने हारे ], (अथर्वाण ) निश्चला | 
स्वभाव चाले, (arta: ) परिपक्क शान युक्त और ( खोस्यासः ) ऐश्‍वर्य पाने | 
1 
| 
| 


याग्य [ ata’ ] | ( तेषास्‌ ) उन ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजनीय महापुरुषो की (अपि) 
ही ( खुमतौ ) खुमति में और ( भद्दे कल्याण करने हारी ( सौमनसे ) मन 
की प्रसन्नता में ( चयम्‌ ) हम ( स्थाम ) दोषं ॥ ५८॥ 

भावार्थ--सन्तानो को योग्य है कि बड़े बड़े विज्ञानी माता पिता आदि 
quate महात्माझो की उत्तम शिक्षा को सदा ग्रहण करें ॥ ५८॥ 


. यह मन्त्र ऋग्वेद में हे- १० । १४। ६ और यज्ुवेद्‌ में १8 । ५०॥ 


` इस मन्त्र के उत्तराद का मिलान करो- अथवे० ६ । ५५ । ३ तथा ७॥ 
8५।१॥ 


सङ्गि रोभिर्य ` खिशैरा rete यसे वै रूपेरिह. मादयरूव | 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बहिष्या निषद्या ॥ १८ ॥ 
अङ्गिरः-भिः । युज्ञिय:। खा । गहि । इह । यस । वैरूपैः । 
इह । सादयस्व ॥ विवस्वन्तस्‌ । हवे । यः। पिता , ते। 
अस्मिन्‌ । बर्हिषि। सा । नि-सदा ॥ yew 


"_ भाषार्थ-( यम) हे खंयमो जन! ( अङ्गिरोभिः) महाविज्ञानी,. 
( afer’: ) पूजा योग्य पुरुषों के साथ (ge ) यहां [ समाज में ] (झागहि) . 


प्रापयितारश्च ( अथवांणः ) अ० ४। १। ७। थर्वेतिश्‍्चरतिकर्मा--निरु० ११ | 
२८। स्तामदिपद्यत्ति ० ड० ४।११३। अ+थर्व चरणे गतौ = वनिप्‌ , वकार- 
लोपो atl निशचलस्वभावाः ( भृगवः) परिपक्कश्ानयुक्ताः ( रा ) 
__ खोममैश्‍वयंमहन्ति ये ( तेषाम्‌ ) ( यम्‌ ) ( सुमतौ ) कल्याणबुद्धो ( यक्चिया- 
` नाम्‌ ) पूजादांणाम्‌ ( अपि ) ( भद्रो ) मञ्गलमदे ( लौमनसे ) खुमनसो भावे । 
प्रसादे ( स्याम) भवेम ॥ = tee ree 
= ५६--( अङ्गिरोभिः ) महाविज्ञानिभिः ( यज्ञियैः ) पूजाहै; (झ्या गहि) 
' आगच्छ (इद) अस्मिन्‌ समाजे (यम) हे सेयमिन्‌ पुरुष (sd) अ०१८ 121281 
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(त्वा) तुरे ( मन्त्राः ) मन्त्र कुशल [ बड़े विचारशील ] ( कविशस्ताः ) 


(ee) ( मादयस्व ) अस्मान्‌ त पेयस्व ( विवस्वन्तम्‌) प्रकाशमयं परमात्मानम्‌ 


` gua पदे (आ ) समन्तात्‌ ( निषद्य ) उपविश्य ॥ 


सू ० ९ [ ९९९०० „हाच ्ाण ङस्‌" yest (३,३६३ ) 


तू आ, और ( वैरूपैः ) विविध पदाथों के निरूपण करने घाले चेद शानो से 


( इह) यहां ( मादयस्व ) [ इमे ] तृप्त कर। ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिषि) . 
उत्तम पद्‌ पर ( आ) भले प्रकार ( निषध ) बैठकर ( विवस्वस्तम ) प्रकारः 
मय परमात्मा को (डुबे) मैं चुबाना हुँ, (यः) जो (ते) तेरा.( पिता) ” 
पालक है ॥ ५8 ॥ 

भावाय -जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष विविध विद्वान फे सत्संग से: ; 
अनेक विद्याये प्राप्त करके वेदाभ्यास दारा परमात्मा का विचार करे ॥४९॥ 

मन्त्र ५६) ६० कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं-१०। १४। ५, ४ और दोनों 
मन्त्र waft द्यानन्द्कृतसंस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत हैं॥ | 


इस य॑म अस्त्रमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः। आ 


. त्या मन्चाः कविशस्ता वंहन्त्वैना राजन्‌ हविषों मादयस्व ६० 


इमम्‌ । यस । अ-स्त्रम्‌ । जा । हि । रोह | ग्रक्रिर-मिः । 
पिंत-भिः । सस-विदानः॥ आ । त्या । eat क वि-श॒रूताः। 
बहन्त । एना । राजन्‌ । हविषा । मादयस्व ॥ ६० ॥ . 


भाषाथ--( रम) हे संयमी पुरुष ! ( अङ्गिरोभिः) महाविज्ञांनी 
( पितृभिः ) पितरौ [ रक्षक लोगो ] से (दि) ही ( संविदानः) मिला हुआ 
तू ( इमम्‌) इस ( प्रस्तरम्‌) चिस्तीणं आसन पर (आरोह) ऊचाहो। 


विरुप--अण | विविधपदार्थांनां रूपं निरूपणं येभ्यः सकाशात्‌ तैवंदशानेः 


( हुवे ) आह्वयामि ( यः ) ( पिता) पालकः ( ते ) तच ( अस्मिन्‌) ( बहि 
go—( इमम्‌) ( यम ) हे संयमिन्‌ पुरुष ( प्रस्तरम्‌ ); विस्तीर्णमाखनम्‌ . 


* १९०४ 


(पितृभिः ) पालकेः ( संविदानः ) संगच्छमानः ( त्वा 
मम्त्र-अशे आद्यच्‌ । मम्त्रकुशलाः | सहाहिचरशीलाः (| 


( ३,३६६ ae get Sore SPAT CT pig eGangotri Yo १ [ ५९३ ] 


(ee ee 
विद्वाना में श्रेष्ठ पुरुष ( आ वहन्तु ) Tart ( राजन ) हे ऐेश्वयवान्‌ पुरुष | 
(एना ) इस ( हविषः = इविषा ) भक्तिदान खे ( मादयस्व ) [ हमें ] प्रसन्न 


करे ॥ ६० । 
भावार्थ-जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी पुरुष विद्वानों के मेल से उच्च पढ्‌ 


प्राप्त करे और अपने शुभ गुण भर पराक्रम से सब प्रजो को सदा प्रसन्न 
THA ॥ ६० ॥ _ 
इत एत उदासंहन्‌ दिवरुपष्ठान्यारुहन्‌ | 


- प्र भूयो यथौ प॒था द्यासङ्गिरसा युयुः ॥ ६१॥ (६) 


दुतः । एते । उत्‌ । स्रा । सुरुह न्‌ fea पुष्ठानि । स्रा । - 
|] ३ = र 
झुरुहन्‌ ॥ म । भः-जय॑:। यया । पुया । दास्‌ । अङ्गिरसः । 


ययुः॥ ६९ ॥ ( ६ ) 

भाषार्थ--( एते ) यह [ पितर लोग ] ( इतः ) इस [ सामान्य दशा ] 
से ( उत्‌ ) उत्तमता के साथ ( आ अरुहन ) ऊंचे चढ़े हैं, और ( दिवः ) व्यव- 
हार के ( पृष्ठानि ) पूळुन योग्य स्थानो पर ( आ.झरुहन्‌ ) ऊचे चढ़े हैँ । 


( भूज॑यः यथा ) भूमि जीतने वाल्य के समान ( पथा ) सन्मार्ग से ( अङ्गिरसः ) 


विक्षानी महषि लोग ( द्याम्‌ ) प्रकाश को (प्र) अच्छे प्रकार ( ययुः ) प्राप्त 
हुये हैं ॥ ६१: । | 


: है 
भावाथ--बड़े बड़े मदात्मा त्रह्मचये आदि तप के साथ विद्या ग्रहण 


करके सामान्य अवस्था से ऊ चे इये हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य परिश्रम और 


TTC २ २ a ee SS ~ ®» rE EE 
ग्रशस्ताः ( आ वदन्तु ) आनयन्तु { एना ) एनेन । अनेन ( राजन ) ऐश्वयेवन्‌ 


( हृथिषः ) तृतीयाथे षष्ठी । हविषा। सक्तिदानेन ( मादयस्व) अस्मान्‌ 
प्रसाद्य ॥ 3 
६१--( इतः) अस्मात्‌) स्थानात्‌ । सामान्यद्शासक्ताशात्‌ ( एते ) 


पितरः (sq) उत्तमतया ( आ अरूहन्‌ ) आरूढा अभवन्‌ (fea: ) व्यचः २ 


हारस्य ( पृष्ठानि) प्रष्टव्यानि स्थानानि (आ अरुहन्‌ ) 

he ~ दु के 
(भूयः) भू सत्तायाम्‌ — VA । अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते । पा | 2 २ क 
oe जि जयै--विच्‌! qt भूमेजतारः ( यथा ) साइश्ये (पथा) सन्मागँण (याम्‌) 
विद्याप्रकाशम्‌ ( अङ्गिरसः ) महाविज्ञानिनः ( ययुः ) प्रापुः ॥ ८ 0 
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हर 


` ‘ ize Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
FOR [ ५९४] अष्टादश काण्डस्‌ ॥ ९८ 0 


wart । सास: । पवते । यसायं । क्रियतै। हिः ॥ यमस्‌ 


“इवरम्‌ ( ह ) एवं ( यज्ञः ) संयोगं 


उद्योग करके सदा उन्नति करें ॥ ६१ ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से सामवेद में है-पू० १। १० | २॥ 
इति प्रथमोष्छुवाकः ॥ 


Ba द्वितीयोऽनुवाकः he त 
सूक्तस्‌ २ [ सन्चाः १९-६० Ja प 


मन्त्राः (—2 ॥ 
यमो देवता ॥ १, ३, ATS; २ विराट पथ्या gaat ॥ 


ई श्वरमक्युपदेशः-ईैश्वर की भक्ति का उपदेश ॥ - 
` यसाय सोम: पवते य॒सायं क्रियते हुविः ।. 
ad हं यज्ञो ग॑च्छत्युञिङ्गेतौ अरंकृतः ॥ १ ॥ 


हु । यज्ञः | गच्छति । अग्ि-द्तः । अरस्‌-कृतः ॥९॥ 
भाषाय--( यमाय ) यम [ सवं नियन्ता परमात्मा ] के लिये ( लाम 
ऐश्वयंचान्‌ [ जीवात्मा ] (पवते) अपने को शुद्ध करता है, (यमाय) यम [न्या 
कारी ईश्वर ] के लिये ( हथिः ) भक्तिदान ( क्रियते ) किया जाता है । ( 
यम [ परमेश्वर ] को (दद) ही ( यज्ञः) waht वाला ससार (ग 
चलता है, [ जैसे ] ( अरंकृतः ) पर्याप्त किया हुआ ( अग्निदूतः ) 
तपाया हुआ [ जल आदि रस ऊपर जाता हे]॥ १. | 
भावाय--मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण से ईश्वर भक्ति करके 


देशवर्ययुक्तो जीवात्मा ( पवते) आत्मानं शोधयति ( यः 
अनुष्ठीयते ( हविः ) हु दानादानाद्नेछु-इसि | भक्तिदाः 


दूतः ) डुः दु डपतापे-क्त, 


( ३,३६८ ) Digitized by Arya ०अफ्यर्ववेदभाष्ओ-, and eGangotf ० द्‌ [ ५९४ ] 


चलता है, जैसे af के पूरे ताप से था कठा द ¡| ॐ डठता है ॥ १ ॥ 
मन्त्र १--३ कुछ भेद से ऋग्वेद a हैं--१० । १७॥ १३, १५, १४ | 
ऋग्वेद पाठ मदर्षि ढ्यानन्द्कतसंस्कारंविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्दुश्॒त है ॥ 


यसाय सधुसत्तसं जहोता म्र च तिष्ठत । 
इदं नम ऋषिभ्यः पव जेभ्यः gave: पथिकृद्भ्यः ॥ २७ 


aaa । सधुंसत्‌ू-तमस्‌ । जहोत । म । च । तिष्ठत्‌ पड्दस्‌ ।. 
नमः । ऋषि-भ्यः । पर्व जेभ्यः । पूवभयः । प॒थिकृत्‌-स्य; ॥२॥ ` 


भाषार्थ--( यमाय ) यम [ सव नियन्ता परमात्मा ] के लिये ( मधु 
मत्तम्‌ ) अत्यन्त विज्ञान युक्त कमं (Geta) तुम दान करो, (च ) और 
(प्र तिष्ठत ) प्रतिष्ठा पावो ( इदम्‌) यदद (नमः ) नमस्कार ( पूर्वभ्यः) पहिले 
[ पूर्ण विद्वान ], ( पथिकृदुभ्यंः ) मार्ग बनाने वाले ( पूव जेभ्यः ) पूर्वज 
( ऋषिभ्यः ) ऋषियों [ महीशानियों ] को है॥ २॥ 

ward —age विज्ञान पूव क उस जगदीश्वर को आत्मसमर्पण 
करके संसार में प्रतिष्ठा पावे और जो मद्दषि वेदाचुकूल ग्रग्थ रचना और 
शिक्षा करे, उस से सुधार करके उनका उद्देश्य पूरा करे ॥ २॥ १ 


यसाथि घतवत्‌ पया राज्ञ हविज होतन । | 
स नो जञौवेष्वा येभेदुदीरचंमाय: अ जीवसे ॥ ३॥ । 
यमाय । चत-वत्‌ । पय; । राक्ञ । हविः। जहोतन ॥ सः | 
नः । जीवेषु । आ। यसेत्‌ । दीर्घस्‌ । आयु; । अ। जीवसे॥३। ` 


` २--( यमाय ) सघ नियामकाय ` परमात्मने ( मधुमत्तमम्‌ ) मन 
ज्ञाने-ड, नस्य धः} तमप्‌ | अतिशंयेन विज्ञानयुक्तं कमं ( जुद्दोते ) दुहत । लम- 
पयत ( च ) (प्र तिष्ठत ) प्रतिं पाप त ( इदेम्‌ ) ( नमः) सत्कार! ( ऋषि 
. स्यः) वेदार्थदशेकेभ्यः ` ( पूच जेभ्यः ) ` पथमेत्पज्ञश्प; ( पूर्वभ्यः ) प्रथमेभ्यः | 
_ पूर्षविदवदृभ्यःर ('पथिकदुभ्यः ) सम्मार्गकतृभ्वो | ˆ उ 
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| > Di ie i 
सू० २ [ ५९४ | अ अष्टादशं काण्डम ॥ १८॥ ( ३,३६८ ) 


._ भाषाय--( यमाय राज्ञे) अस राजा [.न्यायकारी शासक परसेश्वर ] ` 
के लिये ( ( घृतवत्‌ ), प्रकाशयुक्त ( पयः) विज्ञान, और, (हविः) भक्ति दान 
का ( जुद्दोतन ) तुम. दान. करो । ; ( सः) , ae [ परमात्मा. ] :( नः) हमें 
(Sag) जीवों के, बीच ( दीघेम्‌ ) दौघे (आयुः) आयु (प्र) उत्तम ( जीवसे ) 
जोवन के लिये ( आ यमेत्‌ ) देवे ॥ ३ ॥ 


भावाय-जो ager विज्ञानपूवक परमात्मा की आशा -मातकर 
/ ~ Saat आदि से आप. चलते और gat के! चलाते हैं, वे अपना जीवन 
बढ़ाकर Ya कर्म से यश पाते हैं ॥३॥ 


मन्त्राः ४०-१० ॥ दि 


| 

| 

| अप्निदेदता ॥ ४, ७ निचृज्‌ जगती , ५ सुरिक त्रिष्टुप्‌ । ६ अदुष्ट । 

| ` ८ भिष्दुप्‌ ; & सुरिगार्षी जगती ; १० निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ ype 

| आरचार्यत्रझचारिङत्यो पदेशः चायं और ब्रह्मचारी के कर्तव्य का उपदेश ॥ 

4 aad विदहो साभि छ्शुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो सा 

| शरोरस्‌ । शृतं यदा (करसि जातवेदोऽथेमेनं म हिणतात्‌ 

ee पित रुप ॥ ४॥ 

 सा। एनस्‌। अंगे ।वि। दहः। सा। समि owe: 
सा । अस्य । त्वचस्‌ चिक्षिपः । मा | शरीरस्‌ ॥ शतम 

« यदा। करसि। जात-वेदः। जय fa एनस । 

हिनतात्‌ । पितन्‌ ।. उप ॥ ४॥ 


पयत 


iy 


) परमात्मा (नः ) अस्मरू 


aes 


( ज़ुद्दोतन ) tea । समपयत (, सः 


( प्र ) spur ( ज्ञीपसे ) जीवनाय ॥ 
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( ३,३8०”) Digitized by Arya ऽथ वेभ एष्ये'ः and ९७३१५०४ ० Q [ ५२६ ] 


वक क Seer Se सय 
भाषार्थ--( अभे) हे विद्वान | [ आचाये ] ( पनम्‌) इस [अहा 
चारी ] को (चिः) विपरीत भाव खे ( मा दहः) मत जला [ मत कष्ट द ] = 
` और (मा अभि agar) मत शोक में डाल, (ar) न ( अस्य) इसकी ` | 
(त्वचम्‌) त्वचा को और (मा) न ( शरीरम्‌) शरीर को ( चिक्तिपः ) ! 
गिरने दे। (जातवेदः) दे प्रसिद्ध शान वाले [ आचार्य |] ( यदा) अब ` 
[इसे ]( शतम्‌) परिपक्क [ बड़ा ज्ञानी ] ( करसि ) तू कर लेवे, ( अथ ) तव . । 
(fq) हो (एनम्‌) इस [ शिष्य] को (पितृन्‌ उप) पितरो [रक्षक 
विद्वानों ] के पास ( प्र ) अच्छे प्रकार ( दिडुतात्‌ ) तू भेज्ञ॥ ४॥ 
भावार्थ- आचार्य शिष्यो को विपरीत भाव से मानसिक या शारी: | 
_ रिक कष्ट कदापि न देवे, किन्तु कोमल भाव से उन्हें पक्का ज्ञानी aaa, जिस - | 
से वे विद्वान्‌ लोगो में प्रतिष्ठा पावे ॥ ४॥ | 


मन्त्र ४, ५ कुछ भेद से ऋग्वेद मे हे--१० । १६ । १, २॥ 


° : ~ ८ ° f 3 
यदा शातं कृणवो जातवेदोऽये मर्भेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः । 
यदो गच्छात्यसुंनीतिसेतामयं देवानां वशुनीभवाति ॥ ४४ 

& ॥ ॥ - 
य॒दा । Tay | कुणवः । जात-वेदः । AA । इसस्‌ । एनस्‌ । 
3 se 
परि 1 दत्तात्‌ । पितुन-थ्यं; ॥ यदौ इति । गच्छति । स्रंसु - 
जि : 
नीतिस्‌ । टुताम्‌ । अय । देवानाम्‌ । वश-नीः । भवाति ५ 


४--( पनम्‌) अह्मचारिणम्‌ ( अझे ) हे विष्वन्‌ आचार्य (वि) चिपः 
रीतभावेन ( मा दहः.) ददनं मा कुरु । कष्ट arate ( अभि) ( मा शाशुचः ) . | 
शुच शोके-णिचि लुड्‌ । शोकयुक्त मा कुरु ( अस्य ) ब्रह्मचारिणः ( त्वचम्‌ ) 
( मा चिक्षिपः ) चिप प्रेरणे--णिचि लुङ्‌। मा विकिर (मा) निषेधे ( शरी- 
रम्‌) ( श्यतम्‌ ) श्रा पाके--क्त । शतं पाके | पा०१०३ । १ । २७। इति श्टभावः | 
> - परिपक्कम | रढज्ञानयुक्तम ( यदा ) ( करसि ) लेटि रूपम्‌ । त्वः gat: (are 

aq: ) हे प्रसिद्धप्रश ( अथ) अनन्तरम्‌ ( ईम्‌) पव ( एनम्‌) बअक्मचारिणम. | 
(प्र) प्रकषेंण ( हिचुतात्‌) त्वंहिल्ल। प्रेरय (पितुन्‌) पाल्कान्‌ पुरुषान ह. 
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| Go २ [ ५९४... „सङ्क, कार्स. RF edbagot > (३,३०१ ) 


भाषार्थ--( जातवेदः ) दे प्रसिद्ध ज्ञान वाले! [ आचार्य ] (यदा ] । 
| जर ( इमम्‌ ) इत्र [ तर बारी] को (शतम्‌) [ इढ़ ज्ञानी ] ( रणवः ) तकर | 
लेवे, ( अथ ) तब ( पनम्‌) इस [ परिश्रमी ] को ( पितृभ्यः ) पितरों [रक्षक ae 


विद्वानों] को (परि दत्तात्‌) तू दे दे । (यदो) जब हो बह ( पताम्‌) 
इस( असुनीतिम्‌) बुद्धि के साथ नीति [उन्नति मागे ] को ( गच्छाति.) = 
पावे, (अथ) तब वद ( देवानाम्‌) दिव्य पदार्थों, का ( वशनीः ).चश २ 
में लाने वाला ( भवाति ) होवे ॥ ५॥ हः 
é भावार्थ--जब ब्रह्मचारी आचाये से शिक्षा पाकर विद्वानों में गिना. a : 
| जाये. तब वह अपनी बुद्धि और बिद्या के बल से संसार के स्थूल और सूचन | 
| पदार्थो के परीक्षण से उपकार करे॥ ५॥ ३ 3 
| त्रिकद्रुकेभिः पवते wealtafag बहत्‌ । 
| > = 
| fare गौय ची चन्दांसि सर्वा ता यस अपिता ॥ ६॥ | 
| 
| 


चि-कद्रकेभिः । पवते । षट्‌ । sat: । एकम्‌ । इत्‌ । बहत्‌ ॥ झु 
चि-स्तुप । गाय चौ.। छन्दाँसि। सवा । ता । यमे। आपिता ई | 


साषाय--( एकम्‌ इत्‌) एफ ही ( बृहत्‌ ) बड़ा [ब्रह्म] (जिकदुकेमिः) 
तीन [ संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ] के विधानों से ( षट्‌) 


न्तात्‌ ) समपंय ( पितृभ्यः ) रक्षतकविद्ठदुभ्यः ( यदो ) यदा हि 
ख़ प्रायात्‌ ( अछुनीतिम्‌ ) असुः प्रज्ञानाम-निघ० ३.। & । प्रज्ञया स 
मुन्नतिमागम्‌ ( पताम्‌ ) प्रसिद्धां देदचिहिताम्‌ ( अथ) त 
उत्तमपदार्थांनाम्‌ ( वशनीः ) वशे नता ( भवाति ) भूयात्‌ ॥ 
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(३३४२) . अयवव २ [ ९९४] 


Ee NPE are 
( डर्बी: ) ate? दिशाओं को (पचते) शोधता है । ( त्रिष्ट्पू ) freq, (गायची) 
गायत्री और ( ता) वे [ दूसरे ] ( aat) सब ( छन्दांसि ) छन्द॒ [ चेद्‌ मन्त्र ] 
( यमे ) यम [ न्यायकारी परमात्मा ] में ( आपिंता ) ठरे हुये है ॥ ६ ॥ कट 

भावाथ--सर्वशक्तिमान जगदीश्वर पूघे,. दक्षिण, पश्चिम, saz 

- नीची और ऊंची दिशा में व्यापक है, और, सब छुन्द्‌ अर्थात्‌ चारो वेद उसी 
परमात्मा फा गान करते हैं, दे मजुष्यो! उसी की उपासमा करके अपनी 
डन्नति करो ॥ ६ ॥ 

we मन्त्र कुछ भेद से wag मे है-१० । १४ । १६ ॥ कि 
सूर्य wa weg वार्तसात्मना दिवं च॒ गच्छ पृथिवीं च 


wate | पो at गच्छ यदि तत्रं ते हितभाषंधीषु मति 
तिष्ठा शरीरैः ॥ ७ ॥ 

सूयम्‌ । चक्षुषां । ग॒ च्छु । वातम्‌ । झात्सनां । 'दिवस्‌ । 
च । गच्छ । पयिवोस्‌। च । धम-भिः॥ अपः । वा । ग च्छ । 
यदि । तत्रं। ते। हितम्‌। ओषधीष । मति । तिष्ठ । शरीरै;ऽ 


भाषाय-] दे जीव ! ] तू ( aia) खयं [ तस्व] को ( agar) 
Wt से, ( वातम्‌) वायु को ( आत्मना ) प्राण से ( गच्छ ) प्राप्त दो, (च ) और 
- ( घमेमिः) धर्मा [ उनके धारण गुणा ] से ( द्वम्‌) आकाश कां ( च) और 


( पृथिवीम्‌ ) एथिवी को ( गच्छ) प्रात हो (वा) और ( अपः) जल को 


शानां कद कैः, ˆ आहानेविधानेः ( पवत ) पुनाति । शोशयति (ez) प्राच्यदि 
घट्संख्याकोः ( उर्वीः ) विस्तीण दिशाः ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( इत्‌) .एव 
( eq) ब्रह्म ( त्रिष्टुप्‌ ) छन्दोविशेषः ( गायत्री ) छुन्दोविशेषः ( छन्दांसि) 
घद्मन्त्राः ( सर्वा ) सर्वाणि (ता ) तानि । इतराणि ( यमे ) न्यायकारिणि 
- परमात्मनि-( आपिता ) स्थापितानि ॥ 


७--( सूर्य॑म्‌) सूयेतत्तवम्‌ (wast) नेत्रविज्ञानेन ( गच्छु ) प्राझदि। q 
भानीदि ( घातम्‌ ) घायुतत्त्वम्‌ ( आत्मना ) प्राणेन ( द्वम्‌) आकाशतरवम्‌' | 


(जब) (गच्छ) ( पृथ्चिम ) पथवीतरवम्‌ ( च ) ( anfa: ) देषां घारणगुणेः 
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[ उनके ] अज्ञो सहित ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा पा, ( यदि ) क्योंकि ( तत्र ) वहां क 
[ बन सब में ] (ते ) तेरा ( दितम्‌ ) दित हे ॥ ७॥. 


मन्त्र ७, = कुछ मेद से ऋग्वेद में हे-१०। १६। ३, ४ और ऋग्वेद पाठ 
महूषिदयानन्दकृतसं स्कारविचि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत है ॥ ˆ 


झजो भागस्तप॑सस्त त॑पस्व॒ तं तै शोचिस्तपतु तं ते ञ्चिः । ` 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेद्‌स्तािर्वहैनं सुकृतांमु लोकस ॥८. ` 
WA । मागः । तप॑ः । तस्‌ । तपस्व । तम्‌ । ते । शोचिः। 
तृपतु । तम्‌ । ते। शर्चिः॥ याः। ते | शिवाः । तुन्वः। | 
ज्ञात-वेद्‌ः । ताभिः । बहु । एनस्‌ । सु-क्ृतांम्‌ । ऊः इति। . 
लोकस्‌ ॥ ८॥ : lee 
भाषाथ--] दे जीव 1] ( अजः ) अजन्मा [चा गतिमान्‌. जीवात्मा ] ae 
( तपसः तपसा ) तप [ब्रह्मचर्य सेवन और वेदाध्ययन] से ( भागः )-सेवनीय _ 
है, ( तम ) उसे ( तपख ) प्रतापी कर, (aq) उसे (ते) तेरा ( शोचिः) 
पवित्र कमं और ( तम्‌ ) उसे ( ते ) तेरा ( अचि; ) पूजनीय व्यवहार ( तपतु ) 
ऐश्वयं युक्त करे। ( जातबेदः ) हे बड़े विद्यान्‌ [( CT IG) ES Lo जो (ते) तेरी (शिवा; 


a 
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( foe ee ) अ वर्ववे दभाष्ये qo २ [ ३२४ ] 


कल्याण कारी ( तन्वः ) उप फार शक्तियां हैं, ( ताभिः) उनसे ( एनम्‌) इख 


|[ जोताट्मा ] को (get) वुणवास्म/ओ के (लोरप) ate [ समाज ] में 


` (ड) अवश्य (ae) लेजा ॥ ८॥ 


भावार्थं -जो मनुष्य ब्रह्मचय सेवन, वेदाध्ययन और शुभ आचरण से 
आत्मवान्‌ हांकर उपकारी होवें, वे हो पुण्यात्माओ में गिने जावे ॥ ८॥ 
N e | x [| न्तारि = 
यास्ते शोचयो tear जातवेदी याभिरापणासि दिवसुन्तरि 
~ ) 
aq । जं यन्तमन ताः समृण्वतामयेतरालि: शिंवतसाभिः 
~ = = 


5 शृतं are nen 
या: । तै । शोचयंः । रंहयः । जात-बेदु:। याभिः । झा-पू- ` 


३ = य्ज्तंम अनु ॥ 
णामि दिवस्‌ । अन्तरिक्षम्‌ ॥ अजस्‌ । [ । अनु । 


है Q 
ता: । सम्‌ । छ्‌ ण्वतास्‌। अथं । इतराभिः । शिव-तसाभिः ।. 
` शृत्तमू । ate ncn 
भाषार्थ --( stave: ) हे बड़े विद्वान्‌ ! [ सञुष्य ] (याः) जो (ते) 
तेरी (शोचयः ) पवित्र क्रियाय और (tea: ) वेग क्रियाये हैं और ( यासिः ) ` 


जिन [ क्रिया ] से ( दिवम्‌ ) व्यवहार कुशल [वा गतिमान्‌ ] (अन्तरिक्षम्‌) 
मध्यवर्ती हृदय at (आपूणासि ) तू सब ओर-से पूर्ण करता है | (ताः) वे 


[सब क्रियायें ] ( यन्तम्‌) wat हुये ( अजम्‌ झडु) अजन्मे. | वा गतिशील. ` 


ee Qj 2 j a 


( तम्‌ )( ते ) ( अचिः ) अचं पूजायाम्‌ -इसि। पूजनीयव्यवहारः (याः) ( ते) तव 
(faa: ) सुखकराः ( तन्वः ) तन उपकारे-ऊ। उपकारशक्तयः ( जातवेद्‌ः ) 


` हे प्रसिद्धशान । मद्दाविद्न्‌ ( ताभिः) उपकारशक्तिभिः ( वह ) प्रापय (एनम्‌ ) 


जोवात्मानम्‌ ( सुकृताम्‌ ) पुण्यकर्मणाम्‌ (ड ) अवश्यम्‌ ( ज्ञोकम ) समाजम्‌ ॥ 


&--( या; ) ( ते ) तव ( शोचयः ) शुचिक्रियाः ( रंददयः) रहि गतो- 
इप्रत्ययः | चेगक्रिया: ( जातवेदः ) हे प्रसिद्धज्ञान मदाविद्वन ( यामिः ) gat 


काभिः ( आपृणासि ) समन्तात्‌ पूरयसि ( दिवम्‌ ) दिवु व्यवद्दारे गतौ च-क 


ay | पतियुक्तम्‌ ( अन ) 


मन 


No FNP CPN 5 


ga: । जीवात्मप्राप्तिपश्चात्‌ ( इतराभिः ) जीवात्मसिन्नाभिः परमात्मप्राप्ति- 


'कुर--जीवात्मानमिति शेषः ॥ 


Jo ३ [ ३९%, ed by MUST काण स्‌. ॥ x eGangotri धं ( ३,३१५ ), 


MATA] के अनुकूल होकर ( खम्‌ ) ठीक ठीक ( ऋणवताम्‌ ) चले, (अथ ) | 
फिर तू ( इतराभिः) दूसरी [ ईश्वर की प्राप्ति वाली ] ( शिवतमाभिः) ` 
अत्यन्त कल्याणकारी [ क्रियाओं ] खे [ जीवात्मा ] को (शतम्‌ ) परिपक्क 
(aft) कर ॥ & ॥ 

भावार्थ--जो मच्चुध्य अपनी शुद्ध और वेग वाली वृत्तिया के व्यवहार 
gua वा गतिमान्‌ मन में ठहराकर पुढुषार्थी जीवात्मा को खोज्ञते हैं, वे ही | 
फिर परमात्मा को पाकर पक्के ज्ञानी होते हैं ॥ 8&॥ | 

, ee 

wt यू पुन॑रझे frqett यस्त ` आहुतञ्चरति हलान्‌ | | 
आयुर्वसान उपे यात शेषः सं गंचळतां तन्वो सवचाः॥१०॥ (७) - 
सर्व । सज । पुनः । आगे । पित-भ्यः।-यः। ते । आ-हुतः । 
चरति । स्वघा-वांन्‌ ॥ आयुः । वसानः । उप । यातः । शेषः 
सस्‌ । गच्छतस्‌ । तुन्वां । स-वचाः ॥ ९०॥ (७३) 

भाषार्थ--( अग्ने ) हे विद्वान. पुरुष ! ( पुनः) बारम्बार ( पितुम्यः) 
पितरों [ रक्षक महापुरुष .] को [ अपने आत्मा का.] (अव सुज) दान कंर, 
(यः) जो [ आत्मा ] (ते) तुझ को ( आइतः ) यथावत्‌ दिया हुआ ( स्वधा 
वान) अपनी धारण शक्ति वाला ( चरति) विचरता है | ( शेषः ) विशेष गुणी _ 
[ चह आत्मा ] ( आयुः ) जीवन ( वसानः ) घारण करता हुआ ( उप्र यातु Da 


आवे और (gaat: ) बड़ा तेजस्वी होकर ( तन्वा) उपकार शक्ति के साथ ड 


(ताई) qatar क्रियाः ( ऋणबताम्‌ ) ऋर ग्रतो-लोट्‌. । गच्छच्त ( 
क्रियाभिः (शिवतमामिः) अत्यन्तलुखकरामिः ( शृतम्‌) परिपक्क 


_१०-( अब सुज्ञ ) त्यज । देदि-स्वात्मानमिति शेषः (` 
( अग्ने ) .हे विद्वन्‌ ( पितृभ्यः ) रच्तकमहापुरुषाणां दिताय ( 
(ते) तुभ्यम्‌ ( आहुतः ) खमन्तादु दत्तः ( चरति) 
स्वघारणशक्तिमान ( आयुः) जीवनम्‌ ( वसानः) 


a ( ३,३७६ ) Digitized by Arya wappeneye and eGangotrtg 0 २ [ ५९४ ] : 
(सं गच्छताम्‌) मिलता रदे ॥ १०॥ 
भावार्थ-मल॒ष्य विद्वानों की सेवा और परोपकार में" स्वविश्‍वासी | 
होकंर विचरे और अपने जीवन को विशेष get बनाकर लोक परलोक में | 
कीत्ति wa ॥ १०॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद ले ऋग्वेद में है-१०। १६। ५ । और मद्दषि दयानन्द्‌- - 
ga संस्कारविधिअन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत है ॥ 
मन्त्राः ११--१३ ॥ 
श्वानो देवते ॥ ११, १२ त्रिष्टुप्‌; १३ विराड्‌ जगती ॥ 
कालस्य सुप्रयेगोपदेशः--समय के छुप्रयाग का उपदेश ॥ 


अति द्रव शवानौ सारमेयौ चतुर्‌ क्षो शबल साधुनां पया । 
wut पितन्त्सुंविदचां अपीहि यमेन ये संधसादूं मदन्ति ९९ 


अति । द्रव । शवानौ । सारमेयौ । aaa! शबलौ । 


= sw 


साधुनां । प॒था ॥ अधे । पितन्‌ । स-विद्चान्‌ । अपि । afer 
wat । ये । स॒ध-सादस्‌ । मद॑न्ति ॥ २९ ॥ 

साषाय-[ हे जीव ! ] तू ( सारमेयौ ) सार कमे से प्रमाण करने 
योग्य, ( चतुरच्षौ ) चार दिशाओं में व्यापक, ( शबलौ ) चितकबरे ( श्वानौ ) 
दो चलने वाले [ राति दिन ] को ( साघुना ) घर्म के साधने वाले ( पथा) 
मागे से ( अति) पार करके ( द्रव ) चल | ( अध ) तब ( छुविदज्ञान्‌ ) बड़े 
` (ज्ञानी ( पितुन्‌ ) पिधरों [ रक्षक महापुरुषो ] को ( अपि ) निश्चय करके (इदि) 
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. ढपकार्शक्तया ( gaat: ) महातेजस्वी ॥ 

११--( अति ) अतीत्य ( द्रव ) गच्छु ( श्वानो ) श्वन्नुत्तनपूषन० | 
wots इ ओ श्चि गतिवृद्ध.योः-कनिन्‌। गमनशीलौ रात्रिदिवसौ 
| (सारमेयौ ) सार माङ्‌ माने-यत्‌ । ईद्यति । पा० ६1४ | ६५ । इति ईस््रम्‌। 
 सारकमेभिः प्रमेयौ प्रतिपादनीयौ बोधनीयौ ( चतुरक्षो ) अक्ष व्याप्तौ-अच्‌। ` | 
 चतसषु दिष्‌, व्यापको ( शबलौ ) कवू'रवणौ । श्यामश्वेतौ ( साधुना ) | 
साथ संखिद्ो-उण्‌। धमंसाधकेन ( पथा ) मार्गेण ( अध) अथ। अनन्तरम्‌ 
(पितृन्‌) पाक्षकान मदापुरुषान्‌ ( छुविदत्रान्‌ ) महाज्ञानान (अपि ) अवश्यम्‌ 
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Cafe) प्राभुहि ( यमेन ).त्यायकारिणा परमात्मना,( ये ) पितरः ( सध- 2 


` दिक्षु, व्यापकौ ( पथिषदी ) षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु-- इन | 


० २ [ प” अष्टादश aS Re (ene y 


निशान चित ला" 


प्राप्त हो, (ये) जो [ पितर ] ( यमेन ) न्यायकारी परमात्मा के साथ ( सध- 


मादम्‌) मिले हुये हषे को ( मदन्ति ) भोगते हैं ॥ ११॥ 
भावाय--जो मञ्चध्य गमनशील समय का धमं मार्ग में सुप्रयोग करते 

हैं, वे महाविद्वानो के समान परमात्मा से मिलकर मोक्ष सुख भोगते हैं ॥ ११॥ 
मन्त्र ११--१३ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १४ | १०--१२ ॥ र 


यौ ते शवानौ यमं रक्षितारौ चतुर'क्षा पेथिषदी नचक्षाँसा । 
ताभ्याँ राजन्‌ परि Gad स्वस्त्येस्सा अनसीवं च॑ धेहि ॥१२॥ 


यौ। ते। "शवानौ । यस । रक्षितारौ । चतः-ञ्क्ञौ । पथि- 


. सदी इति प॒थि-सदीं । न-चक्ष॑सा ॥ ताभ्यास्‌ । राजन । परि। 


घेहि । एनम्‌ । स्वस्ति । अस्मै । झनसीवस्‌ । चु । घेहि ।१२ ; 


भाषाथ--( यम ) दे संयमी मनुष्य ! (at) जो (चत॒रक्षो ) चारो 
दिशाओं मै व्यापक, ( पथिषदी ) मागे में बैठने वाले, ( चचक्षला ) नेता पुरुषों... 
से देखने योग्य ( श्वानो) दो चलने वाले [ राति दिन ]( ते) तेरे (रक्तितारो) 
रो रदाक हैं। ( राजन्‌.) है ऐेश्वयंचान्‌ जीव | ( ताभ्याम्‌) उन दोनों. [ राति 
दिन ] को ( पनम्‌ ) यह [ अपना आत्मा ] ( परि धेहि ) सौंप दे, और (अस्मै) | 3 
इस [ अपने आत्मा ] को ( स्वस्ति) सुन्दर सत्ता [ बड़ा कल्याण ](च) . 
आर ( अनमीवम्‌) नीरोगता ( घेहि ) दे ॥ १२॥ 
भावाय-हे मञुष्यो | जो तुम पूर्ण भक्ति से अपने समय को at 


मादम्‌) सहहषेम्‌( मदन्ति) हृषेन्ति। सेवन्ते ॥ 
१२ (यौ) ) रात्रिदिवसौ ( ते ) तव ( शवानौ ) म० ११ । 
(यम ) हे संयमिन्‌ जीव ( रचितारौ ) carat ( चतुरक्षौ ) म० १ 


व्यापकौ ( Sager ) नेतमजुष्यंद्रष्टव्यो ( ताभ्याम्‌ ) र 
( राजन्‌) ऐश्‍वर्येवन पुरुष ( परि Sf) डु भाञ्‌ दाने । स मपय ( एन 


स्वात्मानम्‌ ( स्वस्ति) सुसत्ताम्‌। मददत्कल्याणम्‌ ( अस्मै ) स्वात्मने ( अन 
मीवम्‌_) नैरोग्यम्‌ ख ) (घेदि ) देहि! | 
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aa तौ तमं नीरोग रह कर सदा आनन्द भोगोगे ॥ १२ Se म ला | 
= । ५ सै a - Le 
उरूणसावंसतुपांवुदुस्बुलौ युसस्यं दूतौ चरतो . जनां अनु । 
तावुस्मभ्य दृशये FATT, पुनर्दाताससुसुद्येह AT ॥ १३ ॥ 
उरु-नसी । अस-तुपौं । उदुस्बलौँ । यसस्य' \ दूतौ । चरतः 
| जनो । अनुं ॥ तौ । erent । दृशये । सूयाय । पुनः । 
`  दातास्‌ | असुस्‌ | अत्यं । इहं । AAT ॥९३॥ | : 
भाषार्थ--( यमस्य ) संयमी पुरुष के ( दूतौ ) उत्तेजक ( उरुणासौ ) 
बड़ी गति वाले, (aan) बुद्धि को तृप्त करने वाले, ( उडुम्बलौ ) दृढ़ बल. 
बाले दोनों [ राति दिन] ( जनान्‌ ag) मनुष्या मे ( चरतः ) विचरते हैँ। 
Cat) वे दोनो ( अस्मभ्यम्‌) इम लोगो का (सूर्याय इशये) खर्वप्रेरक परमात्मा 
' के देखने के लिये ( अद्य ) अब ( इद ) यहां पर ( असुम्‌ ) बुद्धि और“ भद्रम्‌ 
आनन्द ( पुनः ) बारस्बार ( दाताम्‌ ) देते रहे ॥ १३॥ ; 
५ ' भावाय--लब age समय के लक्षणों को पूरा विचार कर ऐसा प्रयत्न 
करें कि वे दोनों राति दिन अपने लिये बुद्धि और नन्द्‌ बढ़ाते रहे ॥ १३ ॥ 
| मन्त्राः १४--१८॥ 
यमो देवता ॥ १४-१८ TST छन्दः ॥ 
| .  विद्ठत्संगत्या बुद्ध युपदेशः बिद्वानो के सत्संग से बढ़ती का उपदेश ॥ 


„ ., १३--( उरुणंसौ) wa कौटिल्ये गतौ च--क्किप्‌ | नसतेगंतिकर्मा-- 
निघ ०२। १४। विस्तीणंगतिमन्तौ ( असुतृपौ ) प्रज्ञातर्पकौ ( उद्म्बलौ ) उड | 

Seat सो० घा०--कु, डस्य दः, यद्वा उन्दी क्के द्ने--कु बल संवरणे--खच्‌। 

` संहतबलो । इढबलो | रात्रिदिवसौ ( यमस्य.) संयमिनः पुरुषस्य ( दूतौ ) 

-हुतनिभ्यां दोघंश्च | उ०३।&०। इ दु उपतापे, यद्वा, डु गतो--क्त। उपतापकौ | 

` उत्तेजकौ ( चरतः ) विचरतः ( जनान्‌) मचुष्यान्‌ (ag) अचुलच्य (तो) 


रै 
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ये। चित्‌ । पूव । ऋ त-साँताः । क्‌ त-जांताः । का त-वर्धः ॥ 
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qo [ ५९४ 17 ABTA काण्डस ॥ १८॥ (३,३४८ ) 


सास सकभ्यः पवते घतमेक उपासते । 
HAT सधु ग्रधावेति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 


सामः। एकभ्यः। पवते | चतस्‌ । एक । उप । सासते ॥ येभ्य 
सधु । म-धाव॑ति । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि । गच्छतात॥९४ 
साषाय--( सामः ) ऐश्वये ( पकेभ्यः ) किन्ही किन्दीं [ विद्वानों ] का 
( पवते ) मिलता है, ( घृतम्‌) सार पदार्थ को ( एके) कोई कोई [ विद्वान ] 
(उप आसते ) सेचते है। ( येभ्यः) जिन [ विद्वानों ] को ( मधु ) विज्ञान 
( प्रधावति ) शीघ्र प्राप्त होता है, ( तान्‌ ) उन [ सब मद्दात्माओं | को ( चित्‌) 
सत्कार से ( एव ) ही ( अपि ) अवश्य ( गच्छतात्‌) {area दो ॥१४॥ 
भावाय-मजुष्य ` पेशवर्यचान्‌, तत्ववेत्ता, :विशानी पुरुषों को प्राप्त 
होकर उन्नति कर ॥ १४॥ 
` मन्त्र १७-१८ कुछ भेद वा अभेद से ऋग्वेद में है-१०॥ १५४।१, 
४,२,३, ५ । और मन्त्र. १४--१७--ऋग्वेद पाठ से महषिद्यानन्द्‌ङत 
संस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत हैं ॥ 
ये चित्‌ एव कू तसांता चा तजांता ऋतावृधः । 


ऋंषीन तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥ ११॥ : 
4 कोर? 


ऋषीन्‌ । तपस्वतः । यस्‌ । तपः-जान्‌ । अपि । गच्छतात्‌ ` 
भाषाय--(ये) जो (faa) ही (पूर्वे) “पहिले [ पूण विद्वान] 
न १७ खामः) deal ( एकेम्यः) केम्यरिचद वद्यो (वत सोमः ) एश्वर्यम्‌ ( पकेभ्यः ) केभ्यश्चिद्‌ चि 


' विज्ञानम्‌ ('प्रधाबति )प्रकषे'ण शौध्र गच्छेति ( तान्‌ 
सत्कारे (एव ) निश्चयेन (अपि ) अवश्य 
१५--('ये ) विद्वांसः (faa) एव प्रथ 
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( ऋतसाताः ) सत्य धर्म से सेवन किये गये, ( ऋतजाताः ) सत्य धम से .. 
प्रसिद्ध हुये और ( ऋतावृधः) सत्य aa से बढ़ने और बढ़ाने बाले हें। | 
(यम) दे यम! [ संयमी पुरुष ] ( तपस्वतः ) उन तपस्वी, ( तपोजान ) 
] , तप से प्रकट हुये ( ऋषीन. ) ऋषियों को ( अणि) अवश्य ( गच्छतात्‌) तू . | 
is प्राप्त हो ॥ १५॥ | | | 
भावार्थ--ज्ञो महात्मा पूर्ण श्रद्धा से अञुष्ठान करके सत्य वेदिक | 
चमः का उपदेश करते हैं, और जिन्होंने अपने पूर्वे जन्म के पुण्य से तथा 
`. ) अपने माता पिता के तप से ऋषि पद पाया है, मलुष्य उनके सत्संग से अपनी _ 
उन्नति करे ॥ १५॥ : 


। । । re” 

तप॑सा ये अंनाधष्यारतपसा ये स्वय युः । 

तपो ये च॑क्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥ ९६ ॥ 

तप॑सा । ये। सनाधृष्याः । तप॑सा । ये । स्वः । य॒युः ॥ तपः । 

ये । चक्रिरे । सह; । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि। गच्छतात्‌ ९६ 
| भाषार्य-( ये) जो [ विद्वान्‌ ] ( तपो ) तप [ ब्रह्चयं सेबन और 
ie वेदाध्ययन ] से ( अनाश्षृष्याः ) नहीं दबने वाले हैं और (ये) जिन्होंने 
| (तपसा ) तप से ( स्वः ) स्वगं [ आनन्द पद ] (ययुः) पाया है । और (ये) 


` जिन्होंने ( तपः) तप [ अह्म चर्य सेवन और वेदाध्ययन ] को ( महः ) अपना j 
महरव ( चक्रिरे ) बनाया है, (तान्‌) उन [ महात्माओं ] को ( चित्‌) सत्कार. 


Cha ee ae et a ee ted ae 


इत्यात्वम्‌ .। सत्यघमे'ण सेविता; ( ऋतजाताः ) सत्यधमेण प्रादुभू ताः 
. (प्रसिद्धाः ( ऋतावृधः ) सत्यधमें ण वधितारो वर्घयितारश्च ( ऋषीन्‌ ) वेदार्थः 
 „ दशिनः पुरुषान्‌ ( तपस्वतः ) ब्रह्मययंवेदाष्ययनयुक्तान्‌ ( यम ) हे संयमिन 
पुरुष ( तपोज्ञान्‌ ) तपसा जातान्‌ ( अपि ) अवश्यम्‌ ( गच्छतात्‌ ) गच्छ ॥ _ 
` „ १६--( तपसा) व्रहाचयंसेवनेन वेदाध्ययनेन च ( ये) महात्मानः (अना 
gat: ) धर्षि तुमशब्धाः । दुर्धषाः । अहि सनीयाः ( तपसा ) (ये) ( स्वः 
. छुस्ूपद्म्‌ ५ ययुः) sigs ( तपः ) ब्रह्मच्यंसेचनं वेदाध्ययन च (ये 
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| से ( एव ) ही ( अपि ) अवश्य (गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त दो ॥ १६॥ PRE 
| , भावाथ--जो महषि saad सेवन और वेदाध्ययन का अपना महत्व 
समक कर आनन्द पाते हैं, A उन से शिक्षा लेकर ब्रह्मचर्य सेवन और 
वेदाध्ययन से महान्‌ होकर सुखी NI WEN “ofa a 
ये युध्यन्ते अधनष शरांसो ये तनूत्यजः । = | 
| ये at स॒हस्रदक्षिणास्तांश्चि देवापि गच्छतात्‌ ॥ ९० ॥ 


| ये । युध्यन्ते। म्र-धनेषु । शरासः । ये। तन-त्यज:॥ ये। वा। 
| सहस््र-दक्षिणाः । तान्‌ । चित्‌ । एव । अपि.। ग च्छलात्‌ २७ 
| भाषाय--( ये ) जो [ वीर ] ( प्रधनेषु ) संग्रामो में ( युध्यन्ते ) युद्ध 
| करते हैं, और (ये) जो ( शरासः ) शुर ( तनूत्यज्ञः ) शरीर का बलिदान ` 
| करने वाले [ वा उपकार का दान करने वाले ] हैं। (वा) और (ये ) जो | sd 
| ( सदस्रदक्षिणा: ) weet प्रकार की दक्षिणा देने वाले हैं, (तान) उन «६ 
4 [ मद्दात्माओं ] का ( चित्‌) सत्कार से ( एव ) दी ( अपि ) अवश्य ( गच्छु सळ 

तात्‌ ) तू प्राप्त दो ॥ १७॥ 
; सावाय-जैसे शरवीर पुरुष धर्म युद्ध में अपने के! बलिदान करके 
संसार में शान्ति स्थापित करते हैं, वैसे ही मजुष्यो at दुष्कर्मियों Face 
देने में खदा उद्यत रहनां चाहिये ॥ १७॥ 


सहस्र॑णीयाः कवये ये गोपायन्ति gig 5 
ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यस तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥ ९८॥ | 


a 


a” OTT: "MOSSE Sees - 


, कारे च-क5-त्यज दानौ दाने a—faq 
'दातार*(ये) (वा) चाथे ( लदस्नदक्तिणाः 
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TS पल अल स्या 
सहस्त्रे-नीया: । कवयः । ये । गापार्यानित || सयस्‌ ॥ ऋषीन्‌ । 
तपैस्वतः । यस । तपः-जात्‌ । अपि । गच्छतात्‌ ॥ ९८॥ 
भाषार्य--( ये जो ( सदत्नणीथाः ) सहस्नो [ ये'याओ ] के नेता 
न ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( सूर्यम्‌ ) सबंप्रेरक ager की { गोपायन्ति ) रक्षा ' 
' ¬~ क करते हैं। (यम ) हे यम ! [ संयमी पुरुष ] ( तपस्वतः ) डन तपस्वी ( तपोः 
| जान) तप से उत्पन्न हुये ( ऋषीन ) ऋषियों को ( अपि ) अवश्य ( गच्छु- 
तात्‌ ) तू प्राप्त हो ॥ १८॥ = doi a 
भावार्य--जो. मञुष्य अपने बुद्धिबल और कर्म से प्रधान नेता हो ऋर 
सर्वदितैषी पुरुष की cat करते हैँ,सव लोग उनके अचुकरण से महान्‌ दोवे॥१८॥ 
i ed मन्त्रौ १६, २०॥ ७ 
पृथिवी देवता॥ १६ गायत्री ; २० ASST छन्दः ॥ 
पृथिवी विद्योपदेशः--पृथिवी की विद्या का उपदेश ॥ 
' स्योनास्मै भव पृ थिव्यनृक्षरा निवेशनी । 
~ यच्छास्मै wa समयाः ॥ ९४ ॥ 


स्याना । स्मै । भव । पथिवि | सनक्षरा । नि-वेशेनो ॥ 
| _यच्छे | अस्मै । शमं । स-प्रयाँः ॥ ९४ ॥ 
| 
॥ आषार्थ ( पएथिवि ) हे ` एथिवी | ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के लिये 
| ( स्योना ) सुख देने हारी, ( waar) बिना कांटे वाली और ( निवेशनी ) 
| प्रवेश करने योग्य ( भव ) हो आर ( सप्रथाः ) विस्तार वाली तू ( अस्मैः) 
_ इस [पुरुष ] के लिये ( शर्म ) शरण ( यच्छ ) दे॥ १६॥ a 
१८ सहस्रणीथाः ) हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः कथन | उ०२।२।. 
सहस्र + णीञ्‌ प्रापणे -कथन । सहस्राणां यादुधूणां नेतारः ( कघयः ) मेधाः _. 
fra: (ये) ( गोपायन्ति) रक्षन्ति ( सूर्यम्‌) खर्वप्रेरक॑ मञुष्यम्‌। अन्यत्‌ 


ite _१६--( स्योना) छुलप्रदा ( अस्मै ) पुरुषाय ( भव.) ( पृथिवि ) हे भूमे 
(सरक्षण) अकरटका ( निवेशनी ) ग्रवेशयोग्या ( यच्छ ) देहि (aa) 
शरणम्‌ ( सप्रथाः ) प्रथसा विस्तारेण सहिता त्वम्‌ ॥ | : 
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(जीबन) प्राणान्‌ धारयन सन्‌ ( ताः ) शक्तयः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सन्तु 


सू० २ [ ५१४०]२०० "खाटा REE WE” (३,३८३) ` 
. भावा्थ-मडुय एथिवी विद्या में निपुण होकर अनेक रत्नो और 
पढाथौं को प्राप्त करके निर्बिञ्चता से आनन्द भोगे" ॥ १६॥ 


यह मन्त्र महषि दयानन्दकृत सेस्क्ारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उदु- 
Wa है और कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१ । २२।.१५ तथा ago ३५ | २१॥ 


अस्‌ बाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व । ॒ 


. स्व॒धा याचकुषे जीवन्‌ तास्तें सन्तु मधञ्चुतः ॥ २० ॥ ( ८ ) 


असुस्‌-बाधे । पयिव्या: उरौ । लोके। नि। धीयस्व ॥ 
७ क > : ताः > a 

स्व॒धा; याः । चुकुषे । जोवन । ताः ते । सुन्तु । सुघु-घुत:॥२०॥ 
भाषार्थ-[ हे पुरुष ! ] ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( असंबाधे ) वाघा 


` रहित, ( उरौ ) विस्तीर्णं ( लोके ) स्थान में ( नि) ear खे (धीयस्व) तू ठह- 


राया गया हो । ( याः ) जिन ( स्वघाः ) आत्मधारण शक्तियों को ( जीवन.) 
जीवते हुये (set) तू ने किया दै, (ताः) वे [सब शक्तियां ] ( वे ) तेरे 
लिये ( मधुश्चुतः ) श्वान की बरसाने घाली ( सन्तु ) eta ॥ २०॥ 7 
भावार्य-जो ager विश्लों को हटाकर tga से पुथिवी पर श्रेष्ठ पदार्थ 
खोजते जाते हैं, वे आत्मविश्वासी सदा सुख पाते हें ॥ २० ॥ 
सच्त्राः २१-३० ॥ 


-पितरो देवताः ॥ २१, २६ सुरिक्‌ तरिष्डुप्‌ ; २२, २३, २५, ३० अचुष्डुप्‌ ; : | 
२४ आर्षी गायत्री ; २७, २८ चिष्डुप्‌ ; २७ आर्षी चिष्ट्पू ॥ 


- मजुष्याणां. ` पितुन्‌ प्रति कत्तेव्योपदेशः--मचुष्यौ का पितरौ के 
साथ HIT का उपदेश ॥ "ae 


Ro—( असम्बाघे ) संबाधारहिते | निविप्त ( पृथिव्याः ) भूमेः ( sa) 
विस्तृते ( लोके ) स्थाने ( नि) निश्ययेन ( धीयस्व) दधातेः कमणि 


श्चुतः ) श्चुतिर्‌ क्षरणे--किप्‌ | शानस्य ज्ञारयित्र्यो वर्षेयिज्यः 
: BAO a 
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हृयौमि'ते सनसा मन इहेसान्‌ गहा उप AAT रह्‌ । 
सं गेच्छरूव पितभिः सं यमेन स्यानास्त्व वाता उप वान्तु 
DAT: ॥ २९ ॥ 
हृयाँसि । ते । मनसा । सन; । इह । इमान्‌ । ग हात्‌ । उप। _ 
 जजषाणः। झा । इह ॥ सस्‌ । गच्छस्व १ पित॒-भिः । 
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सस्‌ । यमेन । स्याना: त्वा । वाताः. उप । वान्त । शग्साः२९ 


साषार्य-[ दे विद्वान. |] (ते) तेरे ( मनः) मन को ( मनसा) 
[ अपने ] मन के साथ (इद ) यहां ( हयामि ) मैं बुलाता हैं, (इमान्‌) इन 
( गृहान्‌) घरों [घर वालों] को (उप ) आद्र से ( जुजुषाणः) प्रसन्न 
करता हुआ तू ( झा इदि ) आ । ( पितृभिः ) पितरों [ रक्षक मद्दात्माओं ] से 
' और (यमेन) यम [ न्यायकारी परमात्मा] से (खं ख' गच्छुरुव ) तू भले 
प्रकार मिल, ( स्योनाः ) सुखदायक और ( शग्माः) शक्ति वाले ( वाताः ) 
सेवनीय पदार्थ ( त्वा ) तुझ को ( डप ) यथावत्‌ ( वान्तु ) प्राप्त होवे' ॥ २१॥ 


भावार्य-मडप्या को चाहिये कि विद्वानों को आद्र पूर्वक बुलावे' 
आर उनसे उचित शिक्षा और परमेश्वर ज्ञान प्राप्त करके TAT के साथ उत्तम 
उत्तम पदार्थों द्वारा आनन्द पावें ॥ २१ ॥ 


इस मन्त्र का तीसरा पाद WAT मे है- १०।१४।८॥ 


4 é 
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२१--( हयासि ) आहृयामि, ( ते ) तव ( मनसा) स्वान्तःकरणेन (मनः) 
अन्तःकरणम्‌ ( इह ) अत्र (इमान्‌) इश्यमानान्‌ ( गृहान्‌) ग्रहस्थान, 
(डप ) झादरेण. ( जुज्ञुषाणः ) जुषी प्रीतिसेवनयोः--कानच्‌। प्रीयमाणः (पहि) 
अगच्छः( aa गच्छुस्व ) झतिशयेन सङ्गतो भच ! पितृभिः ) पालकमहा- 
cafe: सह ( यमेन.) न्यायकारिणा परमात्मना सह ( स्योनाः ) खुखप्रदाः (त्वा) 
साम्‌ (वाताः) वात गतिसुखसेवनेषु-डच्‌ | सेवनीयाः । पदार्थाः (उप) 
यथावत्‌ (वान्तु); प्रासुवन्तु. ( शग्माः ) युजिरुचितिज्ञां कुशच go १ । १४६। 
शकल VIA कस्य:गः । शक्तिप्नन्तः ॥ . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
शी दर 


< र ni aes 


Ss ER. ` 
उत्‌ त्वा वहन्तु मस्त उदवाहा उंदुमुतः । 
| 2 | है मितं of ७ फक्षन fale a eg 
सर्जन कुरवन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्त बालिति ॥ २२॥ 
उत्‌ | त्वा । वहुन्त । सरुतः । उद-वाहाः। ween ॥ 
st hoe HE ह ल्या 
= न्तः PE NP 
जेन! करदः । शीतम्‌ । वर्षण । उक्षन्त । बॉल । इति २२ 
भाषाय--[ दे मजुष्य ! ] ( उद्वाहः ) जल पहुंचाने वाले, ( उदभूतः) - ` 
जल में चलने वाले ( मरुतः) पवन रूप विद्वान्‌ लोग ( त्वा) तुझे ( उत्‌ 
वहन्तु ) ऊंचा पहुंचावे' | और ( अजेन ) अजन्मे परमात्मा कै साथ ( ary ) 
` बृष्टि खे ( शीतम्‌ ) शीतलता ( कृएवन्तः ) करते हुये चे [ तुझ को] ( उक्षन्तु ) 
वढ़ाचे--( बालू इति ) यही बल है ॥ २२ ॥ ४ | ८ 
भावार्थ-जैस पचंन अंपनें मोरो से मेघो को चलां दृष्टि करके ताप 
इराकर संसार को सुख पइंचाता है, वैसे दी विद्वान लोंग अंजान fret शान्ति 
के साथ Aga को ऊ'चा करके शक्तिमान्‌ करें ॥ २२॥ 
उदहुसायुरायुषे क्रत्वे Tete जीवसै । 
स्वान्‌ ग'च्छतु ते wat अधां faded द्रव ॥ २३॥ 
उत्‌ ASA Ay: । आयुषे । क्रत्वे । दक्षाय । जीवस ॥ 
स्वान्‌ । ग॒ च्छतु । ते.। सनः । अघै । पितुन्‌ । उप॑। द्रव २३ 
2 > ree PSR FISHIN ee 
भाषाय हे विद्वान | ] ( आयुः ) [ तेरे ] जीवन को ( आयुषे ) 
Lent ] जीवन के लिये, (कवे ) बुद्धि वा कर्मे के लिये, (दत्ताय) बळ के जीवन के लिये, ( कर्वे ) बुद्धि वा कमं के लिये, ( दक्षाय ) बल के. 
२२--( उंत्‌ ) ऊध्वंम्‌ (त्वा ) ( बहल्तुं ) प्रापयन्तु ( मरुतः ) मरती # 
ऋत्विङनाम-निघे० ३। १८ | पवना इव विद्वांस: ( sqatet: ) कर्मण्यण्‌ | we 
* पा० ३। २। १ | उद्क वह प्रांगणे-अण, उद्कस्य उद्भावः | जलस्य वॉढारः ` 
प्रापयितार; ( उद्भुतः ) भुङ्‌ गतौ--किप्‌ । जले गन्तारः ( अजेन ) अजन्मना | 
परमात्मना ( कृष्वन्तः ) कुन्तः ( शीतम्‌, ) शैत्यम्‌ ( वषण) वेशिजिल 
(उच्छन्तु ) उक्षण उक्षतेवंद्धिकमेण:--निरु० १२। & । चर्धयन्तु (बाले) क्कि 
afaaftg ire दूपुज्वां दीघोऽसम्पसारणं च । उ० २। ५७. बल दाने जी 
बधे च-किप्‌, दीर्घश्च । बलम्‌ (इति) एवम्‌॥ ` 
२३--( उतू ) उत्तमतया ( अहम्‌ ) AAT 
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(०२ [ १९४ |” अष्टादशं कारडस्‌ ॥ १॥ (इइ) 


- 


e229 


( ( Digitized by Arya ee and eGangatti 
लिये और (जीवसे) प्राण धारण [ पराक्रम ] के लिये (उत्‌ ) उत्तमता से | 
` (अहम) में ने बुलाया है। (ते) तेरा ( मनः ) मन ( स्वान्‌) अपने लोगो मे 
(गच्छत्‌ ) जावे, ( अध ) और तू ( पितुन्‌ ) पितरौ [ रक्षक महात्माओं ] को ` | 
(उप ) आदर से ( द्रव ) दोड जा॥ २३॥ 

भावार्थ-मजुष्य बिद्वानौ के सत्संग से अपना आचरण, अपना शान, 
. अपना शारीरिक और आत्मिक बल ठीक रख कर माता पिता आदि और सब 
“मद्दात्मांओ के सदा कृतज्ञ रहे ॥ २३॥ 


मा ते सने। मासो्माज्ॉंनांमा रस॑स्य ते । ` 
सा ते हास्त तन्वे९: कि चनेह॥२७॥ 


२ [ ५९४ ] 


ते ॥ मा । ते । हास्त । तुन्वः । किस्‌ । चन । इह ॥ २४॥ 


भाषार्य-[ दे ages ! ] (ar) न तौ (ते ) तेरा ( मनः) मन, (मा) 
न (ते) तेरे ( असोः ) प्राण का (मा) न ( अङ्गानाम्‌) अङ्गौ का, (मा) न ` ` | 
_ (रस्य) रस [ बीयं ] का, (मा ).न (ते ) तेरे ( तन्वः ) शरीर का ( किं 
चन ) कुछ भी ( इह ) यद्दां पर से ( हास्त ) चला जाचे॥ २४॥ 
भावाय-मडुष्य विद्वान से सुशिक्षित होकर प्रयत्न करे कि उसको 
शारीरिक और आत्मिक अवस्था सदा खस्थ रहे ॥ २४॥ 


| 

i 

| 

i 

है १ बज . 5 [| ` | 

सा । ते । सनः। सा । असाः। सा। अङ्गनास्‌ | सा । रसस्य। 


नम्‌ ( आयुषे ) स्वजीवनदिताय ( क्रत्वे ) क्रतुः कमनाम--निघ० २ । १, प्रज्ञा- 
नाम ३। ६। क्रतवे । प्रश्नायै, BAY ( दक्षाय ) बलाय ( जीवसे ) प्राणधारणाय | 
.पराक्रमाय (स्वान्‌ ) स्वको यान्‌ | ज्ञातीन्‌ ( गच्छतु ) प्राप्रोठ ( ते) तव (मनः) 
चित्तम्‌ ( अघ।) अपि च ( पितुन्‌) पलकान्‌ महात्मनः ( उप ) आद्रेण 
( द्रव ) शीघ्र गच्छ॒ ॥ . ere | 
,२४--(मा) निषेधे (ते) तब (मनः) चित्तम्‌ (मा) ( असोः) | हः | 
ग्राणस्य ( मा ) ( अङ्गानाम्‌) अवयवानाम्‌ (मा) ( रसस्य ) वौर्यस्य ( ते) (मा - 
_ हास्त) ओ दाङ गतो-लुङ्‌। मा गच्छेत्‌ ( ते ) ( तन्वः ) शरीरस्य (कि चन) E | 
` किमपि (इद ) अत्र । अस्माकं मध्यात्‌ ॥ ` छ 
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सा eat ger: सं बांचिष्ट मा देवी पूंथिवी मही । ` 
लोकं पितषु वित्त्वेध॑र्व युस॒रांजयु ॥ २३ ॥ 

सा। त्वा । वक्षः । सस्‌ । बाधिष्ट | सा । देवो । परथिवी । 
स॒हो ॥ लोकस्‌ । पितषु । वित्त्वा । एधस्व । य॒मराज-सु nau 


भाषाय- [ हे मनुष्य ! ] (त्वा ) तुझे ( मा ) न तौ ( वृत्तः) सेचनीय | 
संसार और (at) न ( देवी ) चलने वाली ( मद्दी ) बड़ी ( पूथिषी ) प्रथिवी 
(सं बाधिष्ट) कुछ वाधा देवे । ( यमराजसु ) यम [ न्यायकारी परमात्मा] 
को राजा मानने चाले (पितूछु) पितरों [ रक्षक महात्माओ ] मे ( लोकम्‌ ) स्थान 
( चित्त्वा ) पाकर ( एधस्र ) तू बढ़ ॥ २५ ॥ ge 
भावार्थ--पुरुषार्थी मलुष्य संसार मे विप्रौ को हरा, रलों की खानि | 
पृथिवी से उपकार लेकर बड़े लोगों मे पद्‌ पाकर बढ़ती Be ॥ २५ ॥ ee 


यत्‌ ते अङ्गमतिहितं पराचेगंपानः माणो य उ वा ते परेतः a ; 
तत्‌ त सं गत्य पितरः सनोंडा घासादू चासं पु नरा वशयन्तुर६ 


यत्‌ । ते । अङ्ग॑स्‌ । अति-हितस्‌ । पराचैः । अपानः । प्राण; 
यः! ऊ_ इति । वा । ते । परा-इतः ॥ तत्‌ । ते । स॒स्‌-गत्यं | 


२५-( मा बाधिष्ट ) ang विलो डने-लुङ_ । मा पीडयेत्‌ ( त्वा 
वृक्ष वरणे-कप्रस्णयः । सेवनीयः | संसारः ( सम्‌) सम्यक्‌ (मा ) (` 
गतौ-अच्‌। गतिमती ( पृथिवी ) ( मदी ) विशाला ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ 
पालकमहात्मसु (feat) लब्ध्वा ( एधस्व ) ater ( यमरा 
न्यायकारी परमात्मा राजा येषां तेषु ॥ 

६-( यत्‌) (ते) तव ( अङ्गम्‌) अधयषः ( पराचैः 
प्रतिकूलम्‌ ( अतिहितम्‌ ) अतीत्य gaa ( अपान 
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( ३,३८८ ) यवद द्भ ० ३ [ ५१४] 


(ड) और (ते) तेरा ( यः) ( अपानः ) अपान [ प्रश्‍वाल ] ( वा) अथवा 
( प्रास: ) प्राणं [ श्वास ] ( परेतः ) . विचल गया है । (सनीडाः ) समान घर 
चाले ( पितरः ) पितर लोग [ रक्षक महात्मा ] ( संगत्य) मिलकर ( ते ) तेरी 
(aq) उसे [ हानि ] को ( पुनः ) फिर ( आ वेशयन्हुं ) भर देवे, . [ जैसे ] 

- ( घासातू ) घास से ( घासम्‌) घास को [ बाँध देते हैं ]॥ २६॥ 

भावार्थ-मजुष्य अपने शारीरिक और आत्मिक दोषो को समझ कर 

विद्वानो की संमति से उनकी निवृत्ति करे ॥ २६॥ 


अपेमं जीवा अरु धन्‌ गहेभ्यस्तं निवेहत परि ग्रामादितः । 
मत्यु्-सस्यांसीद्‌ दूतः म चेता असून्‌ पित॒भ्ये। agai च॑कार २७ 
अप । दुसस्‌ । जीवाः। अरुधत्‌ । गहेभ्यः। तस्‌ । नि: । 
बहत । परि । ग्रामात्‌ । दतः ॥ सत्युः । युसस्यं । झासौतू । 
दूतः । म-चताः । COM पितृ-भ्यः । गसयास्‌ । TAIT ॥२७ 


भाषार्थ-( इमम्‌) इस [ ब्रह्मचारी ] को ( जीवाः) प्राणधारी 
` [ आचाये आदि ] लोगो ने ( ग्रहेभ्यः ) घरों के हित के लिये ( अप ) आनन्द 
से ( अरुष्रन्‌) रोका था, ( तम्‌ ) उस [ ब्रह्मचारी ] को ( इतः ) इस (ग्रामात्‌) 
“ora [ विद्यालय ] से (aft) सब ओर को ( निः ) निश्चय करके ( बहत ) 
तुम ले जाओ । ( सृत्युः ) wa [ थात्मत्याग ] ( यमस्यं ) संयमी पुरुष का 
` (यः) ( उ) चाथे (वा ) अथवा ( ते ) तब ( परेतः ) दूरे गतः ( तत्‌ ) तत्स- 
बम्‌ (ते ) तब ( संगत्य ) एकीभूय ( पितरः ) रक्षका महात्मानः ( सनीडाः ) 
संमानग्रदाः ( घासात्‌ ) तृणात्‌ ( घासम्‌ ) तृणं यथा ( पुनः ) ( झा वेशयन्तु ) 
प्रधेशयन्तु ॥ `` 
२७--( अप ) आनन्दे ( इमम्‌ ) बरह्मचारिणम्‌ ( जीवाः ) प्राणधारकाः। 
महात्मानः (seta) अवरोधेन घारितवन्तः ( गृहेभ्यः ) ग्रहाणां हिताय 
(ततम्‌ ) ब्रह्मचारिणम्‌ 
. ` खबूदात्‌। बिद्यालयमध्यात्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ ( संत्युः ) प्राणत्याग: | आत्मत्यागः 
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बारिणम्‌ (निः) निश्चयेन (वहत) नयत ( परि) परितः ( रामात्‌) . 
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Teds 


. ( अहुतादः ) अहतशय अद्त्तस्य भक्षकाः ( चरन्ति) चिचरन्ति 


Fo २ [ पकट by “ऋं ATS role QT वऽ" ( ३, ३८८ ) 


(दूतः) उत्तेजक, ( प्रचेतः ) ज्ञान करने चाला ( आसीत्‌) हुआ हे, उसने 
( पितृभ्यः) पितरो [रक्षक महात्माओं ] को ( असून्‌ ) प्राण ( गमायासू ` 


_ चकार ) भेजे हैं ॥ २७॥ 


सावायं-आचार्य लोग ब्रह्मचारियों को विद्यालय में उत्तम शिक्षा 
देने तक रक्ख और विद्या wart पर उन को उपदेश करें कि चे परिश्रम के 
साथ आत्म त्याग करके अर्थात्‌ आपा छोड़ कर खंसार का उपकार करें, जैसे 
कि महात्मा लोग आपा छोड़कर विद्या द्वारा आत्मबल प्राप्त करके उपकारी . 


ata हैं ॥ २७ ॥ be 
..._ यह मन्त्र महषिंद्यानन्दकृत संस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में डद॒ध्त है॥ 
ये दस्यवः frag मर विष्टा ज्ञातिमखा अहतादुशर॑न्त । पराः 
पुरो निपुरो ये भरन्त्यथ्िष्ठानस्मात्‌ म घ॑साति य॒ज्ञात्‌ ॥२८॥ 
ये । दस्यंवः । पितुषुं । ग्र-विष्टाः । ज्ञाति-मुखाः। हतः 
अदः । चरन्ति॥ प्रा-पुरः । नि-पुरः । ये। भरन्ति। झझ्िः। 
तांन्‌ । अस्मात्‌ । म । घसाति । यज्ञात्‌ ॥ २८॥ 

भाषार्य--(ये) जो ( ज्ञातिमुखाः ) बन्चुओं के समान मुख बाले ` 
[ छल. से हित बोलने वाले], (agate: ) बिना दिया हुआ . जाने ara 
( दस्यवः ) डाकू att ( fag ) पितरो [ रद्ध क महात्माओं ] में ( प्रविष्टाः) 
प्रविष्ट होकर ( चरन्ति ) विचरते हैं | और ( ये ) जो [ दुराचारी ] (परापुरः 


( यमस्य ) खंयमिनः पुरुषस्य ( आसीत्‌ ) अभवत्‌ ( दूतः ) उत्तापकः । उत्तः 
we: ( प्रचेताः) प्रकृष्टानि चेतांसि यस्य खः । प्रचेतयिता। प्ज्ञापग्रिंता 


सद्दात्मछु ( प्रविष्टाः ) (ज्ञासिसुखाः ) acta सुखं वचनमिव चचन यषां. ते 


परा+प पालनपूरणयोः- किप्‌ | उदोष्ठ्यपूर्वस्य | पा० ७ 
परा प्रातिकूल्येन पालनस्वभाचान्‌ ( निपुरः ) 
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उलरेपन से पालन स्वभावो को और (निपुरः) नीचपन से अगुआ होने की क्रियाओं: 
को (सरन्ति ) घारण करते है, ( अझिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष (तान्‌ ) डन [ geet ] 
छो ( अस्मात्‌ ) इस ( यज्ञात्‌ ) पूजा स्थान से (प्र घमाति )दूर भेजे ॥ २८॥ 
भावार्थ जो मजुष्य ऊपर से मीठा बोलकर दूखरों के पदाथों को. 
खा जावे और शिष्ट पुरुषों में मिल कर छल कर | विद्वान्‌ राजा आदि प्रधान 
पुरुष उन अन्यायिश्रों को दर्ड FHC निकाल देवे ॥ २८॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद मे हैं--२। ३०॥ 
सं सिंशन्त्विह पितरः स्वा न॑ः स्योन कृण्वन्तः मत्रिन्त 
आयु; । तेभ्यः शकेम हु विषा नक्षमाणा ज्योग्‌ जीवन्तः शरद 
पुरूचीः ॥ २८ ॥ 
सस्‌ । विशन्त । इह । पितरः! स्वाः। न्‌: । स्योनस्‌ । 
कणवन्त; । म-तिरन्तः । आयुः ॥ तेभ्यः । शकेस । हविषाँ । 


Ne 


नक्षंसाणा: । ज्याक । जीव॑म्तः । शरद: । परूचीः ॥ २८॥ 
भाषार्थ--( नः) हमारे लिये ( स्योनम्‌ ) सुख ( छृणवन्तः ) करते 
, हुये और ( आयु; ) जीवन ( प्रतिरन्तः ) बढ़ाते हुये ( पितरः) रक्ता करने 
बाले ( स्वाः ) बान्धव लोग ( इह ) यहां ( सम्‌) मिलकर ( विशन्तु ) प्रवेश 
करें । ( हविषा) भक्ति के साथ ( नक्षमाणाः) awe इये और ( ज्योक्‌ ) 
बहुत काल तक (gaat) अनेक ( शरदः ) वर्षों तक ( जीवन्त: ) जीवते 
। हुये हम लोग ( तेभ्यः) उन [ बान्धवो ] के लिये ( शकेम ) समथे होव ॥२६॥ 


किक 3०24 eee 
निकृष्टभावेन '्रत्रगमनक्रियाः (ये) ( भरन्ति) धरन्ति( aft: ) ज्ञानवान्‌ 


पुरुषः ( तान्‌ ) दुष्टान्‌ ( अस्मात्‌ ) ( प्रधमाति ) घमतिगेतिकर्मा--निघ०२। 
१४; वघकरमा २। १६.। बहिगेमयेत्‌ ( यज्ञात्‌) पूजास्थानात्‌ ॥ 

> ९६--( सम्‌) संगत्य ( विशन्तु ) प्रविशन्तु ( इद ) अस्मासु ( पितरः ) 
पालकाः ( स्वाः) ज्ञातयः | वान्धवाः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( स्योनम्‌) सुखम्‌ 
( gaara: ) कुन्तः ( प्रतिरन्तः ) वर्धयन्तः ( आयुः ) जीचनम्‌' ( तेभ्यः ) 


anal ( नक्तमाणाः ) रच्छुन्तः ( ज्योक्‌) चिरकालम्‌ ( जीवन्तः ) प्राणान्‌ 


 . चारयन्तः (शरदः) संतरत्सरान्‌ (पुरूचीः ) पुरु+अब्छु गतिपूजनयोः « 
___ क्तिन। बहीः = 
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स्वेभ्यः ( शकेम ) शक्ताः समर्था भवेम सेवितुम्‌ ( इविषा) आत्मदानेन । . J 


५ 


" 
SAN eS 07 


०२ [ १७7 अदेशं कारडम wen (३३८२) 


ee 
भावाय--मजुध्य अपने माता पिता आदि के प्रयत्न और आशीवाद. | 
से उन्नति करके और कीतिं बढ़ा कर उनकी सेवा करते TE ॥ २8॥ 


यां ते धेनुं निपुणासि यसु ते खीर ओदुनस्‌ । oe 
तेना जनस्यासा भर्ता योउचासदजीवन; ॥ ३०॥ (८) 2 = 


यास्‌ । ते । घेनुस्‌ । नि-प॒णामि । यम्‌। क“ इति। ते । Met 
झोदुनस्‌ ॥ तेन जन'स्य । we भर्ता । यः। wt म 
असत्‌ । अजीवनः ॥ ३०॥ ee 


भाषाय--[ हे महात्मन ]. (ते ) तेरे लिये ( याम्‌) जिस (ax) 
waa गो को (उ) ओर (ते) तेरे लिये (ay ओदनम्‌) जिस भात का, 
(चीरे ) दूध में ( निएणामि ) मैं रखता इं। (तेन) उसी [ कारण] सेतू 
( जनस्य ) उस मचुष्य का (wat) पोषक (असः ) दोवे, (यः) जो 
[age] (अत्र ) यहां ( अज्ञीवनः ) निर्जीव [बिना जीविका, feta] 
_ (अलत्‌) होवे ॥ ३० ॥ 3० 
भावाय--जो मउष्य दुग्ध अन्न आदि से विद्वान महात्माओं को सेवा 
करते हैं, वे पुरुषार्थी अपना जीवन Fafa st बिताते हे. ॥ ३० ॥ 
Heat: ३१--३३॥ हिट 
मन्त्रः ३१ प्रजापति: ;. २२ यमः ; ३३.सरण्यूदेवता ॥ ३१ निचत्‌ freq Ty 
३२, ३३ आर्षी freq ॥ रक 
ईश्वरगुणोपदेशः--ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 


अश्वावतीं प्र तर या सशवार्शाक वा मतर नवीय 
जचान AVA: से! अरुत AT से AIA विदत भाग 


we 


mk 


(अज्ञोचनः ) निर्जीवकः | निर्बेल; ॥ 
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( ३,३८२.) ` ञ्ञयर्ववेदभाष्ये सू ०२[ ५९४] 


क 

अश्वे-वतीस्‌ । म । तर । या । q-wat । Caray । वा । 
ह बक / 0, हि 

अ-तरस | नवीयः ॥ यः। त्वा। जचान' । वच्येः । सः। 

=e भेयंस्‌ 

अस्त । सा । सः । अन्यत्‌ । विदुत । भए" ॥ ३९ ॥ 

_ भाषार्थ-- दे मज ! ] त. ( अश्वावतीम्‌ ) घोड़ों वाली [शक्ति]. 
को (प्र तर) बढ़ा, (at) जो ( खुशेवा ) बड़े खुख देने वाली है, (वा) 
निश्चय करके [ आगे .] ( ऋत्षाकम्‌ ) हि'सा मिटाने वाला ( प्रतरम्‌ ) अधिक 
उत्तम (नवीयः) अधिक नवीन [ स्थान ] दै। और (यः) जिस, [ अत्या 
चारी ] ने ( त्वा ) तुक [ सदाचारी ] को ( जघान) मारा 2 [ दुखाया है], 
(सः ) वह ( वध्यः ) बध्य [ मार डालने योग्य ] ( अस्तु ) होवे, ( सः ) व 

, ( अन्यत्‌ ) दुखरा ( भागधेयम्‌ ) भाग (मा विदत ) न ata ॥ ३१ ॥ | 
भावार्थ--संसार में मजुष्य शीघ्रगामी होकर आगे उत्तम उत्तम पद्‌ 
पाने का प्रयत्न करे और सब प्रकार के rt का दृटाता रहे ॥ ३१ Ul 


यम; परो5वरो विवस्वान्‌ तत॑ः पर नाति पश्यासि कि चन । 
यमे रध्वरो अघि से निविष्टो शु वो दिवल्वानन्वाततान ॥३२ 
यमः । पर; अवरः । विवस्वान्‌ । तत॑ः। परस्‌ । न। अति । 
पश्यासि | किस्‌ । चन॥ यमे। अध्व॒रः। अधि। से। ` 
नि-विष्टः। भुवः । विव॑स्वान्‌ । सन-जांततान ॥ ३२॥ 


' ... -३१--( अश्वावतीम्‌ ) मन्त्रे सामाश्वेन्द्रि० । पा० ६ ।३। १३१। 

, इति मता दीर्घः । अश्वक्रियायुक्ता शक्तिस्‌ (प्र तर ) वर्धय (या) शक्तिः 
(gia) सुसुखा ( ऋक्षाकम) ऋत्त हिंसायाम्‌-अच्‌, राप्‌+ कष चघे-ड | / 
हिंसानाशकम्‌ ( वा ) अवधारणे ( प्रतरम्‌) प्रकृष्टतरम्‌ ( नवीयः) नघीनतरं 
स्थानम्‌ ( यः) दुराचारी (त्वा) त्वां सऱाचारिणम्‌ ( जघान) हतवान 
Siw प्रापितवान ( वध्यः ) ware: ( सः ) दुराचारी ( अस्तु ) ( मा विद्त ) 

: विदल लामे-लुझ । मा लभताम्‌ (सरो) ( अच्यत्‌) बधाद्‌ भिन्नम्‌ ( भागधेयम्‌) 
सागम्‌॥ 2 ४ 
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| 
| 
| 


'सर्वाः सत्ताः । लोकान्‌ ( चित्रस्वान्‌) प्रकाशमयः परमेश्वरः ( अन्वाततान ) 


इण र [ee fo अष्टादश करड" ”' ` (इ) ` 
णाला ऊन लू न 


भाषाय--( विवस्वान्‌) प्रकाशयय (यमः) न्यायकारी परमात्मा 
( परः ) दूर और ( अबरः ) समीप है, ( ततः ) उस से ( परम्‌ ) बडा ( कि 
चन ) किसी वस्तु को भी (अति) डल्लंघन करके (न पश्याम्रि) नहीँ. 


, देखता हुं। ( यमे ) न्यायकारी परमात्मा मै ( अध्वरः ) दिसा रहित व्यवद्दार 


(मे) मेरे लिये (अधि) सवंथा ( निविष्टः) स्थापित है, ( विवस्वान्‌) | 
प्रकाशमय -परमात्मा ने (सुवः) सत्ताओं को ( अस्वाततान) निरन्तर सब 
ओर फैलाया है ॥ ३२॥ 


भावाय-हे मडुष्यो | परमात्मा सचंश, सर्वव्यापक और सर्वनियन्ता 
है, उस से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है, उसी ने सब लोको का रचा है 
तुम डली की उपासना से अपनी उन्नति करो ॥ ३२॥ 


मन्त्र ३२ और ३३ मदह॒षि द्यानग्दक्कत संस्कारंविधि अन्त्येष्टि प्रकरण 
में उद्धृत हैं ॥ 


अपांगहन्नमृतां सत्यभ्यः कृत्वा सवर्णामदधविवेस्वत । 

उताश्विनाँचभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहाद्‌ द्वा मिथ ना aT AT :॥३३॥ 

आप । झग हुन्‌ agate मत्यभ्यः । कृत्वा । स-वर्णास्‌ । . | 

WIM: । विवेर्वत ॥ उत । झश्विनों। अभरत्‌ । यत्‌ । तत । . | 

आसीत्‌ । अजहात्‌ । ऊ_इति । द्वा। मियना । सरर ३३ | 
भाषाय-( असुताम्‌) अमर [ नित्य प्रकृति, जगत्‌ सामग्री ] को ° ऱ 


. ३२--(यमः ) न्यायकारी परमात्मा ( परः ) दूरस्थः ( अवरः ) समी- a 
पस्थः ( विवस्वान्‌ ) प्रकाशमयः ( ततः ) तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ( परम्‌) उत्कृ 
ष्टम्‌ ( न) निषेधे (अति) अतीत्य | डरलङ्घ्य ( पश्यामि) अवलोकयामि 
( यमे ) न्यायकारिणि परमेश्वरे ( अध्वरः ) हि'सारहितो व्यवहारः (अधि) 
सव था (मे) मह्यम्‌ ( निविष्टः.) स्थापितः ( भुवः) भू सचायाम्‌-क्किप्‌। 


निरन्तर समन्तादू विस्तारितवान ॥ . ड 
३३--( अप ) आनम्दे ( HRT) TE स'वरणे-लङ 7 
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) 


ee स्त्रीएु सात्मका amet ( सरण्यूः ) स.युवचिभ्यो:न्युजागूजक्कूचः | उ० | 
MEQ स्‌ गत: अन्युच, ऊङ [याम्‌ | व्यापिका "ति 
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( a,ace ) ` अयर्ववेदभाष्ये FoR [ ४९४ | 


(अप ) सुख से ( अग्रूहन्‌ ) उन [ ईश्वर नियमों ]ने गुप्त रक्खा और (मत्येभ्य:) 


मरण चमी [ मंचुष्य आदि प्राणियों ] के हित के लिये [उसे ] ( सघणाम्‌ ) 
समान अङ्गीकार करने योग्य ( छृत्वा ) करके ( विघस्वते ) प्रकाशमय परमात्मा 
[की आज्ञा मानने ] के लिये ( अदधुः) उन्हो ने पुष्ट किया । (उत )-और (यत्‌ ) 
जो कुछ [जगत्‌ ] (आखीत्‌) था, (तत्‌) उस [जगत्‌] ने (अश्विनो) व्यापक प्राण 
sic अपान को ( अभरत्‌) धारण किया, ( उ) और ( सरण्यूः ) व्यापक 


|[ प्रकृति, जगत्‌ सामग्री ] ने (ar) दो ( मिथुना ) जोडियाओ [जी पुरुष ] 


को ( अजहात्‌ ) त्यागा [ उत्पन्न किया ]॥ ३३॥ 

भावार्थ--ईश्वर नियम से प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ सामग्री प्रलयः समय 
मे अदश्य रहती और सृष्टि काल में सर्वोपकारी होकर प्रकट होती है, तंब यह 
जगत्‌ प्राण और अपान द्वारा चेष्टा करता है और St पुरुष आदि प्राणी उत्पन्न 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। १७। २॥ 

: मन्त्रौ ३४, ३५॥ 
पितरो देवता; | ३४ AIST ; ३५ निष्टुप्‌ ॥ 
पितृसत्कारोपदेशंः--पितरोंके सत्कार का उपदेश ॥ 


ये निखाता ये परोमा थे दुग्धा ये चोदिताः । 
सर्वा स्तानंग आ वंह पितुन्‌ हविषे अत्त॑वे ॥ ३४ ॥ 


थे। नि-खांताः। यै। परा-उप्ताः। यै। दुग्धः । ये । च । 


ः वैन्त; परमात्मनियंमाः प्रलये ( असखताम्‌ ) नित्यां प्रकृतिस्‌.। जगत्सामग्रीम्‌ ` 
( मत्येभ्यः ) मरंणेधमंणां मञुष्यादिप्राणिनां हिताय ( सवर्णाम्‌.) समानवर्ण- . 


atat स्वोकरणी याम ( अदधुः) अधारयन्‌ परमेशवरनियमाः ( चिचस्वते ) 
ग्रकाशमयाय | परमात्माज्ञापालनाय ( उत) अपि च ( अश्विनौ ) प्राणापानौ 


(अभरत्‌) अंधरत्‌ ( यत्‌) जगत्‌ ( तत्‌) सर्वम्‌ (आसीत्‌) ( अजहात्‌) ओ | | 


हाक त्यागे-लड्‌ | अत्यजत्‌ | अखुजत्‌ ( उ ) चार्थ (दा ) द्वौ ( fram) मिथुनौ। 


1-4 ] 
= ८८-0.॥ Publ Main. Panini Kan alaya | जगत्सामग्री ॥ 


ES ee ee tn a Yale ists a Lid 


स्वृधयां। सादयन्ते॥ त्वस्‌ । तान्‌। वेत्य । यदि! ते 
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Yo | ५१४ अष्टादश ATT ॥ एट ॥ (३,६९१ y | 


उद्धिताः ॥ सर्वान्‌ । तान्‌ । अझ । सा । वह । पितन्‌ 3 


. हुविष । अत्तेवे ॥ ३४॥ | > 


भाषाय--(ये ) जो पुरुष [ ब्रह्मचर्य आदि संदाचार में ] ( rear: ) 
ag गड़े इुये, (ये) जो ( परोप्ताः ) उत्तमता से बीज चोये गये, (थे) जो | 
(दग्धाः ) तपाये गये [ वा चमकते gt] (चं) औरं (ये ) जो (उद्धिता) 
ऊचे उठाये गये हैं । ( अग्ने ) हे विद्वान्‌ | ( तान्‌ सवान्‌ ) डन संब ( पितुन्‌ ) 
पितरों [पिता आदि ज्ञानियो] को (इविषे) महण योग्य भोजन (अत्तवे) खाने के - 


लिये (आं चह ) तू ले आ ॥ ३४ ॥ 


मावाय-मउुष्या को योग्य है कि जो पुरुष रढ़ स्वभाव, त्रहाचय सेची 
सुशिक्षित, परिश्रमी महाविद्वान्‌ दो, उनका भोजन आदि से संदा सरकार 


SC ३४॥ 


ये अझ्चिदुरधां ये अनंग्रिदश्धा सध्ये द्वः स्व॒यां सॉयन्ते॥ 
त्वं तात्‌ tea यदि ते जातवदः स्व॒धया यज्ञ स्वर्षिति 


, जुषन्तास्‌ ॥ ३३ ॥ — 


ये। अश्ि-दुग्घाः । ये । अनंग्ि-दग्धा:। ` सध्ये दिवः॥ 


जात-वेदः । स्व॒धयां । य॒ज्ञस्‌ । स्व-धितिस्‌ । जषन्तास्‌ 
भाषायं-(ये ) जो (.अश्िदग्घाः ) अझि जलाने वाले [ 


३४--( ये) विद्वांसः ( निखांताः ) खलु भवदारणे-क्त | 
सदाचारे दृढतया स्थिता; ( ये ) ( परोप्ताः) परा+डु वप बी 
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करने वाले शहस्थ आदि ] और (ये) जो ( अनझिद्ग्धाः) अभि को नहीं 
जलाने वाले पुरुष [ आइवनीय आदि भौतिक यश अशि छोड़ देने पाले 
सन्यासी ] ( दिवः) ज्ञान के (मध्ये) बीच ( स्वघया ) आत्मधारण शकि से 
( मादयन्ते ) आनन्द पाते हे । ( ज्ञातवेदः ) दे पूर्ण शानी पुरुष ! (त्वस्‌ ) तू 
( तान.) उन को (यदि) जो ( वेत्य ) जानता है, ( ते ) वे ( स्त्रघया ) अन्न क्के 
साथ ( स्वघितिम्‌) स्वधारण शक्ति वाले ( यशम्‌) यश [ पूजनीय व्यवहार ] 
का (जुषन्ताम्‌) सेवन करे ॥ ३५ ॥ 
eo भावाय-मउप्यो को उचित है कि इचन आदि यज्ञ करने वाले ब्रह्म- 
` चारी, ग्रथस्थ लोगों को और भौतिक अशि के यश को छोड़कर. शान यज्ञ करने 
वाले संन्यासी विद्वानों को यथाविधि सत्कार से बुलावें और उन से श्रेष्ठ शान 
प्राप्त करे ॥ ३५ ॥ 

यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० 1 १५। १४, १३ और 'यजुवेद- 
१६ 1 ७, ६७॥ ; 4 
... भगवान्‌ मजु ने इस आशय को इख प्रकार वर्णन किया है ॥ अध्याय ६ 
श्लोक ३६, रे८ ॥ 

अधीत्य विधिवदु वेदान पुत्रांश्चोत्पाध घमंतः | 

. इष्टा च शक्तितो यज्ैमेनों मोक्ष निवेशयेत्‌ ॥ १॥ 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सब॑वेदसदक्तिणाम्‌। 

आत्मन्यञझीन्लमारोप्य ब्राह्मणः TART दात्‌ ॥ २ ॥ 

विधि पूर्वक वेदो को पढ़कर और धमं से सन्तानो को उत्पन्न कर के 


और यथाशक्ति यशो को कर के मन को मोदा [ अर्थात्‌ सन्यासाअम ] मे 


eee EEE 
'णात्या दग्धाः प्रज्वलिता यैस्ते त्रह्मचारिणो एहस्थाशच (ये) ( अनशझिद्र्धा; ) 
waa आहवनीयादयो न द्ग्धाः प्रज्वलिता यैस्ते शानाप्निप्रदीपकाः सन्यांख॑नः 
"(मध्ये ) (द्विः) fag गतौ-डिवि। ञानस्य ( स्वधया ) स्वधारणशक्त्या 
. ( मादयन्ते ) ष्यन्ति (त्वम्‌) ( तान.) watery ( वेत्य ) जानासि ( यदि) 
_ (ते) पूर्वोक्ताः ( जातवेदः ) दे प्रसिद्धशान विद्वन्‌ ( स्वधया ) अन्नेन-निघ० २। 
_ ॐ ( यज्ञम्‌) पूजनीयं व्यवहारम्‌ ( स्वचितिम्‌) चि घारणे-क्तिन्‌। स्वधारण- 

शक्ति युक्तम्‌ ( ञ्चषन्ताम्‌ ) सेवन्ताम्‌॥ a 1 
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यमो देवदा । विराड्‌. जगती छन्दः ॥ Me 
¬= ता विरा जारी es) जम 8 8 8 
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Ta [१९४] अदश काणडत्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,३८५) डे 


लगावे॥ १ ॥ 
प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले, सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ को 
कर के आत्मा में | आइवनोय, गाहापत्य और दाक्षिणत्य ] अझ्नियों को समारो 


पित करके ब्राह्मण, वेद और ईश्वर जनने वाला get, Gara से संन्यास 
लेवे ॥ २॥ . 
मन्त्र; 2G ॥ 


अभिदेघता ॥ आस्येज्ुष्टरप्‌ छन्दः ॥ _ 
बंलवर्धनेपदेशः-बल बढ़ाने का उपदेश ॥ 
शं तंपु साति तपो जशे मा तन्वे ९ तपः 


घनषु शुष्सों अस्तु ते पथिव्यामंस्त यद्धरः ॥ ३६ ॥ 


` शस्‌ । तूप । मा । अति । तूप: twa । मा । तन्व॑स्‌ । ai 


वनपु। श॒ष्सः। अस्त । ते । पथिव्यास्‌ । अस्त । यत्‌ । हर; ३६ 
भाषाय--( अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! तू ( शम्‌) शान्ति के लिये( तप ) तप 

कर, [ किसी को ] ( अति ) अत्याचार से ( मा तपः) मत तपा और [ किसी 

के ] ( तन्वम्‌ ) शरीर को [ अत्याचार से ] ( मा तपः ) मत तपा [मत सता ]। 

aig) सेवनीय व्यवहारी मै (ते) तेरा ( शुष्मः) बल ( अस्तु) eta 

ओर ( यत्‌ ) जो (at: ) [तेरा] तेज हे, वह ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (अस्त) 

द्वोबे ॥ ३६॥ कः 

भावार्थ - विद्वान्‌ पुरुष संसार में शान्ति फैलाने के लिये शस दम 

आदि तप करे और किसी को किसी प्रकार न सतावे | इस विधि से बल बढ़ा | 

उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त करके पूथिची पर प्रतापी होचे ॥ ३६॥ 


सन्तः ३७॥ 


३६--( शम्‌ ) शान्तये ( तप ) शमदमादितपः कुरु ( अति ) अत्या 

( मा तपः ) मा तापय । मा दुःखय कमपि ( अझ ) हे विद्वन्‌ 

कस्यचिदपि शरीरम्‌ ( मा तंपः ) मा हुःखय (वनेषु) वन 

व्यवहारेषु ( शुष्मः ) बलम्‌ ( अस्तु ) (ते) तव 
उच्य 
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( ३,३९८.) खथववदभाष्ये FoR [११४]. 


परमात्माज्ञपालनेपदेशः--परमात्मा की आज्ञा पालने का उपदेश ॥ ' 
ददोस्यस्मा अव॒सानसेतद्‌ य एष आगन्‌ सस चेदक्षंदिह । 
` यसथिकित्वान्‌ मत्येतदांहू समैष राय उप तिष्ठ तामिह ॥३०॥ 
ददामि । अस्सै । सव-सानस्‌ । एतत्‌ । यः। झुषः। आ- 
आअगन्‌ । ससं । च । इत्‌ MYT । इह ॥ यसः। चिकित्वान्‌। 
प्रति । एतत्‌ । साहू. । मसं । एषः । राये । उप । तिहुतास्‌ ।. 
5 दुह ॥ ३७ ॥ ee = 
भाषार्थ-( mag) यह ( अवसानम ) विश्राम ( अस्मै) उस पुरुष को 
(ददामि ) मैं देता हुँ, ( यः एषः ) जो यह ( आ-अगन्‌ ) आया है, ( च) और 
(मम इत्‌) मेरा ही ( इह ) यहां ( अभूत्‌) इआ है, ( मम ) मेरा ( एषः ) यह 
पुरुष ( राये ) धन के लिये ( इह ) यहां पर (उप तिष्ठताम्‌ ) सेवा करे-(चि- . 
कितवान्‌) ज्ञानवान्‌ ( यमः) न्यायकारी परमात्मा ( एतत्‌) यह (प्रति) 
प्रत्यक्ष ( आद ) कहता है ॥ ३७॥ - 

भावार्थ--यदद परमात्मा का बचन है कि जो पुरुष संसार के बीच उत्तम 
शरीर और ज्ञान पाकर मेरी शरण आते हैं, वे मेरे प्रीतिपात्र दोकर लोक 
और परलोक में मोक्तरूप धन प्राप्त करते' हे ।। ३७ ॥ 

| ` मन्त्राः रेघ--४५॥ 

` प्रतापतिदेवता ॥ ३८, ३8, ४१ गायत्री | ४०, ४२-४४ सुरिग्‌ गायत्री ; 

४५ घिराडलुष्दुप्‌ ॥ 

मोक्षाय प्रयत्नोपदेश:-मोक्ष के लिये प्रयल्ल का उपदेश ॥ 


३७--( ददामि ) प्रयच्छामि ( अस्मै ) पुरुषाय ( अवसानम्‌ ) विरामम्‌ 
विश्लाप्रम्‌ ( पतत्‌ ) प्रत्यक्तम्‌ ( यः ) पुरुषः ( एषः) विद्यमानः ( आगन्‌) आग- 
मत्‌ ( मम ) मत्सम्बस्धी | मदुपासकः (च) (इत्‌ ) एव (अभूत्‌) ( इह) 

अत्र स सारे ( यूमः ) त्यायकारी परमात्मा ( चिकित्वान्‌) सव॑ जानन्‌ ( प्रति) 
प्रत्यच्तम्‌ ( एतत्‌ ) वाक्यम्‌ ( आइ ) ब्रवीति (मम) मत्प्रीतिपान्रम्‌ (एषः) पुरुषः 


(राये) मोक्षरूपाय धनाय ( उपतिष्ठताम्‌) सेवताम्‌ ( इहू )जगति ॥ 
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टादश काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ ( १,३९८.) 3 


SR SEN 
Sat मात्रा मिसीमहे ययापर न सासांतै। . ` ` ` 
शत शरत्स नो परा ॥ ३८॥ . 5 waste छ 


दुमास्‌ । मार्वास्‌ । सिसौसहे । यया । अपरस । न Arata 
श॒ते । शरत्‌-सुं । नो इति | प॒रा ॥ ३८॥ 


भाषाय--( इमाम्‌) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌ ) मात्रा [ मर्यादा ] को 
( मिमीमहे ) दम नापते हैं, ( यथा ) क्योकि ( अपरम्‌) अन्य प्रकार से [ उस 
मग्रांदा को, कोई भी ] (न) नहीं ( मासातै) नाप सकता | ( शते शरत्डु ) सौ 
वर्षो में भी ( पुरा ) लगातार (नो) कभी नहीं ॥ े८॥ ` 

भावाय-सब प्राणी परमेश्वर की ही वेदोक्त आशा में रहकर नियाह 
करते हैं, और चाहे कोई नास्तिक अपने जीवन भर अन्यथा प्रय करे, तौ 
भी परमेश्वर के नियम को नहीं टाल सकता ॥ ३८॥ 7. 
ममां माचा सिमोमहे यथापरं न मासात । 


शत WET नो परा ॥ ३८ ॥ 


५३ 


अ । दुसास्‌ । साचौस्‌। सिसोसहे । यथां। अपरस । न। 
सासाति ॥ शते । शरत्‌-सुं । नो इति । gegen 


भाषाय ( इमाम्‌ ) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌ ) मात्रा [ मर्यादा | 
(प्र) आगे बढ़कर ( मिमीमहे ) हम नापते हैं......[ मन्त्र ३८]॥ ३81) 


भावाथ मन्त्र ३८ के समान ॥ ३६ ॥ 
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गी i aaa 0100: 
पेसा साचा मिमोमहे ware, नं. arata: | 

शते शरत्स नो परा ॥ ४० ॥ ( ९० 

सपे इसात्‌.। arate. | मिसीसहे, । rats अपरम्‌ । न। 
मार्सांते ॥ शते । शरत्‌-सु;।;नो;इति । परा;॥ ४० ॥.( १०.) 


भाषारय-(.इमाम्‌) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌) मात्रा [ मर्यादा ] को 
(अप ) थानन्द से ( मिमीमहे,) हम. नापते हैं...... मन्त्र ३८] ॥ ४० ॥ 
: भावार्य- मन्त्र, ३८ के: समात ॥ ४० ॥ 


कोइ' माँ माजी जिमीमहे यथापरं, न. मासांते.। 
शर्ते शरत्स नो परा ॥ ४९॥ 
वि । इमास । arate । सिसोसहे । ययाँ। परस्‌ । न। 
मासाते ॥ शत । शरत्‌-सु ।. नो ata. पुरा ॥.४९ ॥. 
भाषार्य ( इमाम्‌ ) इस [ वेदोक्त ] (arama). मात्रा. [ मर्यादा ] का 
- (चि) विशेष. करके ( मिमीमद्दे ) हम नापते है......[. मन्त्र ३८ ]॥ ७१॥ 
भावार्य-मन्त्र ३८ के समान ॥ ४१॥ i ie 
_निरिमां माच मिंमीमहे garde न ससाते। 
गते शरत्स नो परा ॥ ४२॥ 
निः। इमास । साचास । सिस्ञीस॒हे । यथा । अपरस । न । 


Sx पयत «हाड 


मासातै ॥ शते । शरत्‌-सुं । नो इति । प॒रा ॥ ४२ ॥ 


. भाषाथ-( इमाम्‌) इस [ वेदोक्तः] ( मात्राम्‌ ) मात्रा [ मर्यादा | को 
(न्निः) निश्चय करके:( मिमीमहे.) हम नापते हैं... ...[ म० ३४. ॥ ४२॥ 


भावाथ मन्त्र ३८ के समान ॥ ४२॥ 


च क्क ee ४०--( अप ) आनम्देन | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌--म०,३८॥. 
४१-( वि ) विशेषेण । अन्यत्‌ पूवेवतू-म०३८॥ ०» 
क शर्यत > feat, PIE THAAAER yall ction 


he 


क 


ae Re ee IN, 


“ ( शते-शरत्खु ) सो: वर्षो' मे. मी (पुरा) लगातार. (नो ):कमी :नदी॥॥:9४ A 


आभासि सांचा स्वरगासायुष्मान्‌ सुयोसस्‌। | 


Yo दे [ | by AST Te a” २" ( 1३5४५९ )) र डे 
LLL... ममी 
Steat ‘arat सिंभोमंहे Warde “न सासौतै । 


शते शरत्स नो परा ॥ ४३॥ 


उत्‌ । इमांस्‌। साताम्‌ । 'सिमौसहे। aati अपेरस्त ॥ नः. 
मासांते ॥ शते । शुरत्‌-सु । नो इति । पेर ॥' ४३४॥ ` ` ` ` 
__ भाषाय-( इमाम्‌) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌) मात्रा [ मयादा ] को 
(sq) उत्तमता से ( मिमीमहे ) हम नापते है... ...[ मन्त्र इं ']'॥ ४३ ॥ 
भावाय मन्त्र ३८ के समान,॥४३॥ .. is Bee 
ससिसां arat fretted यथापर्‌/न सासाते। : 2 
श॒ते शरत्स नो. प॒रा ॥ ४४ ॥ 0000 यी 
aq । gare arate fasta? । यथा ।अपरस Lat 
arate ॥ श॒ते । श॒रत्‌-सुं । नो इतिं । पुरा ॥ ४४॥ | 
भाषाय-( इमाम्‌ ) इस [ वेदोक्त ] ( मात्राम्‌) मात्रा [ मर्यादा ] को > > 


(सम्‌) सब प्रकार ( मिमीमहे ) हम नापते हैं, (यथा ) क्योंकि (अपरम) 
अन्य प्रकार से [ उस मर्यादा को, कोई भी ] (नं) नदी (मासातै) नाप सकता 


भावाय -मन्त्र३८-के समान-॥ ४४.॥ 


यथाप्र न arated शते शरत्स नो परा ॥ ४५ ॥ _ 


` असांसि  araty । स्वः । झगास्‌ । आयुष्मान्‌ qt मर 
' ययाँ । अपरस्‌ । न ।:-मासाँतै:। शते । meg 
"परा ॥ ४५ ॥ ih 
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भाषार्थ-( मात्राम्‌) मात्रा [ इस वेदोक्त मर्यादा ] को ( अमालि ) में 
नापू' , ( स्वः ) Ger ( अगाम्‌) पाऊ', और ( आयुष्मान्‌) उत्तम जीवन चाला 


( सूयाखस्‌ ) मैं हो जाऊ । ( यथा ) क्योकि ( अपरम्‌) अन्य प्रकार से [ उस ` 


मर्यादा को, कोई भी ] (न ) नहीं ( मासाते ) नाप खकता, ( शते शरत्छु ) सौ 
चषा मे भी (पुरा ) लगातार ( नो) कभी नहीं ॥ ४५ ॥ 

. आवार्ण प्रत्येक मजुष्य वेद विदित ईश्वर मर्यादा पर चल कर ate 
सुख प्राप्त करे, बेदविसुख पुरुष सारे जीवन, भर भी प्रयत्न करने पर ईश्वर 
नियम को नहीं हटा THAT ॥ ४५ ॥ 

मन्त्राः ४६-४७६ ॥ 
पितरो देघताः ॥ ४६ भुरिगजुष्ठपूः । ४७ त्रिष्डुप्‌ ; ४८ अलुष्डपू 


४६ भुरिक्‌ भिष्डुपू ॥ 
पितृगुणोपदेशः-पितरौ के गुणो का उपदेश॥ 


‘grat अपानो व्यान आयय्चक्ष दू शये सुर्याय । 

अप॑रिपरेण पया watts: पितन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 

माण: । अपानः । वि-आनः । आयुः । aes । दूशय । सूर्याय ॥ 

अप रि-परेण । पया । युस-राज्ञः । पितृन्‌ । गच्छ ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ -[ दे मचुप्य ! तेरे ] (प्राणः) प्राण [ श्वास ], ( अपानः ) 

अपान [ प्रश्वास ], ( sata: ) व्यान [at शरीर व्यापक वायु ], ( आयुः ) 


जीवन और ( चत्त: ) नेत्र ( सूर्याय शये) सर्वप्रेरक्त परमात्मा के देखने को 
[ata ] । ( अपरिपरेण ) इधर उधर न घूमने वाले [ संथा सीधे ] ( पथा ) 


४१- ( अमासि ) माङ माने fase अजमास) माङ माने feed लुङ्‌ । अहं मालोय ( मात्राम्‌) अहं मालीय ( मात्राम्‌) 


` चेदो्तमयांदाम्‌ (er) सुखम्‌ ( अगाम्‌ ) - इण्‌ गतो- लिङ gel ईयासम्‌। . 


/ ग्राभयाम्‌ (आयुष्मान्‌) उत्तमजीवनयुक्रः ( भूयासम्‌ ) अन्यत्‌ पूष त्‌-मं० 3 Il 
६-( प्राणः ) श्वासः ( अपानः ) प्रश्वासः ( व्यानः) सबंशरीरव्याप- 


को वायुः ( आयुः ) जीवनम्‌ ( चक्षु: ) नेत्रम्‌ ( हशये) दर्शनाय | area (सूर्याय) | 


सूयंम्‌। सर्वप्रेरक॑ परमात्मानम्‌ ( अपरिपरेण ) graf «प्ररिपन्थिपरिपरिणौ 


 पर्यषस्थातरि। पा०५। २: । ८६। अत्र परिपरशष्द इन्प्रित्ययान्तो दृश्यते ] 
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स ५ २ [ ११४] by आष्णादश. PITS nll -१९०॥५०॥ (३, [| ) 
| ` मार्ग से ( यमराज्ञ ) यम [न्यायकारी परमात्मा] को राज्ञा रखने वाले (पितन्‌) 
. पितरों [ रक्षक मद्दात्माओ.] को ( गच्छ) प्राप्त हो ॥ ४६॥ 
| भावाय-मडुपष्य अनन्यभाच से परमात्मा को प्राप्ति के लिये वेदानुयायी 
| ` भद्दात्माओं की शरण लेवे॥ ४६॥ | 
| - यै झग्रेवः शशमानाः परेयुर्हि.त्वा द्वेवास्यनंपत्यवन्तः। | 
| (ते द्यामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः ॥४५॥ 
ये। अग्रेवः । शशसानाः। परा-ई युः । हित्वा । द्वेषाँसि। 
अनपत्य-वन्तः ॥ ते । व्यास्‌ | उत्‌-इत्य। अविदन्त । लोकस्‌ । 
नाकस्य । पृष्ठे । । अधि । दीध्यानाः ॥ ४७ ॥ 
भाषार्थ--( ये.) जो ( अग्रवः ) आगे चलने वाले, (शशमाना: ) उद्योगी 
| ( अनपत्यवन्तः ) अनैश्वर्ये [ दरिद्रता ] न रखने वाले पुरुष ( द्वेषांसि ) द्वेषो 
1. को ( हित्वा ) छोड़कर ( परेयुः ) ऊंचे गये हैं.। ( ते) उन ( दीध्यानाः ) प्रकाशः 
मान लोगो ने ( द्याम्‌) प्रकाशमान विद्या को ( उदित्य ) उत्तमता से प्राप्त करके “ 


. ( नाकस्य ) मद्दासुख के ( पृष्ठे) उपरि भाग मे ( लोकम्‌) स्थान ( अधिः) 
अधिकार पूर्वक ( अबिद्न्त ) पाया है ॥ ७७॥ 


| &। 
क 


| 

| 

| | 

fe , परि परितः ada: परः परभावो भिन्नमावः कुटिलभावो न बिद्यते यस्मिन | 
| _ताइशेन मद्दांसरलेन (aur) मार्गेण ( यमराशः ) यमो न्यायकारी परमात्मा ae 
| : राजा येषां तान.( पितुन्‌ ) पालकान। मद्दापुरुषान्‌ ( गच्छ॒ ) प्रामुद्दि ॥ ` 2 


| . अप्रत्ययः | अग्रगामिन; ( शशमानाः ) शश घुतगतो--चानश्‌ । पुतगमनशीलाः। 
i उद्योगिनः ( परेयुः) परा प्राधान्येन गताः (.हित्वा ) त्यकत्वा ( द्वेषांसि ) 
विरोघान्‌ ( अनपत्यवन्तः ) अश्न्याद्यश्च । उ०४। ११२ | दविनञ्‌पूर्चात्‌ 
ऐश्‍वर्ये-यकू | पत्यतेरैश्‍वयेकर्मा-निघ० २।२१। अनैश्‍वयर दिता: | 
वन्तः (त) ( याम्‌ ) प्रकाशमानां विद्याम्‌ (डदित्य ) उत्तमतया प्राप्य (अ 


४७-(ये ) विद्वांसः ( अग्रवः ) मीपीभ्याँ र:। उ० ४। १०१ | अग गतौ ड a 
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भांवाय--विद्वान्‌ उद्योगी महापुरुष ही पक्षपात छोड़ विद्या प्राप्त करके 

ATA भोगते हे ॥-४७॥ ` 

डदुन्वती व्यौर॑वुमा पीलुस॒तीति मध्यमा | 

ततीय ह म॒द्यौरिति यस्यां पितर॒ आस॑ते ॥ ४८ a 

बदन वतो । द्यौः । सवमा । पीलु-मंती । इति । स॒ध्य॒सा ॥ 

ततीयाँ tei य॒-द्योः । इतिं । यस्यास्‌ । पितरः । आसते॥४८। 

भाषाय-(.उदन्वती-) थोड़े जल वाली [ नदीःके समान _]:( अवमाः) 
- थोड़ी ( यौ!) प्रकाशमान विद्या है, ( पीलुमती ) फूलों वाली [लता के समान] 

( मध्यमा इति ) मध्यम विद्या है।' (तृतीया) तीसरी ( ह) निश्चय करके 


(set: इति ) बड़े प्रकोश वाली [ विद्या ].है, ( यस्याम्‌ ) जिल [ बड़ी बिद्या ] 
` में ( पितरः ) पितर [ रक्षक महात्मा लोग] ( आसते ) ठहरते' हैं ॥ ४5॥ 


भावाय--छोटे विद्वान्‌ छोरी नदी के समान, मध्यम विद्वान केवल फल 
वाली लता के समान बाहिर से शोभायमान होते हैं, परन्तु पूर्ण विद्या प्राप्त 

~ :करके सर्वोप॑कारी at पितर अर्थात्‌ पालनकर्ता कहाते हैं ॥ ४८॥ 
'चे नः पितुः पितरो ये पितासहा य म्रांविविशुरुवेर न्तरिक्षस्‌ ॥ 
य क्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नस॑सा विधैस ४९ 
ये। नः। पितुः। पितंरः। ये । पितास॒हाः। ये। ञ्रा-विविशुः। 


== “<= 


४८--( उद्न्वती.) उदन्वाचुदधो. च । पा० ८ । २ । १३ । उदकस्य उद्न्‌ 
nat, निन्दायाँ मतुप्‌। अल्पजला नदी यथा ( यौः) प्रकाशकर्मा विद्या-दयानन्द- 
` भाष्ये, यजु० १८। १८। प्रकाशमाना विद्या ( अवमा) अवद्यावमाधमाचरेफाः 

कुत्सिते । ड० ४ | ५४ । अव रचणगतिवधादिषु--्यमप्रत्ययः | कुत्सिता । अल्पा 
( पीलुमती.) ख्रृगय्वाद्यश्च [so १। ३७ पौल रोधने-कु । दुमप्रभेदमातङ्ग . 
-काएडपुष्पाणि ` पीलवः। अमरः २३ ।-१६३। प्रसूनवती । पुष्पयुक्ता लता यंथा | | 
(( इति ) पादपूरणे ( मध्यमा ) ( तृतीया) (६ ) निश्चयेन ( प्रयोः ) प्रकर्षेण 
: दीप्यमानां विद्या ( इति );( यस्याम्‌) विद्यायाम्‌ ( पितरः) पालका महात्मान; . . 
( आसते ) fase ˆ | पो. | र 
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- पृथिवों और आकाश मे राज्य करते हे. उनका अन्न आदि से सत्कार करके 


. (ये.) (आक्षियन्ति ) क्षि ऐेशवर्य निवासयो 


_ [मघष० ५ 


x २ [ ११७८० by ETE ATS ogee ( eau) : 


ee 
Se झुन्तरिक्षय्‌ ॥ ये। आए-क्षियरिति । पथिकीसू isa 
द्याम्‌ । तेभ्यः । fag-e । नससा ॥ व्विधेम ॥४४ ॥ २ 
भाषाथ--( ये.) जो पुरुष ( नः ) दमारे ( पितु:) पिवा के-(:पितरः) | 
पिता के सपान. है, और ( ये ) जो [ उसके] ( पितामहाः.) दादे के तुल्य हैं, 
और (ये) जो,(,उरु ) चौड़े ( अन्त्रि्तम्‌ ) आकाश. में [ विद्या बल,से-विमान. 
आदि द्वारा ] (,आविविशः ) प्रविष्ट हुये हैं और (ये,).जो,(,पृथिवीम्‌ ) पृथिवी 
(डत ) और (.द्याम्‌) आकाश, मे, ( आक्षियन्ति ) सव प्रकार शासन करते हैं; | 
( ava: ) उन ( पितृभ्यः ) पितरो [ रक्षक महात्माओ..] की, ( नमला ) अन्न से 
(.चिघेम.).द्दम सेवा करे ॥ ४६ ॥ » 
` भावाय-हे मजुष्यो | जो तुम्हारे पिता दादे, परदादे आदि बड़े योगी 
विद्वान्‌ दोकर बिद्याबल से विमान आदि दारा आकाश में पहुंचे है और जो . 


अपनी उन्नति करो ॥ ४६॥ 
इस मन्त्र का GAS आगे. है--अथ० १८ 1 ३ 1५६ । 
मन्त्राः ५०--५२॥ . ; 
भूमिदंबता ॥ ५०, ५२ अचुष्डुप.; ५१ मुरिगजुष्डुप॥ 
परमात्मोपासनोपदेश१-- परमात्मा की उपासना का उपदेश॥ 


इुदमिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूयस्‌ । 
साता पत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊण हि ॥ ५० ॥ ( ११) 


पितृतुर 
(आविविशः ) प्रविष्टा बभूवुः ( उर 


'ऐश्वर्यकर्मा-निघ० २, 1: २१ ।- समस्तादुदशय'न्त 
(पृथिवीस्‌) (sa), अपि च ( याम्‌ ) 
(पितृम्य; ) पालकेभ्यो महात्मभ्य (नमसा ) अन्नेन 
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|] ; र रि ड 
सूयस्‌ ॥ साता पुत्रस्‌ । aati fart अभि। Taq । 
५» 6 
: ०] 
we ऊणु हि ॥ ५ ॥ 


भाषा - [हे जीव ! ] ( इदम्‌ ca) यदी [ सर्धव्यापक ब्रह्म] (चै) 
निश्चय करके है, ( उ ) और ( अपरम्‌) दूसर। (न) नहीं है; तू ( दिवि) 
ज्ञान प्रकाश में ( सूर्यम्‌) सवप्रेरक परमात्मा के (पश्यलि) देखता है | 
(यथा )जैसे ( माता ) माता ( पुत्रम्‌) पुत्र को ( सिचा ) अपने आंचल 
से, [ वैसे ]( भूमे ) हे खर्वा धार परमेश्वर | (पनम्‌ ) इस [ जीव ] को (अभि) 
सब ओर से ( ऊणे हि) ढकले ॥ ५०॥ 
भावाय--परमात्मा सवेव्यापक है, उसके समान और कोई नदी है, 
चह शान नेत्र से दीखता है। वह अपने शरणागत भक्तों की इस प्रकार aa 
रक्षा करता VRS माता अपने छोटे बच्चों की वस्त्र आदि से रक्षा करतोहै५० 
: इस मन्त्र का उत्तराध ऋग्वेद में है--१० | १८। ११, और आगे है-- 
अथव १८। ३ । ५०॥ 
इदमिद वा उ amet जरस्यन्यद्तोउपरस । 
जाया पतिसिव वासंसाभ्येनं भम ऊर्ण हि ॥ ४९ ॥ 


इदभ्‌ । इत्‌ । व। ऊ इ ति। न । अपेरम्‌ । जरसिं । अन्यत्‌। 

इतः । अपरम्‌ ॥ जाया। पतिस्‌-इव । वास॑सा । भि । 
र | 

रनम्‌ । भूमे। ऊण हि ॥ ५१॥ द 


Yo—( इद्म्‌ ) इश्यमानम्‌ | सर्वव्यापकं we (इस ) एव (वै) 
निश्चयेन (उ) च (न) निषेधे ( अपरम्‌ ) अन्यत्‌ किंचित्‌ ( दिवि) ` 
ज्ञानप्रकाशे ('पश्यसि ) अवलोकयसि ( सूर्यम्‌ ) सवेप्रेरक॑ परमात्मानम्‌ (माता) 
` जननी (पुत्रम्‌) (यथा) येन प्रकारेण (सिचा) विच क्षरणे-क्षिप | 
वस्त्रेण | चेलाञ्चलेन ( अभि ) सर्वत ( एनम्‌ ) जीवम्‌ ( भूमे ) भवन्ति लोका 
यस्यां सा भूमिः परमेश्वरः । दे सर्वाधार परमात्मन्‌ (ऊणु हि) आच्छाद्य | 
सधया रक्ष ॥ 


i 
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| आषार्थ--( इदम्‌ इत्‌.) यही [ सर्वध्यापक अहा ] (2). निश्चय 
| करके है, (ड ) और:( जरलि ):स्तुति.में ( इतः ) इस. [अहा ] से, ( अन्यत्‌) 
| भिन्न ( अपरम्‌ अपरम्‌) दूसरा कुछ भी ( न) नहीं है । , 

| ( इव ) जैसे ( जाया ) सुख उत्पन्न करने वालो पत्नी ( पतिम्‌.) पति 
| 


को ( वाससा) वख से, [ वैसे ] (भूमे ).हे सर्वाधार परमेश्वर | (पुम्‌ः) 
इस [जीव ] को ( अभि ) सब ओर से ( ऊणु दि) ढकले ॥ ५१॥ 


\ भावाथ--वद्द अद्वितीय. सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर अपने उपासको को 
अपनी कपा से पेला प्रसन्न रखता है, जैसे पत्नी पति को वस्त्र आदि की सेवा 
से प्रसन्न रखती है ॥ ५१॥ 


अभि त्वॉर्णामि पुथिव्या मातुवंस्चेण भुद्रयां। _ .. 
जोवे षु भद्र arate स्वघा पितष सा त्वयि ॥ ब२ ॥ _ : 


BR त्वा। ऊर्णोसि । पयिव्याः। सातु: । वर्ण 1. 
सुद्रयां ॥ जीवेषु । भ्रम्‌ । तत्‌ । सयि। स्व॒धा। पितर्षु। 
' सा । त्वयि ॥ ४२॥ 


भाषाय--[ हे जीव ! ] ( त्वा ) तुझे ( पृथिव्याः ) जगत्‌ के विस्तार 
करने चाले परमेश्‍वर के [ दिये ] ( भद्रया )' कल्याण से- ( अभि ) सब ओर iz 
` से.( ऊर्णामि ) में ढकता हुं, [जैसे ] ( मातुः) माता के-( चस्त्रेण.) वस्त्र से ` 
[ बालक को ]। ( जीवेषु ) जीवो में ( भद्रम्‌) [ जो] कल्याण दो, (तत्‌) बह 
५१--( अपरम्‌ अपरम्‌ ) अभ्यासे भूयांसमथ मन्यन्ते-निरु १०1४२ . 
अन्यत्‌ किंचिदपि ( ज्ञरसि ) जु eqat—ataa | जरतिरचंतिकर्मा-निघ० ३ 
` २४। स्तुतौ ( अन्यत्‌) ( इतः ) अस्मात्‌ परन्रह्मणः ( जाया) getter | 
पत्नी ( पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ ( इव ) यथा--श्रम्यत्‌ पूववत--म० ५० ॥ ee 
५२--( अभि ) अमितः | स्वतः “( त्वा) जीवम्‌ ( ऊर्णोमि ) an 
द्यामि ( पृथिव्याः ) प्रथेः षिवन्‌० | go १। १५०। प्रथ प्रख्याने- बिषन्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३,४१६) ` = ्यववेदभाष्ये सू०२[ ५१४] 


( मयि ) मुक में [ हो] ( पितृष ) पितरो [ can महात्मा ] में ( स्वधा 
[जो ] आत्म घारण शक्ति हो, (ar) वह ( त्वयि ) तुझ में होव ॥ ५२ ॥ 
भावार्थ-प्रत्येक मलुष्य परमात्मा की शरण में रहकर इस प्रकार 
सुंख पावे, जैसे बालक माता के पास पाता है, और ऐसा प्रयत्न करे कि सब 
प्राणी एक दूसरे के समान GA पावे' और ज्ञानी महात्मांओ के समान आत्मा- 
वलस्बन करे ॥ ५२॥ ` 
मन्त्राः ५३-५५ ॥ 


| पूषा देवता ॥ ५३, ५५ सुरिक त्रिष्दुप्‌ ; ५४ जिष्डुप्‌ 1 
सन्मागंगमनोपदेशः-सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने का उपदेश ॥ 


अग्नीषोमा पयिकृंता सयोनं देवेभ्ये रत्नं दंधर्यार्व लोकम्‌ | 
उप म्रेष्यन्त पषण ये ` बहात्यञ्जोयानेः प थिभिर्तच 
_ गंच्छतस्‌ ॥ ५३७ ` 

अग्नीषोमा । पर्थि-कृता । स्योनम्‌ । Sater । wa 
दुधयः । वि.। लोकम्‌ ॥ उप । म्र । ईष्यन्तम्‌ । पषणस्‌ । 
यः । वहाँति । .॒ञ्जुः-यानेः । प॒थि-सिः । तत्रं । ग चछत॒स्‌ ५३ 


“ भाषार्थ--( अग्नीषोमा ) हे ज्ञानवान्‌ और फेश्‍वर्यवान | [स्त्री पुरुषो] ' 


(पर्थिकृता ) मागे बनाने चाले तुम दोनों ( देवेभ्यः ) विद्वानों को ( स्योनम्‌) 
सुख, (रत्नम्‌) रत्न और ( लोकम्‌.) स्थान (जि) विविध प्रकार ( eau: ) 
~ दो। ( यः ) जो [ परमेश्वर ] (प्रञजोयानेः ) सीधे चलने वाले ( पथिभिः ) 


लेन ( जीवेधु) मणिषु ( भदम ) यत्‌ कल्याणम्‌ (तत्‌) ( मथि) प्राणिनि | 
( स्वघा ) या स्वघारणशक्तिः (fray) पालकेषु मदहात्मखु (खा) (त्वयि) | 


प्राणिनि भवतु ॥ 2 

oe ध३--(-अग्नीषोमा ) अग गतौ-नि + षू प्रसवैश्वययोः--मन्‌.। शानैश्वर्य- 
ant स्त्री पुरुषी : (पथिङता.) मार्गकर्तारौ ( स्योनम्‌ ) सुखम्‌ .( देवेभ्यः.) 
-विद्वदुभ्यः ( रस्नम्‌ः) . प्रशस्त धन्रम्‌ -( दघथुः ) ated लिट्‌.। ` धत्तम्‌। द॒त्तम्‌ 


पा BS et ee ae ee TNR” SY SP PC अवकिक 


EE \( चि) विविधम्‌ शोकम्‌) स्थानम्‌'(एइव') एवेस्य पक) अकर्षेण ( इष्यन्तम्‌.) 4 


[ रक्षक महात्माओ ] को ( परि.) सब, प्रकार (ददत्‌) देवे,॥.५७॥. , - 


~ 
= 


स्‌" २ [ १९४०८० कहद RUST We १८ fir (३; ) 
मार्गों से [.हुम;सब के ] ( चाति.) ले. चलता है, ( प्र,रष्वन्तम_) उस... अच्छे 


? 


° प्रकार. देखते इये. ( पूषणम्‌_) पोषक परमात्मा को ( डपः) प्राप्त दोकर ( तत्र ) 
चह [मागी मे ] ( गच्छुतम्‌ ) तुम दोनो चलो ॥५३॥ 2 oR 38 48 


भावारथ--सब स्त्री पुरुष विद्वानो का सब प्रकार सत्कार करके चेद- + 
विदित मागो पर चुल-कर परमात्मा को.साचात्‌ करके परम आनन्द पाचे ॥५३॥ 


पषा त्वेतशूयवयत ग्र विद्वानन् ्टपशुभुवनस्य गोपाः 
स त्वैतेभ्यः परि ददत्‌ पितभ्ये भि वेभ्यं:सु विद्‌ चियभय:॥५४॥ 


wart 
पषा। त्वा । इतः | च्यवयत्‌ । म । विद्वान्‌ । झनष्ट-पशुः । 
भुव॑नस्य । गोपाः ॥ सः। त्वा ।' wat परि॥ दुदुत | 
faq-wd: । अग्रिः-। देवेभ्यः। स-विदुचियम्यः ॥ ५४ ॥ ` ` | 
भाषाथ--( विद्वान्‌.) सब जानने वाला, (. अनष्ट पञुः ) जीवा. का नाश 
नदों करने वाला, «( gates ) संसार ,का ( गोपाः,) रक्षक, (.पूषा ) पोषक 
परमात्मा (eat): तुझे ( इतः ) यहां से [इस दशा से ] (प्र च्यव्रयतु ) 
को बढावे । ( सः ) वदद ( अशि: ) शानवान्‌ परमेश्‍वर ( त्वा ) तुरे ( एतेभ्यः) 
इन ( देवेभ्यः ) ` विद्वान्‌ ( खुविदृत्रियेश्यः ) बड़े. घन, बाले ( पितृभ्यः ) पितरो 


ईष गतिहिंसादशंनेष-शत्‌ । पश्यन्तम्‌ ( पूषणम्‌) तं पोषक ' परमात्मानम्‌ 
( यः ) पूषा परमात्मा (“वद्दाति.) लडथे लेट्‌ ,बहृतिः 1 .त्र्‍यति..(_भन्जोयाने: ) 
अञ्जसा. सरलभावेन , गन्तूमिः ( :पश्चिमिः..) at (0%) तेष म मागेषु 
( गच्छतम्‌) ॥ : : cre yor ¬ ¬ ee कछ ऐश ॥ 

ye—( पूषा.) पोषक; - परमात्मा... ( त्वा. )--त्वासुपासकम्‌ (च्यवयतु ) | 
गमयतु (प्र ) प्रकर्षेण (_विद्वान्‌) (-अनष्टपशु;:) wager अहता; 
प्राणिनो येन स. तथोक्तः ( भुवनस्य )-संखारह्य ( गोपाः ); Ty रक्तणेडशाय- 
प्रत्यये oa feu, अल्लोपयलोप्रो । , गोपायिता । रक्तकः ( त्वा 
(परि) pe ब) Raa pss wens हात 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वरः in २ .-(खुविद्ज्ि 
घप्रत्ययः | . खुविद्त्रं , धनं. भवति ae 'निरु०, 
म्रहाधनिभ्यः॥ ` 
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( ३,४९०) अयथववेदभांष्ये ` Go र [ ४९४ ] 


भावाय--मजुंध्य सरववदर्शक, सवेरचाक सर्वनियामक, जगदीश्वर की 
डपासना करके आगे बढ़े, जिस से वह बड़े बड़े विद्वानों में स्थान पाचे ॥ ५४ ॥ 


मन्त्र १४ अभेद:से और मन्त्र ५५ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०1१७ '३,४॥ 
arg वि श्वायःपरि पातु त्वा पूषा त्वां पातु मप थे परस्तांतू । 
यचायंते सकतो यज्ञ त ई gens त्वा देवः संविता द॑धातु ४४५५ 
आयु: । विश्व-आंयुः | पॅरि । पातु । त्वा! पुषा। त्वा । 
पात । प्र-पंये | परस्तात्‌ ॥ यच । जासत । स-कृतः | यच ॥ 
ते । ई.युः asa देवः । सविता । दुघात ॥ ४३.७ . 


भाषार्थ —( विश्वायुः ) खव को अन्न देने वाला ( आयुः) : सर्वव्यापक 
परमात्मा (त्वा) तेरी ( परि) सब ओर से ( पातु ) रक्षा करे ( पूषा ) पोषक 
परमेश्‍वर ( प्रपथे ) उत्तम मार्ग में पुरस्तात्‌ ) सामने से ( त्वा ) तेरी (पातु) . 
रक्षा करे | (यज्ञ ) जहां [ उत्तम स्थान में | ( खुछतः ) gaat. लोग 
( भ्रासते ) बैठते हे, और (ar) जहां [ उत्तम मार्ग में ] (ते) वे ` (- शयुः ) 
खले हैं, ( तत्र) वहां [ उस स्थान “और मागे में ] (त्वा ): gaat (देवः) ` 
प्रकाशमय ( खतिता-) सर्वश्रेरक परमात्मा ( द्धातु ) रकखे ॥ ५४ ॥ 


: भावाथ--खर्ब पालक; सर्वव्यापक, ` खवंपोषक जगदीश्वर का आश्रय 


में रद कर प्रत्येक मनुष्य भेष्ठ मार्ग पर चल कर सुखी होवे ॥ ५५॥ 


५५४--( आयुः ) छुन्द्रीणः। उ०:१। २।.इण्‌ गतो--उण्‌ | .खर्षव्या पकः, 
(विश्वायुः) आयुः, भन्नम्‌-निघः२। ७। सभ्य: ्रापणीयमन्नं › यस्मात्‌ सः. 
परमेश्वरः (परि ) स्तः ( पातुः) (eat) ( पूवा ) पोषकः परमेश्वरः (त्वा). 
( पातु ) ( प्रपथे) प्रकृष्टे मागे ( पुरस्तात्‌ ) अग्ने ( यत्र ) ` यस्मिन्‌ श्रेष्टस्थाने 
( आसते.) उपविशन्ति (aaa: ) पुण्यकर्माणः. (यत्र)  सन्माग (ते) सुक्ृतिन 
(युः ) जग्सुः ( तत्र ) स्थाने मागे च (त्वा ) ( देव: ) प्रकाशमयः (सविता) 
3 सर्वप्ररकः परमेशः, (दघातु.) चारवतु,। स्थापसतु.॥ Collection 


SSSR SES SUES 


१०२ [ ५९४ ० अष्टीदेश कार्डमा RE (३,४९९) 
मन्त्रः ५६ ॥ ; 
परमात्मा देवता ॥ HAST छन्दः.॥ 
पुरुषार्थकरणो पदेशः--पुरुषार्थ करने का उपदेश ॥ 
इमौ युनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे | 
ताभ्याँ: युसस्य॒ सदन :समितीशाव गचळतात ॥ ५६ ॥ | 
इमौ । यनञ्सि,। ते। agt-ata । असमु-नोताय । ates ॥ 
areaty । यसस्य । WAY । सस्‌-इतीः। च। wr 
. गच्छतात्‌ ॥ ५६ ७ ) व or: 
भाषाथ--( इमौ) इन (वही ) ले चलने वाले दोनों [प्राण और | 
अपान ] को ( अछुनीताय ) बुद्धि से ले जाये गये (ते) तुझे (ated) ले. 
aaa के लिये ( युनज्मि ) मैं [ परमेश्वर ] युक्त करता हूं। ( ताभ्याम्‌) उन 
दोनों [ प्राण और अपान ] के द्वारा ( यमस्य ) नियम के ( सदनम्‌) प्राप्ति 
> योग्य पद्‌ को (a) और (समितीः ) समितियों [ सभाओं ] को ( अव 
गच्छतात्‌) निश्चय से तू प्राप्त हो ॥ ५६॥ 
_ भावार्य-परमात्मा आशा देता है कि हे मनुष्य मैं ने प्राण अपान 


आदि बुद्धि सहित तुझे इस लिये दिये हैं कि तू'नियम के साथ उत्तम पद्‌ प्राप्त 
करके सभाओं में प्रतिष्ठा पात्रे ॥५६.॥ 


यह मन्त्र महर्षि दयानन्द छत संस्कारविधि अन्त्येष्टि प्रकरण में 33 


aque है ॥ पा ; ॥ म्क्क 1 is Pw 
मन्त्राः प७--६० 


° जीवात्मा देवता ॥ ५७ भुरिक त्रिष्टुप., ५८ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; ५३ , ६० त्रिष्दुप्‌॥ 


TESTE SSS tS 


: © ५६-- ( इमौ ) शरीरे वतेमानौ ( यनज्मि) अहं परमेश्वरो योज्ञयासि 
(ते) द्वितीयार्थे चतुर्थी । त्वाम्‌ ( वही) घोढारौ प्राणापानौ ( अखुनीताय ) असु- .असु- 


नियमस्य ( सदनम्‌ ) स्थानम्‌। पदम्‌ ( समितीः ) सभाः, eis 
: चेन ( गब्दुतात्‌) रुहि ॥ | 
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' (३,४९२) यववदना भू०.२ [११४] 
oft a > ल प र 


gad करणोपदेशः--खुकम करने का.उपदेश ॥ 


झतत्‌ त्या avd: wae न्वागन्नपैतहूह यद्हाबिभः परा । 


७ ४ ८. ० है बह [| 
इुष्टापतंम॑नुसंक्रास विद्वान्‌ यच ते दुत्तं बहुधा विबन्धुषु ॥९७॥ 


’ 
एतत्‌ । त्वा । वासः । स॒य॒मस्‌ । नु। झा। अगन्‌। अपः । 


- एतत्‌ | ऊ ह । यत्‌ । इह । अबिभः। परा ॥` दुष्टापर्तस । 


अन-संक्रांस । ` विद्वान्‌ । बच । ते । दत्तस्‌ । बह-घा । वि- 


“ बन्धेषु ॥ २७ 0 


सापाय--( एतत्‌ ).यह ( प्रथमम्‌) मुख्य (are: ), वस्न (त्वा) 
तुझे ( ड). भब ( झआा;अगन ) प्राप्त हुआ है, ( पतत्‌) इस. [ वस्न ] को ( झप 
ऊद.) छोड़ (aq) जो ( इइ ) यहां पर (पुरा) पहिले ( अबिभः ) तू ने 
चारण किया है । (: विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ तू (इष्दापूर्तम्‌) यश, वेदाध्ययन और 
अन्नदान आदि पुण्य कर्म के ( अचुखंक्राम ) पोछे पीछे चल, (यत्र) जिस [ पुण्य 
कम] में (त ) तेरा (ge) दान (ager) बहुत प्रकार से. ( चिबन्धुखु ) 
बिना बन्धु वालों [ दीन; अनाथ.] में है.॥ ५७॥ 


भावाय जैसे नवीन चख पाने पर जीण धस छोड़ दिया जाता दै,वैसे 
ही शान की प्राप्ति पर अश्ञान त्यागा ज्ञाता है। मजुष्य के चाहिये कि वेदाध्ययन 


- आदि शुभकर्म करता हुआ निष्काम दोकर परोपकार करे॥ ५७ ॥ 


त्स 


9०" wag ), इद; डश्यमानम्‌ (cat ) त्वाम्‌ (वासः) वसम्‌ (प्रथमम्‌.) “ 


gery ( नु ) इदानीम्‌ (आगन्‌ ) आगमत्‌ । प्रामोत्‌ ( अप ऊह) HE वितव्छे । 


परित्यज ( एतत्‌) wag (aq) बखम्‌ (ce) अत्र. संसारे ( अविभः ) 
बविभत्तेलेडः । अधांरयः ( पुरा ) पूर्वकाले ( इष्टापूतंम्‌) wo २। १२। -१४। 


- यक्षवेदाध्ययनान्नप्रदानादि पुण्यकर्म ( अनुसंक्रांम ) अचुलक्ष्य गच्छ ( विद्वान ) 


(यत्र ) यस्मिन्‌ पुणयकमंणि ( ते) तव ( दक्षम्‌ ) दानम्‌ (बहुधा) बहुप्रकारेश 


= र (विबन्धुषु ) विगतबान्धवेघु। दीनेषु ॥ 


००2 
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भू २ [ ९९७ AMT AIST ॥ ९८ ॥ (३/२३) 


Wiad परि गोभिव्येयस्वु सं. प्राण ष्व Acer पीव॑सा च 
नेत्‌ rat धष्णुहरसा जहपाणों cua विधस्‌ प॑री ङ्क याते पट 


SEV चमं । परि । गोभिः। व्ययस्व ।:सस्‌ मऊ hea 


सेदेसा। पौवसा । चु.॥ नः। इत्‌ RAN धष्णुः। हरंसा । | 
were: । दुधूक्‌ । वि-घुक्ष न्‌ प॑रि-ई छु यांतः॥ ५८ 1005 


. भाषाय-[ दे age!) ( अग्नेः) शानमय परमेश्वर के (धम) 
कवच [ समान आश्रय ] को ( गोमिः ) वेदवाणियो' दवारा ( परि) सब ओर 
( व्ययस्व ) तूः पद्दिन और ( मेदसा ) ज्ञान से ( च') और ( पोवसा ) बृदि 
खे [ अपने का ] ( सम्‌ ) सब प्रकार (प्र HUT) ढके रंख | ( न इत्‌) नहीं 
तौ (ag: ) साहसी, ( जह षाणः ) अत्यन्त षं मनाने वाला, ( दघुक) 
निर्भय परमात्मा (स्वा) तुझ को ( दंरसा ) [ अपने ] तेज से ( free) 
विविध प्रकार सन्ताप देता हुआ ( परीक्षयातै ) इधर उधर चला देगा ॥ ५८॥ ' 


भावार्थ-लब मनुष्य वेदों के मनन से परमात्मा का आश्रय ले बुद्धि 
बढ़ाकर उन्नति करें, नदीं तौ सचे शक्तिमान्‌ जगदीश्वर के नियम से दुष्ट सूलं 
नर क भोगेगा ॥ ५८॥ र 


ag मन्त्र कुछ मेद से ऋग्वेद मे हे-१० । १६ । ७ । ओर महर्षि = जी 
दुयानन्दकृत संस्कारविधिं अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धत है॥ . ` ८, 


८--( अग्नेः ) शानमयस्य परमात्मनः ( वम ) कवचचरूपमाअयभ्‌ _ 
( परिः) ada : ( गोमिः) वेदवारिमेः ( व्ययस्व ) . व्येञ संवरणे । day 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( प्र) प्रकर्षेण ( ऊणु'ष्व ) आच्छादय ( मेदसा ) Re मेः 
योम--अछुन्‌ । मेधया । शानेन ( पीवसा ) पीवं स्थौस्ये-अजुन्‌। वद्ध या ( 
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(३४९७) ` , . अयववदभाष्ये सू०२[ ९९४] 


ee 
— — ee 


que हस्तांदादर्दांनो गतासाः-सह शोचण वचसा: बलन । 
अतैव त्वमिह. वयं सवीरा-विश्वा सथो श्॒भिसातीजयेसर ॥५८ 


डस्‌ हस्तात्‌ । स्रा-ददौनः। ग॒त-असोः । सह । आचण 
चर्चेसा । बलेन ॥ झच । TT त्वस्‌। इह । वयम्‌ । सन्बीराः 
 चिश्वाः। सधै । अभि-मातीः । जयेम ॥ ४४ ॥ 


भाषारय--(गतासाः ) आण--छोड़े इये. [. सुतक समान निरुत्साही ] 
` पुरुष के ( हस्तात्‌ ) दाथ से ( भोत्रेण ) [ अपने ] श्रवण सामथ्य [विद्याबल ], 
. (बचेसा ) तेज और ( बलेन. ae) यल के लाथ ( द्रडम्‌) दण्ड [ शासन 
ag ].को ( आददानः) लेता हुआ (त्वम्‌-) तू. ( अत्र एव ) यहां पर 
और ( बयम्‌ ) दम (इद्द) यद्दा पर ( सुवीराः.) बेड़े वीरों चाले होकर 
( विश्वाः) सब (aa) संग्रामो ओर ( अभिमातीः ) अभिमानी शत्रुओं 
को ( जयेम) जीत ॥ ५६॥ 
भावांर्थ--जो age धर्म.में निदत्साही दो, सब घमात्मा पुरुष उस 
दुराचारी को पदच्युत करके परास्त करे ॥५६॥ 
मन्त्र ५8 का उत्तराद्ध और मन्त्र ६० का Gata कुछ भेद से ऋग्वेद 
में है--१० | १८। sn 


चघंनहस्तादाददनि। मतस्य सह SAW वचला बलन। 
समागृभाय वसु YC पृष्टसर्वाड त्वमेह्युप॑ जीवलोकस्‌॥६०॥(९२) 
घनु: । हस्तांतू । झआ-ददांनः । ज्तस्य। सह। Ta | वचेसा । 


` ९६--( दण्डम्‌.) शासनाश्रिकारम्‌ (हस्तात्‌ ) अधिकारात्‌ ( आददानः ) 
Tega: (ware: ) ` विगतप्राणस्य । सतकरसडशस्य ( ae) .( थोत्रेण ) 
अवणसामश्यंन । विद्यावलेन ( acter): तेजसा ( बलेन ) साम्येन (शत्र) 
अस्मिन्‌ संसारे .( एव ) ( स्वम्‌ ) (ne) (वयम्‌) पुरुषार्थिनः ( सुवीराः 
' सुचीस्वन्तः (विश्‍वांः ) सर्वा: ( qa: ) संग्रामान्‌. ( अभिमातीः ) -अभिमन्य- 
मानान्‌ TAT ( जयेम ) 


अभिभवेम ॥ 
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मू० ३ [wee poem (३४७९३ ) 


बलन ॥ स॒सु-मागृभाय । वसु । भरि । पष्टस्‌। र्वाङ्। 
स्‌ । झा इहि । उप । जोव-लोकस्‌ ॥ ६० ॥ (९२) = 
भाषाय--( सतस्य ) मरे इये [ मरे इये के समान दुर्बलेन्दिय पुरुष ] 
के ( हस्तात्‌) हाथ से ( घनुः ) धनुष [ शासनशक्ति ] को ( क्षत्रेण ) [ अपने ] 
चषत्रियपन, ( acter) तेज और ( बलेन सह ) बल के साथ ( आददानः ) 
लेता हुआ तू ( भूरि ) बहुत ( पुष्टम्‌) पुष्ट [ पुष्टिकारक ] (aa) धन (समा- 
यूपाय) यथावत्‌ संग्रह कर ओर ( अर्वाङ्‌) सामने होता ga ( त्वम्‌ ) वू 
( ज्ञोवलोकम्‌ ) जीवते हुये [ genet | मचुप्यो के समाज में ( उप) आदर 
से (आ इहि) आ ॥ ६० ॥ 
भावाथ-जो मबुय घमंके पालने में पुरुषार्थ न करता हो , उस को 
अधिकार से हटाकर पुरुषार्थो पुरुष धमं से धत का संग्र करके सब लोगो की 
बुद्धि करे॥ ६०॥ ` 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ ` 


सृक्तस ३ [ सन्ताः ९-३३ | ॥ 
मन्त्राः १--४॥ नारी देवता ॥ १,२,३ जिश्‌ प,४ निचत्‌जिष्ट पू॥ . 
नियोग्रचिधानोपदेशः- नियोग विधान का उपदेश ॥ नक 
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Pe eee 

दुयस्‌ । नारो । प॒ति-लोकस्‌ । वृणाना । नि। waa ।. उप । 

त्वा । सत्य | प्र-इतस्र॥ चमसस्‌ । पराणस्‌ | अन-पालयन्ती | 

तस्ये । । प्र-जास्‌ । द्रविणम्‌ । च । इह । घेहि un 
भाषाय--{ मर्त्यं) हे मजुष्य | ( इयम्‌) यह ( नारी) नारी (पतिल्लो 

_ कम्‌) पति के लोक [ ग्रहाश्रम के ga] को (णाना ) चाहती हुयी और 

(पुराणम्‌ ) पुराने [ सनातन ] *( घमंम्‌) थमं को ( अजुपालयन्ती ) निरन्तर 

पालती gat ( प्रेतम्‌ ) मरे इथे [ पति ] की (उप ) स्तुति करती हुयी (त्वा) 

तुमो ( निपद्यते ) प्राप्त होती 2, ( तस्ये ) उस [खी] को ( प्रजाम्‌) सन्तान 

(च) और ( द्रविणम्‌) बल्ल ( इह ) यद्दां पर ( घेहि ) घारण कर ॥१॥ 

 भावार्थ-यदि विधवा of शुत पति के ay गाती gat सन्तान 

उत्पन्न करना चाहे, वदं ISIS पुरुष के लाथ यथाविधि नियोग. करके 

अपने कुल की वृद्धि के लिये सन्तान उत्पन्न करे। इसी प्रकार मृतरत्रीक पुरुष 

अपने कुलको बढ़ती के लिये सन्तान उत्पन्न करने को विधवा खनी से बिधिवत्‌ 

नियोग करे ॥ १॥ 3 
ag मन्त्र महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका नियोग विषय 

मे व्याख्यात है॥ . | 


sated नार्य भि जीवलोकं गतासुमेतसुप शेष रएहि। . 
हस्तय़ाभस्ये दधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वसथि खं ब्य ॥२॥ - 


् १--( इयम्‌ ) डश्यमाना विधवा ( नारी ) ऋतोऽञ्ञ,। पा० ४। ७। ४६ । 
नराश्चेति वक्तव्यम्‌ । इलि तत्रैव वात्तिक॑ च। नु, नर--अअ. । शाङ्गरवादओ।ङोन्‌। 
1०४ । १। ७३ | इति छीन | चुनेरस्य वा धमोचारोऽस्यां सा । स्त्री ( पति 
लोकम्‌ ) पतिग्रहम्‌ | ग्रुद्ाभ्मछुखम्‌ ( वृणाना ) वाञ्छुन्ती ( निपद्यते ) 
प्राप्नोति ( डप) पूजायाम्‌ | उपगच्छुन्ती ।.स्तुवाना (त्वा ) त्वाम्‌ झुतसत्नीकम 7 
` (मत्यै ) दे मनुष्य ( प्रेतम्‌ ) प्र+इण गतौ-क्त । aa पतिम्‌ ( धर्मम्‌ ) धारणीयं ' 
नियमम्‌( पुराणम्‌ ) पुरा अग्रे नीयते | णीञ्‌-ड | सनातनम्‌ ( अडुपालयन्ती ) 
निरन्तरं रक्षन्तो ( तस्यै ) विधवायै ( प्रजाम्‌ ) सन्तानम्‌ ( द्रविणम्‌, ) 


` बलम्‌ -निघ० २ | 8 ( श्रमे ( चे 
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Fo दै [ ५११.) by “तिहा, ATTRA Rodan | ( ३,४९५ j 
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_अभिलच्य ( जीवलोकम्‌ ) जीवितानां समाजम्‌'( गतासुम्‌ ) विगतप्राणम । खतं 
` रोगिणं बां ( पतस्‌ ) देश्यमानस्‌ ( उप ) पूज्ञायाम्‌। उपगच्छुन्ती । A 


| ` पुरुषात्‌ ( तव ) स्वकीयायाः ( इद्म्‌) इदानीम्‌ ( पत्युः ) स्वामिनः (जनित [म्‌ 
सन्तानम्‌ ( असि ) सवतः ( सम्‌ ) सम्यक्‌ । यथाविधि (बः 


उत्‌ । ई व्यू । नारि । अभि जीव॒-लोकम्‌। गत-असुस्‌ । 
सतम्‌ । उप । RI । आ । इहि ॥ हरुत-ग्राभस्य । दुघिषोः 
तव॑ । इ दम्‌ । पत्युः । जनि-त्वस्‌ । अभि । सम्‌ । बभय ।२ 


भाषार्थ--( नारि) हे नारी ! ( जीवलोकम्‌ अभि ) जीवते पुरुषो के 
समाज की ओर. ( उत्‌ ) उठकर (ed) चल, ( पतम्‌ ) इस ( गताखुम्‌) गये 
प्राण वाले [ मरे वा रोगी पति ] को ( उप) सराहती हुयी (Mt) तू पड़ी _ $ 
है, ( आ इदि ) आ ( दधिषोः ) घीयेदाता [ नियुक्त पति] से (ते) अपने 
( हस्तग्राभस्य ) [ विवाद मै ] दाथ पकड़ने वाले ( पत्युः) पति के (जनित्वम्‌) 
सन्तान को ( इद्म्‌) अब ( अभि ) सब प्रकार (सम्‌ ) यथावत्‌ [शास्त्रानुसार] 
( बभूथ ) तू प्राप्त दो ॥ २॥ = 

भावार्थ-चिपत्ति काल में अर्थात्‌ सन्तान न होने पर पति के बड़े 
रोगी दोने वा मर जाने पर खी -सृतञ्जीक पुरुष से नियोग कर सन्तान उत्पन्न 
करके पति के वंश को चलावे | इसी प्रकार जिस पुरुष की स्री बडी रोगिनी | 
हो घा मर गई हो वह विधवा से नियोग कर सन्तान डत्पन्न करके अपना | 
वंश चलावे ॥ २॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० । १८। ८, वहां पर (द्धिषोः ) के स्थान 
पर ( द्धिषोः ) पद है और ऋग्वेद पाठ ही महर्षि दयानन्द छत ऋग्येदादि 


२--( उत्‌ ) उत्थाय ( ईष्वं ) गच्छ ( नारि) ao १। द्दे खि (भि 


( शेषे ) शीङ. स्वभे । भूमौ बतंसे ( पहि ) आगच्छ (.हस्तग्रामस्य ) ग्रह डप 
दाने--कर्मण्यण्‌ , हल्य भः । विवाहे शुद्दीतददस्तस्य ( द्धिषोः ) द्धा 
मित्वं षुक्‌ च । उ०३ । &७ | इति दर्शनात्‌ । कुञ्च श्च | ड० १। २ 
कु, इत्वं घुगागमश्च | दघिषुरेव दिधिषुः | नियुक्तायां खिया az था 


* Digitized by Arya Sam@&oundatio Chennai and eGa ig न 
(३४) a a ३०३ i 


NN) eee तप प्त+त्त रत 
भाष्य भूमिका के और सत्याथ प्रकाश चतुर्थ समुह्लास के नियोग विषय मे 


में व्याख्यात है ॥ 
` मनुंस्थति अध्याय ६ श्लोक ५८ आदि मै नियोग विषय का वणुन हे, 


wet दो शलोक लिखे जाते हे-- 
देवराढ्‌ वा सपिण्डाद्‌ वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 
प्रजेष्खिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ 


विधवोयां नियोगार्थे faa तु यथाविधि। 
` गुरुवच स्तुषावडच वतेयातां परस्परम्‌ ॥ २॥ 
मजुस्सति अध्याय & श्लोक YS, ६२॥ 

- देवर [ पति के छोटे वा बड़े भाई ] से अथवा खपिराड से [पति की 
ge पोढियो के भीतर वाले से ] यथाविधि [ पति आदि बड़े लोगों द्वारा ] 
नियुक्त की gat ot को सन्तान के खर्वथा नाश. होने पर यथेष्ट सन्तान 
उत्पन्न करनी चाहिये ॥ १॥ 
विधवा [आदि] में नियोग का प्रयोजन यथाविधि पूरा हो जाने पर दोनो [पुरुष 
. और स्री] गुरु के समान और पुत्र बधू के समान आपस मे बतांव करे ॥ २॥ 


अपंश्यं युवति नीयमानां जीवां मतेभ्यः परिणीयमानास्‌ । 
घेन यत्‌ तमसा प्रावतासीत्‌ ग्राक्ता अपौचीमनय तदनाम्‌ ३ 
अपश्यम्‌ । यवृतिम्‌ । नौयर्मांनास्‌ । जीवास्‌ । स॒तेभ्यः | 
परि-नीयमानाम्‌ ॥ अन्धेन । यत्‌ । तससा । भावृता । 
आसीत्‌ । ग्राक्तः । अर्पाचीस्‌ । अनयुस्‌ । तत्‌ । ए नास्‌ ॥शो , 
_ भाषार्थ-( जीवाम) जीवती हुयी [ पुरुषार्थ युक्त ] ( युवतिम्‌ ) युवा 
खी ( नीयमानाम्‌ ) ले जायी गयी और ( स्ृतेभ्यः ) मरे हुओ से [ सुतक वा 
& महारोगियों से ] ( परिणीयमानाम्‌ ) पृथक्‌ ले जायी गयी ( अपश्यम्‌ ) मैं ने 
देखी है । ( यत्‌ ) क्योंकि बह (अन्धेन तमसां ) गहरे अन्धकार से [ सन्तान न 


Se ३--( अंपश्यम्‌) अहं इष्टवानस्मि ( युंचतिम्‌ ) यौवनवती स्त्रियम्‌ | 
 (नीयमानाम्‌ )-मरप्यमाणाम्‌ ( जीवाम्‌ ) जीवन्तीम्‌ प्राणवतीम्‌ ( स्तेभ्यः) 
: गतमरणपुरुषेभ्यः सकाशात्‌ ( परिंणीयमानाम्‌ ) पृथक्‌ प्राप्यमाणाम्‌ ( अंन्थेन ) 
गाढेन ( यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( तमसा ) अन्धकारेण सन्तानाभाषशोकेन 
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Sana । लोकस । अघि । रोहय । ण नस ॥ ४ ४ 


अधिकार पूचंक ( रोहय ) प्रकट कर ॥ ४॥ 


१०३ [nfo merger edo Cue) २ 


होने के शोक से] ( प्रावृता) ढकी हुयो (आसीत्‌ ) थी, (तत्‌) इसी खे।(एनाम्‌) छ. 
उस (-अपाचीम्‌) अलंग पड़ी डुयो खी को (sm) सामने ( आनयम्‌) मैं 
लाया हृ॥ ३.॥ र 


भावाथ--यदि oft का पति मर गया हो वा मद्दारोगी हो और खी 


` सन्तान के न होने से दुःखित दो, तौ बुद्धिमान्‌ लोग उस को Bd देकर नियोग 


विधि से सन्तान उत्पन्न करा के प्रसन्न कर ॥ ३॥ 
मजानत्यंघून्ये जीवलोकं देवानां पन्यांमनुसं चर॑न्तो। |. | 
अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व can लोकसधि रोहयैनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ-जान तो । अन्ये । जीव-लोकम्‌ । देवानास । gate । 
झन-सं चरन्तो ॥ अयम । ते । गो-पंतिः । तस्‌ । जुषुस्वु 


भाषाय--( अघ्न्ये) हे निष्पाप at! तू ( जीवलोकम्‌) जीवित 
मजुष्यो के समाज को ( प्रजानती ) अच्छे प्रकार जानती हुई और (देवा 
विद्वानों के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग परः ( अनुसंचरन्ती ) निरन्तर चलती we दै 
(अयम्‌) यह [ नियुक्त पति ] (ते) तेरी ( गोपतिः) वाणी का रक्षक [वंश 
चलाने की बात निबाइने वाला ] है, ( तम्‌) उसको ( जुषस्व ) सेवन कर 
( wag ) इसका ( स्वगंम्‌ लोकम्‌ ) स्वगे लोक [ सुख के समाज ] मै ( अघि) ) 2 


युवतिम्‌ ॥ छ 
४--( प्रजानती ) प्रकषेण जानाना ( अघ्न्ये ) हे अहन्तब्ये 


(त्ते) aa ( गोपतिः) वाचो रक्षकः ( छ ) सेव 
सुखप्रापकम्‌ ( लोकम्‌) समाजम्‌ ( अधिः) अधिङृत्य 
प्रापय ( पनम्‌) पुरुषम ॥ 
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५ है, ४२० J pear "० बेथरववदनाष्ये”" and ९०३१0, 3 [ ५९५ ] > 


i भावार्थ -कुल की वृद्धि के मम को जानने हारी धमंशील्ा स्त्री नियुक्त 
पति से यथेष्ट कुल वर्धक सन्तान अपने लिये और उस पुरुष के लिये उत्पन्न 
करे और इस प्रकार वे दोनो अपने अपने Sal को बढ़ाकर अपने बचन की 
रक्षा कर ॥ ४॥ 
मन्त्राः ५--8॥ 

अग्निदेवता ॥ ५ निचृद्‌ गायत्री; ६ WTSI; ७, ६ बिष्डुप्‌; ८ शुरिगाषी 
पङक्तिः ॥ 

उन्नतिकरणोंपदेशः--उन्नति करने का उपदेश ॥ 


उप व्यासुप वेत॒समव॑त्तरों नदीनाम्‌ । अनं पित्तसपासंसि ॥४७ 


STI द्याम्‌ । उप॑ । वेत॒सम्‌ । अव॑त्‌-तरः । नदीनाँस्‌ ॥ ` 


aa । पित्तम्‌ । पाम्‌ । असि ॥ ५॥ 
भाषाय--( अग्ने ) हे विद्वान पुरुष ! (द्याम्‌) विद्या प्रकाश को 


. (डप) पाकर और ( नदीनाम ) स्तुतियो के ( वेतसम्‌ ) विस्तार को (उप ) 


आद्र से (अवत्तरः) अधिक रक्षा करता हुआ तू (अपाम्‌ )प्राणो के ( पित्तम्‌) 


` तेज (असि) है num 


भावायं--मजुष्य विद्या प्राप्त करके स्तुति योग्य व्यवहारी की रक्षा 
रक्ता करता हुआ सब प्रोणियां का बल बढ़ावे ॥ ५ ॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो AMAT १७। ६॥ 


| ५--( उप ) उपेत्य । प्राप्य ( द्याम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ ( डप) पूजायाम्‌ 
( बेतसम्‌ ) वेअस्तुदू च । ड० ३। ११८। वेञ्‌ तन्तुसन्ताने-असच्‌ तुद्‌ च। 


` ` विस्तारम्‌ ( अवत्तरः ) अव रक्षणे--शत्‌, तरप्‌ | अतिशयेन अवन्‌ रक्षन (नंदी. 


नाम्‌) णद्‌ अव्यक्ते शब्दे भाषायां स्तुतो च--अच्‌, ङीप्‌ । नद्तिरचेतिकमा 
उ निघ०३। १४। आषिनंदो भवति नदतेः रूतुतिकमेणः--निरु० ५।२।य्तुतीनाम्‌ | 3 
(ग्ने ) हे चिन्‌ पुरुष ( पित्तम्‌ ) अपि+ देङ्‌ पालने-क्त । अच डपखर्गात्ति। . 
पा० ७। ४। ४७ | इति तादेशः। अपिदीथते waa शरीरं येन तत्‌ | तेजः हा 
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य त्वमग्ने समदहस्तम निर्वापया पुनः. ` 
क्यास्बरच रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्कशा ॥ qui) 11288 


यस्‌। त्वस्‌ । अय । सम -अदह:। तस्‌। ऊ इति । नि। वापय। 
युन; ॥ क्यास्बू : । अच । रोहत। शाण्ड-दूर्वा । वि-अल्कशा ई 


भाषाय--( अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष | (त्वम्‌) तू ने (यम) जिल . 
[ ्रह्मचारी ] को ( समद्दः ) यथाविधि तपाया है [ ब्रह्मचर्यं तप कराया है ] 
(तम्‌ उ) उस को ( पुनः) अवश्य ( निः ) निश्चय करके ( वापय ) बीज के 
समान फैला । ( अत्र) यहां [ संसार में ] (sae) शान उपदेश करने 
वाली, ( शाणडदूर्वा ) दुःख नाश करने वाली और ( व्यरकशा ) विविध 
प्रकार शोभा वाली [शक्ति ] ( रोहतु ) प्रकट होवे ॥ ६॥ 


भावाथ--माता पिता आचार्य आदि विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचर्य आदि तप 


करा के सन्तानो को ऐसी शिक्षा देवे कि जिस से वें शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति कर सक ॥ ६॥ I 


+e 


यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १० | १६। १३ और वही पाठ महर्षि | 
द्यानन्दक्कत संस्कार विधि अन्त्येष्टि प्रकरण में उद्धृत है ॥ 


इंदं त रके पर ऊ' त॒ एके ततौयन्‌ ज्यातिषा सं 


: ae 


पूत्ता ( निः) निश्चयेन ( घापय ) डु प बीजसन्ताने--खिच | वोजवद | 
रय ( पुनः ) अवधारणे ( क्याम्वू: ) वातेडिश्च । उ० ४। १३४ कि कि 
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es विवि ९ पटी 


ददम । ते। एकस । परः छ इति ते । एकस्‌। ततीयन । 
ज्योतिषा । सम । विशस्व ॥ सम्‌ -वेशने । तन्वा । चारुः। 
शधि । म्रियः। देवानांस्‌ । परमे । सच-ल्य ॥ ७ ॥ 


भाषाथ--[ दे विद्वान्‌ पुरुष | ](ते ) तरे लिये (इद्म्‌) यह [ काय 
रूप जगत्‌ ] ( एकम्‌ ) एक [ जयोति तुल्य ] है, ( उ) और ( परः ) परे [ आगे 
बढ़कर ] ( ते ) तेरे लिये ( एकम्‌ ) एक [ कारण रूप जगत्‌ ज्योति समान] है 
( तृतीयेन ) तीसरी ( ज्योतिषा ) ज्योति [ प्रकाशस्वरूप परब्रह्म ] के साथ 
(aq )मिलकर ( विशस्व ) प्रवेश कर। ( संवेशने ) यथावत्‌ प्रवेशविधि में 
बा) | अपनो ] उपकार क्रिया से ( चारुः) शोभायमान और ( परमे ) 
बड़े ऊ चे ('सधस्थे ) समाज में ( देवानाम्‌) विद्वानों का (प्रियः) प्रिय 
(पधि) हो ॥ ७ ॥ 
भावाथ--मञुष्य स्थूल ओर सूदम जगत्‌ के तत्त्व को परमात्मा के 
ज्ञान के ate जान कर विद्या द्वारा उपकार करता हुआ विद्वानों मे उच्च पद 
प्राप्त करे | ७॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद्‌ में हे-१०।५६। १। ओर सामवेद में 
पू० १।७।३।। $ 


stag मेहि म gate: कुणुष्व सलिले खधस्थ । तच्च त्वं 
पितृभिः संविदानः स सासन acer सं स्व॒धाभिः ॥ ८॥ 
उत्‌ । तिष्ठ। गर । afei प्र । gat ओकः । कुणुष्व | 


७--( इदम्‌ ) दश्यमानं कार्यरूपं जगत्‌ ( ते ) तुभ्यस्‌ ( एकम ) ज़्येति- 
चेत्‌ (परः ) परस्तात्‌! अग्ने (उ) -चार्थे (ते) तुभ्यम्‌ ( एकम) कारणरूपं 
सूक्ष्मं जगत्‌, ` ज्योतिः, समानस्‌ (तृतीयेन) कार्यकारणरूपसंसारात्‌ परेण 
(ज्यातिषा ) प्रकाशस्वरूपेण परत्रह्मणा ( सम्‌ )संगस्य ( विशख ) प्रवेशं कुर 


( संवेशने ) सम्यक्‌ प्रवेशविधाने (-तन्वा ) तन उपक्कारे ag ब्रिस्तारे-ऊ। . 


डपकारक्रियया ( चारुः) शोभनः ( पधि) अख भुवि-लोटू । भष ( प्रियः) | 


` .श्रीतिकरः ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( परमे ) उत्कृष्टे ( खस्थे ) समाजे ॥ 
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` ( त्वम्‌ ) ( पितृभिः ) रक्षकैमेद्दात्मामः ( संविदानः ) संगच्छुमान 


८ Yo ३ [ tery कद RR 1 qe" ( ३,४२३ ) 


सलिले। स॒ध-स्य ॥ तचर । त्वम । पित-भिः। सम -विदानः 


सम्‌ । सामन । मदंस्व । सम्‌ । स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 
arara—t दे विद्वान्‌ |] ( उत्‌ तिष्ठ) उठ, (प्र इदि) आगे बढ़ 
( प्र द्रव ) आगे के दौड़ और ( सलिले) चलते हुये जगत्‌ में ( सधस्थे) 
समाज के बीच (ओकः) घर ( छृणुध्व) बना। (तत्र) वहां ( त्वम्‌ ) तू _ 
-(पिदृभिः ) पितरौ [ पिता आदि रक्षक मदात्मा ] के साथ ( संविदानः ) 
मिलता हुआ ( सामेन ) ऐश्वर्य से ( सम्‌) मिलकर और (स्वधाभिः ) आत्म- 
धारण शक्तियां से ( सम्‌) मिल कर ( मद्स्व ) आनन्द पा ॥ ८॥ 
भावार्य-मडुष्य सदा पुरुषार्थं करके विद्वानों के सत्लंग से प्रतिष्ठित 
होकर dead प्राप्त करे और आत्मावलम्बन करता हुआ सुखी रहे॥ ८॥ | 
ग्रच्यंवस्व तन्व सं भ॑रस्व मा ते गाचा वि हाँयि मो शरीरम्‌ । 


सने निविष्ट मनसंविशस्व यच झू मज्‌ षसे तज्ञ गच्छ ॥ ८ ॥ 


प्र । च्यवस्व । त॒न्व॑ । सस्‌ । भरस्व । मा। ते । गाचा. । 
वि । हायि । मा. इति । शरीरस्‌ ॥. मनः । नि-विष्टस । अन- 


<3 

संविशस्व । यच'  भूमे: । ज॒षसे । तच । गच्छ ॥ ९ 0 
भाषार्य-[ हे विद्वान्‌! ] ( तन्वम्‌) [ अपने: ] शरीर को ( प्र) आगे 
( च्यवस्व ) चला और ( सम्‌) मिलकर ( भरस्व ) पोषण कर, [ ज्जिस से ] | 
(मा) न तौ (ते) तेरे ( गात्रा) अङ्ग (मो) और न ( शरीरम्‌) [ तेरा ] 


i FES NEN EN 
` . ८-( उत्तिष्ठ ) ऊध्वं तिष्ठ ( प्रेद ) अभ्रे गच्छ (प्र दव ) अभे घाव 


(ate: ) ven (Sut) कुरु (सलिले) षल गतौ-इलच्‌ | संगते 
जगति यथा AAT: —ATo १० । १२६। ३ (स्वस्थे ) समाजे (तत्र) समाजे 


संगत्य ( सोमेन ) ऐेश्‍वयेंण ( मदस्व ) तृप्तो.मव (सम्‌) संगत्य ( खधासि 
स्वधारणशक्तिभिः | आत्माचलम्बनैः ॥ 

&--( प्र) प्रकर्षेण | अग्रे ( च्यवस्व ) च्यावय । गमय ( 
रम्‌ ( सम्‌) संगत्य (भरस्त्र) पोषय (मा) निषेचे 
ङ्गानि (जि ) विपरीतं बिच yeat (दावि) रो 
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शरीर (वि ) विचल होकर ( दायि ) छूटे । ( निविष्टम्‌ ) जमे हुये (मनः) मन 


के ( अबुसंविशस्व ) पीछे पीछे प्रवेश कर, और (aa) जहां ( भूमेः ) भूमि 


- की ( जुषसे ) तू पीति करता हे, ( तत्र ) वहां ( गच्छ॒ ) जा ॥ 8 ॥ 
भावाथ-मड॒प्य अपने शरीर से सदा उद्योग. करके सव के पोषण में 
अपनी शरीर रक्षा करे और Ss संकटपी होकर आगे बढ़ता हुआ. दुष्टो से 
शिष्दौ की रक्षा करे ॥ 8॥ , 
सन्त्राः १०-२७ ॥ | 
पितरो देवताः ॥ १०, १२-१४, १६,१७,२०--२२,२४ त्रिष्दुप्‌ ; ११ भुरिंगाषी 
पङ क्तिः ; १५ आर्ची freq, १८ पादनिचृज्‌ जगती ; १३ भुरिक्‌ freq, 
` २३ आर्षी पङ क्तिः॥ 
पितृकतंव्योपदेशः--पितरो के कतेव्य का उपदेश ॥ 


'वचेसा at पितरः सास्यासा अञ्जन्तु देवा मधुंना aad । 
चु | 


> baw 5 । ०७ छि | ष्ठि है 
चक्षुषे सा मतर तारयन्तो ACT सा जरदष्टिं वर्धन्लु।१०।(९३) 
a ° 
वच॑सा । सास्‌ । पितरः । Stems westeg । देवाः । 
भ 4 ॥ १ ० re मु 
चुना । घृतेन ॥ चक्ष षे। सा । ग्र-तरस्‌ । तारय॑न्तः। ज्रसे । 
सा । ज्रतू-अष्टिय्‌ । व॒धं न्त ॥ ९० ॥ (९३ ) 


७७ 


भाषार्थ--( सोम्यासः ) ऐेश्वये वाले, ( देवाः ) विद्वान्‌ , ( पितरः) 


पितर [ रक्षक महात्मा | (माम्‌) सुक को ( बचा ) तेज से, ( मधुना ) 
विज्ञान और ( घृतेन ) प्रकाश से ( अञ्चन्त ) प्रसिद्ध करे । (wat ) सूम इष्टि 


| के लिये ( मा) मुके (अतरम्‌) आगे को (तारयन्तः) पार करते हुये [वे लोग] 
pee HT र क 


त्येक्त भवेत्‌ ( मो ) नैव ( शरीरम्‌ ) ( मनः ) चित्तम्‌ ( निविष्टम्‌ ) अवस्थितम्‌ 

. ( अबुसंविशस्व ) अचुसप्य प्रविष्टो भव ( यत्र ) स्थाने ( भूमेः) पृथिव्याः 
` ( ज्ञुषसे ) प्रीतिं करोषि ( तत्र ) स्थाने ( गच्छ॒ )॥ 

१०-(बचंखा) तेजसा (माम्‌) (पितरः) रक्षका महात्मानः ( सेस्यासः) 

` ऐशवयेवन्तः (अन्तु) अजूजू व्यक्तिप्रक्षणंकान्तिगतिषु | व्यक्तीकुबेन्तु । विख्यात 

क Sea Bre ) विद्वांसः (agar) विज्ञानेन ( घृतेन ) प्रकाशेन ( aga ) 

` , सूस्मद्शेनाय (पतरम्‌ ) प्रकष्टतरम्‌ | अधिकतरम्‌ (तारयन्तः) पारयन्तः (जरसे) 


1 
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EN स नी 

( जरदृष्टिम्‌ ) स्तुति के साथ प्रवृत्ति ara ( मा) मुझ को ( wee) स्तुति के 

लिये ( वर्धन्तु ) बढ़ाचं ॥ १०॥ 
सावाय-विद्वान्‌ लोग ऐसी शिक्षा प्रणाली चलावे कि जिस से wa 

लोग बलवान्‌ , विज्ञानवान , तेजस्वी और सूदमदर्शी होकर संसार मे 


` कीतिं पावें ॥ १०॥ 


वचसा सां समनक्तवृग्मिम घां से विष्णन्येनक्तवासन । cht 
से विश्वे नि यंच्छन्तु देवाः स्योना मापः पत्ते पुनन्तु ॥१९॥ 
वचसा । मास्‌। सस्‌। RAM! At: | सेधास्‌। से । 


. विष्णू: । नि। झनक्त। आसन्‌ ॥ रयिस्‌ । से। विश्‍वे। - 


नि। यच्छुन्त । देवाः । ` स्योनाः । सा । आपः । पवन: २ 
पनन्त ॥ ९९॥ 


भाषायं--( अग्निः ) ज्ञानमय परमेश्वर ( वच॑सा ) तेज के साथ 


` (मा) मुझे (खम्‌) यथावत्‌ ( अनक्तु) विख्यात करे, ( विष्णु; ) विष्णु 


[ सर्वेब्यापक जगदीश्वर ] ( मे ) मेरे ( आसन्‌) मुख में ( मेघाम्‌ ) बुद्धि-क्रो 
(नि) नियम से ( अनक्तु ) प्रसिद्ध करे । ( विशवे ) सब्र( देवाः ) उत्तम गुण 
( रयिम्‌ ) धन (मे) मुझ को ( नि ) निरन्तर ( यच्छन्तु ) देवे, (स्यानाः:) 
'छुल देने वाले ( आपः ) आप्त विद्वान्‌ ( मा ) सुरे ( पवनैः ) शुद्ध व्यवहारो से. = 
( पुनन्तु ) शुद्ध कर ॥ ११॥ 


(ज्ञरद्ष्टिम्‌) अ०२। २८ ।५। ज्‌ स्तुतौ-अतृन्‌+ अश्‌, व्यातौ क्तिन्‌ 
जरता स्तुत्या खद अष्टिः कार्यव्यासियंस्य तम ( वधेन्तु ) वर्धयन्तु उच्नयन्तु 

(—(aden) तेजसा ( माम्‌) ( सम्‌) सम्यक्‌ (अनक्तु) विख्यातं रोतु 
( अग्निः) ज्ञानमयः परमेश्वर; ( मेधाम्‌ ) ,प्रश्ञाम्‌ ( विष्णुः) adea 


ददतु ( देवाः) उत्तमगुणाः (स्योनाः ) सुखप्रदाः (मा) मास्‌ 
' बिद्याव्यापिनो 'विपश्चितः-द्य़ानन्द्भाष्ये, यज्ञु० ६। 
( wat: ) शुद्धव्यवद्दारेः ( पुनन्तु ) शोधयन्तु ॥ 
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भावार्थ- मजुष्य परमात्मा की आराधना से तेजस्वी होकर विद्या का 
प्रकाश करें और घर्मे से घन प्राप्त करके आप्त विद्वानों दारा अपना आचरण 


शुद्ध cre ॥ ११॥ 


मित्रावरेणा परि मासधातामादित्या सा स्वरवो बधयन्तु। 
वचा स इन्द्रौ न्यनक्त हरुतयाज रदष्टिं मा सविता कृणोतु ।९२ 


सित्रावरुंणा। परि । सास्‌ । अधातास्‌ । झादित्याः । स7। 


स्वरवः। वध यन्त ॥ वचः । से | इन्द्रः । नि। झनक्त। २ 


` हरुतयोः । जरत्‌-ञ्रष्टिस्‌ । मा । सविता । कुशोत ॥ ९२॥ 


भाषाय-( मित्रावरुणा ) स्नेही और श्रेष्ठ दोनो [ माता पिता ] ने 
( माम्‌ ) युके ( परि.) सब ओर से ( अधाताम्‌ ) पुष्ट किया है, ( आदित्याः ) 


= _ पृथिवी के ( स्वरवः) जयस्तम्भ (मा ) मुझे (वर्धयन्तु) बढ़ावें । ( इन्द्र: ) बड़े 


, ऐश्वर्य बाला जगदीश्वर (मे) मेरे ( हस्तयोः) दोनों हाथों के (ach) 
बल को ( नि) नियम से ( अनक्तु प्रसिद्ध करे, (सविता) सर्वप्रेरक परमात्मा 
(मा ) मुझे ( जरदृष्टिम्‌ ) स्तुति के साथ प्रबृत्ति वाला( कृणोतु ) करे ॥ १२॥ 


भावाय जिन लोगो के माता पिता आदि बड़े लोग श्रेष्ठ और सच्चे 
प्रेमी ate हैं, वे ही विजयी हो कर संसार में कीतिं पाते हैं और परमात्मा के 
अचुप्रह से अपने सुजल द्वारा श्रेष्ठ कामो में प्रवृत्ति करते हैं ॥ १२॥ 


. १९--( मित्रावरुणा ) स्नेहिश्रेष्ठपुरुषौ मातापितरौ (परि) ada 


- (माम्‌) विद्यार्थिनम्‌ ( अधाताम्‌) श्वृतवन्तौ। पोषितचन्तो ( आदित्याः) ` 


,अदिति-ण्य । अदितिः पुथिवीनाम--निघ० १ । १। अदितेः पृथिव्या पते (मा) 
_ माम्‌ (स्वरवः) शूस्निहि० । उ०. १। ol स्व॒ शब्दोपतापयो:-उप्रत्यथः | 
जयस्तम्भाः ( चर्थेयन्तु ) उन्नयन्तु ( वचः ) शुक्रम्‌ | बलम्‌ ( मे) मम ( इन्द्रः ) 
परमैश्‍वयेबान परमेश्वरः ( नि) नियमेन ( अनक्त ) प्रसिद्धं करोतु ( हस्तयोः ) 
: करयो ( जरद्ष्टिम्‌) म० ११। स्तुत्या सह प्रवृत्तिमन्तम्‌ (मा) माम्‌ (सचिता) 


bi _ सघेप्रेरकः परमात्मा ( कृणोतु ) करो 
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० a क ~ 
यो समार॑ प्र यमा .सत्यानां यः मे यायं प्रथमा लोकसेतस्‌ । 


_ वैवस्वत सं गमन्‌ जनानां यमं राजानः हविषां सपयत ॥९३॥ 


यः । समार । प्रथमः । सत्यानास्‌ । रः । म-इयायं । ग्रथमः । 
लोकस्‌ । एतस्‌ ॥ .वैवस्वतस्‌ । सस्‌-गसनस्‌ । जनांनास । | 


=a ऑआकाआ 


` यसस्‌ । राजानस्‌ । हृविषाँ । सपय त ॥ १३ ॥ 


=e ws 


भाषार्य-[ दे wget! ] (यः) जो [मनुष्य ] (मंत्यांनास्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( प्रथमः ) मुख्य होकर ( ममार ) मर गया, और ( यः ) जो 
( प्रथमः ) मुख्य होकर (can लोकम्‌”) इस लोक में ( प्रेयाय ) आगे बढ़ा। 
( वैवस्वतम्‌ ) उस मलुष्यों के हितकारी, ( जनानाम्‌) मलुष्यों के (संगमनम्‌ ) 
मेल कराने वाले ( यमम्‌ ) न्याय कारी (राजानम्‌) राजा को (विषा) भक्ति के 


` साथ ( खपयेत ) तुम पूजो ॥ १३ ॥ र 


भावाथ--जो मनुष्य सब के fea के लिये आत्मसमपंण करके उन्नति 
करता. जावे, सब AT उस के साथ सदा प्रीति करे ॥ १३॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्धे आ चुका हे--अ० १८॥ १॥ BS ll 


act यात पितर्‌ ot च॑ यातायं वो यज्ञो: मधुना समक्तः । | 
~ ० विण ७ fa ८. a वीरं et 

दत्ता अस्मभ्यं द्र विणेह भद्रं यिं च नं; सववीर दधात ॥९४ 

परा ।. यात । पित॒रः । आ । चु । यात । अयस्‌ । वः। यज्ञ) 


* “>” 


सघुना । ससू-अत्तः ॥ दुत्ता इति । झस्सभ्यंस्‌ । द्रविणा । 
gg (ar) मजुष्यः ( ममार ) मरणं प्रातवान। आत्मानं समपितवांन, 
( प्रथमः) सुख्यः सन्‌ ( मर्त्यानाम्‌). मञुष्याणां मध्ये (यः ) (प्रेयाय ) 
गतवान्‌ । | प्राप्तवान्‌ ( प्रथमः) सुख्यः-(खोकम्‌ ) संसारम्‌ (can) (वैवस्वतम्‌ 
चिवस्वन्तो मचुष्पनाम-निघ० २। ३। तस्मै हितम्‌। पा० ५। १ । `| ॥ 
वित्रस्व दुभ्यो मचुष्येम्यो दितम्‌, ( संगमनम्‌ ) संगमयितारम्‌ ( 
मनुष्याणाम्‌ (यमम्‌) त्यायकारिणं मञुष्यम्‌ (राजानम्‌) श सक! 
भक्तिदानेन (सपयेत).पूजयत॥ ` | 
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I SEs NH is SASS अर जय 
इह । भद्रम्‌ । रयिम्‌ । च । न॒ः ^ सव-वीरस । दुधात ॥१४॥ - 
gyi माषार्य->(पितरः) हे पितरो | [पिता आदि रक्षक मदात्माओ] (परा) 
प्रधानता से (यात) चलो, (च) और (आ यात) आश, (धः) तुम्हारा (अयम्‌) 
यहद (am: ) पूजनीयं व्यवहार ( मधुना.) विज्ञान के साथ ( समक्तः ) सर्वथा 

` प्रख्यात है । ( अस्मस्यमं ) हमको ( इद ) यहां पर. ( द्रविणा ) अनेक धन और 
(भद्रम्‌ ) कल्याण ( दत्तो ) अवश्य देओ, (च ) और (नः ) इमें (सर्व तरीरम्‌) 
लब बीरो को रखने वाला ( रयिम्‌) धन ( द्धात) धारण करो ॥ १७ ॥ 
ag भावार्य--विद्वान्‌ माता पिता आदि महापुरुष सन्तान आदि ग्रइस्थो 
से मिलकर उन को उपदेश करें कि जिस से थे लोग अनेक घनो को प्राप्त होकर 
वीरं पुरुषी का आदर करते रहें ॥ १४ ॥ | 
कण्वः कक्षीवाँन्‌ पुरुसीढा अगस्त्यः श्यावाश्‍व: सषास - 
नाना: । विज्वासिचरोज्यं जमदंशिरवन्तु नः कश्यपो वासदेवः९३ „ 


wea: । कक्षीवान्‌ । परु-सीढः । अगस्त्यं; । श्याव-्रवः । - 

सामं ५० री श =z. 3 
रो । सच नाना: ॥ विशवासित्रः । झुयस्‌ । जमत्‌-औद्यिः । 

[| a 3 
अत्रिः । अवन्तु। न: । कश्यपः । वास-दैवः ॥ ११ ॥ 
& € र रे र १ 

- UNE अयम्‌ ) येह ( करवः ) बुद्धिमान्‌ , ( कक्षीवान्‌) शासन 4 
करने घाला, ( पुरुमीढः ) बड़ा घनी, ( अंगेस्त्यः ) पाप नाशक, ( श्यावाश्वः ) | 
भाते में व्याप्ति वाला ( सोभरी ) ऐश्‍वर्य धारण करने वाला, ( अचेनाना; ) 


FRU ( परा) ग्राधान्येन ( यात ) गछछुत (पितरः) हे पित्रादिमहात्सानः | 
( 3 आयात ) आगच्छत ( अयम्‌) उपस्थितः ( वः ) युष्माकम्‌ ( यज्ञः ) 
पूजनीयव्यव हारः ( मधुना ) विज्ञानेन ( समक्तः ) अञ्ज, व्यक्तिप्नत्तणकान्ति- 
गतिषु-कत | सम्यग्‌ व्यक्तीकृतः ( दत्तो) दत्त-उ । प्रयच्छुतैव (अस्मभ्यम्‌) 
( द्रंविशा ) धनानि (इह) ( भद्रम्‌ ) कल्याणम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ (च) (नः) 
Ee oan सर्वधीरैरुपेतम्‌ ( दधात) घारयत ॥ 

> री “५ करावः )'अ०'६। ५२। ३ | मेघावी (कक्षीवान्‌ ) अ० ४।२६। पा 
'शालनशीलः ( पुरुमीढः ) अ० ४। २३। ४। बहुधनः ( अगस्त्यः ) अ० ४। 
३७। १। ातोऽचुपसगें कः । पा० ३।२।.३। अग + रूये प्टयै शब्द्सघातयोः-- 
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पूजनीय जीवन वाला, ( विश्वामित्रः ) सब का मित्र, ( जमदग्निः) [ शिल्प 


`बास-देव ofa: । नु: । अत्रिः । असीत्‌ । नमः-सिः- 


और यज्ञ आदि में ] अग्नि प्रकाश करने बाला, ( अत्रि) सदा प्राप्ति योग्य 
( कश्यपः) 'सूदमदर्शी, ( वामदेवः ) उत्तम व्यवहार वाल्ला, [ये'सत्र. 
खणी पुरुष ] ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा कर १५ ॥ 


भावायं--कमवीर बुद्धिमान्‌ पुरुष संसार.की रक्षा करने में सदा 
तत्पर रहं ॥ १५॥ 


विशवां सिज्ञ जम दे वसिष्ठ भरद्वाज गोतंम -वासंदेव ॥ शर्दिनों | 
अत्रिर् भीज्ञमोभिः सुसंशासः fader सड़ती नः ॥ १६ 


विश्‍वांसित्र। जमत-ग़े । वसिष्ठ । सरत्‌-काज । गोतम । 


सु-सशासः । पितरः । सडत । नः ॥ १६॥ ७ तीने 
भाषाय--( विश्वामित्र ) दे सब क्रे मित्र ! (sage) हे अग्नि के 


प्रकाश करने वाले | [ शिल्प और यज्ञ में ] ( वसिष्ठ ) हे अत्यन्त ses | 
( भरद्वाज ) दे विज्ञान बल करे धारण करने वाले | ( गोतम ) हे अतिशय स्तुति 


' करने वाले वा विद्या की कामना करने बाले | (वामदेव) हे श्रेष्ठ व्यवहार चाले! 


कप्रत्ययः | अगस्य पापस्य संहन्ता नाशकः ( श्यावाश्वः ) अ० ४। २६१५७ 
gig गतौ -व + ञ्च, वय़ाघौ--क्वन । श्यावे शाने अश्वो व्याप्तियंस्थ सः | 
(सोभरी ) घु प्रसवैश्वर्ययोः-विच््‌ + भर-इत्ति | सोः पेशवर्यस्य अरो भरणं 
धारण यस्य खः ( अचेनानाः ) अर्चन+ अन प्राशने-अछुन | अन्रेनमचं नीयम्‌ 
अनो stad यस्य `सः ( विश्वामित्रः ) खबेषां मित्रम्‌ ( अयम्‌) ( जमिन 
Mo ४॥ २६। ३। जमन्तः प्रज्वलन्तोऽगनयो यज्ञे शिएपसिद्धौ च यस्य स 
(अत्रिः) अ० १३।२।४। अत सातत्यगमने-जिप्‌। सदा प्रापणीयो हि बिल्लान 
वान. ( अवन्तु ) रक्षन्तु (नः) अस्मान्‌ ( कश्यपः ) अ०२॥ ३३1 91 पश्य 
सूक्ष्मदर्शी ( वामदेवः ) वामः प्रशस्यो देवो व्यवहारकुशलः ॥ 
१६--(-निशवामित्र ) हे सबं मित्र ( जमदरने) हे अग्निप्रकाशक 
ag—tea 1.2 अतिशयेत श्रेष्ठ (भरद्वाज) हे विशानध 
२8। ६। गो-तसप्‌ । गौः स्तोत॒नाम-निघ० ३। १६! ति 
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[ यदद तुम लब ] ( सुसंशासः ) उत्तम रीति से सवेथा शासन करने वाले 
(Prac: ) पितरो | [can मदात्माओ ] ( नः) हमें ( खुडत) get करो 
( शदिः ) विजयी ( अत्रिः ) प्राप्ति योग्य ज्ञानी पुरुष ने ( नमोभिः.) अन्नो के 


साथ ( नः) हमे ( anata) भ्रहण किया है ॥ १६॥ 

भावार्थ शर वीर ज्ञानी मदात्मा लोग ही अन्न आदि से बुद्धि करके 
सब wat को सुख पडुंचावं ॥ १६ ॥ 
met सजन! यन्ति रिप्रमायदर्धांनाः मतरं नवीयः 
खाप्यायंमानाः प्रजया धनेनाघं स्याम सुरभयो TST ॥ ९७ ॥ 


कस्ये | सजानौः । अति । यन्ति । रिम्रस्‌। आयुः दधानाः 


अ-तरस्‌ । नवोंयः ॥ ा-प्यायमानाः । अ-जयाौ । धनन।' 


अध । SATA | सरभयः । TST ॥ ९७॥ 


भाषाय- ( कस्ये ) [ अपने ] शासन में ( खुजानाः ) शुद्ध करते हुये 
(प्रतरम्‌) अधिक श्रेष्ठ और ( नवीयः) अधिक नवीन ( आयुः) जीवन 
( दधानाः ) धारण करते हुये लोग ( रिप्रम्‌ ) पाप को ( अति) sate कर 
‘(afta ) चलते हैं ( अध ) फिर ( प्रज्ञया ) प्रज्ञा [ सन्तान आदि ] से और 


mate नाम--निघ० १। ११। गो + तसु काङ्क्षायाम्‌ - पचाद्यच्‌, । हे विद्याभि- 


 ्लाषिन्‌ ( वामदेव ) हे प्रशस्यव्यवदारकुशल ( शदिः) सवं धातुभ्य इन्‌ | To ४। 
११८ | ज्टघु शब्दकुत्लायाम्‌, उन्दने श्रसहने च- इन्‌ धस्य दः। शधाबलम-- 


निघ० 2181 water | अभिभविता | विज्ञेता (अन्निः) म० ११ । प्रात्तियो।ग्यो ` 


aa ( अप्रभीत्‌ ) अग्रहीत्‌ । ग्रहीतवान्‌ ( नमोभिः) अन्नेः ( खुसंशासः ) 
. छु+सम्‌+शाल्ु अनुशिष्टौ-विट्‌ | सुष्ठु सम्यक शाकाः (!पितरः ) 
(asa ) सुखयत ( नः) अस्मान ॥ 

७--( कस्ये ) अप्नयाद्यश्व | उ०४। ११२। कस गतिशासनयोः-- 
- यक । शाने। शालने ( सज्ञानाः ) शोधकाः (अति) अतीत्य । उल्लझच्य 


त्र ( यन्ति ) गच्छुन्ति ( रिप्रम्‌ ) लीरीडोह स्वः ge च तरौ श्लेषणकुत्सनयेः | न । 


Sole एप | रीङ्‌ AaY रप्रत्ययः कुत्सने घातोह स्वत्वं पुर्‌ च प्रत्ययस्य | 
म रिप्रमिति/ RAAT न दनतति 8 १८३१, पाप, करप्टम्‌ (आयु) 


` FOR [ ११४५-०० खह्लदशं.कत्रणडल्‌' REA. (३,७३९ {0 २ ( 7” 6 र ee 


( घनेन ) घन से ( आप्यायमानाः ) बढ़ते हुये ( ग्रदेषु ) घरो में हमे (सुरभयः) . 
ऐश्वयंचान्‌ ( स्याम ) eta kon 

भावाथ-मडुष्यां को उचित है कि शासक शुद्धाचारी निष्पाप महा- 
त्माओं के जीवन को विचार कर अपने को और अपनी प्रज्ञा अर्थात्‌ सन्तान 
और राज्य जनों को धनी और,ऐश्‍वर्यवान बनावे ॥ १७॥ 


अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । 
तिन्धोंइच्छ्बासे पुतय॑न्तम॒क्षणं हिरण्यपावाः प॒शर्मासु ग्रह्ृते१८ : 
अञ्जत । वि। अञ्जते । सस्‌ । झञ्जते। क्रतुस्‌ । रिहन्ति । 
मधुना । अभि । सञ्जते ॥ सिन्धोः! उत्‌-श्वासे । प॒तय॑न्तस्‌। | 
उद्दाणस्‌ । हिरण्य-पावाः | पशुस्‌ । झास । ग हृते ॥ ९८॥ 


भाषाय- ( हिरण्यपावाः.) तेज [वा सुवणै आदि घन ] .के रक्षक 
लोग ( क्रतुम्‌ ) कमे [वा बुद्धि ] को (aga) ) विज्ञान के साथ ( अञ्जते ) 
शुद्ध करते हैं, बि अंज़ते ) चिख्योत करते हैं, ( सम्‌) मिलकर ( अब्जते ) 
प्राप्त करते हैं, ( असि अञ्जते ) सव ओर फैलाते दें और ( रिहन्ति) सराहते 
है । ( सिन्धोः) समुद्र के ( उच्छ वासे) बढ़ाव में (पतयन्तम्‌ ) जाते इये 


जीषनम्‌ ( दघानाः ) धारयन्तः ( प्रतरम्‌) अधिकश्रेष्ठम्‌ ( नवीयः ) 
Saga | नवीर्नतरम्‌ ( आप्यायमानाः ) प्रवंधमानाः ( प्रजया ) सन्तानर 


निघ० २ । १। _प्रज्ञाम्‌-निघ० ३।४ ( रिहन्ति) अचेस्ति-निघ 
स्तुवन्ति ( मुना ) विज्ञानेन ( असि ) waa: ( अञ्जते ) विस्तारय 


i 
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( उच्चणम्‌) वृद्धि करने वाले ( पशुम्‌) इष्टि वाले प्राणो को ( आखु) इन 
[ प्रज्ञां ] के बीच ( ग्रहण॒ते ) गहते हैं [ सद्दारा देते हैं ]॥ १८॥ 
सावार्थ-प्रतापी, धनी, विज्ञानी, महात्मा पुरुष शुभ sat और ज्ञानो 
को संसार में फैलावे और समुद्र वा आकाश आदि कठिन स्थानों में जाने 
वाले उद्योगी डष्टिमान gest को सब लोगो के बीच aware करं ॥ १८॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-8 | ८६। ४३। और सामवेद में है- 
पू० ६ ।७। ११ तथा ड० ७1 ३ । २१॥ 
ag वों सुद्रं पितरः Set च्‌ तेनो seed eat get हि भूत । 


ते अंर्वाण: कवय आ शुणोत सुविदत्रा। विदय ह यमानाः ॥९९॥ 


' यत्‌ | व: | सुद्र स्‌ । पित॒रः। स्ञोस्यस्‌। च। तेना इति। 
सचध्व॒स्‌ । स्व-घंशवः । हि । भूत ॥ ते । अर्वाणः । कवयः । 
झा । शशोत । स-विदचाः । विदथे । हूयमानाः ॥ १८ ॥ 

भाषार्थ-- ( पितरः ) हे पितरो ! [ रक्षक मद्दात्माओं ] (यत्‌) st 
कुछ [कमं ] (वः) तुम्हारा ( मुद्रम्‌) हषदायक ( च ) और ( सोम्यम्‌ ) सोम्य 

[[ प्रियद्‌ंशैनं उत्तम गुणयुक्त ] है, ( तेनो) उस से ही [हमें] ( सचध्वम्‌ ) तुम 
सींचो [ बढ़ाओ ] और (हि) अवश्य ( स्वयशसः ) अपने आप यश वाले 
(भूत ) होओ । ( अर्वाणः ) शीघ्रगामी, ( कवयः ) बुद्धिमान्‌, ( खुविद्चा; ) 
बड़े धनी और ( विदथे ) ज्ञान समाज में ( हयमानाः ) पुकारे गये (ते) वे 
तुम (आ) आकर (श्टणोत ) खुनो ॥ १६॥ 
अजिंहशिकम्यमि०। ३० । १ । २७। इशिर्‌ प्र्षणे--$ु | पशुः पश्यतेः--निरू ० ३ | 


१६, द्रष्टार जीवम्‌ ( आखु ) डश्यमानाछु प्रजाछु ( ग्ृहणते ) गृणन्ति ॥ 
१$-- ( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ कमे (बः) युष्माकम्‌ (Gan) स्फायितञ्चि- ` 


: चश्चि0। So २ । १३ । मुद्‌ हष-रक । etme ( पितरः ) दे रक्षकाः पित्राद्‌य 


( सोम्यम्‌) प्रियदर्शनम्‌ । उत्तमशुणविशिष्टम्‌ (च) (तेनो) तेन-ड। तेनैव कमणा 
( सचध्वम्‌) षच समवाये सेचने चा संगच्छध्वम्‌ | सिञ्चत ( caaga: ) 


तौ--बनिप्‌ | विज्ञानिनः । शीघ्रगामिनः ( कघय ) मेधाविनः ( आ) आगत्य _ 
) शुत ( खुविदत्ना; ) बहुधनाः ( विदे ) ) ज्ञानसमाजे ( हूयमानः) 
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त्मयशस्थिनः ( दि) अवश्यम्‌ ( भूत) भवत ( ते ) ते यूयम्‌ (sate) | 


a] 


४॥-->-_४ 20 


qo ३ [ ११६७१२०५ by शश RIT np २९९६०० ig 4 ३,४ 


भावाय--विद्वान्‌ महात्मा लोग अपने शान्तिदायक कमी से संसार 
की रक्षा करके यशस्वी Eta ॥ १६॥ 


ये “अत्र॑ये! अङ्गिरसे नवग्वा दष्टावेन्तो रातिषाचो दधानाः । 
ददिणावन्तः सुकृतो य उ ` स्यासव्यास्मित्‌| बर्हिषि भादः | 
यच्वस्‌ ॥ २० ॥ ( ९४ ) 
ये । सचेयः । अङ्गिरसः। नव॑-ग्वाः । _ इष्ट -वैन्तः । रातिः 
ard: । दधानाः ॥ दक्षिणा-वन्तः । स-कृतः । ये । क॑ इति । 
स्थ । झा-संद्ये । अस्मिन्‌ । ब॒र्हिषि । साद्य॒ष्वस्‌ ॥ ॥२०॥(९४) 


. भाषाथ--( ये ) जो तुम (अत्रयः) सदा. प्राप्ति योग्य, (अङ्गिरसः) शान- | 
चान्‌, ( नवग्वाः ) स्तुति योग्य चलने चाले; ( इष्टवन्तः) यज्ञ, तप, वेदाध्ययन 
आदि वाले, ( रातिषाचः ) दानो की वर्षा करने चाले और ( दधानाः ) पोषण 
करने वाले [ हो ] । (उ) और ( ये ) जो तुम ( दक्षिणावन्तः ) दक्षिणा [ प्रति 
के दान ] वाले (gam: ) खुकर्मी चन (स्थ) हो, वे तुम ( अस्मिन्‌) ) 


Aa, Deer आदि लोग सत्कार करके उनको प्रसन्न करं ॥२०॥ 
stat यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो अञ क तसौशशाना 


२०--( ये) यूयम्‌ ( अत्रयः ) सदा प्रा्तव्याः ( अङ्गिरसः) 
असि, इरुडागमः | ज्ञानिनः (नवग्वाः) अ० १४। १1 ५६ । खु स्तुते 


तपेचेदाध्ययनादिमन्तः ( रातिषाचः) भजो णिवः | पा० ३।२. 
लकात्‌ षच सेचने- णिव। धनानां वर्षयितारः ( दधानाः ) | 


कर्मणः ये (5 


( ३,४३४ ) Digitized by खरयचचेद्भाष्यै 0०0० and CREE! 3 [ ५९५ FT 
अध । ययां। नः । पितर॑ः। पर्राशः। gare: । अग्न । 
कू तस्‌ आा-श॒शानाः ॥ शुचि । इत्‌। अयन्‌ । दीध्य॑तः । 
उक्य-शस॑ः। दासं । भिन्दन्तः । झरुणी:। अप॑ । TT ॥ २९॥ 

भाषार्थ-- (अग्ने ) हे विद्वान्‌ ! ( अध ) फिर ( यंथा) जैसे ( नः) 
हमारे ( पससः ) उत्तम ( wetter: ) प्राचीन ( पितरः ) पितर [ रक्षक महात्मा ] 
( ऋतम्‌) सत्य धर्म को (आशशानाः ) अच्छे प्रकार सूदम करते वाले [ हुये दै] 
[विसे हो] (दीघप्यतः) प्रकाशमान, (उक्थशासः) प्रशंसनीय कर्मा की स्तुति करने - 
चालो ने ( शुचि) पवित्र कमे को (इत्‌ ) दी (अयन्‌ ) प्राप्त किया है, और (क्षाम) 
हानिं को ( भिन्द्न्तः ) तोड़ते हुये उन्होने ( अदणीः ) प्राप्ति योग्य क्रियाओं को 
बैसेही ( अपवन) खोला है ॥ २१॥ 

भावाय--जिस प्रकार पहिले विद्वान्‌ लोग पिता आदि मंद्दात्माओं का 
अनुकरण करके fart को हटा कर उपकारी कामों का प्रचार करते आये हैं, 
वैसे ही सब विद्वानां को करना चाहिये ॥ २१ ॥ ै 

मन्त्र २१-२३ कुछ भेद से ऋग्वेद में हें-४। २। १६-१८: अर. यह मन्त्र 

कुछ भेद से यजुर्वेद मै भी दै- १६ 188 


२१-( अघ ) अथ । अनन्तरम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण (न ) अस्माकम्‌ 
( पित्तरः ) (परासः ) पराः । उत्कृष्टाः ( प्रलास. ) प्र्लाः। प्राचीनाः (अग्ने ) हे 
` विद्वन्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यधर्मम्‌ ( आशशानाः) आङ + शो तनूकरणे यद्वा शश 
सुतगतो--कानच्‌ | सूक्षमीकुवांणाः ( शुचि ) पवित्रं कर्म ( इत्‌) पव ( अयन्‌ ) 
इण्‌ गतो--लडः। masa: ( उक्थशासः ) मन्त्रे शवेतबह्दो कथशस्पुरो डाशो 


'सित्रन्‌। पा० ३। २। ७१। उक्थ + शंखु स्तुतौ-शिवन्‌ , नकारलोपः पदकाले . 


_ हृस्रश्छान्द्खः | उक्थ्यानां प्रशंखनीयकर्मणां शंसितारः स्तोतारः (ara) सर्वधा- 

__ तुभ्यो मनिन्‌। ड० ४ । १४५ । झै चाये- मनिन्‌ । क्षयम्‌। हानिम्‌ ( भिन्दन्तः ) 

न छिन्द्न्वः | विदारयन्तः ( अरुणीः ) saga । उ० ३।६०। क्र गतौ-उनन्‌ 

oe चित्‌ , डीपू । steer: क्रियाः ( अप घन ) WTS | मन्त्रे घसहरणशवृ०। 
पा०२। ४ | ८० । इति च्लेलु क्‌ | अवादृण्वन्‌ । प्रकाशितवन्त; | 


& CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सू० ३ [ १९१५०० pre कॉण्डसश ew” (३,३३१ 
: सुकर्माणः सरूचों देव॒यन्तो अये न देवा जनिमा used 
् शचन्तो wit वांवधन्त्त इन्द्रमवी गव्या प्ररिषद्‌ नो अक्रन॒रर = 
सु-कर्माण: । gedit देव॒न्यन्तः। आय; । न। देवाः। ˆ 
जनिम । धम॑न्तः ॥ शचन्त: । अञ्िस्‌ ।, ववृधन्तः । इन्द्रस्‌ । 
उर्वोस्‌ । weaty । परि-सदंस्‌ । न॒ः । क्रन्‌ ॥ २२ ॥ = ( 


4 भाषाय--( खकमाणः ) पुण्युकम करने वाले, ( खुरुचः ) बडी प्रीति 
Ale, ( देवयन्तः ) उत्तम गुणों को ater वाले, (sa: न|) सुवण के aa | 
( जनिमं ) जन्म [ जीवन ] के ( धमन्तः ) [ धमन रूप तप से ] शुद्ध करते ७ 
हुये, ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ शारीरिक और आत्मिक बल्न ] को ( शुचन्तः ) प्रका- 
शित करते हुये और ( इन्द्रम्‌ ) पेशवर्य का ( ववृधेन्तः) बढ़ाते इये ( देवा: ) 
धिद्वानों ने ( नः) दमारे लिये ( उर्वीम्‌ ) विस्तृत, ( गव्याम्‌ ) वाणीमय ( परिः 
षद्म्‌ ) परिषद [ सभा ] ( अक्रन्‌) वनाई है ॥ २२॥ 

क भावायं--पवित्र वेदो के विचार से पुण्यांत्मा पुरुषौ ने ब्रह्मचर्य आदि 
तप द्वारा संसार में हमारी उन्नति के अनेक माग दिखाये हैं, उसी प्रकार हम. 
लोग भी स्वाध्याय आदि से अपना जन्म उच्छ बनाचे' ॥ २२ ॥ ड 


आ Jat छुमति Wat सैख्यद्‌ देवाना जनिसान्त्यग्र 
सर्तासश्चिदुर्वर्शीरकृअन्‌ व॒धे चिदुर्य उपरस्यायाः ॥ २३ ॥ 
६ आ । यंथा-डैव । झ्-संति । प॒श्वः । अख्यत्‌ । देवानाम्‌ ¦ 


ET ET जपामग जा मि फिका 
२२--( खुकम्रांणः ) पुण्यक्वमंक्कर्तारः ( सुरूच: ) बहुभ्रोतयः ( देवय़स्तः ) 
देवान्‌ शभगुणान्र्‌ काम्रयसानाः ( अयः) अयो दिरणयनाम-निघ० १) २। 


x 


भमा शब्दाझिसंयोगयो:--शत । अमेन शोधयस्तः | तपसा .निमेत्रीकृतवन्तः 
` | आचन्तः ) दीपयन्तः ( अझिम्‌ ) तेज़ | शारीरिकात्सिकबलमित्यथ' 
घन्तः ) वघयन्तः ( इन्द्रम्‌) ऐेश्‍्वयेम्‌ ( galt) विस्तृताम्‌ ( आव्या 


तेलु Sl मन्त्र घसहृरणशब्र०। प्रा० ९ 
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\ NESSIE oR 
जनिम । अरित । उग्र: ॥ wate । चित्‌ । उवशीः । झक- 


अन्न । वधे । चित्‌ । अयः । उपरस्य । झायेः ॥ २३ ॥ 


भाषाय--( Sa: ) तेजस्वो पुरुष ने (क्षमति) अन्न [ घास आदि ] 


चाले स्थान मे ( पश्वः ) पशुओ के ( यूथा इव ) यूथो के खमान ( देवानाम्‌) ` 


` विद्वानों के ( जनिम ) जन्म [ जीवन ] को ( अन्ति) खमीप से (at) सब 
प्रकार ( अख्यत्‌) देखा है। ( मर्तासः ) मनुष्यों ने (चित) भी ( उ्चंशीः ) 
aga फैलीं हुयी क्रियाओं के ( अरुप्न.) विचारा है, ( चित्‌) जैसे ( अयः) 
Seq (उपरस्य) समीपस्थ. ( आयोः) आय की (ga) बढ़ती के faa 
[ विर्चारता है ]॥ २३॥ 
` भावायं-प्रतापी बुद्धिमान पुरुष विद्वानों के श्राचरणो को इख प्रकार 
ध्यान से देखता दै, जैसे ग्वाला चरते हुये पशुओ को .इधर उधर जाने से रोक 
. कर देखता रदता है । और जैसे वैश्य अपने आय को उन्नति सोचता है, वैसे 
ही सब मजुष्य उत्तम विद्यां और क्रियाओं का प्रचार करे ॥ २३ ॥ 


सकस ते स्वपसा WYN ऋ तमवस्त्रज्ञषसे7 विशातीः। 
विश्वं ag भट्रो यदव॑न्ति देवा seg वदेम विद्य सवो राः (२४ 
अकम । तें । सु-अपसः । WUT । कू तस्‌ | WIS | उषसः 


२३-(आ) संमन्तात्‌ (यूथा) यूथानि ।. समूहान्‌ ( क्षुमति ) क्षु, 
अन्नमू-निघ० २ । ७ । अन्नवति। तृणयुक्ते स्थाने ( पश्वः) बहुवचनस्यैकव- 
चनम्‌। पशोः | पशुलाम्‌ (अख्यत्‌) चक्षिङ्‌ दर्शने । अद्शंत्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
( जनिम ) जन्म । जीवनम्‌ ( अन्ति) अन्तिके । समीपे (sa:) तेजस्वी 


_ मजष्य; ( मर्तासः ) मञुष्याः (चित्‌) अपि (उवंशीः) उरु + BUS व्याप्तौ--क, र 


गौरादित्वाद्‌ डीष, | उवेशी पद्नाम--निघ० ४ । २। तथा ५ । ५ । बहुव्यापिकाः 
क्रिया; ( wert) कृपू सामर्थ्ये कल्पने च- लुङि: च्लेः अडू आदेशः | बहुल 
grate | पा०.७। १। ८ । इति रुडागमः | कल्पनया समथितबन्तः। विचारिचन्त 
(दुधे) बंध नाय ( चित्‌) यथा ( उपरस्य) उप ॐरभ्ु क्रीडायाम्‌-डः। समी 
स्थस्य (अर्यं) अर्य; स्वामिचैश्ययोः | पा० ३। १। १०३। ऋ गतौ-यत्‌. । वैश्य; 


In Public Domain ini Kanya Mae Vidyalaya Collection 


AQ: 1 उ० श २ । इण गतस्य | लब्चस्य । आयस्य _ 4 


—— 


“AME Nas 1१ ५४८१४ ७ “४: 


इन्द्रे मा मरुत्वान्‌ माच्या दिशः पातु बाहुच्युता 


Yo हे [ ५९५०८० TTS RRS we ogee ergot 


वि-भातो; ॥ विश्वस्‌ । तत्‌ i मद्रस्‌ । यत्‌ wales) San 
बहत्‌। वदेस । विदथ । स॒-वीराः ॥ २४ ॥ 


भाषायं-[ दे विद्वान! ] (ते) तरे लिये [उत्तम कमे ] ( अकमं ) 
हम ने किये है, (eave: ) अच्छे wa वाले ( अभूम ) हम इये है, (विभातीः ) 
प्रकाश करती हुयी (उषसः ) प्रभात वेलां ने. (ऋतम्‌) सत्य धमं में 
( बवस्जन्‌) निवास किया है । (यत्‌) जो कुछ ( भद्रम्‌) कल्याण - कारक 
कर्म है, (aq) उस ( विश्वम्‌) सव की ( देवाः) विद्वान्‌ लोप ( अवन्ति ) रक्त 
करते हैं, ( सुवोराः ) अच्छे वीरा वाले हम ( विद्थे ) ज्ञान सामाज में (बृहत्‌) 
बढ़ती करने वाला [ वचन ] ( वदेम ) बोले ॥ २३॥ 


भावाथ--जैसे प्रभात बेलाय अन्ध कार नाश कर के प्रकाश करती हैं, 

8a ही सत्य धर्म असत्य का नाश करके प्रकाशमान होता है, विद्वान लोग उस 

सत्य का ग्रहण करके और सभाओ में बेठकर खवंबुद्धि का विचार कर ॥२३॥ 
इस मन्त्र का Gale ऋग्वेद में है-- ४ | २। १8 और उत्तराद्ध ऋग्वेद 

२। २३ । १६ और यजुवे द-३४। ५८॥ र 


प्रज्ञापतिदेवता ॥ २५ निचदार्षी जगती; २६, २८ सुरिगार्षौ जगतो, २७ 
आर्षी जगती; 28 विरांडांषी जगती ॥ 


सर्वेदिक्षु रक्षो पदेशः--खब दिशां में रक्षा का उपदेश ॥ 
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व्यामिवापरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुत- 
भांगा इह स्य ॥ २३ ॥ £ 
इन्द्र: । सा । स॒रुत्वांन्‌ । आच्याँः । fem । पात । बाहु- 
च्युताँ। पिवी । द्यांस्‌-इंव । उंपरि ॥ लोक-कृतः । प॒थि- 
कृतः । यजामहे । ये । देवानास्‌ । हुत-भाँगाः । इह । स्थ २६ 
भाषार्थ-( मरुत्वान्‌) शरो का स्वामी ( इन्द्रः) परम ऐश्वयंचान्‌ जंग 
दीश्वर ( प्राच्याः ) ga बा सामने वाली ( दिशः) दिशा से (मा) मेरी 
(पातु) tat करे ( बाइच्युता ) मुजाओ से उत्साह दी गयी ( पृथिवी) 
पृथिवी (इव ) जैले ( द्याम्‌ उपरि ) सूर्य पर [ सूर्य के आकषरां, प्रकाश आदि 
के सारे पर, पाणियौ को रक्ता करती है] ( लोककृतः ) समाजौ के करने वाले, 
( पथिकृतः ) मागों के बनाने वाले [ तुम लोगों ] को ( यजामहे ) हम पूजते है 
( ये) जो तुम ( देवानाम्‌) विद्वानौ के बीच (हुतभागाः) भाग लेने वाले ( इह) 
यहां पर (स्थ) हो॥ २५ ॥ | 
भावार्थ--परमात्मा पूवे आदि और सामने वाली आदि दिशाओं में 
शूरों को बल देकर रक्षा करता है, जैसे चतुर लोगों के उद्योग से पृथिघी सूर्य 
के आकर्षणं और प्रकाश आदि द्वारा बृष्टि ताप आदि पाकर अन्न आदि उत्पन्न 


करके रक्षा करतो है, सव मनुष्य हितैषी विद्वानों का आश्रय लेकर उस जगदी- 
„ श्‍वर की भक्ति कर ॥ २५॥ 


२५ ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यचान्‌ जगदीश्वरः (मा) माम्‌ ( मरुत्वान्‌) 
अ ० १।२०। १ । मरुतां शूराणां स्वामो (प्राच्याः) पूर्वायाः । अभिसुखीभूतायाः. 
सकाशात्‌ ( पातु ) रक्षतु ( बाहुच्युता ) च्यु सहने हसने च, अन्तगंतणिजर्थः | 
बाइमिसु जैशच्याविता उत्साहिता ( पृथिवी) (द्याम्‌ ) सूर्यम्‌ । सूर्यस्याकाषेण- 
प्रकांशादिकमित्यथेः ( इव ) यथा (उपरि) उभसवेतसोः काया घियुपर्यादिषु 
fg ० ato पा० २। ३। २ । gama डितान्ते s पि उपरियोगे द्यामित्यस्य 

` ` द्वितीया । आश्नित्येत्यथेः ( लोककृतः ) लोकांनां समाज्ञानां wat ( पथिकृतः) 

_ सम्मार्गाणा कत न दशेकान्‌ ( यज्ञामंहे ) पूजयामहे (बे) पुरुषाः ( देवानाम्‌ ) 

विदुषां मध्ये ( इतभागाः ) हु दानादानादनेघु-क्त | हुता आत्ता ग्रहीता भागा 
tet ( इद ) संसारे ( स्थ ) भवथ ॥ 


.. &९-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सू० ३ [ ९९९] अष्टादशं काणडस ॥ ९८ ॥ ( ३,४३८ ) 


| धाता at निक त्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युत| प॒थिवी 

द्यामिवापरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना 
हुतभागा इह स्य ॥ २६॥ 

धाता | सा । निः-क'त्याः । दक्षिणायाः। दिशः । पात। | 

बाहु-चयुता | पथिवी । व्याम्‌-इंव । उपरि ॥ लोक-क्ृतः 

` ` प॒थि-कृतः।य॒ज्ञासहे । ये। देवानास्‌ । इत-भागाः। इह । रूय २६ 

साषाय-( धाता ) धारण करने वाला परमात्मा (दक्षिणायाः) दक्तिणं 


चा दाहिनी ( दिशः ) दिशा की ( निऋत्याः ) मद्दाविपत्ति से ( मा.) मेरो (पातु) a 
रक्षा करे, ( बाहुच्युता ) सुज्ञाओ से उत्साह दी गयी......[ मन्त्र २५ ]॥ २६॥ 


भावाय--मन्ञ २५ के समान है॥ २६॥ ; 

= अदितिर्मा दित्ये: मतोच्या दिशः पातु बाहच्युती प॒थिवी 
- द्यामिवोपरि | लोककतः पयिकतो यजामहे ये देवाना हत- 
साँगा इह रुथ ॥ २७ ॥ | 
अदिति: । सा। surfed: । ग्रतौच्याँ; । दिशः । पात । 
_ ` बाहु-च्युतां। प्रथिवी । व्यास्‌-इंव। उपरि ॥ लोक-कूर्त; 
पथि-कृतः । यज्ञामहे । ये । देवानांस्‌ । हुत-भांगाः। इह 

र्य ॥ २७ ॥ ‘oie 
arava —( अदितिः) अखण्ड परमात्मा ( आदित्यैः ) 
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मेरी ( पातु ) रक्ता करे ( वाहुच्युता ) सुज्ञाश्ओों से उत्लाह दो गयी ....[ स० 


२५ ]॥ २७॥ 
र 
भावाय- मन्त्र २५ के समान है ॥ २७॥ 


सामे| मा विश्वर्द वैरुदोंच्या few: पातु बाहुच्युता पृथिवी 
व्यामिवोपरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुत- 
भागा इह झ्य ॥ २८ ॥ 
सामः । सा । विश्वैः । देवैः। उदीच्याः । दिशः । पात । 
बाहु-च्यु तो । पथिवो । व्यास्‌-इ॑व । उपरि ॥ लोक-कृतंः 
पथि-कुतः । युजास॒हे । ये । देवानांस्‌ । 'हुत-भाँगाः । इह । 
स्य ॥ २८॥ 

भाषाय--( लोमः ) सर्वजनक परमात्मा (विश्वैः ) सब ( देवैः ) 
उत्तम गुणो के साथ (उदीच्याः ) उत्तर वा बाई ओर वाली ( दिशः ) दिशा खे 
(मा ) मेरी ( पाहु ) रक्षा करे ( बाइच्युता ) भुजाथाँ से उत्साह दी गयी--- --” 
[मन्त्र २५ ]॥ २८॥ 

` भोवाय-मन्त्र २५ के समान है ॥ २८॥ 


ता हं त्वा धरुणो धारयाता Ged ang संघिता द्यामि 
arate | लोककृतः पथिकुतो यजामहे ये देवाना हतभांगा 
इह स्थ ॥ २८ ॥ ` 
घर्ता । हु । त्वा । धरुणः । घारयातै । क्‌ धर्वस्‌ । भानुस्‌ । 
सुवितो । द्याम्‌ -इव। उपरि ॥ लोक-कत॑ः. ahead. 


Tn rerer seca सकक, 


~ 
« चारिभिः ( प्रतीच्याः) पश्चिमायाः । पश्चाद्सागस्थायाः (दिशः ) दिकस का 

: शात्‌। झन्यत्‌ पू्ववतू-म० २५॥ . 
। २८--( खोमः ) सर्वोत्पादकः परमेश्वर; ( विश्वैः ) सर्वे: (देवैः) उत्तम 
युणेः,( उदीच्याः ) उत्त परया: जामा; MATTEO २५ ॥ ` 
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सू० ३ [ ५९ || अष्ट काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,४४१ ) | 


यजासहे । ये । देंवानास्‌ । हुत-भांगाः। इह । स्थ॒ ॥२४ भ | 

- आाषाय--( wat) पोषण sea वाला (धरुणः ) स्थिर स्वभावो 
परमात्मा ( ६ ) निश्चय करके (त्वा ) तुरे ( ऊर्ध्वम्‌) ऊंचा (धारयातै ) रक्खे, - 
(xa) जैसें ( सबिता ) सवेप्रेरक परमेश्‍वर (uta) सूये का ( द्याम्‌ उपरि). . 
आकाश पर [रखता है] | (लोककृतः) समाजा के करने वाले, (प्थिङतः) मार्गा 
के बनाने वाले [तुम लोगो ] को ( यजामहे ) हम पूजते हैं, (ये) जो तुम 
( देवानाम्‌) विद्वानों के बीच ( gaara: ) भागःलेने वाले (xe) यहां 
( स्थ) हो ॥ २६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सर्वपोषक, इढ़ स्वभाव घाले पुरुषार्थीजनोका 
उच्च स्थान देता है, जैसे वह अनेक लोकों के आकर्षक, पोषक सूये को 
आकाश में ऊंचा रखता है । सव ager सर्वहितैषी विद्वानों का आश्रय लेकर 
उस जगदीश्वर की भक्ति करे ॥ २६॥ . 
सन्नाः २०--२७॥ क त 

ईश्वरो देवता ॥ ३० अतिजगती ; ३१ विराट्‌. शक्करी ; ३२--३५ भुरि : 
गतिजगंतो ; ३६ AAT Sy ३७ आसुरी गायत्री ॥ : 


MAATTALATA LY TI: —- AIA परमेश्‍वर के धारण का उपदेश ॥ ऱ्य : 
आच्याँ त्वा दिशि परा सं वृतः स्वधायामा दधासि बाहुँ- 
च्युतां प॒ थिवी द्यासिवोपरि । लोककतः पथिकतो यजामहे 
ये देवानाँ हुतभागा इुह स्यः ॥ ३० ॥ ( ९४ ) 


areata । त्वा । दिशि । पुरा । स॒स्‌ -वृतेः । स्व॒धायास्‌ 
आ । दधासि । बाहु-च्युतां । प॒थिवी । द्यास्‌ -इंव । उपरि 


( ३,४४२ j Digitized "^" and ९९०१०० ० ३ [९९५ ] 


- लोक-कुतः । पथ्चि-कुत॑ः । यजामहे, । ये । देवानौस्‌ । हुत- 
) भागाः । इह । स्य ॥ ३० ॥ ( ९५ ) 3 


` . आषाय [हे परमेश्‍वर | ] ( प्राच्याम्‌ ) पूर्व चा सामने वाली (दिशि) 
‘fear में ( त्वा ) तुझे ( स्वधायाम्‌ ) आत्मधारण शक्ति के बीच ( पुरा ) पूर्ति 
. के साथ ( संवृतः ) घिरा हुआ मैं (आ) सब शोर खे (द्धामि) में [मनुष्य अपने 
में] धारण करता हुं, (बाहुच्युता) शुजाओं से उत्साह दी गयी (पृथिवी) grat - | 
(इव ) जैसे ( द्याम्‌ उपरि ) सूर्य पर [ सूर्य के आकर्षण, प्रकाश आदि के सहारे १ 
पर ], [ अपने में तुझे धारण करती है ]। ( लोकछतः ) समाजो के करने वाले, . | 
( पथिक्तः ) मार्गों के बनाने वाले, [ तुम लोगो ] के ( यजामहे) हम पूज़ते | 
है, ( ये ) जो तुम ( देवानाम्‌) विद्वानों के बीच ( इतभागाः ) भाग लेने वाले 
( इद्द ) यहां पर (स्थ) द्यो aon ; 


Wart —ader परिपूर्ण परमेश्वर से पूव आदि और सामने वाली | 

आदि दिशां में मनुष्य अपने में आत्मशक्ति पाकर पुरुषार्थ करता है, जैसे | 

. पृथिवी सूर्य के आकर्षण आदि में रह कर परमेश्वर की दी हुई 'झात्मशक्तिसे 

_उपक्कार करती है । सब मजुष्य हितैषी विद्वानों का आश्रय लेकर उस जगदीश्वर 
. को भक्ति करे ॥ ३०॥ 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा सं वृतः स्वधायासा दधासि बाह- 


च्युतां पृथवो द्यासिवोपरि। लोककृतः पाथकुतो यजामहे 
. ये देवाना हुतभागा SE स्थ ॥-३९-॥ 


- दक्षिणायास्‌ । त्वा । दिशि । प्रा । स॒स्‌-व॒तः । स्व घायाँस्‌ । 
आ । दुधासि । बाहु-च्युतां । पथिवी । द्यासू-दैव । उपरि ॥ 
ह ३० ( प्राच्याम्‌) पूर्वस्याम्‌ । अभिसुखीभूतायाम्‌ ( दिशि) (पुरा) प॒ 
` पालनपूरणयोः--किप्‌ । उदोष्ठ्यपूर्वस्य । पा० ७ । १ | १०२। इत्युत्वस्‌। , 
gat (daa) सम्यग्‌ वेष्टितः ( स्वघायाम्‌ ) आत्मधारणशक्तो (झा) 
( दधामि ) धारयामि | अन्यत्‌ पूववत-म० २५॥ 


ee RET TO 
J 


Fo z [ye ० ष्टॉदेश AEST Verge" ( ३,४४३ j 2. : 
लोक-कुत: । प॒थि-कुतः । यजामहे । ये.॥ देवानास्‌ । हुत- 
भागा: । इह । र्य ॥ ३१॥ 
भाषार्थ-( दक्षिणायाम्‌) दक्षिण वा दाहिनी ( दिशि ) दिशा में (त्वा) 
तुमे [ मन्त्र ३० ]॥ ३१॥ 
भावार्थ-मन्त्न ३० के समान है ॥ ३१ ॥ 
ग्रतीच्याँ त्वा दिशि पुरा सं वृतः स्वाधायामा दधासि बाहु- 
च्युता qfaat द्यामिवाषपरि ।.लोककत॑ः पथिकृतो यजामहे | 
ये देवानाँ हतभागा इ ह स्य ॥ RU 
ग्रतीच्याँस्‌ । त्वा । दिशि । प॒रा । सस्‌-वृतः । स्वुधायांस्‌ । ' 
झा । दधासि । बाहु-च्युतौ । पथिवी । व्याम्‌ -इ व। उपरि॥ 
लोक-कतैः । पथि-कतंः । यजामहे । ये। देवानाम्‌ । इत- 


भगगाः । इह । स्थ ॥ ३२ ॥ 


भाषार्थ-( प्रतीच्याम्‌) पश्चिम वा पीछे वाली (दिशि) दिशा मे 


( त्वा ) तुझे ... .-.[ म० ३० ] | ३२ ॥ 
भावार्थ-मन्त्र ३० के समान है ॥ ३२॥ 


उदीच्यां त्वा दिशि प॒रा सं दृतः स्वघायासा दधासि बाह 
च्युता qfaat द्यार्मिवापरि । लोकुकुतः । पाथकतों यजासहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्य ॥ ३३ ॥ a 


उदीच्याम्‌ । त्वा । दिशि । पुरा । सम-वृतः । स्व॒धायांस्‌ । | 
arly दधासि tare -च्युतां । प्रथिवी ।्याम्‌ -इव । उपरि॥ 


१--( दक्षिणायाम्‌ ) दक्षिणहस्तस्थितायाम्‌ | अन्यत्‌, पूवेबत्‌॥ ` .: 
३२--( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चिमायाम्‌। पश्चाद्भागे बतंमानायाम्‌ | अन्यत्‌ 
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(३,४४४) "2 »१०अथॅववेदमार्ष्ये ”” १०००र्भ्यू a [ ४९४ | - 
लोक-कुतः i पुथि-कृतंः [युज्यसहे । ये। देवानांस्‌ । हुत- 
भागाः। इह । स्थ ॥ ३३ ॥ 

गे साषार्य-( उदीच्याम्‌ ) उत्तर वा बायीं (दिशि) दिशा में (त्वा) 
तुभे......[ म० ३० ] ॥ ३३॥ 

भावार्थ-मन्त्र ३० के समान है ॥ ३३ ॥ 

भ्रुवायाँ त्वा दिशि परा स वृतः स्व॒धायासां cute ate- 
च्युतां पथिवो द्यामिवापरि । लोककृतं: पथिकतों यजामहे 
ये देवानां हुतभाँगा इह स्य ॥ ३४ ॥ 


garaty । त्वा । दिशि । प्रा । सस्‌-वृतः । स्वधायाँस्‌ ॥ 
act दुधासि । बाहु-च्युतां । पुथिवी । व्याम्‌ -इंव। उपरि॥ 
लोक-क॒तः । प॒थि-कतंः। यज्ञामहे । ये । देवानास्‌ । हुत- 


भांगाः। इह । स्य ॥ ३४ ॥ 


भाषाय-( ध्रुवायाम्‌ ) स्थिर वा नीचे वाली ( दिशि) दिशा में ( त्वा) 
ga मन्त्र ३० ]॥ ३४॥ १ 


भावाय-मभ्त्र ३० के समान है ॥ ३४ ॥ 
avatat त्वा दिशि परा सं वृतः स्वधायामा दधासि बाह- 
च्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । लोककृतः पथिको यजामहे. 
ये देवानां हुतभागा इ ह स्थ ॥ ३५॥ ' 
र्‌ 'र्वायांम्‌ । त्वा । दिशि। परा । सस -वृतः । स्वधायांम । 
आ । दुघासि। बाहु-च्युतां । प॒थिवी । व्यम्‌ -इ'व । उपरि॥ 


_ 


(उदीच्याम्‌) उत्तरस्याम्‌। वामदस्तवतंमानायामे । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
_ ३७( शुवायाम्‌) स्थिरायाम्‌ | अथो चत्तमानायाम्‌ | अन्यत्‌ पू्षंचत्‌॥ 
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Ho a [ ५९५ a ऽ ष्ठी eraser 7 १८ ed ( ड्‌ ४४५ ) 
लोक-कर्तः। पथि-कुतः । यजामहे । ये । देवानाम्‌ ॥ इतः 


भांगाः । इह । रूथ ॥ ३३ ॥ 


भाषाय--[ हे परमेश्वर ! ] ( ऊध्वायाम्‌ ) ऊपर वाली ( दिशि) | 
दिशा में ( त्वा ) तुरे ( स्वघायाम्‌) आत्मथारण शक्ति के बीच (पुरा ) पूर्ति रर 
के साथ ( संवृतः ) घिरा हुआ में [ ager ] ( at) सव ओर से ( द्धांमि ) हे 
धारण करता इं, ( बाहुच्युता ) भुज्ञाओं से उत्साह दी गयी ( प्रथिवी ) पुथिवी 
(इव ) जैले ( द्याम्‌ डपरि ) सूर्यं पर [सूर्य के आकर्षण, प्रकाश आदि के 
सहारे पर, [ अपने मे तुझे धारण करती है] (लोकतः ) समाजों के करने वाले, - 
( पथिकृतः ) मार्गा' के बनाने वाले, [ तुम लोगो ] को (amat) हम 
पूजते हैं, (ये) जो तुम ( देवानाम्‌) विद्वानों के बीच- ( इतभागाः ) भाग ,. 
लेने वाले ( इह ) यहां पर ( स्थ ) हो ॥ ३५॥ ae 


भावाय-सन्त्र ३० के समान है ॥ ३५ ॥ 
धर्तासि धरुणो$सि वंसंगोऽसि ॥ ३६ ॥ 
ध॒र्ता । असि wea: । ससि । वंस॑गः । असि ॥ ३६॥ 


शक क 


उदुपूर सि मंधपूर्रास वात पुरंसि ॥ ३७ ॥ 
SEE । असि । सघु-प्ः । अखि। वात-एः । ससि ॥ ३७. 

भाषार्य-[ हे ईश्वर ! ] ( धर्ता ) तू घारण करने वाला ( असि 
( धरणः ) तू स्थिर स्वभाव वाला ( असि ) है और ( वंसगः ) तू सेवनो 
व्यँचदारौ का प्राप्त कराने वाला ( असि )-है ॥ ३६॥ (डदपू: ) तू 
शोधने वाला [ वा जल से अग्रगामी ] ( असि) है, (aan) तू 


- (असि) ( वंसमः ) बृतूवद्विच्चि० | go ३ । ६२ । चन संभक्त : 
गमयतेडे: | घंलानां सेवनीयानां व्यवहाराणां गमयिता प्रापयि 


igitize rya Samaj 0601101) Cheanai and eGangotri 
( ३,४४६ ) Digiti 002५ “अथरव्वदर्थाच्यै d eGangoti qo ३ [ ९९५] 


पालने घाला [वा वायु से अग्रगामी ] ( असि ) है, (मधुपः). तू मधुर [स्वास्थ्य 
वर्धक ] रख से पूणे करने वाला [ वा ज्ञान से अप्रगामो ] ( अलि ] है ॥ ३७॥ 
भावार्थ-मडुष्यो को योग्य है कि पूर्वोक्तं प्रकार से परमात्मा को 
संब दिशाओं में व्यापक जानकर इढ स्वभाव AT और शुद्ध जल, वायु, अन्न 
आदि से शरीर के agai को पुष्ट करे'। वह सर्वपोषक परमात्मा जल 
आदि स्थूल और सूच्म पदाथों से और श्ञानियों के ज्ञान से अधिक आगे. 


है॥ ३६, ३७॥ 
मन्त्राः ३८-४१ ॥ 


खीपुरुषौ देवते ॥ ३८ चिराद्‌ freq, ३६ भुरिक्‌ पङ्क्तिः ; ४० जिष्डुपृ; 


४१ झुरिक्‌ चिष्डुए्‌ ॥ 
मञ्जुष्यकर्तव्योपदेशः--मबुच्यो के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


[| [| 
डुतञ्च मागुतञ्चावर्ता युसे इव adam यदैतम्‌ । wat 
८ |] ५ e ‘ तकं 
भरन्‌ सानुषा देव॒यन्तो श्रा सीदतां स्वसुः लोकं विदाने ॥३८॥ 
इतः। च । सा । अयुतः । च॒ । अवतास्‌ । यसे इवेति यसे- 
Bee A 1 ee oe 
- इव । यतमाने इति । यत्‌ । र्‌ 
i ते इति । सूतम्‌ ॥ अ। वास्‌.। भरन. । 
मानुषाः । देव-यन्त: । झा । सीदुतास्‌ । स्वस्‌ । ऊ_ इति। 
लोकम्‌ । विदांने इति ॥ ३८ ॥ 
न Cr नौ 
भाषाय--[ दे स्री पुरुषो ! आप दोनों ] ( इतः ) यहां से [ समीप 


, में बाइस जन्म में ] (च च ) आर ( अमुतः ) वहां से [ दूर में वा परजन्म 
मे ] ( मा ) मुझे ( अवताम्‌) ward’, ( यत्‌.) क्योकि ( यमे इव ) दो नियम 


योः-किप, वा पुर--क्तिप्‌। मधुरस्य स्वास्थ्यवर्धकस्य रसस्य पूरयिता 
मधुनो ज्ञानादग्रगामी वा ( असि ) ( वातपूः ) वात -- पू--किप्‌, वा पुर-- 
क्किप्‌ । वातेन वायुना पालयिता वायोः सकाशादअगामी बा ( असि )॥ 

३८--( इतः ) अस्मात्‌ स्थानारलोकादू वा (च) (मा) 
| माम्‌ (अमुतः) 
दूरदेशात्‌ परलोकाद चा. ( च ) ( अवताम्‌ ) रक्षतां भवन्तौ ( यमे ) 

Most । ३४ इति छुपः शे । इत्यादेशः । यमी । नियमवन्ती 
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है... पत क ढे. 


'बालो के समान ( यतमाने ) यल करते हुये तुम दोनों ( tay) चले ह 


. लोक और परलोक में सुख के लिये यल्ल करके परस्पर अपनी सत्ता को उच्च .. a डर 


ized by ae ‘a Sam शं काण्ड Chennai and eGangotri 


RR 1900 र्व. (३७७) | 


(देवयन्तः) उत्तम गुण चांदने वाले ( माझुषाः) मनन शोल मनुष्यो ने 
(चाम्‌ ) तुम दोनों को (प्र) अच्छे प्रकार ( भरन्‌) पाला दै, (स्वम) . ४: 
अपने.( लोकम्‌) स्थान को (उ) अवश्य ( चिद्‌।ने) जानते हुये [ आप Be 


(RRO AT RL RS 0A 


जज दोनों ] (आ) आकर ( सौदताम्‌ ) बेठ ॥ ३८] 


भावाथ--लब स्त्री पुरुष जितेन्द्रिय होकर समीप और दूर मै तथा 


बनावे' ॥ ३८॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १३।२॥ 


स्वासस्थे भवतमिन्दवे. नो यज वां ब्रह्म wer नमोसिः। वि 
श्लोक एति पथ्यव सूरिः शण्वन्त विशव असताँस एतत्‌ ॥३९॥ 


स्वासंस्थै इति स-आसँस्थे । भवतम्‌ । इन्दवे । नः। यंज्ञे । 
यास्‌ । ब्रह्म । प॒व्यस्‌ । नमः-भिः ॥ वि । श्लोकः । एति । 
प॒थ्य-इव । aft: । शण्वन्तु । विश्व । समतास: । एतत्‌।३८। . 


भाषार्थ-( नः) हमारे ( इन्दवे ) ऐश्वर्य के लिये ( स्वासस्थे ) अच्छे 
आसन पर बैठने वाले ( भवतम्‌ ) तुम दोनो etait, (am) तुम दोनों के | 
लिये ( पूर्व्यम्‌ ) पददिले [ योगिया ] करके प्रत्यक्ष किये ( ब्रह्म ) बड़े परमेश 
का ( नमोभिः) सरकारों के साथ ( युजे ) मैं ध्यान करता हूं ।( शोकः 


(इब) यथा ( यतमाने ) खुपः शे | यतमानौ व्याप्रियमाणौ ( यत्‌) यतः ( ऐतम्‌ 
अगच्छतं युवाम्‌ ( प्र ) प्रकर्षण ( चाम्‌ ) युवाम्‌ (भरन-) अभरन्‌ | पालितबन्तः 
( माचुषाः ) - मननशीलाः पुरुषाः ( देवयन्तः) दिव्यशुणान्‌ कामयमा 
(at) आगत्य (सीदताम्‌) डपचिशतां भवन्तौ ( स्वयम्‌) स्वकीयम्‌ 
अवश्यम्‌ ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ ( विदाने ) छुपः शे। विदाना | ज्ञानन्तौ 
 ३8-(स्वासस्थे) खु+आस उपवेशने-घञ+ तिष्ठते जक 


( ३,४४८ ) Digitized by Arya SATA TIT and 2००१७० 0 3 [ ५९९.] 


eee ee 
वेदवाणी में कुशल (सूरिः). चिद्वोन्‌ ( पथ्या इव ) grec ant के समान 
( वि) विविध | प्रकार से (एति) चलता है, (fast) सब ( असुतास;) . 


अमर [ पुरुषार्थी ] लोग ( एतत्‌ ) यह ( शुण्वन्तु ) छुने' ॥ ३३ ॥ 
भावांर्थ--सब खी पुरुष पूवज येगियों के समान योगाभ्यास से 

थात्मशुद्धि करके परमात्मा को ग्राप्त ata’, और जैसे विद्वानों का बनाया 
माग सब यात्रियों को ge दायक होता है, 8a ही वेद कुशल विद्वानों का 
विद्या प्रचार सब को आनन्द देता है ॥ ३६ ॥ न | 

5 'यड मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | १३। १, २. | 
eS द्‌ ) २.तथा यजुवेद 
ज्ञीणि पदानि रुपो अन्वरोह चत au | 

ANE TEA रुपो अन्वरोहचतुष्पदीमन्वेतदव्रतेनं र्‌ 
मति मिमीते शर्कमतस्य नाभांवभि सं एन पा 
मात रि सरुगृतस्य नार्भावृभि सं पुनाति ॥ ४०॥ ( ९६ ) 


चीणि । पदानि । रुपः । नुं । BUST । चतुंः-पदीम्‌ । 


[1 ~ ba | 
अजु । तत्‌ । वतन ॥ दारणा । अति । सिमोते । झर्कंस । 
= = NO 


ae 
ae नाभौ । अभि । सम्‌ । पनाति ॥ ३० ॥ (९६) 


ति (९) शि र टा ( aie श्लोक--अशे आद्यच्‌ | aia वाळू 
eee ` ` ` eee: ( एति) गच्छति ( प्य.) पर्थ 
| नमुन हिता | छुगमा afer: ( इव ) यथा ( श्टण्वन्तु ) म 2001. चरे 

जव ( असतासः ) अमराः। पुरुषार्थिन; | यशस्विनः पुरुषा; ( एतत्‌ ) क 


_ ४०--( त्रीणि ) . त्रिसंख्यांकानि ( पदानि ) प्राप्तव्यानि भूतमविष्यदु- 


४ ई ee (बराय च्युवः किञ्च। go ३। २४| रुङ्‌ गतिरेषणया:, रु 
Catt) ह PRU गतिमान्‌ । स्तोतव्यः पुरुषः (mg) aera 


हि 
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RS ०1: 


(atta) ५ [दुर दीम्‌ ae 
न OTe (वाम्‌) चतुवग, धर्मार्थकाममोक्ष पुरुषाथु ` 


| 
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मू०३ [४५९५] अष्टादशं काण्डस्‌ ॥ रट (३/७४८) 


वाणी के ( अजु ) पीछे पीछे ( पतत्‌) चला हे । वह ( अक्तरेण ) व्यापक चा 
अविनाशी [ ओरेम परमात्मा ]:के साथ ( अर्कम्‌ ) पूजनीय विचार को (प्रति) 
प्रत्यक्ष ( मिमीते) कर्ता है, और ( ऋतस्य ) सत्य घर्मं की ( नाभौ) नाभि 
में [सब को] (afi) सब ओर से (सम्‌) यथावत्‌. (gaia) शुद्ध 
करता है ॥ ४० ॥ भजे 
` भावाय--चलते फिरते उद्योगी et पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वतमान _ 
का विचार करके वेदद्वारा धर्म, अर्थ, काम, Arey को प्राप्त होचे' और परमात्मा 
की आज्ञा का पालन करके सब मनुष्यों को शुभ मार्ग पर चलावे ॥ ४०॥ 


१--मन्त्र ४० और ४१ कुछ मेद से ऋग्वेद मे हे-१०॥ १३। ३, ४॥ 
२--संहिता के (Rag) पद के स्थान.पर पद्पाठ में ( पतत्‌) पद 
विचारणीय है॥ ` 


देवेभ्यः कम॑वृणीत मत्यु मुजायै किम॒सृतं नावृणीत) ˆ ` | 
बृहरुपतिर्य ज्ञम॑तनुत ऋषिः frat यसस्तन्व१ सा रिरेच ॥४५॥. 
देवेभ्यः । कस्‌ । अ्रवणीत्‌ | मत्युस्‌ । म-जाये । किस्‌ । सम 
त॑स्‌। न। झवणीत ॥ वहुस्पतिः। यज्स्‌ wate 
ऋषिः । प्रियास्‌ । यस; । तन्वस्‌ । आं । रिरेच ॥ ४९ ॥ 


: भाषार्थ-[ जिस ने] ( देवेभ्यः) उत्तम गुणो के लिये (कम) सुख 
से ( सत्युम्‌ ) सृत्युः [ अहङ्कारत्याग ] का ( अदृशीतः) अङ्गीकार किया है, 


लङ , तकारश्छान्दसः । पेत्‌। प्राप्नोत्‌ ( व्रतेन ) ब्रह्मचयांद्तिपश्चरणेन ( 
रेश) अ०६।१०।२। अश व्या्ौ-सर। यद्वा नञ्‌ + चर संचलने-अच्‌! एकेन न 
चिनाशरहितेन, stan इति 'प्रणवेन लह ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ (मिमीते ) माङ माने । 


ALICE ( सत्यम्‌) AIL | अहकारत्यागम 
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मोक्षपद्‌ ] का (न) नहीं (mana) अङ्गीकार किया ? । ( बृहरुपतिः ) 
उस बड़े बड़े व्यवहारा के रक्षक ( ऋषिः ) ` सन्मागंदशेक, ( यमः ) 
नियम वाले पुरुष ने ( यशम्‌ ) पूजनीय व्यवहार को ( अतजुत ) फैलाया है और 


( प्रियाम्‌) दित करने वाली ( तन्वम्‌ ) उपकार क्रिया का ( आ) सब ओर से 


( रिरेच ) संयुक्त किया है ॥ ४१,॥ 
भावार्थ-जो जी पुरुष श्रेष्ठ शुणोँ की प्राप्ति के लिये अहङ्कार, अर्थात्‌ 


आपा छोड़ आत्मदान करते हैं, वे ही संसार को मेक्षपद्‌ देते और पूजनीय : ` 


र 'ब्यच्रहारो को फैलाकर अवश्य मदान्‌ उपकार करते हैं ॥ ४१ ॥ 
9 मन्ता ४२--४८ ॥ म 
की पितरो देवताः ॥४२, ४३, ४८ freed, ४४, ४६ निचृज्‌ जगती; ४५ निचृत्‌ 
` freq ; ४७ afte जिष्डुप्‌॥ 
पितृसन्तांनकतंव्यापदेशः--पितरी और सन्ताना. के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
’ : s 
त्वमग्न ईडितो जातवेदोऽर्वाड्डंव्यानि सुरभीणि कत्वा । प्रादाः 
a | e १ = 
पितृभ्य स्व॒धया ते अ्षननुद्धि त्वं देव॒ अय॑ता हवींषि ॥४२॥ 
 त्वस्‌। झे । ई डितः। जात-वेदः । wate । हव्यानि । 
 सरभीणि । कुत्वा ॥ म । सदा: । पितृ-भ्येः । स्वुधया । ते । 
` अक्षन्‌ । अद्धि । त्वस्‌ । देव॒ । म-य॑ता eather ॥ ४२॥ 


भाषाथ--( ज्ञातवेदः ) हे बड़े धनी ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( डितः ) १ 


प्रशंसित ( स्वम्‌ ) तू ने ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदाथा को ( सुरभीणि.) 


दिरूपायै ( किम्‌) ( अमृतम्‌ ) अमरणम्‌ | मोच्चपद्स्‌ ( न) निषेधे ( अव्वृणीत ) 


स्वीक्कतवान्‌( बृहस्पतिः ) बृहतां व्यवहाराणां रक्षकः (यज्ञम्‌) पूजनीयं व्यवहारम्‌ 
छ ae ) विस्तारितवान्‌ ( यमः ) सन्मागेदर्शकः ( प्रियाम्‌) द्दितकरीम्‌ (यमः). 
- नियमवान्‌। जितेन्द्रियः पुरुषः ( तन्वम्‌) उपकारक्रियाम्‌ .( आ ) समन्तात्‌ 
. (Res ) रिचिर्‌ विरेचने, रिच वियाजनसंग्पर्चेनया;--लिर्‌ । संयोजितवान ॥ 
._- *४२--( त्वम्‌) ( अन्ने ) हे विंदन ( ईडितः) प्रशंसितः (जातवेदः) जातानि 
मलिद्ानि वेदांसि धनानि यस्य तत्सम्बुद्धो (अवाट्‌ ) चहतेलुः ङः , इडागमाभावे 
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ऐश्वर्य युक्त ( कृत्वा ) करके ( अचाट ) पहुंचाया “है । ( पितृभ्यः ) पितरौ 


" खे सब स्वस्थ रहकर आनन्द भोगे ॥ ४२ ॥ 


. द्दातेलंङ्‌। दत्तवानसि ( पितृभ्यः) ( स्वघया ) स्वघारणशक्तया (ते 
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ईू० ३ [ ५२६] अष्टादश काण्डस्‌ ॥ १८॥ ( ३,४५३ ) = 


[ पितो आदि रक्षक महात्माओं ] को ( स्वघया ) अपनी धारण शक्ति से 
( प्रयता ) शुद्ध [ वा प्रयत्न से सिद्ध किये | ( हवीषि) ग्रहण करने -याग्य 
भोजन ( प्र) अच्छे प्रकार ( अदाः ) तू ने दिये हे, (ते) उन्होंने ( अक्षन्‌ ) खाये 
हैं, ( देव) हे विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू [ भी ] ( अद्धि ) खा ॥ ४२॥ . 


भावार्य-पुत्रादि सन्तान उत्तम उत्तम पदार्थो' से पितरो की सेवा . ट 5 
at और प्रयत्न से शुद्ध वनाये इये भोजन उन्हें. खिल्ावों और आप खावें, जिस . 


ag मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० । १५। १२ और amd मे 
१६ । ६६ तथा उत्तराद्ध आगे हे--अ० १८। ४.। ६५ ॥ 


आंसोनासे अरुणीनांमुपस्य र॒यिं धत्त दाशुषे सत्याय ` 
पचेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः म यच्छतं त इहोजे दधात ॥ ४३.॥ : 
ardtata: । weutaty । उप-स्य । रयिस्‌। घत्त । दाशुषे ॥ a 
सत्याय ॥ पचेभ्यः । पितरः। तस्य' । वस्व॑ः। म। यच्छत । ते । | 
Ze । ऊजस । दधात ॥ ४३॥ 

भाषाय--( पितरः) हे पितरो | ( अरुणीनाम्‌ ) पाने योग्य क्रियाओं. 


[बा विद्याओ ] की ( उ पस्थे ) गोद में ( आसीनासः ) G2 इये तुम ( दाशुषे ) 
दाता ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( रयिम्‌) धन ( धत्त) घरो, (ते) चे तुम 


सिचो लोपे रूपसिद्धिः । अवाक्षीः । प्रापितवानसि ( व्यानि ) आह्यावस्तूनि 
( सुरभीणि ) म० १७ | ऐेश्वययुक्तानि ( कृत्वा ) विधाय ( प्र ) प्रकषेण ( 


( अच्त्‌) TEE अदने-लुडः। भक्षितवन्तः ( अद्धि) अद्‌ भक्षणें-लोट्‌ | 
(स्वम्‌) ( देव ) हे विदन्‌ ( प्रयता ) यसु उपरमे--क्त, यद्वा यती प्रयत्ल- 


( ३,४५२ ) Digitized by Arya अथववेदभाष्ये and ९2१9०0: ३ [ ५९५ | 


( इह ).यहां पर ( पुत्रभ्य ) पुत्रो को ( तस्य ) उस ( घस्वः) धन का (प्र यच्छत) 
दान करो, और ( ऊजेम्‌ ) पराक्रम ( द्धात) धारण करो ॥ ४३ ॥ 

भावार्य-इद पितर लोग उत्तम क्रियाओं और विद्याओं द्वारा धन का 
संग्रह कर के सुपात्र विद्या आदि देने वाले पुरुष को धन का दान देवें site 
सन्तानो को यथा योग्य दाय भाग कर के पराक्रमी बनावं ॥ ४३ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १९ ७ ।और यजुवेद १६ ।६३॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर्‌ एह गंच्छत WaT: सदत सुम णीतयः | 
झत्तो हवींषि ्रय॑तानि बुर्हिषिं रयिं चं नः सवेवोरं दधात ४४ 


_ अग्नि-स्वात्ताः | पित्रः। आ । इह । गच्छत । सदः-सदः । 
सदत । सु-मनोतयः ॥ त्ता इति । हुवोषि। अ-यंतानि ॥ 
ब॒र्हिषि । रयिस्‌ । च । नः। संवे-वीरस्‌ । दधात ॥ ४४ ॥. - 


भाषार्थ--( भग्निष्वात्ता:) हे अभिविद्या [ वा!शारीरिक और आत्मिक 

aa] के ग्रहण करने चाले ( पितरः) पालन करने वाले. पितरो ! ( इह) 
यहाँ (आ गच्छत) आओ और ( झुप्रणीतयः ) अत्युत्तम नीतो चाले तुम (सद्‌ः- 
सद्‌: ) सभा सभा में ( सदत ) Te । और ( बहिँषि ) वृद्धि कारक व्यवहार 

के बीच ( प्रयतानि) शुद्ध [ या प्रयत्न से शुद्ध किये ] ( हवींषि ) खाने योग्य 
अन्नो को ( अत्तो ) अवश्य खाओ, ( च ) और (नः) हमारे लिये ( सवंचीरम्‌ ) 
सब वीर पुरुषो के प्राप्त कराने हारे (रयिम्‌) धन को (धत्त) धारण करो ॥४४॥ 


( तस्य ) ( वस्वः ) वखुनो धनस्य (प्र :यच्छुत ) दानं कुरुत (ते): ताइशा 
यूयम्‌ ( इद ) अस्मिंहलोके ( ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ ( दांत ) धरत ॥ 


४--( अझ्निष्वात्ताः ) अञ्नि + सु +द्याङ + ददातेः-क्त। अञ्चि सूर्यविद्य- . | 


दृझिविद्या शारीरिकात्मिकतेजो वा आत्तं गुद्दीत॑ यैस्ते ( पितरः ) (इद) 
अस्मिन्‌ काले ( आ गच्छत ) .( सदःसदः ) सद्सि सदसि ( सदत ) सीदत । 
डपविशत .( सुप्रणीतयः) अत्युत्तमनीतिमन्तः ( अत्तो ) अत्त-उ। भक्तयतैब 
' ( हवीषि ) अद्नीयानि भोजनानि ( यतानि) म० ४२॥ शुद्धानि | प्रयत्न न 
'साधितानि ( बहिषि) वृद्धिकरे व्यवहारे -( रयिम्‌.) धनम्‌. ( चः) (न?) 
अस्मभ्यम्‌. ( संषेचीरम्‌ ) सघ वीराः प्राप्यन्ते यस्मा म्‌ ( दुधात ) धरत ॥ 
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| 


, (अघन्तु ) Tat करे ॥ ४५ ॥ 


` का सत्कार करते रहै और उनसे उत्तम उत्तम उपदेश प्राप्त करके महाधनी oe 


॥५॥[॥28' a Samaj Foundation Chennai an eGangotri “| : द a 
मू० ३ [ ९९१९] Meter कागडस Wee ' (३४९३ ) . 


भावार्थ-विद्वान लोग सभाओं में उपदेश करके अझि अर्थात्‌ सूये, 
बिज्ञुली और असि आदि विद्याओ्रों दर मजुष्यो का शारोरिक तथा आत्मिक 
बल बढ़ावे' और श्रद्धा से दिये हुये अज्ञ आदि को ग्रहण ach उन्हे Tarra , 


श्रीमान्‌ और वीर सेनापति बनावे' ॥ ४४ ॥ 


यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । १५ । ११ और यजुवँद्‌ में-- 
१&। ५३ तथा महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पितृयश विषय 
में व्याख्यात है ॥ 


उपहूता नः पितरः सोस्यासो बहिं ष्येषु निधिषुं frag । 
त आ गंसन्त त दुह ध्रु वन्त्वचि ब्रवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥४५॥ 
उप-हूताः । न; । पितरः । सोम्यासः। ब॒हि ष्येषु। नि-घिवु । 
मियेषुं ॥ ते । आ awe । ते । इह । श्रवन्त । अघि । 
ब्रवन्त । ते। अवन्त । अस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 

भाषाय--( सोम्यासः ) ऐश्‍वर्य के योग्य [ वा प्रियदश न ] ( पितरः ) 


` पितर लोग ( नः ) दमारे ( बहिष्येषु ) बृद्धि योग्य,.( प्रियेषु ) प्रिय (निघिषु) 


[ ca gad आदि के ] कोशो के निमित्त ( उपहताः ) बुलाये गये हैं। ( ते ) 
चे (आ गमन्तु) आवे, (ते) वे (ee) इद्दां ( भ वन्तु) खुन, (ते) चे 
( अधि ) अधिकार पूर्वक (arg) उपदेश at और ( अस्मान्‌) हमारी 


भावाय-मञुष्या को योग्य है कि Hage और वयोवृद्ध विद्वानों. 


ओर यशस्वी gta ॥ ४५ ॥ 
४५--( sagan: ) निमन्त्रिताः ( न; ) अस्माकम्‌ ( पितरः ) पितुवत्पाः 


- लकाः ( सोम्यासः ) सोम्याः। ऐश्वर्या: । प्रियद्शनाः ( बहि ag) बृद्धि: pee 


(निधिषु) निमित्त सप्तमी । रल्लसुवर्णादिकोशनिमित्त (fg) प्रीति 


विकरणस्य लुकू। श्टराचन्तु ( अधि ) अधिकृत ( बन्हु 
( वन्तु) Cae ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ . 
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( ३,४५४ ) शि -फदर्वगोदभाण्ये C~_ ai and eGangotri म्‌ [९९९ ie 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | १५ | ४ तथा यज्ञद ३ | हः 
५७ और महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पितृयश विषय मे 
ब्याख्यात है ॥ = 
ये नःपितुःपित्रो ये पितामहा अन्नजहिरे सौसपीय वसिष्ठाः 
तेसिय c dl als 
La: संरराणो हवोष्युशचुशक्धिः मतिकाममंत्तु ॥ ४६ ॥ ` 
ये। न: । पितुः । पितरः । ये । पितामहाः । झन-जहि रे। 
सोम-पीयस्‌ । वसिष्ठाः ॥ तेसि: । य॒मः । सस-रराणः । 
हुवोंषि । उशन्‌ । उशत्‌-भिः । मति-वकामस्‌ । सत्त ॥ ४६ ॥ 
साषाय-( ये ) जिन (न॑ः). हमारे (पितुः) पिता के ( पितरः ) 
.. पालन करने हारे पितां आदि ने और (ये) जिन ( पितामद्दाः ) दादा आदि 
र वयोबद्धो ने ( वसिष्ठाः) अत्यन्त श्रेष्ठ होकर ( -खोमपीथम्‌ ) ऐश्‍वर्य की रक्षा 
को ( अडुजहिरे ) निरन्तर स्वीकार किया है । ( संरराणः ) अच्छे प्रकार दान 
करने हारा, ( उशन्‌ ),कामना करने दारा (यमः) खंयमी सन्तान (तेमिः ) 
उन ( उशद्भिः) कामना करने हारो के साथ ( इवींषि ) देने लेने योग्य 
_ भोजनौ को ( मतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना में ( अत्तु ) खाचे ॥ ४६॥ , 
लेत पूवेज वृद्धी ने धार्मिक आचरणों से ऐश्वर्यचान्‌ होकर 
_ सन्तानो से प्रीति की है, वैसे हो सब सन्तान ज्ञितेन्द्रिय होकर उत्तम 5 
से उनकी सेवा करते रहें ॥ ४६ ॥ peal 
| यह मन्त्र छ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १५ । ८ और यजुवेंद में १६। 
“५१ और इसका पहिला पाद्‌ आ डुका है-अ० १८।२।४३॥ ` 


DUCT 11 (नः) अस्माकम्‌ ( पितुः ) जन : 
पालकाः (ये) ( पितामहाः ) an ee ae ( जप 
| स्वीकारादिषु--लिटू | अचुजहिरे | निरन्तर स्वीचक्रुः ( खोमपीथम्‌ ) (x 
गोपीधावगथाः । ड० २।३। सोम + पा THY —ag | ऐश्वयरत्तणम्‌ (बलिष्ठाः) 
छतमा; | अतिशयेन श्रेष्ठाः सन्तः ( तेभिः ) तैः ( यमः ) न्यायी । संयमी 


Ba eos) दाने-फानच्‌ | सम्यकसुख- दाता ( दवीषि ) दातव्य ` 7 


___ आहाभोजनानि ( उशन्‌) कामयमान; 
> 54 022 शा 0 < : i. 
कामं कामं प्रति ( अन्नु ) भक्तयतु ॥ ( saga ) कामयमाने ( सविकार 


‘ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सू०३- [५१५ | अष्टादश काण्डस्‌ ॥ १८ ॥ (३४९५) 


ये तातबुर्देवचा जेह'माना होज्ञाविदु स्तोम॑तष्टासो सके; । ` 
wa याहि सहखे देववन्दः सत्ये: कविभिऋ षिभिचर्स सद्भिः ४७ 
ये। ततषुः । देव-चा । जेह'सानाः । Qrartaa: । स्तोस- 
तष्टासः । अक: ॥ आ । अरे याहि_। सहखंस्‌ । देव-वन्दैभ 
सत्ये: ।-कवि-भि: । ऋषि-भिः । घ॒र्म सव-भिः ॥ ४७ ॥ ` | 
भाषाय-(ये) जिन (जेहमानाः ) प्रयत्न करते हुये, (होत्राविदः ) ` 

चेद्वाणी जानने वाले, ( स्तोमतष्ट।खः ) स्तुति योग्य कमी मे ढाले हुये पुरुषो ने 
( अर्केः) पूजनीय व्यतरदारौ से ( देवत्रा) उत्तम गुणों st (agg: ) तृष्णा 
की है । ( अग्ने ) हे विद्वान्‌! ( सहस्रम्‌ ) सहस्र प्रकार से ( देववन्दैः) विद्वानों 


से चन्दना किये गये, ( सत्यैः) सत्य शील. वाले, ( कविभिः) बुद्धिमान्‌, 
( घमंसदुभिः ) यक्ष में बैठते वाले ( ऋषिभिः ) उन ऋषियों के साथ 
(आ याहि ) तू आ ॥ ४७॥ 

` आवार्थ -जो महात्मा लोग उत्तम विचार वाले . सत्यशील प्रतिष्ठित 
वेदवेत्ता ata, विद्वान्‌ पुरुष उन से मिलकर सत्कार पूथेक उन्नति का विचार . 
करे ॥ BO ॥ 

मन्त्र ७७, ४८ कुछ पद्‌ भेद और पाद भेद से ऋग्वेद मे है--१०। १५। 

&, toll : 


' ३७-_( ये) विद्वांसः ( ततृषु; ) जि तृषा पिपासायाम्‌-लिद । तृष्यरित 
स्म । उत्करिठतवन्तः ( देवचा ) देवमजुष्यपुरुष०। Wo ५। ४।५६। इति 
द्वितीयार्थे त्रा | देवान दिव्यशुणान्‌ ( जेहमानाः ) te प्रयत्न --शानच्‌ | प्रय 
तमानः |  -व्याप्रियमाणाः, ( होत्राविदः ) होत्रा वाडूनाम--निघ० १। ११) 
घेदव,गज्ञातारः ( स्तोमतष्टास:) तच्तू तनूकरणे--क्त, असुगागमः | स्तोमै:स्तुति- 
कर्म भिस्तनूकृतः ( अर्कः ) म०.४० । पूजनीयविचारेः ( अग्ने ) हे वि 
याहि ) आगच्छ (-सहस्त्रम्‌ )--सहस्तप् कारेण ( देववन्दैः ) विठ्ठडभिवेन्दना 
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(इप) अयववेदभाष्ये . सू०३[ ५९२] 


ये संत्यास हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरय त्रेण । 
आमे याहि सुंविदे्ेभिरर्वाङ्‌ परैः ga ऋ विभिर्घस. सद्धि।४८ 
ये। सत्यास । हंविः-अदः । हुंविः-पाः । इन्द्रश । देवैः । 
Ray । तरेणं॥ आ। अये । याहि । सं-विदर्चमिः । 

अर्वाङ्‌ । परे: । पूर्व: । ऋषिभिः । चर्म सत्‌-भिः ॥ ४८॥ 


न 


भाषाय-(ये) जो ( सत्यासः ) संत्यशोक्त, (हविरद्‌ः ) ग्राह्य अन्न 
खाने ata, ( हविष्याः ) देने लेने योग्य पदाथो के रक्षक पुरुष ( देवैः ) विजयी 
पुरुषों के संहित ( तुरेण ) वेगवान ( इन्द्रेण ) बड़े पेश्वय TA जन के साथ 
( सरथम्‌) एकरथ में [ चलते है ] । ( अग्ने ) दे विद्वान | ( सुविद्त्रेमिः ) बड़े 
wat, ( परैः ) श्रेष्ठ ( पूर्वे: ) gst, ( घर्मसद्भिः ) यश में बैठने वाले, ( ऋषि 
भिः) उन ऋषियों के सोथ (Sate) सन्पुख होकर ( आ याहि.) तू झा ॥ ४८॥ 


भावार्थ-विद्वान्‌ लोग, प्रतापी पुरुष के सहायक, शरवीरो के नायक 
पूजनीय 'मदापुरुंषो से मिलकर लंदा उन्नति का उपाय सोचे ॥ ४८.॥ 
iy मन्त्राः ४६-५२॥ ; 
पृथिवी देवता ॥ ४8, ५१, ५२ सुरिकत्रिष्टुप, ५० प्रस्तारपङ्क्तिः ॥ 
पृथिव्या उपकारोपदैशः--पृथिवी के उपंकार का उपदेश ॥ 
उप. सर्प मातर्‌. भरमिसेतामुरुव्यचंसं पथिवीं सशेवास्‌ । 
ऊणेम्रदाःपथिवो दक्षिणाबत एषा त्वां पात प्रपैये परस्तांतू ४८ 


उप । संप । सांतरस्‌। सूमिस्‌ । एतास्‌ । उरु-व्यचेसस्‌ । 


४८--(सत्यासः ) सत्याः | सत्यशीलाः ( दंचिरदः ) हविषां प्राह्मन्नानां we 


यितारः ( दृविष्या: ) विषां दातब्यग्राह्म पदार्थानां रक्षंकाः ( ety) परमैश्‍व- . ` 


dam पुरुषेण सद्द ( देवैः ) विज्यिपुंदंैः सह ( सरथम्‌ ) यथा तथा । खंमाने' 

- रंथेवर्तमानाः (त्वरेण ) त्वरमाणेन (अग्ने) हे विद्वन्‌ (आयाहि ) आगच्छ ( सु- 

. _ दिदेत्रेभिः ) बहुधनयुक्तेः (अंवांङ्‌ ) असिभुलः सन्‌ ( परैः ) उत्कृष्टैः ( पूर्वे: ) 
` „पूर्वपुरुषः [अन्यत्‌ पूवेवंतू--म० 
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Yo 3 [ ५११५ १०° ene taay Sys ee tt! eq . ( ३,४५७ ) के 


faa । अभि । एनस्‌ । भसे । ऊण हि ७ you (९७) 


पथिवोस्‌ । स-शेवाम्‌ ॥ ऊण-मदाः । पथिवौ । दक्षिणा- 
वते । शुषा । त्वा । पात । म-प॑थे । पुरस्तांत्‌ ॥ ४८ ॥ 3 
भाषार्थ--( मातरम्‌ ) माता [ के समान ] ( भूमिम्‌) आधार वाली i 

(many) ca ( डरुव्यचलम्‌ ) बड़े फैलाव वालो, ( खुशेवाम्‌ ) बड़ी Gaga 
वाली ( पृथिवीम्‌) पृथिवीं को ( उप ) आदर से ( सर्प ) तू प्राप्त कर। (प्रथिवी) 
पृथिवी ( दक्षिणावते ) दक्षिणा [ प्रतिष्ठा ] वाले पुरुष के लिये (ऊर्ण॑न्नदाः ) ऊन 
के समान aga है, ( पषा ) यह [ पृथिवी ] ( प्रपथे ) बड़े मार्ग में ( पुरस्तात्‌ ) 
सामने से ( स्वा ) तेरी ( पातु) रक्ता करे ॥ BS ` 

भावाय--जो जिज्ञासु पुरुष इस पृथिवी को खोजते रहते हैं, घे प्रतिष्ठा 
के साथ सुख भोगते FI आगे बढ़ते जाते हैं ॥ BS ॥ 

मन्त्र ४६-५२ कुछ भेद से ऋग्वेद में F—Lo | १८। १०--१३॥ | 
उच्छूव॑ञ्चस्व पर्थिव सा नि बांधय़ाः सूपायनास्म भव सुपः . 
सर्प णा । साता पत्रं यथां सिचाभ्यनं भूम ऊण हि ॥ ५०॥ (१३) 


उत्‌ । श्वज्चस्व । पृथिवि । सा । नि । बाधयाः । स-उपा- 


= wwe 


यना | HER । भव । स-डउपसप णा ॥ साता। प्रस्‌ । ययाँ। . 


__ भाषाथ--( पृथिवि ) हे पृथिवी तू ( उत्‌ शवञ्चस्व ) फूलज्ञा [ फूलके 
समान खिल. जा ], ( मानि बाधथ्वाः ) मत.दबी जा; (-अस्मे ) इस [ पुरुष | के 


(-पृथिवीम्‌) ( खुशेवाम्‌) बहुसुखकरीम (aaa: ) 'गतिकारकाप० | ह ० 
४.। :२२७ ॥.ऊणे प्रद क्षोदे-असखि। ऊणंवन्सदुला (पृथिवी ). भूमिः (दक्षिणावते) 


प्रतिष्ठायुक्ताय मञुष्याय (पषा ) (त्वा) ( पातु ) रक्षतु ( पुरस्तात्‌ ) ३ af | 


F ( ३,४५८ ) Digitized by Arya श्वय दमाय" and ७. टं 3 [ ५९५ ] 


iS 


योग्य (अब ) दो। ( यथा ) जैसे (माता) माता (पुत्रम्‌) पुत्र को ( fa- 
चा ) अपने आँचल से, [वैसे ] (भूमे ) दे भूमि ( एनम्‌) इस [ पुरुष ] को 
[ अपने cat से ] (अमि ) सब ओर से ( ऊणुदि ) ढक ले॥ ४० ॥ 
भावाय-जो agra विज्ञान पूर्वक पृथिवी के पदाथों और शुणौ का 
प्रकाश करते हैं, वे अनेक cat के पाकर ऐसे सुखी होते हैं जैसे माता से 
रक्षित बालक आनन्द पाता है ॥ ५०॥ | ड 
इस मन्त्र का उत्तराघे आ चुका है--अथ० १८।२।५०॥ 

उच्छूवञ्चंमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सुहं सित उप हि श्रय॑- 
न्तास्‌। ते गहासे चृतुश्ुतः स्योना विश्वाहास्मै. शरणाः 
सन्त्वचे ॥ ४९ ॥ 

उत्‌-शवञ्चंमाना । पथिवी । सु । तिष्ठत । सहस्रम्‌ । सित॑ः। 
उर्प । हि। श्रय॑न्तास्‌ ॥ ते । गहासः । घत-श्ुतः । स्योनाः । 
'विश्वाहां । अस्मै । शर॒णाः । सन्त । च्रं ॥ ४९ ॥ 

; , शाषार्य-(उच्छूवञ्चमाना ) फूलती gat ( पृथिवी ) धृथिवी (खु) 
* अच्छे प्रकार ( तिष्ठतु ) उरी रहे, ..( सद्दखम्‌ ) सहस्त्र प्रकार से ( मितः) 
फेले हुये स्थान [ दुगे आदि] (दि) अवश्य (उप थयन्ताम्‌) आश्रय लेव | (वे) १ 
; ce Tale: ) घर ( घृतश्चुतः ) घी से खींचने वाले, ( स्योनाः) खुल करने 

हारे और ( शरणाः ) शरण देने वाले ( चिश्वाद्दा ) सब दिन ( अत्र ) यहां पर 
_(अस्मै) इस पुरुष केलिये (सन्त) होव ॥५१॥ ________ इस पुरुष के लिये ( सन्तु ) होव ॥ ५१ ॥ 
गन्तव्या ( माता ) जननी ( पुत्रम्‌ ) सन्तानम्‌ ( यथा) (feat) चेलाञ्चलेन 
( अभि ) ada: ( पनम्‌ ) जिश्ञासुस्‌ ( भूसे ) हे प॒थिवि ( sate ) आच्छाद्य 
स्वरत्नेः॥ ` न ः न ग 
ना उच्छुवञ्चमाना ) म० ५० । पुलकितावयवा ( पृथिवी.) \( छु ) 
( तिष्ठतु ) ( सहस्रम ) सहस्नभ्रकारेण ( मितः) डु मिङ परश्षेपणे--क्विपू , तुक । 
प्क्षिप्ता विस्तृता-दुर्गोदिनिवासाः ( हि ) ` निश्चयेन ( डपथयन्ताम्‌ ) आश्रिता 
भवन्तु. ( ते ) इश्यमानाः ( dere: ) Zen: ( घृतश्चुतः ) श्जुतिर्‌ क्तरणे-क्किप्‌। 
दद el eee स्योनाः ) सुखकराः ( विश्वाहा ) सर्वाण्यहानि 
oak पुर्षाय ( शरणाः) शरण- श्र्शआद्यच । द्याश्रयभूता; [ a: 
ओ- (अत्र) अस्मिल्लोके ॥ `` 7am ri ee 
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Ward —agsi को योग्य है कि पूंथिवी को भले प्रकार उपकारी 
करके अच्छे अच्छे TE सुखदायक स्थान, बनावं ॥ ५१॥ नि 
उत्त स्तभ्नामि पुथिवीं त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं 
रिषस्‌ । एतां स्थणा पितरौ धारयन्ति ते तचे यस; साद॑ना . 


` ते कृणातु ॥ ५२४७ 


उत्‌ । ते.। स्तभनामि । पथिवीस्‌ ।. त्वत्‌ । परि। इस्‌ । 
लोगम्‌_। नि-दधंत्‌ । at इति । अहस्‌ । रिषस्‌ ॥ एतास्‌ 


. स्यर्णांस्‌ । पितरः । धारयन्ति । ते । तच यमः । सदना । 


ते । कणोत ॥ ५२ ॥ 


भाषाथ--[ दे मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये ( पृथिवीम ) एथिवी का 

( उत्‌ ) उत्तमता से ( स्तस्तांमि ) में [ ग्रहस्थ ] थांभता हूं, ( त्वत्‌ परि ) तेरे 

सब ओर ( इमम्‌) इस ( लोगम्‌ ) निवास स्थान को ( निदधत्‌) डंढ़ जमाता 

हुआ ( अहम्‌) में ( मो रिषम्‌) कभी न दुःख पाऊं | ( एताम्‌ ) इस (स्थूणाम्‌) 

नीव [ घर की सूल ] को ( पितरः ) पितर [ रक्षक महात्मा लोग ] (ते) तेरे 

लिये ( धारयन्ति) धरते है, (तत्र) उस [नीव] पर (यमः) संयमो = 

[ शिल्पी जन ] ( ते ) तेरे लिये ( सदना ) घरो को ( कृणोतु ) बनावे॥५२॥ . 
भावार्य-सबःमञुष्य भूमि को छुथरी सुडौल बनाकर बड़े लोगो के _ 


५२-( sq) उत्तमतया ( ते ) तुभ्यम्‌. ( स्तभ्नामि ) ष्टभि गतिप्रति- . 
बन्धे--शना | धारयामि । स्थापयामि ( पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ ( त्वत्‌ परि) तव . 
afta: ( इमम्‌) (लोगम) लुज लुजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु- घञ्‌ । चजोः 
ब्रिण्यतोः | पा० ७। २।५२। इति कुत्वं घिति ` प्रत्यये 1 निवासस्थानम्‌ ( तिद ` 
घत्‌) इढ' धारयन्‌ ( अहम्‌) Teer: (Ar रिषम्‌) मैव हिंसितो भूवम्‌ (एताम) 
( स्थूणाम्‌ ) रास्नासास्नास्थूणाबीणाः । ३० ३।१५।'ष्ठा गतिनिवृत्ती 


RON 
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हाथो से नींव जमवा कर अच्छे अच्छे शिल्पियां से eg स्थान बनवावे जिससे 


रहने वाले सदा Tat रहें ॥ ५२॥ . 
9 मन्त्राः ४३--६० ॥ 


अग्निर्देवता ॥ ५३ रों जिष्टुप; ९४ भुरिगार्षी पङ्क्तिः; ५५, ५७ Freeq, 
५६ अजुष्दुप्‌ ; ५८सुरिग्‌ चिराद्‌ छुन्दः; ५8 सुरिक्‌ त्रिष्ट्प; ६० षट्‌्वदा जगती ॥ 
ग्रहरक्षणोपदेशः-घर की रक्षा का उपदेश ॥ 
gaa चमंस' मा वि जिह्वरः मियो देवानामुत सास्यानांस्‌ । 


aa यश्वेम॑सों देवपानरुतस्मिन्‌ देवा मतां माद्यन्तास्‌॥५३॥ | 


इंमस्‌ । संगे । चमसस्‌ । मा. वि । fares: । म्रियः । देवा- 

नास्‌-। उत । सेास्यानांस ॥ wag । यः। चमसः। देव-पानेः। 
तस्मिंन्‌ । देवाः । अमृताः । आदयन्तास्‌ ॥ ५३ ॥ | 

भाषाय--(अभ्न ) हे विद्वान्‌ | ( इमम्‌) इस ( चमसम्‌ ) खाने योग्य 

न के ( वि.) बिगाड़ कर ( मा जिहरः ) मत नष्ट कर, वह [अश्न] (देवानाम्‌) 


विद्वानों का (डत) और ( सोम्यानाम्‌) ऐश्‍वर्य वालो का ( प्रियः ) प्रिय है । | 


( अयम्‌) यह ( यः ) जो ( चमसः) अन्न ( देघपानः) इन्द्रियों का रक्तक हे. 
` ( तस्मिन्‌) उस में ( अस्ताः) अमर [न मरे इये पुरुषार्थी] ( देवाः) 
व्यवद्दार कुशल लोगं ( मादयन्ताम्‌) [ सब को ] तृप्त करं॥ ५३॥ 

= भावाय-मडुष्य शुद्ध अन्न आदि पदार्थ के सेवन से विद्वान्‌ और 

ऐशवर्यवान्‌ होकर शरीर रक्षा करके सब Rl सुखी THe ॥ ५३ ॥ 

__ यह मन्त्र इच भेद से ऋग्वेद मे है_१०। १६।८॥। ` _ 

५३--( इमम्‌) उपस्थितम्‌ (चमसम्‌) -अत्यविचसि० |-उ० ३। ११७। 
(कसु 'अदने--असच । भक्षणीयं पदार्थम्‌ ( चि ).विक्ृत्य ( मा जिह्वरः ) ह को 
'डिल्य-रिखि चकङिःलुङि रूपम्‌ ।:कुटिलं नष्टं मा कार्षीः (. प्रियः ) प्रीतिकर 


. ( देवानाम्‌ )-विडुषाम्‌ (डत.) अपि च (सोम्यानाम्‌.) पेशवर्ययाग्यानास्‌, (अयम्‌) , 


( यः ) ( चमखः ) भक्षणीयपदार्थः (देवपानः.) पा रचारो-ल्यट। .इन्द्रियरच्तर 
| (तस्मिन,) पदार्थे ,( देवाः;) व्यवदारकुशलाः .(अमताः ) अमराः । पुरुषार्थ 
Wa: ( मादयन्ताम्‌) 'तपेयन्तु eats ॥ 
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यत्‌ । ते । कृष्णः । शकनः । झा-त॒तोदं । पिपीलः ॥ सर्पः । ` 


- निश्चलः परमेश्वरः ( पूण म्‌) पर्याप्तम्‌ (चमसम्‌ ) म० ५३ । भक्षणीयपदारथम 
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सू० ३[ ५९१] अष्टादशं काणडम्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,४६९ ) 


अर्यर्वा पणं dad यसिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवते । तस्मिन्‌ 
कृणाति सुकतस्य we तस्सिन्निन्दुः पवते विश्वदानीस्‌ ॥४४॥ 
अथर्वा । पर्णस्‌ । चमसस्‌ । यस्‌ । इन्द्राय । प्रबिभः । वाजि- 
नीं-वते ॥ तस्मिन । कणोति । स-कृतस्य । अक्षस्‌ । तस्मिन। 
इन्दुः । पवते । विश्व-दानोंस्‌ ॥ ५४ ॥ 


_ भाषार्य-( saat) निश्चल परमात्मा ने ( यम्‌) जिसे ( पूर्णम्‌ ) पूरे 
( चमसम्‌ ) अन्न को ( बाजिनीवते ) विज्ञान युक्त क्रिया वाले ( इन्द्राय ) बड़े. 


' ऐश्‍वर्यचान पुरुष के लिये ( अबिभः ) भरा है. (तस्मिन्‌) डस [अन्न ] में 


( इन्दुः ) ऐश्वर्यव्रान्‌ पुरुष ( सुकृतस्य) gad का ( सक्तस्‌) सेवन [वा 
भोग ] ( कृणोति ) करता है, और ( तस्मिन्‌ ) उसो [ अन्न] में वह (विश्‍वदा- 
नीम्‌) समस्त दानो की क्रिया को ( पचते ) शुद्ध करता है ॥ ye ॥ * 


भावाय-परमेश्वर ने संसार को अन्न आदि सुखदायक aaa. 
भर दिया है, मचुष्य पुरुषार्थ से धर्म के साथ उन्हे प्राप्त कर के सब को सुख . 
देवं nye ॥ जन 
यत्‌ तें कृष्ण; शकन आँततोद पिपोलः सप Sa वा शवापद्‌ः। 


आद्िष्टद्‌ विश्वादगदं कृणोत tag यो ब्राह्मणा आविवेश५५ 


ति हह ह ख्््॒ु्जब्््््््््॒ न ब॒ 


५४- ( अथर्वा ) Ho ४। १। ७। थवंतिश्चरतिकर्मा-निरु० ११ | 
१८। स्नाम॑दिपद्यतिं०। go ४ । ११३। अ+थवे चरणे--चनिप , वलोप 


(aq) ( इन्द्राय) परमैश्व्रयंबते पुरुषाय ( afta) बिमत्तेलेङि प्रथम 
वचनस्‌। भ्रतवान. ( चाजिनीवते ) विज्ञानवतीक्रियायुक्ताय -( तरि 
( कृणोति) करोति (सुक्ततस्य) पुण्यकर्मणः | धममस्य ( भक्तम ) चः 
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उतत । वा । श्वाप॑दः igs । तत्‌ । विश्व-अत्‌ | सगदस 1. 
5 क्न ~ _l ग 
कणोत । सामः । च । यः । ब्राह्मणान्‌ । सा-विवश ॥ ५३ ॥ 
ers ae ना 
भाषार्थ--[ दे xg !.] ( यत्‌) जो कुछ ( ते ) तेरा [ अङ्ग ] (कृष्ण?) 
काले ( शकुनः ) पक्षी [ काक आदि ], ( पिपीलः) चीडंटा, ( सर्प: ) सर्प, 
(sa at ) अथवा ( श्वापदः ) कुत्ते समान पाँव वाले, जङ्गली पशु [ Sart 
श्टगाल आदि ] ने ( आतुतोद ) घायल कर दिया है, (तत्‌) उस [घायल अङ्ग] 
को ( विश्‍वात ) स्वेरोगभक्षक ( अग्निः ) आग ( अगदम्‌ ) नीरोग (छणोतु ) 
` करे,(च) और (यः) जिस (aun) ऐश्‍वर्य [ प्रभाव ] ने (ब्राह्मणान्‌) बड़े 
विद्वानों मै (आविवेश ) प्रवेश किया है, [ वह भी उसे नीरोग करे] ॥ ५५ ॥.: : 
भावार्थ- यदि विषैला पक्षी, पशु सपे, कीट आदि काट खावे, तौ 
aga थोड़े विषैले के काटे को आग से सेक दें और बड़े feta के काटे का 
आग से ward तथा और विद्वान वैद्यो ले भी औषध करावें, यह ग्रहस्थो का 
_-जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ | 
` यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१०। १६ । ६॥  . ts 
पयेस्वतोरोष धयः पयेस्त्रन्मामक पय: । 
अपां पयंशा यत्‌ पयस्तेने सा सह छुस्भतु ॥ ४६ ॥ 
पयेस्वती: । ओषधयः । पर्यस्वंत्‌ सासकस्‌ । पयः ॥ 
- झुपास्‌ । पय॑सः । यत्‌ । पयः । तेनं । मा । सह । जुस्भत ॥४६॥ 
भाषाय--(ओषधयः) शोषधियां [ अन्न साम लता आदि ] (पयखतीः) 


१५--( यत्‌) अङ्गम्‌ (ते) तव ( ष्णः) कृष्णबर्णः ( शकुनः ) पक्षौ 

. काकादिः (. आतुतोद ) तुद्‌ व्यथने | सर्वतो व्यथितं व्याकुल कृतवान्‌ (पिपीलः) 
अपि + ite रोधने-अच्‌। frag: पिपीलकादिः ( खपंः ) सुज: ( उत वा ) 

अधवा (शबापद्‌ः) शुनः पादानीच पादानि यस्य खः। व्याघ्रश्टगालादिहिंस्तनपशुः . 

( अग्निः ) सौतिकोऽग्निः (aq) व्यथितमङ्गम्‌ ( विश्वात्‌ ) सर्वरोगभच्तक्रः 

(अगदम्‌ ) नीरोग्रम्‌ (कृणोतु) करोतु ( सोमः ) ऐश्‍वर्यम्‌ । प्रभावः ( यः) 

( ्राह्मणान्‌ ) विदुषः पुरुषान्‌ ( आविवेश ) सम्यक प्रविष्टवान्‌ ॥ ५३ 

४६--( पयस्वतीः ) रपेरत पच्च | ३०.४ 1,880.1 पा पाने- FST ५ 


सच n Public'Domain. Panini Kanya Maha Vidyala ollection. 


; न 


Digitized by Arya ha Foundation Chennai and eGangotri 
६० ३[ ९९९]  अहादश कांपडम्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,४६३ ) 


खार वाली [ होवे ], ( मामकम्‌) मेरा ( पयः ) शान ( पयखत्‌ ) सार वाला 
[ द्वोवे.] । और ( अपाम्‌ ) जलो के ( पयसः ) सार का ( यत्‌) जो ( पयः) 
खार है, (dae) उल के लाथ (मा) qe (grag) वह [ विद्वान] 
शोभायमान करे ॥ ५६॥ 
भावाथ-लब मञ्चय विचार पूवक सारयुक्त ओषधिया का सेवन शुद्ध | 
उत्तम जल के साथ करके शरीर को पुष्ट कर ॥ ५६॥ ' क्क ६ 
यह मन्त्र कुछ. भेद स ऋग्वेद में हे-१०.। tol १४॥ इस मन्त्र के 
पूर्वाद् का मिलान करो--अ० ३। २४। १॥ 


इमां नारीरविधवाः सपल्लोराञ्जनेन सपिषा सं स्पुशन्तास्‌ । 
अनश्रवो अनसोवाः सरत्ना सा रोहन्त जनेयो यानिमग्रे ॥१७ | 


sant नारीः। afawar स-पत्नों: सा-सळ्जनेन । सर्पिषा । 
सम्‌ । र्पशन्तास्‌ ॥ अनग्रवः । सन मोंवाः । स-रत्नाः । जां 
रोहन्त । जन॑यः । येनिस्‌ । अग्र ॥ ५७ ॥ 
_ भाषाय-( इमाः) यदद [ विदुषी ] ( नारीः) नारियां (अविधवाः ) 
सधवा [ मनुष्यों बाली] ओर ( सुपत्नीः) धार्मिक पतियों वाली होकर 
( आञ्जनेन ) यथावत्‌ मेल से और ( सपिषा) घी आदि [ सारपदाथे ] से. 
( सं स्पृशन्ताम्‌ ) संयुक्त रहें ( अनभवः ) बिना आसुओ वाली, ( अनमीवाः ) 
बिना रोगों वाली, ( Gran) सुन्दर खुन्दर cat वाळी (अनयः) माताये' (अग्ने) 
आगे. आगे ( योनिम्‌ ) मिलने के स्थान [ घर, सभा आदि ] में (आ रोहन्तु 25] 
ae ॥ ४७ ॥ विल म: 
भावाय-जो विदुषी खियां seat आदि शुभ गुण वाली दोती हैं। 
खे अपने विद्वान्‌ सुयोग्य कुडुस्बियो पतियो और पुत्र आंदि.के लाथ शरीर और 


( सह ) ( शुम्भतु ) शोभन करोतु ॥ 
५७- ab APR Bim 
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( ३,४६४ ) : अथववेदभाष्ये _ qo ३ [ ५१३] 


Dn क र स्स्स म 5 
आत्मा से स्वस्थ, रहकर बहुत धनवती और खुखवती होकर अग्रगामिनी 
बनती हैं ॥ ५७॥ . 

यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१०॥ १८। ७ | और ऊपर आचुका . 

है-अ० १२।२।३१॥ 

सं गचळसूव प्रितसिः सं यमेनष्टापतन पर॒मे satay । 


हित्वावद्यं पनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वां संवर्चाः ॥ पट॥ 
संस । गुच्स्व । पितु- भिः । सस्‌। यसेनं। इष्टापतन । ` 
. प्रमे | वि-ओमन्‌ ॥ हित्वा । सुवद्यास्‌ । पुन॑ः । अस्तेस्‌ । 
 आ। इहि । सस्‌। गच्छुतास्‌ । arat । सु-वर्चाः ॥ ५८॥ 
भाषाय- [ हे मड॒ष्य ! ] ( यमेन सम्‌) नियम [ ब्रह्मचये आदि व्रत ] 
“कै सांथ ( इष्टापूर्तेन) ag, वेदाध्ययन तथा अन्नदान आदि. पुण्य कमे से (परमे) 
सब्‌ से ऊंचे (व्योमन्‌) विशेष रक्षा पद मे [ वर्तमान ] ( पिठुमिः) पितरः 
[ पालक महात्माओ ] से ( सं गच्छस्व ) तू मिल। ( अवद्यम्‌) निन्दितं कर्म 
[ महान ] को ( हित्वा.) छोड़कर ( पुनः ) फिर ( अस्तम्‌ ). घर ( आ इहि ) 
तू. आं और ( छुवर्चाः ) बेडा तेजस्वी होकर ( तन्वा ) उपकार शक्ति. के साथ 
( सं गच्छताम्‌.) आप मिल ॥ ५८॥ | 
भावाय--मडप्यो को उचित हे कि बह्मच्ये आदिं तप के साथ बड़े 
विद्वान्‌ मद्दाशयो से विद्या प्राप्त करक Terra में प्रवेश करं प्रतापी होवे ॥ ५८ ॥ 
__, यद मन्त्र कुछ भेंद से ऋग्वेद में है--१० | १४। ८ । आर इस का चौथा 


पाद्‌ ऊपर आच्युका है-अ० १८।२। १० तथा ऋगवेद पाठ महर्षि द्यानन्द्‌ छत 
संस्कारचिधि अन्त्येष्टि प्रकरण में ogee है ॥ 


४८--( सं गच्छस्व ) संगतो भव ( पिभिः ) पा्कैर्सहात्मभिः ( सम्‌) ` 
({यमेन ) नियमेन । अ्रह्मचर्यादित्रतेन ( इष्टापूर्तेन ) अ०२। 22-18 । यक्ष- 
बेंदाभ्ययंनाशञदान दिकर्म ण (परमे ) सर्वोत्कृष्टे (sata) sto १ १७। ६। . 
वि: अव Seay मनिन्‌ | विशेषरत्षापदे (हित्वा) व्यंकंत्बा ( अवद्यम्‌ ) निन्यम्‌ 
 अानम्‌ ( पुनः) अहानस्यागानन्तरम्‌ ( अस्तम्‌) (पहि) आगच्छ 
i { खं गच्छताम्‌) खगतो भवतु भवान्‌ (तन्वा) उपकारंशक्तया (gaat:) महाः 
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सू० ३ [ १९४ त= अदिश कॉड" eC eee) 

ये नः [पितुः पितरो ये पितामहा a अविविंश्ैरं जतः 

रिदासू । तेभ्यः सुव्राङसुंनीतिनो सद्य यँचावश तन्वो 
कल्पयाति ॥ ५८॥ ` 
ये। नः। पितुः । पितरः। ये । पिताम॒हाः । ये । झ-विवि- 

शुः । उर । ञ्रन्तरिक्ष स्‌ ॥ aed: । ऋवृ-राट्‌ । असु-नौनत्निः | 

नु: । सद्य । यया-वशस्‌ । त॒न्वः । कल्पय़ाति ॥ ५८ ॥ 


= min = 


भाषाय-( ये ) जो पुरुष ( नः ) मारे ( पितुः) पिता के ( पितरः ) a 


.- पिता के समान हैं, और ( ये ) जो [ उस के ] ( पितामहा! ) दादे के तुल्य हे. 
और (ये ) जो ( उरु ) चौड़े ( अन्तरिक्षम्‌.) आकाशं में [ विद्योबल से विमान 
- आदि द्वारा ] ( आविविशुः ) प्रविष्ट इये हैं, ( तेभ्यः ) उन [ पितरों | के लिये 
( taxa) स्वयं राज्ञा ( अछुतीतिः ) प्राणः दाता परमेश्वर (a) हमारे 
( तत्व ) शरीर को. ( अद्य ) अब्र ( यथावशम्‌) [ हमारी ] कामना के अजुकूत् 
(.कट्पयाति ) समर्थ करे ॥ ५३ ॥ ः 
भावाय--ज्ञो पितर लोग विद्या के भंडार परोपकारी ae सब 


'मजुष्य परमेश्वर की प्रार्थना द्वारा विद्या आदि शुभ गुण प्राप्त कर के उन 
मद्दात्माओं के उद्देश्य पूरे करने में समथे होते ॥ ५६॥ 


शस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ मेद से ऋग्वेद में है-+१० । १५.। १४ तथा : र 


` यंज्ञुचद्‌ मे--१३। ६० और Gale ऊपर आया है--झ० १८।२। WSN 
शं त नोहारों भवत श॑ ते अंष्वांध शीयतास्‌ । ` 


शीतिके शीतिकावति हादिफे कृादिकावति । 


( स्व॒राद्‌ ) स्वयमेव राजा'शासकः ( अनीति ) असूनां प्राणानाँ नेत 
. परमेश्वरः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अद्य) इदानीम्‌ (यथावशम्‌ 


( ३९४६ ) Digitized by Arya क्रथेववेदभाष्यै"ः and eGangotri yo 3 [९९९ ] 
शीयतास ॥ शीतिके | शीतिका-वति । हादिके | हादिका- 


वत्ति ॥ मएडकी । सप-सु। शम्‌। भव॒ः। इमम्‌ । सु । AT 


qua ॥ ६० ॥ ( ९८) 

`. भाषाय--( ते तेरे लिये ( नोंहारः ) कुद्रा ( शम्‌) शान्तिदायक 
( मवतु ) होवे (ते ) तेरे लिये ( प्रुष्वा ) दृष्टि ( शम्‌) शान्ति खे ( अव शीय 
ताम्‌) नीचे गिरे। ( शीतिके) हें शीतल स्वभाव वाली ( शीतिकावति) हे 
, शीतल क्रियाओं वाली ( ह्वादिके ) हे आनन्द देने वाली ( ह्वादिकावति) हे 
आनन्द युक्त क्रियाओं वाली | [ प्रजा अर्थात्‌ प्रत्येक स्त्री पुरुष ] ( अप्छु ) जल 


में ( मणहृकी ) teat [के समान ] तू (शम्‌) शान्त (सुवः) दो, और , 
(इमम्‌) इल ( अझिम्‌) आग [ मदाखन्ताप ] को ( सु) अच्छे प्रकार (शमंथ) | 


शान्त कर ॥ ६०॥ 

भांवाथ--सब खी पुरुष कुहरे, बृष्टि आदि का सहन कर के और जल 
में मेडुकी के समान शान्त.स्वभाव और प्रसन्न चित्त रहकर सन्ताप अर्थात्‌ 

feat का नाश करे ॥ ६० ॥ 
५... इस मन्त्र . का भाग ( शीतिके......शमय ) कुछ भेद खे ऋग्वेद मे हे-- 
Ro 1 १६। १७ ॥ 
मन्त्राः ६१-६४ Il 
विवस्वान्‌ यमो वा देवता ॥ ६१ त्रिष्टुप्‌ , ६२ आर्धी त्रिष्डुप्‌ ; ६३ निचृत्‌ 


६०--( शम्‌) खुखकरः (ते) तुभ्यम्‌ (ater: ) घनीभूतशिशिरम्‌ 
„ (भवतु ) ( शम्‌) शान्तिप्रद्‌ः (ते) (gear) शीङक्कुशिरुह्वि०। go ४ । 
११४। Ge स्नेहनसेवनपूरणेषु--कनिप_। दुष्टिपात ( अवशीयताम्‌) शीङ 
- स्वभ--भावे लोट | अधो वर्तेताम्‌। अधः पततु ( शीतिके) स्वार्थ कन्‌ टाप्‌। 
- उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः। पा० ७। ३ । ४६। अत इत्त्वम्‌ | हे शीतल 
: स्वभावे प्रजे (शीतिकावति ) हे शीतलक्रियायुक्ते (aks) ह्वादी सुखें-- 
TSG | प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूचस्यातःइदाप्यछुपः | Wo ७ | ३.।:४४.। . अत इत्वंम्‌। ` 
: हे सुरूकारिणि ( ह्वादिकाधति ) हे रुखवतीक्रियायुक्ते ( मर।इकी.): मरक 
- खी यथा (8) जरेषु ( शम ) शान्ता (भुवः) लेटि कपम्‌ :भवेः: (इमम्‌) 


(8) as (अग्निम्‌) सम्तापम्र्‌ | विन्नम्‌ ( शमेय ) शान्त कुर ॥ 2 
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_ अयराहित्यम ( णोत) करोतु (य ) परमेश्वरः ( सुत्रामा ) खु+त्रैङ्‌ पालने 
` गतौ-रक्‌ , ईकारादेशः, जीयः जिप्रंनाम--निघ० २। १५, ददातेजु 


. -ब्रहुसं ख्याकाः ( भवन्तु ) (गोमत्‌ ) उत्तमगोभियु क्तम्‌ (अश्वष 


स्‌० ३ [ १९३० ० ऋष्टपद्शं -काणडस्णत न्ष” (HRT २. 


त्रिष्टुप्‌; ६४ सुरिक्‌ पथ्या पङ्क्तिः।- . . || 
अभयप्राप्त्युपदेशः-अभय पाने का उपदेश ॥ 


चिवस्वान्‌ नौ अभयं कृणोत यः सुचामा जीरदानुः सदालुः। 
 इहेमे वीरा बहवो भवन्त गोमदशववन्सय्य॑स्तु पष्टम्‌ ॥६१॥ 


विवस्वान्‌ । नः। अभ॑यम्‌ । क णोत्‌। यः । स-चामाँ॥ 
ज्ञीर-दानुः। स-दानुः ॥ इह । इभे । वीराः । बहवः। भवन्त। 
गो-संत्‌ | अश्व-वत्‌ । सयि । अस्त । पष्टस्‌ ॥ ६१॥ ` 


भावार्य-( विवस्वान्‌) प्रकाशमय परमेश्वर ( नः) दमारे लिये | 
( अभयम्‌) अभय ( रुणोतु ) करे, ( यः ) जो [ परमात्मा ] ( सुचामा) बड़ा 


' रक्षक ( जीरदाजुः ) वेग का देने वाला, ( garg: ) बड़ा उदार है (इद) यहां 


पर ( इमे ) ae सब (ater: ) वीर लोग ( बद्दः) ब हेत ( भवन्तु ) ta, 
( गामत्‌ ) उत्तम गौ औँ से युक्त और ( अश्ववत्‌) उत्तम घोड़ों से युक्त 


“( पुष्टम्‌) पोषण (afr) मुक में ( अस्तु ) दोवे ॥ ६१॥ 


भावार्थ-मजुष्य परमात्मा का आश्रय लेकर प्रयत्नशाली वेगवान भोर | 
wale होकर संसार मे शान्ति करें और सब लोगो को वीर बनाकर GAT 
होब ॥ ६१॥ १ 

थह मन्त्र मदषिंद्यानन्द्छत संस्कारविधि ज्ञात कमे प्रकरण मै उ दुष्त 


ss - है और इस का तीसरा पाद ऊपर आया है--अ० १२॥ २1 २१॥ . , 
“विवस्वान्‌ ना अमृत॒त्वे दधात परतु सत्युरमुत न;एंतु । 
EAT CHT पुरुषांना जंरिस्णो मो ष्वषामसंवो यसं गुः ।ईर। 


६१--( विवस्वान) प्रकाशमयः परमेश्वर; (नः) अस्मभ्यम्‌ ( अभयम्‌ 


मनिन्‌। बहुरक्षकः ( ज़ीरदालुः ) अ० ७। १८।२। जोरी च। उ०२॥ AVA 


pl 


(gata: ) महोदारः ( इह ) अत्र संसारे (इमे) ( चीराः ) शूराः (` ae. 


an ( मयि ) (अस्तु ) ( पुष्टम्‌ ) पोषणम्‌ । व्धेनम्‌ ॥ 
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“विवस्वान्‌ । नः । अमत-त्वे । दु घात । परा । एत । मुत्युः । 
ay ag । नः । आ । शत ॥ इभान्‌। CTT । पुरुषान्‌ । झा ॥ 
_ जरिसणः । मा इति। सु। ए षास्‌ । अंसंवः । TAT । ग: ॥६२॥. 

. भाषाय-( विवस्वान्‌ ) प्रकाशमय परमेश्वर ( नः ) में (अमृतत्वे) 

. अमंरंपन [ यश ] के बीच ( दधातु) रक्खे, (मृत्युः) [ निर्धनता आदि दुःखं ] 
(प्रा) दूर ( पलु.) जावे, ( अर्खुतम्‌ ) अमरण [ धनाढ्यता ] ( तः) हम से 
(mag) आवे। वह [ परमेश्वर ] ( इमान्‌) इन ( पुरुषान्‌) पुरुषो को 

. ( जरिम्णः ) जीवन की दानि से ( आ ) सब प्रकार ( रक्षतु ) Tara, (एषाम) 
इनः के ( असवः ) प्राण (यमम्‌) मृत्यु को ( छु) कष्ट के खाथ (मो शुः) 
कभी न जाचें॥ ६२॥ 7 

भावाय -पुरुषार्थी लोग परमात्मा के नियम से कभी भूखे cara नहीं 
रहते; वे धनवान्‌ होकर अपना जीवन सुख से बिताते हैं ॥ ६२॥ 


यो दुधे झुन्तरिशे न सह पितृणां कविः असतिर्सतीनास्च । 
_ तम्नैचत व्रिशवमिचा हुविर्भि: स नों aa: मतरं जीवस थात्‌ ६३ 
यः । दुभ्रे । अन्तरिक्षे । न । सहा । पितृणास्‌ । कविः । अ- 
संत्रिः। स॒ तीनास्‌ ॥ तस्‌ + झच्‌ त्‌ । विश्व-मित्ाः । हविः-सिः 
खः नुः। यम! | यन्तरस्‌ । जीवसे । धात्‌ ॥ ६३॥ 

ल यो) शिल Seton भः पिम) हिर सोक यः) जिल [ परमात्मा ] नेः( पितृणाम्‌) पितरों [ ` पालक. 


बैश विवस्वानः) प्रकाशमयः परमात्मा ( नः) अस्मान्‌ ( aa ) 
समत्वे | यशलि ( garg.) घारयतु ( परा ) दूरे (ag) गच्छत (aE) 
TER विधेनतादिड/खम ( अमतम्‌ ) अमररणम्‌। ध्नाढ्यत्वम्‌ (बः) अस्मान्‌. 
(85) आगच्छत (शात्‌) ) उपस्थितान (रक्त) पाहु ( पुरुषात ) (an) 
समात्‌ ( अरि्यः) जरा-इमनिचू। वयोद्दानेः सकाशात्‌ (मो युः ) इसू गतो, 
ney कपम्‌ | मैच गच्दुन्ठु ( छ ) छच्छूण । कष्टेन ( एषाम्‌ )पुरुषाणामू 
CHEE) शणाः (बम) gam २ ara 
| a यः ) परमात्मा ( दुभे ) yoy घारणे- जिद्‌ | घ्रतवान ( भ्रस्तरिजरो). 
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शू ३ [ ५११] अष्टादशं काण्डम्‌ ॥ yu ( ३,४६८ ) 


मंहात्माओं ] मै ( कविः ) बुद्धि मान्‌ और ( मतीनाम्‌ ) बुद्धिमानों में ( प्रमतिः ) 
-बंड़ा बुद्धिमान्‌ होकर ( अन्तरिक्ष) आकाश के बीच (न) प्रबन्ध के साथ 
(महणा) अपनी महिमा से-[ सब लोकों को ] ( दधे ) घारण किया है। (at) ‘ 
ड्स [ परमात्मा ] को ( विश्वमित्राः ) सब के मित्र होकर तुम ( हविर्मिः ) र 
आात्मंसमर्पणा से ( अचेत ) पूजो, ( सः) वह ( यमः) न्यायकारी परमेश्‍वर २. 
(नः) हमें ( प्रतरम्‌) अधिक डत्तमता से ("जीवसे ) जीने के लिये ( धातू.) 
धारण BEN ६३॥ pate 
सांवाय--जो परमात्मा आकाश के बीच सब लोगों को रचकर आ 
कर्षण आदि नियम में रखता है, सव मनुष्य उस जगदीश्वर की उपासतो कर 
के अपने जीवन को. अधिक अधिक उच्च बनाते हैं ॥ ६३॥ “i 
`. इस मन्त्र का उत्तराचे आगे है, अ० १८॥ ४। ५४॥ 


आ tea दिव॑मुत्तुमामृषये। मा बिसोतन । सासंपाः सोमः | 4 
पायिन ददं a: क्रियते हविरगंन्स ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ ६४ ॥ | 
WU रोहतं । दिवस्‌ ।. उतू-तमास्‌ । ऋषयः । मा ।- बिसी" 


~! कु 
तन .॥ सोंसं-पाः । सोासं-पायिनः । इ दस्‌ । वः । क्रियते । 
हविः । अगन्म । ज्यातिः । उत्‌-तमस्‌ ॥ ६४ ४ ae 


भाषाय-][ दे मच्चुयो | ] ( उत्तमाम्‌) उत्तम ( दिवम्‌) विद्या में ( 
रोहत ) तुमं ऊंचे द्दोभो, (ऋषयः) हे ऋषियें। | [सन्मागेदर्शका ] ( 


आकारो (न) णह बन्धने-ड | FU छुलुकू० | We 19181 ३६ । जठ we wate सगर २23 क या वा 
लुक । नेन प्रबन्धेन | आकषणांदिनियमेन ( महा ) स्वमहिस्ता ( । eater) 
पालकमहात्मनां मध्ये ( कविः ) मेघावी ( प्रमतिः ) प्रकृष्बुदियुक्त 
नाम्‌ ) मतयो मेधाविनाम--निंघ० ३। १५.। मेधाविनां मध्ये (तम्‌ 
(ada) पूजयत ( विश्वमित्राः ) east सलायः सन्तः (दंबिभिं र 
दानैः ( सः ) ( न; ) अस्मान्‌ ( यमः ) नियामकः परमेश्वरः 
तरम्‌ ( जीव से ) जीवनाय ( धात्‌ ) दध्यात्‌ | घारयेत्‌ ॥ 
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` ( ३,४०० ) अयवंवेदभाष्ये ` Foal ५११ ] 


[बिभीतन ) मत भय करो | तुम ( सामपाः ) शान्ति रख पीने वाले और ( खोम- 

यायिनः ) शान्ति रख पिल्लाने वाल्ले हो, (बः) तुम्हारे लिये ( इदम्‌ ) यदद (हविः) 

देने लेने योग्य aa ( क्रियते) किया जाता है, ( उत्तमम्‌) सब से उत्तम 
( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को ( अगन्म) हम सब प्राप्त होवें ॥ ६४॥ 


भावाय-जे ऋषि महात्मा उत्तम विद्या प्राप्तकर के शान्तचित्त होकर 
' संसार में शान्ति स्थापित कर, मनुष्य डन से सत्कार पूर्वक शिक्षा ग्रदण 
करके परमात्मा को आशा पालने में आनन्द पावे ॥ ६७॥ 
. इस मन्त्र का अन्तिमपाद्‌ ( अगन्म `` ) AMAT में है--२० । २१॥ 
Bois मन्त्राः ६४--६७॥ 
अग्निरिन्द्रो था देवता ॥ ६५, ६६ त्रिष्टुप्‌ ; ६७ पथ्या बुद्दती॥ 
राजकत्तंव्यापदेशः--राजा के कत्तव्य का उपदेश ॥ ४ ‘ts 
ग केतुना gear भात्य॒िरा रोद॑सी वृष॒भो रोरवोति। ` 
1दुवश्चिदन्तांदुप॒सासुदानड॒पामुपरुथे महिषो व॑वर्ध ॥ ६५॥ ` 
अ । केतुना । बृहता । भाति । अग्नि: । आ । रोद॑सी इति । 
gee: । रोरवीति ॥ दिवः । चित्‌ । अन्तात्‌ । उप-सास्‌ । 
उत्‌ । MAE । पाम्‌ । उप-थं। महिषः । ववर्ध ॥ ६९ ॥ 
= भाषा य --(अग्निः) अग्नि समान तेजस्वी राज्ञा (बृददता) बड़ी (केतुना) 
बुद्धि के साथ ( प्र भाति ) चमंकता जाता है, [ जैसे ] ( वृषभः ) बृष्टि कराने 


विभेतेलेटि तनादेशः | मा बिभीत.। भयं मा प्रापुत ( खोमपाः ) शान्तिरसस्य 
पानशोलाः A सोमपायिनः ) शान्तिरस्य पानकारयितारः ( इद्म्‌) (वः). 
युष्मभ्यम्‌ ( क्रियते ) विधीयते ( हविः ) दातव्यत्राह्यकमे ( अगन्म) लिङथे 
Ye । वयं प्राप्नुयाम ( ज्यातिः ) प्रकाशस्वरूपं परमात्मानम्‌ (डत्तमम्‌) 
ष्ठम्‌ । | र 


हु र © ६५--( प्र ) प्रकर्षेण ( केतुना ) प्रशया-निघ० ३] & ster ) माता 4 
Canker) दोष्पते ( अगिः ) अग्न्त अस्वौ राजा (आ) व्याप्य (रोइलो ) ` ` 


घाला [ सूर्य का ताप ] ( रोदसी) आकाश. और पृथिवी. में (आ ) व्यापकर 


` सामीप्यम्‌ ( उत) उत्तमतया ( आनट) अश व्याप्त लिटि, पशत्वे 


` चवुघे | वर्धेते ॥ 
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Poa [५१५५] अष्टादशं काएडम्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,४७९ ) 


( रोरवीति ) [ बिजञुलो, मेघ, वायु आदि दवारा] सब ओर से गरजता है । और 
(दिवः ) सूर्य लाक के ( चित्‌) हो ( अन्तात्‌) अन्त से ( उपमाम्‌) [ हमारी ] | 
निकटता को (sq) उत्तमता से ( आनट ) वह [ सूयं का ताप ] व्यापता है, 
[ वैसे दी ] ( मद्दिषः ) ae पूजनीय राजा ( अपाम्‌) प्रजाओ को (उपस्थे ) 
गोद में (ववधे) बढ़ता है॥ ६५॥ , 

भावांय-ज़ैसे सूयं अपने ताप द्वारा पृथिवी से जल खींचकर और 
फिर बरसा कर आनन्द बढ़ाता है, AA ही जो प्रतापी राजा प्रजा से कर लेकर 
प्रजा को सुख देता है, वह प्रजाप्रिय हो ऋर खं लार' में बढ़ाता है ॥ ६४॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे.है--१० । ८। १ तथा सामबेद मे ` 

पू० १।७। & । दूसरा पाद ऋग्वेद मे है--६ । ७३ । Ul हे 


नाक YFIUYT यत्‌ पतन्तं हुदा वेनन्तो सभ्यचक्षात त्वा | 


featured, वसंणस्य दूतं य॒सस्य॒ योनौ शकुनं सुरुण्युस wee 
नाके । स-पुर्णम्‌ । उप.। यत्‌ । पत॑न्तम्‌ । हुदा । वेनन्तः ` 


खअभि-अचक्षत । त्वा ॥ हिरण्य-पक्षस्‌ । वरुणस्य | दूतस्‌ । 
यमस्य । यानौ । शेकनम । भरण्यस्‌ NEE . = 
भाषाय दे राजन! ] ( यत्‌) जैसे ( नाके) आकाश में ( उप 
wg शाब्दं करोति (दिव ) सूयैलोकस्य (चित्‌) एवं ( अन्तात्‌) (उपमाम्‌ 
छान्दसः, वेश्चादिना षत्वम्‌। कलां जशोऽन्ते | पा० ८1 २। ३8 | 


आनशे। अश्नुते | व्याप्नोति ( अपाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( उपस्थे ) STE 
( महिषः) महान्‌--निघ० ३। ३ पूजनोये राजा (aa ) 


२. ~ देरे -(नाके) पिनाकादयश्च । gee 


- ५ CC-0.In Public Domain. Panini 
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( ३,४७२ ) Digitized ०//०अपंथर्ववेदंभाष्ये'”"* and oGanggo 3 [ १९५ ] 


` पतन्त) उत हने (हार) डवर पंख वाले [गरुड आदि ] पत्ती के 
[बैसे ही | ( हिरण्यपक्षमू ) तेज रहण करने वाले, ( वरुणस्य ) AS गुण के 
( दूतम्‌ ) पहुंचाने वाले, ( यमस्य) न्याय के ( योत्रौ ) घर में ( शकुनम्‌ ) शक्ति- 
मान. और ( SHIA) पालन करने वाले (त्वा) तुझ के! ( इदा) हृदय से 
` ( वेनन्तः ) चाहने वाले पुरुषों ने ( अभ्यचक्षत ) सब ओर से देखते हे ॥ ६६ ॥ 
आवार्थ--जो राजा मद्दाप्रतापी, श्रेष्ठ गुणी, न्यायकारी और प्रजा 
पालक होता है, मजुध्य उस वेगवान वीव्रबुञ्चि को ऐसी प्रीत से देखते हैं 
जैसे आकाश में ऊंचे उडते हुये गरुड आदि को चाव से देखते दें ॥ ६६॥ 
' यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१० । १९३। ५ और सामत्रेद्‌ में--पू० ४ । ३ | ८ 
तथा FoF | २। १३॥ 
इन्द्र क्रतु न आ भर पिता qaetr यर्थां। शिक्षां णो 


- स्मित पुरुहूत यासनि star. ज्योतिरशीर्माह ॥ ६७ ॥ ` 
इन्द्र । क्तुम्‌ । नः | आ । भर । पिता पञ्जरेभ्यः । ग्रा ॥ 
शिक्ष । A) स्मित । परु-हत । ania । जौवाः । 


ज्योति; | सश्ीम हि ॥ ६१ ॥ 
भाषाथ-( इन्द्र ) हे परम ऐश्वयं वाले राजन्‌ ! तू ( नः ) हमारे लिये 
(may) बुद्धि (द्या भर ) भर दे, (यथा ) Aa ( पिता ) पिता ( पुरेभ्यः ) 


SSIS FOO OO i ESE NE SETI SE 


` टिलोपः । लोकानां .नेतरि आकाशे ( सुपण'म्‌ ) शोभनपक्षोपेतं गरुडादिः 
frase ( यत ) यथा ( उप पतन्तम्‌ ) उड्डीयमानम्‌ ( हृदा ) हृदयेन (वरेनन्तः) 
Rafer: कान्त्कु्मा-निघ० २। ६। कामयमाताः (अभ्यचक्षत ) aaa: पश्यन्ति 
(त्वा) त्वां राजानम्‌ (हिरण्यपच्षमू ) पक्ष परिग्रदे-अच्‌ । तेजसो ग्रहीतारम्‌ 
(बर्णस्य) segues (दूतम) दुततिभ्यां दीघेशच | उ०३। &०। दुगतौ--क्त । 
प्रापकम्‌ (यमस्य ) न्यायस्य ( योनौ) ग्रदे ( शकुनम्‌ ) शकेरुनोन्तान्त्यनयः। go 
हे । ४४ | शक़्रट शक्तौ--उनप्रत्ययः | -शक्तम्‌। समर्थम्‌ ( सुरण्युस्‌ ) यज़िमनि 
शुन्चि० To ३। २० io तया -थुच्‌। भर्तारम्‌ ॥ 
६७--( इन्द्र ) हे पर राजन (क्र 
( अर ) पोषय ( पिता ) ( पुत्रेभ्य pm bl 
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| 


ee छह छू 
६८ । इत्येकशेषः । पुत्रदुद्दिवृम्यः । सन्तानेभ्यः ( यथा) (शिक्ष) अजश 


I (| [ पूर (० Sete काड उमे qe 0 ग : ( ४४५६ j “ 2. 


( अस्मिन्‌) इंस ( यामनि ) समय वा माग में न ) हमें (शिक्ष) शिक्षा दे, - 
[ fre से] (जीवाः) हम जीव लोग (ज्योतिः ) प्रकाश का (अशीमहि) 
पाच ६७ ॥ ५ 
भावाथ--राजा उत्तम उत्तम विद्यालय, शिरपॉलय आदि खोलकर 
प्रज्ञा का fea करे जैसे पिता सन्तानो का हित करता है, जिस से लोग अज्ञान 
के अन्धकार से छूट कर शान के प्रकाश को. प्राप्त होवे ॥ ६७॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में G8 । इर २६ और, सामवेद में है--पू० १1७1७ 
तथा उ०६।३। ६॥ . 

मन्त्राः ६८-७३॥ 
_ प्रजञापतिदेवता ॥ ६८, ७०, ७२ HIST, ६३, ७१ निचदार्षी aut 

७३ fated ii 

हाअमे मजुष्यकतंब्योपदेशंः--ग्रह्याभम में मजुष्य के कतंब्य का उपदेश॥ 


झअप्पापिहितान्‌ कम्भात्‌ं यांस्त देवां अधारयन्‌ । 


भदे " 


ते। ते । सन्त स्वृंघा-व॑न्तः । मंघुं-सन्तः । चत-युतः ईट ४: 

आर्चीथि-[ हँ मउँच्य |] ( यान्‌) जिन ( अपूपापिदितान्‌ ) अपूपो 
[ga पके इये, भोजनो माल पूये पूड़ी आदि] को ढककर रखने वाले (कुर्भान) 
पाजो को (ते) तेरे,लिये. ( देवा: ) विद्वानों ने (अधारयन) erat है । (ते वि. 


हाक ip bone 


es 
LF 


शिक्षा कुरु ( नः ) अस्मान ( gage ) बहुप्रकारेणाहत ( यामनि ) 
चा ( जीवा; १ प्राणिनो वयम्‌ ( ज्योतिः) प्रकाशम्‌ ( अशीमहि ) 


> Ibi लळा 4 
६८--( अपूपाधिहितानू ) पानीविषिभवः पः। ड०.३। २३ | Ag: 
gist SSNS | =! + 


च-पप्रत्ययः , TANT: 
मनप उ ११३% feat 
तभोजनपदार्था अपिहिता आच्छादित 


( ३,४५४ ) Digitized by Arya अयर्दवेद्भा वयै," and eGangd& ० 3 if YY ] 


[भोजन पदार्थ] (ते) तेरे लिये ( स्वघाचन्तः) आत्मधारण शक्ति घाले, 
( मधुमन्तः ) मधुर गुण वाले और (घृतश्चुतः) घी [ सार रख ] के खींचने 


ara ( सन्तु) eta ॥ ६८॥ 
' भावार्य -यृहस्थो को योग्य है कि विद्वानों के स्थापित नियमों के . 


अचुसार उत्तम भोजना के सेवन से.स्वस्थ रहे ॥ दद ॥ 
` यहमन्त्र कुछु भेद से आगे है--अ० १८। ४। २५ और उत्तराधं उसी के 
मन्त्र म० ४२ में है॥ 


area धाना अंनुकिरामि तिलमिग्राः स्वधावेतीः । तास्ते ` 


सन्तु विभ्वीः मभ्वोस्तास्त यसो राजानु मन्यतास्‌ ॥ ६८ ॥ 

याः। ते । धानाः। झुन-किरामि । ठिल-मिग्राः । स्वधा- 

dat: ॥ ताः । ते.। ara | वि-भ्वो: । ged । ताः । ते । 

यस; । राजां । अनु । मन्यतास्‌ ॥ ६८ ॥ 

____ भाषार्य [हेमबुप्य !] ] ( ते ) तेरे लिये ( याः ) जिन ( तिलमिभ्ाः ) 
उद्योग से मिली डुयौ, ( स्वघावतीः ) आत्मधारण शक्ति वाली (ater: ) 


पोषण क्रियाओं को ( अलुकिरामि ) मैं अनुकूल रीति से फैल्ाता हुं । ( ताः) 
वे [ पोषण क्रियाये ] (ते ) तेरे लिये ( विभ्वीः ) सर्वव्यापिनी और .( प्रभ्वीः ) 


प्रभुता वाली ( सन्तु ) ata, और. ( ताः) उन [ पोषणक्रियाओं ] को (ते) | 
तेरे लिये (यमः ) संयमी ( राजा ) राजा [ शासक पुरुष ] ( अबु) अनुकूल . ` 


धारितवन्तः (ते ) कुम्भाः (ते ) तुभ्यम्‌ ( सन्तु ) ( स्वधावन्तः) आत्मधारण- 
शक्तियुक्ताः ( मधुमन्तः ) मधुरणुणोपेताः ( घृतश्चुतः ) श्चुतिर्‌ क्षरणे-क्विपू । 
शृतस्य साररसस्य सेचकाः ॥ 2 ८ 
जी र कार (ते) तुभ्यम्‌ ( धानाः) धापृचस्यज्यतिभ्ये नः | उ० ३। ६। 
डुधाञ्‌ धारणपोषणदानेषु— नप्रत्ययः, टाप | पोषणक्रियाः 

विक्षेपे । अजुकूस्येन विस्तारयामि (een Pa) i 
कप्रत्ययः । तिलेन गत्या प्रयत्न न मिश्चिताः ( स्वधा 
. (ताः) पोषणक्रियाः (ते) तुभ्यम्‌ ( सन्तु) ( 
जॅ पिन्यः Cavett: ) प्रस्ध्य । पुरो पेताः (त्ताः) ( 


चतीः ) स्वधारणशक्तिमतीः 
चिस्वी; ) farsa: । सर्व॑ब्या- 
ते) pin (यमः) संयमी 
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) तिल गतौ स्नेहने चर-- 


RY Fd (० % Yi 


( मन्यताम्‌). जाने ॥ ६६॥ 


Fe दे E ५९५ ४२०५ RIGS BIVS Argos PBangotri ( ३,४३३ j = १ | 


. भावाश--परमेश्बर कद्दता है कि में मनुष्य को अनेक विचित्र प्रभाव. 
शाली क्रियायें सर्चत्र लगातार देता हूं, उन को आत्मशासक संयमी पुरुष शान . 
पूवक प्राप्त करे ॥ ६६॥ 

यह मन्त्र कुछ AT से आगे है-अ० १८। ४। २६ तथा ४३ ॥ 
पुनैर्देहि वनस्पते-य एष निहितसत्वयि । 
यथा यसस्य सादन आसाते विदया वद॑न्‌ ॥ ७० ॥ 
पुनः । देहि । वनस्पते । यः । एषः । नि-हितः । त्वयि ॥ __ 
wat । awed । सदने । आसाते । विदया । वद॑न्‌ ` ७० ७ | 
भाषाथ - ( वनस्पते ) हे सेवकों के रक्षक [ परमात्मन्‌ ! ] [ चह श्रेष्ठ 

] ( पुनः ) निश्चय कर के ( देहि ) दे, (यः एषः ) जो यह [ श्रेष्ठ गुण ] 
(त्वयि ) तुक में ( निहितः) इढ़ रक्खा है । ( यथा ) जिस से यह [जीव]. 
( यमस्य ) न्याय के ( खदने ) घर में ( विद्था) stat का (वदन्‌) बताता 
हुआ ( आसाते ) बेडे ॥ ७० ॥ 


भावारय-मजुष्य परमेश्वर के सर्वव्यापक उत्तम गुणी को अवश्य | 
प्रयत्न से MA करके न्याय के साथ संसार में उपकार करे ॥ ७०॥ 


Wl रमरुव जातवेद्स्तेज॑स्व॒द्धरो अस्तु ते। A | 
शरीरमस्य सं दहायन॑ धेहि सकतांसु लोके ॥७१॥ | 
Ml । र्‌भस्व । जात-वेद: । तेजस्वत्‌ । हरः। अस्त । ते॥ शरी- 


जानातु 

_ ७०-- पुनः) अवधारणे ( देहि) प्रयच्छ थेष्ठयुणम्‌ ( वनस्पते 
सेवने--अच । हे वनानां सेवकानां पालक परमेश्‍वर ( यः ) श्रेष्ठणुण 
( निहितः ) डढं ,घ्तः (त्वयि) (यथा) येन प्रकारेण ( यमस्य ) न्याय 


: ( ई ) Digitized ae 'थववदभोष्ये हाचा oe ai and ०००७० ख्‌ 6 इ [ aay J 
र त पक जम TL मर a ee प? ० 
ऊ' इति | लॉके ॥9१॥ ` 
. भाषार्थ-(ज्ञातवेद') ह बड़े ज्ञानो वाले जीव | [घमे का] (आ रभस्व) 
आरम्म कर, (ते ) तेरा ( हरः ) प्रहण सामध्ये ( तेजस्वत्‌ ) तेज वाला (अस्तु), ` 
होवे । ( अस्य ) .६ल [ प्राणी ] के ( शरीरम्‌ ) शरीर को [ ब्रह्मचये आदि तप 
खे ] (aa) यथावत्‌ ( द ) तपा, ( अथ ).फिर ( एनम्‌) इस [ प्राणी ] को 
( खुछताम्‌ ) छुकमियों के ( लोक ) समाज में ( उ) अबश्य ( चेदि ) रख ॥ ७१ 
५ भावार्य--जो. मर्डुण्य धर्म को आरम्भ कर के अपना बले पराक्रम 
बढ़ाते हैं; और अपने शरीर को ब्रह्मचर्यं आदि तप से संयम में रखते हैं चेही 
पुण्यात्मा मे प्रतिष्ठा पाते हैं ॥ ७१॥ 
ये तँ ga, परांगंता अपर पितरश ये । 


aeat घतस्य कश्येतु शतधारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥ 
ये। ते। पव । पंरौ-गताः। wat । पितरः । च | ये॥ asa 


चतस्य । कल्या | सत । शत-चारा । वि-उन्दती ॥ ०३ ऐ 


-भाषाय--[देमजुष्य!](ये)जो (तें) तेरे ( पूर्वे ) प्राचीन ( चः) 
और (ये) जो ( ait) अर्वाचीन (पितरः ) पितर [ पालक: महात्मा ] 
( परागताः ) प्रधानता से चल्ने हैं । ( तेभ्यः) उन के लिये. (.घृतस्य ) जल की. 
. ( कुल्या ) कुल्यां | कृत्रिम नाली ] (शतधारा) सेकड़े। धाराओं वाली, (ब्युन्द्ती) 


; ७१--( आ रमस्व ) उपक्रमस्वं थमम्‌ ( ज्ञातवेदः ) जातानि प्रसिद्धानि 
- वेदसि ज्ञानानि यस्यं तत्सम्बुद्धो ( तेजस्वत्‌ ) प्रकाशयुक्तम ( हर ) दरतेरसुन । 
प्रह॑सामंथ्येम्‌ ।बंलम. ` ( अतु) (ते) तंव (शरीरम्‌) ( अर्ये) ग्रिन 
(नम्‌) सम्यक (दह) तापय ब्रह्म॑चर्यादितंपसा ( अथं) अनन्तरम्‌ ( णनम्‌ ) 
प्राणिनम्‌ ( घेहि ) स्थापय ( Seat) पुणयकर्मणाम ( ड ) अवश्यम्‌ ( लाक) 


ae (a hy १ पूर्व ) माचीनाः ( परागाः ) प्राधान्येन गाता; 
( अपर ) पर्चा भाविनः. अंबांचीनाः ( पितरः) पालकों agen (च) 
ये) (तेभ्यः) पितृणा दिताय ( घृतस्य ) उद्कस्य- निघ2 १ | १ ( Sem) 
कुल-यत्‌, यद्वा कुल बन्धे संहतो च-काप्‌ , टाप , कृनिमाठ्पा नदी ( शत 
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ने 


-( पितृणाम्‌) पितरो के ( ate) उस समाज को ( अप) बिलगा कर (माँ 


चारा) बहुधाराभिरुपेता (व्युन्दन्ती ) विशेषेण आर्दीकुवेती॥ ' | सास | बहुधाराभिरुपेता ( ब्युन्दन्ती ) विशेषेण आद्रीकुर्वती ॥। | 


` ( लोकम्‌) समाजम्‌ ( प्रथमः ) सुख्यः( यः ) लोकः ( 


टे qo ३ [ ५१५ भ wear RRR TE i ( ३,४३१ ) 


डसड़ती eat ( पतु ) चले 92 ॥ ae 
भावार्य-मञुष्य पूर्वज और वर्तमान ACA से गुण ग्रहण करके द्‌ 


खंखार को अनेक प्रकार आनन्द देवे, जैसे कि किसान लोग जल की 
नालियां बना खेतों को सोंच कर अन्न की वृद्धि से सुख पहुंचाते हैं ॥ ७२॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से आगे है--झ० १८॥ 81 Ys ॥ 


waar ve व्य उन्मुजानः स्वा इह बहदु दीदयन्ते । अभि 
म्ह सध्यतो साप हास्थाःपितृणा लोक TART या अच॑9३(९८ 


१ 


सूत्‌ । झा । रोह । बयः । उत्‌-सुजानः । स्वा: । दुइ । 
बहत्‌ । ऊं इति ॥ दोद्यन्ते ॥ अभि । Sie । सच्यतः॥ 
सा । सपे । हास्था; । पितृणास्‌ । लोकस्‌ । ग्रथमः। यः। ` 
अर्ज ॥७३॥(९९) ˆ है 


भाषाय-[ हे मजुष्य ! ] ( पतत्‌) इस ( वयः) जीवन को ( उन्सु- 3 
जानः) शुद्ध करता इआ तु (आ रोह) ऊंचा चढ़, (ते ) तेरे (स्वः) ४ 
बान्धव लोग ( इह.) यहां पर ( बृहत्‌ ) बहुत ( हि ) ही (दीद यन्ते) प्रकाशमान 
हैं।तू (अभि ) सब ओर (प्र) आगे को ( इहि ) चल, ( मध्यतः ) बीच से 


हास्थाः ) मत जा, (यः ) जो [ समाज ] (अत्र ) यहां पुर (प्रथमः ]. स 
मल्य है ॥ ७३ ॥ ag 
भावाय--मजुष्य अपने यशस्वी बान्धवो के समान अपना जीवन उत्तम . | 


७३--( पतत्‌) इश्यामानम्‌ (आ रोह) आरुह्य प्राप्नु (चयः) Pat 
( डन्सूजानः ) परिशोधयन्‌ ( स्वाः ) शातयः (xe) अस्मिंल्लो छे (बृहत्‌) यथा 
भव्ति तथा ! अधिकम्‌ ( दीद्यन्त ) दोद॒यतिज्वेलतिकर्मा निघ० १ १६1 
दीदयतित्तेरुक्ती धात॒ः--पश्यत निरु १० । १६। दीप्यन्ते ( अभि ) सर्वतः ( म) 
प्रकषण wa इदि ) गच्छ ( मध्यतः) मध्यसागातू (अप) वे 
(म इास्थाः ) tere, गतौ-खुङ्‌। मा weg ( पितृ 
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ST . 
बनावे. और सब श्रेष्ठ कामों को इढ़ता से आरम्भ कर के BAM समाप्त कर 
3 . 


महापुरुषार्थिया में स्थान पाबे ॥ ७३॥ 
इति तृतीयाइचुवाकः ॥ 


क्र ° 
AD चतुथाऽनु वाकः 
- सूक्तम्‌ ४ [ संन्चाः १-८४ .] ॥ 
मन्त्राः १-९४ ॥ . 
प्रजापतिरग्निश्च देवते ॥ १, २ भुरिगार्षी त्रिष्ठुप्‌। ३ सुरिगतिलगती; 
४, ७ भुरिक त्रिष्दुप्‌ 5४ स्त्रराय्‌ त्रिष्टुप्‌;  & १३ शकवरी; ८ भुरिक्‌ शक्वरी; . 
१०; १५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; ११ त्रिष्टुप्‌ १२ निचन्महाबद्दती; १४ आर्षी जिष्डुप्‌॥ . 
सन्मार्ग गमनोपदेशः--सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश ॥ | 
झा रोहत जनित्रीं जातवंदसः पितुयाणे:सं व॒ at रोहयासि। 
'अवाड़ढव्येषितों हव्यवाह ईजानं यक्ताः सकृताँ धत्त लोके।९ 


4 


आ । रोहत | जनित्रोस्‌ । जात-वद्सः । पित-याने: । सम्‌ । 
घः खा । रोहयासि 0 wate । इ व्या। इषितः। हव्य-वाह:। 


ई जानम्‌ । यक्ताः । स-कृतास्‌ । धत्त । लोके ॥ ९४७ 
भांषाय-- ( जातवेदसः ) बड़े ज्ञान वाले तुम ( जञनित्रीम्‌) जगत्‌ की 
, ` जननी [ परमात्मा ] का ( आ ) व्याप कर ( रोइृत ) प्रकट हो, ( पितृयाणैः) 
पितरौ.[ पाळक मद्दात्माओ ] के मार्गा से सम्‌) मिलकर (वः) तुम्हे (आ | 
रोहयामि) में [ विद्वान्‌ ] ऊंचा करता इं । ( इषितः ) प्रिय ( हव्यवाद्ः ) देने 
. लेने याग्य प्रदाथो के पहुंचाने वाले परमेश्वर ने ( हव्या ) देने लेने योग्य पदार्थ 


४ १--( आ ) व्याप्य ( रोहत ) प्रादुभंचत ( जनित्रीम्‌ ) अ० २ 1 १। ३। 

जन जनने-णिचि तृच्‌ Ste | जनयित्रीम्‌ । जगतो जननीं परमात्मानम्‌ (जाते 
दसः) प्रसिद्धश्ञानचन्तो यूयम्‌ ( पितृयाणैः) faut मार्गे; ( सम्‌) संगत्य (वः) 
युष्मान्‌ (आ दोहयामि ) अभ्रिष्ठापयोमि ( अचार्‌) sto १८।३।४२। ae 
लु कि रूपम्‌। अवाक्षीत्‌ | मादितवान ( इुव्या ) दातव्यप्राह्वस्तुनि (इषितः) , 
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be 


( अवाद्‌ ) पहुंचाये हैं, (ईज्ञानम्‌) यश कर चुकने चाले पुरुष को (युक्ता) मिले 


ara: । यैः । ई जानाः । स्व;-गम्‌ । यन्ति। लोकस्‌ ॥२॥. . 
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Goel ५९६ | अष्टादशं कारडस्‌ ॥ १९॥ (३,७३८) | 


हुये तुम (सुकृताम्‌) खुऋमियों के (लोक) समाज में धत्त) रक्‍्लो॥१॥ - 

भावाय - विद्वान्‌ मनुष्य उपदेश at कि सब मनुष्य परमात्मा का 5 
आश्रय लेकर अपना कर्तव्य करते हुये उच्च पद्‌ प्राप्त करें और जो. पुरुष 
अधिक पुरुषाथो' और परोपकारी होवे, सब मिलकर धर्मात्माओं में उसकी 


प्रतिष्ठा कर ॥ १॥ नः 
देवा यज्ञमृतवःकर्पयन्ति हृविः पुंरोडाशं खचो य॑ज्ञायधानि। 


तेसिर्याहि पथिभिर्देव॒यातैयरीज्ञानाः स्वर्ग यस्ति लोकम ॥२॥ 
देवाः । यज्ञम्‌ । क तवः । कल्पयन्ति । हविः परोडाशस्‌। . a 
aa । यज्ञ-आयधानि ॥ तेभिः । याहि. । प॒थि-भिः। देव- ॥ 


` भाषाय--( देवाः) विद्वान्‌ लोग ओर ( ऋतवः ) सब ऋतुय (यज्षम) 
यज्ञ [ हवन आदि श्रेष्ठ व्यवहार | ( हविः) af& [ दोमीय neq , (पुरो 
डाशम ) पुरोडाश [ मोइनभोग आदि ], (aa: ) स्रुचाँ [हवन के चमचा] 
और (यज्ञायुधानि) यज्ञ के अस्र श्रौ [ उलूखल सूसल सूप आदि] को | 
( कल्पयन्ति ) रचते हैँ । [ दे मजुष्य ! ] ( तेभिः ) उन ( देवयानैः ) विद्वानों | 
के चखन योग्य ( पथिसिः ) मागो से ( याहि ) तू चल, (-यैः ) जिन [ मागे ] Z 


इषु इच्छायाम--क्त तीषसहलुभरुषरिषः । पा० ७ २ । ४८ | इडांगमः | इष्ट: । न 
प्रियः ( दृषब्यवाहः ) इव्य +वह प्रापणे--अणू | दातव्यग्राह्मपदाथानों प्रापकः 
परमेश्वरः ( ईजानम्‌) यजेलिंटः कानच्‌। दष्टवन्तस्‌ | समाप्तयज्ञ' पुरुषम्‌ (युक्तः) 
संयुक्ता यूयम्‌ ( सुकृताम्‌ ) छुकमंणाम्‌ ( धत्त ) स्थापयत ( लोके ) समाज 
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है कूल) यश कर छुकने चाले लोग ( स्वगेम्‌) सुख पहुंचाने वाले. 
_ ( लोकम्‌ ) समाज में (यन्ति ) पहुंचते हैं ॥ २॥ | 
_  भावार्थ-विद्वान लोग सब ऋतुओं में योग्य सामग्री द्वारा यक्ष करके 
श्रेष्ठ कर्म करते रहें और सब से कराते रहें, क्योकि श्रेष्ठ कर्म समाप्त कर लेने 
- बाले ही आनन्द पद के अधिकारी होते हैं ॥ २॥ - | 


चतस्य पन्यामजु- पदक छाध्व़िरसः सुकतो बेन यस्ता. ` 


तेभिर्याहि पुथिभिंः स्वर्ग यत्रांदित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये 
नाके अघि वि श्रेयस्व ॥३॥ | 

है [| a 
चू तस्यं । पन्यांस्‌ । अनु । पश्य॒ । साधु। अङ्गिरसः । स॒- 
कृतः येन॑ । यन्ति ॥ तेभिः । याहि. । प॒थि-भिँ;। स्वुः-गस्‌ । 


` बच । झादित्याः | सधु । भुक्षयेन्ति । ततीये । नाके । अघि । - 


fal श्रयस्व ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ-[ दे मजुष्य ! ] ( ऋतस्य ) सत्य धर्म के ( पन्थाम्‌ ) ant 

को ( साँघु ) साधुपन से [ कुशलता से] ( अबु ) लगातार ( पश्य) देख, 
ˆ (थेन) जिस [ मागे] खे ( अङ्गिरसः ) महाविद्वान्‌ ( सुकृतः ) सुकर्मी लोग 
(बन्ति ) चलते हैं। (तेभिः) उन ( पथिभिः) मार्गों से (स्वाम्‌) सुख 

* पहुंचाने बाले पढ्‌ को (याहि ) प्राप्त हो, (यत्र) जिन [ मार्गों ] में (दिव्याः) 
अखण्ड बतधारी विद्वान्‌ लोग ( मधु ) ज्ञान रस को ( भक्षयन्ति.) भोगते हैं, 


द 3 
( चैः ) पथिभिः ( ईजानाः ) म० १। समाप्तयज्ञाः पुरुषाः ( स्वर्गम्‌ ) खुल्कप्राप- 


` कम्‌ (यस्ति ) गच्छन्ति ( लोकम्‌ ) समाज्ञम्‌॥ | 
३--( ऋतस्य ) सत्यधर्मस्य ('पन्थाम्‌ ) मागमः (ag ) निरन्तरम्‌ 
( पश्य ) अवलोकय ( साधु ) यथा भवति तथा | साधुत्वेन कुशलत्वेन ( अङ्गि- 


रस: ) महाशानिनः ( सुकृतः ) पुण्यकर्माणः ( येन ) मार्गेण ( यन्ति ) गच्छुन्ति . 


(तेभिः) तैः ( याहि ) प्राप्चुहि ( पथिसिः ) मागैः ( स्वर्गम्‌ ) सुखप्रापकं पदम 
. (बब) येषु avig ( आदित्याः) अदिति-णय | अदितिरखणडब्रतं येषां ते 
= विद्वांसः ( मधु ) क्षानरसम्‌ ( भक्षयन्ति ) भुञ्जते । अनुभवन्ति ( तृतीये ) जोव- 
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Foe [ ५९६ ] अष्टादश कागडस्‌ ॥ १८ ॥ ( ३,४७३ ) 
me ञ oso Sno 
ओर ( तृतीये ) तीसरे [ दोनों जीव और प्रकृति से भिन्न ] ( नाके ) सुंखस्वरूप 
[चा सब के नायक ] परमात्मा में ( अधि) अक्षिकार पूर्वक (यि अयस्व ) 
फैलकर विश्राम कर ॥ ३॥ 

भावाय-मचुष्य को योग्य है रि पुरयात्मा पुरुषों के वेदोक्त मार्ग पर 
चलकर जीव प्रकृति और परमात्मा के तस्व को जानता हुआ आनन्द को 
प्राप्त दो ॥ ३॥ : 

इस मन्त्र का अन्तिम पाद्‌ ( तृतीये... ) आ चुका है--अ० ६।५।८॥ 
चय: सुपर्णा उपरस्य साय नाकेस्य we अघि विष्टपि श्रिताः 


स्वर्गा लोका WHAT विष्ठा इषसूज यजमानाय TET ॥४॥ 


अयं: | स-पणा:॥ उपररूय ? साय इति । नाकेस्य । WEY 
अधि । विष्टपि । श्चिताः ॥ स्वः-गाः । लोकाः । अमतन । 
'वि-स्या; । इषम्‌ । ऊजम्‌ । यजमानाय । दुद्दाम्‌ ॥४॥ 
भाषाथ--( त्रयः ) तीन [ ब्रह्म जीव और प्रकृति ] ( सुपणां: ) सुन्दर 
पालन वा पूर्ति वाले पदार्थ [ अथवा सुन्द्र पंख वाले पक्षियों के समान] 
( उपरस्य ) जल के देने वाले मेघ की ( मायू ) asta मे, ( नाकस्य ) लोको के 
चलाने चाले सूर्य के ( पृष्ठ ) ऊचे भाग पर और ( विष्टपि) विविध प्रकार 
थांनने वाले आकाश में ( अधि ) अधिकार पूवक ( भिताः ) आश्रित हैं। (अर 


` प्रकृतिभ्यां भिन्ने ( नाके) अ० १।8। २ 1 पिनाकादयश्च 1 उ०४।५१। णीञ्‌ 
` प्रापणे-आकप्रत्ययः, टिलोपः । नाक आदित्यो भवति नेता भासां ज्योतिषां प्रण- 
योऽथ at: कमिति सुखनाम तत्प्रतिषिद्ध' प्रतिषिध्यते-निरु० २।१४। सुखः _ 
स्वरूपे सर्वनायके वा परमात्मनि (अधि ) अधिरूत्य ( वि) विविश्रम्‌ (यस्व) . 
_ आश्चितो भव ॥ ट 

४--( त्रयः ) त्रिसंख्याकाः । बह्मजीवप्रकृतयः ( सुपर्णाः) अ०६। ३ 1 
२० । छु--पृ 'गलतपूरणयो:--न । शोसनपालनाः शोभनपूर्णाः शोभनपक्षादिह 
गसहशा वा पदार्थाः ( उपरस्य ) उप--रा दानादानयोः-क | 
निघ० १। १० | जलप्रदस्य मेघस्य ( मायू) कचोपाजिमि० is 

ने शब्दे च--उण, युगागमः। मायुरिति वाङ्‌ निघ 
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Qa) अमर परमात्मा कै साथ - ( विष्ठाः) विशेष करक Ser इये ( स्वगा!) 
` हु पहुंचाने वाले ( लोकाः) खमाज ( इषम्‌) ज्ञान का और ( ऊर्जम्‌) बल 
. को ( यजमानाय ) यजमान [ भेष्ठ कम करने घाले ] के लिये ( दुहाम्‌) भरपूर 


करे॥ ४॥ | 
भावार्थ--अह्म जीव मोर प्रकृति यह तीनो सब पदार्थों और सब 


लोको में व्याप रहे हैं, age सवेनायक परमात्मा के आश्रय से डनके तत्त्व को 


जानकर आनन्द पावे ॥४॥ 
` इस मन्त्र का मिल्लान करो ( द्वा grat सयुजा......) अ० & । &। २० 


तथा ऋग्वेद्‌ू--१ । १६७ | २० ॥ 
जहूदाधार व्यामुपभृद॒न्‍्तरिक्ष ध्वा दाधार पूथिवों मतिष्ठास्‌ 


अतीसां लोका घतपृष्ठाः स्व॒र्गाः कामकासं यजमानाय FETT ५ 


जहूः दाधार ATT! उप-भृत्‌। अन्तरिक्षस्‌ | Far । 


दाधार । पथिवोस्‌ । प्रति-स्थास्‌ ॥ प्रति । इसास्‌ । लोकाः 5 


चतऱपृष्ठाः । स्वः-गाः । काससू-कासस्‌ | यज्ञसानाय | TET 


` , भाषाय-( हुः) ग्रहण [ आकषण ] करने चाली शक्ति [ परमात्मा] 
ने ( द्याम्‌ ) प्रकारामान सूर्य का, (STIL) समीप से धारण करने घाली [उसी] 


- खुलुक्‌० | पा० ७ । १। ३8 सप्तम्याः पूर्वसवणंदीर्घः। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे । पा०. 


१।१। १8। इति प्रयृह्मम्‌। मायौ | शब्दे (नाकस्य) म० ३। लोकानां नायकस्य 


` सूर्यस्य ( पृष्ठे) उपरिभागे ( अधि ) अधिकृत्य ( विष्टपि ) झ० १०। १०।३१। ` 


वि-रष्टसि प्रतिबन्धे-क्किप्‌, भस्य पः | विविधस्तस्भनशीले | आकाशे | 
( भरिताः ) स्थिताः ( स्वर्गाः) सुखप्रापकाः ( लोकाः) समाजाः ( अस्तेन ) 
अमरेण परमात्मना ( विष्ठाः) विशेषेण स्थिताः ( इषम्‌) इष गतौ-क्किप्‌। 
हषतोति गतिकर्मा-निघ० २ । १४ । ज्ञानम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) बलम्‌ ( यजमानाय ) 
' यज्चस्याचुष्ठात्र ( TEL) झ० २ । २० । &। दुह प्रपूरणे तल्लोपो रुडागमश्च | 
दुह्दताम्‌। प्रपूरयन्तु ॥ 


= ५-7 ज्ञुः) इवः श्लुचचच | उ० २ | ६० । हु दानादानादनेु-- क्किप्‌ । 
= weit शक्तिः परमात्मा ( द्याम्‌) प्रकाशप्रान' सूयम्‌ ( डपभूत्‌ ) सामीप्येन 
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` जुहु द्यां गच्छ यज॑मानेन साक स्रुवेण ada दिशः मपीनाः 


| सब के पालन वाली ( पृथिवीम्‌ ) एथिवी में (आ) व्याप कर ( रोद). 


शक्ति ने ( अन्तरिक्षम्‌) भीतर दिखाई देने बाले आकाश का ( दाधार) धारण 
किया है, और ( gat) [ उसी ] निश्चल शक्ति ने ( प्रतिष्ठाम्‌ ) आशय स्थान, 
( पृथिवीम्‌ ) एथिवी को ( दाधार ) घारण किया है । ( इमाम्‌ ) इसी [ शक्तिः 
परमात्मा ] में ( प्रति ) व्याप कर ( घृतपृष्ठाः ) प्रकाश का ऊपर रखने वाजे 
[ छुन्द्र ज्योति वाले ] ( स्वर्गाः ) सुख पडुंचाने वाले ( लोकाः ) लोक [समाज 
चा अधिकार ] ( कामंकामम्‌) प्रत्येक कामना को ( यजमानाय ) यज्ञमान | 
[ भ ष्ठ व्यवहार करने वाले ] के लिये ( gery) भरपूर करे ॥ ५॥ 
भावार्थ--जिस परमात्मा ने सूयं को अनेक लोको का आकर्षक, आकाश 
को सब लोको का आधार और पृथिवी को प्राणियों का निवास स्थान बनाया 
है, उस जगदीश्वर के आश्रव मे रहकर यदद सब लोक पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्य 
के faa बड़ ज्योतिष्मान्‌ होकर शुभ कामनायें पूरी करते हे ॥ ५ ॥ 


wa आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षयुपभूदा क्रमस्व। _ 


सवा धक्ष्वाहृणोयमान: ॥ ६ ॥ 

Wa । आ । रोह । पथिवौस्‌ । विश्व-भोंजसस्‌। सन्तरिक्षस। 
उप-भत्‌ । झा । RAST 0 YE । UTA । गच्छ । यजमानेन। 
साकस्‌ | aad । वत्सैने दिशः। म-पौनाः। सवाः । West 


अह णीयसानः ॥ ६ ॥ 
भाषार्य-( भ वे ) दे निश्चल शक्ति) [ परमात्मा ] ( विश्वमोजसम्‌ ) 


घारयित्री शक्तिः ( अन्तरिच्तम्‌ ) अन्तमंष्ये हश्यमानमाकाशम्‌ ( भव 
गतिस्थैययो;--क, टाप निश्चला शक्तिः ( दाधार ) ( पृथिवीम्‌ ) ( प्रतिष्ठाम्‌ 
आशयमभूताम्‌ ( इमाम्‌) शक्तिम्‌ (लोका; ) समाजाः | अधिकाराः (शृत पृष्ठाः ) 
घृ क्षरणदीप्त्योः- क्त | दीपोपरिभागाः । सवेतो ज्योतिष्मन्तः ( स्वगाः) सु: 


( ३,४८४ j Digitized by Arya भशथर्ववदभाध्यि and ०099 ० ४ [ ५९६ ] : 


हो, (उपभृत्‌) हे समीप से धारण करने बाली शक्ति | ( अन्तरिक्षम्‌) भीतर 
दिखाई देने बाले आकाश में (आ ) व्यापकर (क्रमस्व ) प्राप्त हो । ( जुड) 


2 ग्रहण [ आकषेण ] करने वाली शक्ति | ( यजमानेन साकम्‌) यजमान 


[ श्रेष्ठ ब्यवहार करने वाले ] कं साथ (धाम्‌ ) प्रकाशमान सूयं का ( गच्छ ) 


प्राप्त हों । 
[ हे यज्ञमान | ] ( अहणीयमानः ) संकोच न करता हुआ तू (वत्सेन) 


age रूप ( सुवेण ) ज्ञान के साथ ( सर्वाः) सब ( प्रपीनाः) बढ़ती हुयी 
( दिशः ) दिशाओं को (ger) दुह ॥ ६॥ 

भावार्थ-परमात्मा नीचे ऊंचे और मध्य लोक में ब्याप करं धमांत्मा. 
पुरुष का सदा सहायक है, मनुष्य ज्ञान द्वारा सब दिशा से इस प्रकार उप- 
कार लेवे जैसे बछुड़े को लगाकर गौ से दूध दुहते हैं ॥ ६॥ 


तीथस्तरन्ति मंव्तों महीरिति यच्चकत; waar येन यन्ति। 
अचादधयजमानाय लोक दिशो भतानि यदकक्पयन्त ॥ 9 ॥ 
तोय; । तरन्ति । म-वतः । सही: । इति | यज्ञ-कतेः । स- 
कृत; । येनं । यन्ति ॥ खच । यद्ध: । यज॑मानाय । लोकस । 
दिशः । भतानि । यत्‌ । अकल्पयन्त ॥ ७ ॥ : 
भाषाय - ( तीर्थे; ) तरने के साधनों [ शास्त्रों वा घाटों आदि ] ढारा 
[ मडुथ ] ( प्रयतः ) बहुत गतियों वाली ( महीः ) बड़ी [विपत्तियों वा नदियों] 


रिक्षम्‌ ) मध्ये दश्यमानमाकाशम्‌ ( suze ) हे लमोपधघारयित्रि शक्त (आ) | 
(क्रमस्व ) प्राप्नुहि (ge) म०५। हे ग्रददीत्रि शक्त ( द्याम्‌) प्रकाशमानां 
सूयम्‌ ( गच्छ॒) प्राप्नुदि ( यज्ञमानेन ) ( साकम्‌ ) ( खुवेण ) wa: कः । go 


. २।६१। खु गतो--क । जञानेन ( वत्सेन ) गोशिशुरूपेण ( दिशः ) प्राच्याद्याः | 


( ्रपौनाः ) झो cart gata । प्रबुद्धाः ( सर्वा; ) ( get ) प्रपूरयः 
( अझ्णीयमानः) avis. रोषणे . लज्जायां च--शानच । लज्जा संकोचम्‌. | 
झकुचन्‌॥ 

` ७--( तीथेः ) पातृतुद्विचि०। go २। ७। त तरणे-थक्‌ | तरण- ` 


साधने शास्त घट्ट!द सिवो ( तरत) झत्क्रिर्मा त ( शबलः) अ० रऽ । १।४३। ` 
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- चर्तमानः ( अग्निः ) होमारिनः (आदित्यानाम्‌) saves 


tized F t h d eG ॥ ु ४ हे 
छू 8 [ ५१ र्ग ize अ्रष्टीदिश oundation av an 2 ( ३,४८५ ) 


ee 
को [ उस प्रकार से ]. ( तरन्ति) पार करते हैं, ( येन) जिससे ( यकृत: ) 
यश करने वाले, ( सुतः ) खुकमी लोग ( यन्ति) चलत है--( इति ) ऐसा. 
(निश्चय है ] । ( अत्र ) यहां [ संसार मै ] ( यज्ञमानाय) यजमान के लिये 
(ल्लोकम्‌ ) स्थान ( अदधुः ) उन [ पुण्यात्माश्रो ] ने दिया है, ( यत्‌ ) जब कि 
( दिशः ) दिशाओं को ( भूतानि ) सत्ता वाले प्राणिपा ने ( अकल्प्रयन्त ) समर्थ 
बनाया है ॥ ७॥ 

“ : भावांय-मचुष्य विद्वान्‌ धर्मात्माओं के घेद्‌ विहित मागे पर चल कर 
विपंत्तियों से पार होवे । घर्पात्मा लोग हो संहार में मान्य होते हैं, क्योंकि घे 


, पुदषारथों sta लब दिशा के! उपकारी बनाते हैं ॥७॥ 


अज्विरसामयन्‌_ पूवा झशिरांदित्यानामयंनं गाहपत्यो दाः . 


: णानामयनं दक्षिणाश्रिः । महिमानमग्नेविहितस्य ब्रह्मणा 


ससङ्ग: सवू उप याहि Wa: ॥८॥ 


अङ्गिरसास्‌ । अयनम्‌ । एवः । अञ्चि: । आदित्यानांस। अयं 
नस्‌ । गाह -पत्यः । दक्षिणानास्‌ । अयेनस्‌ । दक्षिण-अग्यि॥ता २ 
महि सानेम्‌ । अग्र; । वि-हितस्य । ब्रह्म॑णा । सम्‌ -अङ्ग: । 
सव; । उप । याहि | शग्म;॥८॥ 


भाषाथ- ( अङ्गिरसाम्‌ ) मह्षियां का ( अयनम्‌ ) मागे ( पूवः) पूर्वीय | 
( अग्निः ) अग्नि है, ( आदित्यानाम्‌ ) [ उन्दी ] अखण्ड वत वाले बहाचारिया 
का ( अयनम्‌ ) मार्ग ( गाईपत्वः ) ग्रहपति की अग्नि है, (दक्षिणानास) [उन्हीं] 


प्रकृष्टगतियुक्ताः ( मद्दीः ) महती विपत्तीनेदीवा ( इति) अवधारणे ( यशकृत 
यश्चस्य कर्तारः ( सुतः ) पुण्यकर्माणः ( येन) प्रकारेण ( यन्ति ) गच्छुस्ति 
( अद्युः ) दत्तवन्तः ( यज्ञमांनाय ) ( ल्लोकम्‌ ) स्थानम्‌ ( दिशः ) प्राच्या 


मार्गम्‌ ( गाहदेपत्यः) गृइपति-ज्य | ग्रदिपतिना संयुक्तो 
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कार्य कुशलौ का (अयनम्‌ ) मार्ग ( दक्षिणाग्निः ) दक्षिण घाली अग्नि है। 
` (ब्रह्मणा ) ब्रह्मा [ चारौ वेद्‌ जानने चाले ] कर के ( विहितस्य ) स्थापित 
( अग्नेः ) अग्नि की ( महिमानम्‌) महिमां को (समज्ञः) इढ़ाङ्ग, (सवः) सम्पूर्ण 
[चित्त वाला] और ( शग्मः ) शक्तिमान्‌ होकर तू ( उप याहि ) संथा. प्राप्त " 


कर ॥ ८॥ 
भावाथ--यज्ञ में ब्रह्म की स्थापित पूर्वा रिन, गाह पत्य और दक्षिणाग्नि 


को प्रकाशित करने से विद्वान लोग आत्मिक उन्नति करके सब प्रकार शक्ति 

मान्‌ ata ॥ ८॥ 

पदी झरिष्टा तपत्‌ शं प्रस्ताच्ळं TATE तपतु गाइ पत्यः । ` 

क्षिणाग्रिष्टै तपत WH वमात्तरतो संध्य॒तो अन्तरिक्षाद्‌ 

| दिशोदिशो-भ्े परि पाहि चोरात्‌ ॥ ८॥ व 
qa: । अग्रि; | त्वा। तपत । शम्‌ । परस्तात्‌ । शस्‌ । 

पश्चात्‌ । तप॒त । गाह -पत्यः ॥ दुक्षिण-सशि: । ते । तपत । 

Wa । वमे । SHCA । मध्यतः । अन्तरिल्षात्‌ । दिशः-दिशः 

wa । परि । पाहि । चोरात्‌ ॥ ८॥ 


भाषाय--[ हे विद्वान्‌! ] ( पूचः) पूव घाली ( अग्नि: ) ` अग्नि 
'( स्वा ) तुझे (शम्‌) आनन्द के साथ ( पुरस्तात्‌) आगे से (तपतु) 
प्रतापी [ ऐश्वयंवान्‌ ] करे, ( गाहपट्यः ) ग्रहपति की अग्नि [ तुझे ] ( शम्‌) 


नाम्‌ ) दुदक्षिभ्यामिनन । so २। ४० | दक्ष बुद्धौ शीघ्रार्थे च--इनन्‌ । दक्षाणां : 
कार्यकुशलानाम्‌ ( दक्षिणाग्निः ) दक्षिणदिशि वर्तमानोऽरिनिः ( महिमानम्‌ ) 
महस्वम्‌ ( अग्नेः ) भौतिकस्य ( विद्दितस्य ) यथाविधि स्थापितस्य ( ब्रह्मणा ) 
चतुवेदज्षन ( समङ्गः) संदृतावयवः | cere: ( aa: ) समस्तः । समाहित 
(चित्त; ( उप याहि ) सवेथा प्राप्नुहि ( शग्मः ) युजिरुचितिज्ञां कुश्च | ड०.१। 
१४६ + शकल - शक्तौ--मक कस्य गः | शक्तः | समर्थ: ॥ 

| ६--( पूवः ) पूर्वेदिशि दीप्यमानः ( अग्निः ) यज्ञाझः ( त्वा ) ( तपतु) 
ओ तप teed, अन्तंगेतण्यर्थ. । पेश्वयवन्त प्रतापिनं करोतु ( शम्‌ ) gaa 
( पुरस्तात्‌ ) अग्रतः ( शस्‌ ) (पश्चात्‌) (ava) ( गांदुपत्यः ) गृहपतिना 
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| 
| 
| 
| 
। 


- ययम्‌ । अग्र । शम्‌ -तंमाभिः । तनसिः । ई जानम्‌ Lah 


३० ४ [ ५१६] ae किडे स ॥ ९६० (३५४८३ ) 


सुख के साथ ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( तपतु ) प्रतापी करे । ( दक्षिणाग्निः ) दक्षि-, 
शीयं अझ ( ते ) तेरे लिये ( शमं ) शरण और ( वमे ) कवच होकर (agg), 
प्रतापी करे ॥ 

( अग्ने) हे सर्वव्यापक परमात्मन | ( sacra: ) ऊपर से ( मध्यतः ) 
मध्य से, ( अन्तरिक्षात्‌) आकाश से और ( दिशोदिशः ) प्रत्येक दिशा से 
[उस उपासक. at] ( घोरात्‌) घोर [ भयानक कष्ट ] से ( परि) संथा 
(पाहि) बचा ॥ &॥ 

सावाय--जञो Fg भौतिक यश द्वारा आत्मिक यज्ञ सिद्ध करके 
समर्थ Ca हैं, परमात्मा उनकी सर्वथा रक्षा करता है॥ & ॥ 


यूयसंग्रे. शंत॑साभिस्हनुभिरीज्ञानमभि लोकं स्व॒र्गम्‌ । ˆ _ 
गश्वा भत्वा पष्टिवाहो वहाय यच देवैः संधमाद्‌ं मद्‌ न्ति ९०२०) 


लोकस । स्वः-गम्‌ ॥ wat: | भत्वा । पष्टि-वाह : । वहाय। 
यज्ञ । देवैः । सघ-सादस्‌ | सदन्ति ॥ १०॥ (२०) . ॐ eae 


भाषाथ--( अप्नेज्अप्नयः ) हे अभियो | (यूयम्‌) तुम ( पृष्टिवाहः') 
पीठ पर ले चलने वाले ( अश्वाः ) घोड़ो के समान (qeat) दोकर ( शन्त 
माभिः) अत्यन्त शान्ति युक्त ( तनूभिः) उपकार क्रियाओं से (Rar) 
यज्ञ कर चुकने वाले पुरुष को ( स्वरम्‌) gw पहुंचाने वाले ( लोकम्‌ असि) 


स॑ युक्तोऽझिः (ते ) तुभ्यम्‌ ( शर्म ) शरणरूपः सन्‌ (aa ) कवचरूपः सन्‌ 
(उत्तरतः) उपरिदेशात्‌ ( मध्यतः) मध्यदेशात्‌ ( अन्तरिच्तात्‌) आकाशाह 
(दिशोदिशः ) अत्येकदिशः सकाशात्‌ ( अग्ने) हे सवेव्यापक परमात्मत 
(परि). सबंधा ` ( पाहि) रक्ष ( घोरात्‌) घुर सौमाथशब्द्यो आच 
अयानकात्‌ कष्टात्‌ ॥ 

१०--( यूयम्‌ ) ( az ) बहुवचनस्यैकवचनम्‌ 1 दे ब दय 
( शंतरमार्मिः ) अत्यस्तखस्रयुक्तामिः (तनूभिः) उपकृतिमिः (ten). 


(अश्वाः ) अश्वा यथा ( भूत्वा ) (पि 
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` समाज में ( वहाथ ) ले जाओ, ( यत्र ) जहाँ पर ( देवैः ) विद्वानो के साथ 
( सधमादम्‌.) खंगति खुल को ( मदन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] भोगते हैं ॥ १०॥ 
` भावार्थ-पूर्वाझि, mécenfa और दक्षिणाझि यज्ञ के द्वारा मलुष्य 
आत्मिक और शरीरिक दोषौ की fafa से अत्यन्त शान्तचिच होकर विद्वानों 
में मिल कर आनन्द भोगे ॥ १० Ul 


wad पञ्चात्‌ तप॒ शं पुरस्ताच्छसुत्तराच्छमंधुरात्‌ तंपेनस्‌ । 
एकस्चै धा विहितो जातवेदः सुस्यगेनं धेहि सुकुतांसु लोके ११. 


शस्‌ aH । पञ्चात्‌ । तष । शस्‌ । पुरस्तात्‌ । शस्‌ । उत्त- 
WHEL VL अघरात्‌ । TTI एनस्‌ ॥ एकः । Juri 


वि-हिंतः । ज्ञात-वेदः । सुस्यक्‌ । एनस्‌ । धेहि । सुन्कृतास्‌। .. 


ऊ' इति । लोके ॥ ११ ॥ 


` भाषार्य-( अशे) हे अजि ! ( एनम्‌ ) इस [ विद्वान्‌] को ( शम्‌) 
शान्ति के साथ ( पश्चात्‌) पीछे से, ( शम्‌ ) शान्ति के साथ ( पुरस्तात्‌) 


सामने से ( तप ) प्रतापी कर, ( शम्‌.) शान्ति के साथ (उत्तरात्‌) ऊपर से ` 


और ( शम्‌) शान्ति के लाथ (अधरात्‌) नीचे से (तप) प्रतापी कर। 
. (जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान [ अग्नि ] ( एकः ) अकेला होकर 
(त्रेधा) तीन प्रकार से [ पूर्वाग्नि, गाहँपत्य और दक्षिणाझि रूप से ] 


( विदितः ) स्थापित किया हुआ तू ( एनम्‌ ) इस [ पुरुष ] को ( सुकृताम्‌) 


TTT TTT यायालय 
पा०३। २ । ६४। पृष्टि+वह प्रांपणे--ण्वि। पृष्ठे घाइकाः ( वहाथ ) 


लेटि रूपम्‌। बहत । गमयत (यत्र) ( देवैः) विद्वद्भिः. ( सधमादम्‌ ) ` 


संमतिसुखम्‌ ( मदन्ति ) हर्षयन्ति ॥ 

, १--( शम्‌.) शान्त्या | सुखेन ( अग्ने ) हे यज्ञाग्ने ( पश्चात्‌ ) पृष्ठत 
.( तप ) तप ऐश्बय | तापय । प्रतापिनं कुरू ( शम्‌ ) ( पुरस्तात्‌ ) अग्रतः ( शम्‌ ) 
( उत्तरात्‌ ) उपरिदेशांत्‌ ( शम्‌ ) ( अधरात्‌ ) अधोगतरेशात्‌ ( तप ) ( पनम्‌ ) 


रुषम्‌ ( एक; ) प॒कसंख्याक; (त्रेधा ) त्रिप्रकारेण | पू्वाग्निगारहपत्यदक्षिणाग्निः | 
ण ( विदितः) स्थापितः. जाते Aryl Maha MAL Ge HTT | हे जातेषु | = हः 


58 60020, ५0 ४0८ १ ५५० £ 


_ खुकमियो के (उ) ही ( लोके ) समाज में (सम्यकू) ठीक रीति से (घेहि) . 


उत्पन्नेषु विद्यमानाग्ने ( सम्यक्‌ यथा तथा | समीचीनम्‌ ( पनम्‌) 


` सस्यक प्रकाशिताः ( आ) समन्तात्‌ ( रभन्ताम्‌) रभ राभस्ये, 


Yo ४ [ ५१६7 by “view widen ॥९ angotri € ३,४८८ ) ३ ६ 


रख ॥ ११॥ 


भावार्थ-मनुष्या को योग्य है कि हवन आदि यक्ष द्वारा अपने इन्द्र्यो pe 
को चश में करके पुण्यात्मा पुरुषों में स्थान पाचे ॥ ११॥ “का 


| ७ ७ > 
शमशयः समिद्धा आ रभन्तां आजापत्य Met ज्ञातवेदसः। 
शतं कृणंवन्तं इह माव चिछ्षिपत्त ॥ ९२ ॥ . 


शस्‌ । आयः । सस्‌-इद्वाः । आ । रभन्तास्‌ । माज्ञा-पत्यस्‌। 


सेध्यस्‌ | ज्ञात-वद्सः । श॒तस्‌ । कण्वन्त; । दुह। सा। जवा 
चिक्षिपन्‌ ॥ ९१२७ 


साषायं-( समिद्धाः) यथाविधि प्रकाशित की gat और (जातवेदसः 

उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान ( अग्नयः ) अग्नियां ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति परुः 
मात्मा का देवता मानने चाले ( मेध्यम्‌ ) पवित्र पुरुष को ( शम्‌) शान्ति के 
साथ (आ) सब ओर ले ( रभन्ताम्‌) उत्साही करें | और [ उस को ] ( इंद) 
यहां (शतम्‌) परिपक्क [ इढ़ स्वभाव ] ( कृण्वन्तः ) करतो gat [ अग्नियां ] 
(मा अचं चिक्षिपन्‌) कभी न गिरने देव ॥ १२॥ ` 

भावार्थ-ज्ञो मजुष्य यज्ञ मे पूर्वोक्त पूर्वादि तीनों अरिनियो को यथा 
fafa प्रज्वलित करते है, वे ब्राह्मण अपने आचरण को शुद्ध कर के पक्के शाती. 
होकर संसार में नीचे नहीं गिरते ॥ १२॥ 


( घेहि ) घारय ( खुछृताम_) पुण्यकर्मणाम्‌ ( ड ) एव ( लोके ) समाजे॥ | 
१२-( शस्‌) gaa ( अग्नयः) पूर्वोक्तपूवागन्यादयः ( समि 


रभसो! महन्नाम--निघ० ३ 13 | उत्छुकसुत्साहिनं कुवेन्तु ( प्राज 
प्रजापतिः परमात्मा देवता यस्य तम्‌ ( मेध्यम्‌ ) AT मेघाहिरु सनयो 
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SUE tL ee el aa 
ag Ufa वित॑तः कल्प॑मान ईजञानमभि लोक स्वगस्‌ । 
तमग्यः सवहुतं जुषन्तां प्राजापत्य मेच्य जातव दस: 
शतं कण्वन्त इह साव चिक्षिपन्‌ ॥ ९३ ॥ के 
यज्ञः। रुति। वि-तेतः । कल्प॑मानः । ईजानस्‌ । संभि।. 
लोकस्‌ । स्वः-गस्‌ ॥ तस्‌) TT: । सवे-हुतस्‌ । जषन्तास्‌ । 
माजा-प॒त्यस्‌ । सेध्यंस्‌ । जात-वंदसः ॥ श॒तस्‌। कुण्वन्तः । 

SEU सा। सवं । चिक्षिपन्‌ ॥ ९३॥ 

भाषार्थ-( विततः ) फैला हुआ ( यज्ञः) यज्ञ ( कल्पमानः ) aad 
होकर ( ईजानम्‌) यज्ञ कर चुकेने घाले पुरुष को ( स्वगम्‌ ) सुख पहुंचाने 
बाले ( लोकम्‌ अभि ) समाज में ( एति ) पहुँचाता है ! ( जातवेदसः ) उत्पन्न 
पदार्थों! में विद्यमान ( अग्नयः ) अग्नियां ( तम्‌) डस ( सकैहुतम्‌ ) पूर्ण 
आहुति दे चुकने वाले, ( प्राजापत्यम्‌) प्रजापति परमात्मा को देवता मानने 
चाले, ( मेध्यम्‌) पवित्र पुरुष को ( ज्नुषन्ताम्‌ ) सन्तुष्ट करें। और [ उस को ] 


, (इह) यहां (म्टतंमू.) परिपक्क [ इढ़ स्वभाव ] ( छृणवन्तः ) करती. galt 
[ अग्नियाँ ] ( मा अच चिक्षिपन्‌) कभी न गिरने दे ॥ १३॥ 


भावाय-पूर्वोक्तं अग्नियौ में हवन करके पूर्ण आहुति से यश अर्थात्‌, 
अह्ययश; देवयज्ञ, पितृयज्ञ; भूतयज्ञ और waa, इन पाँच मद्दायज्ञों को Gaia 
करने. वाला पुरुष परमात्मा की भक्ति करता हुआ अनेक आनन्दौ से ऊ'चा 
होता जाता है ॥ १३ ॥ 
Bs १३--( यजः) यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेघु--नङ्‌ । इज्यते afaet 
. यतेऽ्र। अह्मयज्ञदेवयज्ञपितृयज्ञभूतयशत्र्‍यज्ञाना समुदायः ( पति) अन्तर्गत 
qad: | गमयति ( बिततः ) विस्तृतः ( कल्यमानः ) समर्थ सन्‌ ( ईजानम्‌ ) 
समाप्तयज्ञ पुरुषम्‌ ( अभि ) प्रेति ( लोकम्‌) समाजम्‌ ( स्वर्गम्‌ ) सुखप्रापकम्‌ 
(त्तम्‌) ( अझयः ) पर्वागन्यादयः-म० & ( सवे डुतम्‌ ) सवै हुतं यज्ञे चि 
चयेन तं कृतपूर्णाइंतिकम्‌ ( जुषन्ताम्‌ ) जुषी प्रीतिसेवनयो; | ्रीणन्तु-¡ तर्पयन्तु। 
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` - (ओ ) समन्तात्‌ ( भंरुक्षत्‌) प्रादुप्छतवान ( अग्निम ) यशाग्निम ( नांकस्य 


ˆ आगेः ( सुते, 


सदै ३ [ पि” "द कॉर्ड्स पं १” . ( ३,४४६ J र : 


ई जानथितमारुदांदु शि नाकस्य wgig दिवमुत्पतिष्यन्‌ । 


देवयानः ॥ ९४ ॥ 
ई.ज्ञानः। चितस्‌ । मा । श्ररुक्षत्‌। अग्रिस्‌ । armed) 


- पष्ठात्‌ दिवस । उत्‌-पतिष्यंन्‌ ay सङमे । ग्रे) ami | | 


नभसः । ज्यातिबी-सान्‌ । स्वुः-ग; । पन्यांः । सं-कते। ` 
देखन्यानः ॥ १४॥ र 
भाषार्य-( ईजानः ) यक्ष कर चुकने वाले पुरुषने ( नाकस्य ) अत्यन्त 
सुख के ( पृष्ठात्‌) ऊपरी स्थान से ( दिंवम्‌) प्रकाशस्वरूर्प परमॉत्मा को 
ओर ( उंत्पंतिस्यन ) चढ़ने की इच्छा करके; ( चितम्‌) चुनी इयो (sf) 
aft को (आ ) सबं ओर ( अ्रुक्षत्‌ ) प्रकट किया है । ( तस्मै ) उस ( सुते) - 
gadt पुरुष के लिये ( नेमसेः ) आकाशं से [खुले स्थानं से | (ज्योतिबीमान्‌ ) 
ज्योतिष्मती बुद्धि वाला ( स्वर्गः ) ga पहुंचाने वांला, ( देवयांनः ) feat 
के चल्ने योग्य ( पन्थाः ) मार्ग ( प्रभाति चमकता जाता angen ४» 
भावार्थ जब मजुष्य अत्यन्त सुख से परमात्मा की प्राप्त मेऊचा | 
होकर अपनो कर्तव्यरूप यज्ञ पूरा कर चुकता है, उसकी बुद्धि ऐसी चमकती 
है जैसे सूर्य खुले निर्मल भाकाश में ॥ १४॥ 
ufgetateage, दहस्पतिरिन्द्रा get दश्षिणतस्त शस्तु॥ 


हुतोऽयं संस्थितों य॒ज्ञं ata यच पव aad हतानांस्‌ ॥ ११ ॥ 


La 


१४( ईजानः ) समोप्तयशः पुरुषः ( चिंतम्‌) इवनपदाैः संचितम्‌ 


अंतिसुखस्य ( पृष्छात्‌) उपरिदेशांत्‌ ( दिवम्‌) अकाशस्वरूप परमा 
( उत्पतिष्यन्‌ ) उतपतितु सूष्व गन्तु मिच्छन्‌ सनः ( तस्मै ) ( प्र ) अंकषण ( २ 


Head (नमेः) निर्मलेकिंशादित्यंथ ( ज्योतिषीमान ) ज्योतिष के । 


यवम य॒ ( देवयानः ) विशदर्मि भे 
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oe उडि 


अग्निं: । होता । अध्वर्युः । ते । बृहस्पतिः । इन्द्रः । ब्रह्मा । | 


दृक्षिणतः । ते। We ॥ हतः । अयस्‌ । सम्‌ -स्यितः 
यन्तः । एति | यच । पूवम्‌ । अयनस । हतानौस ॥ ९४ ४. 


भाषार्य-[ हे यजमान! ] (ते ) तेरे लिये ( अग्नि: ) [ एक ) विद्वान. 
पुरुष ( होता ) होता [ मन्त्री से झाइति देने वाला ], ( बृहस्पतिः) [ एक ] 
बृहस्पति [ विद्वानों का पाल्न कर्ता ] ( अध्ययु : ) अध्यर्थु' [ यज्ञ कराने वाला ] ग 
(इन्द्रः) [ पक .] परम ऐश्वयंचान्‌ महाविद्वान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ चारों वेद्‌ जानभे 
वालो. यज्ञमिरीक्षक पुरुष] ( ते ) तेरी ( दंक्षिणतः ) दाहिनी ओर में (अस्तु) | 
ata | ( अयम्‌) यह ( ga: ) आहुति दिघा गया और ( संस्थित; ) पूरा किया 
गया ( यज्ञः ) यज्ञ ( पठि ).[ वहाँ, ] जाता है, ( यत्न ) wat ( हुतानाम ) आहुति 
दिये हुये [ यज्ञा ] का ( पूर्वम्‌ ) ger (अयनम्‌ ) जाना होता है ॥ १५ ॥ 
` भावार्य-विद्वान यजमान वेदवेत्ता विद्वानों को होता, Seay’, ब्रह्मा 
` आदि ऋत्विंज अधिकारी बना कर प्राचीन महात्माओं ही रीति से यज्ञ को यथा 
बघि समाप्त ओर सुफल करे.॥ १५॥ ् 


इस मन्त्र का मिलान करो ऋग्वेद्‌-१० । ७१ । ११ से, जो यहां लिखा जाता 
है और जिसकी व्याख्या भगवान्‌ यास्कघुनि ने-निरू० १ । ८ में की है॥ 

TP A nen 

१५--(अग्निः ) विद्वान्‌ पुरुषः ( होता ) आहुतिदाता (आध्वयुः) सुगय्वा- 

दयश्च | So १ । ३७ | अध्वर +या प्रापणे-कु, sented: | यद्वा, अध्चर-क््यच 

_कव्यध्वरपृतनस्यचि लोप! | पा० ७ 1४ । ३६. इत्यम्त्यह्लोपः । क्या ब्छ्न्द्सि । 
पा० ३ । २। १७० | उप्रत्ययः | अध्वयुरध्वरयुर ध्वरं युनकत्यध्वरस्य नेताऽध्चरं २. 
कामयत इति वा | अपि घाघीयाने युरुपबन्धः--निरु० १। ८। याज्ञक्रः (ते) है 

` तुभ्यम्‌ ( बृहस्पति: ) बृहतां विदुषां पालकः ( इन्द्र: ) परसैश्चर्यचान्‌ । महावि 


छान (ब्रह्मा ) ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्व वेद्तुमहति। त्रह्मा aftae: stadt ब्रह्म र 


| परिवुढं सघेतः-निरु० १ | ८ । चतुवे'दज्ञः ( दक्षिणतः ) अवामभागे (ते) तब 
( अस्तु ) ( इतः ) आहुत्या निष्पादितः (अयम्‌ ) ( संस्थितः) समापितः (यज्ञ; 
(पत्ति ) गच्छुति ( यत्र ) ( पूम्‌ ) मुख्यम्‌ ( अयनम्‌ ) गमनम्‌ ( इतानाम्‌ ) 
आहुत्या निष्पादितानां यज्ञानाम्‌ ॥ 
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: Feat, २७ याजुषी गायत्री ॥ 


Sel स्थ ॥ ९६ ॥ 


ु आदि ] वाला, ( क्षीर॒घान्‌ ) दृध वाला (चरः) चरु [ स्थालीपाक ] (xe 


` (पथिक्कतः ) मार्गों” के बनाने वाले [ तुम लोगो ] को ( यज्ञामहे ) हम पूज 


i 


i EE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४८ र , = 
Fou [ ye | अष्टादश काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ ( ३,४८३ ) 


स चां ca: पोष सास्ते पुपुष्वान्‌ शायनं त्वो गायति शक्कारीषु। 


_ ब्रह्मा त्यो वदति जातविद्यां यज्ञस्य माच्चाँ वि मिमीत उ त्वः ॥ 


(स्वः ) पक [ होता ] ( ऋचाम्‌) ऋचाश्रो के (पोषम्‌) विधान at (पुपु- 
ष्वान्‌.) पुष्टि करता हुआ ( आस्ते ) बेठता है, (स्वः ) एक [ उद्गाता ] (गायः 
जरम्‌) गाने योग्य [ स्तोत्र) को ( शाक्करीषु ) शुक्ति वाली ऋचाओं में (गायति) 5 | 
गाता है | (स्वः ) एक (ब्रह्मा) ब्रह्मा [ लव चिद्या जानने वाला ] (जातबिंद्याम्‌) 
ata हुये कर्म में विद्या ( चदति ) बताता है, (रः) एक [ अध्वयुः ] ( यज्ञस्य ) 


aaa ( मात्राम्‌ ) परिमाण को.( उ) ही ( चि) विविध प्रकार ( मिमीते) ` 
बनाता है ॥ 


मन्त्राः १६--२७॥ 
यश्चो देवता ॥ १ --२४ भुरिगार्षी बृहती ; २५ अजुष्डुप्‌ ; २६ निचदार्ची 


,.._यज्ञमानकतेब्यो पदेश!--यज़मान के कतेव्य का उपदेश ॥ 
f भे बाश हि ढु © 
-अपूपवान्‌ क्षोरवाशुरुरेह सीदतु ` । लोककृतः पथिकुतो यज्ञा- 
सहे ये देवानां हुतभागः इह स्य ॥ ९६ 0 | 
अप्प-वोन्‌ । क्ोर-वान्‌ । च॒रः। आ । इह । सौदत ॥ लोकः 
कृतः । प॒थि-कतः। यजासहे । ये | देवान|स । हत-भौगा:। 
S$ aS Sf ig : i “ a2 ae 


~ 


भाषार्य-( अपूपवान ) अपूपों [ शुद्ध पके हुये भोजनों मालपूये खू. i 


यहां [ वेदी पर ] ( आ! सीदतु) आवे । ( लोकतः) समाजो के करने वा 


१६--( अपूपवान्‌) पानीविशिभ्यः पः। go ३। २३ । 
चान्‌) दुग्धवान ( चरुः ) सुखशीङतृचरि० ।ड०१।७। 
उप्रत्ययः | चर्यौ भचति सरत्या eae ee 


i 
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(इद) यहां पर ( स्थ) हो ॥ १६॥ | | 

भावार्थ यजमान को योग्य है कि विद्वानों को सत्कार पूर्वक बुलाकर ड | 
aa, उुगन्धित, पुष्टिकारक मोहन भोग मालपूये आदि पदार्थों के स्थालीपाक _ । 
से यज्ञ FLU १६ ॥ 


| 
| 
इस मन्त्र का उत्तर भाग आ जुका है-अ० १८.। ३। २४--३५॥ | 
अपपवान दधिवांद्चुरुरे ह सींदतु । लोककतः पथिकतो यजा- ˆ | 
we ये देवानां हतभांगा इह स्य ॥९७॥५ ` | 
। 


, अ्पप-वान्‌। द्घि-वान्‌ । च॒रः। खा । इह। सोदत॥ लोक- 
कत: । पथि-कतः । यजामहे । ये । देवानांस । ह त-भागाः - 
इह । र्य ॥ ९७ ॥ 


भाषायथ--( अपूपवान्‌) अपूर्ग [gx पके हये भोजनों मालपूये 
gst आदि ] वाला, ( दधिवान्‌ ) पुष्टि कारक पदार्थो बाला (as: ) ste 
[ मन्त्र १६] ॥ १७॥ 


भावाथ -मन्त्र १६ के समान है॥ १७.॥ < 
अपूपर्वान्‌ द्रुण्सवाँञ्चरुरेह सीदतु । लोकुकृतंः पथिकृतों यजा- 
महे ये देवानां हुतभांगा इह स्य ॥ ९८ ॥ 
झपप-वांन्‌ । द्रुप्स-वांन्‌ । THN आ । इह। सीदुत ॥ लोक- 
- क॒तः । पथि-कृतः । यजामहे । ये । दे वानांसू । हुत-भौगाः 
SRST ॥ १८. 


SS 5s NS 


| चरुमेघनाम--निघ० १ । १० । यज्ञपाकः .( इह ) अत्र वेद्याम्‌ ( धा सीद्रलु ) 
) आ गच्छतु | तिष्ठतु । अन्यत्‌ पूवेवत--अ० १८। ३1.२५ ॥ 

र । १७-- sary) आंडग़मदनजनः क्रिकिनौ faz च। प्रा० ३1२ |, 
et an । डु धाञ्‌ धारणुपोषणयोः-किनप्रत्ययः | पोषकपदाथेयुक्त । अन्यत्‌ 
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_ जैसे मीठे फल वांदाम, अक्षोरट आदि वस्तुओं वाला ] ( चरुः) 
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ह०४ [ ५९६ ] Reread काण्डम्‌ ॥ ९८॥ ( ३,४६४ ) 


a nS RN 
भाषाय--( अपूपचान्‌ ) अपूपो [शुद्ध पके हुये मोजना, मालपूये 

पूड़ी आदि ] वाला, ( द्रप्सवान्‌ ) दर्षकारक gait वाला (- चरू? ) 

चरु... ... मन्त्र १६]॥ tell 

 भावाय--मन्त्र १६ के समान है ॥ २ 

अपूपवान्‌ घुतवाँद्युरुरेह सोंदतु । लोककतः पिकतो यजा- 

महे ये देवानां हुतभांगा इह स्य ॥ १८ ॥ 

अपूपवान्‌ । घत-वान्‌ । चुरः । आ । इह । खीदुत ॥ लोक- | 

कृतः । प॒थि-कृतः । यजासहे । ये। देवानांस्‌ । हृत-भांगाः 

इह । स्य ॥ ९८ ॥ 


भाषाय --( अपूपवान्‌) अपूपो [ शुद्ध प्ते इये भोजना माळपूये Get 
आदि | वाला, ( घृतवान्‌ ) qa चाज्ञा ( चरुः ) चरु... ...[ मन्त्र १६ ] ॥ १६॥ 
भावाय-मन्त्र १६ के समान हे ॥ १६ ॥ 


आप्पवांन्‌ qivaigets सीदतु | लोककतः पिकतो यक्षाः 
महे ये देवानां हुतभागा दुइ स्थ ॥ २० ॥ (२९) . 
शपप-वौन्‌ । सांस-वान्‌ । चरु: 1 झा इह।सोदत ॥ लोक- 
कतः । पथि-कतः । यजासहे । ये । देवानांस्‌ । हत-भांगाः 
SE । स्थ ॥ २० ॥ (२९) 


भाषाय--( अपूपवान्‌) अपूपो [ शुद्ध पके इये भोजनी मालपु 
आदि ] वाला, ( मांसवान ) मननसाधक पदार्थों वाला [ अर्थात्‌ 


[मन्त्र १६ ] ॥ २० ॥ 


पूवंघत्‌--म० १६ Il 
१६--( घृतवान्‌ ) आज्येन युक्तः | AAT 
२०--( मॉलवान ) अ०8। ६ 
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( ३,४८६ ) अथववेदसाएये सू० ४ [ ५९६ ] 


aaa १६ के समान है ॥ २० ॥ ee ee 
अपपवानन्नवांशुरुरेह सीदतु । लोककतः पथिकतों यजामहे ये 
देवाना हतभांगा इह STN २९ ॥ 
अपप-वान्‌ । अन्न-वाल । चरुः । आ । इह । चोदत ॥ लोक- 


कलेः । पथि-कतः । यजाम॒हे । ये। देवानास्‌। हत-भांगाः 


इह । स्थ ॥ २९ ॥ 

' भावाय-( अपूपवान्‌ ) अपूपो [ शुद्ध पके हुये भोजनों araqu पूड़ी 
आदि ] बाला, ( अन्नवान्‌ ) अन्न [जौ, चावल, गेहूं, उरद आदि] वाला (चरु) 
चरू 7 ( मन्त्र १६ ]॥ २१॥ : > 

 भावाय-मन्त्र १६ के समान है ॥ २१ ॥ 


अपपवान्‌ मधुमांयुरुरेह सोदतु । लोककतः पथिकर्तों यजा- 


महे_ ये देवानां हुतभागा इह रूथ ॥ २२ ॥ 
झुप्प-वान्‌ । सधु-सान्‌ । चुरुः । छा । इह । सोदत ॥ लोक- 
[| [| 2 : 

कुतः । पथि-कृतः । यजासहे । ये । देवानांस्‌ । हुत-भांगाः । 
इह । स्य ॥ २२॥ 

oe भाषाय--( अपूपव।न्‌ ) अपूर्ण [ शुद्ध wh इये सोजनों मालपूये पूड़ी 
आदि ] वाला, ( मंधुमान्‌ ) ag [ मक्खियौ का रस ] वाला (चरु:) चरु 
[ मन्त्र १६ ] ॥ २२ ॥ 


 भावाथ-मन्त्र १६ के लमान है ॥ २२ ॥ 
se! TP रसवाशुरुरेह सीं दतु || 'लोकुकुतः पथिकृतो यजाः 
र र त र र र त —— oo 
= a अन्नवान्‌ ) अदनीयवदार्थयुक्तः | यवक्री दि गोधूममाषादियुक्तः । 


यत्‌ पूवेवत--म० १६ ॥ 
हस्त TEA) fear पूर्वचत्तू ०१३७ १६ ॥ ` : 


IIE १ 


_आपप-वान्‌ । रस-वात्‌ । चरुः। आ । इ ह ।सीदत ॥लोक- 
` कृतः । प॒यि-कृतः । यजामद्दे । ये । देदानास्‌ । हुत-साँगाः 
` इृह।स्थ॥२३॥ 


_ कुतः । पथि-कतः । य॒ज्ञामहे । ये । देवानास्‌ । हृत-भांगाः । ड 
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Hoe ॥ ११६ | अष्टादशं काण्डस ॥ ९८॥ (३,४८७) | 


महे ये देवानां हुतभांगा इ. ह स्य ॥ २३ ॥ 


भाषाय--( अपूपवान्‌ ) अपू्षों [ शुद्ध पके हुये भोजना मालपूये पूडी 
आदि ] वाला, ( रसवान्‌) रख चाले [ वीर्यवर्धक शर्करा आदि ] पदार्थों 
वाला ( खरुः) चरु "””"[ मन्त्र १६] ॥ २३ ॥ 

भावायं-मन्त्र १६ के समान है ॥.२३॥ 
सपूपवानपवांथुरुरेह सींदलु । लोककतः पथिकतों यजासहे 


ये देवानां हुतभागा इ ह स्य ॥ २४॥ 


अपप-वाँन्‌ । अपवान्‌ । च॒रुः । आ । इ ह । सीदत ॥ लोकः 
इह । र्थ ॥ २४ ॥ 2 Pe 
साषायं-( अपूपवान्‌ ) agat [ शुद्ध पक्के हये भोजना माल पूये पड़ी 


आदि ] वाला, ( अपवान्‌) शुद्ध जल वाला ( चरुः ) चरु” [मन्त्र १६] ॥२४॥ 
भावाय- मन्त्र १६ के समान है ॥ २४॥ 


अपूपापिहितान्‌ कुस्भान्‌ यांस्त देवा अधारयन्‌ । 
= । । \ र 
ते त सन्तु स्ब्वघावन्ता मधुमन्तो Taga: ॥ २३ ॥ 

आअपप-झ पिहितान्‌ । कुस्भान्‌ । यान्‌ । ते । देवाः अप 
ते । ते । सन्त । स्वुधा-बन्तः । सधु-मन्तः। चतः 


२३-( रसवान्‌ ) वीयवर्घेकशकराद्‌पदाथंयुक्तः | अन्यत्‌ पूर्ववत: 


पूर्षधत--म.°० १६॥ - 


र CC-0.In Public Dom: 
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अथवव दभा५्ये ० ४ | ९९६]. 


(३४९८ ) अथ 
भाषार्य- [हे मजुध्य !] (यान्‌) जिन ( अपूपापिहितान्‌) अपूपो 


| [शुद्ध पके हुये भोजनो मालपूये पूंडी आदि] को ढकंकर रखने वाले . 


(कुम्भान्‌) पात्रों का (ते) तेरे लिये. ( देवाः ) विद्वानों ने (अधारयन) रक्खा है । 
(ते) चे [ भोजन पदार्थ ) (ते ) तेरे लिये ( स्वघावन्तः ) आत्मधारण शक्ति. 
) ` चाले; ( मधुमन्तः ) मधुर गुण वाले और ( घृतश्चुतः ) घी [ खार रस ]के 


खींचने वाले ( सन्तु ) eta ॥ ९५ ॥ 
भावार्थ--मजुष्यो को चाहिये कि सुन्द्र पौष्टिक पदार्थों से यक्ष करे, 


जिससे वायु मण्डल शुद्ध होने पर उत्तम बलदायक अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न 


होवे ॥ २५ ॥ 


यद्द मन्त्र आ चुका है-अ० १८। ३। ६८ ॥ 
| ares धाना अनुक्रिसि ति लसिंथाः स्वधाघतीः । 
_ तास्ते मन्त्‌ दुशवी:प्ुभ्वीस्तास्‍्ते यमो राजानु मन्यतास्‌ ॥ २६॥ 
- याः। ते । घान्रा। झनु-क्रिमि।तिल-सिश्रा;। स्व॒घा-वेती: ॥ 
ताः । ते । सन्त । उत्‌-भ्वी; । य-भ्वीः। ता; । ते । aw) 
राजां । अनु । सन्यतास्‌ ॥ २६॥ ् 
आअक्षिति भ्ूयंसीस्‌ ॥ २० ॥ अधितिस्‌ । भ्रय॑सौस्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषार्ण- [ हे यजमान ! ] ते ) तेरे लिये ( याः ) जिन (fea fast) 
feat से मिली हुयी, ( स्वघावती: ) उत्तम अन्न वाली ( धानाः) घानाओं 


[ छसंस्कृत पौष्टिक पदाथों ] का ( अनुकिरामि ) [ अझि में ] में [ ऋत्विज iP 


अजुकूल रीति से फैलाता हूं। (ताः) वे [ सब सामग्री ] (ते) तेरे लिये 
( उद्भ्वीः ) उद्य कराने वाली और ( प्रश्वी.) प्रभुता वाली (सन्तु) होवे', 
ओर ( ताः) उन [ सामग्रियों ] को ( ते ) तेरे लिये ( यमः ) संयमी ( राजा) 
राजा [ शासक अर्थात्‌ याजक पुरुष | (ag) अनुकूरू ( मभ्यताम्‌ ) ज्ञाने 


a ५ ि ् soo 


"| 
Wee 
: Veet मन्त्रो व्याख्यातः--अ० १८ | ३ । ६८॥ 


क ` २६--( eh wae कान ) तुभ्यम्‌ ( घानाः ) दधात्तेनप्रत्ययः, राप्‌। सुसंस्कृत- 


को. हा abies अंडकिरोमि) आनुकूल्येन क्षिपामि प्रसरामि (तिलमिश्राः). 


( स्वधावतीः ), उ सम Sage). ( उ दुभ्बीः ) . 


पि 


सु र ५200 न आल रु सुद Sent "दु 


मारमा ( चस्कन्द ) स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः fee । स्कन्दृति । ग 


` ( पूछे: ) पूरवुत्पक्षः ( समानम्‌) तेल्य 


हूण ४ [ हणे? “अष्टादशकं परे” ( ३,४९८). 


MMR ` 
॥ २६॥ [ और वह उनको ].( भूयसीम्‌) अधिकतर ( अक्षितिम्‌ )क्षय रहित . 
क्रिया. [ निरन्तर ज्ञाने ] ॥ २७ ॥ = 
` भावायं-यक्ष कराने वाला पुरुष यथाविधि संशोधित तिल, ait, 
चावल आदि जिन सामग्रियों से हवन करता है, उस के दारा घायुमण्डल 
की शुद्धि से संसार “के! उपकार और यजमान का अधिक पुण्य होता है-- 
२६, २७ || 
_ यहं मन्त्र आगे हे--अ० १८। ४ | ४३ और कुछ भेद से आ जुका है-- 
Wo १८०८ । Al ६९६ ॥ 
मन्त्रौ २८, 28 Ul 
ईश्वरो देवता ॥ २८ त्रिष्टुप्‌ ; 28 निचुञ्जगती ॥ 
ब्रह्मोपासनोपदेशः--ब्रह्म की उपासना का उपदेश ॥ 


द्रप्सश्चस्कन्द पथिवीसन द्यासिमं च॒ यानिसन यश्च॒ पूव: । 
संसानं येनिसलु सं चरंन्त' ged जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥२८॥ 
द्रप्सः । चस्कन्दु । पथिवीस्‌ । अनु । द्याम्‌ ( इ सम्‌ । च॒ । 
योनिम्‌ । अनुं । यः। च । पृः ५ समानस्‌ । योनिस्‌ अनु। 
सुम्‌ -चर॑न्तम्‌ । द्रप्सम्‌ । जुहोसि । अनु । सस । होचाः nx 


भांषार्थ--( aca: ) दृर्षकारक परमात्मा ( पृथिवोम्‌) एथिवी 
( द्याम्‌ अजु ) प्रकाश मै ( च ) और ( इमम्‌ ) इस ( योनिम्‌ wg ) घर [श 
मे (च) और [ उस शरीर में भी ] ( चस्कन्द ) व्यापक है ( यः) जो [शरीर] 
(पूर्व) पहिला है । ( समानम्‌) समान [ खर्वलाधारण ] ( योनिम्‌ अन) 


उदुभ्ब्यः | उद्यं भावयित्र्य । अत्त्यत्‌ पुषेवस्‌--ध० १८। ३। ६६ ॥ 
७--( अक्षितिम्‌) क्षयरद्दितां क्रियाम्‌ ( भूयसीम्‌ ) अधिकतराम्‌। 
२८--( द्रप्सः ) अ० १८। १। २१। इप्‌ ष मेइनयोः । हृष 


ब्याझोति ( पृथिवीम्‌) ( अचु) प्रति ( चम्‌) प्रकाशस (६ 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 


~ 
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> — —_— पपल 


कारण में ( संचरन्तम्‌ ) विचरते हुये ( द्रप्लम्‌ ) इषेक्कारक परमात्मा को (सघ) 
सात [ मस्तक के खात गोलक ] ( होत्राः अचु ) विषय ग्रहण करने वाली 
शक्तियों के साथ ( जुहोमि ) मैं ग्रहण करता हूं ॥ २८॥ a 
भावार्थ-जो परमेश्वर अन्धकार और प्रकाश में, हमारे वतेमान 
ओर पूर्व शरीर में और प्रत्येक सर्व साधारण कारण में व्यापक है, सब मनुष्य 
योगाभ्यास से इन्द्रियों को वश मै करके उस जगदीश्वर की भक्ति करें॥ २८॥ 
अथवेवेद कांड १० । २।६ में आया है“ कर्ता [ परमेश्वर ] ने 
[agra के ] मस्तक में सात गोलक खोदे, ae दोनों कान, दोनों नथने, दोनों 
आंखें और एक मुख | जिन के विजय की महिमा. में चौपाये और दोपाये जीव 
` अनेक प्रकार से मार्ग चलते हैं » ॥ 
यह मन्त्र अभेद से यजुर्वेद में है--१३। ५, और कुछ भेद से ऋग्वेद मै 
है--१० | १७ ११॥ ; . 
' शुतर्धारं वायुसक॑ स्व विद्‌ नचक्षसस्ते aft dard रयिस । थे 
fz | cn ७७ £ ! ° न 
पृणन्ति म च॒ यच्छन्ति सर्वदा ते दुहते दक्षिणां सक्साँतरस्‌२९. 
शत-धारस्‌ । वायुस्‌ wag । ea: विद्वस्‌ । न-चेक्षेसः । ता 
अभि । चक्षते । रयिस्‌ ॥ ये । प॒णन्ति । प्र । च॒ । यच्छन्ति । 
र cS = छ : 
खवदा। त | दुहते । दक्षिणास्‌ । शुप्न-सांतरस्‌ ॥ २८ ॥ 


Me sri 25 ? 

~ भाषाय- (ते) वे (बृचच्चसः ) मजुष्यो के देखने वाले पुरुष ( रयिम्‌ 
अभि) धन को सब ओर से पाकर (.शतधारम्‌ ) सैकड़ों प्रकार से धारण 
"¬ पाले (ran) स्वश, (र्षम्‌) पूजनीय, (स्वविंद्स ) खुल. 


(ag) प्रति ( संचरन्तम्‌) विचरन्तम्‌ (Seay) दर्षकारकं परमात्मानम्‌ 
(जुद्दोमि) आदत | ग्रहूणामि (ag) अजुरृत्य ( होत्राः ) हुयाम/श्रभ सि- 
HT! ड० ४। १६८ | हु दानादानाद्नेषु-अन्‌ , ZIT | होता बाडनास-निघ० 
` ig १।.११। शीषेण्यच्छिट्ररूपा विषयप्रहीत्री: शक्ती: ॥ : ः 
हर छ | _ २६-(शतधारम ) बहुप्रकारेण धार (वायुम्‌) सर्वव्यांपक 
तीयम्‌ स्वविंद्म्‌) छलस्य लम्भकं ना न meen 3 
द्रष्टार:(ते) प्रसिद्धाः ( अभि.) ` अभिगत्य | सर्वत; राप्य ( चक्षते ) पश्यन्ति 


Wet 
- 
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(०४ [९९६] अष्टादश काण्डस्‌ ॥९८॥ . (३५२०१ ) 


प्रहुचाने वाले परमेश्वर को (aga) देखते हे । (ये) जो पुरुष ( सवदा ) 
सर्वदा (पृणन्ति) [घन को] भरते हैं (च ) और (प्र यच्छुन्ति ) [ सुपात्रं ar] 
देते हैं, ( ते) वे लोग ( सप्तमातरम्‌ ) खात [मन्त्र २८, मस्तक के सात गोलको] ' 
द्वारा बनी eat ( दक्षिण|म्‌ ) प्रतिष्ठा को ( दुहते ) दुहते है. [ पाते हैं |॥ २३॥ 

भावाय--पुरुषार्थी परोपकारी पुरुष परमात्मा के दिये घन को प्रत्येक 
स्थान मे प्राप्त करके जुपात्रों को देकर यशस्वी als, क्योकि जो पुरुष जितेन्द्रिय 
होकर धन बढ़ाते श्रोर छुपात्रो को देते हैं, वे हो Gare में प्रतिष्ठा पाते हैं॥ २8 Il 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१० | १०७ | ४॥ Pe 

मन्त्राः ३०-४०॥ ` 

घ्रेचुदेंबता ३० । ३६ PST, ३१, ३८, ATET; ३२ निचुदचुःदुप; ३३ 
सुरियाो gaat ; ३४ निष्टुप्‌ ; ३५ निचुदाषी त्रिष्टुप ; ३७, निचत्‌ त्रिष्दुप्‌+ ३६- | 
आषी पङ्क्तिः; ४० सुरिक्‌ न्रिष्ठुप्‌ | स 

गोरच्तोपदेशः--गोरक्ता का उपदेश ॥ 
कोश दुहन्ति कलशं. चतु बिलम डाँ धेनुं मधुमतीं स्व॒रुतय । 


ऊज मदन्तीसदिति जनेष्व्ये मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ३०(२२ 


कोाशंस्‌ । दहन्ति । कलशम्‌ । चतुः-निलस्‌ । दडांस्‌ । धेनुस्‌ । 
मघु-मतीस्‌ | स्व॒स्तयं ॥ ऊजस्‌ मदन्तोस्‌ । अदितिस । 
wag । अशे । मा । हिँ सीः । प॒र॒मे । वि-ऋमन्‌ ॥३०॥( 


भाषार्थ-( कोशम्‌) भण्डार तुल्य, ( चतुर्बिलम्‌) चार छेद [२ 


र्‌ 


च । प्रपूरवन्ति"('कलशम्‌ः)' कु 
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प (३,३०२) `. WMATTTATER Fou [ ९२६ ] 


मधुर रख [ मोठे दूध ] वाली .( घेचुमू ) gaa गौ से ( स्वस्तये ) आनन्द के 


. लिये ( दुहन्ति) [age] दुहते है । ( अग्ने ) हे ज्ञानी राजन्‌! ( परमे) 
सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌.) सर्वत्र व्यापक परमात्मा में [ वर्तमान तू] . ( जनेषु ) 
मजुष्यौ के वीच ( ऊर्जम्‌) बलदायक रख ( मदन्तीम्‌ ) बढ़ाती हुयी (अदितिम्‌) 
अदीन [ और अखणडनीय ] गौ को ( मा feat: ) मतमार ॥ ३०॥ 

भावास्र-राजा ऐसा प्रपन्ध करे कि गौ आदि पशु जो दूध घी आदि 
उत्तम पंदार्थ देने मे दीन नहों होते और sas बच्चे बेल आदि जो Sat. आदि 
में उपकार करते हे जिल से प्रजा की र्षा होती हे, उन सब को कोई मनुष्य 
कभी न संताचे और न मारे ॥ ३०॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ मेर ले यज्भुवर मे है-१३ । ४३, और पूर्वा 
के लिये मन्त्र ३६ आरो देखो ॥ 

Us 


एतत्‌ ते देवः संविता वासो ददाति was । 

तत्‌ त्वं THEA राज्ये वसाँनस्ताप्यै चर ॥ ३९ ॥ 

सुतत्‌ । ते । देवः । सविता । वासः । दू दाति । भतवे ॥ 

_ तत्‌ । त्वस्‌ । यमस्य । राज्य । वर्सानः । ताप्येस्‌ । चर. "३१॥ 


'भाषायं-[ हे मनुष्य ) | (ते) तेरे लिये (देवः) व्यवहार कुशल 


OF ST TET साच र स च घज WET SE > ` 


“३ । १० ! १ धेर इच्च | ड० ३। ३४ | इति Be पाने-जु। यद्वा, थि चारणे; 


तर्पणे च--ठ | घेवुधंयतेर्बा घिनोतेर्वा -निरु० ११। ४२ । दोग्ध्रीं गाम्‌ ( मधुम- 


तीम्‌) मधुररसदुग्धयुक्ताम्‌ ( स्वस्तये ) कल्याणाय ( ऊर्जम्‌) बलकरं रसम्‌ 
( मदस्तीम्‌ ) सद्यन्तीम | तोषयन्तीम्‌ | वधेयन्तीम्‌ (अद्तिम्‌) अ० २ । २८।४ 
झत्यल्युटो बहुलम्‌। पा०३। ३। ११६ दौड क्षये, दो अवलगणडने-क्तिन।अदि 
 तिरदीना देवमाता-निरु० ४ । २२ । अदितिगोनाम-निघ० २। ११ । अदीनामखं 

` एडनीयां गाम्‌ (जनेषु) मचुष्येघु ( अग्ने ) हे विद्वन्‌ राजन्‌ ( मा हिंसीः) मा बधी 
मा पीडय ( परमे ) स्वोत्कृष्टे ( ब्योमन्‌) ) व्योख्ति | सर्वब्यापके परमात्मनि ॥ 


( 00-9.11 Publi, Domain. Panini Kanya Maha eS Collection. » .- 
पतत्‌) उ ( : 


द्रम्‌। चतुःस्तनम्‌ ( इडाम्‌) अ० ३।१०।६। ईड स्तुतौ-घञ्‌ । ईकारस्य 
. हस्वः, टाप्‌। इला गोनाम -मिघ० २ । ११ | ईड्याम्‌ । स्तुत्याम्‌ ( घेचुम्‌) अ०_ . 


व्यवहारकुशलः ` 


« 


igttize' a_Sarhajs oundation Chennai and eGan te Sage 
- ह२४ LQ aired काणडस ॥ १८॥ (३९७३ 


(सविता) प्रेरक [ काम चलाने चाला, कपड़ा बनाने वाला पुरुष ] ( एतत) यह 
(वासः) कपड़ा ( भर्तवे) पहिरने के ( ददाति) देता है । ( त्वम्‌ ) ` वू 
(यमस्य ) न्यायकारी राजा के (राज्ये) राज्य में (.तार्प्यम्‌ ) तृत्तिकारक 
(aq) ऊत [ ver] के ( घसानः) पहिरे हुये ( चर) विचर ॥ ३१॥ | 
भावाथ -न्यायी राजा के राज्य में गाय Aa आदि के उपकार से 
: [ मन्त्र ३० ] वस्तकार आदि लोग ae आदि बनाकर मनष्यो का उपकार 
| करते है ॥ ३१ ॥ 
) थाना घेनुरभवद्‌ व॒त्सो अस्यास्तिला5भवत्‌ । 


तां, वै qaeq राज्ये अक्षितामुपं जीवति ॥ ३२ ॥ 


ST क टा चुकी । “= 
3 


YER. 


घाना; । घेनुः । WATT । वत्स:। अस्याः । तिलः । अभुव॒त्‌॥ 


तास्‌ । वै । यमस्ये । राज्य । अकषितास्‌ । उप॑ । जीवति ॥३२॥ 
भाषाय-(अस्याः) इस [ गो | धानाः ) धानियं [ सुखं 

~ पोष्टिक पदार्थ ] और ( घेनुः ) गौ और ( वत्सः ) बछुड़ा ( अभवत्‌ ) होता हे 

= और ( fra: ) तिल [ तिल acat -आदि ] ( अभवत्‌ ) होता है । ( यमस्य 


जीवता है ॥ ३२॥ 
भावाय--उत्तम राज्य के प्रबन्ध द्वारा MR उपकार से अन्न 


( ताप्यम्‌ ) तृप प्रीगाने -एयत्‌ । तृसिकरम्‌ ( चर ) विचर ॥ | 
३२--(घानाः) सुसं स्ङत पौष्टिकपदार्थाः (Ag: ) दोर 


( ३,२०४ ) Digitized by ०व्कॅथर्ववेदरभभाष्ये”"* and ०09196 ० ४ [ ५९६ ] 


आदि के लिये होते हैं, जिन पदाथौं के ऊपर मनुष्य का जीवन निर्भर है॥ ३२ ॥ | 
mated अतो धेनवः कामदुचां भवन्तु.। Tat: श्येनो: TRI . 


विरुपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्त त्वाच ॥ ३३॥ ` 
एताः । ते । यसौ । धेनवः । कास-दुर्चाः | भवन्त ॥ नीः । 


ett । स-रूपाः । वि-रूपाः। तिल-वत्साः । उप । तिषुन्तं। ` 


त्वा । अज्ञ ॥ ३३ ॥ 
भाषाय--( असौ ) हे अघुक पुरुष ! (ते) तेरी ( पताः ) यदद (धेनवः) 
gaa गायं ( कामदुघाः ) कामधेज |[ कामना पूरी करने चाली] ( भबन्तु) 
ata | ( एनीः ) चितकबरी, ( श्येनीः ) धौली, ( सरूपाः) एक से रूप चाली, 
(विरूपाः) अवग अलग रुप वालो, ( तिलवत्साः ) बड़े बड़े बछुड़ों वाली 
[ गौय॑ ] ( अत्र ) यहां ( ear) तेरी ( उप तिष्ठन्तु ) सेवा करं ॥ ३३॥ 
भावार्ख-सव.मडुष्य गौओं की घास अन्न आदि से यथावत्‌ सेवा 
करे जिससे वे अभीष्ट घी दूध बड़े बछुड़े आदि देकर उपकार करती रहें और 
- प्रीति बढ़ाने के लिये पेसा प्रयत्न करं कि गौय और age अनेक रंगों और 
नामो के होवे ॥ ३३॥ . 
रनीर्धांना'हरिणीः श्येनोरस्य कृष्णा घाना रोहिणीर्धे न- 


व्हते. ॥. लिलबह्सा कजमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनप- 
स्फुरन्ती ॥ ३४ ॥ : 
रनों: । घानाः। हरिंगी:। श्येनीं:। wea कर्णा: । 
` धानाः । रोहिणो: | घेनवे: | ते ५ तिल-वैत्साः । ऊर्जेम । 


wet i दुहानाः । बिश्वाहा । सन्त । अनप-रुफ्र॑न्तीः ॥३४॥ . 


„ . रेरे-( पताः ) (ते ) तब ( असौ ) हे अमुक्त पुरुष ( धेनवः ) ` दोग्धये 


` गावः ( कामदुघाः ) दुग्धघृतादिदानेन कामानां प्रपूरयिञ्यः ( भवन्तु) ( एनीः ) 

कव्‌ ल ( श्येनीः) शवेतवर्णाः। धवल्षाः ( सरूपाः ) समानळूपाः ( freon) 
रूपाः ( तिलवत्लाः ) तिलाः तिलकाः प्रधान शिशषोः वासां: ताः 
पतिप्ठच्वु ) शेषताम्‌, EAL) त्याम) सले 0000“ : . ¬" 


| 
[ 


करं रसं ढुग्घघृतादिकम्‌ (set) तथाँभूतायं तुम्यम्‌ ( दु fats 
` प्रयच्छ॑न्त्य ( विश्वाहा ) सर्वाणि दिनांनि.( स्तु.) (अनपस्फुरन्तीः ) रु 


00 
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i सू० ४ [ १९६ | ` अष्टादशं काण्डस ॥ ९८॥ ( ३,५०५ ) 3 


भांषार्थ-[ दे मडप्य ! ] ( अस्य ) इल (ते) तेरी ( एनीः) चित 


कबरी, ( हरिणीः ) पीली, ( श्येनीः) घौलो; ( ष्णाः ) काली, ( रोहिणीर ) 


लाल ( तिलेवस्साः ) बड़े बड़े बछडा वाली, ( अनपस्फुरन्तीः ) कमी न चळाय- 

मान होने वाली (थेनवः ) डुघेल गौयें (oat) पुष्टिकारक ( धानाः ) 

धानियों [सुसंस्कृत ast] को और (seta) बलदायक रख [दूध घी 

आदि ] को ( अस्मै ) उस तेरे लिये ( विश्‍वाहा ) सब दिनो ( दुद्दानाः ) देती 

हुई ( सन्तु ) दोचं ॥ ३४ ॥ | कर 
भावार्थ-मचुष्यो को चाहिये कि वे प्रीतिसूचक रंग और नाम वानी 

Tat को सावधानी से पाले fra से गौर्यं के ga थीं आदि द्वारा उत्तम उत्तम 

भोजन और खेती आदि के लिये बड़े बड़े बड़े करके खदा पुष्ट EN 

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस शुतर्घार॒मुत्संस । स 


बिभर्ति पितरे पितामुहान्‌ मंपितास॒हान्‌ विभति पिन्व॑भानः ई : 


वैश्वानरे । हवि इदस्‌। जहोमि । साहसम्‌ । जतन्धारसा 


उंत्संम्‌ ॥ सः । बिभति । पितरम्‌ i पिंलासंहान्‌ । अपिताः 
महान्‌ । fata. । पिन्व॑सानः ॥ ३३ ॥ 


भाषाय —( वैश्वानरे) सब नरो के हितकारी पुरुष के निमित्त (६ 
इसे ( हविः ) प्रदण करने योग्य वस्तु, ( साहस्रम्‌) सहदस्नां उपकार वालं 


( शतधारम्‌) Hest दूध के धाराओं (तरम्‌) सकी दूध के चात ste (tert) लत आ बा ( seer) स्नौते [ अर्थात्‌ गो रूप 


३४--( पनीः ) कबू'रवणांः ( घानाः ) पोषयिन्रीः ( हरिणीः ) दरिण्यः । 
हरिंतवणाः ( श्यैनीः ) श्वेतवर्णा: ( अस्य ) पुरुषस्य ( कृष्णा: ) eye: 
"ए घाना; ) सुसंस्कृंतांन्नानि ( रोहिणी ) रोदितवणी रक्तः ( धेनः ) दो 

गावः ( ते ) तब ( तिंलवत्साः ) म० ३३ । प्रधांनशिशपेताः ( ऊर्जम )' 


संजंलने-शत्‌ं | न॑ कदापि संचलन्त्यः ॥ i 
12 _ ३५--बैश्धानरे) निमित्ते सप्तमी | संवनेराहिंतपुयषः 
aid’ वस्तु गोरूपम्‌ ( जद्दोमि ) ददामि 
अरिम्‌). व॑ र 


दुर्य Public Domain Panin 
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पदार्थ ] को ( जुहामि ) मैं देता gi (सः) ae ( पिम्वमानः ) सेवा किया 
हुआ [ गौ रूप पदार्थ ] ( पितरम्‌) पिता [ पिता आदि बडो ] को ( पिताम- 
gia) दादे आदि मान्य जनो को ( बिभत्ति ) पुष्ट करता है, और ( प्रपिताम- 
हान्‌) परदादे आदि महामान्य पुरुषों को ( बिभति ) पुष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 
भावायं-दे AM ! गौ को प्रात करके उसकी पूरी सेवा करो, उस 
के पालने से खेती आदि के लिये, उत्तम वैल तथा दूध घी आदि उत्तम पदार्थ 
मिलने से तुम्हारे कुटुम्बी और सब बड़े बूढ़े बलवान्‌ और पुष्ट रहेने ॥ ३५ । ` 


सहरघार शतघारमुत्ससक्षित ऽव्युच्यमांनं सलिलस्यं पृष्ठे ।. 


ऊर्ज, दुहनमनप॒रुफुरन्त॒सुपांसते frat: स्वुघासिः ॥३६ ॥ 

स॒हस्र-धारस्‌ । शत-धाँरम्‌ । उत्संम्‌ । अक्षितम्‌ । वि- 
gear [| ० a 

“झच्यसाँनस्‌ । सलिलस्य । पष्ठे ॥ ऊजस्‌ । दुहानम्‌ । झनपु- 


्फर॑न्तम्‌। उप । आशते । पितरः । स्व॒धाभिः ॥ ३६ ॥ ` 


भावार्थ -( सददस्नधारम्‌ ) age प्रकार से पोऽ act घाले, 
( शतधारम्‌ ) दूध की सैकड़ों धाराओं वाले, (अक्षितम्‌) न घटने वाले, 
( सलिलस्य ) समुद्र की.( पृष्ठे ) पीठपर ( व्यञ्यमानम्‌ ) फैले हुये [ अर्थात्‌ 
जल समान aga होने वाले ], ( ऊर्ज॑म्‌) बलकारक ca [ दूध घो आदि ] 
( डुद्दानम्‌ ) देने घाले ( अनपस्फुरन्तस ) कभी न चलायमान होने वाले 
( उत्सम्‌ ) स्रोते [ अर्थात्‌ गौ रूप पदार्थ ] को ( पितरः ) पितर [पिता आदि 


पातलहशं गोरूपपदार्थम्‌ ( खः ) गोरूपपदाथे:( बिभर्ति ) पुष्णाति ( पितरम्‌) 


बहुवचनस्यैकवचनम्‌ | पितृन्‌ | पिन्नादिमाननीयान ( पितामहान्‌ ) पितामहा-- 
दीन, सत्करणीयान्‌ ( प्रपितामद्दान: ) प्रपितादीन्‌ मद्दामान्यान्‌ ( बिभति ) 
( पिन्वप्तानः ) पिवि सेचने, सेघने च--चानश्‌ | सेव्यमानः ॥ ू 

4 २६ सहस्रधारम्‌) सहदस्नपकारेण धारकं पोषकम्‌ ( शतधारम्‌ ) 
अख ख्यातदुग्धघारोपेतम्‌ ( उत्सम्‌ ) स्रोतः सहश गोरूपपंदार्थम्‌ ( अक्षितम्‌) 


अतरम्‌ ( व्यच्यमानम्‌ ) अचु गतौ याचने च--शानच्‌। वि विविधं प्रसरन्तम्‌ 
` ( सलिलस्य ) sare ( पृष्ठे ) उप रिभारो ( ऊज॑म्‌ ) बलकरं ca दुग्धादि 


PANS) मन च्छग्तम्‌ (अपसम न काप, सन्तम्‌ (sate) 
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जू ४ [ई 


को ( कृणुत ) बनाओ ॥ ३७॥ 


-सेवन्ते. ( पितरः ) पिञ्यादिमान्याः ( स्वधाभिः ) आत्मघारणशक्तिसिः / 
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NET कारडस ॥ एटा | (३५१०७ ) 


मान्य ] लोग ( स्व्रचामिः) आत्मधारण शक्तियों -के साथ ( उप आसते) | 
सेवते है ॥३६॥ कै 


भावाय--जो मनुष्य अपना शारीरिक और आत्मिक वल बढ़ाना चाहे, ु 
थे गै। को रक्षा करके दूध घी आदि का सेवन करं ॥ ३६॥ 2 | 

इस मन्त्र का पूर्वाद्ध कुछ भेद से यज्ञुव॑द्‌ में है--१३। ४६ और उत्तराद्ध 
के लिये--मन्त्र ३० ऊपर देखो २ ; 
इदं कसांस्ब चयनेन चितं तत्‌ संजाता wa पश्यतेतं। मत्योऽ- 
यसमृत्‌ त्वमति, AEN गहान्‌ कणत यावत्सबन्धु॥ you ˆ 
इदम्‌ । mata । चयनेन । चितम्‌ । तत्‌ । स-जाताः। | 
अव । पश्यत ATL दइ त्‌ ॥ सत्यः। अयम्‌ । असत -त्वम्‌ 
सुति, । तस्म । गहान्‌ । कणत्‌ । यावत्‌-सबन्धु ॥३५॥ ` = 


arate —( इदम्‌) यह ( कसाम्बु ) शासन का कीर्तेन ( चंयनन ) 


` इकट्ठा करने से ( चितम्‌ ) इकट्ठा किया गया है, ( सजाताः) दे सज्ञातियो | _ 
(aq) उस के ( अव पश्यत ) ध्यान से ' देखो और (आ) सब॒;ओर से | 


(इत ) प्राप्त करो | ( अयम्‌ ) यह. ( मर्त्यः ) ager ( अख्तत्वम ). :अमरपन्न 
( पति) पाता है। ( यात्रत्सबन्धु ) जितने तुम समान गोत्र चाले [अ 
सपिण्डी ] हो सब मिल कर ( तस्मै) उस [. पुरुष ] के लियें ( गदान्‌) घरो 


३७-( इदम्‌ ) उपस्थितम्‌ (` wang) कसं गतिशास 
अच + अबि शब्दे गतौ च-उप्रत्ययः | कसस्यं शासनस्य कोर्तेनम्‌ 


(इतः) प्राप्त त ( aed: ) agra: ( अयम्‌ ) ( अम्तत्वम ) 
शम्‌ (पति) प्राप्नोति ( तस्मै) मजुष्याय यहान्‌) 


hy nee 


2 


( ३,५०८ ) Digitized by Arya Sapa co and eGangotr ' ४ [ ५९ || 


भावार्य-संसार में गौ आदि उपकारी जीव और. बड़े बड़े घर आदि 
स्यान युक्ति के लाथ क्रम क्रम से ठीक होते हैं, मजुष्य यदद विचार कर उन्नति 


_ करें मनुष्य इसी प्रकार श्रेष्ठ कामों खे यश पाता है औरं: सब कुटुम्बी आदि 


डल का ARTA करते हैं ॥ ३७॥ 


statu धनसनिरिहचित्त .इहक्गतुः । 


atte वीयेवत्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 


दुइ । एव। सुघि। घन-सनिः । इह-चित्तः । इह-क्रतुः ॥ 


इह । एधि । वौयवत्‌-तरः । वय:-घा: । अपरा-हृतः ॥ ३८४ 
द्‌ arata—[ हे मनुष्य ! ] ( धनखनिः ) धन कमाता हुआ, (इहचित्तः) 
यहां पर चित्त देतां हुआ, ( Cama: ) यहाँ फर कर्म करता इ तू ( इद) यहां 
पर (एच) हो (af) रह | और ( वीयवत्तरः) अधिक वीर्यवान्‌ होतां 
हुआ, ( वयोधाः ) बल देता हुआ और ( अपराद्दत ) न सार डाला गया तू 
( इह ) यहां पर ( पधि ) रह ॥ ३८॥ 
भावाय-मजुष्य विद्या द्वारा घन आदि प्राप्त करके यहां अर्थात्‌ अपने 


जर, नागर, देशः तथा संसार में उपकारे करतां हुआ मदाबसी उदार ओर शत्र- 


रहितः होकर निर्भय होवे ॥ ३८॥ 
पंच पौँजमभितपयन्तीरापै। सघुंसतीरिमाः । स्व॒धां पितून्या 
आसुतं दुहाना आपों देवोरुभर्यास्तपंयन्तु ॥ ३८ ॥ 


पुत्रस्‌ । पौचम्‌ । सभि-तर्पयन्ती: । आप॑ः । सघुँ-मतीः॥ ` 


इ सा: ॥ स्वघास्‌ । पितु-भ्यः । अमुतस्‌ । दुहानाः | आप; । 


ain अल कह (20 20705. 
टल ३८-( शइ ) अर ( एवं ) निश्चयेन ( एथि”) भव (घनसनिः ) geet 


। पा० ३। २ २७। घन + खन षण सम्भक्तौ -इन्‌ | घनस्थ 
संभांजकः | लम्भकः ( इहइचिसः ) अस्मिन्‌ देशे कर्मणि वा चित्तं मनो wea लः 
(इतः ) कतु कर्मेनाम--निघ० २। १ । अस्मिन संसारे कर्मयुक्तः (ce) 
(पथि ) भध ( वीर्यवत्तरः ) अधिकतरो बलवान ( वयोधाः') चयः+ ड़ चां 


We: 


oa 1पोषणदानेखू- किंप| एराकमरय दता. (परे इन: ) नयनमा रितिः ॥ 
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देवी: । उभयांन्‌ । तुप यन्त.॥ ३८॥ | 
भाषायं--( इमाः ) यद्द ( मधुमतीः ) age रल [ मोठे इध घो ] 
बाली ( आप्रः प्राप्ति योग्य [ गौयें ] ( पुत्रम्‌ ) पुत्र और ( पोत्रम्‌ ) पौत्र को 
=( अभितपंयन्ती ) सब र से तृप्त करती इयी होव और ( पितृभ्यः ) पितरों 
को ( स्वधाम्‌ ) स्वघारण शक्ति ओर ( अस्तम्‌) अमरण [ जीवन ] (दुद्दानाः) 
देती eat, ( देवी: ) उत्तम गुण वालो ( आप; ) प्राप्ति योग्य [ गौय ] ( डभ= ` 
` यान्‌) दोनो पक्षा ( खी पुरुषो ] को ( तप॑यन्तु ) तृप्त कर ॥ ३६॥ 
, सावार्य-मड॒ष्यो को गो आदि डपकारी पथुओ की सदा रक्षा करनी 
` चाहिये, जिस से बालक युवा और वृद्ध खी पुरुषं का पालन होता रहे ॥ २६॥ 
आपो aig प्र हिणुत पित रुपेमं यज्ञं पितरो से जुंषन्तास्‌ । 
खोनास जं सुप ये सच॑न्ते तेनो रयि सवेवोर_नि य॑च्छान्‌ ४०(२३) 
खआंपः। अग्रिस्‌ । म । हिजत । पितन्‌ । उप | द संस्‌ । 
यज्ञम्‌ । पितरः । से । जषन्तास्‌ ॥ आसौनास्‌ । ऊजस । 
उप । Ri सचन्ते । ते । न; । रयिस्‌ । सव-दोरस्‌.। नि। 


ASAT ॥ ४० ॥ ( २३ ) 
भाषाय-( आपः) हे प्राप्ति योग्य [ गौ ! ] ( अझिम्‌) अभि _ x 
[प्रताप वा बल ] को ( पितन्‌ उप ) पितरों में ( प्र हिणुत ) बढ़ाये जाओ @) 


as—( gam) आत्मज्ञम्‌ ( पौत्रम्‌ ) पुत्रस्य पुत्रम्‌ ( अमितर्पयन्तीः ) 
सर्वतः संतोषयन्त्यः ( आपः ) आलपू व्याप्तो-क्किप्‌। आपः पद्नाम-निघ® ` 
. ६ | दे । आपः= आपनाः, आपनाति च-निरु० १२ । ३७। प्राप्तब्या_ 
' ( मधुमतीः ) मधुरसेन चूतदुग्धादिना युक्ताः ( इमाः) दृश्यमाना ( स्वधा (६) 


जीचनम्‌ ( दुद्दानाः) प्रयच्छन्स्यः (आपः ).प्राप्यध्या गावः ( देव 
शुभगुणवत्यः ( दभयान ) उभयपक्षान, खीपुरुषरूपान्‌ ( तपयन्तु र् 
बर्धयस्तु॥ ` = 
-- go( धापः ) म० 381 aia गावः 


| (ग्र) wedi ( तः), गतिकुयो 
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मेरे ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) सत्कार केः ( पितरः ) पितर लोग ( जुषन्ताम्‌ ) 
सेवन करें | (ये) जो [ पितर लोग ] ( आलीनाम्‌ ).उपस्थित ( ऊजम्‌ ) बल्- ` 
कारक रस [ दूध घी आदि ] को ( उप) आदर से (ward) सेवे. (ते) वे 
[ विद्वान्‌ पितर ] (.नः ) दमे ( संवैत्रोरम्‌ ) पूरे घीर पुरुष वाला (रयिम्‌) . 
घन (नि) नियम से ( यच्छान ) देवं ॥ ४० ॥ 
`. भावाय-मलुष्यों को योग्य है कि उत्तम दूध घी आदि पदार्थों से 
. विद्वान बड़े बूढी को तृप्त करते रहे, जिस से उनके विद्यादान और आशीवाद 
~ से agent के. कार्यकुशल वीर सन्ताने और बहुत घन होवे ॥ ४० ॥ 
मन्त्र, ४१--४४॥ 


पितरो देवदाः ॥ ४१, ४२ अचुष्टुप्‌; ४३ आणी बृहती; ४४ निचत्‌ 
त्रिष्डुप्‌॥ 

पितृसेवो पदेशः--पितरां की सेवा का उपदेश ॥ 
समिन्धते असत्यं हव्यवाह घतप्रियंस्‌ । . 


स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
सस्‌। इन्धते। अमत्यस्‌ । हुव्य-वाहय । घत-मियस्‌ ॥ ` 
सः । वेदु । नि-हितान्‌ । नि-धीन्‌ । पितुन्‌ । परा-वत'; । 
_ गतान्‌ ॥ ४१॥ 


: भाषाय--वे [ पितर लोग ] ( अमर्त्यम्‌) अमर [न मरते हुये पुरु 
षार्थी ], (इव्यवाहम्‌ ) ग्रहण करने येग्य प्रदाथी के पहुंचाने वाले, (घृतप्रियम ) 
* पुरुषान्‌ ( उप) प्रति ( इमम्‌) अनुष्ठीयमानम्‌ ( यज्ञम्‌) सत्कारम्‌ ( पितर& ) 
ु (मे) मम ( जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ ( आलीनाम्‌ ) उपविष्टाम्‌ । उपस्थिताम्‌- 
(ऊम्‌) बलकरं रसं दुग्धधूतादिकिम्‌ (ये) पितरः ( सचन्ते ) सेवन्ते ( ते) 
पितरः (नः ( अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( सबंवीरम्‌ ) पूर्णंवीरैस्पेतम ( नि) 
नियमेन ( यच्छन्‌ ) अ० १२। ३ | ३८ | लेटि रूपम्‌ । यच्छन्त । ददत्‌ ॥ 

र 3१-( सम्‌ ) लम्यक्‌। यथाविधि । ज्ञानेन ( इन्धते) प्रकाशयन्ते ते 
र; ( अमत्येम ) अञ्नियमाणम्‌ । पुरुषार्थिनम्‌ ( हृ्यचाहम्‌) ग्राह्मपदार्थानां 
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घो आदि को प्रिय ज्ञानने वाले [ जिल ] पुरुष को ( सम्‌) यथाविधि [क्षा 
से] ( इन्धते) प्रकाशमान करते हें । ( लः) ae [ पुरुष ] ( पराचतः ) 
पराक्रम से चलने वाले ( पितुन्‌) पितरो को ( गतान्‌ ) प्राप्त इये और ( fafe- 
तान्‌) संग्रह किये gt ( निधीन्‌ ) [ र्न gad आदि के] कोशों को ( वेद ) 
ज्ञानता है॥४१॥. ` 

भावांय्‌-जो age माता पिता आदि पितरो की सेवा ga दुग्ध _ 
यदि उत्तम पदाथा से करते हैं, वे पितृभक्त डॅन पितरो की कृपा से विद्यारक्ष _ 
प्राप्त करके TS घनी होते हैं ॥४१॥ पा 


यं ते मन्थं ated यन्सांसं निपणामि ते । 
ते त सन्तु स्वघावन्ता मधुमन्तो घतञ्चतः ॥ ४२ ॥ 


यम्‌ । ते । मन्यम्‌ । यस्‌ । ओदुनम्‌ । यत्‌ । मांसस्‌ । निः 
carts । ते ॥ ते | ते । सन्त । स्वधा-वन्तः । मघुँ-मन्तः । ‘ 
चत-युतः ॥ ४२ ॥ ? न Lec 
भाषाथ--] हे प्रितृगण ! ] ( यम्‌ ) जिस ( मन्थम्‌) मथने से प्रात 
हुये पदार्थ [ नवनीत आदि ] और ( यम्‌) जिस ( ओदनम्‌ ) भात 
[सुसंस्कृत भोजन ] को ( ते ) तेरे लिये और ( यत्‌) जिल ( मांसम्‌ ) 
साधक वस्तु [ वुद्धिवर्धक मीठे फल बादाम wane आदि के गुदे, मोंग 
(ते). तेरे लिये ( निपृणामि) में भेट करता हूँ । (ते) वे [ भोजन 
प्रापकम्‌ ( घृतप्रियम्‌) घृतादिकं कामयमानं gery ( सः ) gar 


'( वेद ) वेत्ति ( निहितान्‌) स्थापितान्‌। संग्रहीतान ( निधीन्‌ ) Taga 
` कोशान्‌ ( पितृन्‌) “गतान्‌? इत्यनेन फ्रमेकौरके सम्बन्धः। पालक्रान्‌ 
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(ते) तेरे ह्लिये\( स्वधावन्तः ) आत्मधारण शक्ति बाले, ( मधुमन्तः ) मधुर 
से ] गुण वाले और ( घृतश्चुतः ) घी [ सारःरख ] खींचने वाले (सन्तु) 


होवें ॥ ४२॥ 

. भावार्थ-ग्रइस्थ लोग विद्वान्‌ gat माता पिता आदि ast की सेत्रा 
ga दुग्ध आदि से किया करे, जिस से वे पितर लोग बलवान्‌ रह कर उत्तम 
उत्तम कमे करने में समर्थ होवें ॥ ४२॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्ध ऊपर आ चुका है--अ० १८।३। kel तथा 
१८।४।२५॥ 


. \ 4 £ ह 
यास्ते घाना अनु किरामि तिलमिश्राः स्व॒घावंतीः । तास्ते 
तें १०७ 
सन्त्‌ड्भ्‌वीः पन्वीस्तास्ते TAY राजानु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
याः । ते । घानाः । झन-किरामि । तिल-सिग्रा; । स्वधा- 


~ 


; 
वती: ॥ ताः । ते । सन्त । उत्‌-भ्वीः । मु-भ्वीः । ताः । ते । 


[| 
य॒मः । राजा । अनु । सन्यतास्‌ ॥ ४३ ॥ 


—= 


भाषार्थ-[ दे पितृगण! ] (ते) तेरे लिये (याः) जिन ( तिल- . 


मिभाः ) तिला से मिली हुयी, ( स्वधावतीः ) उत्तम अन्न घाली ( धानाः ) 
धानाओं [ सुसंस्कृत_ पौष्टिक पदार्थों ] को (अनुकिरामि) मैं [ गृहस्थ ] 
अनुकूल रीति से Sara हूं ( ताः ) वे [ सब सामग्री ] (ते ) तेरे लिये 
(sgeat: ) उदय कराने वाली और ( seat: ) प्रभुता- घाली (सन्तु ) ald, 
और ( ताः ) .उन [ सामग्रियों ] को ( ते ) तेरे लिये ( यमः ) संयमी (राजा) 
राजा [ शासक चैद्य ] (ag) अनुकूल ( मन्यताम्‌ ) जाते ॥ ४३॥ | 


भावाय--ग्रहस्थ लोग वैद्यक प्रक्रिया के अनुसार पुष्टिकारक पदार्था . 


' से सेवा करके पितरों को नीरोग रक्स ॥ ४३॥ 
यह मन्त्र ऊपर आचुका है-मन्त्र २६ तथा कुछ भेद से-अ० १८। ३। ६६॥ 


` नियमेन पूरयामि | समपयामि ( ते ) तुभ्यम्‌। भन्यत्‌ qdaq-wo १८। ३ । 
. शेटतथा १८।७।२५॥ कनक 


। ६३ ॥ 
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- __४२३--(राजा ) शासको वैद्यः | अन्यत्‌ पूघेवतू--म० २६ तथा = १८॥ 


a 


~ ag द्‌ by Arya Samaj Fougidation Chennai and eGangotri 
qoe (REY अष्टादशं काणडस ne (दरार) 


ee 


इद प्रवू[मपर नियान्‌ येना ते ga पितरः परेताः | परोगवा 
ये अभिशाचो अस्य॒ ते त्वां वहन्ति स॒कतांसु लोकस्‌ ॥ ४४॥ 


दम्‌। पूवस्‌। अपरस्‌। नि-यानम्‌। येने। ते । पूर्वे । पितरं; 
` परा-इताः ॥ पुरः-गवाः। ये। अभि-शाच॑ः। असूय । ते। 
त्वा । वहन्ति । स-कतांम्‌ । ऊ इति । लोकम ॥ ४४ ॥ 
भाषाय- हे मनुष्य ! ] ( इदम्‌] यह (पूर्षम्‌) पहिला और 
( अवरम्‌ ) पिछला ( नियानम्‌ ) निश्चित मागं है, (येन) जिस से (ते) तेरे | 
(qa) पहिले [ प्रधान ] ( पितरः) पितर लोग ( परेताः) बल के साथ . ae 
गये हैं । (ये) जो [ पितर ] ( अस्य) इस [ मागे] के ( पुरोगवाः ) आगे ee 
चलने वाले और ( अमिशांचः ) सव प्रकार उपदेश करने वाले हैं, (ते) चे. 2 
[पितर ] (त्वा) तुझ को ( सुकृताम्‌) खुकमियों के (उ) ही (लोकम') 
warn में ( बन्ति ) पहुंचाते हें ॥ ४७॥ 
सावाय--पितरो अर्थात्‌ विद्वान्‌ जनो की सेवा करना प्राचीन और 


` अवाचीन अर्थात्‌ सावंभोम और सर्वेकालीन धर्म है, उन की सेवा से age ठ 
योग्य हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा पाता है ॥ ४४ ॥ 


मन्त्राः ४५-४७ ॥ 


-freq, ४७ आर्षी त्रिष्दुप ॥ 


४४--( इदम्‌) पितसेवारुपमाचरणम्‌ (पूर्वम्‌) पुरातनम्‌ ( 


गताः (पुरोगवा: ) गोरतद्धितलुकि । पा० :५।४ [६२ । इति पुर गो- 
ततृपुरुषे समासान्तः । अग्नगामिनः (ये) पितरः ( अभिशाच | 
'पा०३ । २।६४। अभिं+शच व्यक्तायां वाचि--रिचप्रत 
सर्वत उपदेशकाः ( अस्य ) नियानस्य | निश्‍चितमारगेस्य ( ₹ 
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खरसूवत्यावाहनोपदेशः--सरस्वती के आवाइन का उपदेश Ne 
सरस्वती देव॒यन्तो हवन्ते सररूवतीसध्वरे तायसांने | सरस्वती 
सुकतो हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वायं दात्‌ ॥ ४३ ४ 
` सरस्वतीम्‌ । देव॒-यन्तः | हवन्ते । सरस्वतीस्‌ । अध्वरे १. 
तायमाने ॥ सर॑स्वतीम्‌ । सु-कुतः। इव॒न्ते। सरस्वती । 
` - दाशुषे । वायेम्‌ । दाव ॥ ४३ ॥ 
भाषार्य-( सरस्वतीम्‌) सरस्वती [विज्ञानचती वेदविद्या] को ( सर- 
स्वतीम्‌) उसी सरस्वती को ( देवयन्तः ) दिव्य गुणी को चाहने बाले पुरुष 
. (तायमाने) विस्तृत- होते हुये -(अध्वरे) हिंसारहित व्यवद्दार में ( इवन्तै ) 
- बुलाते हैं । ( सरस्वतीम्‌) सरस्वती को ( सुकृतः ) खुछती लोग (gard ) 
बुलाते हैं, (सरस्वती ) खरस्वतो ( दाशुषे) अपने भक्त को ( वार्यम्‌ ) धरे 
_ 'पदार्थ ( दात्‌) देती 2 ॥ ४५॥ 
भावार्य-विज्ञानी लोग परिश्रम के साथ आंद्र पूर्वक वेद्चिद्या का 
अभ्यास करके पुण्य कर्म करते और मोक्ष आदि इष्ट पदार्थ पाते हैं ॥ ४५ ॥ 


मन्त्र ४५-४७ ऊपर आ चुके हैं--झ० १८। १। ७१-७३ ॥ 

a तीं : 
सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा य॒ज्ञमंभिनक्ष॑माणाः । 
आसत्यास्मिन्‌ बर्हिषि | थे 
सासद्यास्मिन्‌ बहाव मादयध्वसनसीवा इष आ Welsh ४६ 

॥ ट OE 
-ससरस्वतोस्‌॥ पितरः । हृवन्ते। दुक्षिणा । यज्ञास्‌ । झसि- 

\ ८ है = = “ws 
नक्षमाणाः ॥ सा-सद्ये । अस्मित्‌ । बिधि । सादूयध्वंस्‌ । 
.  झनसीवाः । इवः। झा । घेहि । अस्मे इति ॥ ४६ ॥ 


we पान 


ae भाषाय-( खरस्वतीम्‌ ) खरस्वती [ विज्ञानवती- वेदविद्या ] को 
ह ( दक्षया ) 'सरल मागे में ( यज्ञम्‌) यज्ञ [ संयोग व्यवह्वार ] को (अभिनः 
` Stan: ) परांत करते हुये ( पितरः ) पितर [ पालन करने चाले चिज्ञानी ] Sr (र: तर| पालन करने वाले चिकनी | लोग 


ee 
ee 


. 5४४9 मन्त्रा व्याख्याताः-अ० १८ । १ । ४१-४३॥ 
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` ` (हवन्ते ) वुलाते हें । [ दे विद्वानों |] ( अस्मिन्‌) इस ( चर्हिषि ) बृद्धि कर्म 


_ पितृसन्तानकतेव्योपदेश!- | 


सू ४ [ ye | by Seiten काण स we विश . ( ३,५९५ ) 


में (aera) आकर ( मादयध्वम्‌) [ सब को ] aa करो, [ हे सरस्वती | | 
( अस्मे) हम में ( अनमीवाः ) पीड़ा रहित (इषः) इच्छायं (आ घेहि) 
स्थपित कर ॥ ४६॥ 

सावाथ--विद्वान्‌ लोग निर्विघ्न दोकर सरल रीति में सब से मिल कर 
वेढ्विद्या के प्रचार से विज्ञान की वृद्धि और इष्ट पदार्थ की सिद्धि करते tien | 


सरस्वति या सुरथं य॒याथोक्थेः स्वघाभिदेवि पितभिसदेन्ती। 
सह खाथसिडो अच भागं रायस्पोषं यजसानाय धेहि ॥ ४७ ॥ : 
सरस्वति । या। स॒-रथंस्‌ \ ययायं । उुक्थेः। सवधाभिः 
देवि \ प्ति-भिः । सदन्तो ॥ सुहुख-अर्घस्‌ । इडः । अर्ची । 
भागस्‌ । रायः । पोषस्‌ । यज॑मानाय । धेहि ॥ ४७७॥ . 
` भाषार्य-( सरस्वति) हे सरस्वती | [ विज्ञानवती वेदविद्या ] 

( देबि ) हे देवी ! [ उत्तम गुण वालों ] ( या ) जो तू (उक्‌ थेः) वेदोक्त स्तोत्र 
से ( सरथम्‌) रमणीय गुणों वाली होकर और ( स्वघार्मिः ) आत्मघारण 
शक्तियों के सहित [ विराजमान ] ( पितृभिः ) पितरो [ विज्ञानियो ] के 
( मद्न्ती ) तृप्त द्दोती हुयी ( ययाथ) प्राप्त gat है।सो तू (अत्र) 
(इडः) विद्या के ( सहस्नार्घम्‌) सहस्थो प्रकार पूजनीय ( भागस्‌ ) भाग 
और (रायः) धन को ( पोषम्‌ ) वृद्धि को ( यजमानाय ) यजमान [| 
के संत्कारी ] के लिये ( Ale) दान कर ॥४७॥ 
आवार्थ आत्मविश्वासी विज्ञानी लोग वेद विद्या प्राप्त करके 

भोगते हैं। सब मनुष्य. विद्वानों के सत्संग से चेद्विद्या ग्रहण करके 
की वृद्धि कर ॥ ४७ ॥ 


मन्त्राः ४ट--५१२९॥ ` | 
. पितरो देवताः ॥ ४८, ५१, ५२ भुरिक्‌ freq: 
श्रिप्‌, ५० निचु्जगती ॥ 
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पथिको त्वा पथिव्यासा वेशयासि देवो at घाता मर तिरा- 
zag: | परापरेता aatag वों झ॒स्त्वधां सताः पितष सं 


भवन्तु ॥ ४८ ॥ 
पृथिवोस्‌ । त्वा । पृथिव्यास्‌ । आ । वेशयासि । देवः । नः । 


घाता । ञ। तिराति । झायुः ॥ परां-परैता । वस्‌-वित्‌ । व: 
` अस्तु । अध । सृताः । पितृषु । सस्‌ । भवन्त्‌ ॥ ४८॥ 


भावषाय-[ हे प्रजा ! खरी चा पुरुष ] ( पृथिवीम्‌ त्वां) तुभ प्रख्यात 


. को ( पृथिव्याम्‌) प्रख्यात [ विद्या ] के भीतर (आ वेशयामि ) मैं [ माता 


पिता आचाये आदि ] प्रवेश कराता हूं, ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( घाता ) धाता 
[ पोषक परमात्मा ] ( नः ) हमारी ( आयुः ) आयु के ( प्र तिराति ) बढ़ावे । 
( परापरैता ) अत्यन्त पराक्रम से चलने वाला पुरुष (वः ) तुस्दारे लिये 
( बछुवित्‌ ) aes पदार्थों का पानें वाला ( अस्तु ) होवे, ( अध ) तब (सूताः) 
मरे इये [ निरुत्साही पुरुष ] ( पितुषु ) पितरों [ पालक विद्वानों ] के बीच 
(सं भषन्तु ) समर्थ होव ॥ ४८॥ 

भावाय--माता पिता आचायं आदि सन्तानो को उत्तम विद्या देवें 
जिस से वे परमेश्वर के भक्त होकर श्रष्ठ जीवन बितावें और बड़े नेता आर 
अ ष्ठ धनी ett ओर उनके देखने से निरुत्खाही भी उत्साही होकर पितरो में 
स्थान पावे ॥ ४८॥ 

इस मन्त्र का प्रथम पाद ऊपर आ चुका--झ० १२। ३ । २२॥ 


४८--( पृथिवीम्‌ ) प्रख्याताम्‌ ( त्वा ) त्वां प्रज्ञां पुरुषं स्मयं वा ( पृथि- 
ब्याम्‌ ) प्रख्यातायां विद्यायाम्‌ ( आवेशयामि ) प्रवेशयामि (देव) प्रकाशस्वरूप 
( नः ) अस्माकम्‌ ( धाता ) पोषकः परमात्मा ( प्र तिराति ) तरतेलेट्‌ । वर्धयतु - 
( आयुः ) जीवनम्‌ ( परा परैता ) परा + परा+इण्‌ गतौ- तुन्‌ | अभ्यासे भूयां 
समर्थं मन्यत्ते--निरु० to । ४२। अतिशयेन पराक्रमेण गन्ता ( वसुवित्‌) 
fage लाभे -क्षिप । श्रेष्ठपदार्थांनां लम्भयिता प्रापयिता (चः ) युष्मभ्यम्‌ 


ह (अध ) अथ ( खताः_) त्यक्तप्राणाः । निरुत्साहिनः ( पितृषु ) पालकेषु fag 


( सं भवस्तु ) संभूतियुक्ताः समथा भवन्तु ॥ j 
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-( बाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( ग्रभिभाः ) अ० १ । २०। १ | अभि भा दोप्तो 


| _ __ _ soe moO SSS SS 0७९0५00010 MiSs 
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आ म च्यवेयामप तन्मुजेया यदू वामभिभा wate: । झस्सा- = 


_ देत॑मचूनयों ag वशीये दातुः पितष्विहभोंजनौ मस ॥ ४४॥ 


आ। अ । च्य॒वेयास्‌। अप । तत्‌ । सजेयास्‌ । यत्‌ । वास्‌ । 
आभि-भाः। AT) कंचुः ॥ अस्मात्‌ | आ .। इतस्‌। 
wat । तत्‌ । वशींयः । दातुः । ° पितषु । इुह-भो जनौ । 
सस ॥ ४८ ॥ £ 
भाषाय- [हे स्त्री पुरुषो ! ] तुम दोनों (आ) सब ओर (प्रच्यवेथाम्‌ ) . 


-आगे बढो, और ( तत्‌) उस [पाप ] का (अप सजेथाम्‌ ) शोध डालो, 


(aq) जिख को ( वाम्‌) तुम दोनों के ( अभिभाः) सामने चमकती डुयी 
आपत्तियौ ने ( अत्र ) यहां पर ( ऊचुः ) बताया है ( पितृषु ) पितरों के बीच x 
( दातुः मम ) सुक्त दानी के ( इद मोजनो ) यहां पालन करने वाले ( अघन्यो: ) ` 
हिंसा न करने वाले तुम दोनों ( अस्मात्‌) इस [ पाप |] से पृथक्‌ होकर (तत) | 
डस [ खुकमं ] को (आ) सब प्रकार ( इतम्‌) प्राप्त हो [ जो सुकमं ] (वशीय) ` न 
अधिक वश करने वाला है ॥ ४६ ॥ 

भवार्थ- जिस पाप के कारण मनुष्य पर अनेक विपत्तियां आपडती .. 
हैं, ot पुरुष पुरुषार्थ पूर्वक विद्वान पितरों की आज्ञा मान कर उस पाप को | 
हटाकर खुकमे में प्रवृत्त हों, क्योकि सुझ्म ही" से मनुष्य पाप कावश मे 
करता है ॥ v8 ॥ 
श्यमंगन्‌ ददशा भद्गु तो at ata दत्ता सुदुघां वयोधाः । 


४६--( आ ) समन्तात्‌ ( प्र च्यवेथाम्‌ ) च्युड गतौ | प्रकषेण गच्छतम्‌ 
(aq) पापम्‌ ( अप सजेथाम्‌ ) अप माजेयतम्‌ । शोधयतम्‌ ( यत्‌) पा 
A 


आभिमुख्येन दीप्यमाना विपत्तयः ( अत्र ) अस्मिन्‌ स्थाने ( ऊचुः) डदि स्यः 
प्रकटितवत्यः ( अस्मात्‌ ) पापात्‌ THT भूत्वा ( पतम्‌ ) आगच्छतम्‌ 
नञ्‌ + हन दिंसागत्यो$-यक्‌ | अहिंसको ( तत्‌) खुकमे ( वशीयः ) चशिः 


श्यसुन, तचो लोपः | वशितृतरं खुकम ( दातुः सा 
सोजनौ ) इद अस्मिन्‌ स्थाने भोज i = 
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यौवने जीवानुप॒पुञ्च॑ती जरा पितुभ्यं उपुसंपंराणायादुान्‌ ५०(२४ 


ona इयप्‌ । अगन्‌ । दक्षिणा । भद्रतः । an झनेन । दुत्ता। 
'सु-दुर्घा । वयः-चाः ॥ यौव॑ने । जीवान्‌ । उप-पृञ्चतो । 
s er १ 

जरा । पितु-श्यः । उपसंपरानयात्‌ । इमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 

ओ भाषार्थ-(त्रनेन ) इस [ छुकमं ] करके (दत्ता) दी gat, (सुदुघा) 
बड़ी gta [ गौ के समान ] ( चयोधाः ) बल्न देने वाली ( इयम्‌ ) यह (eRe 
णा ) दक्षिणा [ प्रतिष्ठा ] ( भद्वतः ) उखमता से ( नः ) इम को ( आ अगन्‌) ` 
प्राप्त gat है। ( योवने ) यौचन [ बल्न की पूरी अवस्था ] में ( इमान्‌) इन 
( जीवान्‌ ) जीवते इये पुरुषों को ( उपपुञ्चती ) मिलती हुयी ( जरा ) बड़ाई 
( पितुस्यः ) पितरों के पाल को ( उपसंपराणयात्‌ ) प्रधानता से ठीक ठीक ले 
चले ॥ ५०॥ 

भावार्थ--जैसे दुघैल गौ सेवा करने से दूध घी आदि पदार्थ देकर 
मञुष्यो को बलवान्‌ करती है, वैसे दी age. सुकर्म के अनुष्ठान से ee गौरव 
पाकर बड़े लोगो में नाम पाच ॥ ५०॥ 


इदं fares: य भरासि बहिजीव॑ देवेभ्य उत्तर स्तणासि । ` 


लदा रोह पुरुष सेध्यो wag पति त्वा जानन्तु पिनर्‌ःपरेतस्‌१९ 
डुद्स्‌ । पितु-भ्यः । य । भरासि । बहिः । जोवस्‌ । देवेभ्यः । 
उतू-तरस्‌ । स्तृणासि ॥ तत्‌ । wri रोह । पुरुष । सेच्यः 


छी a लललिलिितिलिलिलिडिटिडििटिलििलििविविवितििडिलििलिलिििलिटिितितिनिविरि, 


yo—( इयसु ) (आ अगन्‌) आगमत्‌ ( दक्षिणा ) प्रतिष्ठा | गौरवम्‌ 
(aga: ) कल्याणात ( नः ) अस्मान्‌ ( अनेन ) खुकम'णा (gat) (agar) 


_ जीवनवतः पुरुषार्थिन; पुरुषान्‌ ( डपपृञ्चती ) संयोजयन्ती (जरा) ज्ञरा स्तुति- 

ते; स्दुतिकम'णः ~निर० १०। ८ । प्रशंसा ( पितृभ्यः ) तादथ्य चतुर्थी । 
$ ( उपसंपराणयात्‌) उप + लम + परा +नयात्‌ । प्राधान्येन सम्यग 
पयतु ( इमान्‌ ) प्रसिद्धान्‌ ॥ 


meat गौयंथा ( वयोधाः ) बलदायिका ( यौवने ) प॒रणवलवर्ने (जीवान्‌) _ 


01१ 
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` जानन्त । पितरः । परा-दतस्‌ ॥ युथा-परु ५ तन्वंस्‌ । सस्‌ । 
- भरस्व । गार्चाणि | ते । ब्रह्मणा । कल्पयासि ॥ ५२ ॥ 


॥.. 2 Ta undation Chennai and eGangotri. £ 
मू० ४ [ ४६६] अं्ादेश कारडम ॥ १८ ॥- ( ३,५९८ ) 


भव॑न्‌ । मति । त्वा । जानन्त । पितरे; । परां-इतस्‌ ॥ ५९॥ 
भाषाथ--( इदम्‌ ) यदद (af: ) उत्तम आसन ( पितृभ्यः ) पितरों के . 2 


लिये (प्र भरामि ) आगे घरता हूं, और ( देवेभ्यः ) श्रेष्ठ गुणां के लिये 


( जोवम,) इस जीव [ अपने आत्मा ] को ( उत्तरम्‌) अधिक ऊंचा (स्त णामि) 


_ ` फैलाता हुं । ( पुरुष ) हे पुरुष | ( मेध्यः) पवित्र (भवन्‌) होता इुआ तू ( तत्‌) 


उल [ आसन ] पर (य़ा रोह) ऊच हो, far] ( पितरः) पितर लोग 
(त्वा ) तुके ( परेतम्‌ ) प्रधानता को पहुंचा हुआ (प्रति) प्रत्यक्ष (ज्ञानन्तु) 
जाने ॥ ५१॥ foc 
भावार्थ -मचुष्य विद्वान्‌ जनों की प्रतिष्ठा करके और उनके समान २ 
TAT दोकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित बनाव ॥ ५१ ॥ Age ८: 


रद्‌ बर्हिरसदो मेध्योऽभः मति त्वा ज्ञानन्तु frac: परेतस्‌ । 
यथापरु तन्व१, सं भरस्व गाचांणि (ते ब्रह्मणा कल्पयासि॥५२ | 


अ7। इ दस्‌ । ब॒र्हिः । असदः । Red: । अभः । अति । त्वा । 


भाषाय--[ हे ager ! ] (egy) इस ( बहिः ) उत्तम आसन पर 


५१--( इदम्‌ ) ( पितृभ्यः ) पित्रादिमान्येभ्यः ( प्र) प्रकर्षेण ( 
धरामि (बहिः ) उत्तमासनम्‌ ( जीवम्‌ ) स्वात्मानम्‌ ( देवभ्यः) दिव्यगुणा 
नां प्राप्तये ( उत्तरम्‌ ) उत्कृष्टतरम्‌ ( स्तृणामि ) विस्तारयामि ( तत्‌ ) हु. सनम्‌ 


५२--( इदम्‌) डश्यमानम्‌ ( बहिः ) उच्चासनम्‌ ( आ असद्‌ 
वानसि ( मेध्यः ) पवित्र: ( अभूः ) (प्रति ) पत्यक्षम्‌ (त्वो yar 
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(जानन्तु ) जाने ।(( यथांपरुः). गांठ गांठ में (तन्वम्‌). उपकार शक्ति को 
( सम्‌ भरस्व ) भर दे, ( ते ) तेरे ( गात्राणि ) गातों के ( ब्रह्मणा.) वेदङ्वारा 
( कल्पयामि ) समर्थ करता हूं ॥ ५२॥ 

भावार्थ जब age विद्या आदि उत्तम गुणा से शुद्ध पवित्र हो जावे 
विद्वान: उस को प्रतिष्ठा करं और वह वेदशान से समर्थ होकर अपना खव 
सामथ्य परोपकार में लगावे ॥ ५२॥ 

; मन्त्री ५३, ५४ ॥. 
परमेश्वरो देवता ॥ ५३ आर्षो पङ्क्तिः ; ५४ निचृत्‌ पङ्क्तिः ॥ 
परमात्मभक्तिफलो पदेश।-परमात्मा;की भक्ति के फल का उपदेश ॥ 
- पर्णो राजापिधान चरूणासूर्जो बलं, सह Ma न आगन । 


आयुर्जीवेभ्यो विदधद्‌ दीर्घायत्वाय शतशारदाय ॥ ४३ ॥ 

पणः । राजां । अपि-घानंस्‌ । चरूणास्‌ । qe: । बलंस। 

सहः। ओज; । नः। आ । अगन्‌ ॥ आयुः । जीवेभ्यः वि- 
दधत्‌ | दीर्चाय-त्वाय. । शुत-शारदाय ॥ ५३ ॥ ... 


भाषाथ ( पणः ) पाठन करने वाला ( राजा ) राजा [ सवशासक 
परप्रात्ा..] (चरूणाम्‌) पात्र [ समान खोके] का ( अपिधानम्‌.) ढक्कन है 
(उससे) | ( sete.) cee, ( बलम्‌.) बल, ( सहः ) उत्साह -औरः (आजः ): 
प्रभाव, यहः चार..].( नः.) हम को (आ अगन्‌.) प्राप्त है । वहः (जीवेभ्यः) 


ग्रन्थो; येः (तन्वम्‌) तनूम्‌ । डपकारशक्तिम्‌, (aq) रूझ्यक { भरस्व ) 
धारयः ( गात्राणि) अङ्गानिः( तेः) तच ( ब्रह्मणाः) वेद्ज्ञानेन (sequin): 
समर्थयामि ॥ 

° ४३-( पणः ) धापूचस्यज्यतिभ्यो नः। उ० ३।६। प पालनपूरणयो - 

न | पालकः ( राजा) सवशासक्रः परमात्मा ( अपिधानम्‌ ) आच्छाइनसाधनं 

यथा ( चरूणाम्‌ ) पाञ्ररूपाणां लोकानाम्‌ (ऊर्जः) ऊजेःबलप्राणनयो --पचा- 


. द्यंच्‌ पराक्रमः ( बलम्‌ ) सामथ्यंम्‌ ( सदः ) उत्साहः ( ओज! ) प्रभावः इतिः 


_ भर्मार्थकाममोक्षचतुर्वगःः ( नः ) अस्मान्‌ ( आं अगन्‌.) आगमत्‌ । staan 
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[०४ | १९६] अष्टादशं काण्डस ॥ en (३,३२१ ) 


जीवते हुये पुरुषों के ( शतशारदाय) सौ ad वाले ( दीर्धायुत्वाय ) दीधे ` 
आयु के लिये ( आयुः ) जीवन ( विद्घत्‌ ) विशेष करं के देवे ॥ ५३॥ 

भावायं--लथेंनियन्ता सर्वव्यापक जगढीश्वर अपनी न्याय ब्यवस्था 
से angel को धमं, अथे, काम, मोक्ष चार प्रकार के बल देता हे, और घहीः 
जीवते हुये पुरुषार्थी का जीवन दीर्घ करता है॥ ५३ ॥ 
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ऊ जा भागो य इमं जजानाश्मान्नानामाधिपत्यं जगास | 
adda विश्वमित्रा ह॒विर्मि: स नो ge मंत्र जीवसे चात्‌ १७ 
क्‌ जेः । भागः । यः । दू. सस्‌ । ज॒जान॑ । अश्मा । अन्नानां । 
` झाधि-पत्यस्‌। जगास ॥ तसं । सर्च त । erie 


हविः-भिंः । सः । नः । युमः । ग्र-तरसँ । जीवसं । धात्‌॥१४॥ 
१ भाषाय--( ऊजेः ) पराक्रम के (यः) जिस ( भागः) भाग eS = डर 

| ` बाले [ परमेश्वर ] ने ( इमध्‌ ) इस [ खंलार | को ( जजान ) उत्पन्न किया है | = 
ee और ( अश्मा ) व्यापकं होकर ( अन्नानाम्‌ ) अन्नो का (आधिपत्यम्‌) ena 
.' (जगाम) पाया है। ( तम्‌) उस [ परमात्मा ] को ( चिश्वमित्नाः) सबके ` 
मित्र तुम (विभिः) आत्मदानों खे ( अचेत ) पूजो, ( सः) चह ` 
| (य॑मः) न्यायकारी परमेश्वर (नः) at ( प्रतरम्‌) अधिक उंसँमता से 
(जीवसे ) जीने के लिये ( थात्‌) धारण करें ॥ प४॥ so 
or भावार्थ- जगत्‌ स्रष्टा परमेश्‍वर सब प्राणियाँ को उन के पुरुषार्थ ry 
अज्लुसार सामर्थ्यं देकर अन्न आदि देता है, इस fat ager अधिक अधिक 


. ध जवनम्‌ (sea) ater: पब्पार्थिन्यः ( विदधत) 
| लेटि, अडागमः। विशेषेण दध्यात्‌ | प्रयच्छे त्‌ (दीर्घायुत्वाय) अ० १। २५1 १॥ | 

चिरकालजीवनाय ( शतशारदाय ) Ho १। ३५ । १। शतसंवत्सरयुक्ताय' है 
__ ५४--( ऊः ) ऊज बलप्राणनयो/--क्विप्‌। पराक्रमस्य ( भाग! 
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| ` पत्यम्‌) स्वामित्वम्‌ ( जगाम ) प्राप । 
| 
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“पुरुषार्थ करके अपने जीवन को अधिक अधिक ऊंचा बनांवे ॥ ५४॥ 
इल मन्त्र का SATS ऊपर आ चुका है--अ्र० १८1३ । ६३॥ 
मन्त्राः ५५--५७॥ 
Sat देवता । ५५, ५७ अजुष्टुप्‌ ५६ विराडलुष्डुप्‌॥ 
मंचुध्याय वृद्धिकरणोपदेश:--मजुष्य को बृद्धि करने का उपदेश ॥ 
यया य॒माये हम्यंमवंपन्‌ TTS सानवाः । 
wat वंपामि Era ययां से भ्रयेउसत ॥ ५५ ॥ 
'ययाँ । यमायं । हुस्यंस्‌ । सं पन्‌ । पञ्चे । मानवा: ॥ 
शव । वपामि । हम्यंस्‌ । यथा सै । संरेयः । अस॑त ॥४४ - 
भाषाथ--( यथा) HA ( यमाय ) न्यायकारी राजा के लिये ( पञ्च) 
पांच [ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन॑ पांच तत्त्वो ] खे सम्बन्ध. 
घाले ( मानवाः ) मजुष्यो ने ( इस्यम्‌) स्वीकार करने योग्य राजमद्दल ( अव 
पन) फैलाकर बनाया है | (at) वैसे ही में'( म्यम्‌) सुन्दर राज्महल 
( चपामि ) फैलाकर बनाता हुं, ( यथा ) जिख से (मे) मेरे लिये (भूरयः) 
aga से ( असत ) तुम stat ॥ ५५॥ 
भावार्य-मडुष्यो को .बड़े पुरुषो के समान अच्छे अच्छे शिहिपया द्वारा 


€¢ gang गढ़, विद्यालय, न्यायालय, आदि घर बनवाक्र सब की यथायोग्य 

रक्षा करनी चाहिये ॥ ५५॥ 

इदं हिरण्यं बिभृहि यत्‌ त पिताबिर्भः पुरा । 

५४--( यथा ) साइश्ये ( यमाय ) न्यायकारिणे शालकाय (aq) | 

` अष्त्याद्यश्च। उ० ४। ११२ । इञ्‌ स्वीकारे-यक्‌ , सुडागमः । eet शदनाम- ` | 
` निघ०३।४।स्त्रीकरणीयं महिलायोग्यं णहम्‌ । धनिनां Tey ( अवपन्‌ ) डु 
at बीजसन्ताने | बीजवद्‌ विस्ताय निर्मितवन्तः (पश्च मानघाः) अ० १२ । १। 
sR एथिव्यादिपञ्चभूतसंबन्धिनो ager: (एव) प॒वम्‌ (वपामि) संपादयामि | 
निमिमे ( द्यस्‌ ) waged (यथा ) येन प्रकारेण ( मे मह्यम्‌ ( भूरयः) 
अस्तेलेरि, HSI. | यूयं हात == Collection oe 


: (पुरा) पूर्व॑म्‌ ( स्वगंम्‌) खुखप्रापकं पद्म ( यतः ) इण गतौ-शठ 
्राप्दुचतः ( पितुः ) जनकस्य ( हस्तम्‌) करम्‌ (निः) निश्चयेन 


३० ४ [ {रद ] „` अष्टादशं कारडस ne (इई) | 


ट्र 


स्व॒र्ग qa: पितुईसतँ निमृड्डि दक्षिणस्‌ ॥ ५६ ॥ 


_ इंदस । हिरंण्यस्‌ । बिभृहि । यत्‌ । ते। पिता। of 


परा ॥ स्व॒ः-गस्‌ । य॒तः । पितुः। हस्तस्‌ । निः । सडिढ । | 
ददिश स्‌ ॥ ५६ ॥ | 


भाषाय--[ दे ager ! ] (इदम्‌) इस (दिरण्यम्‌) gad को 
( बिश्व ) तू धारण कर, ( यत्‌ ) जैसे ( ते ) तेरे (पिता) पिता ने (पुरा) पहिले 
( अविसः) धारण किया है । और ( स्वर्गम्‌ ) सुख देने वाले पद को (यतः) . | 
प्राप्त होते इये (पितुः) पिता के ( दक्षिणम्‌) दाहिने [वा उदार और कार्यकुशल] 
( हस्तम्‌ ) हाथ को ( नि ) निश्चय करके (gels) शोभायमन कर॥५६॥ . 

भावायं-मजुष्य बड़े पुरुष के समान सुवणं आदि घन प्राप करे और 
उप्रकारी कार्यों मे चतुर होने के लिये युवराज बनकर बड़े लोगों.का हाथ 
बटावे' अर्थात्‌ सद्दाय करे ॥ ५६॥ Fs : 
ये च जीवा ये चे मुता ये जाता ये च॑ यज्ञियांः । (६: 
तेभ्य घृतस्य कश्यत सघुधारा व्युन्दुती ॥५७॥ _ 


ये। च जीवाः।ये। च। मताः । ये। जाताः।ये। च । 
यच्चियाँ; ॥ तेभ्यः । घतस्य । कल्या । रत । सधुधारा 
वि-उन्दती ॥ ५७ ॥ : 

भाषायं--(ये ) जो ( जीवाः ) जीवतें हुये [ उत्साही ], (a) और 


 प६-(इदम्‌) उपस्थितम्‌ ( हिरण्यम्‌ ) सुवणम्‌ ( विश्व 
(यत्‌) यथा (ते) तव (frat) जनकः ( अबिभः ) भरतवान. । 


( ३,५३४ ) Digitized by "अव दष and ००0 ४ [ ५९६ गं छ 


त्यावि तप (emmy 
उत्पन्न हुये [ बालक ] ( च ) आर ( ये) जो ( यज्ञियाः) पूजा योग्य [ag] 


पुरुष हैं। ( तेभ्यः ) उन के fra ( शतस्य ) ल की ( कुल्या ) कुल्या [ क्न्रिम | 


नाली ] ( मधुधारा ) मधुर धाराओ वाली, ( व्युन्द्ती ) उमड़ती gat (ag) 
ae Ys ॥ 
c = 
 भावाय--उत्साही और निरुत्साही, बाल और वृद्ध सब पुरुषार्थ करके 
परस्पर आनन्द भोगे, जैसे लोग std जल की नालियो से खेत, बाटिका 
आदि Stance फूल फल आदि प्रात्तकर खुली होते हैं॥ ५७॥ 
«TAT का उत्तराद्ध कुछ भेद से ऊपर आ चुका है-झ० १८ 
३।७२॥ 

ह > FFA: ५८-६०॥ 
परमेश्वरो देवता ॥ ५८ जगती ; ५६ TTT ; ६० आर्षी freq ॥ 
ईशवरोपासनोपदेशः--इईशवर की उपासना का उपदेश ॥ 

gat ७ ॥ २ 
gut सतीनां पवते विचक्षण: सूरो wet अतरीतोषस fran 
है » लश 
माणः faeyat कृ अचिक्रदुदिन्द्रस्य॒हादिमांविशन्स॑- 
नीषयां ॥ ५८ ॥ | 
वृषा । सतीनास्‌ । पवते । वि-चक्षणः । भूर: । अह्वांस्‌ । अ- 
रीता , - ७ ७ सुळ है शान क 
ACHAT । उषसाँस्‌ ! fea: ॥ oe । सिन्धूनास्‌ । कुलरशान्‌ । 
अचिक्रदुत्‌ | इन्द्रस्य । हादिस्‌ । झा-विशन्‌ । सनोषया ner 
- भाषार्थ-( QW ) परम ऐश्वयंवान्‌ , ( विचक्षण: ) विशेषः ef चाला 
- परमेश्वर ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियो का ( पचते ) पवित्रकारी है, [ जैसे ] ( सूरः) 


उ सूये ( द्विः पै 
es: re दिनो का और ( उपलाम ) प्रभात ( दिल ) [ अपने ] माना ( अह्म्‌) feat का और ( उषसाम्‌ ) प्रभात 


। (Gitar) पूजा । बृद्धा: । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌--अ० १८1 ३। ७२॥ 
मा बुषा) ag सेचने परमैश्वर्ये च-कनिन्‌ । परमैश्वर्यचानः । 


बन्दः परमेश्वरः ( मतीनाम्‌) बुद्धीनाम्‌ ( पवतेः) 
¢ ५/ BRU शोध को 2 ( i 
(णः) विशेषेण . ) शोधको अवति!( वि? 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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\ (सता; ) त्यक्तप्राणाः । निरुत्साहिनः (ये) ( ज्ञाताः ) उत्पन्ना बालकाः `` 


देशा (ax: ) मेरकः ach ( wang) दिनानाम्‌ ( प्रतरोता) | 


24220 SDI 20000... 22: 


PEL 


RN SES ET TS NT IR TSE EE RUNGE 
 तरतेस्तृच्‌। घृतो वा | पां०७। २। ३८। इति इडागमस्य दीर्घः। प्रचर्धयिता (दिव. 


` कलंशसहशान्‌-मेघानः (अचिक्रदत ) कद आंहानरोद्नयो:-णिचि लुङि रू 


7 itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० ४ [ ५९६ खअशादश काण्डमा ॥ ९८ ॥ ( ३,९२५), 


बेळाग्रो का ( प्रतरीताः) Bait वाला है। ( सिन्धूनाम्‌ ) नदियों के ( site)! 
प्राण [ चेष्टा देने चाले उसः परमेश्‍वर ] ने (मनीषया ) बुद्धिमत्ता से ( इन्द्रस्य) 
सूंय के (afta) दादिंक शक्ति में (आविशन) प्रवेश करके ( कलशात ) 


` कलसो [ घड़ों समान मेघों ] को ( अचिक्रदत्‌ ) शु जाया है॥ ५८ ॥ 


आवाय - जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सय पदार्थो' को प्रकाशित करतां a 
है, वैले ही परमात्मा अपने ज्ञान से भ्राज्ञाकारो, भक्ती को बुद्धियो को निर्मल : 


S करता है, gal परमेश्‍वर सूयं के भीतर आकव ण गुण देकर-मेत्रों मे गजनं- 


उत्पन्न-कंरता-ओऔर जलः बरसाता है ॥ ५८ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद खे ऋग्वेद मे है--8। ८६। १६ और सामवेद में पू० 
६।७।६तथा उ० 2121 १७॥ 


raved wa ऊ णोतु टिवि vam अतंतः । 
सुरों न fe aan त्वं कपा पावक रोच॑से ॥ ५८ ॥ = 
त्वेषः । ते। धमः। ऊ शोत । दिवि । सन्‌ । शक्र:। साऱ्तेत;॥ 
सुर: । न । हि। द्युता त्वस्‌ । कृपा । पावक । रोच से ॥५८॥- 


भावाय--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( ते तेरा ( सन्‌ ) श्रेष्ठ, (gm: ) निर्मछः 
( saa: ) waste फैला-हुआ: ( त्वेषः ) प्रकाशः[ मको ] (दिवि) आकाश /_ 
में ('धूमः ) भाष [ जैसे,वैसेः] ( ऊर्णात) ढक लेवे। ( पांचक ) दे शोधक! परू 
मेश्‍वर-] (qua) जैसे सूर्य ( द्यूता.) अपने प्रकाश से [ वैसे ] ( त्वम्‌ ) वूः 


स्वप्रकाशात्‌ (पाणः ) प्राणयिता । चेष्टयिताः(सिन्धूनाम्‌ः) नदी नाम (कलश्यः)ः 


प्रतिध्वन्ति- कारितवान्‌-( इन्द्रस्य ) सूर्यस्यः) (ह।दिम्‌ ) mo ६ । ८३1 १॥ 


( ३,९२६ ) Died by १०केयर्ववदाष्ये”* and do a [ १२९ ] 


(हि) ही ( छपा) अपनी कृपा से ( रोचसे ) चमकता है ॥ ५६ (दि) दी ( कृपा ) अपनी कृपा से ( रोचसे ) चमकता है ॥५5॥ २ 
भावाय-औजैसे मेघ के कण आकाश में व्यापक रहते हैं, वैसे ही पर- 
, मात्मा को दम लोग सर्वत्र व्यापक साक्षात्‌ करं, वह कृपालु जगदीश्वर सूर्य 


समान सब में प्रकाशमान है ॥ ५8॥ 


` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । २। ६ और सामवेद में. 


पू०१।&।३॥ . 

अ वा सुतीन्दुरिनद्रस्य॒ निष्कृति सखा veya म मिनाति 
संगिरः at इव्‌ योषाः समंषते सोमः कलशं श॑तर्यामना 

चया ॥ ६० ॥ ( २४ ) 

' ग्र।वैः। एति । इन्दुः। इन्द्रस्य! नि:-कृतिस्‌ । सखा । 
सख्यु:। न । य .। सिनाति । सस्‌-गिरः ॥ सरयेः-इव । याषाः। 

सस्‌ । ्रर्ष से । सामः । कलशे । शुत-यांसना.। प॒था ॥६०॥ (२४) 
भाषार्थ-( eg: ) पेशवर्यवान जीवात्मा (इन्द्रस्य ) परम ऐश्‍वर्यवान 

जगदीश्वर की ( निष्कृतिम्‌ ) निस्तार शाक्ति को (वै) निश्चय करके (प्र) 

~ झागे को (एति ) पाता ज्ञाता है, (सखा ) सखा [ परमात्मा का मित्र जीव | 

( सख्युः) सखा [ अपने मित्र जगदीश्वर ] को ( संगिरः ) उचित्त वाणियो 

, को (न) नहीं (प्र मिनाति) तोड़ देता है (मर्य इव ) जैसे मंजुष्य ( योषाः) 
© अपनी खो को [प्रीति से बैसे ] ( सोमः ) प्रेरक आत्मा तू ( कलशे ) कलस 
` [ घड रू प हृदय ] के भीतर ( शतयामना ) Gast गति वाले ( पथा ) मार्ग से 


MR यचा य 


Rot (प्र) ्रकुषेण (वै ) निश्चयेन (एति) प्राप्नोति (इन्दुः ) पेशवर्य- 


वान्‌ जीवात्मा ( इन्द्रस्थ ) परमैश्वयंचतः परमेश्वरस्य ( निष्कृतिम्‌ ) 
८ निस्तारशक्तिप्‌ । निमुक्तिम्‌ (सल्ला) सुहृ दू वज्जीवात्मा (सख्युः) सर्वमित्रस्य पर- 
` सात्मनः (न) निषेधे (प्र) ( मिनाति ) मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । मौनातेनिंगमे । पा० 
- ७1३1८१ इति हस्व॒त्वम्‌। द्विनस्ति ( संगिरः.) ग॒ विज्ञापने-किप । संग- 
arr (मर्यः) मनुष्यः (इव ) यथा (ar ) छुपा 
we या० पा० ७। १ । ३६ | एकवचनस्य बहुवचनम्‌ । योषाम्‌ | 
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स्‌? ४ [ YRP fied ATH "का ST MAE aan ( ३,१२० ) Ee र 


[ परमात्मा को ] (सम्‌) यथाविधि (ada) प्राप्त होता है ॥ ६०॥ 2; 

भावाय--जो मञुष्य परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है 
बदी, पापों खे छूटकर मोक्ष खुल्न मोगता है, और जैले खरो पुरुष गुदाश्रमको | 
लिद्धि के लिये परस्पर afta प्रीति करते हैं, वैसे ही योगी पुरुष अनेक प्रकारा - 
से अपने हृदय में परमात्मा का दशेन करके उसक्ते साथप्रोति म॑ मग्न हो 
जाता है ॥ ६०॥ र 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । ८६। १६ और सामवेद में है-- 
JoRl el ४ तथा ड० ४ ।.२। ७ ॥ ठु 

9 सन्त्राः द१--द८॥ 

Pract: देवताः ॥ ६१ ATS, ६२ सुरिगार्षी पङ्क्तिः; ६२ स्व॒राडार्षी 
पङ्क्तिः ६४, ६५ त्रिष्दुप्‌; ६६ भुरिग्‌ गायत्री; ६७ निचुदाच्यचुष्ट्य; ge 
MATT ST Il 7 sae 

पितृखत्कारोपदेशः-पितरों के सत्कार का उपदेश ॥ - 
अक्षन्नमीमदन्त wa मियाँ अंघुषत । न... 
अस्तोंषत स्वभानवो विद्या यविष्ठा ईमहे ॥ ६९१ ॥ ae 
meq । अमौसद्न्त । हि । खव i यियान्‌ । अधषत ॥ . 
अस्तोषत । स्व-भाँनव; । Pot: । यविष्ठाः। ई सहे ॥ ६१॥ | 


=~ 0 


भाषाय--( स्वभातवः ) अपना ही प्रकाश रखने वाले, ( fast: ) 
बुद्धिमान्‌ , .( यविष्ठाः ) महाबली [ पितरों ] ने ( aga) भोजन खाया 
_ सेवनीयां खियम्‌ ( सम्‌) सम्यक्क ( अंसे ) ऋषी गतो, भौवादिकः 
_ (सोमः) सोम सूयः प्रसवनात्‌, सोम आत्मा5प्येतस्मादेव--निरु०१७। १२ Laer 
को जीवात्मा ( कलशे ) घटरूपे हृद्ये ( शतयामना ) अल्लोपो$नः । पा० ६। ४। | 
१३४। इति प्रास्य अक्कारलो पस्याभावएछान्द स; | शतयाम्ना । बढुंगतियुक्तेत | 
(पथा ) मागण ॥ 4 
६१०-( MTL) HT ANY लुङ्‌ ,घस्लादेशः | ATTA | सो 
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( अमीमद्न्त ) आनन्द पाया है, उन्हाने (दि) ही ( प्रियान्‌) अपने प्रिय 
[ बान्धवो ] को (aa) निश्चय करके ( अधूषत) गभायमांन किया है 
. और (अस्तोषत) बड़ाई योग्य बनाया है (इमहे ) [ उन से | हम विनय 


करते हैं ॥ ६१ ॥ 
भावाथ--मलुष्यों को विनय करके विद्यावृद्ध, बलव और वयोवृद्ध 


` पुरुषो का सदा सत्कार करना चाहिये जिस से वे प्रसन्न होकर उत्तम उत्तम 
_ शिक्षा दिया करे॥ ६१॥ 

यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१ । ८२। २ । यजुवेद में ३। ४१ 
और सामवेद मे-पू० ५। ३। ७ ॥ 


‘art ata पितरः Sreaat गम्भीरैः प॒थिभिः पितयाणें: । आयु- 
. रस्मभ्यं. que: अजां च crag पोषेरभि नः सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
sara पितरः। सोम्यासः । गस्भीरेः । पथि-भिः 
पित-यानेः ॥ आयुः । अस्मभ्यस्‌। दधतः । WMI च॒ । 
.रायः। च। पोषेः। सभि। नः । सचच्वस्‌ ॥ ईश ॥ 


भाषाथ--( पितरः ) हे पितरो | [ पिता आदि मान्यो ] ( सोम्यासः ) _ 


प्रियदर्शन तुम ( गम्मीरै। ) गम्भीर [ शान्त ], ( पितृयाणैः ) पितरों के चलने 


` योग्य ( पथिभिः) मार्गी से (या यात) stati (च) और ( अस्मभ्यम्‌ ) 


हम को ( आयुः ) . जीवन ( च ) और ( प्रजाम्‌) प्रजा [ पुत्र, पौत्र, सेवक 


(ayaa) धूष कान्तिकरणे-ल्रङ् | तिङां तिङो भवन्ति । ate पा० , 


. ७।१। २३३ 1 बहुबचनस्थैकवचनम्‌ । अधूषन्त | शोभायमानान' ऊतचन्तः 


___ (अस्तोषत ) स्तुत्यान्‌ gaara: ( स्वभानवः ) स्वकीया भाजुर्दीप्तिः प्रकाशो येषां 
ते ( विप्राः) मेधाविनः ( यविष्ठः ) युवन--इष्ठन। स्थूलदूरयुवहस्व० | पा० ६। | 
, ४।.१५६। इति वकारस्य लोप उकारस्य च गुणः | अतिशयेन युवानः | निसर्ग- 


~ 
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१०४ [ ५१६ ] अष्टादश काण्डैस्‌ ॥१८॥ (३४५२८) 
आदि ] ( ददतः ) देते इये तुम ( रायः ) घन की ( पोषैः) वृद्धियाँ से ( नः) a 
ad ( अभि) सब ओर ( सचध्वम्‌) सींचो॥ ६२॥ क 
भावाथ--ज्ञो मजुष्य शान्तचित्त, शान्ति के मार्ग पर चलने वाल्ले 


` विद्वान महात्माओं का. सत्संग करते रइतें हैं, बह उत्तम जीवन भोर श्रेष्ठ... 
सन्तान आदि प्रजा पाकर बहुत धनी दोते हैं ॥ ६२॥ 


इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से आ चुका है--झआ० & 1 ४॥ Wit ae 
act यात पितरः सोस्यासों गर्सीरैः पथिभिः पूर्याणे; । अधा | 
सासि पुन॒रा यांत नो गृहान हुविरत्तु, guste: सुवीराः wean = 
परा । यात । frac: । सोग्यासः । गस्भौरैः । पथिः 
` पः-यानः ॥ अधे । सासि । पुन: | सखा । यात । नः । गहान्‌ । 
Sia: । सत्तं स्‌ । स-प्रजसः । स-वीराँ; ॥ ६३ ॥ | 


भाषाथ--( पितरः ) हे पितरो ! [ पिता आदि मान्या ] ( सास्यासः ) 
प्रियद्शन तुम ( गम्भीरैः ) गम्भीर [ शान्त ], ( पूर्याणैः ) नगरौ का जाने वाले 
(पथिभिः ) भागों से ( परा ) प्रधानता के साथ (यात) चलो ।( अ 
और ( पुनः ) अवश्य (.मासि ) महीने महीने ( खुप्रजसः ) उत्तम प्रजाओ वाले 
ओर ( सुवीराः) उत्तम चीरों वाले तुम (न!) हमारे (sem) 
( हविः) भोजन ( अत्तुम्‌ ) खाने के लिये (आ यात ) आओ ॥ ६३॥ | 


भावाय-- गृहस्थ लोग विद्वान्‌ पितर मदात्माओं के दशेन से सदा! 
उठाबे और दर्शष्टि और पूर्णमासेष्टि आदि नियत समय पर तौ 


अ० & ।४। २२॥ ट 
६३ ( परा ) प्राधान्येन | अन्यत्‌ पूर्वेवत्‌-म० ६२ ( पूया 
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_ (३३6) अचर्ववेदभाध्ये go ४ [ ४९६ | 


उन के सत्संग से आनन्दै TST ॥ ६३:॥ ` 
इल मन्त्र के प्रथम पाद्‌ को मिलाओ--अ० १८ । हे | १४ ॥ 


ag वो अग्मिरजेहदेकुसङ्गं पितृलोकं गभयं जातवदाः । तद्‌ व 
एतत्‌ पु नरा प्यौययासि साङ्गाः स्व॒र्गे पितरों मादयध्वस्‌॥६४॥ 
यत्‌ । वुः । ञ्रञ्मिः । अजहात्‌ । एकस्‌ । अङ्गस्‌। पित-लोकस्‌। 
गसयंन्‌ | जात-बंदाः ॥ तत्‌। वः । उतत । पुनः । छा । 
प्याययासि | स-अङ्गाः । स्वः-गे । पितरः । साद ATTA ॥६४॥ 


=a wD “= 


भाषार्थ-[ हे पितरो !] (वः) तुम्हारे ( यत्‌) fre ( एकम) 
एक ( अङ्गम्‌) अङ्गको ( पितृलोकम्‌) पितृ समाज में [मजुप्यो को] 
(गमयन्‌) ले चलते इये, ( जातवेदाः ) धनौ के उत्पन्न करने वाले ( अग्निः ) 
अग्नि [ शारीरिक पराक्रम ] ने ( अजद्दांत्‌ ) त्याग द्या है । ( वः) तुम्हारे 
(aq) उस [ अङ्ग] को ( एतत्‌ ) अब ( पुनः ) निश्चय करके ( आ ) सब 
प्रकार ( प्यायय्रामि ) में पूरा करता हुं, ( arg: ) पूरे अङ्ग वाले ( पितरः ) 
पालक ज्ञानी होकर तुम ( स्वगे ) सुख पहुँचाने घाले पद पर ( मादयच्वम ) 
आनन्द पाओ ॥ ६४॥ 


भावाय-यदि विद्वान्‌ पिता आदि बड़ों के अज्ञ में थकान आदि a 


. कुछ हानि होवे, गृहस्थ सुसन्तान आदि उसका प्रतिकार करके उन्हें प्रसन्न 
कर ॥ ६४ ॥ 


BRE दूतः महितो ज्ञातवेदा; सायं cag उपवन्द्यो नभिः । 


. ग्रादाँःपितभ्यः स्व॒धया ते अक्षन्नुद्धि त्वं देव प्रय॑ता हवींषि ६५ 
“+-+-+_२ Br URI Seer iar ह मच हहर 
a ~ ६४-- (यत्‌) (वः) युष्माकम्‌ ( अग्निः ) शारीरिकपराक्रेमः ( अज- 
ay 
| 


2 समाजस्‌ ( गमयन्‌ ) प्रापयन्‌ ( जातवेदाः ) जातोन्युरपन्नानि वेदांसि धनानि 


आ.) समन्तात्‌ (व्याययामि ) वर्धेयामि | पूरयामि ( साङ्गाः ) सम्पूणावयवाः 
ग ) सुख प्रापक पदे (पतर) ¢ मादयैध्वम | म gee a Sa अ 


हात्‌ ) ओ हाक्‌ त्यागे। त्यक्तवान्‌ ( अङ्गम्‌) अवथवम्‌ ( पितृल्लोकम्‌ ) विदुषां 


_ यस्मात्सः ( तत्‌ ) अङ्गम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ ( पतत्‌ ) इदानीम्‌ ( पुनः) निश्चयेन | 


& 
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 स०४ [ ५९६] अष्टादशं काण्ड्यू ॥ १॥ (३,५३९) 


MYA । दूतः। म-हिंतः । जात-वेदाः । सायसू । नि-अह। ` 
उप-वन्द्येः। न-भिः ॥ प्र। अदाः । पित-भ्यैः । स्वधयां । ते। 
way | अद्धि । त्वस्‌ । देव । म-यंता । हवींषि ॥ ६४ ॥ 

भाषाय--( ga: ) चलने वाला [ उद्योगी ] ( प्रहितः ) बड़ा हितकारी 
( ज्ञातवेदाः ) महाज्ञानी [at मदाधनी ] पुरुष ( सायम्‌) सायंकाल में थोर 
(rag ) प्रतः काळ में ( चृभिः ) नेताओं करके ( उपवन्द्यः ) बहुत प्रशंसनीय 
( अंभूत्‌ ) हुआ है । [ इस लिये ] ( पितृभ्यः ) पितरौ [ रक्षक महात्माओं ] का 
( स्वधया ) अपनी धारण शक्ति खे ( प्रयता ) शुद्ध [ वा प्रयत्न से सिद्ध किये ] 
( हवींषि ) ग्रहण करने योग्य भोजन ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अदाः ) तू ने दिये 
हे,(ते ) उन्दोने (wert ) खाये हैं, (देव) हे विद्वान्‌ ! (त्वम्‌ ) तू (अद्धि) खा । ६५ 

भावाय-उद्योगी, हितकारी विद्वान्‌ लोग सदा से बड़े लोगों के 


माननीय ga हैं, ca लिये ager भोजन आदि से विद्वानों का सत्कार करके | 


अपनी रक्षा करें और कीति बढ़ावें ॥ ६५ ॥ 


इस मन्त्र का उत्तराद्ध ऊपर MAH हे--अ० १८। ३ । ४२ । और 
gaia का मिलान करो--ऋग० ४ । ५४। १॥ 
खसो हा इह ते मनः ककुत्सलमिव SAT: 

Io. AS é 
mead भूम ऊण हि ॥ ६द॥- | % 
met । है । इह । ते । मनः । ककुत्सलस्‌-इव । जासयं; ॥ 
अभि । एनस्‌। भसे। ऊ ण हि ॥ cen 


५--(अमूत्‌) ( दूतः).दुतनिम्यां दीर्घश्च | ड० ३। &०। दु गतौ- -क्त 
गमनशीलः | उद्योगी ( प्रहितः ) प्रहृष्टो हितकारी ( जातवेदाः ) उत्पन्नज्ञान 
बहुधनः ( लायम्‌ ) सूयास्ते (ag ) निगते निश्चयेन प्रासे दिने । प्रॉतःक 
( उपचन्द्यः ) मद्दाप्रशंलनीयः (नमिः) नेतृभिः (प्र) प्रकषण (अदा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३९३२) .  अथववदभाष्ये eR] ` 


भाषाय--[ हे ages ! ] ( असो ) वह [ पिता आदि ] ( है) निश्चय 
करके ( इद्द ) यद्वां पर [हम में ] (ते) तेरे (मनः ) मन को [ ढकता 2], 
( इब ) जैसे ( जामयः ) कुल स्त्रियां ( ककुत्सक्षम्‌ ) सुख का शब्द खुनाने वाले 
का [ अर्थात्‌ लढते बालक को वख्रसे ढकती हैं ]1 (भूमे) दे भूमि तुल्य 


[ खर्वाधार विद्वान! ] ( पनम्‌ ) इस [ पिता आदि जन ] को ( अभि) aa 


ओर से (ऊर्णुद्दि) तू ढक [ छुख दे ]॥ ३६॥ 
भावार्थ--जैले माता पिता आदि पितर लोग छोटे प्रिय सन्तान की 


वस्त्र आदि से रक्षा करते और ज्ञान देते है, वेले दी वे लोग उन. पिता आदि - 


की यथोचित सेवा करे ॥ ६६॥ 
` इस मन्त्र का अन्तिम पाद आ चुका है--अ० १८। २। ५०, ५१, तथा 
१८ । ३.। ५० ओर इस मन्त्र का मिलान भी उन मन्त्रा से करो ॥ 
__ शुम्भन्तां लोकाः पितृषदनाः पितषदने त्वा लोक आ सौद- 
afr ॥ dou 
शुस्भन्तास्‌ । लोका: । पित-सद॑नाः । पित-सदंने । त्वा। 
लोके । झा । सादयामि ॥ ६७ ॥ 
भाषाथ--( पितृषदनाः ) पितरो [ ज्चानियौ ] की बैठक वाले (ल्लोकाः ) 
समाज ( शम्भन्ताम्‌ ) शोभायमान eta, ( पितृषदने ) पितरों की बेठक वाले 
( लोके ) समाज में (त्वा ) तुके ( आ सादयामि ) में बिठालता इं ॥ ६७ ॥ 
iy 
भावायं-ज्ञानी लोग ही विद्वानों के सम्राज में शोभा पाते हैं, इसलिये 


६६--( असो ) पित्रादिः ( है ) निश्चयेन ( इह ) अत्र। अस्माछ (ते) 
तव ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ ( ककुत्ललम्‌ ) क+कु कुछ था शैब्दे--क्विप्‌ , 
तुक-- Tat गतौ--अचू | कस्य सुखस्य शब्दप्रापक प्रियवाचं सन्तानम्‌ ( इव ) 
यथा ( जामयः ) कुलस्त्रियः ( अभि ) सवतः ( पानम्‌ ) पित्रादिकम्‌ ( भूमे ) दे 
भूमितुल्य सर्वाधार बिद्वन्‌ ( ऊणु हि) आच्छाद्य | सुखय ॥ ; $ 
३७ शम्मन्ताम्‌) थुम्म शोभायाम्‌। शोभायमाना भवन्तु ( लोकाः ) 
{ पितृषदु us ) पितृणां सदनयुक्ताः ( पितृषद्ने ) पितणां सदनयुक्ते 


समन्तात्‌ ( साद्या far) स्थापयामि ॥ 


५9 


हक 
>७ 


| Ri झस्माकंम्‌ । पितरः । तेषांस । बहिः । असि ७६५ ७ ` 


 उदुत्तम वरुण पाशेसस्मदवांधमं fa सध्यस प्रयाय । 


. उत्‌ । उत्‌-तसस्‌ | वरुण । पाशस्‌ । सस्मत्‌ । अव । अघ= 


स्‌ 2B [ ५९६ ns ष्ठी काण्ड सू ता“एए fgenaotti ( ३,५३३ ) र 
माता पिता आदिं प्रयतन करे किं उन के सन्तान भी विद्वानों में प्रतिष्ठा tas 
ara ६७ ॥ a 

इस मन्त्र का पहिला पाद कुछ भेद से यजुवेंद मे है--9 | २६॥ 


ये ३ 'स्माके पितरस्तेषां ब्हिरसि ॥ ६८ ॥ 


भाषार्थ--(ये ) जो पुरुष ( अस्माकम्‌-) हमारे बीच ( पितरः) पितर er 
[ज्ञानी पुरुष] हैं, (तेषाम्‌) उनका [यहां] (afe:) उत्तम आसन (असि) sue २ 

भावाथ--मजुष्य ध्यान रक्‍खं कि सर्वहितकारी ज्ञानी पुरुष सदा ह 
प्रतिष्ठा पाव ॥ ६८॥ कन, 

- मन्त्रौ ६६, ७० ॥ a 
चरुणो देवता ॥ जिष्डुप्‌ छन्दः । 
ईश्वरनियमोपदेशः- ईश्वर के नियमा का उपदेश ॥ 


sat वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितयै स्याम ॥ ६८ ॥ i 


aq । वि । सुघ्यमध्‌ । magn अघं । वयस्‌ । आदित्य । 


व्रते । तव॑ । जनांगसः । अदितयै । स्यास ॥ दई ॥ . 

भाषार्थ-( वरुण ) हे स्त्रीकार करने योग्य ईश्वर | ( अस्मत्‌ ) ह 
( उत्तमम्‌) ऊ चे वाले ( पाशम्‌ ) पाश को (उत्‌ ) ऊपर से, ( अधमः ic 
बाले को ( अव ) नीचे से, और ( मध्यमम्‌) बोच वाले को (वि) 
प्रकार से ( श्रथय ) खेल दे ( आदित्य ) दे सरवेत्र प्रकाशमान वा अखण्ड 
नीय जगदीश्वर | (wa) फिर ( बयम्‌) हम लोग (ते ) तेरे.( जते ) रणीय 
नियम में ( अदितये) अदीना एथिवी के राज्य के ] लिये ( 


पुरुषः । अस्ति | भवति॥ 
६६ —ad मन्त्रो व्याख्यात- 
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निरपरात्री ( स्याम ) होवं ॥ ६६ ॥ 
भावाय--मचुष्य परमेश्‍वर को आज्ञा का यथावत्‌ पालन कर के धमां 


चरण से भूत, भषिष्यत्‌, और वर्तमान क्लेशो को अलग कर के सदा सुखी 


रहे ॥ ६६ ॥ 
यह मन्त्र ऊपर आ चुका है--झ० ७ 1 ८३।३॥ 


, ery बध्यते 
आस्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुच्च॒ सर्वान्‌ यः. समामे बध्यते 


येग्य मे । अर्धा जीवेम शुरदं श॒तानि त्वयां राजन्‌ गुपिता 
रक्ष॑साणाः ॥ ७० ॥ ( २६ ) 
अ । अस्मत्‌ । पाशान्‌ । बरुण । सञ्च । सर्वान्‌ । येः । स॒स्‌- 


न्य 
सामे । बध्यत । यः । वि-स़ामे ॥ अधं । जोवेस । शरदस्‌ । 
शतान । त्वया । राजन्‌ । गपिताः। रक्षसाणाः ॥ 9० ॥ 


भाषांय--(वरुण ) हे दुःख निवारक परमेश्वर ! ( अस्मत्‌) हम से ः 
( सर्वान्‌ ) संब ( पाशान्‌ ) फन्दा को ( प्र सुञ्च ) खोल दे, ( यैः ) जिन [फन्दो] ` 


से ( समामे ) ga रोग में, और (यैः) जिन से (व्यामे) विशेष रोग में 
( बध्यते ) [प्राणी ] बांधा जाता है। ( अध) तब ( राजन्‌) हे राजन्‌! 


[ परमेश्वर ] ( त्वया ) तुक कर के ( शुपिताः ) car किये गये और ( र्ष. 


माणाः) { दूसरों की ] रक्षा करते हुये हम (शतानि) Gast ( शरदम्‌) 

. बरसों तक ( जीवेम ) जीवं ॥ ७० ॥ 
भावार्थ-मह॒ष्यें को योग्य है कि जो काई रोग पर्पर छूत से वा कुपथ्य 
आदि दोष से हो जाव, परमेश्वर की उपासना करते हुये वैद्यराजो की सस्मति 
से उन रोगां का निवारण करके स्वस्थ रहकर सब को रचा करें | ७०॥ 


\ . ७००२ प्रमुश्च ) सवेथा मोचय ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः (.पाशान.) बन्धान्‌ 
“( वरुण) दे डुःखनिवारकपरमात्मन्‌ ( सर्वान्‌) ( येः) पाशैः ( समामे ) 
| . समू अम रोगे पौडने-घञ, | संगतिरोगे । सम्पकेण प्रापे रोगे (बध्यते) बन्धं 
|; आप्नोति (यै; ) ( व्यामे ) विशेषरोगे ( जीवेम ) पाणान्‌ धारयेम ( शरदम्‌) 
~ ` शरदः | संघरसरान्‌ ( शतानि ) बहुसंख्याकानि ( स्वया ) ( राज़न ) हे शासक 
_ ` परमास्मन्‌ ! तन्‌ ( गुपिताः ) रक्षिताः ( रक्षमाणा ) अन्यान्‌ रक्षन्तः ॥ 
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! 


| 
| 


- bea ३ Ds 
_ सामाय । पित-मते । स्व॒धा । नम॑ः ॥ ७२ ॥ = 
; पितुक्य॒ः सामंवदभ्यः स्वघा नमः ॥ ७३ ॥ - 
पितु-भ्यंः । सामंवत्‌-भ्पः । SUT । नमः ॥ 9३ ॥ ores 
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सू०४ [ ९९६] अष्टादशं काणडस्‌ ॥ १८॥ (३९३१९) 


इस मन्त्र का प्रथम पाद आ चुका हे-अ० ७ | ८३।४॥ si 
मन्त्र ७९१--८७॥ 

पितरो देवताः ॥ ७१ आसुयेञुष्डुप; ७२-३४, ७$ भाषुरी पड़क्ति ७५ 
आछुरी गायत्री; ५६ आसुयुष्णिक्‌ ; ७७ देवो. जगतो, ७८ आसुरी त्रिष्टुप्‌; ८० 
MA जगती; ८! Aha प्राज्ञापत्या5चुष्ट्य ; ८२ साम्नो बृदतो; ८३, ८७ . 
साम्नी श्रिष्ठुप; ८५ आ।छुरीब्ृहृती ; ८६ सुरिगाष्युषिणक्‌; ८७ निच॒रष्यु Rae ॥ 

पितृसन्मानोपदेशः--एितरो के सन्मान का उपदेश ॥ - 

WAT कव्यवाह नाय स्वधा नसः ॥ ७१ tt 


WAT | कुव्य-वाहनाय । स्वधा । नसः ॥ ७९ 0 


सामाय पितृमत स्वघ। नमः ॥ ७२ ७ 


युमायं पितमंते स्वधा नस: ॥ 98-0 
यमाय । पित-सते । स्वचा । नम: ॥ ७४ ॥ 


भाषाय--(कव्यवाहनाय) बुद्धिमानो का हितकारी पदाथा के पहुंचाने . ४ 
वाले ( अग्नये ) विद्वान्‌ पुरुष को ( स्वधा) अन्न और ( नमः) नमस्कार 
होवे ॥ ७१ ॥ 


अन्न और ( नमः ) नमस्कार दो ॥ ७२॥ . 
( सामवदुभ्यः ) बड़े ऐश्वर्य वाले ( पितृभ्यः ) पितरौ [ माता 
७१--( अग्नये ) feet पुरुषाय ( कव्यवाहनाय ) कविमेंचा 


निघ० २। ७ ( नमः) लत्करणम्‌॥ । 
७२--( सामाय ) प्रेरकपुरुषाय ( पितुमते ) प्रशस्तमातापित्‌ 


४ 
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आदि पालक हानियो ] को ( स्वधा ) अन्न और ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ७३॥ 
( पितुमते ) श्रेष्ठ माता पिता वाले ( यमाय ) न्यायाधीश राजा को 
( स्वधा ) अन्न ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ७७॥ ` 
भ्ावार्य-मनुष्यो को योग्य है कि fafa प्रकार के विद्वान्‌ माननीय 
पुरुषो का अन्न आदि से सत्कार करके विविध शिक्षा ग्रहण करे ॥ ७१--७४॥ 
मन्त्र ७१, ७२ कूछ भेद से यज्ञ॒वेंद में हैं-२। २8 ॥ 
` सतत ते ्रततामह स्व॒धा ये च॒ त्वामनुं ॥ ७३ ॥ 


शतत्‌ ते । ग्र-ततासमह । स्व॒धा । ये । च॒ । त्वास्‌ । अनु sy 


सतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च॒ त्वामनु ॥ ७६ ॥ 


है 
_ शतत्‌। ते । ततामहु । स्वधा । ये। च । त्वास्‌ । अनु ॥१६॥ 


एतत्‌ ते तत TUT ॥७५ एतत्‌ । ते । तत । स्व॒धा ॥ 99 ॥ 
भाषार्थ-(प्रततामह ) हे परदादे | ( पतत्‌), यहां ( ते ) तेरे लिये 
(erat) अन्न दो, ( च ) ओर [ उन के लिये भी अन्न हो ] ( ये ) ज्ञो (त्वाम्‌ 
ag ) तेरे साथ हैं ॥ ७५ ॥ 
- , (ततामह) हे दादे ! ( पतत्‌) यहां (ते) तेरे लिये (evar) अन्न 
हो,(च) और [उन के लिये अन्न दो] (ये) जो (त्वाम्‌ ag) तेरे खाय हैं ॥ ७६ ॥ 
(नत) दद पिता | ( एतत्‌ ) यहां ( ते) तेरे लिये (स्वधा) अन्न दो ॥७७॥ 
_ सावाय-घन्तानी को चादिये fa बड़ों सेआरंभ करके परदारी 
परदादा, दादो. दांदा माता पिता आदि मान्यो की अन्न आदि से सेवा करके 
उत्तम शिक्षा, और झाशीवांद पावें॥ ७४-७७ ॥ | Bye: 


युक्त्यः | अन्यत्‌ पूर्ववत ॥ 
 ७४--( यमाय ) न्यायाधीशाय राक्षे ( प्रितृमते) wo ७२। अन्यत्‌ 


पूर्ववत्‌ ॥ 


७५--( एतत्‌) अत्र (ते ) gem ( प्रततामह ) तनु बिस्तारे--क्त | 


तत इति संन्ताननाम पितुर्वा पुत्रस्य वा--निरु० ६। ६। पितृव्यमातुलमाता- 


छ महपितामहाः । पा०। ४। २। ३६ | प्रतत--डासहच्‌, बाहुल्षकात्‌। हे प्रपित्ता- 


बे oe अन्नमू (ये) (a). तेम्यश्च ( त्वाम्‌) (अनु) सजस्तत्य 


„ह १३-( ततामह ) म० 5 ORE Be 
SO (तितामद ) स०,७३1 हे पितामह । न्यू पूयवत्‌ । ` 
) मु० 2४ है, पित) सातू, Collection. 
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{fo 8 [ प्रद. RIT काणंडंम्‌ ॥ रट ( ३,५६३ ) 


१० . ७८४८६ 4. पद ह vist RS 
स्वधा पितृभ्यः पृर्थिविषदुर्थ्य: ॥ ७८ # es 
स्व॒धा | पितु-भ्थेः । पॅथिंविसतू-न्य: ॥ ७८ ॥ 
संवघा पितुभ्यों अन्तरि क्षं स॑द्भेयः ४. ०८ ॥ 
सवुथा | पित-भ्यः । सन्तरिंक्षसंतू-न्ये: ॥ ४॥। २. 
स्वधा पितृभ्यो दिविषंदुन्ये: ॥ toy २) ` | 
स्व॒धा । पित्‌-भ्यः । दिविसित्‌-भ्यंः ॥ co ॥ ( ३७ ) - 
साषाय--( प्थिदिषद्भ्यः ) पृथिवी को बिद्या में गति वाले ( पितः 
स्यः ) पितरों [ पालक श्ञानियो ] को ( स्वघा ) अन्न दो ॥.७८॥ २ फुइई। ee 
( अन्तरिक्ष सदुभ्यः ) प्राकाश विद्या में गति वाले ( पितृभ्यः ) पितराः | = 
[ पालक ज्ञानियो | को ( स्वघधा ) अन्न हो ॥ ७8॥ aes 
( दिविषद्भ्यः) प्रकाश विद्या में गति वाले (पितम्य;) पतिर 
[ पालक ज्ञानियाँ ] को ( स्वधा ) अन्न हो ॥ ८० ॥ . 3 
७८-८० इन मन्लो का मिलान करो age sian ` प्र 
भावायथ--जो पितर पण्डित लोग पृथिवी अथात्‌ राज्यविद्या, भूगभ म 
बिद्या आदि में चतुर हो, जो ज्योतिषी आकाश विद्या अथात्‌ सोर मण्डल, | 
तारामण्डल, वायुमण्डल आदि विद्या में aq et और जो मद्दापुरुष 
अन्य व्यवहारों अर्थात्‌ संग्राम विद्या, धर्म शिक्षा आदि विद्या मे गुणी दोव, सब. 
मञुष्य ऐसे मद्दामाओं का सदा आंदर करते रहे ॥ ७८--८०॥ dt a र 


नंसों बः पितर ऊज नमों वः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥- | 


गतिशीत्तेश्चः ॥ pre 
et—( अर्तरिक्षसदुभ्यः ) भाकाशविद्यायां गतिशीलेभ्यः 
८० ( दिविषदुभ्यः ) सस 
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नम: । वः । पितरः । भामाय । नस: as पितर: । सन्यव ८२ 
नसों वःपितरो यद्‌ घोर तस्मै नमो वः पितरी यत्‌ क्रूरं तस्स ८३ ` 
नमः । व: । पितरः । यत्‌ | घौरस्‌ । तस्से । नमः । वः । 

पितरः । यत्‌ । क्ररस्‌ । तस्स ॥ ८३ ॥ | 

नमो वः पित्दो . यच्छिवं तस्मै नमों वः पितरो यत्‌ । 

स्योनं तस्मे ॥ ८४॥. ` ` | 4 

नस: । वः । पित॒रः । यत्‌ । शिवस्‌ । तस्मे । नस':॥ वुः । | 

पित॒रः | यत्‌ । स्यौनस्‌ । तस्मै ॥ ८४ ॥ | 
` नसो वः frac: स्व॒धा a: पितरः॥ ८४ ॥ | । 
नम: । व: । पितर: । स्वघा । वुः । पितर॒ः ॥ ८५ ॥ 


पाने के लिये (वः) तुम का (नमः) नमस्कार दो, ( पितरः) हे पितरो ! 
[पालक ज्ञानिये ] (रसाय) रस [ ज्ञानरस, ओषधिरस, और दूध, जल, 
विद्या आदि रस ] पाने के लिये ( वः ) तुम को ( नमः ) नमस्कार हो ॥ ८१ ॥ 
| (पितरः ) हे पितरो ! [ पालक ज्ञानियो ] ( भामाय ) प्रताप की प्राप्ति 
Ps के लिये ( बः) तुम को ( नमः ) नमस्कार हो, ( frac: ) हे पितरो | [ पालक 
| शानियो ] ( मन्यवे ) क्रोध की निवृत्ति के लिये (घः) तुम को (नमः) 
\ नमस्कार हो॥८२॥ 

\ (पितरः ) द्दे पितरो ! [ पालक शानियो ] ( यत्‌) जो कुछ ( घोरम्‌ ) a 


1 
भाषार्य-( पितरः ) हे पितरो ! [ पालक ज्ञानिया ] ( ऊजे ) पराक्रम [ | 


` ८ (नमः) खत्करणम्‌ (वः ) युष्मभ्यम्‌ ( पितरः ) हे पिन्नादिपालक +3 
\- शानिनः ( ऊजे ) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। पा० २। ३।-१७- २ 
Sat sala चतुर्थी i ऊजे पराक्रमं प्रापुम ( रसाय ) ज्ञानरसाषधिरस- - | 
म जविद्याद्रिसान्‌ प्राप्तुम्‌। अन्यद गतम्‌॥ “3 82: 
+ eal सजाय) अत्तिस्तुसुदुसधत्तिक्षुभा० । उ० १ | ' १४० | भा क 
छौ": भाम प्रकाश प्रतापं प्राप्तुम्‌ ( मन्यवे) यथा Ao ८१ | मन्युक्रोधं ` 


ahasyid Ss Collection 
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| भरू ४ [ ११६] अष्टादशं कारंडंस ॥ १८ w ( ३,५३८) 
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घोर [ दारुण दुःख ] है, ( तस्मै ) उखे दराने के लिये ( वः ) तुम को ( नमः) | 
नमस्कार दो, ( पितरः ) हे पितरो | [ पालक श्ञानियो] (aq) जो कुछ 

( कूरम्‌ ) क्रुर [ निर्द्यता ] है, ( तस्मै ) उसे दूर करने के fet (वः) तुम 
को (नम; ) नमस्कार हो ॥ ८३ ॥ : 
। ( पितरः ) दे पितरो ! [ पालक श्ञानियो ] ( यत्‌ ) जो कुछ (शिवम) ` : 
मङ्गलकारी है, ( तस्मै ) उसे पाने के लिये ( त्रः) तुम को ( नमः) नमस्कार 
हो, ( पितरः ) हे पितरो ! [ पालक ज्ञानियो ] (aq! जो कुछ ( स्योनम्‌) 


' खुलदायक दै, ( तस्मै) उसके लाभ के लिये ( चः ) तुम को (नमः) नमस्कार | 
- हो॥८४॥ me 


( पितरः ) हे पितरो | [ पालक ज्ञानियो ] ( वः ) तुम को ( नमः ) नम- 
स्कार दो, ( पितरः ) द्दे पितरो ! [ पालक श्ञानियो ] (चः) तुम्हारे लिये 
( स्वधा) अन्न हो ॥ ८५ ॥ 

भावाय-मजुष्यों का चाहिये कि पराक्रम आदि शुभ गुणों की मासिके. 
लिये और क्रोध आदि दुशु'णा की निवृत्ति के लिये ज्ञानी पितरों का अनेक 
प्रकार सत्कार करके खदुपदेश ALY BE ॥ ८१-८५ ॥ ` 

८१-५५ इन मन्त्रो का मित्वान करो--यज्ञुबंद २। ३२ तथा महषि दया 
नन्दकत ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पितृयज्ञविषय ॥ वः 

asa पितरः पितरो येञ्च ययं सूय य॒ष्सांस्तेऽनुं ययं तेषां 
WET सूयार्य ॥ ८६ ॥ ; | 
ये। झच पितरः । पितरः। ये। अच । ययस्‌ । 


MT । ते। अनु ययस्‌ । तर्षांस्‌ । श्रेष्ठाः। भयास्य 


 se—( यत्‌) ( शिबम्‌) २ 
(स्योनम्‌) सुखम्‌ ( तस्मै ) तरल 


ie तेषाम ) तेषां मध्ये (अष्ठां)) प्रशस्यतमः 
। ८७--( जीवाः) जीवनवन्तः । संचेतसः a) (स्पा 
जाम (ते) मि (भंड) ager इ (eam) आते वला) 


~ 
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यववदभाव्ये न 


( ३,१४० ) शंथववदभाव्ये qo ४ [ ४९६ 1] 


श्रेष्ठ भूयास्म ॥ ८७ ॥ | 
ये । इह । पितरः । जीवाः । इंह । वयस । स्सः ॥ अस्मात्‌ । 
ते । अनु । वयस्‌ । तेषांस्‌ । श्रेष्ठाः । भयास्मु ॥ ८७ ॥ 
भाषार्थ-( ये ) जो (त्र ) यहां ( पितरः ) पितर [ पालक ज्ञानी ] 


हैं, ( ये ) जो ( यूयम्‌ ) तुम ( त्र यहां परं (“पितरः ) पितर (er) हो, 
(ते) ) वे लोग ( युष्मान्‌ अनु ) [ उन ] तुम्हारे अनुकूल दोव, और ( यूयम्‌ ) 


. तुम ( तेषाम्‌ ) उन के बीच ( श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ ( भूयास्थ ) होओ ॥ ८६॥ 


(ये) st (ee) यहाँ पर (पितरः) पितर [ पालक ज्ञानी ] हैं, 
[ उन के अजुग्रद से ] ( बयम्‌) हम ( इह ) यहां पर ( जीवाः ) जीवते हुये 
[ सचेत ] (स्मः ) है, ( ते) वें लोग (अस्मान्‌ ag) हमारे अनुकूल होवें 
और ( तेषाम्‌.) उनके बीच ( वयम्‌ ) इम ( शरेष्ठाः ) श्रेष्ठ ( भूयास्म) eta ८४७ 
सस्वाय-भ्रष्ठ ज्ञानी पितर लोग मिलकर संसार का उपकार करें, 


जिन के अनुग्रद से सब मनुष्य सचेत और श्रेष्ठ होच ॥ ८६, ८७॥ 
3 मन्त्रः-- दद ॥ 


अंभिदेवंता ॥ स्वराडाषी बृहती छन्दः ॥ 
परमात्मोपासनोपदेश:--परमात्मा की उपासना का उपदेश ॥ 


आत्वा इधीमहि द्युमन्तं देवाजरंस्‌ । यदू च॒ सा ते पनीयसी 
स॒मिद्‌ दोदयंति द्याव । इषं स्तोतृभ्य झा भेर ॥ प्प | 
आ। त्वा । अशे । इधीमहि । दु-सन्तंस्‌ । देव । अजरस्‌ ॥ 
यत्‌। घु । सा। ते। पनीयसो। सस-इत्‌ । Sted hes दयं दि ॥ 
ary | स्तोति-थयः "सात भर ॥ ee ॥ः जा 
ay ' भाषार्य-<(देव ) है आननन्‍्देप्रेंर | (अग्नेः) हे प्रकॉरस्वरूप परमात्मन्‌ | 
SL AY समर [दितः og बलवान्‌] 
5 ८६--( ये) (अचर) अस्मिन्‌ संलारे ( पितरः) पाला अनि (यूयम्‌ ) 
(स्थ) भवथ ( युष्मान्‌) पितन्‌ ( ते ) प्रसिद्धाः ( अंत ) अनुकूल्य (यूयम्‌) 
(भूयास्थ) तस्यं थना देशः | भूयास्त ॥ 


अचुकूल्य (-षयंम्‌ ) अन्यत्‌ पूच॑चत्‌॥ 
(आ) समन्तात्‌ (त्वा) ‹्वाम्‌ :( अग्ने) हे. प्रकाशस्व॑रूवः रू), 
महि: दिलि कपम्‌ ।नवीेमLन्धुमन्तम्‌ )'दौसिमन्तम (देच) 


oe 


pera 


. (अप्छु अन्तः ) [ अपने ] जलो के भोतर ( दिवि) सूर्यं के प्रकाश मे (आ De 
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सू? ४ [ ५९६ waar awe age (३४४९ ) : 


— जक 


(स्वा) तुझ को ( आ) सत्र ओर से [हृदय में ] (इघोमहि ) ea प्रकाशित 

करें । (a) ज्ञो ( सा ) वह (घ) निश्चय कर के (ते) तेरी ( पनीयसो) 

अति प्रशंसनीय ( समित्‌) चमक (air) चमकते इये [सूय आदि में | 

( दीदयति ) चमकती दै। [ उस से ] ( इषम्‌ ) इष्ट पदार्थ का (स्वोतृभ्यः) ” 

स्तुति करने वालों के लिये (at) सब ओर से (भर) भर दें say ` : 
भावाथ--ज्ञो अजर अमर ज्ञादीशवर सूर्य afta आदि wags 

पदार्थ का प्रकाशक है, उस प्रकाशस्त्ररूर के ELT में धारण करके अपने 


_ नेत्रो को दिव्य बनावे और प्रत्येक वत्स्तु में उल को ज्योति देल कर प्रत्येक | 


चस्तु से इष्ट मनोरथ सिद्ध करे॥ ८८ ॥ eo 
यदद मन्त्र कुछ सेद से MATA है-५।६।४ और सामवेद में पू० | 
१।४। १ तथा ड०३।२।२१॥ - ह 

मन्त्रः-=८&॥ 
विशवेरेबा देवताः॥ निचुदार्षी पङ्क्ति: ॥ Fe 27 
i घे चन्द्र आदि के विषय का उपदेश | > 


सूय चन्द्रा दि विषये।प रेशः--खूये 
चन्द्रमा अप्सर न्तरा सुंपर्णो चावते डिवि । न at हिरण्य- 
aaa: प॒दं विन्दन्ति विद्य॒तो विःतं सं WET रो इसी ॥८८॥ (२5 
चन्द्रमाः । झप-सु । न्तः । झा । सु-पर्ण: । धावते । दिवि _ 
न? वः। हिरण्य-नेसयः । प॒दस्‌ । विन्दन्ति । वि-्द्यतः । 
वित्तस्‌। से । असत्य । रोदसी इति ॥ ८५ ॥ (२८) >% 
भाषाय -( aa) सुन्दर पूत्ति करने व्राळा ( चन्द्रमाः ) चन्द्र लोक 


घाषते ) दौड़ता रहता है । ( हिरण्यनेमयः ) दे प्रकाशस्वरूप परमात्मा मे. ; 
सीमा रखने घाले ( विद्युतः) विविध प्रकाशमान [ सब लोको |] (वः) 


हे gang ( अजरम्‌ ) जरारदितम्‌। बलवन्तम्‌. ( यत्‌) विभक्तेलुक्‌ । या (a) 
निश्चयेन ( सा ) प्रसिद्धा. ( ते.) तव ( पनीग्रली ) vals स्तुतिकर्सा | स्तुत्यः 
तरा (समित्‌) सम्यग दोप्ति; ( दीदयति ) दीप्यते ( द्यवि) योतमाने; 

( इषम्‌ ) इष्टं पदार्थम्‌ ( स्तोतृभ्यः ) स्तावके्पः ( आ ) समन्तात्‌ (मर) 
मध्ये ( आ.) समन्तात्‌ ( सुपणेः ) धापुवस्पज्यतिभ्यों नः। ड० ३। हे | 
पृ पाळनपूरणयो: --नप्रत्ययः | सुष्ड॒ पूरयिता (पा | 
सूर्यल्य प्रकाशे (न). FAH (बः) युष्माकम्‌ ( हिरण्यनेमयः 
‘fied. ३० ५ | ४३ | ये गतिकान्स्योः-कभ्यन्‌ | ना 
arr — FAA, BEST BARA, भकाशस्व्पे, परमात्म 


1० 


क 
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( ३,५४२ ) a ऽये [ ९९१] 


तुम्हारे ( पदम्‌) ठइराव को ( न विन्दन्ति ) वे [ frag लोग ] नहीं पाते हैं 
( रोदक्षी ) हे एथित्री औट सूर्य के लात at gant! (मे) मेटे ,( अस्य) ॐ 
 . इस [ बचन ] का ( वित्तम्‌ ) तुम दोनों ज्ञान करो॥ ८8 ॥ | 
3 भादाथ-चन्द्रमा अपने मण्डल के समुद्री पर सुर्य की किरणो के 


पड़ने से प्रकाशित होकर अपनो Saaz शीतल किरणों द्वारा पृथित्री के ह, 
पदाथों को पुष्ट करता हे, इस के अतिरिक्त परमात्मा को अतत्त रचनाओं 
अनन्त सूयं पृथिवी आदि लोकों को जिज्ञातु लोग खोजते. जाते हैं और अन्त 
wel पाते i उस ज्ञगरीश्ध को महिमा के जानकर मत al पुरुष अपना 


सामर्थ्य बढ़ावें ॥ ८8 ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१ | १०४। १ ओर सामवेद में पू ५। ३। & 
- और पहिले दो पाद agi में हैं --३३। 8० ॥ 


an डति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
इत्यष्टादशं ANS समास्‌ ॥.. 
DS 


इति ्ीमद्रजाधिर'ज प्रथितमद्ागुणम दिम रौ पयाजीराव गायक- 
वाड़ाघिषठित बड़ोरेपुरीगतश्रावणमास द क्षिणापरी क्षायाम्‌ 
आकूसामाथवंवेदभाष्येछु लब्धदक्षिऐन भोपरिडत 
क्षेमकरणदास चिवेद्ना । 
कृते अथवंवेदभाष्ये अष्टादशं कारडं समाप्तम्‌ ॥ 


2 


शद कारं प्रयागनगरे चैश्रमासे कृष्णेकादश्यां तिथो १६७५ [ पञ्चसप्तत्युत्तर 
कोनविंशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे घीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्बि 

_ ग्रोराजराजेश्‍वर पञ्चमजाज महोदयस्य 

सुखा प्राज्ये खुसप्राप्तिमगात्‌ ॥ 


= न म ( पदम्‌ ) स्थितिम्‌ (विन्दन्ति) रन्ते (विद्यतः) 
1? विधि प्रकाशमानलोकाः ( वित्तम्‌ ) जानीतम्‌ । जा I 


१४१ 04 ten ee | ee 


आशा है कि वेदा के प्रेमी उक्त प्राथंना पर sata दे इस ओर अ 
SUT समभेगे | प्रत्येक ate के घर मे वेदों के भाष्य होन चाहिये 


जलदो से माप्य को मंगाइये। | क क्क 
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त... 
अथववेद्भाष्यं सम्मतियां 
| sce 
श्रौमतफे आय मतिनिधि सभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहीर 


‘ 


5 


अन्तरंग सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-५३ की मति | 


ला० दीवान चन्द्‌ प्रतिनिधि आयं समाज बटाला का प्रस्ताव, कि To क्षेम:- 
करणुदास को अथवेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे 
उपस्थित हुआ | निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता पक वषे केलियेदी - 
जावे और उसके परिवतन में उतने मूल्य की पुस्तकं उनसे स्वीकार की जावे ॥ 
श्रीमती आयअतिनिधि सभा संयुक्त अदेश आगरा और 
अवध, स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून १८९६ ई 
के निश्चय संख्या ९३ ( आ ) और (ब) को लिपि । डप 
(अ) समांजों में गश्तो चिट्टी भेजी जाव कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने 


- तथां अन्यौ का बनाव | 


(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त qu) मासिक एक me के लिये do | 
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका विल उक्त पंडित जी कार्यालय sae 
जते रहे | इन घन क बदले में पंडित जी उतने धन: की पुस्तक सभाळो देंगे । 


लिपि गइतो चिह्र श्रीमतो आर्यम्रतिनिधि सभा जी _ 


gate निश्चय के अनु सार समाजों को भेजी गयी ( संख्या 


९८७६ प्राप्त २० जलाई ९११६ ) 
है ` ॥ ओइम्‌॥ 
मान्यवर नमस्ते !, 
आपको ज्ञात aint कि आर्यसमाज के अज्ञु मवी वयोवृद्ध विद्वान्‌ थ्री पं० 

क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षो से बडी योग्यता पूर्वक अथवंद का 
भाष्य कर रहे है । आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने 
का प्रयत्न किया है । भाष्य कांडा में निकलता है अब तक द कांड निकल चुर _ 

1 आये समाज्ञ के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः वह बड़ा महत्वपूणकाय . 
हो रहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्थ की जानकारों ने खूब प्रशंसा को 
परन्तु खेद है कि अभी आयसमाज में उच्च कोटिक साहित्य का पढ्नको अ 
लोगो को बहुत कम रुचि हे । जिसके कारण त्रिवदी जी अर्थ दानि उठा रहे 
भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं| लागत तक वसूल नहीं होती। वेदों का पढ़ना 
'पढ़ाना और सुनना सुनाना आयेमात्र का प्रधान कतेव्य है। अतपच सचिनः 
‘faaga है कि वैदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी का उनके महत्त्वपूर्ण गुरु 
मे atest प्रदोन कर | स्वयम ग्राहक बने और दूसरा को बनावं | ऐसा 
भाष्यकार महाशय उसे छापने को अथे सम्बन्धिनी चिन्ताओं से मुक्त 
भाष्य को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त हौ 


पुस्तकालयो में तो उनका स्खना बहुत ही ज़रूरी हे । भाष्यके प्रत्येव 
मल्य त्रिवेदी st ने बहुत दी थोड़ा रक्खा हे । oy 
त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते 
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; (४४ 
? 1g ; 
चिट्ठी सख्या २७० तिथि १०-१२-१५१४ | कार्यालय श्रामत र 
प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त सागरा व अवध बुलन्दशहर | 
आप का पत्र ख ख्या १० | 08 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है । वास्तव मे झाप आयसमाज के साहित्य का 
समद्धिशाली बनाने में बड़ा कांये कर रहे हे, आपकी faxat और पा के 


द 
मती साय 


fea आर्य स खार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्रधारी को आभारी होना 


चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूर्ण कार्य के सम्पादन और 

समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करें पेसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 

सदैव जारी रक्खें यही प्रार्थना है । न 
टु भवदीय 
सदनमेहन सेठ 

( एम० ५० एल० Tao ato ) मन्त्री सभा | 


stag पण्डित तुलसीराम रुवासी-ग्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 


संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्प'दक वेदप्रकाश मेरठ--१६१३ | 


MTISAT का भाष्य भीर्वामी दयानन्द सरस्वती जीने संस्कृत और भाषो 


` में किया है, सांमचेद का थ्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया हे, अथववेद के 


भाष्य की बडी आवश्यकता थी । Go च मकरणदास जी saa निवासी ने इख 
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है । यदि 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ मै कठिन है, तो चारा 
वेदो के भाषा भाष्य मिलन लगंगे, आयौँ का उपकार होगा | 
_ भ्रीयुत मद्दाशय नारायणम्रसाद जी--मुख्यांधिष्ठाता गुरुकुल बुन्दा- 
बन मथुरा--उपप्रघॉन आये प्रतिनिधि सभी, संयुक्त प्रान्त । आयसित्र आगरा 
२४ जनवरी १६१३। 3 छ 
थो पं० क्ष मकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवाली, ऋकू साम तथा अथर्वचेद 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीणे अथर्वचेद का भाषा भाष्य करते हे, मैंने सम्पूर्ण [ प्रथम] 


कांड का पाठे किया | त्रिवेदी जो को भाष्य ऋषि दयानन्द जो की शैली के अचु- 


सार भावपूणे स क्षित और स्पष्टतया प्रकट कर न वाला है कि मन्त्र के किस 
शब्द के स्थान मै भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों, में व्याकरण तथा 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमि का दे देने से भाष्य की उप- 
योगिता और भी बढ़ बई है, निदान भाष्य अत्युत्तम आर्यसमाज का पक्षपोषक 
और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी (कापी ) अपने 


. पुस्तकालय मे रक्खं। प 
. ब्िचेदी जी ने इस भाष्य का आरम्भ करके एक बड़ी कमी के 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


’ 


ey x जज = ; = 


१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिल्ला। इख - 


पूणे करने का. 


सम्पादक आयेमित्र-८ फरवरी १६१३ | Ba 


` वेद्व्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्व इटावा, फरवरी 


` में“ अभिप्राथ यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा हे ` भाष्यकर्ता के 


. अतरखुदया, प्रयोग, पत्र ता० २१-१०-१६१५॥ 
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Case = 
उद्योग किया है । ईश्वर उनका बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदाद 
करें निविश्षेता के साथ वह शुभ कार्य पूरा ei छपाई और कागज़ भी-अच्छा है 


श्रीयुत मदाशय-सुन्शी रामजी जिक्ञालु-मु जिज्ञासु-मुख्याथिष्ठाता कुरुकु कांगड़ी 
हरिद्वार--पत्रः संख्यां 88 तिथि २७-१०-१३६३ | 

अथवंवेदभाष्य आपका दिया व किया हुआ अवकाशाचुसार तोलरे हिस्र 
के लगभग देख चुका हूं आपका परिश्रम सराहनीय है । 

तथा -पञ संख्या ११४ ठिथि २२-१२-१८६४ | 

अवलोकन करने से उत्तम प्रतीत हुआ | 


2 त. 180 
ST Sari 


श्रीयुत ५० शिवशंकर शर्म्मा कांव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
चेदतत्त्वादि अन्थकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मदाविद्यालय, आंदि आदि 
अथववेद भाष्य । श्री पं० ,क्षेमकरणदास fragt जी का यह परिम 
प्रशंसनीय है । ` cana बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर अब वहां से. 
शन पाके अपना सम्पूणं समय संस्कृत पढ्ने में लगाने लगे | अन्ततः आ 
ने घेदो में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी थोर 
उनमें उत्तीण हो त्रिवेदी बने है । आप परिभ्रमी और अनुभवी बुद्ध पुरुष A) Ss 
आपका अथववेदीयभ।ष्य पढ़ने य्पग्य है । 


श्रीयुत पंडित-भीमसेन WEA इटावा हपनिषद्‌ गीतादि मायकर्ता | 


१६२१३ | | ः 
अथवंवेदभाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित क्षेमकरणदास चिवेदी ने प्रकाशित 
किया है। इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त 


विचारों का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्धान्तों की तरफ है अतणव . 
आये सामाजिक शैली का हुओ है। तब भी कई अशो मे खामी द्‌ 
भाष्य से अच्छा दे | और यहं प्रणाली तो बहुत ठीक है 


—_— 


श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जो, १३७ हक्रीम दे 


श्रोयुत पण्डित जी नमस्ते। - ale प 
महेवा के पते से आपका भेजा हुआ va और Hada भ 

fast, मैंने चारी कांड पढे, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्र 

लमे!.पर अत्यंत कृपा को है 

कांड भो शीघ्र तैयार होकर 


C-0.In Public Domain 
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( ) १३ डि सेरी 
दौ पुस्तक हंवनसन्त्राःको जिलका सूल्प।) है कृपाकर भेज दीजिये मेरी 

एक बहिन को आवश्यकता है | cas 


| 
श्रीयुत पंडित-सहावीर प्रसाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सर- 
स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | 
अथववेद भाष्य-श्रीयुत क्षेमकरणदाल त्रिवेदी जी छ वेदार्थज्ञान और 
- अमका यह फल है कि आपने अथवंवेव को भाष्य लिखना और क्रम क्रम से 
प्रकाशित करना आरम्भ किया हे बड़ा विधि से आप भाष्य कॉ रचना कर 
रहे हैं। खर सहित मूल मन्त्र, पद पाठ, हिन्दी मै सान्वय अर्थ, भावार्थ, पाठा 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने आपने भाष्य का अलंकृत Pear Baraat Ft 
राय है कि “वेदा में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भाष्य सामी | 
दयानन्द सरस्वती के वेदभःष्य के ढंग को 2.1 = 


. श्रीयुत पंडित-गणेश ware शर्मा सम्पादक भारत खुद्शाप्रवत्तक 
फतहगढ़े ता० १२ अप्रेल १३१३ ।. 

हर्षे की बात है कि जिस बेद भोष्य को बड़ी आवश्यकता थो, उसकी पूर्ति 

का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बडी उत्तम शैली से निकलता है | प्रथम मन्त्र 

पुनः पदार्थयुक्त भाषाथे, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देद निवृत्ति के faa | 

धात्वर्थं भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर कियो गया है, वैदिक धर्म के | 

प्रमियें का कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये कि उनके मान्य 
“अन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता हे । 


= बाबू कालिका प्रसाद जो-सिल्क मर्चेन्ट कमनगढ़ा, बनारस सिटी न 
संख्या ४८$ ता० २७-३-१३। ; : ; 

| ' आप का भेजा अथववेद्भाष्य का ato पी० मिला, में आप का भाष्य देखकर 

बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इली प्रकार पूर्ण करें। 

आंप बहुत काम एक लाथ न छेड़कर इसी को तरफ़ समाधि लगाकर पूणे 


करेगे | मेरा नाम ment में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपे मेरे पास भेज देना | कु 
._ युत महाशय रावत हरप्रसादसिंह जी वर्सा, qo पकडला पोस्ट 
_किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवा, पत्न ८ दिसम्बर १६१३ | $ 

वास्तव में आप का किया हुआ “अथर्ववेद्‌ भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय - + र्‌ 


feat चाहता है । आपने यह साहस ढिखांकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी 
भारी म्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आपके वेद भरडारे के आवश्यकीय 


`= कायो के सम्पादन करने का बल प्रदान करें। _का बल प्रदान करें। _ 
| . ` दुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, ( सभापति हिन्दी 
SR ae.) at ea केवट 


इपर गरन cing, पी Kanya | i 
पी० इब्ल्यू० डी० श्री प्रयागराज) पत्र 


Digitized by Arya Sarai F ७7००7 dena and eGangotri 
आप का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट इं । | 
आप को te पारिडत्य-पूर्ण कृति वेदार्थ जिश्ञालुआं को aga हितकारिणी 
होगी | आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, ओर्‌ग्रन्ध सवथा 


उपादेय हैं। 


अकाश लाहौर ,९२ आषाढ संवत्‌ १९३३ (२५ जून ९८९६- 
लेखक Aya पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी) | 


हम पण्डित क्षेमकरणदास जो का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-+ 
स्वामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है -कि वेद. का पढ़ना पढ़ाना अर्यो का परस . ; 
धर्म है--इसके अनुकूल थी पंडित जी अपना समय वेद अध्यन में लगाते . 
हे--भौर आयौं के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते 
wed हे--पंडित जी ने इस समय तक हवने मन्यो तथा रूदाध्याय का भाषा में 
अर्थ प्रलिद्ध किया है-ज्ञो कि आयौँ के लिये पठन पाठन में उपयोगी हैं | इस २ 
सम्बन्ध मै यह अथर्ववेद के पांच कांड छुपचा कर निःसन्देद लाम ug £ 
चाया है । भायों की जो शिक्षा प्रणाक्षी थी-डसको टूटे आज पांच हज़ार वष हो 
BRE! ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर लोगों के भोतर दृढ़ | 
विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित क्रिया | परन्तु हमे शोक | 
यह है. वेद के पढ़ने पढ़ाने में आर्य ate इतत! समय नहीं लगाते जितनाचे 
प्रबन्ध सम्बन्धी झगड़ो की बातों में लगाते हैं | हमारा विश्वास है कि qt 
Yo क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्याली पुरुषार्थी लोग अपना समय बचा के 
खोज में न लगावंगै तव तक आये समाज का कोई गौरव नहीं बढ़ सकता। | 


` अथवेवेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है | इसके ऊपर सायण भाष्य उप- 


लब्ध नहों होता; जो इस समय तक छुपा हुआ है चह बड़ी अधूरी दशा मे है, 


- सूक्त के सूक्त ऐसे है कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नों हुई । लक 


इस समय जो पांच .काड़ों का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उसके 
लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है । प्रथम उन्दौने सूक्त के तथा मन्त्री के 
देवता दिये है--पश्चात्‌ छन्द ..विद्वानौ का यही काम है. कि घह जैसे जैसे साधन | 
उनके पास हों वैसा चैला सोचकर वेद मन्त्रो का अर्थ प्रकाशित करे । पेसे 
सैकड़ों प्रयत्न जब होगे, तब सच्चे अर्थ खोज करना आगामी विद्वानों को. 
सरल दोगा | परन्तु इस समय बड़ी भारी कठिनाई यह है कि प्रकाशित पुसत / | 
को के लिये पर्याप्त संख्या मै ग्राहक नहीं. मिलते हैं और विद्वानों के पास - 
सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से पुस्तकों का प्रकाशित करना ५ b 
-बन्द होता है | इसलिये सब आयौँ के परम उचित है कि पंडित चे मकरणदास ई 
जी जैसे विद्वान, पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उनको अन्य aes मा 
की-आशा देते co. त्रिवेदी जी कोई धनाढ्य पुरुष. नहीं है, उन्दने अपने सारी 
सम्पत्ति जो कुछ उनके पासं है लगा दी है.........जिवेदी जी ने जो कुछ किया 
है बह वैदिक ad के प्रेम से प्रवृत्त दोकर--इस लिये न केवळ सब आय पुरुषी 
का यहु कर्त्तव्य है कि इस भाष्य को मोल लेकर निवेदी जी को डरलादित करे 
कि तु ASL राये फुछुषो०कक' यह 'भी८नत्ते हिः है कि, SR मथि सहायत 
ee पक 


क्र 


The VIDY caine sean Education), Baroda State, 


dated 6th February 1913. प 
i i bods पाव to eae 20 copies of your book entitled 
अथववेद arsyq. It has been sanctioned for use of the library, and the 
prize distribution. Please send them ...also add on the address lable 
१० For Encouragement Fund. 


: Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera Ismail 
Khan Letter dated March 25th, 1914. 
The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and speaks 


_ “¥olumes for your energies and perseverance that you should” have : 


| _undertiken जं at an advanced age. [ wish 1 had a portion of your will- 


foul 


stedated 30th April 1914. 
I very"much admire your labour of lore and hope...the venture will 
not fail for want of pecuniary support. छः 


= 


THE MAGISTRATE OF .ALLAHAABD, 

Letter No. 912 dated 21st May 1915. eo 

Has the honour to request him to be so good as to send a copy‘. 
cach ofthe Ist and 3rd Kandas‘of Atharva Veda Bhashya to this office 

<a for transmission to the India Office, London. 

प्र THE ARYA PATRIKA LAHORE APRIL 18 1914. 

"THE SAtharva Veda Bhashya or commentary on, the Athgrva Veda, 


ED oe 
दु कप x 


which is being published in parts by PanJit Khem Karan Das 

” Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. . 
The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book. 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the pre- 
eminent position in Sanskrit literature .. .. The arrangement is good, 
the original Mantra is followed by a literal translation and their 
bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious ; 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words 
|) . quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosha of 
> -Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali and other 
Standard ancient works......The Pandit appears to have laboured very 
hard and the Book before us does credit to his erudition : scholars 
may not agree with certain of his renderings, but like a true Arya, 
who venerates the Vedas, he has made an honest attempt to find in the 

Vedic verses something which will elevate and ennoble mankind. Cross — 
‘references to verses where the ,word has already occurred in this 
Veda are also given to enable the reader to compare notes. There can 
| beno finality in Vedic interpretation,but honest attempts like these 
॥ which pal render the task easy to others are commendable. We are 
i glad tocall public attention fo this scholarly work, and hope that 
ndit Khem Karn Das Trivedi will get the encouragement which he 
hly deserves... Our earnest request is that the revered Pandit 
go on with this noble work and try to finish the whole before he is 

to eternal rest ८ न 


ihe printing and paper are good, the price is moderate, 


> 


a ; Bae a fe 2 ee 
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| ॥ ओइ्स्‌॥ ` | 
प्रियं at कण देवेषु प्रियं राजसु मा कृण । 
प्रियं सवेस्य पश्य॑त-उत शुद्र vata ॥ १॥ 


` अथर्व का० १६ Bo ६२ Ho १। 
प्रिय मोहि करी देव, तथा राज समाज मे | 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शूद्र और अर्य में ॥ 


अथवेबेदभाष्यम । 
एकोनविंशं काण्डम्‌ |} 


-अायंभाषायासनवाद्‌-भावाथाक्साइत . | ise 


संस्कृते व्याक्रणनिरूत्ता दिप्रमाणसंमन्वितं च। 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि थी 


Ce 


= A i 
Ge £ 
न 


> ॥  सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतआवणमास- शक 
qs |: दक्षिणापरीक्षायाम्‌ आऋक्सामाथवंवेद्‌भाष्येषु की 
is: | लब्धदक्षिणेन 
ae at पण्डित क्षेमकरणदासचिवदिना 
१ i निर्मितं प्रकाशितं च । 
xb | 


Make me beloved among the’ Gods, 
beloved among the Princes, make 
Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans. Atharva 19 62:1 4 

अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ चाजपेयिग्रबन्धेत ४ 
प्रयागनगरे ऑोकारयन्चालये मुद्रितः । 

सर्वाधिकारः स्वाधीन पव रक्षितः | 


प्रथमावृत्ती - संवत्‌ १४७६ विण (६. a कन |: 
| ) : मल्यम हे)... | 
सन्‌ १६१६ ई० शक | 
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Xk [ ५९५७] एरकानविशं काण्डम्‌ ॥ १८॥ ( ३,९७३) 
ae नाका र = : ; : | 


“OWS ` |: = (088) > 
‘ ee tik? ३३5 2 छे 2 
अशवेवेदः॥ | 

ear ' _ पती 
एकोनविंशं BUST | 
` -प्रथमोऽनवाकः॥  _ / | 
१-३ ॥ प्रजांपतिदेवता ॥ १, २ आषों बृहती १३ आपी पङ्कि॥) || 
एश्वयेप्राप्त्युपदेशः-पेशवर्य की प्राप्ति का उपदेश ॥ see ; 


'स सं स्रवन्तु न॒व्य १: सं वाताः सं पत्रिणः ।` ` ¦ 
युज्ञसिसं वधयता गिरः संखाव्यण हविषां जुहोमि॥९॥ 
ससू । सस्‌ । BIA’ नद्यंः । सस्‌ । वातांः। सस्‌ eel 
चिणः"॥ यज्ञस्‌ ।: दुसस्‌ । व॒ध यत । गिरः । सस्‌-खाव्यण । 

हविषा । जहोमि ॥९॥ क. 


भाषायं--( नद; ) नदियां ( सम्‌ःसम्‌ः) बहुत अयुकूल 
बंहे; ( वाताः ) विविध प्रकार के पचन और ( पतत्रिणः ) पक्षी ( सः सम्‌). 
बहुत अइुकून [ बहे ] 1( गिर; ) हे स्तुति योग्य बिठानो!! (ara ) इस 


+ Digitized by Arya Samaj बदमाष्ये ennai and eGangotri 
१६९७७) ˆ eager सू० ९ [ ५९०२] 
0050 हीही स मन 
( यज्ञम्‌) यज्ञ [ देवपूजा संगतिकरण और दान ] को ( वर्धवत ) बढ़ाओ 
( संस्नाव्येण ) बहुत अनुकूलता से भरी हुयी ( इविषा ) भक्ति के साथ. [ तुम 
- “को ] ( ज्ञद्दोमि ) मैं स्वीकार करता इं ॥ १॥ 
भावार्थ-मउप्यो को चाहिये कि नौका, खेती आदि में प्रयोग करने से 
नदियों को, विमान आदि शिल्यो सें पत्रतों को और यथा योग्य व्यवहार से 
पक्षी आदि को अनुकूल at और नम्रता पूवेक विद्वानों से मिलकर सुख के 
व्यवहारो को बढ़ांवे.॥ १॥ ` ` ट 
यह मन्त्र कुछ भेद से ATH है--अ० 21 १५। १॥ 
इस सूक्त का मिलान करो--झ० १। १५॥ 


इस होमा यज्ञमवतेस स्रावणा उत । 
थज्ञमिस वर्धयता गिरः संस्राव्येण हविषा जहोमि ॥ २॥ 


इसस्‌ dh । यक्षस्‌ । सवत । इसस्‌ । सस्‌-खावणाः । 

ठ र, ¢ [| 2! 

उत ॥ यज्ञास्‌ । इसस्‌ । वध यत । गिरः। स॒स्‌-स्त्राव्येण । - 
- हविषाँ। जहोसि ॥ २.॥ > 
_ ` „ भाषाय--( होमाः) दाता लोगो तुम ( इमम्‌). इस ( यक्षम्‌) यज्ञ 
. . [देवपूजा संगतिकरणं और दान ] को, (उत) और ( संस्रावणाः) हे बड़े 
. कोमल स्वभाव वालो ! ( इमम्‌ ) इस [ यज्ञ ] की ( अवत) रक्षा करो । ( गिरः) ॥ 
हे स्तुति योग्य विद्वानो ! ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ [ देवपूजा आदि ] को 
ED) बढ़ाओ, ( संस्राव्येण) बहुत कोमलता से भरी हुयी. ( हविषा) | 


७, 
nin sent अ... “~ 
Shi ड के 


‘ इति गिर!, कमेणि किप्‌। है स्तूयमाना विद्वांसः (संस्राव्येण ) a गतौ--ण | 
(५  तस्येदस। पा०४.। ३ । १२०। संस्लाव-यत्‌ । संस्रावेण सम्यक aaa आद - 
भावेन युक्तेन ( हंविषा ) आत्मदानेन । भक्त.या ( जुहोमि ) अहमाददे | स्वी. 
करोमि युष्मान ॥ 


न amp aoe सम 
2४०४ Sp 


२--( इमम्‌) क्रियमाणम्‌ (होमाः) -अ० ८। 8। १८। हु ननाद व 5 
` नेषुःमन्‌। दातारो यूयम्‌ (aay) म० १ .( अवत ) रक्षत ( इमम्‌.) यशम Ei 
(-संस्नावणाः ) र गतौ~णिच्चि, ल्युट, अशे आचच्‌.। हे आदंस्वभावयुक्ताः | --. 
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so 


Phe 


-यज्ञस्‌। दू मस्‌ । चतस्रः  प्र-दिशः ४ aware | सुसू | 
. स्राव्येण हविषाँ। जहोमि ॥ ३॥ . = . = ॐ 


० र-[ ११८५५ RATT MISA ctl RE ati न ¢ ३,१७५ ) Gee 


भक्ति के साथ [ तुम को ] ( जुद्दोमि ) में स्वीकार करता हं URN जक 
भावाथ--सब मनुष्य आप्त विद्वानों से नग्नता पूवेक मिलकर अमे: 
वृद्धि और शिल्प आदि वृद्धि करते रहदै ॥ २ 11 mers 


इस मन्त्र के पूर्वार्द का मिलान करो-पूर्वा दी अ० १। सप) २॥ 0 
रूपंरूपं. :वयोंवयः सं रभ्यैन्‌, परि. ष्वजे ।: यज्ञसिमं sae 


अदिशों वर्धयन्तु संखाव्येण हविषां'जुहोंमि ॥ ews ¦ {| : 


रूपस-रूपस्‌ । वये;-वय: । स॒स्‌-रभ्यं । एनस्‌ । परि । स्वजे वी 


$$ 


भाषार्थ-- ( रुपंरूपम्‌) सब प्रकार की सुन्दरताऔर (ama) 
खब प्रकार के बल को ( संरभ्य ) ग्रहण करके (पनम्‌) इस (विद्वान) को... 
(परि ष्वज्ञे ) में गले लगता हुं । ( इमम्‌) इस (यक्षम') यज्ञ [ देवपूजा | 
संगतिकरण और दान] को (aaa: ) चारो ( प्रदिशः ) बड़ी दिशोये ( वधेः 
ma) बढाचं,.( संस्राव्येण ) बहुत कोमलता से भरो gat (इविषाः) भक्ति के 
साथ [ इस विद्वान को ] ( ज्ञद्दोमि ) में स्वीकार करता इं ॥ ३॥ “गाए tele 
भावार्थ मदय विद्वानों से उत्तम शिक्षा और बल प्राप्त क 


अन्यत्‌ पूचेचतू-म० १९ ॥ दाय aise (6 
३-- (रुपरूपम)' अ० “१1:२३ । ३॥-सघेसौन्द्य्यम्‌। 


. १।२२। ३। स्ेलासथ्येम्‌ -(संरभ्य ) ग्रहीत्वा (. कनम्‌ ):विद्वोः 
aga: ::( स्वजे ) ` प्वञ्ज परिष्वङ्गे .। ता 
( aaen) :( मदिशः ) प्राच्यादयो मदादिशः ( दुधयस्तु:) 
पूघेचतू---म० १॥ ; 
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( ३,५४६ ) Digitized iy Any SETA ARTE sil ४० eGanga le RX [ ५१८] 


जल्लोपकारो पदेशः जल के उपकार का उपदेश ॥ 
छ) . शत आपों हैसवतीः गरु ते सन्तत्स्यो। ` 
'. शंतेसनिष्यदा आपः शसु. ते सन्तु वृष्याः ॥ ९॥ . 
` श्रते । साप; 1; हेसऱ्वतीः । शस ॥ क. इति ते। 


सन्त । creat ॥ शस्‌ | ते ।. सनिस्यदाः । रापः । शस्‌ ।. 


ऊ इति । तेः। सन्त । वर्ष्याः ॥ १॥ कप 
भाषाय--[ हे मलुष्य.! ] (ते ):तेरे. faa ( हैसचती!. ). दिम. वाले 
पहाडी से उत्पन्न ( आपः ) जल ( शम्‌ ) शान्ति दायक, (उ) और ( ते) तरे 
लिये ( उत्स्याः ) कूपो से निकले हुये [जल ) ( शम्‌) शान्तिदायक ( सन्तु.) 
होचें.। / ते.) तेरे. लिये. (.सनिष्यदा;.) शीघ्र बहने वाले ( आपः) जल ( शम्‌ ) 
शान्तिदायक (-ड ) और (:ते.), तेरे लिये. (बष्याँः) वर्षा खे उत्पन्न ( जलः) (शम्‌) 
* शान्तिदायक.( सन्तु), ett ॥१॥ . .-. 


भावाय--मबुष्य प्रबन्ध कर कि पहाड़ों, कुओ. नद्या और वर्षा के 


जले खान पान,:खेती शिट्प,आदि के. कामौ में आते रहे ॥ १82 
शं त झापो धन्वन्या ३. : शं ते सन्त्वनप्या; | 


शं त खनिनिमा आपः शं याः कुस्मेभिराभूता; ॥ २॥ ˆ 
` शस ते. आप; । घन्वन्या: । शस्‌ । ते स्थिन्त । र नप्यौ;॥ 
a शस । ते । ufafsat । आपंः-। शस्‌ याः । कुस्भेभिः ॥ 
आ-भृंताः ॥:२:॥ आ 0 ल 7 
‘hn १--( शम्‌) शान्तिप्रदाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( आपः )' जलानि-( हैमबतीः ) 
ततःआरतः। पा०४।५३। ७४। इत्यण्‌ | हैमवत्यः-। fenagea: पर्वतेभ्य 
a Sera ( शम्‌):( उ') चार्थे (ते) ( सन्तुः ) ( उत्स्या; ) उत्ल कूपंनाम-निच्च० 
( ` ३५.२९ Rtg सवाः ( लनिष्यद;:) स्यन्दू प्र्नवणे--यङ्‌, (अंच्‌; यङ्लुंकि 
निंगोगमः 1 सदा: ' स्यन्दमानाः । शीघ्र सबन्त्य ( वर्ष्या: ) र्षा भार 
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ia -अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ ; : र Ff ey 3३5४४ ६१ 


x 


WAIT: खनमाना fart गस्भोर अपसः ye. ee 


ह? २ [ १९०७-०० एकेनविंश“कारेड्यू We (aes) 


भाषार्थ-[ हे aga | ] (ते) तेरे लिये ( धन्वन्याः ) निजंल देश के. 
(आपः) जल ( शम्‌.) सुखदायक, और (ते) तेरे fee ( अनुप्याः ) सजल 
स्थान के [ जल ] ( शम्‌ ) :सुखदायक (सन्तु) ala । ( तेः) तेरे लिये; (खनिः 
fran ) खनती वाः:फाबड़े.-खेःनिकाळे गेये. ( आपः ) जल (शम्‌): खुखदायक 
[eta ] और (याः) जो [ जळ ] (कुस्भेभिः ) घडो से (saan) लाये गये ` 
हैं, चे भी. ( शम्‌ ) सुखदायक [ दोचें ]॥ २॥ a, 
~ भावार्य-मन्त्रर के समान है॥२॥ . ˆ ˆ `: 
यह: मन्त्रः कुछे मेद से आ चुका दै--अ० १। ६।४॥. - । १ | 


भिषरभयों भिषत्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥ ३॥. - | 


अनश्वः ।. खनसानाः । 'विमांः | गस्भौरे । wage  „ `` . 


भिषक्‌-भ्यः । शिषक्‌-तराः । आप: । अच्छ व॒दासं सि ॥३॥ 


साषाय-(अनञ्जयः ) हिंसा न.करने वाले, ( खनमानाः ) खादते हुये, 
( विप्राः.) बुद्धिमान, (गस्भीरे ) गहरे [कठिन] खान मे: (अपसः):व्यापने बाहे ` 
(sua: ) सब विद्याओं मे व्यापक विद्वान्‌. लोग .( भिषग्भ्यः.) वैद्या से (भिषक. 


तराः) अधिक वैद्य हैं, [ उनसे, यह.जल का विषय ] ( अच्छ.) अच्छे प्रकार. 


२--( शम्‌ ) खुखकारिययः ( ते ) तुम्यम्‌ ( आपः ) ' जलानि (न्बन्याः) ., 
अ०१।६।४। धन्चन-धत्‌ | धन्वनि नि्जेलदेदो-मवाः ( शम्‌) (ते ), 
( अनूप्याः) झ०१॥ ६ Bl: अनूपे सजले देशे भवाः ( शम्‌ ).( ते 
fant) अ० १॥ ६1 ७ | खनित्रेण खननसाधनेन निवृत्ताः ( आपः 
( याः ) ( ङुम्मेभिः ) 2s (-ञरामृताः ) आहत।१। आनीताः tty ७. 

३=>( अत्रम्रयः) अदिशदिसूशसिस्यः. क्रिन.। ses ४। ५६% । 
हिंसायाम्‌ fae | अ्िंसका! (खनमाना) खन्ननशीळा, जि 
मेघधाचिनः ( गम्भीरेः) अ० १८।४।.६२। गहने: । कठिन 
आप! कर्माख्यायां: हस्वो चुट्‌'च/घा । ० 8-1 Ro आ प्रोतः 
व्यापनशीला! <( भिषास्यो `) ava: (.<मिषकतस 


( ३,१४६ ) ट eee Rent a EE Shanna and छ्‌ [ ५९८ J 


_ (चदामसि ) दम कहते हें ॥२॥ 


_ आवाय विद्वान्‌ चतुर जिज्ञासु वैद्य लोग बड़े.कठिन रोगों में जल : 


| का प्रयोग करके उसके गुणों को परस्पर प्रकाश कर ॥ ३॥ 
६ इस मन्त्र को मिलात करो--अ० हे । ७ । ४ तथा--अ० ६। &१-1 ३॥ 


अंपासहं दिव्यांनासपां खातंस्याँनास्‌ ^ 
अपासह' ्रणेज्ञनेऽश्वां भवय वाजिनः ॥ ४ ॥. . 


अपास । अहँ । प्र-नेजने । अश्वाः । भवय । वाजिनः ॥४॥ 


भाषार्थ-_[ हे मचुष्यो ! ] (अहः) निश्चय -करके (` दिव्यानाम्‌ `) 

? झाकाशसेवरसने वाले ( अपाम.) जलो के और (स्रोतस्यानाम्‌) स्रोतों से 

*. निकलने ata ( अपाम्‌ ) फैलते हुये ( अपाम्‌) जळो के ( प्रणेजने ) पोषण 
सामथ्यं मे, ( अह ) निश्चय करके तुम ( वाजिनः ) वेग चाले ( अश्वाः ) बढ 
घान पुरुष [ वा घोड़ों के समान ] ( भवथ ) हो जाओ ॥ ४॥ 


भावाथ- मनुष्य दृष्टि के और नदी कूप आदि के जल की यथावत्‌ 


- चिकित्सा से शरीर में नीरोग, और खेती आदि में उसके प्रयोगं से अन्न आदि 
प्राप्त करके बड़े वेगवान. ओर बलवान होवे a ७॥ 


`> ¦ . ` इस मन्त्र का चौथा पांद आया है-अ०.१।४।४॥ 
ता अपः शिवा अपोऽयस्स करणीरपः। ` - 
यय व तृप्यते मय॒स्तास्त॒ श्रा दत्तं भेषजीः ॥ ५ ॥ 


uC 
द 
| 


\ 


\ 


आभिमुख्येन | ae (agate: ) वदामः 1. कथयामः ॥ 


Bi 


f an 


व्रेगचन्त + ४ 
ब्रेंगवन्तः ॥ > ` हा 5४३४; 
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re 


qa । अहं ।' ` दिव्यौनास्‌-। -सपाम्‌_। ख्रोतस्यानास्‌ ॥ ` ` 


| 

| । 
| ४--( अपाम्‌ ) व्यापनशीलानां जलानाम्‌ ( अह्‌ )` विनिग्रहे ।` निश्चयेन. 
3५ (दिव्यानाम्‌ ) दिवि आकाशे ` भंवानाम्‌. (अपाम्‌ ) व्यांपनशीलानाम्‌ ( स्रोतः : 
| स्योनाम्‌) स्लोतस--यत्‌। स्रोतःसु प्रवाहेषु भवानाम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ (अह) - 
(प्रणेजने ) णिजिर्‌ शैचपोषण्यो:--ल्युट्‌ । शोधने । पोषशे ( अश्वाः }:- 
बलवन्तः पुरुषा: । तुरगा इव बेलवन्त; ( भवथ) थनादेशः। भवत / घःजिनः ) - 


Rh 


कक 


aaa विभूंतो जातवेदुशअस्तत स्तुतो जुषमाणो न॒ रहि ॥९॥ 
दिवः ।` पथिव्याः। परि । अन्तरिक्षात्‌ । वनस्पति-भ्यः 


' तत; । स्ततः । जुषाणः । नः आ । इहि॥९॥ 


(-अयच्मंकरणीः ) आढ्य सुभगस्थुल० । पा० ३। २।५६। अयच्म 
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सू०.३ [ ५९८९] - एकानविंशं काण्डम्‌ ॥ १५॥ (३,७९८) ` 


ताः। अपः । शिवा; । अपः । . अयध्मस -करणोः। सप? ॥ 
यथा i एव, तप्यते । सयः। ताः। ते । सा । दत्त । भैष जोः।५ 


भाषार्थ--[ हे मजुष्य ! ] ( ताः) उन ( शिवा; ) .महुलकारी (अपः) 
stat का, ( अयदमंकरणीः.) नीरोगता करने वाले -( अपः.) जलो को और - | 
(त्ताः ) उन ( भेषजीः ) भय जीतने वाले. ( अपः ) जला. को (आ) सब ओर 
से (qa) उस [ परमेश्वर ] ने दिया है, ( यथा) जिससे (ca) निश्चय 
करके ( ते ) तेरे लिये ( मयः ) सुख ( तृप्यते ) बढे॥५॥ ' : २० 
आवार्थ--परमात्मा ने.संलार मे. दृष्टि, नदी, कूप आदि का जल इस 


- लिये दिया है कि मनुष्य जलचिकित्ला करके नीरोग होव, और खेती शिल्प 


आदि में प्रयोग से हष पुष्ट रहें ॥५॥ '' | त 55 याची 


| 3 सूक्तम्‌ ३॥- 2000: 
१--४॥ अशिदेवता ॥ १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; २ सुरिक्‌ त्रिष्डुष छन्द्‌ः॥ 
अग्निगुणो पदेश:--अपि के गुणा का उपंदेश ॥ 


दिवस्पृथिष्याः पय्‌ न्तरिक्षाद वनस्पतिभ्य! अध्याषेधोस्यः । 


अधि । अओषधीभ्यः-॥ यच-यच।॥ वि-भुतः । जात-वदा | 


५--( ताः) पूर्वा क्ताः ( अपः) जलानि (शिवाः) सङ्ग क 


ख्युन्‌, बाइलकात्‌ । अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌। To ६। ३। ६७ सुमागमः 
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(६००) ae eR [ ४९४ ] 

rarer हित) कह के, (प्रः) ae, (sete 

aft) अन्तरिक्ष [ मध्यज्ञोक ] में से, ( वनस्यतिभ्पः_) चनस्पतियों [ क : | 
) ` दादि वृत्तो ] से और (आोषघीभ्पः अधि) ओषधिये [अन्न सोमलता आदिको] 

में से, और ( यत्रयत्र ) जहां wet ( जातवेदः) उत्पन्न पदार्थों मे विद्यमान 
[अशि] (विभृतः ) विशेष करके धारणा किया. गया है, ( ततः ) wat से 


हि (स्तुतः) (स्तुति किया गया [ काम में लाया गया ] और ( जुषमाणः ) प्रसन्न fa | 
करता हुआ तू ( नः) हमको (आ) आकर (gE) प्राप्त ही १॥ | 
a भावार्थ--लब aga अभि, बिजुी, धूप आदि को सूर्य, पृथिवी, a 
अन्तरिक्त, बनस्पतियों, ओषधियों अन्य पदार्थ से ग्रहण करके शरीर की पुष्टि 4 


” और शिल्प विद्या को उन्नति करें ॥१॥_ 
८ इस मन्त्र का प्रथम पाद आया हे--झ० 81 १1 १.॥ 
SUNOS 100 ०७ ~ ॥ 
यस्त acy महिमा या वनष य ओषधौषु पशुष्वप्स्वर्‌ न्तः ।, 
~ fe e | es भि C : [| 
wa सर्वास्तन्वे.: सं रभस्व ताभिन्‌ एहि द्रविशोदा asta 


(fear) दयात्‌ (aha) gan (र १--( दिवः ) सूर्यात्‌ ( पुथिव्याः ) भूमेः (CR) सकाशात्‌ ( अन्तरि. 
| क्षात्‌ .) मध्यल्लोकात्‌ ( चनस्पतिभ्यः ) पिप्पलादिवृक्षेभ्यः (अधि ) सकाशात्‌ 
। (धीभ्यः ) अन्नसोमलतादिपदार्थेम्यः ( यत्रयत्र ) यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ पदार्थे 
if ball चा (विभूतः ) 'विशेषेण ga: पूर्णः ( जातवेदाः ) जातेषूरपन्नेषु चेदो 
न विद्यामालता यस्य स!( ततः ) तस्मात्‌ ( सतुतः ) प्रशंसितः |. प्रयुक्तः (जुषमाणः) न 
| जुषी प्री तिसेवनयो।--शानच्‌ प प्रीणयन्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( आ.) : आगत्य (इहि ) 
प्रापुहि पा: > fen क ae ४ : जु 
हक me यः ) ते तब (arg) उदकेणु (महिमा) मह । प्रभावः ` 

. (यः) ( बनेष्ठ ) अप्येष, अ), ओबरी "न्रसेतीदिषुं”( पबु) ` | | 
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war आदि ] में, ( पशुष ) जीवो में झर ( अप्ड अम्तः) अन्तरिच्त के -बीच-दैः | 
(अग्ने ) हे अजि | ( aah: ) लव (_तल्चः.) उपकार शक्तियां का (सं. रभस्व ) 
THT अहण. कर और ( तामिः-) डन.[ डपकार शक्तियों, ] के साथ (द्रविणोदाः ) 
सम्पत्ति दाता ( अज्ञः) लगातार वर्तमान तू.( नः) -दम को ( आ.) आकर 


हि (इदि) प्राप्त हो॥२॥ 


_ पुरुषों a (amt) 'फैली-दै,.( अग्ने) हे अग्नि [ बिज्चली, आदि] 


ववा. 


भावाथ--विद्वान लोग सब, पदार्थो: केचीच अस्नि अर्थात्‌ बिछुली आदि 
के प्रभाव को खोज और उसकी अनेक उपयोगिता , को काम में ल्ञाकर घन 
प्राप्त कर सुखी होवे ॥२॥ ` ˆ > Tn 


Te देवेषु सहि at. cant या ते तनः पितष्वाविवेश । 


पुष्टियाँ: ते मनुष्येषु पर्ययेऽगे; तयौ र्‌यिम्ञस्मासुं शेहि ॥: ३॥ „ . 


क्ट 


यः । ते. :देवेबु : संहिसा ` स्वृः-गः । या । ते। ततः 


` पितर्षु। झो-विवश ॥ पुष्टिः । या। ते। संनष्यवु । पंजये। 


अग्न । तयाँ । रयिस्‌ । अस्मासू । घेहि ॥३॥ बम 

:. भाषाय--( यः ) जो (ते) तेरी (स्वगेः ) सुख. पहुंचाने वाली (महिमा). र 
महिमा ( देवेषु ) व्यवद्दार कुशल विद्वानों में, (या ):जो.( ते) तेरी ( तनूः ) 
उपकार: शक्ति (frag ) पालक शानियो मे (आविवेश ):प्रविष्ट हुयी है। और 
(या) जो (ते ) तेरी ( पुष्टिः ) पुष्टि [ बुद्ध क्रिया ].( मजुष्येषु) मनन शीला | 


डस.[ पुष्टि आदि ] से (.रयि")): घन. ( अस्माछ ) दम ` लोगों मे ( घेहि. 


प्राणिषु .(-अप्छु ) waite: (ara) मध्ये (- अग्ने ): हे . विद्युत 
(सर्वाः). खमस्ताः- ( तन्वः ) उपक्ततीः. (खं crea) सकलः 
. तनूभिः | उपरुतिभिः ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) आगत्य ( इहि, मु! 
णोदाः ) सम्पत्तिदाता ( अजस्रः ) निरम्तरः सन्‌ ॥ हि = 

३-( यः) ( ते) तव. ( देवेष्ठ ) व्यवहारकुशलेषु 
mata: ( स्वगेः ) खुखप्रापंकः (य: ) ( ते 
पालकेषु ज्ञानिषु, ( आविधेश ) प्रविष्दव' 
(ag4g) मननशीलेषु पुरुषेषु (प 


ee 
~ १ ` 
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(इर). ` ater ` सु? ३ [we] 


— —<—— 


घारण कर।३॥ ५ ˆ ` हः 

_ ¦! > वार्थ मञुष्य को जैसे जैसे अग्नि विद्या के पण्डित संग्राम में तोप 

= आदि, प्रथिवी पर रथ आदिं, खपुद में नौका आदि, आकाश मै विमान आदि 

बनाने और चलाने में निपुण औरं स शरोर में ताप पहुंचाने वाले वैद्य प्राप्त 
“Sa, उन से अग्निविद्या wey करके सुखी होवं ॥३॥ ˆ. 


त्वया कवये वेद्याय वचोभिवाकिरपे यामि रातिस्‌ । 
. यता भुयमभ॑यं तज्ञा सस्त्वव देवानाँ यज॒ हेडा झग्मे ४ ४ ॥ .. 
कर्णाय: कवये । वेद्याय । वचः-भिःः। ` वाकः 1 उप । 
यामि:॥ रातिस्‌ः॥ तयतः । -भयसू। अभयस्‌ AC न॒ः 
अस्त.) अवं । देवानास्‌ । यज ॥ "हेडः 1 WA ॥:४॥.. 


» भोषाय--( धत्रणयः) gaa हुये: कोनो वाले, ( कवये) ' बुद्धिमान 


( वेद्याय ) वेदो मै निपुण पुरुष के fad (asthe: ) वचनो. और ( वाकेः ) 
` चेद areal द्वारा ( रातिम्‌) धन [ अर्थात्‌ अग्निविद्या ] को...( उप) आद्र 
- करे के (यामि) में प्राप्त होता । (यतः) जिस से ( भयम्‌) भय [हो], 
(ag) उस से (नः) दमे ` ( अभयम्‌ ) अभय ( अस्तु) होवे, ( अग्ने) हे 
frat पुरुष | ( देवानाम ) विंद्वानों के (हेडः) क्रोध को (अव यज) 

वूरांकर॥४॥ Oe २ | 


एभावाथ= मञुष्यों का“चादियै कि शीप्र qua वाले. बुद्धिमान दोकर 


_ -  प्रयत्नः'पूवक' अंग्निविद्या प्राप्त करके ऐसा खुप्रयोंग करें, जिस सें संब विद्वान्‌ 


 . _ विश्युदादिफाबंकों (तया ) पुष्ट्यादिंभिः ( रयिम्‌) धनम्‌ ( घेहि ) धारय ॥ ४ ॥ 


( 58. धुत्कणाय ) भ्रंवणशीलकणयुक्ताय ( कवये ) Rafa ( चेद्याय ) 
| ` ` तत्र साधु! । पा० ४। ४। 8४ इति यत्‌ । वेदेषु निपुणाय ( घचोमिः ) ara 
॥ ( बाकैः) वेदामामनुघाकैः ( डप ) ` पूजायाम्‌ ( यामि ) प्राप्तोमि (रातिम्‌) 


(अभयम्‌) भयरा हित्यम्‌ (तत्‌ ) तस्मात्‌ (न; ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) ( देवा- 


चामे )विदुंबाम(.अवयज ) दूरीकुरु.! शान्तय .( देडः ) देड़ अनावरे-अखुन्‌। 


‘(ae y 
<} ब्रिद ||: Domain. Panini Kanya Mahd Vidyalaya Collection 


घनम्‌। अशिविद्यामित्यथः ( यतः ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( भयम्‌ ) भयं भवतु 


| 


palm Pennies rdw (३४४३) | 


~ LNs 


लोग उन से प्रसन्न All vl “est पन हलक IIe a see 
टक सूक्तसः-॥ः (tee) „४ फरर? 
१--७ 1 अझिर्बृइस्पतिश्च . देवते ॥ १ विराडतिजगती 57२ 'भुंरिक 
त्रिष्ठुप्‌ ३ अंबुष्डप्‌; ४ आर्षी egg es 
मेघाजननोपदेशः--बुद्धि बढ़ाने का उपदेश॥ . .... यी 


यासाहु तिं अथुमामयर्ता या. जाता या .हव्यमकृ णोज्जातव दा: 

ताँ ते zat म्र थुमा जॉहबोमि ताभिष्टमा बहतु हेव्यसग्रिरंगरये द ‘s 
स्वाहा ॥ ९॥ व पक त 
यास्‌ ।.जा-हुतिम.। मयमाम्‌ । अयर्वा ।.या । जाता, । बा, - 


` हव्यम्‌ .। अकृणोत्‌ । जात-वंदाः ॥ ताम्‌ । ते । रताम्‌, 


3 


मयमः । जोहवबीसि .ताभिः.। स्तः । वहत हव्यस्‌ 


afta wad । स्वाहा ॥ १७ 7 ; ` 5 5 Pap. a 


. .. भाषार्थ-( याम्‌) जिख ( आइुतिम्‌ ) यथावत्‌ देने लेने ययः रियः . ४ 
[eget शक्ति-म० २] के (अथवा ) निरचल परमात्मा ने ( प्रथमाम्‌ ) सब. र 


(दताम्‌) इस [संकल्प शक्ति ] को (तें) तेरे लिये [ दे मलृष्य 


Sr yy aa GEER VF ge eee 


१--( याम्‌) ( आहुतिम्‌ ) इं दानादानादनेधु--क्तिन। 


. चित [era ] की ( माता ) माता [ जननी उत्पन्न करने घाली ] बह ( नः ) 


(काम्‌) आइविम्‌ ( थमः) qeat बि wan दो 77 7 एताम्‌ ) आइतिम्‌ ( प्रथमः ) मुख्यो विद्वान्‌ अहम्‌ (जोहवीमि) जुहोतेयंड ate 


ass, ५: 
ee 
ee, १; 

स्कच १; 

NSS 
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(३३५४४ ) 


क 
सब में पहिला [sata मुख्य विद्वान्‌ ] मै ( ओहवीमिं ) बारबार देता हूं; 
` . (ताभिः) उन [ प्रजाओं ] से (gas) एकत्र किया गया][ हृदय में लाया 


गया] ( अझिः') शानमंय परमात्मा (HAT ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के fat (स्वाहा) 
खुन्दर वाणी से ( दव्यम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थ (वद्दतु ) प्राप्त करे ॥ ११ 
भावार्थ-परमांत्मा ने सब खे पहिले afte की आदि में संकल्प वा 
विचार शक्ति अर्थात्‌ वेदवाणी प्राणियों के द्विंत के fet sete at है। मजुष्य' 
पूर्ण विद्वान होकर वेदो का. उपदेश करके परमेश्‍वर की महिमा को प्रकाशित , 
करें ॥१॥ 
आकूतिं देवो सभगाँ परो द॑धे चित्तस्य माता 'सहवाँ नो 
Meg । यासाशार्मास केवली शा म wea विदयमेनां सनसि 
अपहः ७३ PP छग क 
आकूतिम्‌ । देवोम्‌ । सु-भगास्‌-। परः। द्धे | चिंत्तस्थे 1 
साता । स-हवां। नः। अस्त ॥ ग्राम्‌ । झा-शास. । ससि 3 


_ केवली । सा। से । अस्त? विदेयस्‌ । शुनाम्‌ । मनसि । 


प्रऽविष्टाम्‌ ॥ २॥ ` ` | + 
_« भाषाथ-(.देवीस्‌ ) दिव्य यु बाली, ( सुभगाम्‌ ) बड़े देश्वर्य वाली, 
(.आकूतिमू ) संकल्प शक्ति-का ( पुरः ) आगे ( दधे ) धरता हूं, ( चित्तस्थ ) 


रूपम्‌ । बारम्बार जञुहोमि ददामि ( ताभिः) जाताभि प्रजामिः _ (.स्तुसः). | 
ष्टुप उच्छाये--क्त । राशीकृतः | हृदये समाहित (वहतु ) प्रापयतु ( हव्यम्‌ ) 


4 बातब्पप्राहापबार्थम्‌ ( अझिः ) शानमंयः परमात्मा ( अझये ) ज्ञनघते पुरुषाय 


(खाहा) छुवाएथा॥ ˆ 


` ` २-( आकूतिम्‌) अन ३।२।३। mee 
| ३ कूञ्‌ शब्दे--क्तिन । 
शंक्तिम्‌ (tii) दिव्यगुणघतीमं ( सुभगाम्‌ ) यह शवर्ययुक्ताम्‌ ( पुर छ : 


(द्धे ) घारयामि (खि 
CREAT) ors =, ) मनोविचारस्य । हानस्य (माता) निर्मात्री जननी 


~ CC-0.In Public Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 


Na 


न:)अर्मंभ्वमू ( अस्तु ) सवत ( याम) ( आशाम्‌) ` 


uf 4 


a “a 


छक 


a a qo ४ [ १२० पह wa विश का wea ॥ gil | ( ३,९५५) . 


ट हमारे लिये (gen ) सहज में बुलाने awa ( अस्तु ) eta Cam) जिस 
( आशाम्‌) आशा [ कामना ].का ( एमि.) मैं प्राप्त करु, ( सा) वद :[ आशां] 
( a.) मेरे faa ( Saat) सेवनीय ( अस्तु )-दोवे;- ( मनसि-) मंन; मेः (प्रति: 
शाम) प्रवेश की हुई ( एनाम ) इख [ आशा ] का ( विदेयम्‌ ) में पाऊं ॥ २॥ 
 भावाथ-मजुष्य eg संकटपी होकर शान को aera, जिससे वद जिल . 
शुभ कर्मे की आशा मन में करे बह पूरी दोवे॥:२.॥. - :  : `: 


WTA AT बृहस्पत आकूत्या न उपा ग॑हि. 
अयो. भग॑स्य. ना धैद्यायौ नः सुहवो भव ॥३॥ et a 


साऱकूत्या) नः। बहस्पते । आ-कूत्या । नः। उप सा । 
गहु ॥ अथो इति. tamed) नः। घेहि । अयो दहति। 
5 " LJ Pit 
नः। स-हव: । भव NRW - ......: i eae 
भाषाथ--( qzeqa_) हे बृहस्पति | [ बड़ी विद्याओं के स्वामी पुरुष] 
( आकूत्या.)... संकटप शक्ति के साथ ( नः;). दमको, (.आकूत्या.) संकरप शक्ति 
- के साथ (नः) इम को ( उप) समीपःसे (आ ): आकर ( गहि ) प्रास -हो। 
(at) और (नः) हमें (भगस्य) -पेशवये का '( घेहि.) दान कर, | 
(अथो) और. भी (नः ) हमारे लिये (gee) gen मे पुकारने यास्य _ 
( भव ) दो ॥ ३॥ | + “ए जनन 


` ` झा समन्तादश्नुते-अच । दीर्घाकाङ्ष्यामःः। कांमनाम्‌ ( पमि ) ` 

हँ (केवली)अ० ३। २४ । ४ । FZ Vat was, ङीप्‌।:सेवनीया | असाधारणी a 

८  . (ar) आशा ( मे) मह्यम्‌ (weg ).( विदेयम्‌) वि 
__ रूपम्‌। विन्देयम्‌। प्राप्नुयाम्‌ ( एनाम्‌) आशाम्‌ (म 


TS 1 FITS 
० १ AT 


tome 


i निदिताम्‌। . . | / लए -..- 
VA कप Bical आकूत्या ) म० २. | संकढपशत्तया ( नः ) 
| बुहुतीनां विद्यानां स्वामिन्‌ पुरुष..( आइूत्या ) ( 


हक बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं फा. स्वामी get] ( मे ) मेरी .( आकूतिम्‌) संकल्प” 


Ja ie “j 
SST Ee) 


RRA सा 
cM 
७ 004 


wee 


eas "अ्यदेवदनाष्ये Chennai and eta [ ५२९ } 


— 


भावार्थ-मडप्य बड़े बड़े 
ag संकल्प कर के सदज में सफल्ता प्राप्त करे ॥ ३॥ 


22 बहे यति आकितिमाङ्गिरसः प्रति जानातु वार्चसेतास्‌ । यस्य. 


देवा देवता: -संबभूवुः स सप्रणीताः कासो अन्वत्व॒र्सास्‌ ॥४॥ 


बहस्पतिः । से । आ-कतिसूं। अङ्गिरसः । अति । जानातु । 
` ब्राचैस्‌। एतास्‌ ॥ AST -देवाः | देवतांः। सस-बंभवुः । . ˆ 


सः । स-प्रनीताः । कासः । अनु । एंत । अस्मान्‌ ॥ ४॥ 
भांषार्थ--( shear) नवान्‌ परमेश्वर को सेवक, ( बँदेस्पतिः ) 


शक्ति, एतांम ) इस ( वाचम्‌ ) बाणी को ( प्रति) प्रतीति के साथ (जानातु) 


ज्ञाने “(सुप्रणीताः ) यथाषिधि चलांये गये ( देवाः ) विद्वानों ने( यस्यः) जिसे - 
. [शुसे कामना ] के ( देवताः) दिव्य भावों [ सूच्मणुणों ] का ( संबभूवुः ) 


संब प्रकार पाया हे; (खः ) वंह ( कामः ) शुभ कामना ( अस्मान्‌.) दमं को 
(ag ) अंड॒कूलंता सें ( पतु) प्रोत AI Vt : 


` भावाय--विद्वानं get परमेश्वर के भक्त ज्ञानी लोगो के बीच जो. 


प्रतिक्षा करे उस को अवश्य पूरा करे, क्योंकि सुशिक्तित विद्वानाँ ने ही wer 


ager के दिव्य गुणो को जानकर मनोरथ सिद्ध किये हैं ॥४॥ 


त्तस ५॥ 
१४॥ इन्द्रो देवता ॥ निष्डुप्‌ छुर्‌ ॥ 


(र ४--( बृदर्पतिः ) वृद्दतीनां विंद्यानां स्वामी पुरुषः (मे) मंम (आकूतिम्‌ ) - 
_ सडुल्पशक्तिम्‌ (आङ्गिरस ) तस्येदम्‌ । Wo ४। ३। १२० । ' इत्यण । श्रद्धिरसो 
aE परमेश्वरस्य Germ: ( प्रति ) प्रतीत्या ( जानातु ) ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌, 
(ष मि.) घच्यमाणाम्‌ ( य॑स्य) कामस्य (देवाः ) विद्वांसः ( देवताः) तस्य 


सोवंस्त्वतललौ। ate पं । १ ।'११६५॥ इति तल॒प्रत्ययः । देवमावान्‌ | दिव्यगुणान्‌ - 
is. (संबभुः y ओर क । सम्यक प्रापुः ` (खः )' ताइशं: (सुप्रीताः) ` 
` ` ग्रथाबिधिप्रेरिताः देवाः :(कामः.)- शुभकामनाः ;( ४ 
' आमोत ( अस्मान्‌ ) ॥ 2a अनु.) झाजुकूल्येन...( पतु ) 
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विद्वांनो.से शिक्षा पाकर शुभ कर्मः के: लिये 
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| woul wr] एकानविंशं,काण्डस्‌ ॥१८॥ ( ३,५५० ) 


_ राजलदाणोपदेशः--राजञो के aT का उपदेश ।। 
इन्द्रौ राजा जगतथर्षणीनामधि क्षिं विषुँकूपं water ॥ 
aat ददाति दाशुषे set चोदुद्‌ राध॒ उपंस्तुतश्रिदुर्वाक ॥९ 


इन्द्रे: । राजा । जग॑तः 4; चर्षणी नार ऽ प्रधिः ज्ञमि-1. वि 
रूपस्‌ । यत्‌ । अ्स्ति-४.-वतः-1 sats. दाशुष-! agi 
चोदेत्‌ । राधेःः। उप-स्तुतः । चित्‌ । अर्वाक्‌ ७९ ॥ न 
भाषाय--( इन्द्रः) परम ऐश्‍वय़वान पुरुष ( जगतः ) जगत्‌ के बीच 
( चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों का; और (aq) जो कुछ ( अधि तमि) पृथिवी परं _ 
(-विघुरूपम्‌ः) नांना रुप [ घन आदिः]: € अस्ति.) है, [दस का भी ], (राजा) 
साजा है। (ततः) इली कारण से वह (दाशुषे ) दाता [. भात्मदासी राजमक्तः] 
के लिये (agit) अनो का !( ददतिः) देता है, [तभी ] (उपस्तुतः) 
प्रीप सें प्रशंसित होकर :(-चित्‌ ) ae Crm) घन का; (र्वाक्‌) 


सन्मुख ( चोदत्‌ ) प्रबृतः क्रे [ बढ़ोवे ]॥ १॥। म. 7 = 5 RES 


भावारय--जो राजा अपनी--प्रजो की शोर. उसकी सब. सम्पत्ति को : 
सुचि रंखकर: रक्षा करे; और योग्य: राजभक्तो. का यथोचित घन आदि से. 
खत्कार करे; वही प्रशंसा प्राकर राज्य़ मै चत्त बढाःसकता-है॥:हता. 55 ४ ५ 
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gag ६ [ पुरुषसूक्तस्‌ ] ॥ 5 


, oR Sait देवता;:॥ १२: ४-६, ४7-१६ आजुष्डुप्‌; ३ सुरि" 


Me किक है 
“` = खष्टिविद्योपदेशः--सष्टिविद्या का उपदेश ॥ “ 


PO RINT SCgen ) gee [:अंग्रंगामी घा परिपूर्ण परमात्मा (सहस्रः 

` बाहुः )सह्तो सुजाओं वाला, ( सहस्राक्षः) संद नेत्रो वाला और (eee 
पात्‌) सहख्नौ पैरों वाला है। (लः) वहः ( भूमिम्‌ ) भूमि को (विश्वतः) सबं ओर 
से (वृत्वा ) ढक कर: ( दशाकू लम्‌.) दस दिशाओं में व्याप्ति वाले [घो पांच 
स्थूल भूत और पांच सूदम भूत केः अङ्ग वालेः] 'जगृत्‌ का:( अति ) लांघ: कर 
pi : ee सहस्तरबाहुः) संदख।णि deena बाहवो सुजबल्ञानि यस्मिन्‌ 

~ सः (पुरषः) पुरः कुषन1 go ४ 381 पुर अग्रेगतौ, पूरी आप्यायने; पूर्ती, यद्ग 
पृ पालनंपूरणयेः--कुषन |: पुरुष: पुरिषादः: पुरिशयः पूरयतेर्वा ` पूरयत्यन्तरिः 
त्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य | यस्मात्परं नापरमस्ति, किश्चिधस्माभाणीवा.न उ्याये!ऽ- 
स्ति किञ्चित्‌। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिइठस्येकस्तेनेद्‌ पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ इत्यपि 
लिगसो सबतिनटतिस०:२।:३ । सर्वत्र परिपूर्ण: परमेश्वर: (सहाः) बहवीहौ 
STATO पा2 १, । ४-।.११३ । इति. षच्‌ । सद्ाएयसंख्यातानि 
} अक्षीणि! नेत्रसामर्थ्पानि यस्य सः(लहस्नपात्‌ ) संल्यादपूवस्य । पा० ५ । 
 ४॥३४०। इति प्राद्स्यः लोपो; बहुनी हो । सहस्रणि. असंख्याताः लः a 
। आहति यस्मिन्‌ सः (aft) भूगोलम्‌, ( विश्‍वतः) सर्वतः । ज 
५ त्तरतः CLT ) आच्छाद्य । व्याप्यू.( अति ) अतीत्य | उरनङ्घ्य.( आविषत्‌ ) 
5 तिताङ्रिस्य उल्लचू तराडश्च । go पू. 1.8 | 


>> 
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SN 


भावाय--जिस परमात्मा में सहस्ों अर्थात्‌ असंख्य सुजांओं, असंख्य | | : 


~ नेत्रो और असंख्य पैरौ का सामथ्य है अर्थात्‌ जो अपनो स्वव्यापकता से सब : | ः 


इन्द्रियों का काम करके अनेक रचना आदि कमं करता है । वदजगदीशवर भूमि ae 
से लेकर सकल ware मै बादिर भीतर व्यापक दै, सब मनुष्य डस सच्चिदा” | 
नन्द परमेश्वर की उंपालना से आनन्द्‌ प्राप्त करे ॥ १॥ .. : ` : 

ae मन्त्र कुड ।मेंद से ऋग्वेद में है--१० | ३०1 १। यजुवेंद ३१। १ या; 
और सामवेद पू० ६। १३। ३। और समस्त पुरुष सूक्त २२ मन्त्र यजञुवैद पाठ 
के अनुसार मदर्षि दयानन्द छते ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या 


विषय में व्याख्यात है ॥ 
यहां पर निम्न लिखित. मन्त्र से मिलान -करो--ऋक० १० । ८१॥। ३ 


ओर यजुर्वद्‌ १७। १६॥ र 
विशवतंश्चक्षरुत विश्वतो सुखो दिशवतो बाहुरुत ~ दिशवः 
तस्पात्‌ | सं -बाहुभ्यां धमति सं पतच व्यावाभ्मो जनयन्‌, | 
( विश्वतश्चक्षु! ) सब ओर नेत्र चालला, ( उत ) ओर ( विश घतोसुखः सुखः) ` 
सब ओर मुख वाला, ( विश्‍वतोबांहुः ) सब ओर ' सुजाओं॥ वाला | 
(sa) और ( विश्वतस्पात्‌ ) सब ओर पैरा घाला (पकः) अकेला. 
( देवः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( बाहुस्दमू) दोनों Yate रुप ह ग 
और पराक्रम से ( पतत्रैः.) गति शील परमाणु आदि के सांथ ( ate पा 
सूर्यं और भूमि [ आदि लोका ] को ( सम्‌) यथाविधि ( जनयन्‌ 
कर के ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( धमति ) प्राप्त होताहै॥ ` `. 
चिनिः प द्वि्यामंरोहुत्‌ पादंस्येहाभवत्‌ पुनः । | 


तथा व्येक्रास द्‌ विष्वङशनानशने अनु ॥ २ ॥ 
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भाषाय -वह [पुरुष परमात्मा ] ( तरिभिः ) तीत ( पद्भिः) पादौ ` 


[ अंशो 1 से (am) [अपने ] प्रकाशस्वरूप में. ( अरोहत्‌ ) प्रकट हुआ; 
( अस्य ) इस [ पुरुष ] का ( पात्‌) एक पाद्‌ [अंश ] ( इह ) यहां  [ जगत्‌ 
में] ( पुनः ) बार बार [सृष्टि और प्रलय के चक्र से ] ( अभवत्‌ ) वर्तमान 
हुआ । ( तथा ) फिर (frase ) adores ae ( अशनानशने. अजु ) खाने 
चाले चेतन और न खाने घाले जड़" जगत्‌.मे (वि) विविध: प्रकार से ( अक्रा 

मत्‌) व्याप्त इुआ ॥ २॥ 

` भावाय-वह परमेश्‍वर संसार की अपेक्षा तीन चौयाई अर्थात्‌ बहुत 
दी बड़ा है और इतना बडा ब्रह्माण्ड उसके सामथ्ये का एक चै।थायो अर्थात्‌ 
बहुत थोड़ा अंश है। बह सब चराचर जगत्‌ को उत्पन्न कर के सब में व्याप्त 


हो रहा है ॥ २॥ 
बह मन्त्र कुङ भेद से ऋरेद में है--१०। ६० | ४, यज्भुवंद ३१। ४ भर. 


सॉमवेदःपू० ६।.२३। ४॥ 

तावन्तो अस्य महि मानस्ततो ज्यायाँश्व परुषः 

पादोऽस्य विशवां भतानि च्रिपाद॑स्याम॒तं दिवि ॥ ३ ॥ 

ताव॑न्तः । अस्य॒ । स॒हिमानः। तत॑ः । ज्यायान्‌.। च॒ । युरुष:॥ 
WE । wert विशव? : भूतानि -चिन्पात्‌ ।: were 

असतस्‌ । दिवि ॥ ३॥ | 


भाषाय-( अस्य ) इख [पुरुष ] की ( तावन्तः ) उतनी [ पूचोक्त | 


१. २-विभिः ( पद्भिः ) 'पादेः । अंशैः ( द्याम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ 
। / ( अरोदत्‌.) प्रकटोकृतवान्‌ ( पात्‌.) पद्‌ Tet स्यैस्य च--णि चिः किप्‌। पाद्‌ः। 
५ चंतुथाशःः( इ). संसारे ( अभूवत्‌ ) ( पुनः ) बारस्बारम्‌ | स॒ष्टिप्रलयरूप 
चक्रेण ( तथा ).अनन्तरम्‌ ( वि) विविधम्‌ ( अक्रामत्‌) व्याम्ोत्‌ ( विष्वङ्‌ ) 


३1 ११३ अश भोजने--कतेरि ल्युट्‌ । भक्षणाभक्षणशीले | घेतनाचेतने द्वि- 
(प्रकार जगती ( च ) प्रति ॥ 


कळ 


वतो ५9चनः | चिश्वव्याधनः ( अशनानशने ) छृत्यल्युटो TAA! Wo ३। 


|| ३--(ताघन्त dea > 
शर = ( ) पूरवोक्तपरि Domain २,कस्य) A: 01.7 ०पडिमानः ) 1 


छु भि 


— एल 


Seen RD 


ea age nanan 
० 4 , A 


. भाव्यस्‌ ॥ उत । झमत-त्वस्य । इं शवरः यत्‌ । अन्येन । 
अभवत्‌ । सह ॥ ४ ॥ 


` उत्पन्नम्‌ (यत) (च) (भा ) ड 


i Sey 1 
end 


igiti 8 ama ndgtion Chennai and eGan oe am ; 
३० ६ [ ५२२. | रकानविंश कागडस ॥ १८॥ (३,४६९ ) 


on 


` ( महिमानः) महिमाये हैं, (च) और (पूरुषः) यह पुरुष [ परिपूर्ण परमात्मा ] . 


(ततः) उन [ महिमाओं..] से ( ज्यायान्‌) अधिक बड़ा है। (अस्य) . 
इस [ ईश्वर ] का ( पादः ) पाव [ चैथायी अंश ] ( विश्वा ) सब ( भूतानि) 
चराचर पदार्थं हैं, और ( अस्व) इस [ परमेश्वर ] का ( अस्तम्‌ ) अविनाशी 
महत्त्व (दिवि) [ उसके ] प्रकाशस्धरूप मे :( त्रिपात्‌) तीन पाव [तीन - 
चौथाई] बाला है ॥ ३॥ - 
भावाय-जो ईश्वर के चार अंश माने जावें तो अनेक सूर्य, पृथिवी . 
आदि चराचर विचित्र रचना घाला इतना बड़ा जगत्‌ ईश्वर के साम्बं का 
एक चौथाई अर्थात्‌ बहुत थोड़ा अंश है और उसका अविनाशी सामर्थ्य जगत्‌ 
की अपेक्षा तीन चौथायी अर्थात्‌ बहुत मद्दान है ॥ ३॥ : Uo 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । 80.1 ३, यज्ञुचेद्‌=¬३१३:।:३ 
खामवेद्‌--पू० ६। १३1 ६॥ । ज5 ee 
पुरुष CIE सव, यद्‌ भतं यच्च भाव्यस्‌। . 


उतासृतत्वस्यश्वुरो यदुन्येनाभवत्‌ सह ॥ ४॥ 


3% क पड 4 


पुरुष: । VTL इदस्‌। सवस्‌ । aq भतस्‌ । यत्‌ । च 


महत्त्वानि ( ततः ) तेभ्यो महिमभ्यः ( ज्यायान्‌) प्रवृद्धतरः ( ५ 
परिपूर्ण! परमेश्वरः ( पादः ) एको 5शः ( अस्य ). पुरुषस्य ( 
भूतानि ) 'सत्तावन्ति पदा्थज्ञातानि ( त्रिपात्‌) संख्यासु 
४। १४० | इति पादस्य लोपो बहुत्रीहौ । त्रयः पादा अ 
पुरुषस्य ( अस्तम्‌ ) नाशरहितं महर्तम ( fafa, 
, ; ४--( पुरुषः) परिपूर्ण: परमात्मा ः 
जगत्‌ (aaa) सम्पूर्णम ( यत्‌ )यत्‌ किञ्चित 


ye ite) + 
se? | 
5 SS) 
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A 
सुख ] का, और (यत्‌) जो कुछ ( अन्येन सह ) दूसरे [ ` अर्थात मोक्ष से 
दुःखं ] के सांथ (:अभंवत्‌ ) इुआ है, [ उसका भी ] (ईश्वरः ) शासक 
:( पुरुषः ) पुरुष [ परिपूर्ण परमात्मा ] ( एव ) दी है॥ ४॥ 
भावार्य--परमात्मा दी भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान ओर सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय का खामी होकर जीवो को उनके कर्माचुलार ate वा नरक देता 21 
एस मन्त्र का अर्थ यत्‌ तद्‌ भाव के विचार से किया गया है ॥४॥ 


` ` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | &०। २। यजुवेद ३१।२। — 


और सामवेद--पू० ६। १३ । ५॥ 
यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । _ 
. मुखं fasten कि बाहू किमरू पादां उच्येते ॥ ५ ॥ 
यत्‌ ¦ पुरुषस्‌ । वि । अदधुः । कति-धा । वि । कल्पयन्‌ ॥ 


gag किस्‌ । अस्य । किस्‌ बाहू इति। किस्‌। ऊरू 


इति । पादौ । उच्येते इति ॥ ५॥ 


= wes 


भाषाय-( यत्‌) जब ( पुरुषम्‌) पुरुष [परिपूर्ण परमात्मा] को (वि) i 


_ विविध प्रकार से (अदघुः) उन [ विद्वानों ] ने घारण किया, (afer ) 
"कितने प्रकार से [ seat ] (“चरि ) विशेष करके (झळरदयन ) उन्हाने माना | 
(अस्य ) इस [पुरुष ] का ( सुखम्‌) सुश ( किम्‌) क्या [कहा जाता है], 


(बाह ) दोनो भुजायें ( किम्‌ ) दया, ( ऊरू ) दोनो घुटने और (पादौ ) दोनो ` 


(fee) FAG) ) कहे जाते हैं॥५॥ 


\, cee 


| भिन्नेन नरकेण ( अभवत्‌) ( सह ) ॥ 

wag Hagar \ 

ia » चू--( यत) येत ( पुरुषम्‌) . म० १ । पूण परमात्मानम्‌ वि.) विविधम्‌ 
pi, (seg: ) घारितवन्त चा तु समाहितवन्तः ( कतिधा) कतिभिः प्रकारे: (चि) 


~ 


छम ( किम्‌ ) ( अस्य ) पुरुषस्य (कम्‌ CE सुजाविव च 
किम्‌) ( ऊरू ) जङ्घे यथा सवमध्ये व्यवद्दारखाधकः ( पादौ ) पादा 


॥४ अपिच ( अश्वस्य ) मरणकारणस्य दुःखस्य राहि्यस्य। मेक्षउुखस्य ` 
(Ree) अधिष्णता । शासकः ( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ (अन्येन) भिन्नेन । असृत- 


0०७० विशेषेण ( अकह्पयनः) wate ससन्तः | निश्चितवन्त ( खम्‌ ) सुख स्थापनीयं : 


` कपना करें, जैसे मनुष्य के सुखादि अङ्ग शरीर की पुष्टि करते हे; बैसे ही इस 


go ६ [- ग” शकनरचिंशकीएड्यू*एरट॥ - (ante) 
भावाथ -- विद्वान्‌ लोग परमात्मा के सामर्थ्यो को विचारते हुये 


बड़ी सृष्टि में घारण पोषण के लिये पेसे बड़े परमात्मा के सुल के समान अछ, 
सुजोओ के समान बल को धारण करने बाला, घुटनों के समान सबके बीच में | ८ 
व्यवहार करने वाला और पावो के समान चल फिर के सेवा करने वाला. _ 
कौन है ? इसका उत्तर अगले मन्त्र में दै 11 ५.॥ En 

यह मन्त्र कुछ भेद से WAT मे है-१०।६०। ११ और यज्चवेद.३१। १०॥ —- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखंसासीद्‌ बाहू राज्ञन्योऽभवत्‌। | 


सध्य. तदस्य AX वश्यः पद्भ्या शद्रा अजायत ॥ qu 


बराह्मणः । अस्य । सुखंस | झासोत्‌ । बाहू इति । राजन्यः। | 
अभवत्‌ ॥ सध्येस्‌ । तत्‌ । अस्य॒ । यत्‌ वश्यः । पत्‌ञभ्यास्‌। | 
शद्रः । WAIT 0 ६ 0 


मजुष्य ] ( अस्य ) इस [ पुरुष ] का ( सुखम्‌) सुख ( आखीत्‌ ) था, ( जनयः 

कषत्रिय [ शासक मनुष्य ] ( बाइ.) [ उसकी ] दोनो usta ( अभवत्‌) 

( अस्य) इसका ( यत्‌) जो ( मध्यम्‌) मध्य [ घुटनो का भाग | तत्‌) | 

ae (वैश्य; ) वैश्य [ मनुष्यों का हितकारी ] और ( Sacre एम.) .[ उसके 

दोनो पैरों से ( wat: ) शद [ शोचनीय सूख ] ( अजायत ) उच्च इआ 
` भावाथ-मडुष्य के शरीर में अङ्ग के समान परमात्म 


६--( ब्राह्मणः ) वेदेश्वरवित्‌ ( अस्य ) पुरुषस्य ( क म 
at: ( आखीत्‌) अभवत्‌ (बाहू ) भुजाविच बलवीर्ययुक्तः ( राज 
gas: ( अभवत्‌) ( मध्यम्‌) मध्याङ्गम्‌ । ऊचोरुपलक्षणमेतत्‌ 
(अस्य ) पुरुषस्य ( यत्‌) मध्यम्‌ ( वेश्यः ) oe 
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( ३१४६४ ) 11111 त a 
सुख के समान मुख्य ad हितकारी, वेदवेत्ता अधिक बल पराक्रम चाला क्षत्रिय 
भुजाओ के gaa रक्षक, वेदश कृषि व्यापार आदि से gat होकर TIM 
का हित करने घाला पोषक वेश्य शरीर के मध्यमाग घुटनों के तुल्य, और 
qa विद्याहीन चल्न फिर कर सेत्रा करने वाला शूद्र मजुष्य पैरो, के समान उप 
_ दागी है.॥ ६॥ 


चुन्द्र सा मनंसा जातश्चक्षोः सूया अजायत । 

गुखादिन्द्रशाशिय माणाद वायुरजायत wen ` 
- चन्द्रमा । सनैस:। जातः चक्षोः । gti अज्ञायत सुखात्‌ । 
: इन्द्रः ta । aha: । च॒ । ग्राणात्‌ । वायुः । अजायत्‌ ॥9॥ 

. . ?भीषार्थ-[ इस पुरुष के--मन्त्र ६ ].( मनखः ) मन [मनन साम्यं] 


से ( चन्द्रमाः ) चन्द्र लोक ( जातः ) उत्पन्न हुआ, ( चच्तोः ) नेत्र से ( सूर्यः ) ` 


सूयं मण्डल ( अजायत ) उत्पन्न हुआ। ( सुखात्‌) सुख से (इन्द्र: ) बिजुली 

' (च) और (अप्लि:) आगं (च) और ( प्राणात्‌) प्राण से (वायुः) पवन 
( अज्ञायत ) उत्पन्न gars ७ 

` आषार्थ चन्द्रमा से मनन शक्ति और पदार्थपुष्टि और सूर्य से नेत्र 

में ज्योति होती दै, सुख्य ज्योतिमंय--और भक्षण सामथ्ये वाला होने से सुख 

ह - का संबन्ध कुलर आग से, और जीवन का संबन्ध दोने से प्राण कां 

५ “7 सम्बन्ध वायु से हैं, ऐसा मनुष्यों का ईश्वर की रची सृष्टि में जानना चादिये॥७॥ 

५... यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै--१० &० ।१३ और TATA ३११२॥ 

नाभ्यां आसीदुन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्या; सम॑वर्तत । 


Reet 


/ पुदुभ्यां भूमिदिशः ओचात्‌ तर्या लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ ८॥. ` 


सः .सामध्योत्‌ ( जातः ) उत्पन्नः ( चक्षोः) भुमृशीङ्तू०। so १।७। चक्षिङ्‌ 


मेरकः प्रकाशमानः सूयेलोकः ( अज्ञायत ) उदपद्यत, ( सुखात्‌) ज्योतिमंयादू 
| भक्षणशीलादिन्दियविशेषात्‌ ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ (च ) ( अभ्निः) पावकः (च) 
St णात) जीवनसाधकाव्‌ पवनात्‌ ( वायुः ) पवनः ( अजायत) ॥ .... . 


Be CC-0.In Public Domain. Panini ‘Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यह मन्त्र छुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०।:8०। १२, यजुवेंद--३१1११॥ .. 


\ च Pe ७--( चन्द्रमाः ) आह्वादस्य निर्माता । चन्द्रलोकः ( मनसः ) मननः | 


Say व्यक्तायां वाचि ` दर्शने च--उप्नत्ययः । दर्शनशीलादु चेतनात्‌ ( सूयेः ) लोकानां . 
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सू० ६ [ ३२२, रकेानविंश काण्डस्‌ ॥ १८ 0 (३,४६४). 


` नाभ्याः । झासोत्‌ । अन्तरिंदास्‌ । शीष्ण:। व्योः सस्‌ ४. 
सवत त ॥ पत्‌-स्यास्‌ । भ्रूमिः दिशः। श्रात्रात्‌ । तर्या । 
लोकान्‌ । अकल्पयन्‌ u ८॥ ~ 

|, भाषाय--[ इस पुरुष की ] ( नाभ्याः) नाभिसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) 

| ~ . लोको के बीच का आकाश ( आखीत्‌) हुआ,,.( शौष्णः ) शिर से (यौः) 

। प्रकाशयुक्त:लोक, और ( पदुभ्याम्‌ ) दोनो पैरों से ( भूमिः ) भूमि (सम्‌) 

हु सम्यक्‌ ( अवतंत ) वतेमान gat, ( श्रोत्रात्‌ ) कान से ( दिशः ) दिशाय्रा की 

( तथा ) इसी प्रकार ( लोकान) सब लोको को ( अकल्ययन्‌ ) उन [विद्वानों] 

। ने कल्पना.की॥ ८॥ . `. स 

भावाथ--जैसे नामि में शरीर की धारण शक्ति दै, वेले हो आकाश में 


सब लोको का घारण सामश्य है, जैसे शिर शरीर में ज्ञात और नांडियो? 
` केन्द्र है, वैसे दो सूर्य आदि प्रकाशमान लोक अन्य लोको के प्रकाशक और 
कषक हैं, जैसे पेर शरोर के ठहरने के आधार हे वैसे दौ .भूमि.|लोक सब 
||| प्राणियों के ठदरने का आश्रय है, जैसे शब्द आकाश HTT ओर व्याप कर 
कानों में आता है, वेले ही सब पूर्व आदि दिशायं आकाश Hada व्यापक _ 
॥। हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने सब लोको का. रचकर परस्पर सम्बन्ध मै 
| ` . रकक्‍्खाहै॥८॥ a 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे हे--१० | १६। १४। और UMA ३१ । १३ 
| विराडग्र.सससवद्‌ विराजो अघि परुषः। «४. 
| ` स जातो अत्यरिच्यत पञ्चाद्‌ म सिसया प॒रः ८ ॥ 


` वि-राट । अग्र । सस्‌ । अभवत्‌ । वि-राजः । अधि 


, चत्‌ ( पदूभ्यांम्‌) पादाविव धारंणंसामथ्यांत्‌ | 
«| लोकाः ( शोत्रात्‌ ) श्रोचचद वकाशमयात्‌ सामथ्यात्‌ 
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(qa अवर्ववेदभाष्य pe 


` होकर ] ( पुरुषः) पुरुष [ पूण परमार 


—— 
— 
—— “5 


Sano म सफर 


स; । जातः । अति । झरिच्यृत । पद्यात! भूमिस्र । अयो 


इति va ॥ ८ ॥ ० 
. भाषाय--( अग्र ) पहिले [ सृष्टि को आदि में ] ( जिराद ) fate 
[ विविध पदार्थी से विराजमान TATE 


हुआ, ( विराजः ) विरादू [उस ब्रह्माण्ड ] से ( अधि ) ऊपर [ अधिष्ठाता 


मा] [प्रकट हुआ ]। (ख yes 
मि [ अर्थात्‌ सब afte - 

पुरुष ] ( ज्ञातः ) प्रकट ETC (भूमिम्‌) मू. 

चात) पीछे को (अयो ) और मी (पुर ) आगे को ( अति) लाध.. कर 


(अरिच्यत) बढ़ गया a ॥ | 
भावाथ--परमात्मा ही इस सब विद्येमान सृष्टि का अधिष्ठाता है 


ge अनादि अनन्त पुरुष सृष्टि के पीछे और पडिळे भी विराजमान रहता 
 हे॥8॥ 


ge मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०।६० । ९ यजुवेद्‌--३१ । ५, 
साम० Fo ६। १३। ७ ॥ 


: यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमर्तन्वत। ` : 


वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रोष्म इच्सः Wega: ॥ ९० ॥ 
यत्‌ । पुरुषा । हविषां । देवा:। यज्ञस्‌ । अतन्वत ॥ न्तः 


अस्य । असीत्‌ । आज्यस्‌ । ग्रीष्मः। Lem श॒रत्‌.। हृविः९० 
भाषार्थ--( यत्‌ ) जब ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य ( पुरुषेण ) पुरुष - 


[ पूर्ण परमात्मा ] के साथ [ अर्थात्‌ परमात्मा के यजमान मानकर ]:( देवाः ) 


Pg बिराट ) विविधैः पदार्थे राजते प्रकाशते:स विराड' अह्ोए्डरूप 
संसारः ( अभ्रे ) स॒ष्ट्यादौ (सम्‌) सम्यक्‌ ( अभवत्‌) ( विराज; ) तस्मादू ` 


Teta ( अधि) उपरि | अधिष्ठाता सन्‌ ( पुरुषः ) gets परमातमा ( खः) 


पुरुषः ( जातः ) प्राडुभू'तः ( अति ) अतीत्य । उल्लडूर्य ( अरिच्यत ) अधिः 
- Saag ( पश्चात्‌ ) खृष्टिपश्चात्‌ ( भूमिम्‌) adaften ( अथो ) अपि 
` व्व(पुरः ) पुरस्तात्‌। सष्टिपूवेम्‌॥ . 

` `१०--(यत्‌) यदा (-पुदषेण ) पूर्णेन परमात्मना ( इविषा ) आदातव्येन 
Pa ( देवा! १८ निह RR, बहास पहवनबबन्नहासस्‌ (aT): . 


] (सम्‌) यथाविधि (अभवत्‌) , 


aa” off SSSR 


4 


` शीत तीन ऋतु प्रायः माने जाते हैं ॥ १०॥ 


तस्‌ य॒ज्ञस्‌ं। ग्रावृर्षा । म leg पुरुषस्‌ । जातस्‌ ) अग्य- 
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इ० दं [ १२२] राक्षानवि्श काएड्य ॥ ९८ ॥ (३३७) 


(ETERS, 


विद्वान्‌ लोगो ने ( यज्ञम्‌) ag [ ब्रह्माण्डरूप -दवनव्यवद्दार ] का (अतन्वत ) 
फैलाया । ( चलन्तः ) बसन्त ऋतु ( अस्य ) इस [ यज्ञ ] का ( आज्यस्‌) थी, 
( ग्रीष्मः ) ग्रीष्म शतु ( इध्मः) इन्धन और (शरत्‌) शरद ऋतु ( हंचिः 
हवनद्रव्य ( आसीत्‌.) डुआ॥ १० ॥ 


भावाथ --जञष विद्वान्‌ लोग इस ब्रह्मांड को ऐसे सिद्ध कर रहे हाँ | 


जैसे कोई मनुष्य ag कर रहा दो, तो विद्वायों को जानना चाहिये कि सृष्टि के 


लिये वसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतु परमात्मा ने ऐसे उपयोगी. बनाये हैं जैसे 
यज्ञ के लिये घृत, समिधा. और अन्य इंवन: सामग्री :होते हैं ।.इस मन्त्र से. 
बसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ तीन हो ऋतुय वर्षे के. माने. है जैसे ग्रीष्म, ast और 


ae 


यह मन्त्र अवेद में है--१० | ० ६ और यजुवद मे ३१।१४। और 
तं य॒ज्ञं प्रावृषा माक्षन्‌ पुरुष जातमग्शः 0 । ` 


aa देवा अंयजन्त साध्या वसवश्च ये ॥ २९९ ॥. _. 1 Eo 
A A Je 


श ॥ तेन॑। देवाः | अयजन्त । सांध्या: । वसवः। च। थे १९ | 


भाषांय--(ये)-जो.( देवाः.) -विद्वान.. लोग (साध्याः 
वाले [योगाभ्यासी] (a) और (aaa: ) श्रेष्ठ गुण चाले 


( आज्यम्‌) घृतं यथा ( ग्रीष्मः) निदाघकालः ( इध्मः ) 
- ऋतुविशेषः ( बिः ) ददोतव्यं द्रव्यं यथां ॥ 
| १--( तम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( यम्‌ ) पूजनीय म्‌ 


१ या 7 
i (अग्नशः ) oa से [ सृष्टि के पूर्व से ] ( ज्ञातम्‌) प्रलिद्ध (Gath) पुरुष ` 
[ पूर्ण परमात्मा ] को (तेन ) -डल. - [पुण्य कमे ] से (प्र) भले प्रकारः ` 


१८५ Oe) S 1 Pee = रे 
NA r 6; > 
यी 
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(५४८). :. :अयववेदभाष्ये [ ९९२] 


(चत) सींचा [ खच्छ किया, खोजा ] और ( अयजन्त.) पूजा ॥॥ ११॥ 
` आवायं- विद्वान्‌ लोग योगाभ्यास आ्रादि तप के साथ पुण्य कम करके 
परमात्मा को खोजे और पूजे ॥ ११ ॥ £ 


३१ । &:॥ 


» तस्मादश्वा अजायन्त ये च कै चोसुयादतः 


गावो ह जज्षिरे तस्मात्‌ तस्मांज्जांता अजावयः ॥ १२ ॥ 


तस्मांत्‌। अशवा अजायन्त । ये । च । के। च॒ । उमयाद॑तः॥ ` 


गावः। ह। जज्नि रे । तस्मांत्‌। तस्मात्‌ | जाता; सजअ वयः॥१२॥ 


= CD 


भाषा यं--( तस्मात.) sa, [ पुरुष परमात्मा ] से (अश्वाः ) घोड़े 


_ (अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुये, ( च.च ) और [ अन्य गदहा खच्चर आदि भी ] 


(ये) जो ( के ) कोई ( डभयादतः ) दोनो ओर [ नीचे ऊपर ] दातो वाले हैं । 
(ज़शिरे ). उत्पन्न हुये, ( तस्मात्‌ ) डससे (.अजाबयः ) बकरी भेड़ ( जाताः 
उत्पन्न इये ॥ १२॥ 


अग्नतः सुष्ठेः पाक्‌ ( सेन ) पूर्वोक्तेन पुण्यकर्मणा ( Fare) विद्वांखः ( अयजन्त ) 


-पूजिवन्तः ( साध्याः.) अ० ७ । ५। १। खाधनवन्तः | यागास्पासिनः ( वसवः ) 


श्रेष्ठा! पुरुषाः ( च ) ( ये )॥ 


ay १२ ( तस्मात्‌) पुंरुषात्‌ ( sa) geet: ( अज्ञायन्त ) उत्पन्नाः 


से.) के) ( च.) गर्देमखचरादयः ( उभयांदर. ) छन्दसि च। wie ५। ४। 
१४२. दन्तस्य दतृसांचः | अन्येषामपि इश्यते । पा० ६ । ३।१३७। इति दीर्घः । 


ee ( तस्मात्‌ ) ( तस्मात्‌ ):( जाताः ) ( अजावय )अजाश्यावयश्च ॥ 
ed F 
sa र CC-0.In Public Oman Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. ~ - 


sei 
SS 


गः झमयेंदंन्तयुक्ता: (गावः ) चेजुदषसाः (हद) एवं ( ज्ञक्षिरे ) | 


ot 


` 15: १३--( तस्मात्‌ ) पूर्वोकात्‌ पुरुषात्‌ ( यहात्‌) | 


इ आह्वादकज्ञानस्य मन्त्राः ( 


ae» So ee ee 
हे te 
१ ad 
ES x ae 
3 
= 
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got [४२२] र्कानविंशं कायंडस्‌ ॥ ९४८ ॥ (३,९६८) 


—-—: ——— FS कप्तान 


भावार्थ-जिस परमेश्‍वर ने घोड़े गददे, गौ, बैल बकरी भेड़ आदि 
उपकारी पशु उत्पन्न किये हैं; सब मनुष्य उसकी आज्ञा का पालन करते रहे १ _ 
यह. मन्त्र ऋग्वेद में है--१० ।.६०.। १० और यज्ञुवंदू--३१ । ८ ॥ 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सव_हुत ऋचः सासानि जज्ञिरे। i 
छन्दो ह जन्निरे तस्साद्‌ य्रजस्तस्मांदजायत ॥ ९३ ॥ र Le 


तस्मात्‌॥ यज्ञात्‌ । । स॒वं -हुतः । ऋचः । सामानि ज्ञज्चिरे ॥ 
wee: । हु । जच्चिरे। तस्मात्‌। ag: तस्मात्‌। अजायंत २३ 


भाषाय- ( तस्मात्‌) उस ( यज्ञात्‌) पूजनीय, (सवहुतः) सब के दाता. 

[ अन्न आदि देने दारे ] [ पुरुषं परमात्मा] से (ऋचः) sara [ a 

की गुणभरकाशकविद्या ] के मन्त्र और ( सामानि ) . सामचेंद [ माळविद्या ) 
मन्त्र ( जज्लिरे ) उत्पन्न हुये । ( तस्मात्‌) उसंसे (इ) at ( छुन्दः ) अथर्व 


` [ आनन्ददायक विद्याः] के मन्त्र: ( जक्षिरे ) उत्पन्न हुये, और (तस्मात्‌) उस 7 


(ag: ) agate [ सत्कर्मो का ज्ञान ] ( अजायत ) उत्पन्न इआ ॥ १३॥ . | 


भावाय-जिस परमात्मा ने संसार के हित के लिये ऋग्वेदांदि चार > 
चेद्‌ प्रकाशित किये हे. लब - मनुष्य उन वेदो के अनुकूल dance दो ate es 


कर ॥ १३॥। छा : Tie ib 
यदद मन्त्र कुछ भेद से. ऋग्वेद में दै--१० | ३० | 8 और TWA 


dente यज्ञात्‌ संव हुतः संभुतं पषदाज्यस्‌ । ..... 
ay स्तांथयुक्रे वायव्यांनार॒ण्या ग्रास्याञ्च ये ॥ ९४! 
acatd | यज्ञात्‌ । सव्‌ -हुतः । ससु-्भृतस्‌ । पत 


मन्त्राः ( जज्ञिरे) उत्पन्नाः ( 
ह्‌ 


> 
ड 


( use ) Digitized "प्रथवरव eaten wpe mere [ १२३ | | 


पशन । तान्‌.। चुके, । वायव्यांन्‌ । - झारणयाः । दास्याः । 


TH येः॥ २४ ॥ 
oe भाषाय--( तस्मांत्‌) उस ( यज्ञात्‌) पूजनीय ( wage ) सब के 
` दानी [ अन्न आदि के देने. दारे] [ पुरुष परमात्मा ] :से ( पृषदाज्यम्‌ ) दही 
घो [ आदि भोग्य पदोर्थ ] ( संभ्रतम्‌ ) faa किया गया है । डसने (तान्‌) 
उन-( पशून्‌) जीवो [ दोपाये चौपाया ] और (घायव्यान्‌ ) 'पवन में रहने 
are |. पत्ती आदियों]- को ( चक्रे) बनाया, (ये) जो (आरण्याः) aaa 
(न्न) ओर (areas!) arr के रहने घाले हे.॥ १७॥ -: 
` _भावाय-जिस परमात्मा ने जगत्‌ के हित के लिये सब भोग्य पदार्थ 
` और सब बनेले और घरेलू जीव, जैसे मनुष्य, सिंह, बाघ, गाय, बैल. तथा 
. गिद्ध, चीलः-तोता, मैना, कीट, पतङ्ग आदि बनाये हैं, सब लोग उसकी उपा 
सना से आत्सोन्नति कर ॥ १४॥ 


यहः मन्त्रं ऋग्वेद सं; है--१०॥ go । ८ और यजुर्वेद--३१ 1.६.॥ । 

` सद्यास्याँसन्‌ परिधयस्तिः संस समिधः कृताः। `; 
देवा यदू Te तन्वाना wa पुरुष पशस ॥ ९५॥ ` 
सस । अस्य । आसन्‌ । परि-धयः । चिः । सप्त । समदः 
कता ॥ देवाः । यत्‌ । यच्चस्‌ । तन्वानाः । wae 
- पुरुषम । पशुम्‌ ॥ ९५॥ : ह 


१४--( तस्मात्‌ ) qatar पुरुषात्‌ ( यज्ञात्‌ ) Cot sere (Rn) Gee पूजनीयात्‌ ( सर्वहुतः ) 


। ॥ मं०.१३॥ सरवेभ्योऽन्ततादिदातुः सकाशात्‌ ( संभ्चतम्‌-) सम्यग्‌ धारितं सम्पा- 


Soi क CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection कस्य 


= 


Go रद्‌ [ ५२२ [स्का शं काण्डम्‌ ॥ १८॥ ˆ ( ३,५०९ } 4 - 


भाषाथ--( aq) जब्र कि ( यज्ञम्‌) [ संसार {रूपः ]. यश a 
( तन्वानाः.) Hava. इये, ( देवाः) वरिढ्ठानो ने ( पञ्चम्‌ ) दर्शत्तीय ('पुरुषमू.) - 
पुरुष [ पूण; परमात्मा ] को (अबध्नन्‌ ) [ हृदय में ] बांधा, [aa] (सप्त) 
- सात [ तीन काल, . तीन _ लोक stata ख॒ ष्टि :स्थिति -औरः प्रलय और एक 
जीवात्मा ] ( अस्य ) इस [ संसार रूप यज्ञ] के ( परिधयः ) घेरे समान 
(आसनः) थे, और ( जिः.) तीत्त बार सात, [ इक्कीस अर्थात्‌. पाँच gen 
भूत, पाँचः स्थूळ भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रिय और एक अन्तःकरण ] 
( समिधः) समिधाये | काष्ठ घृत आदि के समान ] (कताः-) किये गये ॥१५॥ 

भावाथ--जब विद्वान्‌ लोग परमात्मा का ध्यान करते हुये संसार को _ 


यज्ञ समान माने, तो जैसे यज्ञ के लिये वेदी चा हवन Hue और काष्ठ घृत 
आदि सामग्री आवश्यक हैं, वैसे.हो संसार मे? सुष्टि. के लिये मन्त्रोक्त काल. 


आदिः ब; पदाथे, आवश्यक होतेः हे. ॥ १५॥ : 5: | है 
me मन्त्र ऋग्वेद में है--१० | So । १५-ओर यज्ञुवंद ३१। १५॥ 


ANT देवस्य बृहतो सं शवः सस सस्ती: । ' 
राज्ञः खासंस्याजायन्त जातस्य पुरुषादचि ॥ ९६॥ 
सञ्च; । देवस्य । बृहतः । अ शवः.। सस । ससतो; ॥ 


राज्ञः । सासंस्य | अजायन्त | जातस्य । पुरुषात्‌ । अधि > 
भाषाय--( पुरुषात्‌ ).पुरुष [ पूंणं परमात्मा ] से (अधि) 


—् Se —— = 


१५--( सघ ) कालत्रयेण, लोकत्रयेण अर्थात्‌ सष्टिस्थिति 

- ज्ञीवात्मा (अस्ये) यज्ञस्य, (आसनः) ( परिधयः ) परितः सेतो, ` 
ते । गोलमणडलस्ये परितो. वेष्टनरूपांः (त्रिःसत्त) त्रिवारं, aa, एक 

तिसंख्याका; । पञ्च ..सूचमभ्रूवान्रि, पञ्च . स्थूलभूतानि पञ्च; ज्ञाने 

पञ्च कमन्द्रियाणि, एकमन्तःकरणं चेति ( समिधः) कांष्ठयृतादिसामग्री 

(कृताः ) निष्पाद्ताः ( देवाः ) विद्वांसः ( यत्‌ ) 
यशमु ( तन्वानाः) चिस्तृणन्तः ( saya) मनसि . 

पूणं परमात्मानस्‌ ( पशुम्‌) दशेनीयस॥ . 

_ १६--( geet) मस्तक्रस्य 
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fe) अष्नदभाध्य goo [४२६] 


we ee छे ( ददतः) बड़े ( देवस्य ) प्रकाशमानः सूर्य के व 
= पूर्वक (आंतस्यः) उत्पन्न इये ( बृहतः) बड़े ( देवस्य ) प्रकाशमानः खूय के 
( qtr) मस्तक at( aa) खात [ वण वाली ] ( सप्ततीः) नित्यः सम्बन्ध 
चाली[ अंथवा सातःगुणितं AAT, चारं सो नब्बे अर्थात्‌ असंख्य ] ( अंशवः ) | 


किरणे'-( राज; ): प्रकाशमान, ( खोमस्य ) चन्द्रमा की [ किरणे ]] ( अज्ञायन्त ) 
` . प्रकट gate ॥ १६॥. ` 
_ भावाय--लश्क्रिम विचारने बाले विद्वान्‌ लोगो को जानना चाहिये 
कि परमात्मा के, नियम खे शङ्क. नील, पो.त;: रक्त, afta, कपिश ओर. चित्र 
बर्ण वाली अथवा. असंख्य किरणे पृथिवो की-झपेक्षा. बड़े सूय से आकर चन्द्रमा 
` को प्रकाशित;करती हैं ॥-१९॥ see म क 
यह मन्त्र अन्य वेदों में नहीं है॥ ;.: 
BIT a gag o [ नक्षचसूक्तस्‌ ] १. ` 
„ ०९-"५॥ नक्षत्राणि देवताः ॥ १ निचत्‌; त्रिष्टुप ; २,.३,५ त्रिष्टुप, :४ 
भुरिक्‌ ज्रिष्टडुप्‌ ॥ :.. 
` ज्योतिषविद्योपदेशः-ज्योतिष विद्या का उपदेश॥ Re 
चित्राणि साकं fete रोचनानि. सरीसपाणि भुव॑ने जवानि। 
तुर्मिश सुसतिमिच्छमांनो अहानि गीर्भिः सपर्यासि नाकास्‌।९ 
; चिचाशि । संकस्‌ । दिवि। रोचनानि । सरीक्षपाणि। 
gat जवानि ॥ तसिशंस्‌ .। स-सतिस्‌। इच्छमानः 


|: अहानि । गीः-भिः । सपर्यामि । नाकस्‌ ॥१॥ ` 


+ 
ne 


| एथिव्वादिलोकेश्यो सहतः . (अंशवः ) किरणाः (wa) अ० & । ५:।: १५. 


_ राष्यशुभ्या तुटू च । डठ १। १५७। षप मंवाये-कनिनुरतुंद्‌ च। थुक्कनोल- 
पीतादिसप्तवर्णाः ( लप्ततीः ) वदिवस्थ त्तिभ्यश्चित्‌। उ० ४। ६० | धप समवाये 


SIA | खत्ततयः । नित्यपरस्परशस्बद्धाः। saat ( सप्त सप्ततीः ) स्त सप्ततय 


| _ अतिप्रत्ययः, faq gz च, यथा वेतसशब्देऽपि-उ० ३ | ११८। छान्द्से 
प i a सप गुणितखप्ततिसंख्याका दशोनपञ्चशतसंख्याकाः । असंख्या इत्यथेः ( राशः) 


~ 


i ; a दीप्यमानस्य ( सोमस्य ) चन्द्रलांकस्य ( अजायन्त ) प्रादुरभवन्‌ ( ज्ञातस्य ) ee 


_ तव (ल (जि) शिकार 


= 


पक नील ळर 


~~. 


र विचित्र, ( साकम्‌ ) परस्पर ( सरीस पाणि ) 22 टेढे चलने वाले, ( जवानि ) 
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Pool ९२३] एकानविश कागडस्‌ ॥ १८.॥ (३,९७३). 


भाषाये--( दिवि) आकाश के बीच (भुवने ) खंखार में ( चित्राणि) - 


घेग गति वाले ( रोचनानि) चमकते हुये नक्तत्र हे । ( तुमिशम ) वेगःकी ध्वनि 


` [ चा समाधि ] को और ( सुमतिम्‌) खुमति को ( इच्छमानः ) चाहता gar 


मैं ( अद्दानि.) सब दिन ( गीमिः ) वेदवाणियो से ( नाकम्‌ ) सुखस्वरूप पर-, ` 
मात्मा के ( सपयांमि ) पूजता हूं ।। १॥ 

सावाय--जैसे परस्पर आकर्षण से शीघ्र गति Fara चलकर यह 
तारागण खंसार का उपकार करते हैं, AA हो मनुष्य परमात्मा की महिमा को 


. चेव दवारा गाते हुये परस्पर मेल करके शीघ्रता |के.सोथ सुमति से अपना - 


कर्तव्य करते TE ll: १॥ । छः 
सहवंमशे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मगशिरः शमाद्रों । 
पुनेर्वसू सनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं स॒चा.म:॥२॥ . | 
eq । सगे । कृत्तिकाः! रोहिणी । च॒ । अस्तु । संद्रय । . | 
सग-शिरः । शस्‌ । सार्द्रा ॥ पुनर्वस इति युने;-वसू। सनृतां। | 


चारु । पुष्यः । भानुः । अश्लेषाः | अयनस्‌.। सचा; । से ।२ 


` भाषार्थ--( अप्ने ) दे अग्न ! [ सर्षव्यापक परमात्मन्‌] ( कृत्तिकाः) 


2०: 


१--(चित्राणि ) विचित्राणि | अद्भुतानि (:साकम्‌ ) सह । 

( दिवि.) आकाशे । खूर्यप्रकाशे ( रोचनानि:) रचः दीप्ताबभिप्रीतौ « 
दीप्यमानानि नक्षत्राणि ( सरोसपाणि ) सपेयेङ्खुगन्वात्‌ पाथ 
फौटिल्ये गतौ.।.पा० ३।:१। २३। इति कौरिल्ये--यङ, | चक्रगती 
संखारे ( जवानि ) शीम्रगामीनि ॥ अलुक्षणमावत्तमानानि ; ( त 
स्बरणे-क्किप्‌+ fag शब्दे रोषकृते समाधो च--कप्रत्वयः । तु 
ध्वनि समाधि वा ( सुमतिम्‌) कल्याणवुद्धिम्‌ (इच्छमानः 


he 


|) 
\ 
८) 
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(३,७७४) `. ` अथववेदेभाष्ये wo [ ५२३ | 
इंत्तिकाये (a) औरं ( रोहिणी ) रोहिणी ( छुइवम्‌) छलं से बुलाने योग्य 
[नचत्र ] ( अस्तु) दोवे, (afc) खगशिर ( भद्रम्‌) मङ्गलप्रद [नक्षत्र] | 
और ( आर्द्रा ) आदर [जलयुकत]( शम्‌ ) शान्तिदयक [होवे] । ( पुनवसू) दो | 
पुनर्वसू और (ag: ) प्रकाशमान (पुष्यः ) पुष्य ( gaat) खुन्दर चेष्टा के | 
साथ ( चारु ) अंडूल, और ( आइलेषाः ) झाइलेषाये' और ( मघाः ) मघाय | 


= _ .(मे) मेरे लिये ( अयनम्‌ ) खुन्दर मार्ग वाला [ नक्षत्र दोवे ] ॥ २ ।। छ 


*_* ८०८ -- ४ 


re 0-0 


>: 


प 


क i मन 


भावार्थ -मडथ ज्योतिष शाख के द्वारा नक्षत्रों वा तारागणों का पर- । 
स्पर सम्बन्ध और चन्द्रमा आदि के साथ संखगे और अन्न वायु wa आदि . |, 
| 


छ--हयते:--खल, Var | छु+हु दानादानादनेषु--अप्‌ । सुखेनाह्वातव्य' wa 
चा नक्षत्रम्‌ ( अ ) हे स्वेव्यापक परल्लात्मन्‌ ( कृत्तिकाः ) अ० & । ७।३। 


` कृतिभिदितिभ्यः कित्‌। ड०३। १४७ कृती छेदने वेष्टने चं--तिकन, टाप्‌ 


ईँब्नेशीला वेष्टनशीला । अभिशिखाकृति, षद््तारकामंयम्‌, अशविन्यादिचु 


- तृतीयनक्षत्रम.( रोहिणी ) अ० १। २२। ३, रुदेश्व। उ०२। ५५ रुद बीज़- 


जन्मनि प्रादु भावे च-इनन्‌ , ङीष्‌ । रोहयति जनयति स्वास्थ्यं या सा । शुक्ला-- 


"कृति, प्चतारात्कम्‌ , अश्‍विन्यादिषु चतुर्थनक्षत्रम्‌ ( च्‌) ५ अस्तु ) ( भंद्रम्‌) 


मङ्गलम्‌ ( सगशिरः ) सुंगस्येव शिरो ger)  विडालाइति तारात्रयांत्सक 
पञ्चमनचत्रम्‌ ( शम्‌ ) छुखमदम्‌ (आद्रा) अ० १।३२ । ३ । अदेंदींघश्‍्च। 
-ड० २ । १८ । ATA याचने गतौ च--रक्‌, दीरघेशच । क्के दनस्वभावा, सजला 


. पंद्माढत्युज्ज्वलैकतारकामयं पष्ठनक्षत्रम ( पुनर्वसू ) पुनर्‌+ चल-ड। पुनः 


` - सप्तमनक्षत्रम ( खुंच्रुता ) अ० ३। १२। २। छु+च्वती नंतने-घञथे कः । चिञ: ` 


. 


Grea वलंतः | gate पुनवस्वोरेकचचनम्‌ । पा० १ २. ६१॥ इति विक, 
स्पकतवा दूँ डिवंचनम्‌। यामो, आंदित्या, पुनर्व छु: |. घतुराक्ृति पश्च तारात्मक 


= 
=~ 


क्तराकारादेशः । खुनतेनेन । सुचेष्ठनेन ( चाथ ) मनोहरम्‌ । AIRE THAT - 
(पुष्य: ): पुष्यसिद्ध.यौ नक्षत्रे । पा० ३। १ .। ११६। पुष पुष्टौ--काप्‌। पुष्णाति 
agate खिद्धयः । वाणाहत्येकातारात्मकम्‌ , अष्टमनच्चत्रम.: ( माचु: ) भा ~ 


दौँप्तौ-नु । प्रकाशमान: , ( आश्लेषा: ) आङ्‌ इषत्‌+ श्लिष ऑलिङ्गने--घन्ञ्‌, | 
aaa । चक्राक्रति षट्तारात्मकं नवमनक्षत्रम्‌ ( अयनम्‌ ) ATA! 
। a छमागंयुक्त नक्षत्रम्‌ ( मघा; ) मह पूज्ञायाम्‌-घ प्रत्यय; राप ।लाङ्गलाकति Tet 

“| कतिया पञ्चतारात्मकं दशमनक्षत्रमू, > 


x < 


a 1 2 
५ CC:-0.In Public Domain. प Kanya Maha Vidyalaya Collection. Yee 5 tat 
> . : वी [1 २ क ] 


बा जन ` Ct 2 me 


= 


i [उत्तरा चा पिछली | ( फल्गुन्यौ ) दोनो फदगुनी ( पुण्यम्‌ ) 
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सू०७ [५२३] एशोनविंशं काणडस्‌ ॥ १५॥ (३,३७१) ` 


पंर उन को गति के प्रभाव के: समझ करः परमात्ताको अनन्तशक्ति को विचा- 
रते हुये अपना सांम्रथ्यं बढ़ावेः॥ २ ॥ are 
इस मन्त्र मे इन नक्षत्रों का वणन है। १--७त्ति हाये [छेरने वालों चा 


` घेरने-वालो अर्यात्‌ उग्र स्वमाव.चाली, अभिशिला -य़ाकति, ge aga, - ` 


अश्विनी aga से atact aaa ] २ -ऐडिणो [ स्वोस्थ्प. उपजाने वाली 
ga—stata, पांच तारापुञ, aRadt से:चीथा नज्ञत्र-एसो प्रकार आगे भी 
श्विनी से गणना. जानो ], a—acfac Las के शिर समान शिर वाला, 
विडाळ.. आकृति, तीन तारापुञ्ञ, पांचवां नक्षत्र ], ४--आद्दा [भीज्ञो इयी-वा 
ana, पद्म--आहृंति, उज्ज्वल, एक तारा, Gat Aga], ५-दो पुनवंख - 
Lac बार नक्षत्रो मे रहने;दवरे,..घडुब -आक्रति, पांच [वादो-वाः चार] 
तारापुज, सातवा नक्षत्र ], ६--पुष्य [ पोषण करने वाजला, दूसरा नाम तिष्य, 
वाण--आकृति; एक तारा, आठवां नक्षत्र ],७--आश्लेषाये' [ कुछ. मिली; gat, 


~ 


दुखरा नाम अश्लेषा, चक--ोकति. छइ तारापुञ्ज, नवां aga ], झ~मघायें ` 
- [ पूजा योग्य, हल वा घए--आकृति, पाँच aga, दशतां नत्तत्र] । - 


पुणयं_ पूर्वा फलगुन्यी चाच हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सखो 


Pweg राधे विशाखं : सहवांनुराचा ज्येष्ठा सनक्षचरमरिष्ट 
लस्‌ ॥ ३॥ - ` 
',युणयंस्‌.। पूवा । फल्गुन्यौ । च । सच । हस्त; । चित्रा । 
शिवा । स्वाति । सं-खः ।- से । अस्त ॥ राच । वि-शाख। 


-हवा । सन-राधा । ज्येष्ठा । सु-नक्षरस्‌ । अरिष्ट । सल्‌ 
भाषाय--( अत्र) यहां ( पूर्वा.) wat [पहिली] (` 


( इस्तः ) हस्त ( सुखः ) सुख देने .वाला और ( चित्र र 


३--( पुण्यम ) ga नक्षत्रम्‌ पूवां ) पूवेमवा ( फट 
११ १३। फलेण'क्‌ च ।.उ० ३। ५६॥ फल निष्पत्ती-उंनन, गुक्रच 
फलन्ति वक्ता यत्र । पूर्वाफल्गुनी डत्तराफल्गुनी च दे। फर 
ज़ इरे । पा० १। २ Leo इति शिजकृनं. वा । जर बाकति. 


>> 


CC-0.In Public Domain. Panini sive Maha Vidyala 


Wis -.: oh esa das Sy Se zal ene [ 9 
. कुकुम समान ९ सधवा भर], १४ विशाखा [विसे पक तारा, पन्द्रदवां नचत्र], १४--विशांखा [ विशेष 


_ तोरणाकारचतुस्तारोमेसं षोंडशेनदा्रम ( सदा \ we 
es डशनक्षश्रम्‌ ( खुद्दवा ) ate आं ह्वातव्यो (६ 
(RRR et 4 taco आर ल ड आह्वातद्यो 

< राधां विशाखोमनुगतां। सर्पाकृति संप्चताराम ड स द्वात (अजुराथा) 


bE 


॥ 


ee छ 'संधभष्ठा ii TES es ie 
- त टा सवेभ्रेष्ठा वा । शकरदन्तारति तारांत्रयात 


- हिंसायाम्‌- -क्त। - केले SASS Fe 
न्य । -विभक्तेलुक्‌ ।-अरिष्टम्‌ । अ 


IT 'गसहपुच्छाचा 2241 र oF 
9 पळ म Herd in वी areca, 0 : 
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(yet) ख्ंयर्ववेदसाव्ये ee [ १२३] 


i रामलाल 
तथा? स्वाति ) स्वाति. ( शिवा ) मन्नज्ञ कारक ( में ) मेरे लिये ( अस्तु. ) EAL. 
-( राधे ) हे सिद्धि करने वाली | ( विशाखे ) विशाखा तू (सुद्दवा ) खुल से 
बुलाने योग्ये [ हो ], ( “अचुरांधा) अनुराधा और (ज्येष्ठा). ज्येष्ठा 


१ 


[eee घुलाने योग्य होवे ] और '( खुनक्तत्रम्‌) खुन्दर नक्षत्र ( सूंलम ) 


- म्रुल( अरिष्ठ) हानि रहित [ दोवे ]॥ ३॥ 
.. -क्षावार्थ--मन्त्रं २ के समान दै॥ ३॥ हि 
: ` इख मन्त्र में इन नक्षत्रों का धंणने है । &--पूर्वांकल्गुनी [sitet 
फल्गुनी वो फेल उत्पन्न करने वाली, खाट की आकृति, दो तारापुअं, ग्यारदवां 
नक्षत्र ], १०--उत्तराफटंगुनी [ पिछली Seat फल उत्पन्न करने चाली, खाट 


की आकृति; दो तारापुझ बारदवा नक्षत्र ] ११-इस्त, [ हाथ की आकृति, पाँच 


तारापुज,तेरदघा नदा] far [विचित्र वा अदभुत, माती समान 
“उज्ज्वल, एक तारी, चोदे हवां weer.) १३-स्वाति [ अपने आप चलने चाली 


कादशनक्षत्रम्‌ ( च) उ 


र यातम्‌ (च) तराफल्णुनी, पूर्ववत, द्वादशनकत्रम्‌ ( अत्र ) अस्मिन्‌ 
.  नक्त्रगणे'( हस्तः ) 'हलिस्रभ्रिण० 


ase 2 [० । ड० ३। =६। हस विकाशै--तन्‌ । हृस्ता। 
“दस्ताक्कति पक्चतारात्मकं त्येदशनत्तंत्रम्‌ (fear) चित्र लेख्ये आदुभुते. च-- 


अच्‌, राप्‌ । मुक्ताबदुज्ञ्वलमेकतारात्मक. चतुर्दशनच्षत्रम्‌. ( शिवा ) मङ्गल 


कारिणी (स्वाति) ख + अत सातत्य गमने-इन्‌, सोलु'क्‌ | स्वातिः । स्वेनैवाततीति 


' हमम्‌(-अस्तु ) राधे) राझोति साधयंति कार्याणि, राध संसिद्धो--अच, 


८ दाए। दे सिद्धिकारिके। पतद्‌ विशाखा. नक्षत्रस्य : छट 
शाख ध्याप्ती-अच्‌, राप्‌! ३ Meurer, नक्षषस्य नामापि ( विशाखे.) _चि + 


विशिष्टाः शाख! प्रकारा यस्याः सा तत्सस्बुद्धौ । 


(लन त्मकस, अध्टादेशन 
ही te गठो. अब शनं गमरशोल नवह (अष) Re 


तेष्ठाआम+-क; त्यद्वा ।भूशक्यंचिस्चः का उर, 
र 0 NAST: Bit) Fo ong. = Bs 
वक. LSC ४7१6४; aS बस्थने-क्, 


लः Refit greta २ £ Mee ee te ३ 
122० SS FPS 
म्‌? विश्च {7 ५ 


दशनात्‌ ( ज्येष्ठा ) - 


शितम्‌ । झुसम्‌ (ger) मूल ` 


छ > 


SCOOP YP एज. 


` (उत्तरे भवाः। उसराषाढाः | 'शूर्पाकृति तांराचतुष्टायात्मकमेकविं 
/ प्रथमद्यडचतुष्दयम्‌ पतदूनविंशतिद्रडात्मक॑नक्षत्रम, 


garg । प्रयच्छतु ( पुण्यम्‌) शुभम्‌ (aa) 


TINS 


ee [wed fo eater gree जि) (३११9) 


शाखाओं घाली, इसका नाम ( राधा ) सिद्धि. करने: वाळी: भी दै, तोरण- व! 
बड़े att समान आकृति, चार तारु, सोलहर्वाः नक्षत्र. ], Ras HSA 


` [ राधा अर्थात.विशास््रा के पीछे चलने दाली, -सर्प-प्राकति, लात तारापुज; 


संत्तरहवां नक्तत्र ], १६--ज्येष्ठा [ सब से बडी वा श्रेष्ठ, सुअर के दांत की ह 
आकृति, तीन. तारापुञ्जञ, अठारदवां नक्षत्र ].१७-सूल [ वा. सुला अर्थात्‌ जड़. | 
समान दढ़, सिंदपूछ-आकति वा शंख. मूर्ति, नव तारु, attest qa | 


‘ma पूवा रासतां मे अषाढा ऊज देध्युत्तरा आ वहन्तु। ` ` 


अभिजिन्स रासतां पुण्यमेव श्रवण श्रविष्ठाःकुर्वतां सुपृष्टिस्‌ ।४ 
BAC । पवा । रासतास He अषाढाः )-ऊज्ञस्‌ । देवो. 


== 


' उत्‌-तैराः आ वहन्त ॥ अभि-जित्‌ में। रासतामूँ) 


पुण्यं । एव । अवणः । थविष्ठाः । क्ष तास्‌ । स-पष्टिस्‌ ॥४ 


भावार्थ (पूरा) पूर्वा [ पदिली ] ( अपादा:):अपाढ़ाय (मे) मेरे ¬ 


किये (-अन्नम.):अक्ष:( रासताम.) द्रेवे, और ( देवी.) च्मक्रीली (sect ) 


उत्तरायें [ पिछली अर्थात्‌ उत्तर-अषाढाये ] ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम (भा बृहन्तु) 
. लावे । ( अभिजित्‌) अभिजित्‌ ( मे) मेरे लिये ( पुण्यम्‌) पुण्य कम (एव). 
“ही ( रासताम्‌ ) देवे; ( अंवणः) अवण और ( भविष्ठाः ) अविष्ठाय(सुपुिम्‌) 


CSE आ रएपए स्तर eee 
TIT 


४--( अक्षम) ज़ीवनसाधन भक्षणीयं पदार्थ वा ( पूर्वा ) बहुवचनस्यै- 
RASA | पूर्वा: | प्रथमभवा ( राखताम्‌ ) रासतीति दानकर्मा--निघ० र 
२०॥ रास. दाने शब्दे च-लोर, बहुचचनम्‌,.अदादित्वं घौन्द्सम्‌। ददल (मे) 
-महास्‌ ( अषण्डाः ) नञु+ पद मर्षणेअण, राप्‌ । शाति चतुस्तारात्मकं | 
- विंशनक्षत्रम्‌ ( ऊजेम्‌) पराक्रमम्‌ (देवी) देव्यः | प्रकाशमानाः 4 |) 


ु (अभिजित्‌ ) अभिं + ज्ञि जये-क्किए। डत्तराघाढायाः शेषपश्चदशद्रंडा 


- आक्षाटकाकृति ( मे मह्यम्‌ (-राखताम्‌') रास दाते, स्वाद : 


वणे च-ऱ्य्यु । शराकति, 'तारात्रयात्मक ऽ 


See 


( PE) ee ) 


र बहुत पुष्टि ( कुषेताम्‌ ) करे ell 
भावार्य मन्त्र रे के समान है ५४॥ 


। इस मन्त्र में इन नक्षत्रो का ada है। १८-पूर्व-अषाढ़ा [ यद्वा 
पूवा -आषाढा पूर्वाषाढा, सूप--आकृति, चार तारापुहुज, बीसवां नक्षत्र. | 
१६--उत्तरा--अषांढ़ी.[ यद्वा उत्तरा-आषाढा = उत्तराषाढा, सूप-आझ्कति 

~ -arataga, इंकीसवां नचात्र], २०--अंभिजित्‌ [ सब ओर से जीतने 
चाला, उत्तराषाढ़ा-नक्षत्र के रोष पन्द्रह दरड और अवणा नक्षत्र के पहिले 

` चार दण्ड, उन्नीस दण्ड वांला.तारा विशेष, सिंगाड़े की आकृति; तीन तारा 
पुञ्ज ], २१-अवणा [ यद्वा श्रवण, खुनने चाला चा चलने वाला, तीर की 
आकृति, तीन तारापुञ्च, बाइसवां नचत्र |, २--अ्रविष्ठायं [ अत्यन्त विख्यात 
यद्वा.घनिष्ठा बहुत धन वाली, सुदङ्ञ-आझति,पांच तारापुञ्ज तेइसवां नक्षत्र ju 


स्रा में अहच्छतभिषग वरीय आ.से Fat ग्रोष्ठपदा सशस ५ 


झा रेवती चाशवयुजौं भरा स॒ आ स रयिं भरण्य AT वहन्तु ३ 


आ । से । महत्‌! श॒त-भिषक्‌। वरीयः । जा । से । हु या । 
` गष्ठ-पदा । स-शसे ॥ जा. रेवतों | च॒ । अश्व-बुजों 
( भंगेस ।-मे ॥ जासे रयिस्‌ । भरण्यः । खा । वहुन्त ॥५॥ 


es भाषार्थ--( शतमिषक) शतभिषञ ( मे ) मेरे fa ( arta: ) अधिक 
2 विस्तृत ( महत्‌) बड़ाई (आं-आ वहतु ) WA, ( दथा ) get (प्रोष्ठपदा) 
॥ : प्रोष्ठपदा ( मे) मेर ल्यि ( ena) बडा सुख (=a घदहतु ) लावे। 


i नक्षत्रम्‌ | मर्दक्ाकृति पञ्चतारात्मकं अयेषिशनकछ्षत्रम्‌ ( कुर्वताम्‌ ) ge 

१. (इषम्‌) बहुवस pics 
i ५--(आ) आ weg (मे) मह्यम्‌ ( महत्‌) महत्वम्‌ ( शतभिषक्‌ ) 
// ` शतं भिषज इच तारा यत्र। .शतभिषा मण्डल्ाकाराकृति शततार।मयं चतु- 
Jo चिंशेनक्षत्रम्‌ (वरीयः) उर्तरम्‌ (आ) आ बहतु (मे) ( gar) ङीपः स्थाने टाप । 
{; ` ` द्विप्रकारा (प्रोष्ठप्रदा) प्रकृष्टो ओष्डोऽस्वेति प्रोष्ठो गोः, भद्रश्च गौस्तस्येब पादा 
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( रंघती ) रेवती (च) whe ( अश्वथुज्ञै!) दो अश्बयुज (मे) मेरे लिये 
(amg) Baad ( आरा वहन्तु ) लावे, ( at) और ( अरण्य; ) भरणिये 


| ` _ अंषणे~-अप्‌, भवः--मतुप्‌, इष्ठन्‌। अतिशयेन nadia: प्रख्याताः । धनिष्डा- ˆ 


goo [ भरः] “श्कोनविःकाणडय्‌/ "दट (३,४७८) 


:झ०:३ 1 ४1.७ te गतो-अतप्य्‌, ङीष । मत्स्याक्करि 


- सुखाङति तारात्रयत्मकं प्रथमनक्षत्रम्‌ ( भयम्‌) पेश्वयेम्‌ = 
`. चाथे (मे) ( रयिम्‌) घनम्‌ ( भरण्यः ) ड़ 
. तारकात्रयमितञिकोणाकृति ` द्वितीयं नक्तत्रम (१ 


Be 


( मे) मेरे लिये ( रयिम्‌ ) घन ( आ वहन्तु ) लाव ॥ ५॥ `. 
सावाय-मन्त्र २के.समान है ॥-५॥ 
इस सन्त्र मै इन नचान्रो का वर्णन है। २२-शतभिषज्‌ [ वैद्यो के समान 
सौ तारा घाला, यद्वा शतभिषा और सायण भाष्य में शतविशांखा, मण्डलाः | 
कांर--आकति, खौ. तारापुज, atdteat नक्षत्र ], २४, २५ दोनो प्रोष्ठपदा 
अर्थात्‌ पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा [ प्रोष्ठपदा बा माद्रपदा= बैल वा 
गौ के समान पांव वाली, gat भाद्रपदा दाहिनी और बाई ओर घतेमान खाट 
की आकृति दो तारापुञ्ज, उत्तरा भाद्रपदा, खाट की आकृति, आठ. तारापु्च | 
२६--रेवती [ चलती हुयी । मछुली की आकृति, बस्तोस.. तारापुज,: सत्ताइसवां . 


` ज्ञक्षत..], २७--दो अश्वयुज्‌ [ दो घुड्चढ़े अथवा अश्विनी नक्षत्र; घुडचदे पुष ˆ 


के समान आकृति at घोड़ों के qe समान आकृति; वीन; तारापुत्र. पदिला 
नक्षत्र ], २८-भरणियां [पालने वाली;मिकोण--आक्ृति, तीन, वारापुञ्ज दूसरा 


'नचतत्र] ॥ SDE Fh FP F FINS IS LN RINE 


५५ 
वि mir 
‘ or us 


संक्षेप सन्त्र २-५४ ` 
; aq मै २८.नक्तत्र दै--१ कृत्तिका, २. रोहिणी, ३ सुगशिर, ४ आदा, 
५ पुनवंसु, ६ पुष्य, ७ आश्लेषा [ घा अश्लेषा ], ८ मघा, & पूर्वा फल्युनी, . 
१० उत्तरा फल्युनी, ११ हस्त, १२ चित्रा, १३ स्वातिं, १४ विशाषा, १५ अचुराधो, _ 


, १६ ज्येष्ठा, १७. मूल, : १८ पूर्वा--अषाढ़ा, १६ डत्तरा--अघाढा; २० अभिजित्‌, 


— 


पंरयडुरूपमण्तारात्मक॑ षड्दिशनच्षेत्रम ( सुशम ) बहुसुखम ( 


तारात्मक .. सप्तविंशनक्षत्रम (च ) (अारवयुज) अश्व + युजिर्‌ . 
अश्वं युनक्ति रुपेणानुकरोति | अश्‍विनी | अशवारुढपुरुषस्य 
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२१ अवण, २२ अविष्ठा, [ at धनिष्ठा J; २३ शतभिषज at शतभिषा, २४. तथां 
२५ दोनों प्रोष्ठपदा [at पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्र-पद्‌ ]; २६ स्वती 


२७ दो अश्वयुज्‌ [ar अश्विनी ] और २८ भरणी; [ सूक्त ८ मन्त्र १, २ भी | 


देखों।]॥ 


नी से रेवती. तक २८ नक्षत्र इस प्रकार है। १ अश्विनी, २ भरणी, ३ छत्तिका 


छ रोहिणी, ५ ख॒गशिस, ६ आद्रा'७ पुनव; ८ पुष्य, $ अश्लेषा, १० मघा, 
११-पूर्वाफल्गुनी, १२ उत्तसंफल्युनी, १३ Tea, १४ चित्रा, १५ स्वाती, १६ 


विशाखा; १७ अंजुराधा; १६८ ज्येष्ठा, २६ qa Pat gar], २० पूर्वाषाढ़ा, २१ 


उत्तराषाढा; २९ अभिजित्‌; २३ wag, २४७ घनिष्ठा [वा अविष्ठ], २५ शतभिषा 
(था शतभिषज्‌ ]; २६ पूंचेमाद्रपदा, २७ उत्तरभाद्रपदा; २८ रेवती ॥ 
शब्दंकर्पद्रम काश में पूर्वोक्त अश्विनी से रेवती तकचूह और २८ चां 
~ अभिजित्‌ है। महर्षि द्यानन्द कृत संस्कार विधि नाम करण प्रकर< की. टिप्पणी 
में अश्विनी से रेवती तक २७ नक्षत्र हैं, अभिजित. नहीं हैं ॥ 


gag ८॥ 


`= ` ६-७ अग्नि सबिता अहाणस्पंतिरवा देवता ॥ १ विराडाषी जगती] २ ` 


निचदांधों त्रिष्टुप्‌;३ सुरिगांषी पङ्क्ति; ४ निचृदडुष्डुप्‌ ; ५, ६ ATE; ७ 


ची गायत्री ॥ 
खुसप्राप्त्युपदेश।--खुल की, प्राप्तिः का उपदेशः ॥ . ` 


| - मन्त्री १,२ [नक्तत्रसक्तम ]॥ 
` यानि नक्षंत्राणि दिष्य॑९न्तरिक्षे अप्सुश्षसी यानि नगेषु fog 


\ 'मंकल्पयश्चन्द्रसा यान्येति सवाणि मंजैतानिं शिवानि सन्तु ।९ 
. यानि । . नृक्ष॑त्राणि । दिवि । अन्तररिक्षे। झप-सु । समो । 


रंति।“सवाशि सम । सुतांनि । शिवानि | सन्त ७ ९॥ | 
भाषा यानि ) जिन ( नच्ञत्राणि ) नक्षत्रों [ चलने वाले लोको ] 


ut 
bs (न (हिवि 
नु न्रे 


(यानि 1019 ) 'गमनशील्लान, लोकान्‌ ( दिवि) आकाश 
र लोके ASS ) डदवांनांमुप[र (अभो ) मेरि ( यानि) 


~ 


प्राचीन  ष्यातिषःग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त अध्याय ८ शलोक २-8 मे अश्घि- . 


sania MZ: दिकः ॥, -अन्कल्पयन्‌ +` चन्द्रमाः । य़ानिः। र 


) आकाश के भीतर .( अन्तरिक्षे”) मध्यलोक में, (यानि) जिन . 


अष्टाविशानिःशिवानि शग्माति स॒ह Int भजन्त से at 
ग्रचेदो क्षम च क्षेम म पद्ये यागं च नमोंऽहोराचाभ्दांसल्तु 


Ca) और ( क्षेमम्‌ ) रंक्षा सामथ्येका [ अर्थात्‌ पाने के साम 


feet 


a हि 
ae ५ 
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चू? ८. [५२४ |]... रतोनविंश कार स्‌ ॥ ११.७. (३५९८१०५: . 


[ नक्षत्रों ] के ( we ) जर के ऊरर ate (भूमौ) भूमि के. ऊपर और, | 


(यानि ) जिन [ नक्षत्रौ ] के ( नगेंबुः) पदाड़ों के ऊरः, ( fry) सत्र. | 


दिशाओं मेै..(चन्दमाः) चन्द्रमा (पकरपयन) समर्थ करता इआ(याति)चलता है. 

( एतानि ) te ( सर्वाणि ) सब [नक्षत्र ] ( मम.) मेरे ( शिवानि ) जुख देने 

हारे (सन्तु) होव ॥१॥ .. र ee 
भाक्ाय--जो नच्तत्र [सुक्त 9]. अपने तारागणों के साथ, चन्द्रमा -. 

के आकर्षण ओर गति मागमे घूम कर वायु दारा जल पृथिंवी-आदि पर प्रभाव 

डाक कर अक्ष स्त्रास्थ्य आदि बंढ़ाने का कारण है, विद्वान/खोग -डनःनःतो' के 


ज्ये।तिष ज्ञान से दूरदर्शी दोऋर विननो को इटा कर सुख पावे आर. | ,. 


oS 


अष्टा-विशानि। शिवानि । शग्मानि.। सह । यागास्‌। भज- 


`न्त। से ॥ यागस्‌। म । पद्ये । क्षमस्‌ । च । क्षेसेस्‌। मा. 


पदो । यागस्‌। च haa. अहोराचाश्यास्‌ । अस्तु ॥.२॥ ` 


भाषाय —( अष्टाविंशोनि ) प्रत्येक अद्टाइसव [ नक्षत्र ] द x 
'कहयाण कारकं और (MAT) सुखदायक दोकरे ( संह ) मेल के साथ ( 
qa को ( योगम्‌) प्राप्ति सामथ्य ( भजन्तु) देष । ( योगम्‌ )प्रासति सामं 


St — eee BOSE SMR ESTED SRDS Sl मम ४ 


नक्षत्राणि (नगेषु ) पचचेतानासुपरि (fea) 'सर्वाख 
,समर्थानि कुन... प्रोत्लाइयनः -( चन्द्रमाः ) चन्द्र॒ 
(दति ) गच्छति ( सर्वाणि ) (सम) te 
कराणिं (‘eg ) मेवन्तु* की 
२--( अष्टाविंशानि) तस्य पूरणे Sz । पा 
डट्‌ पूरणार्थे | ति विशंतेंडिति | पा० ४1 
संख्यायाम० | ato ६ | 
-घिंशलेः . संख्याया! 
कारकाणि ( जप्माति ) 


CC-0.In Public Doma 
5:30: २५ 


. (इप) अथवंवेदमाव्ये सू>८[ १२४] ` 
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ee नाना es 
ज्ञा के सामथ्ये को ] ( म पद्ये ) मैं पाऊ और (च्तेपम्‌) रक्षा सामर्थ्यं को 


(बे ).और ( योगम्‌) प्राप्ति सामथ्य को [AUCH के साप्रथ्यं के ary 
पाने के खरामर्थ्य को ] ( प्र पद्ये ) में पाऊ, [ और सुभे ] ( आदो रात्राभ्याम्‌.) 
दोनों दिन राति के लिये ( नमः ) अन्न (अस्तु ) होवे ॥ २ ॥ 
भावार्थ-यक्त ७ में छत्तिकोओ से लेकर भरणियों तह agia 

aga बताये हैं । यह मन्त्र कहता है कि'वे नदार चन्द्रभा के मागे में चक्र बना- 
कर घूमते हे । इसलिये जिल किसी एक नक्षत्र को शुर मान कर TUT करें 
तो प्रत्येक अन्तिम नचात्र अंद्वाईसवां दोता है; जैले वेद में? छत्तिकाओ ले aac 
भरणी, और लोक में अश्विनी से लेकर रेवती अद्वाईसवां नक्षत्र है । मजुष्यो को 
योग्य है कि नक्तत्रो.की कुचाल से जो दुभिंक्ष, : वायु को. अशुद्धि आधिदैविक 


_ विपत्तियां पृथिवी पर सूक पड़े उनके निवारण के लिये अन्न आदि पदार्थ प्राप्त 


करते TE UN ` 


मदषिं दयानन्द 'के अनुसार ` अर्थ--ऋग्वेदादि भाष्य. भमिका उपा 
सना विषय ॥ 


हे परमेश्वर | ( अध्टाबिशानि ) अट्टाईंस [ दश इन्द्रिय, दृश प्राण, 


wage, चित्त, अहंकार विद्या, स्वभाव, शरीर और बल | ( शिवानि ) 


Gee 


_ कल्याण कारक और ( शग्मानि ) सुखकारक होकर.( सद) एक साथ (से) 


मेरे ( योगम्‌ ) उपासना याग को ( अजन्ताम्‌) सेवन at) ( यागम्‌) उस 


- योग को ( च) और (क्त मम.) रक्षा को [ अर्थात्‌ योग ळे द्वारा रक्षा को ] 


(प्र पद्य.) मैं प्राप्त होऊ और (gan) रक्षा को ( च) और ( योगम्‌) 


_येग को [ अर्थात्‌ रक्षा से योग को ] ( प्र पद्ये ) मैं प्राप्त होऊ [ इसलिये मेरा 


तुक को ] ( अद्ोरात्राभ्याम्‌) दिन राति ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे॥ 


 स्वस्तित मे guia: सुखाय सुंदिव gan सुशंकुने भे अस्तु) - 
| ह पे Se । सत्ये गत्वा पुनराय स्वस्त्य ९ सत्य ग॒त्वा पुन्रायांसिनन्दन्‌ ॥३॥.. 


न (मद्ये) ( योगम्‌) (च). (नम ) अन्नम्‌-निघ० २ ।७। 
जाण्यास) ऋदोराज अलुकृकयितुम्‌। दिवसे crits 


~ 
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सामथ्यंम्‌ | डपासनायेगम्‌ ( भजन्तु ) विभक्तः कुब॒न्तु। सेचन्ताम्‌ (मे १: | 
ay (गम) (म चे) माप्ड्याम ( क्मम्‌) रक्षासामथ्येमू (च) _ 


सू प्[ १२४११ "CRT कीरङम्‌ गृह ( ३,५८३ ) vat 5 


. Bata ( पुनः) अवश्य करके ( याय ) प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 
_ सवम रिक्तकुम्तान्‌ परा तान्त्सवित; सुव ॥ ४ ७ 


. a—( स्वस्तितस्‌ ) स्वस्ति--तचु विस्तारे--ड | आनन्दस्य 
` चा .विस्तारकम्‌ (मे) मह्यम्‌ (gate) शोभनः प्रोतःकाल 


TINTS DIT ee te ०-० ८०८८८ 


स्व स्तितस्‌ ( से ॥ सु-यात; (सु-सायप 1 सु दिवन \ सु सुगस्‌। 
सु-शकुनप्र । से । अस्त ॥ सु-हव॑स्‌ । अग्ने । स्वस्ति) असः 


` त्यस्‌-। गत्वा । पुनः । आय । अ भि-नन्दन्‌ AE 2 


भाषाय--( Tata: ) छुन्द्र प्रातःकाल, (सु लायंम/) सुन्दर सायंकाल 
और ( खुदिवम्‌ ) खुन्दर दिन (मे) मेरे लिये ( खुघ॒गम्‌) सुन्दर पशुओं का 
झुएडं तथा ( सुशकुनम्‌ ) सुन्दर -पक्षियी का समूह (मे) at fea 
( स्वस्तितम्‌) आनन्द [ वा सुन्दर war] फैलांने वाला (अस्तु) ga = 


( अग्ने ) हे सवेब्यापक परमात्मन्‌ ! (खुदवम्‌) सुन्दर ग्रहण योग्य और 
( अमत्येम्‌ ) अमर [ अनश्वर ] ( स्वस्ति) आनन्द [at सुन्दर खत्ता] |= 
( गत्वा = गमयित्वा ) प्राप्त कराकर ( अभिनन्दनः) अभिनन्दन [ मोन ] करता he 


भावायं-जो मनुष्य पदाथा के ज्ञान और उपयोग से अपने समय के 


र अपनी सत्ता को सुधारते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होकर स्थिर सुख 
सोगते हैं ॥ ३॥ 


सनहवं परिहवं परिवादं परिक्षवस्‌ । 


झन-हवस्‌ । परि-हवस्‌ । परि-वादस्‌ । परि-क्षवस्‌ ॥ सव: । . 
से। रिक्त-कस्भान्‌ । परां । तान्‌ । सवितः सव ॥ ४॥ 
भाषायथ--( अचुदवम्‌ ) विवाद ( परिहवम्‌ ) बकवाद ( परिवादम्‌ 


शोभनः सायङ्कालः ( खुदिवम्‌) शोभनं दिनम्‌ (gam) ख 
२।४।१७।इति समाहारे नपु'सकम्‌। शोभनानां पशूनाँ 
कुनम्‌ ) शोभनानां पक्षिणां समाहारः ( मे ).मम ( अस्तु) 
हु दानादानादनेष--अप्‌ | खुग्राह्मम्‌ (अग्ने) हे खव व्यापक परमासः 
कल्याणम्‌ | शोभनम्‌ | अस्तित्वम्‌ ( अमर्त्यम्‌ ) मरणरहितम्‌ 
अन्तर्गंतण्यर्थैः | गमयिस्वा ( पुनः ) अव t 
परस्मैपदम्‌ | आगच्छ | प्राम दि ( अ 


Sed, ११४५) 
५ Fy 
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के epee, (तान्‌) इन ( रिक्तक्ुम्भान्‌ ) ) इन (रिक्तकुम्मान) 
रते घडो [ निकम्मे कामों ] को (मे) मेरे (ad) सब [ दोषों ] सहित, 
(सवितः ) दे सर्च प्रेरक परमात्मन | ( परा खुव ) दूर कर दे ॥ ४।। 2 
भावार्थ--मचुष्य झपने शारीरिक और आत्मिक दोषों को विचार कर 
नार की उपासना करके दूर करे॥ ४।। : 
र इस. मन्त्र का कुछ मिलान करो-अ० १०। ३॥६॥. 
saad पेरिक्षष युययं भक्लीमहि क्षवस्‌ | 
शिवा ते पाप नार्सिकां पुण्यंगद्यानि संहतास्‌ ॥ ४ 0. 
_ आप-पापस्‌। परि-क्षवस्‌ ।पुण्येप्‌ । सक्षीर्षाह। क्षवस्‌ ॥शिवा। 
ते । पाप । नापिकास्‌ । पुण्यं-गः। च॒ । अभि । सेहतास्‌ an 
- झाषाय-( अपपापम्‌ ) बहुत दोषयुक्त ( परिक्षवम्‌) नाक के Fe 
' फुराहट को [ हे परमात्मन्‌! दूर कर दे-म० ४ |, ( पुण्यम्‌ ) शुद्ध [ निर्दोष ] 
( क्षवम्‌ ) डॉक को ( भष्तीमदि ) दम भोगे । (पाप) हे पापी ! [रोगी वा 
, दोषी ] (ते) तेरी (नासिकाम्‌ ) नासिका [ आदि इन्द्रियो ] को ( शिवा) 
कल्याण कारक [ क्रिया] (च ) और ( पुणयगः) पवित्रता -पहुंचाने वाला 
[ व्यवद्दार | ( अभि ) सब ओर से (Raa) सींचे [ शोधे ] ॥ ५४ ॥ 


(ayes ) 


अपवाव भरं ( परिक्षंवम्‌ ) नाक 


अह्ु1होशझ््‌ स्पर्धायां शब्दे च--अप्‌ संप्रसारणं च बाहुलकात्‌। विवादम्‌ 

( परिद्दवम्‌ ) परि+हयतेः--अपू संप्रसारणं च । वकवादम्‌ ( परिवादम्‌.)' 
१ अपवादम्‌ ( परिक्षवम्‌) अ० १०1 ३ ६) SA नालाशब्दे-अपू । नांसातो 
“ घायुनिसरणजन्यशब्दम्‌ ( सर्वे; ) सर्वदोषेः ( मे) मम ( रिक्तकुस्मान.) शत्य 
, कलशान्‌। व्यथेव्यवद्दारान्‌ ( परा ) दूरे ( ताम्‌ ) पूर्वौक्तान्‌ ( सवितः ) हे सर्व- 
९ ८, प्रेरक परमात्मन्‌ (gt) (aed । प्रेय ॥ | 
- ३ ८“ ४1 (अपपापम्‌ ) बहुदोषयुक्तम्‌ ( परिक्षवम्‌ ) म० | नासातो वायु- 
निलरणजन्यशब्दम--सवितः परासुव इति पूर्वेणान्वयः ( पुण्यम्‌ ) पवित्रम्‌ | 


SNS 


प्रेयस्कर' = 


करम्‌। निदाषम ( भक्षीमहि ) भज्ञ सेवायाम्‌--आशीलिङि | सेविषीमहि 


मा (वर ) चालिकाशब्द्म्‌ ( शिवा ) शभा किया (ते) तव ( पाप ) 


१ 


अभि ) ada: ( मेहताम ) fear i शोधयत । 
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तो विजा (नासिकाम्‌ ) (gram ) शुद्धिप्रापका व्यवद्दारः 


: इसा या ब्रंह्मणसूपते fayatata ईरते 1 


मनुष्य सर्वत्र परमात्मा के विचार के साथ परस्पर सहायं करके 
; करे NEI 


` स्वस्ति । नः । अस्त । अभयस्‌ । न; । अस्त । नम 
रात्राभ्यांस्‌ । अस्त ॥ ७90 . `| | 


. स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ( विषूचीः ) विष्वगञ्चनाः | विविधव्या। 
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Got [ ५२४] शकानविंशं काण्ड्स ॥ ९८४८ ॥ _ (३९८५) . 


भावाय--मडुष्य अशुद्धिकारकःरोगञ्जन्य छींक आदि दोषी को हरा 
कर उत्तम उत्तम व्यवद्दारों और चेष्टाओ से इन्द्रियो को प्रबल करके सुखी | 
होव ॥ ५॥ ` - 


सभीचोरिन्ट्र ताः कृत्वा मह्यं शिवत मास्कृषि ॥ ६॥ . 
दुसाः । याः । ब्रह्मणः । पते । विष्ंचीः । वातः । ईरते ` 
सच्रीचीः । इन्द्र ताः। कत्वा । सह्य॑स्‌ । शिव-तसाः। क चिद 
साषाथ —( ब्रह्मणःपते ) हे ब्रह्मारड के स्वामी परमात्मन्‌। ( इमाः) . 
इन ( याः ) जिन ( विषूयीः) विविध Hat gat [ दिशाओं ] को (चातः) 
पवन ( ईरते ) पहुंचाता है | ( इन्द्र) हे परम पेशवर्यवान्‌ जगदीश्वर ! (ता 
उनको ( सध्रीचीः) परस्पर . पूजनीय ( कृत्वा) करके (मह्यम्‌) मेरे faa 
( शिवतमाः ) अत्यन्त खुखकारिणी ( छथि) कर ॥६॥ | 
. भावाय-पू्वादि सब दिशाओं मे वायु जल आदि पदार्थ परिपूर्ण 


DEINE 


भावाय--[हे परमात्मन्‌ |] (नः) हमारे लिये स्वस्थ यु 


६--( इमाः) परिदश्यमानाः (याः) ( ब्रह्मर्‌ः 
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`. -अ्य्वेदसाष्ये . 


(इप). `. 

सत्ता] ( अस्तु ) होवे ( नः ) हमारे fa ( अभयम्‌) अभय ( अस्तु.) होवे, 

[हमें] (अहोरात्राभ्याम्‌ )दोनो दिन राति के लिये (नमः) अन्न (अस्तु) दोवे॥ ७॥ 
भावाय-मञुष्य अपनी सच्चा को सुधार कर खदा निर्भय होकर चन - 


आदि प्राप्त करे ॥ ७॥ 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद--म० २ में आया है ॥ 
र" 


gag ¢ [ शान्तिमुक्तस्‌ Ju 


* १--१४॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ १, २, ७ शुरिगजुष्ठुप ; ३, ४,६, ८, १० 
अचुष्डुप्‌ , ५ सुरिगाषीं पङ्क्तिः ; 8 आधी त्रिष्ट्प; ११ निचुदचुष्डुप्‌ ; १२ निचु- 


दृष्टिः ; १३ UST ST 322 संहृतिः ॥ - 
_ मज्ञष्यकतंव्योपदेशः-मञुष्यो को कर्तव्य का उपदेश ॥ 
ge ति 
शान्ता व्योः शान्ता पृथिवी शान्तमिद्मव१ न्तरिक्षस्‌ | 
= |e है जस टक 
शान्ता उ दुन्वतीरापः शान्ता नं; स॒न्त्वोष॑धीः ॥ १ ॥ 
$ RR ie zt : 
'शान्ता (.द्या: । शान्ता । पथिवी.। शान्तस्‌ । डुदस्‌ । डरु॥.. 
अन्तरिक्षस्‌ ॥ शान्ताः । Sera: । आफ; । शान्ताः ॥ 
“न्‌; । सन घो; a= 
| नः । स॒ लुत ओषधोः ॥ १॥ 
rs ` -भाषाथ--( द्यौः) प्रकाशमान [ सूयं आदि : शान्ता) 
é की विद्या ] ( शान्ता न 
„~ शान्तियुक्त, ( पृथिषी ) चे [ata आदिती शास्ता शान्ति न क 
१ ( एथिवी ) चौड़ी पदि आदि शास्ता) RUS, (रदम) 


यह ( उरु ) चौड़ा ( अन्ति ता 
ae ) चोड़ा (अ वे र्चम्‌) मध्यवर्त आकाश ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्त 


| [बि ]। ( इन्ही}, उत्तम जल वाली ( आप: ) बाली (आपः) कैली हुई नदियाँ (शला हुई नदियाँ (शान्ताः) 
2 र ATA A) शसु उपशमे-क्त। शान्तियुक्ता ( द्यौः : सूर्यादि 

खोक ( seat ) (पृथिवी ) विस्तीणो करड जी ee oe म 

हे | ( इदम्‌) इऱ्यमानम्‌ ( उरु ) [विस्ती एम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्ये रना ः 
"` (शान्ताः) ( डदन्वतीः) अ० १८ | २। ४८। उद्कस्थ उद्न्‌ मतौ, प्रशंसायां 
सः । मरास्तजलाः ( आपः ) ब्यापिका नद्यः (बा (नः) 
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g 
i 


abe ४ 


५००० 2 
ei 


शान्तियुक्त और ( ओषधीः ) ओषधियां [ अन्न सोमलता आदि ] ( नः ae | 


शुएन्तं भतं च॒ भव्यं च॒ सवसेव शमंस्तु नः ॥ २ ॥ 


शस्‌ । अस्त । नः ॥ २॥ के पक 


: इ कमे ] ( नः) दमारे लिये ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्त ( अस्तु) होवे। (भूतम 


आगे ष्या दोगा, ऐसा सोचकर Aga उचित कर्तव्य करता 


` अस्मभ्यम्‌ ( सन्तु ) ( ओषधौः ) वा छन्दसि) ato ६। 
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Goel] ` रकोनविंशं काण्डस्‌ ॥ १९॥ (३,५८७) ` 


लिये ( शान्ताः ) शान्तियुक्त ( सन्तु ) होच ॥ १॥ १ 

भसावाय-मडुध्यों को योग्य है कि प्रकाशविद्या, भूमिविद्या, आकाश: 
विद्या, जलविद्या, sa, ओषधि आदि की अनेक विद्या को प्रात करके 
संसार का सुख Wars il १॥ 


न्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नों अस्तु कताकतस्‌ । ee व a8 ६ 


“ 


शाल्तानि । प्व -रूपाणि । शान्तस्‌ । न: ।. अर्त । कतः 
अकुतस्‌ ॥ शान्तस्‌ । भतस्‌ । च॒ । भव्य॑स्‌ । च । सवेस्‌ । रव । 


भाषाथ--( पूर्वरूपाणि ) पूव रूप [ आरम्भ के चिह्न) ( शान्तानि) 
'शान्तियुक्त, ( कृताकृतम्‌ ) किया हुआ और न किया हुआ [ मन में विचारा i 


बीता हुआ ( च ) और ( भव्यम्‌ ) होने चाला _( शान्तम्‌) शास्तियुक्त (` 
और ( सर्चम्‌ ) सब ( एव ) ही ( नः ) मारे लिये ( शम्‌) शान्तियुक्त ( अस्तु 
होबे॥ २॥। 


करे ॥ २॥ 


देशाभावे पूवेसचर्णदीघेः | ओषध्यः | अन्न सोमलतादयः 
२--( शान्तानि ) शास्तियुक्तानि | सुखकराणि 
णानि । आरम्भचिह्वोनि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( 
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(हष), .. जअयवंचेदभाष्ये सरु» ८ [ ४२४ | 


ee 


एद या dea feegh वाए देवी melee । 
यथैव deat घोर तयैव शान्तिरस्तु नः ॥३॥ 

इयस्‌ । या । . प्रमे-स्थिनीं ॥ वाक्‌ । देवी । ब्रह्म॑-संशिता ॥ 
ययौ । एव । ससजे । चोरस्‌ । तयां । एुव । शान्तिः अस्तु । 


. नः: ॥३॥ ` 
न इय्‌ ) यह (या) जो ( परमेष्ठिनी ) सवोत्कृष्ट परमात्मा 
में उहरने चाली, ( देवी.) उत्तमशुण वाली ( चाक ) वाणी ( अझखंशिता ) वेद 
ज्ञान से तीक्ष्ण की गयी है, और ( यया) जिस [ घाणी ] के द्वारा ( एच ) at 
3 ( घोरम्‌) घोर [ भयङ्कर पाप ] ( GI) उत्पन्न हुआ है, ( तया) उस 
[ वाणी | के द्वारा (एवं दी ( नः ) हमारे लिये (शान्तिः ) शान्ति [ घैये 
' आनन्द ] ( अस्तु.) NT ॥३॥ 
भावाथ--जिस घाणी के द्वारा Tat को विचार कर परमात्मा को पहुं. 
aa हैं, यदि उस. बाणी द्वारा कोई. sad दोवे, विद्वान्‌ मनुष्य उस भूल को 
' उचित व्यवहार से gare कर शान्ति स्थापित करे॥ ३ ॥। 
qe यत्‌ परमेष्ठिनं सनो वां ब्रह्मणं शितस्‌ | 


येनैव daa घोर तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४॥ `. _ 


“Sey । यत्‌ | प्र॒मे-स्थिनस्‌ । मनः । वास्‌ । ब्रह्म-शंशितस्‌ ॥ 
। ` थेनं । शव । wget चोरस्‌ । तेनं। सुध। शान्तिः 
५ ऋस्त।नः॥४॥ 


_ ३--( इयम्‌ ) डश्यमाना (य़ा ) ( परमेष्ठिनी ) परमे कित्‌ उ०४। १०. 

Awa त छा गतिनिवुत्ता-इनि कित्‌, ङीप्‌, सप्तम्या अलुक्‌ षत्वं च । परमे wat 
/ त्कृष्ट परमात्मनि स्थितिशील्वा ( वाक्‌ ) वाणी ( देवी ) दिव्यशुणा ( ब्रह्मसंशिता) 
-- ह्णा घेद्शानेन सम्यक्‌ तीन्र्णीक्नता उत्तेजिता ( यया ) चाचा ( एव ) निश्च 
aa ( सखजे ) सृष्टम्‌ 1 उत्पन्नम्‌ ( घोरम्‌ ). भयङ्कर, पापस्‌ ( तया ) वाचा (एव) 
उसकी किय Ramee) (2) अस्मभ्यम्‌ | ` 


ites ee 


SS 


Fo ८ [ ९२९०१०० waa oemrTegenget (३,५८५) _ | 


09 7 VAT —( इदम्‌) यहः(यत्‌) जो (परमेष्ठिनम्‌) सर्वोत्कृष्ट परमात्मा २ 
में उह्रने वाला ( वाम्‌ ) तुम दोनों [let पुरुषो ] का (-मनः ) मन ( ब्रह्मसं 

. शितस्‌) घेद्शान से तीदण किया गया दै, और (येन) जिस [मन ]क द्वारा (एव) 

ही (घोरम्‌) घोर [ भयङ्कर पाप ] (सखजे ) उत्पन्न हुआ है, (तेन) उस [मन ] 

| केद्वारा (एवं ) ही ( नः) हमारे लिये ( शास्तिः) शान्ति [ भेयं, आनन्द] २ 

( अस्तु.) होवे ॥ ४ ॥ i 

|  _ भावाय--यह मन जो परमात्मा का निवास और वेद्श्ञान का कोश | 

है! है, यदि उसे मन में कोई विकार उत्पन्न हो तौ दे मजुष्यो ! उस को ठीक करके 
परस्पर सुख बढ़ाओ। ४ ॥ * हक 

_ छुमानि यानि पंज्चन्द्रियाणि मनःषष्ठानि से हुदि ब्रह्मणा - 


संशितानि । येरेव संशजे घोर तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ५॥ . 


'इसानि । यामि । पञ्च॑ । इन्द्रियाणि । सन-षष्ठानि | मै । 
| हंदि । ब्रह्म॑शा । संस-शितानि ॥ येः । एव । ससजे । घौरस्‌। 


तैः । सव । शान्तिः । अस्त । नः ॥५॥ Bes 
भाषार्थ-( इमानि ) ये ( यानि) जो ( मनःषष्ठानि ) छठे मत सहित 


` अन्यत्‌ पूवेचतू--म० ३॥ | aoe 
५--(-इमानि ) दृश्यमानानि ( यांनि ) ( पञ्च ) 
नेनद्रयाणि 


_ तास्तिकाजिह्वात्वग्रूपाणि 


जी पा आए 
। >> न 
श्र 
०० | 
~ 
Et 


>“ 


y a है er, 
टार QA 
+ Te eta ~ 
SS RS te 25 र्ट 
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pears Simi ree SSE 
* ee ee 
( नः) हमारे लिये ( शान्ति ) शान्ति [ Bea, आनन्द ] ( अस्तु ) होवे॥ ५॥ 


भावार्थ--जो-मन और सब ज्ञानेन्द्रियां चेदज्ञान से तेजस्वी इये = 
यदि उनके विकार खे कोई पाप घटना हो जावे विद्वान्‌ पुरुष उसे सुधार कर _ 
झापख मे सुख भोगं ॥ ५ ॥ 
श॑ नों faa: शं वरुण: शं विष्णः शं अजार्पातः । 


श॑ न इन्ट्री बहस्पतिः शं ने भवत्वयू मा ॥ ६ ॥ 


` शस्‌। नः सिचः । शस्‌ । वरुणः । शस्‌ । विष्ण : । शस्‌ । 


_ अंजा-पंतिः ॥ शस्‌ । नः। इन्द्रः । बृहुस्पतिः | शस्‌ । नः 


भवत । झय सा ॥ ६ 0 


भाषार्थ--( नः) हमारे लिये ( मित्रः) सबका मित्र [ परमेश्वर वा 
विद्वान, पुरुष ] ( शम्‌ ) शान्तिदायक, ( वरुणः ) सब में श्रेष्ठ (ga) शान्ति- 
दायक, ( विष्णुः ) सब गुणा में व्यापक ( शम्‌ ) शान्तिदायक, ( प्रजापतिः ) 
प्रजापति [ प्रजाओ का रक्षक ] ( शम्‌) शान्तिदांयक [ होवे ]। ( नः ) eae 
लिये ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्यचान्‌, ( बृहस्पतिः ) बड़ी वेदविद्या का रक्षक (शम * 
शान्तिदायंक, ( न; ) इमारे लिये ( अयमा ) Set का मान. करने वाला.[न्याय= 
कारी परमेश्वर चा विद्वान्‌ पुरुष ] ( शम्‌ ) शान्तिदायक ( भदतु ) होवे ॥ ६॥ 
` ` भावार्य-जैसे संवेहितकारी, सर्वश्रेष्ठ, सवेणुण विशिष्ट परमेश्वर 
सब जगत्‌ की रक्षा करता है, वैसे ही विद्वान जन परस्पर स्नेद करके संसार 
का उपकार HT Il ६॥ 

यह मन्त्रकुछ भेद से Wi मे है-१। &० । & और यजुवँद-३६। 8 ॥ 


(यै; ) इन्दियेः ( तैः ) इन्द्रियैः । अन्यत्‌ पूर्वचत्‌-म० ३॥ 


६--( शम्‌) खुखकारी ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मित्रः ) ञिमिदा स्नेहने-क्तू । 


adent परमेश्वरो विद्वान्‌ चा ( शम्‌) ( वरुणः ) सर्वोत्कृष्टः ( शम्‌) (विष्णुः) 
_ सन्नगुरोषु व्यापकः ( शम्‌) ( प्रज्ञापतिः ) प्रज्ञानां पालकः ( शम्‌ ) (a) 
_ (इन्द्रः ) परभैश्वर्ययुक्तः ( बृहस्पतिः ).बृहत्या वाचो विद्यायाः पतिः पालकः 


मू) (नः) ( मवतु (saat) अष्ठानां मांनकर्ता न्यायकारी परमेश्वरो 


Ss CC-6.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 
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- उत्पाताः पा्थिवान्तरिक्षाः शं नौ दिविचरा ग्रहाः ॥ ७ ठ 


E 
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सू? ८ [५२६] was काण्ड ॥९८॥ C ३४९९१२: 
शं नौ सित्रः शं वरुणः शं विवस्थांडमन्तकः । २ 


he 


my । नः । मिचः । शस्‌ 9 वरुणः.। शस्‌ \ विवस्वांन्‌ । जस्‌ । oe 
अन्तकः ॥ उत्‌-पाताः । पार्थिवा । झान्तरिंक्षा: । शस्‌ 


’ Ce PE HE 
नः । दिवि-च॑राः । ग्रहाः ॥ ७ ॥ | Mo 
भाषाथ--(/नः ) हमारे लिये ( मित्रः) पाण वायु ( शम्‌). शारि 
यक, ( वरुणः ) जल [ चा अपान वायु ], ( शम्‌) शान्तिदायक ( विचस्वान, 
विविध चमकने वाळा सूर्य ( शम्‌) शान्तिदायक ( अन्तकः ) अन्त चाल 
[ aeq ] ( शम्‌) शान्तिदाय [ दोवे |। (-पार्थिवा ) पृथिवी पर होने चार 
और ( आन्तरिक्षाः ) अन्तरिक्ष [ आकेश ] में होने वाले (/उत्पाताः ) 
[ same ] और (दिविचराः) सूय के प्रभाव में घूमने वाले ( ARI.) AE a चन्द्र, 
मङ्गल, बुध आदि.] ( नः ) दमारे लिये ( शम्‌) शान्तिदायक [ दोवे ] ॥ 
भावार्थ--मजुष्यो को विद्यापूवक वायु जल आदि पदाथों 
'लेकर gat होना चाहिये ॥ ७.॥ 
Ug? नो सूर्सिवेप्यमाना शसल्का fed च-यत्‌ ॥ 


थे गावो लोहितक्षोराः शं BA तोय्‌_तो:.॥८॥. 

आस्‌ ) नः । भूमिः । वेप्यमाना.!.शस्‌ । TERT 

च यत्‌॥ शस्‌। गावः। लोहित-क्षीराः । शस्‌ । 
a तीर्यतोः॥.८॥ | 7606 


a या | Sst हू 
७--(शस्‌ ) शान्तिप्रदः, (नः) अस्सभ्यस्‌ ( 


es प्राण; ( शम:) ( वरुणः ) जलम्‌। अपार 
प्रकाशक सूर्य: ( शम्‌ ) (अन्तकः ) अन्त+ 


पार्थिवा ) वि कोडा 
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(३,५८२ ) अथर्ववेदभाष्ये . - go ८ [ ५२५९] 
भाषाय--( नः) wate लिये ( वेव्यमाना ) कापती हुई ( भूमिः 


भूमि ( शम्‌ ) शान्तिदायक, (च ) और ( यत्‌ ) जो कुछ (उल्का) उल्हाथी « 


खे [ रेखाकार आकाश खे गिरते हुये तेजपुखो, टूरते हुये तारों से ] (निदतम्‌) 
नष्ट किया गया है, [ae] ( शम्‌ ) शान्तिदायक [ दोवे ] । ( लोहितक्षीराः ) 


“सुधिर युक्त दूध देने वाली ( गावः ) गोये (शम्‌ ) शांग्तिदायक [होवे” ] और 


( अव तीयेतीः ) घसकती हुयी (भूमिः ) भूमि (शम्‌ ) शान्तिदायक [दोवे]॥८॥ 
` भावाय-दस्दर्शी महुष्य भूकम्प, तारे टूटने, रोग के कारण दूध 
विगडने, दळदल से पृथिवी के बैठ ata आदि faut से बचने :कां उपाय करके 


_ 'खुखी दोषें॥ ८ ॥ 


_नश्लच्तमल्कामिहेतं शमंस्तु नः शं नो$भिचाराः wy सन्त 


कुत्ता: १. शं नो ` निखाता वर्गाः creat दशेपसर्गा: शसु 
नो भवन्त ॥ ५ ॥ 
ASSAY ।:उल्का । झभि-हतस्‌ । शस्‌ । अस्त । नः । शस्र । 


नः । भ्रभि-चाराः । शस्‌ । ऊ_ इति । सन्त । कृत्याःः॥ शसू । ` 


नः । नि-खाताः। gen: । शस । उल्काः । देशोप-सर्गाः । 
शस्‌ । क इति। नः। भषन्त॥ द :: = ` . > 


` भाषायं--(उल्का ) उल्काओं [ हूते तारों] से ( अभिहतम्‌ ) नष्ट 
“किया हुआ (aaa) नक्षत्र (नः) मे ( शम्‌.) शान्तिदायक ( अस्तु ) होवे 


८¬( शम्‌ ) शाम्तिप्रदा ( नः) अस्मभ्यम्‌ (भूमि; ) (वेप्यमाना ) 


` : Ne _ कम्पमाना ( शम्‌ ) ( उल्का ) उल दाहे-कप्रत्ययः, विभक्तेर्डा | उल्कॉसिः । 
\ 'रेख्षांकारे गगनात, cade: ( निहतम्‌ ) विनष्टम ( च ) (aq) यत्‌ 
'। ` ,किश्चित्‌( शम्‌) (यावः) धेनवः ( लोदितक्षीराः ) रंधिरयुक्तदुग्घोपेता 


, (शम) (भूमिः) ( अषतीयंतीः ) तृ ्बनंतरणये!ः--शत, sta बहुवचनं 
छान्दसम्‌ | अवतीयेती । अव्तीयेमाया जलबाहुस्पेनाधोगमना ॥ ` 

म्‌) गमनशीळो,ल्लोकः (उल्का ) म० ८ | डट्कासिः। रेखाकारे 
TTT, ५ पतत्तेजोमिः” ('अमिदतय yet १४१ शन्तिप्रदस्‌ ( अस्तु) 


~ 


भर Ls oe 
ger 


i 2 Digitized by Arya नाव Foundation Chennai and eGangotri ~ © ne “ 
j [ ५२५ ेर्नावंश काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ ( ३,५८३) re 


7 TR 

> (नः) हमारे लिये ( अभिखाराः ) विरुद्ध आचरण ( शम्‌ ) शान्तिदायक (उ) = 
| शौर ( कुलमा; ) हिंसा frat ( शम्‌ ) शान्दियक ( सन्तु ) होवें | (निखाता) - २. 
खोदे इये (वल्गाः) we [ ace आदि ] ( नः ) दमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक, _ 


i ieee 


amt: ) देश के उपद्रव ( नः ) et ( शम्‌) शान्तिदायक. ( अवन्तु ) दोष Nal | 
arava - विद्वान्‌ पुरुष दैवी और mat विपत्तियी से बचने का 
प्रयत्न करते TS ॥ & ॥ 


सु शं नो ग्रहोच्चान्द्रससाः शमादित्यञ्चं राहणा। ड ae : 
शं नो aegu सकतः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥ ९० ॥ ee 


शस्‌ । नः । gett चान्द्रमसाः । शस्‌ । झाद्त्यः। च। . 
राहणा ॥ शस्‌ । नः. । मत्यु: । घस-कतुः । शस्‌ । रुद्रा: | = 
तिग्म-तजसः ॥ you क 


। . भाषाथ--( चान्द्रमलाः ) चन्द्रमा के ( ग्रहाः ) ग्रह [झत्तिको Tf | 
| नक्षत्र | (नः) दमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक [eta], (च) और ( आदित्य! 
सूर्यं ( राहुणा ) राहु [ ग्रद विशेष ] के साथ ( शम्‌ ) शान्तिदायक [ at 


Sse 


१२८। वल संवरणे--गप्रत्ययः। गर्ताः । भूमिच्छिताणि ( शम्‌ 
म०८। गगनात्पतसेजञःपुश्जाः (देशोपलर्गां; ) देशोपद्रवा! (ga 
(नः) (भवन्तु )॥ : iF 

१०-- शम्‌) शान्तिप्रदाः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( 

_ गणाः (चान्द्रमसा; ) चन्द्रजोकसस्बस्धिनः ( ड 
सूयः ( चः) ( राइणाः) wens दिर 
त्यागे--भुण्‌.। ज्योतिश्चक्रस्थेन सूयकिरणसरु 


SONS | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३,१८४) अथववदभाष्ये go ८ [ ४२५ | 


‘oo ee RR कत 
शान्तिदायक [हो], ( तिग्मतेजसः ) तीचण तेज घाले ( रुद्राः ) गतिमान्‌ 
[ बृहस्पति आदि प्रह ] ( शम्‌) शान्तिदायक [ दोषं ]॥ १० ॥ 

भावांथ-राह ग्रह विशेष, प्रकाश को रोककर सूयं और चन्द्र के ग्रहण 

, का कारण होता है, धूमकेतु अपनी टेढ़ी चाल से अनेक ग्रहों और नक्षत्र को 

टकरा कर नाश करता है, मजुष्य ज्योतिष शास्त्र द्वारा दूरदर्शी दोकर विधो से 
वचने का उपाय करे॥ १०॥ ° : 


gt wat: शं वसंवः शर्मादित्याः Taya: | 
शं नों महंरषयों देवाः शं देवा; श॑ बहस्पतिः ॥ ९१ ॥ . 
(शस्‌ । रुद्राः । शस्‌ । वसंवः । शम्‌ । झादित्याः। शस्‌ । 
यः त शस्‌ । नः । सह-ऋषयः । देवाः । शस्‌ । देवा: । 
शस । बहस्पातिः ॥ ९९ ॥ eee 


भाषाय--(रुद्राः ) रुद्र [ ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान 

उदान, समान, नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनञ्जय और जी चात्मा | ( शस्‌) 
- शान्तिदायक (वसवः) ag [आंठ ag अर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्त 
रिक्त, सुय; प्रकाश, चन्द्रमा और तारागण ] ( शम्‌) शन्तिदायक ( आदित्याः ) 
महीने [ चैत्र आदि बारह मद्दीने ] ( शम्‌) शान्तिदायक और ( अग्नयः ) 
अरिनियाँ [ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल ] ( शम्‌.) शान्तिदायक 


[होवें ]। ( महर्षयः) महर्षि [बड़े बड़े. वेदज्ञाता ] ( देवा; ) विद्वान्‌ लोग | 


_'__रूपोःशुभसूचकस्तारापुजञभेदः ( शम्‌) ( रुद्राः ) रु गतौ--किप, तुक । रोमत्व- . 


„ थीयः। गतिमन्तो ग्रहाः ('तिग्मतेजसः ) तीच्णतापा; ॥ 
११--( शम्‌ ) शान्तिप्रदा; ( रुदा; ) रुं गतौ-क्विप्‌ , तुक, रो मत्वर्थीय 


MYT एकादशो जीचश्चेत्येकादश रुद्राः-दयानम्द छृतभाष्ये, यजु० २:। ५ ( शम्‌) 


aos) अग्निरच पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाद्त्वश्च ala चन्द्रमाएच' 
नान [णि चैते वसव:--दयानन्दभाष्ये, यजु० २ । पू ( शम ) ( आदित्याः ) 


गतिमन्तः । प्राण।पानऽ्यानोंदेनसमाननागकूमकृकलदेवदत्तधनञ्जयाख्या दृश . 


शभासा:-तज व (जाम on RRA ny SAARI ` 


- श्वसत्ययन मिन्द्रा -से शस यच्छतु ब्रह्मा मे शस यच्छतुः 


यच्छत्‌ । ब्रह्मा । से । शम । यच्छतु ॥ विश्‍व । में । देवाः 


_ सारो वेदा ( सप्त ऋषय 


Digitized 0 “Rata ma, विशं ion Chennai and eGangqgjri आऊ a 
शु०८ [ ९२९1. एकोनविंश कारडय्‌ ॥ १९॥ (३९०). 


(नः) हमे (शम्‌ ) शान्तिदायक, ( देवाः ) उत्तम व्यवहार ( शम्‌) शान्तिः 


` दायक [ate] और (बृहस्पति: ) बड़े ब्र्ाएडौ ` कां स्वामी [ परमात्मा] . : 


( शम ) शान्तिदायक [ होवे ]॥ ११ ॥ 3 5 
भावाय-मचुष्य रुद्र, वसु और आदित्य संशक पदाथा को प्रयत्न 2. ९ 

पूर्वक मद्दर्षि विद्वानों के सत्संग और परमात्मा के विश्वास से अनेके व्यवहारो 
में प्रयुक्त करके सब जीवो को सुख पहुंचाव ॥-११ ॥ ee | 
aq, ag और आदित्य शब्दों के लिये महर्षि दयानन्दत यजुवेद्भाष्य- -. 

२। ५। देखो ॥ । र 2 
ब्रह्मे ग्रजापतिर्घाता लोका वेदाः संसंक षयोञग्यय; (तम कतं 


विश्व मे देवा; शस यच्छन्तु' सव से देवाः शम यच्छन्तु AR 
He । ग्रजा-पंतिं: । घाता । लोकाः । वेदाः । सपक षयः । 
AAT Ua । से Ray | स्वस्त्ययनस्‌ । इन्द्र: । से। शम 


(चेदाः) ऋग्वेद आदि चारो वेद, ( सत्तऋ्षषयः ) सात ऋषि [ क 
नाक, जिह्वा त्वचा पांच ज्ञानेन्दिय, मन और बुद्धि ], और ( अग्नय 
[ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक पराक्रम ] [जो दें.]। ( 


परमेश्वरः ॥ द 
२--(ब्रह्म ) अन्नम्‌-निघ० 
( धांता ) पोषको जीवात्मा ( लोका 


रूपाणि पञ्च शानब्दियाणि 


CC-0.In Publi 


t 


CR 


( ३,१८६; ) ad नल by जर्येवर्षेदभा४्यें ० oe ९०० é [ : ३२५. 


(2) मेरे ,लिये ( स्वस्त्ययनम्‌ ), कल्याण का मागे ( कृतम्‌.) .बनाया गया , है 


(इन्द्र; ) इन्द्र [ परम एऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ] (मे) मेरे लिये ( शमं ) सुख ` 
( यच्छुतु ) देवे, ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ खब से बड़ा परमात्मा]. ( मे.) मेरे लिये. 


(शम ) सुख (यच्छतु ) देवे॥ १२॥  . 
` भावा्य-मजुष्या के चाहिये कि परमेश्वर की सृष्टि के बीच वेद 


. आदि शाख द्वारा संसार के अन्न आदि पदाथों का इन्द्रियां और मन बुद्धि. 
_ द्वारा यथाषत्‌ परीक्षा करके काम.में लांच, और. परमेश्वर को धन्यवाद्‌ देते हुये 


“सुख प्राप्त कर ॥ १२॥ 


यानि कानि चिच्छान्त।निः लोके संस च. षयो fag: । 

- सवाणि शं भवन्तु से श॑. स अस्त्वभयं से अरुत. ॥ ९३॥ . 
यानि.। क़ानि | -चित्‌ ।. शान्तानि। लोके । सप्त-ऋ षय॑ः | 
विदु:.॥ सवाशि । शस्‌ । मवन्त । से ।. शस । से । अरुत .॥ 
अभयस्‌ । से । अस्त ॥ ९३॥ ह 


: , भाषाथ-( याति) जिन ( कानि.) किन्दी ( चित्‌) भी [ शान्तानि ] 
शान्तकमो को ( लोके) संसार मे ( सप्तक्रषयः) सात ऋषि [.क्कान, 


आँख) नाक, जिह्वा त्वचा पांच ज्ञानेन्द्रिय.मन और बुद्धि ] (विदुः) - 
जानते हैं। (सर्वाणि) वे सब (भे) मेरे. लिये (शम्‌ ) शाग्तिदायक्र - . 


( भवन्तु ) eta, ( मे ) मेरे लिये ( शम्‌) शान्ति [ आरोग्यता da आदि ] 
(अस्तु) होवे; ( मे ) मेरे लिये (अभयस्‌ ) अभय ( अस्तु ) होवे ॥ १३॥ 


( Bay ) निष्पादितम्‌ ( स्वस्त्ययनम्‌ ) कल्याणमागेः ( इन्द्रः) परमैशवरयवान्‌ 


` \ जगवीश्वरः ( में ) ( शर्म ) सुखम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ( ब्रह्मा ) सर्वेभ्यः प्रबुद्ध: 


| LAS 
$s 


परमात्मा | अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ ` ` 


¦ १३--( यानि कानि ) उक्ताजुक्तानि ( चित्‌) एव ( शान्तानि ) शास्ति- 


थुक्तानि कर्माणि ( ज्ञोके ) संसारे ( सप्तर्षय ) म० १२ । मनोदु 
° द्धिसहितानि 
en ( बिडु:) जानन्ति ( सर्वाणि ) ( शम्‌ ) शान्तकराणि (भवन्तु) 


__ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


म 
a” (मे) ( अस्तु ). ( अभग्रम्‌ ) भयरादित्यम (मे). 


AS अस 


शिवस्‌ । सवस्‌ । शव 1:शस TET UT 0 १४ ७ 


(दायक दो; ( द्योः) प्रकाशमान [ सर्य. आदि ] ( शान्तिः ) - थाति 


by आओ 


Pd 
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“Yo é [ ५२५ ] . एकोनविंशं काण्डम्‌ ॥ Qe ॥ ( ३,५०३ ) 


भावार्थ-_मजुष्यो को येग्य है कि संसार के सव पंदाथों AST 
करके उनसे यथावत लाभ उठावे और घर्म का आचरण करते' इये धैय के लाथ 
निर्भय रहे ॥ १३॥ न 
पथिदी शांस्तिरन्तरिक्षं शोन्तिव्याः शान्तिरापः शान्तिरोष- 


धयः शान्तिर्वनस्पतयः . शान्तिविश्व से देवाः शान्तिः संव 


मे देवाः शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिभिः । तासिः शा- 


laf: सर्व शान्तिसि: शमेयासोहं यदिह घोर यदिह क्र 
यदिह. पापं तच्छान्तं तच्छिवं सवमेव शमस्तु नः ॥ ९४॥ . - 
चणिवी । शान्तिः | अन्तरिक्षम्‌ । शान्तिः । व्योः। शान्तिः ` 
सापः । शरितः । ओष॑धयः । शान्तिः । वनुस्पतं यः। शॉन्तिः | 
विश्वे। से । देवाः । शार्तिः । सर्वे । मे । देवाः । शान्तिः । 
शास्तिः । शारितः । शाम्ति-भिः। ताभिः । शान्ति-भिः। सव । 


. जशार्तिसिः। शस्‌ । अयासः । सहस । यत्‌ | इह । चोरस्‌ । उ र 


यत्‌ ।इह । क्ररस्‌ \ यत्‌ । इह । पापस्‌ । तत्‌ । शान्तस्‌ | ad 


भावार्थ --( पृथिवी) भूमि ( शान्तिः) शान्तिदायक [ दो ],। = अन्तरि. 
“aa ) मध्य्लोक [ वायुमण्डल, मेघमएडल तारागण आदि ] (शान्ति 


( आपः ) जल ( शान्तिः ) शान्तिदायक दो, ( ओषधयः ) ओषधे , f 
लता आदि ] ( शान्तिः ) शान्तिदायक हो, ( वनस्पतयः ) वन 


“ee 


((ऑषधघय:.)'अन्नसामलेताद्या! 
सर्वे (मे ) मह्यम्‌ ( देवाः ) विठा 
_ पदार्था (शान्तिः ) ( शान्तिः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya / 
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- (३९७) :.. अयशवेदभाव्ये ˆ  शू० ९० [ ५२६] 


- आदि. वृक्ष] (शान्ति: ) शान्तिदायक at, ( विशवे ) सब ( देवाः ): विद्वान्‌ लोग 
` (मे) मेरे लिये ( शान्तिः ) शान्तिदायक दौ, (सर्व ) सब ( देवाः ) उत्तम पदार्थं 


(से) मेरे लिये ( शान्तिः ) शान्तिदायक हो, ( शान्तिभिः ). शान्तियों [खुख' 
_ दायक क्रियाओं ] के साथ ( शान्तिः ) शान्ति, ( शान्तिः.) शान्ति [ धैर्य आदि] ` 


हो। ( ताभिः) डन ( शान्तिभिः ) शान्तियो [ आनन्द क्रियाओं ] से, ( खवं= 


सर्वाभिः) सब शान्तिभिः ) शगन्तियों .[ घैये क्रियाओं ]-से ( अहम = वयम.) .. 
„ "इम ( शम_) शान्ति ( अयांमः ) पावें, (यत्‌ ) जो कुछ ( इद) यहां पर (घोरम्‌ )' 
` घोर [wage ] हो, ( यत्‌.) जो कुछ (ae) यद्दा पर (क्रम्‌ ) me [ निर्दयः] * 


हो, और ( यत्‌) जो कुछ ( इह ) यहां पर ( पापम्‌) पाप [ अनिष्ट ] दो, (तत्‌) 

ae ( शान्तम्‌ ) शान्तियुक्त हो, (तत्‌) बह (शिवम्‌) कल्याण -कॉरक हो, 

( खर्बम्‌ ):सब ( एव ) ही ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शास्तिदायक (अस्त ) 
7 हो!:१४३ gh । 
` . सावाय-मचुष्यं का प्रयत्न कर्ता चाहिये कि पृथिवी आदि पदार्थ 

“सदा खुखदायक दोषे ।। १४॥ Pes न्‍ १ 
ae मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद मै है--३६ 1 १७॥ 

कु इति प्रथमो$चुचाकः ॥ 


र eo 11 न ae द्वितीयोउलुवाकः ॥ ८ 


सुतस ९० [ शान्तिञ्चक्तम्‌ ] ॥ ` 


त्रिष्ठुप ७ विरादत्रिष्डुप्‌ ॥ ` 


Nee “ सष्दिपदाधेस्य उपकार प्रहणो पदेशः--रूष्टि के पदार्थों. से उपकार लेने 
stor ee 


' (चाम) (तत्‌) ( शिवम्‌): कल्याशकरम्‌ ( सर्वम्‌) ( पव ) निचयेन 
गा 9 शान्तिपर हस ( अतु!) ¢ न) अस्मभ्यमः Widyalaya Collection. 4 2278 टू 


- ` १-१०॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ १-५, & Frey ६, . 5, १० निचत्‌ | 


॥। 5 , अयं गतो । आप्डुभः ( अहम्‌) सुपां GTR t पा०७ १।३६। इति जस; खुः। 


क 


“gw [ ५२६] wala 


` (अवताम्‌) ( अवोभिः ) रच्चासाधनैः ( शम्‌ ) ( नः ) ( इन्द्रावरुण | 


4 > 222 
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वेश AIST ॥ १ (३,१८८) 


: - शुं ने geguit भवतामवोभिः शं.न॒ इन्द्रावरु था ` रातहव्या 
 शसिन्द्राहामां सुविताय शं या; शं न इन्द्रांपषशा वाज॑वातौ।९१ ` 
शस्‌ । नः। इन्द्राह्मी इति । : सव॒ताम्‌ । अव॑ः-भिः । शस । 
न: | इन्द्रावरुणा । रात-हव्या ॥ शम्‌ । इन्द्रासासां । सविः 


ताय । शस्‌ । योः। शस । नः! इन्द्रांपषणां  वाज-सातौ ig 


भाषाय--( इन्द्रारती ) बिजुली और साधारण असि दोनो (wea) | 
रक्षा साधनों के साथ ( नः ) हमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक (भवताम्‌). हो ( रातत २ 


` इच्या ) आह्य पदार्थों के देने हारे ( इन्दाघरुणा ) बिजुली और जल दोनो (नः ) 


हमे ( शम्‌) शान्तिदायक [ दाः] । ( शम्‌ ) शान्तिदाय र (इन्द्रासोमा ) विजुळी ce 
और चन्द्रमा ( खुविताय ) पेश्वये के fet (a) रोगनाशक औत (at ) 
भयनिवारक St इन्द्रापूषणा ) बिज्जुली और' पचन (वाजसातौ) पराक्रम के | 
लाभ वा.संड्य़ाम में (नः) इमे (शम) शान्तिदायक हा ॥१ ॥ : : Ree 

'-भावार्थ--मजुष्य को योग्य है कि परमेश्वर को खर्टि में बिद्धली आंदि 
पदाथा से सदा उपकार लेते रहे.॥ १॥ Se te 


यह. सूक्त, मन्त्र १-१० [मन्त्र ८ कुछ भेद से ] ऋग्वेद में है--9 1 ३५ ।१- | = (oa 
go, और महर्षि दयातन्द्कत भाष्य में भी व्याख्यांत हैं; यह मन्त्र कुछ भेद से 
agag में है-२६। ११॥ 2 


ज्ञले ( रातहव्या ) रातानि दत्तानि हव्यानि प्राह्याणि वस्तूनि याभ्यां at म) 


बू ऐेश्‍वर्ये-इतन्‌ स च कित्‌। ऐश्वर्याय ( शम्‌ ) शसु उपशमे 
शको (ये ) भ०. १1६ सिया 2. 
मिश्रणामिश्रणयो;--विच्‌, खकारश्डान्द्खः,यद्वा । es 


बक LANNY - y 
( ३६०० ) rs  आवववदभाष्ये : ee [ ५२६] | 
श॑ नोःभगः शमु नः शेरे wero नः पुराघः wy सन्तु ~ 

ead तः स॒त्यस्य सयस्तस्य शंसः शं नो अयं सा पुरुजातो 

अस्त ॥ २ ॥ | 
शस । न । भंगेः। ` शस्‌ ऊ : इति। नुः । शंसः wey t 
गरः al पुरंस-घिः vag ।ऊ' इति । सन्त । रायः ˆ 
शसः LAL सत्यस्य ॥ GAAS । शं सं?। शस्‌ । नः। र्यं सा। 


परु-जातः । अस्तं ॥ २ ॥ 


साषाय--( नः); मारां (भगः ) Seat ( ga) शान्तिदाय; (उ) 
और (नः) हमारी: (शं तः) स्तुति (शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) दो (नः) हमारी + „ | 
. पुरंधिः] नगरो-की धारण करने दारी .बुद्धिः( शम्‌.) शन्तिदायक हो, (उ): \/ : | 
आर (रायः) सब प्रकार के: धत्त ( शम) शान्तिदायक .( सन्तु) दो । :` ` | 
(नः ) .हमारा.( सत्यस्य ) सच्चे ( gamed) सुन्दर. नियम का ( शंखः) = 
` कथन ( शंम्‌ ) शान्तिदायक हो, ( पुरुज्ञातः ). बहुत प्रसिद्ध (sear ) 
et का मान करने हारा [ न्यायक्कारी परमेश्वर ]( नः) हमे ( शम्‌ ) 


` शान्तिंदायकं ( अस्तु ) हो ॥ २॥ 


 . भावाय-मल्ुष्य प्रयत्न करं कि उनका ऐश्‍वर्य, उनका कथन, उनका 
` शासन आदि सब काय न्याययुक्त हो, जिससे ae जगदीश्वर सदा आनन्दे 


\ देवे ॥ २.1 


:२--( शम्‌) 'शान्तिप्रदः ( नः ) अस्माकम्‌ ( गः ) ऐश्वयम्‌ ( शम्‌ ) 
। (उ) चाथ ( नः ) (ata: ) ag हिंसास्तुतिकथनेषु--घञ्‌ । स्तुतिः, कथनंम्‌ 
(अस्तु ) (शम्‌ ) (नः ) (पुरंधिः) कर्मरयंधिकरणे च। पा० ३।३। &३ पुरन- 

i डु धाम्‌.घारणपोषणयोः-किप्रत्ययः, अलुकूलमासः | पुरन्तिबेह'धी;--निरु० 

॥| MURR पुर गृह नगर शरीर वा दृधांतीति । नगरस्य धारिका बुद्धि ( शम्‌) 
AS.) ( सन्तु ) ( रायः ) धनानि ( शम्‌ ) ( नः ) ( सत्यस्य) यथार्थस्य ( ga: 


सानका न्यायकारी परमेश्‍वर! (पूजत) रपि, अस्तु) ॥ 


~~ 


ga । न! घाता । शस ॥ ऊ' इति । र्ता ४ नः) सस्तु 


देवानौस। स-हवानि। शन्त ॥३७ ` ` me 


(शम ) शान्तिकारक दो ( अद्रिः) मेघ ( नः ) हमे (राम्‌) शान्तिकीरक हो, 
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सुप ९० [ ५९६ ]  एकोंनविंशं काण्डस्‌ ॥ १८ ॥ ( ३६६०९ ) 
AOS Coen oe मची 


शं नों घाता शसुं ध॒र्ता नो mead न॑ उरूचो Wag 
यामिः । श॑ रोद॑सी बहती शं ने aie: श॑ ने देवाना. ge 
alfa सन्तु ७३७४७ es i teh ee 


शस न; ॥ उरूची । भवत । .स्वृधाशिः॥ शस । रोदसी . _ 
इति। बहती इति ॥. शस | नः । अद्रिः। TE नः। 


. a ew 
aie t Foe 


भाषार्थ--( घाता ) पोषण करने वाला [ पदार्थ ] ( नः ) इमे ( शमः) | 
शार्तिकारक हो, ( 3) और ( घर्ता) धारण करने वाला [sara ] 
हमें ( शम्‌) शान्तिकारक (अस्तु) हो, ( उरूची ) बहुत फैली. हुयी 
[ जगत्‌ सामग्री ] (नः) हमे ( खघामिः ) अपनी धारण शक्तियों से (शम्‌ . 
शान्तिकारक ( भव्रतु ) हो । ( बृहती) दोनो बड़े ( रोद्खी ) सूयं और भूमि; 


( देवानाम्‌) विद्वानों के ( खुद्दवांनि ) खुन्दर gata ( नः इंमे ( शम्‌) शान्तिः 
कारक (सन्तु) होव ॥३॥ i hes ह 
झावार्थ--सडष्या St चाहिये कि वे धारण पोषण करने/चाले पदाथा 
Sa प्रकृति के खभाव, at, परथिवी, मेघ आदि के प्रभावों के श 
` उपकारी होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा पांकर खुली दोंवे ॥ ३॥ -' ' .. 


८2४ . 


३--( शम्‌) शान्तिकारकः (नः ) अस्मश्यम्‌ ( धा : 
(ary) (उ) चार्थे = ( घर्ता `); धारकः पदार्थेः ( i a 


© 


> 


ae 


( ३,६०३ ) 2 2 
शस । शं न॑ः _सकृतां सुकतानि सन्त da इषिरो ata 


ala वातः ॥४॥ 
शम । नः। ञः ज्योतिः-झनीकः । अस्त । शस्‌ । न; । 
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अथव वेद भाष्ये go १० [ ४२६ ] 


मिचावरुणो । अश्विन । शस. शस्‌ ।नः । स-कृतास्‌ । स- 


कतानि । सन्त । शस । नः। इषिरः । अभि । वातं । वातः 


भाषाय--( ज्योतिरनीकः) ज्योति का सेना समान रखने वाला 


(अग्नि ) अग्नि (नः) हमे ( शम्‌.) शान्तिकारक.( अस्तु ) हो, ( मित्राव- . 


रुणौ ) दोनो दिन और राति ( नः ) हमें ( शम्‌ ) शान्तिकारक हो ( अश्चिना ) 
दोनों सूयं और चन्द्रमा ( शम्‌) शान्तिकारक हो । ( खुछताम ) खुकमियो के 
(सुद्धतानि ) पुण्य कमे ( नः ) हमे ( शम्‌ ) शान्तिकारक ( सन्तु ) हो, (इषिरः) 
शीघ्र गामी ( चातः ) पचन ( नः ) हमारे लिये (शस्‌) शान्तिकारक ( असि ) 
सब र से ( वातु ) चले ॥ ४॥ 


_ भावार्थ-जो मचुष्य अग्नि, दिन राति, सूर्य चन्द्रमा और arg आदि 
2 at गति से विद्वानों के समान उपकार लेते हैं वे सुखी रहते हें॥४॥ 
शं ना द्यावापथिवी wget शसन्तरिक्षं दृशयं AT अस्तु। शं 
न झोषधोव_ निनो भवन्त श॑ ना रज॑सरूपतिरस्तु जिष्णः ॥५॥ 
शस्‌ । नः। द्यावापृथिवी इति । पव-हुंतौ । शस्‌। अन्तरिक्षस्‌। 
दृशय । नः । अस्त ॥ शस ।नः। Met: । वनिनः 
भवन्त्‌ । शम्‌ । नः।.रज॑सः। पति; । झस्त । जिष्णः-॥ ५ ॥ 


१750 RES RN 1 


Fe , A io 


\ 
\ ४--( शम्‌) शान्तिप्रदः ( नः) ( अग्निः.) पाचकः ( ज्योतिरनीकः ) 
ye उयोतिरेवानीकं रैन्यमिव यस्य सः ( अस्तु ) ( शाम्‌ ) ( नः ) (.मित्रावरुणी ) 


f ` अहोरात्रं ( अश्विना ) ` सूर्याचन्द्रमसौ, ( शम्‌) (aq). (नः) ( सुकृताम्‌ ) 
_ पुण्यकर्मणाम्‌ ( खुक्कतानि ) पुण्यकर्माणि : ( सन्तु ) ( शम्‌ ) (नः) अस्मभ्यम्‌ 


जवान अभि सनत, (वातु) गच्छाः चायुः ॥ 


f 


8 


A 


(पति ) पालकः पुरुषः ( अस्तु ) ( जिष्णुः ) विजयी.॥ ee 


— 
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Fo १० [ शरद ] एकोनविशं काण्डस्‌ ॥ १८-॥ (३, ६०३). ay 


भाषाय-- पूवेहतौ ) पहिले gor [ अर्थात्‌ काये के आरम्भ मॅ] : es 
( द्यावापृथिवी ) सूयं और भूमि ( नः ) हमें ( शम्‌) शान्तिदायक हो, ( अन्तः 


“ रिक्षम्‌ ) मध्यलोक [ मध्यवर्ती अवकाश ] ( शये ) देखने के लिये (नः) हमें `` 


( शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) हो । ( ओषधीः ) ओषधियां [ अन्न सोमलता) 
आदि ] और (वनिनः) वन के पदार्थ (नः) at ( शम्‌) शान्तिदायक | 
( भवन्तु) हो ( रजखः ) लोक-का ( पतिः ) खामी ( जिष्णुः ) विजयी मनुष्य +; 45 


(नः) हमें ( शम्‌_) शान्तिदायक (अस्तु ) हो ॥ ५॥ 


सावाथ--कार्य के आरस्म में ager विचार ले कि सूर्य और भूमि के. 


कारण पे ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदि wad अनुकूल हो, आकाश निर्मल हो, 


अन्न आदि पदार्थ पुष्कल हौ, जिससे मनोरथ सिद्धि में विजय प्राप्त हो ॥ ५॥ | — 
श॑ न इन्द्रो वसुभिद वो अस्त शसाँदित्येभिवरुणः gare: t _ डड 
शे नों रुद्रा रुद्रेमिजलांषः शं नस्त्वष्टा झाभिरिह शूणोतु ॥६॥ > : | 
शस्र । नः । इन्द्र: । वसु-मिः । देवः | अस्त । शस्‌ aie 
त्येसिः । वरुण: । स-शंसः ॥ शस्‌ । न: । रूद्रः Tah 
जलौषः । शस्‌ । न: । त्वष्टा । ़ाभिः। इह । शणोत्र ४६७ | 


भाषाय-- देवः ) प्रकाशमान ( इन्दः ) सूये (वसुभिः) अनेक धत्तों चा प्र 
किरणों से.( नः) हमे, (शम्‌ ) शान्तिदायक (अस्तु) हो, ( सुशंसः ) उत्तम गुण 
चाला ( वरुणः) जल (आदित्येमि) at के किरणों के साथ (शम्‌ ) शान्तिः 


( qdgat ) प्रथमाह्ने । कांयारम्मे ( शम्‌) ( अन्तरिक्षम्‌) . मध्यवत्यवकाशः 
(दशये ) दशनाय (न ) (अस्त) ( शम्‌) ( नः ) ( ओषधी ) अन्न 
aa: ( afte: ) घने भवाः पदाथाः ( भवन्तु ) (शम ) (नः) (रजस 


` ६--( शम्‌ ) शान्तिप्रदः ( नः) अस्मम्यम्‌ ( इन्द्र; ) a 


शय | आदित्यक्तिणे! (वरुणः ) जरूसमूदः ( रु 
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) (३६०७) जाए ही यर्ववेदभाष्ये go ९० [ ९२६ | 
000 ere >) 
- दायक, at | ( stat: ) ज्ञीवों की अभिलाषा पूरी करने हारा ( रुद्रः ) ज्ञानदाता 


परमेश्‍वर ( रुद्रेभिः ) शानदातों मुनिया द्वारा ( नः ) हमे ( शंस्‌ ) शन्तिदायक 

हो, ( शम.) शान्तिदायक ( त्वष्टा.) विश्‍वकर्मा जगदीश्वर ) (ग्नाभिः) [हमारी] 

बाणियो द्वारा ( इहं) यहाँ पर (नः ) हमारी [ प्रार्थना ] ( शुणातु ) छुने ॥ ६ ॥ 
भावाथ--जो AGT सूयं वा प्रकाश आर जलादि की विद्या मे निपुण 

होके परमात्मा के ज्ञाने को प्रात होते हे, चे सदा सुख पाते हें॥ ६॥ 

झं न: सासो भवत ब्रह्म शं न: शं At ग्रावाणः शसु सन्तु 


यज्ञा! । शं नः स्वरूणां सितये। भवन्तं शं नः easy शस्व- 


\ 


i> 


. स्त वेदि NSW 
. शस्‌. । यः । सासः। सवत ।ब्रह्म। शस्‌ । नुः। शस्र । नः । 
grata. शस्‌ । ऊ. इति। सन्त । यज्ञाध्तवे शस्‌। नः 
स्वरूणास | सितयः। भवन्त्‌ । शस । नः वः । Tey । 
ऊ इति | शस्त । वेदिः ॥ 9 ॥ SS 


भाषाय--( सोमः ) परम ऐश्‍वर्य बाला परमात्मा ( नः) हमे (शम) 


शान्तिदायक ( भवतु ) हो, ( ब्रह्म ) वेद ( नः ) हंमे (शम्‌) शान्तिदायकं ही 


. '(आंचाणः ) विज्ञानी लोग ( नः ) हमे ( शम्‌) शान्तिदायक हो, ( उ) और . 
- (aa) यज्ञ [ अरिनिदोत्र से शिल्प क्रिया तक ] (शम्‌) शान्तिदायक-( सन्तु ) . 


LA 
fa 


a >>. iv 
7 I Tee 


i i 


अकणयतुः॥ 


~ 


>> 


Fa Pato ३। २७५१ ग निंगरणे, चा ग॒ शब्दे विज्ञापने च-केनिप्‌] विशारचित; 


१) (शम्‌) (नः) (रुद्रः) रुतो ज्ञानस्य राता दाता ( रुद्रेभिः) ज्ञानदातूमिसु - ` 
निभिः ( जलाषः ) जनी जनने ड+लष चाऽङायाम्‌-घञ््‌ । जानां जातानां ` 
\ Bt वाञ्छा यस्मात्‌ सः ( शम्‌) ( नः ) अस्माकं प्रार्थनाम्‌ (त्वष्टा) विश्‍वकर्मा, 
' defeat ( ांसिंः ) बागमिः-निघ० १। ११ ( इह ) अस्मिन्‌ विषये: (शटणोतु) 


| (राम) शान्तिपदः-( सोम ) परमैश्‍ंवर्यवान जगदीइवरः (सर्वत ) 
` (ब्रहम) वेदः (शम) (नः) (शम) ( नः ) ( ग्रावाणः ) अन्येभ्योऽपि दृश्य- 


(४ ) चयि नु) (यज्ञ) “अस्निदीभदियी शिंदिपीन्ताः ( शम्‌) 


BMD Se nln “क wy 


Ge Bae Re en ee eee 


mnt, ~ f 


EF भा 


[ES 


‘i> 


\ 
> 
“ 


य की 


। । 


- माना ओषधयः | अन्नसोमल्लताद्यः ( शम्‌) (उ) (अस्तु) 
कुण्डः परिष्कृता चतुरस्रादिरूपा भूसिः ॥ ; 


Digitized by Arya S af Foundation Chennef and seat otri 
सू० ९० [ ९२६ | ररोर्नावंश काणडस्‌ ॥ ९ (३,६०५ ) 


हों। ( स्वरूणाम्‌) यूपौ [ जयस्तम्मौ ] के ( मितयः)! फैलाच (नः) हमें 
(शम्‌) शान्तिदाय रु ( भवन्तु ) हो, (प्रस्तरः ) ओषधे [अन्न' सोपःलता आदि] 
( नः ) हमे ( शम्‌) शाम्तिदायक हो, (उ ) और (वेदिः ) वेदी [ यज्ञकुण्ड, 
चौतरा आदि ].( शम्‌ ) छुलदायक ( अस्तु ) हो ॥ ७॥ : 


भावाय--मजुष्य परम पिता परमात्मा और परम: पवित्र वेदो. et 


शरण लेकर विद्वानों के मेल से यज्ञ और शिट?- विद्या.क! प्रचार करके संसार 
को सुख पहुंचावं ॥ ७ ॥ 


x 


शं नः सूये उरुचक्षा seq शं नो भवन्तु पदिशञ्चतखः । शं 


न॒ः पवता ध्रुवयो भवन्त शं नः विन्धवुः शसु सन्त्वापः nen 


ss 


८-( शम्‌) खखपदेः ( नः) अस्मभ्यम्‌ 


ey : = 
2 र ना“ : es Digitized by Arya Samaj कागि Chennai and eGangotri 
(1111 संपववदसावो [ ९२६ ] 
ae लि नन ere 
समुद्र घा नदियां ( नः ) हमें (TL) छुखदायक हो, (उ) और ( आपः) 
' जल | वा प्राण ] ( शम्‌) सुखदायक ( सन्तु ) aus 


+ भावार्य--जो aga विद्या बल से सूर्य के प्रकाश के समान सब 
दिशाओं को खोजते, पहाड़ों पर जाते. और नदियाँ को पार करते और कूप 
बृष्टि आदि के जलो से खेती शिल्प आदि में काम लेते हैं, वे date में कीति 
मान होते हे॥८॥ 2 

` ज्ञा ना अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु सरुत स्वर्काः। शं 


ना घिष्णः wy पषा नों अस्त श॑ नों भवित शम्वस्तु वायु: 


mq । नः। अदितिः | भवत । ब्र॒तेभि। शस्‌ । न्‌: । भवन्त | 
~ went Vasant: ॥ शस्‌ । न:। विष्णः | शस । ऊ द्गति । 
, पषा। न: अस्त । शस । न्‌: । भविचस । शस्‌ । ऊ इति॥ 


अस्त । वायः ४ ५ ॥ eas 


साथ (नः) हमें ( शम्‌). सुखदायक (भवतु ) हो, ( मरुतः ) शूर वीर 
( स्वकाः ) बड़े पण्डित लोग ( नः) हमें ( शम्‌) खुखदायक (भवन्तु ) हो । 
ः ( विष्णुः ) व्यापक यज्ञ ( नः ) हमें ( शम्‌) सुखदायक हो, (उ) और ( पूषा ) 
पोषण करने वाली प्रथिवी (नः) eat (शम) सुखदायक (अस्तु ) हो, (सवित्रम्‌ ) 


शैलाः (wag) भुजेः किञ्च । उ० ४ । १४२ । धु. स्थैये--इप्रत्ययः कित्‌ । 


_स्थिराः ( भवग्तु ) (शम्‌) (न ) (सिन्धवः ) समुद्रा नद्यो चा (शम्‌) (डो. 


सखे (सन्तु) (आपः) जलानि प्राणा घा ॥ 


( भवतु ) (व्रतेभिः) नियमैः ( शम्‌ ) (नः) (भवन्तु) (मतः) शूरवीराः (स्वकाः) 
- ` छुपूजनीयाः पणिडता:,( शम्‌ ).( नः ) (विष्णुः) व्यापको ag: ( शम्‌) (उ) 


G चित्रम्‌) अशिता दिश्‍्माइश्रोओ १-४०७ १७३ ५०धू०/ससववम्‌--इ॒त्र प्रत्ययः | 


me भाषार्य-( अदितिः ) अखण्ड वेदवाणी (aft: ) नियमो 'के `` 


षा.) पोषिका प्रथिवो-निघ्० १। १ (नः) (अस्तु) (शम्‌) (नः) 


५ ee 2 = $ 
ee Nn, 20 


|] 


_>25 
| 


६--( शम्‌) सुखप्रदा ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अदितिः) अखरडवेदवाणी | 


मर 


=e 
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झू० ९० [ ९२६ ] रकोनविंशं काण्डस्‌ ॥ १८ ॥ ( ३,६०७ ) 


रदने का घर ( नः ) हमे ( शम्‌.) सुखदायक दो, (उ) और ( वायुः ) वायु 

( शम्‌) सुखदायक ( अस्तु ) हो su ee 
भावाथ-मजुष्य वेद वाणी द्वारा उत्तम नियमों का ग्रहण करके. i 
विद्वादे; के सत्संग से सब पंदार्था' से उपकार लेकर पृथिवी पर सुख बढाति 
` 7 इहै॥&॥ , ta र. 

शं नों देवः सविता चायंसाणः श॑ नो भवन्तषषों विभातौीः। |= 
झं न॑ः पुर्जन्यों: भवतु मजान्यः शं नः क्षस्य पतिरस्तु शं भुः।१० ` ` 
छ्‌ । न: देवः । सविता । च्रायेमाणः। शम्‌ । नः। भव- a 
न्त । उषसः । वि-भातो; ॥ शस । नः। पजन्य:१/भवत। 
भ-जाभ्ये: । शस्‌ । न; । क्षेत्रस्य । पतिः । अस्त । शस-भं/२० 
। ` आषाथ--( देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) लोको at चलाने वाला 
पु सूर्य ( त्रायमाणः) रक्षा करता हुआ (न; ) हमे (शाम्‌) खुखदायक हो, (विभाती!) 
जगमगाती हुई (sve) प्रभात Tard ( नः ) हमें (शम्‌) सुखदायक ( भवन्त) . 
दो । ( पर्जन्यः ) सींचने वाला मेघ (नः) दमै और .( प्रजाभ्यः ) प्रजांओ के. 
लिये ( शम्‌) खुखदायक ( भवतु ) हो, ( शम्मुः ) मङ्गल दाता ( क्षेत्रस्य ) खेत. 
को ( पतिः) स्वामी (नः) हमे ( शम्‌) खुखदांयक (अस्तु) हो॥१०॥ 
| भावाथ--मजुष्य सूर्य के ताप की अनुकूलतां का और मेघ से 
आदि का विचार करके खेती आदि व्यवहार करें और अन्न आदि की 
र सुखी ets ॥ १० ॥ 


वृष्टिप्रदो मेघः ( भत्रतु ) (` 
gaa, निवासे ` चः 
( arg: ) मङ्गलमदः 


NSE 
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| (३६०८) अथर्ववे दभाष्ये go ९९ [ ५२५ ] 


A 


: सुक्तस्‌ ११ [ शान्तिञ्ुक्तस्‌ ] ॥ | 
१--६॥ विश्वे देवा देवताः ॥ १; २, ४, ६ विष्ुपु; ३ सुरिगाषो पङ्क्तिः 


४ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ . : 
दृष्टप्राप्त्युपदेशः--इष्ट की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


‘ ~) तैय ~e a त Q ॥_. 
शं न'; स॒त्यस्य पतया स्वन्तः WAT अन्तः शसु सन्त गावः। ^. 
ees) EST Rn Se 
श॑ न. ऋभवः सकृतः सहस्ताः शं At भवन्तु पितरों हवषु॥ १ 
| Nee ; तर 
- शस्‌ ।.नः.। स॒त्यर्यं । पत॑यः । सुवन्तु । शस्‌ । नुः । अवेन्तः| 
शस्‌ । ऊ इतिः। सन्त'। गावंः॥ शस्‌ । नू: । का भव: । स- 
’ स 2 = A = Fa जेट 
कृतः । स-हस्तांः। शस । न्‌: । भवन्तु । पितरः । हवघु॥१॥ 


Be 
` ` भाषाय--(सत्यस्य ) सत्य के ( पतयः ) पालन, करने वाले .पुरुष 
(नः) हमे ( शम्‌) खखदायक ( भवन्तु ) हो, ( अर्वन्तः ) घोड़े (नः) हमें 


(शम्‌) खुखदायक, ( उ ) और ( यावः ) Da और बेल ( शम्‌ ) खुखदायक र 
(सन्तु ) दौ । (ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ ( खुछतः ) बड़े काम करने वाले (खुदस्ता:) 
हस्त क्रिया मे चतुर लोग (नः ) हमे (शम्‌) gages हों, ( पितरः ) । 


पितर [ पिता आदि रक्षक पुरुष ] ( नः) हमे ( दवेषु ) gaat पर [ यक्षो 
- था संग्रामों से] (शम्‌ ) खुखदायक (भवन्तु) हो ॥१॥ 
भावाय--मडुष्या को सत्यवती पुरुषों का अलुकरण करके ऐसा प्रयल् 
करना चाहिये कि घोड़े शीघ्र गामी और गोवे che, बैल रथादि चलाने वाले, 
बुद्धिमान्‌ लोग हस्त क्रिया में चतुर और कतंव्य परायण हों ॥१॥ 
` ` _ यदद मन्त्र ऋग्वेद मे है-७1 ३५। १२॥ ७ i 


श . १-( शर्त ) सुखप्रदाः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( सत्यस्य ) यथार्थव्यव द्वारस्य ` 
. (प्रतयः) पालकाः ( भवन्तु.) ( शम्‌) (नः) ( अर्वन्तः ) अश्वाः ( शम्‌) - 
hee (उ) चाथं ( सन्तु ) ( गावः.) धेतवे। वृषभाश्च (शम्‌) ( नः )!( ऋभवः ) me 
` मेघाविनः ( Gea: ) महाकर्माणः ( खुद॒श्ताः ) हस्तक्रियायां कुशलाः ( शम्‌ ) | | 
2420 wag ) ( fac) पित्रादिरद्षकाः ( हवेषु) आहानेषु। ate |. 


० CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 
he 


— 


WL । देवा; । विश्व-देवाः। भवन्त । शस्‌ । सरस्वती ॥ _ 
, सहा wifan अरत ॥ शस्‌। झभि-शाचः । शस्‌ । ऊ इति। 
` राति-साचंः। शस्‌ । न: । दिव्याः । पार्थिवाः । शस्‌ । ने: 


और ( रातियाचः ) दानों की वर्षा करने दारे ( शम्‌) खुखदायक हो; (दिव्या). 
आकाश सम्बन्धी पदाथे [ वायु, मेघ, विमान आदि ] और ( पाथिवाः 


सुखदायक दो, ( अप्याः ) जल सम्बन्धी पदार्थ [ मातो, सू'गा, नौका आदि ] 


सू १९ [ १२७४-२ by ARERR EER CRSA यीन [| ( ३,६०८ ) 


eas, 
शं नो देवा विश्वदेवा भवन्त शे सरस्वती सह. धीभिरस्तु । 


` शससिषाचः शसु. रातिषाचः शं नो दिव्या; पायिवाः शं चा | 


meat ॥२॥ . aoe 


“+ = x 


mat ugn ` are. 
`. भांषाय--( विश्वदेवाः) सब विजय चाहने: चाले, ( देवाः ) विद्वा 
लोग ( नः ),हमें ( शम्‌ ) छखदायक ( भवन्तु) हो, ( सरस्वती) विज्ञानती 
aq विद्या ( धीभिः सद्द ) अनेक क्रियांओ के साथ ( शम्‌) खुखदायक (अस्तु) 0). 
हो। ( अभिषाचः ) सब ओर से मिलनसार लोग ( शम्‌) सुखदायक हो, (उ) : AS 


पृथिवी सम्बन्धी पदार्थ [ राज्य; gaa, अग्नि, रथ आदि ] (नः) दमे ( शम्‌) 


(नः) हमें (शम्‌ ) सुखदायक हो ॥ २७ . .: ¢ 
. आावाय जो मबुष्य विजयी आप्त विद्वानों को प्राप्त होकर सब 
की वृद्धि करते हैँ, वे ही लब संसार पर शासन करते हैं ॥ २॥ | 


, यह ae ऋग्वेदः मे .है--9 । ३५ ११॥ | 


२--( शम्‌ ) सुखप्रदाः ( नः) अस्मस्यम्‌ (देवा; ) विं 


॥ ३,६९० ) " Digitized oy MITATTTS and नग्न, ११ [ श्रे ] 


ft नौं झज रकंपाद देवो अस्त Valet चन्य९: शं TAR । 


श॑ नों अपा नपात्‌ पेरुरस्त शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा ॥३॥ 


- शस । नः । झजः । रक-पात्‌ । देवः । झस्त । शस्‌ । अहिः 
laura: । शस्‌ । स॒मुद्रः॥ शस्‌ । नः । अपास्‌ । नपात्‌ । पेरुः 
mea । शस्‌ | न । पशिनः । भवत । देव-गाँपा ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( अजः ) अजन्मा, ( एकपात्‌ ) एक डग वाला [ एक रख 
' ब्यापक ], ( देवः ) प्रकाशामय परमात्मा (नः) इमे (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) 


__ हो, ( अहिः ) न मारने वाला, ( बुध्न्यः ) सूल तत्वों में रदने ater [आदि ` 


| कारण जगदीश्वर ] ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो, ( समुद्रः) यथावत्‌ सींचने वाला 
/६श्‍वर ( शम्‌) शान्तिदायक हो । ( अपाम्‌) -प्रजाओ का ( नपात्‌) न गिरांने 
| घाला, ( पेरुः ) पार लगाने वाला ( नः ) हमें ( शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) 


` , हो, ( देवगोपा ) प्रकाशमय परमात्मा से रक्षा व्ही गयी ( पृश्निः ) पू'छने योग्य 


- प्रकृति [ जगत्‌ सामग्री ] ( नः ) इमे ( शम्‌ ) शान्तिदायक (भवतु ) हो ॥ ३॥ 


भावाय- जगत्‌ पिता परमात्मा की महिमा के विचारता हुआ wae 


३--(शम्‌ ) शान्तिप्रदः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( sa") अजन्मा जगदीश्वर! _ 


_ ( एकपात्‌ iad जगदेकस्मिन्‌ पादे पादगतिप्रमाणे अंशे वा यस्य खः (देवः) ` 


\ ` प्रकाशमयः परमात्मा ( अस्तु ) ( शम्‌) ( अहिः ) आङि श्रिहनिश्यां हस्वश्च | 


ड०४।१३८। इति बाइलकात्‌, aT ter वधे--इण , डित्‌। अहन्ता। . . 
अमारकः ( बुध्न्यः ) बुध्नेषु तरचमूलेषु विध्यमानः ( शम्‌ ) ( समुदः) समुद्र 
आदित्यः, समुद्र आत्मा-निरK० १४। १६। सर्वसेचक; परमात्मा ( शम्‌ ) (नः) 


` .( अपाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ ( नपांत्‌ ) न पातयिता । संदा रक्षक (पेरु; ) मोपी- 
| भ्यांरुः। उ०४। १०१। पीङ्‌ पाने-इप्रत्ययः। यद्वा पा रक्षण-रुप्रत्ययः 
| आकारस्य पकारः | यद्वां पार कम समाप्तो--उप्रत्ययः 1 
` पानकता। रक्षकः । पारयिता ( अस्त ) (शम्‌) (नः) ( पृश्निः) प्रश्‍व्या प्रक- 


_तिः। जग तूसामग्री ( भवतु ) ( देवगोपा ) देव--गुप र 
: aay — 
परमेश्वरो गोपो रक्षको यस्याः ला ॥ ह o a 


आकारस्य पकारः | 
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x ११ [ १२७ J श्को नाव्‌ ion “कार्डस, NR u (३,६९९ 
Pee ee 


sete के संयोग वियोग को खोज कर अपनी उन्नति करे at छ ) ४ : 
मन्त्र ३--५ कुछ भेद से ऋग्वेद में हें-७। ३५। १३--१५ ॥ वि 8 


झादित्या रुद्रा वसवो जषन्तासिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः) . ie 


शुण्वन्तु नो दिव्याः पायिवासे! गोजाता उत ये यज्ञियासः ` 


` दित्याः । रुद्राः । वसवः । जषन्ताभ्‌ । इदस । ब्रह्म 


क्कियमाणस्‌ । नवीयः ॥ शणवन्तु । न्‌: । दिव्याः । पा्िं से 


LMS , कर 
वास: । गो-जाताः । उत । ये । यज्ञियांसः ॥४॥ के 


भाषाथ--( आदित्याः) अखण्ड ब्रह्मचारी, ( रुद्राः ) ज्ञानदाता भो 
(waa: ) शे छ विद्वान्‌ लोग ( इदम्‌) इस ( क्रियमाणम्‌ ) सिद्ध होते हु . 


( नवीयः ) अधिक नवीन (ब्रह्म) धन वा अन्न को ( जुबन्ताम्‌-) सेवं । (दिव्याः हु 


दिव्य [ कामना योग्य ] गुण वाले, ( प्रार्थिवासः ) पृथिवी के खामी (उत)ओ | 


( गोजाताः ) वाणी में प्रसिद्ध [सत्यवक्ता] पुरुष, ( ये ) जो ( यशियासः ) पूड : 


- योग्य हैं, ( नः ) हमारी [ प्राथना ] ( श्रण्वन्त ) सुन ॥ ७ ॥ 


भावाय--मजुष्ये धार्मिक विद्वानो को अच्छे प्रकार प्रसन्न करके मनो. | 


थ सिद्ध कर ॥४॥ 


_ ४--( आदित्याः ) अदिति-ए्य | अखण्डन्रहवाचारि 
ज्ञानस्य रातारो दातारः ( वसवः ) श्रेष्ठपुरुषाः ( 


eu ee. 2 ta << 
RAC | a दभाष्ये । ०० ११ [ ५२७ | 
६१२ ) Digitized by दिव ndation Chennai and e' १,९९१ १२ 


Tie रजत ee See "CE 


द्या! ययस्‌ । पात । स्वस्त-निः । सदा । न: ॥९॥ 
: भाषार्थ-( ये जो ल्लोग ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच (ऋत्चिजः) 
तु ऋतु में यज्ञ [ श्रेष्ठव्यवदार ] करने हारे, ( यश्ियाखः ) पूजा योग्य 
` (नोः) ज्ञान के ( यजत्राः ) देने हारे, ( saat: ) अमर [ कीतिं वाले ] और 


- ` सॅतज्ञाः ) खत्य धमं के जानने हारे हैं (ते) वे ( नः) हमें ( अद्य ) आज 


` ।रुगांयम्‌ ) चौड़ा मागे [ वा बहुत ज्ञान ] ( राखन्ताम्‌ ) देवे, ( यूयम्‌) तुम 


_ द्रानो] ( स्वस्तिभिः) अनक सुखो से ( खदा ) सदा (. नः ) इमारी ( पात ) - 


. ता करो ॥ ५॥ - 


' भावाय-जो लोग विद्वानो में मद्ाविद्वांन, जीवनमुक्त, परोपकारी हों 
[की आज्ञा पालन करके हम सदा सुखी रहे ॥ ५ ॥ 


रस्तु सिचावरुणा aad शं यारस्मभ्यसिदमस्तु शस्तम्‌ । 
शोमहि गाधमुत मतिष्ठां नमो दिवे बहते सादनाय ॥ ६ ॥ 


त्‌ । अस्त । मिचावरुणा । तत्‌। wai शभ. । याः 


-तुस्मभ्यम्‌ । इदम्‌ । अस्त । शरुतम्‌ ॥ अशीमहि । ares 


त । अ्रति-स्यास्‌ । नमः । दिवे । बहते । सदनाय ॥ ६॥ 


भाषाय--( मित्रावरुणा ) हे स्नेही और श्रेष्ठ माता पिता | दोनो और . 
| अ) दे विद्वान्‌ आंचाय | ( अस्मभ्यम्‌ ) मारे लिये ( तत्‌) यही ( शम्‌) 


५--( ये ) महांविद्वांसः ( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये ( ऋत्विज ) आता 
` तौ यष्टारः भष्ठकर्मकत्तारः ( यज्ञियास ) पूजाः (मनोः) क्षांनस्य (यजत्राः) 
` तारः ( अस्ताः ) अमराः | कीतिमन्तः ( ध्यूतज्ञा ) सत्यधमस्य ज्ञातारः (ते) 


gitar (नः) अस्मभ्यम्‌ ( रासन्ताम्‌ ) aga ( डरुगायम्‌ ) गै शब्दे गाङ्‌ 

UNA, युगागमः विस्तीणमागम्‌ | बहुशानम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने 
सूयम्‌ ) ( पात) रक्षत ( स्वस्तिभिः ) कल्याणे (सदा ) ( नः) अस्मान्‌ ॥ 
4 sr तत्‌ ) वद्द्यम!णम्‌ ( अस्तु) (मिघाषरुणा ) हे स्नेहिभे ष्ठौ माता 
तत्‌) (ew) हे ९३७।खार्य ( शम ) शास्तिकरम | रोगनाशकम्‌ 
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न 


` ` गम्भीरता, ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा [ गौरव ] (उत) और .( नमः ) सत्कार का. 
९ दिवे) कामना योग्य ( बुइते ) rare ( सदनाय ) स्थान के लिये ( अशी- 


. उच्च पद्‌ पावे ॥ ६॥ ग वी तिक) 5४% EN 


_ के (तमः ) अन्धकार को ( अप = अपवर्तयति ) हटा देती है. 
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सू० ९२ [ ५२८] weaafia काण्डमू ॥ ९८ ॥ ( ३,६९३ ) 


शान्तिदायक [ रोगनोशक ], ( तत्‌) यही ( योः ) भयनिवारक ( अस्तु) होवे 
और (इदम्‌) यद्दी ( शस्तम्‌ ) बड़ाई योग्य ( अस्तु ) होवे। [ कि] ( गाधम्‌) 


महि ) दम पाव ॥ ६॥ 


भावाय --मजुष्य माता पिता और आचार्य आदि विद्वानों फी सेवा से a 
उत्तम गुण प्राप्त करके संहार में गम्भीर, प्रतिष्ठित ओर आदर योग्य होकर | 


यह मन्त्र ऋग्वेद में दे-५। ४७ । ७ ॥ | 
सूक्त २५ |. .. 

मन्त्रः १॥ उषा देवता ॥ भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्द्‌ः 

मञुष्यकतेब्योपदेशः-मज्नुष्य के कतेव्य का उपदेश ॥ 


उषा अपु स्वसस्तमः सं वतयति वत निं सुजातता । | 
अया वाजं देवहितं सनेम॒ मदम शर्ताहमाः सवीराः ॥ ९ 


उषाः | अपं । SAY । तस्तः । सस्‌ । वत यति । वत 
स-जातता ॥ अया । वाज॑म्‌ । देवहितम्‌ । सनेस । २ 
शत-हिभाः | स-वीरांः ॥ १॥ : 
C3 भाषाथ--( उषाः ) प्रभात वेला ( ag: ) [ अपनी ] | 


(योः) Go १० Ho १.। भयनिवारकम्‌ ( अस्मभ्यम्‌.) 
(शस्तम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( अशीमादि ) अश व्याप्तौः 
लुक | अश्चुवीमदि । प्रप्छुयाख्‌ ( गाघम्‌ ) गाश्च. प्रतिष्ठा 
घन । गाम्मीर्यम्‌ (उत ) अपि ( प्रतिष्ठाम्‌) गौरव ब 


| 
4: 


a SON ee 
यूय प्रसारयति ( वर्तेनिम्‌ ) वृत्तेशश्‍्च। उ० २। १०६ | ag चर्तने--झनि । मागम 


Dor = 
4 + a : च = 
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.( ३,६९४ ) | आथवेदभाष्ये सू० १३ [ ३२४ | 


SOS के BES 
[ अपनी ] भल्लमनलाद्दत से ( वर्तनिम्‌ ) [ saa लिये ] मार्ग ( सम्‌) मिल 
कर (बतंयति ) बता देती है । (sar) इस [ नीति ] से (शतहिमाः) सौ 
वर्ष जीवते हुये और ( खुत्रोराः ) जुन्इर वोरो को cart हुये हम ( ढेवद्दितम्‌') 
विद्वानों के दितक्ारी ( वाजम्‌) विज्ञान के ( खनेम ) बांटे और (.मदेम ) 
आनन्द कर ॥ १॥ 

भावार्थ-प्रथिवी की गोधाई के कारण आधे भूगोल में एक साथ 


- प्रकारा करने से उषा रात्रि को हटाकर जितनी आगे बढ़ती है, उतना दी स्थांन 


रात्रि को पीछे से देती चलतो है और दोनो प्रीति पूवक मिलकर जगत्‌ का 
उपकार करतो हैं, इसी प्रकार: सब मनुष्य क्वान के प्र चार से परस्पर उपकार 
करके बड़े बड़े घैयेवान्‌ बनवानो सहित पूर्ण आयु भोग ॥ १॥ 

इस मन्त्र का पूर्वाद्-ऋआग्वेद मे है १०। १७२। ४ और उत्तरांद्ध ऋगु० 
“Q1 १७। १५ और खामवेद पू० ५. । ७। ७॥ 

amy ९३ [ अम तिरयसूक्तस-युद्ध यात्रा. का राग ] ॥ 

१-११ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २, ७, ८, १० त्रिष्टुप्‌; ३-६ भुरिक fireey, 


8 निचृत्‌ विष्टुप; ११ आर्षी त्रिष्डुपू ॥ 


सेनापतिङृत्योपदेशः-सेनापति के कतव्य का उपदेश ॥ __ 
इन्द्रस्य बाहू स्यविरौ वृषाणौ चित्रा इसा geal पाँरयिष्ण। 
तौ ate मयमो याग आगते areal जितससुराणां eat यंत्र 
इन्द्रस्य । बाहू इति । स्थविरौ । वृषाणौ । चिता | इसा । 


वृषभौ । [पारयिष्ण इति॥ तो । fret । अयसः । योगे । 


आ-गते । याभ्याम्‌ । जितस्‌ । असुराणाम्‌ । स्वः । यत्‌ ॥१॥ 


‘ _ भाष्सय-( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परम पेशवर्यवान्‌ पुरुष सेनापति ] के ` ` 


(छुजातता ) सुजाततया | भ्रेष्ठगुणवत्वेन ( झया ) अनया नीत्या ( वाज्ञम ) 


पितरं विज्ञानम्‌ ( देवहितम्‌) विद्वद्भ्यो दितकरम्‌ ( सनेम) विभजेम ( म देम) आन 


शतहिमाः ) शतवर्षंजीविनः ( सुवीराः ) उत्तमचीरयुक्ता: ॥ ै 
“पंरमेश्क्येघंतः०सेनापते/०( चाह)" भुक्षी' स्थविरौ 


१०१": 


SES Sty ee 


or ae oT Yn एक 


—— 


be) थे 
SP 
RT 
af 
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सू० ९३ [ ५२८] SAAT RST २०१ ( ३६१३ ) 


(इमौ ) ये दोनो. (बाहू ) सुजायें, ( स्थविरौ ) ge, ( वृषाणो-). व्रीययुक्त, 

(चित्रा) अदुसुत ( वृषभो ) श्रेष्ठ और ( पारयिष्णु ) पार लगाने! ata: होव ।- 

(at) उन दोनों का. ( योगे) अवसर ( आगते ) आने पर.( प्रथमः) सुख्तिया | 

' तू (योक्षे ) कामः में लाता दै, ( यास्याम.) जिन दोनो से ( अछंराणाम्‌) अरां 

[प्राण लेनेःवाले शत्र ओ ]:का ( यत्‌.) st ( स्वः ) छुख है, [ वद्द.]: ( जितम्‌) रः 
जीता जाता है॥ १॥ “is 

भावाय-मजुष्यो' का सेनापति ऐसा बनाना चाहिये; जो वरिद्यावान, 

धनी, मद्दाप्रतापी, शरीर से पुष्ट, शत्रुओं का दमन करने वाला ओर 'प्रजोंपालक 

हो ॥.१.॥ FER 

. ` _ यह मन्त्र कुछ भेद से सामवेद मे है-उ० 8।३।७॥ ' , = - 

arg: शिशानो वृष॒भो न भौमो चनाघच॒नः, दाेभेणशञ्चषरशी नासं । 

सुं ऋन्दनोऽनिमिष रकवीरः श॒तं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्र/ रे 

आशुः । शिशानः । वृष॒भः । न । भौसः। घनाघनः । क्षोभणः 

चष णोनाम्‌ ॥ सम-ऋन्दनः । 'अनि-सिषः । ` संक-वीरः 

शतम्‌ । सेना; । 2 जयत्‌ । साकम्‌ । इन्द्रः ॥ २॥ 


भाषाय-( चषणीताम्‌) मनुष्यों मे ( आशुः ) फुरतीले ( शिशानः) | as 
तीच्ण, ( वृषभः न॑) बैल के समान (भीमः) wage, ( घना 


= 


Og iD i LIPIDS THIEN 
~ 


` अजिरशिशिरशिथिल०। उ० १। ५३ । छा गतिनिवृत्ती र 
स्थूल. । पुष्टौ (.वृषाणौ ) वीरं युक्तो ( चित्रा) चित्रौ । श्लाघनोयों 
_ (इमा) इमौ ( वृषभौ ) ओष्ठौ (पारयिष्णु) पारयितारौ (तौ): 
युजिर्‌ यागे मध्यमपुरुषस्य लटि छान्द्सं रूपम्‌ । त्वं युङ्चे 
« ( प्रथमः) qen सन्‌ स्वम्‌ ( योगे) अवसरे ( आगते ) प्राप्ते 
` बाहुभ्याम्‌ ( जितम्‌) जयेन प्राप्तम्‌ ( अखुराणामः) असूनां ` प्राणानां 
शत्रूणाम्‌ ( स्वः ) छम्‌ (यत्‌ ) ॥ 7 करे 
२-7( आशुः) शीघकारी ( शिशानः) शो 
स्वभावः. ( वृषभः ) बलीवद्‌ः.(न) 
घत्व च। चा० पा०.६। १ | 


100 RE 


{ ३,६९६ ) Digitized by .०अअअवे द | enna and eGangat? १३ [ १२८ J 


ONE ea ee 
| ata, (अतिमिषः) पलक न qaqa ata, ( एकवीर ) एकघीर [ अद्वितीय 
` जराक्री ]; (इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] ने (शतम्‌) सौ ( सेताः ) 


_ सेनाऔ को ( साकम्‌) पक साथ ( अजयत्‌ ) ज्ञीता है॥.२॥ | 
भावार्थ-हे मलुंष्यो | यह पहिले से नियम. चला आता है कि युद्ध- 
कुशल, पराक्रमी अनालसी सेनापति शत्रुओं को नाश करता है, वैसाही तुम 


भी करो॥ २॥ | 
यह मन्त्र प्ररचेद में है--१० 1१०३ । १, यज्ञुवद १७ | २३ आर लामवेद . 


` ड०३।३।१॥ ४ 
` ` क्रन्दनैनानिसिषेणं जिष्णनायेगध्येन दुश्च्‌ यवनेन घष्णना | 
तदिन्द्रेण जयत्‌ तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥३॥ 
संस-क्रर्ठ॑नेन । अनि-सिषेणं । . जिष्णना । wareta । दः- 
च्यवनेन । घष्णुना. ॥ तत्‌ । इन्द्रण । जयत । तत्‌ । सह- 
VAAL युः । नर: । इषु-हरुतन.। वृष्णा ॥ ३ ॥ क्यो 
`  भाषार्य--( नरः) हे नरो.! [ नेता लोगो ] ( खड़कन्‍दनेन ) ललकारने | 
- खाले, ( अनिमिषेण ) पलक न मू दने घाले, ( जिष्णुना ) विजयो, ( अयोध्येन ) | 
` अजेय, ( दुश्च्यवनेन) न हटने वाले, ( धरृष्णुना ) निडर [ बड़े उत्साही |, . : 


` (स्तेन) तीर [ अस्र शस्त्र | दाथ मे रखने वाले, (asa) वीर्यवान, (eg ए) ¦ 
` इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] के साथ ( युधः) ल्लड़ाक्ाओं को (तत्‌) Ne 


स्यागागमश्च । अतिशयेन: seat ( क्षोमणः ) संचालयिता ( चषंणीनाः / | 
मचुव्याणाम्‌ ( संक्रन्दनः ) शत्रणामाह्माता ( अनिम्रिषः ) अनिमेषचक्ष : । सदा | 

___सावदानः ( एकवीरः ) अद्वितीयशरः ( शतम्‌ ) असंख्याः ( सेनाः ) ( अजयत्‌) 

aN जितान्‌ ( साकम्‌ ) साधम ( इन्द्र; ) महाप्रतापी सेनापतिः ॥ 

[र : : २० सडकन्दनेन ) थाहानशीलेन ( अनिम्रिषेण ) अनिमिषचक्षुषा । सदा- 

ज सावदानेन ( जिष्णुना ) चिज्जयिना ( अयोध्येन) केनापिःयोद्धमशक्येन । अ्रजेयेन 

“4 “( दुश्च्यवनेन ) डुविंचाल्येन । दुनिंवायेणः ( धूष्णुना ) प्रगल्भेन (aq) अनेन . 
म प्रकारेण ( इन्द्रेण ) महाप्रतापिना सेनापतिना ( जयत ) ( तत्‌) एवम (सह 


j 
) असिम, (a5) ओदन, URAC हेमलः ( इषुहस्तेन ) : 


| ger सः ( उग्रधर्घां ) प्रचण्डघनुधेर 
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gow | ५२८ ] एकोनविंशं कायङ्स्‌ ॥९८॥ (३६९ ) 


प्रकार ( जयत ) तुम जीतो और ( तत्‌) इस प्रकार (- खदश्प्रम्‌ ) इराओ॥ ३॥ 
भावाय--मन्त्र २ में जो सेनापति के लक्षण कहे हैं, da queue 


सदासावधान महाप्रतापी पुरुष को सेनानी बनाकर घोर पुरुष शत्रुओं का 
मारे॥३॥ - . 

मन्त्र ३, ७ कुछ भेद से ऋग्वेद में F—tol १०३। २, ३ तथा यज्चुचेद्‌ 
१७ | ३४, ३५ और सामवेद उ०६।३। १॥ 


स इषुहस्तैः स. निष ज्ञिभिवं शी deer स युध इन्द्रे! waa । 


संसष्ठजित्‌ Stan बांहुशध्युर ग्रधन्वा मतिहितासिरस्तां ४॥ 


सः इषु-हस्तेः। सः। निषङ्गि-मिः । वशी । सम-सेष्टा Lat 


- युधः । इन्द्रः । गणन ॥ शुं सष्ट-जित्‌ । सांम-पाः। बाहः ` 


` शर्ची। उग्र-भ्ैन्वा । प्रति-हिताभिः । अस्तां ॥४॥ ` . 


भाषांथ--( सः सः) वही ( इन्द्रः) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] 
( इषुहस्तैः) तीर [ अख शस्त्र ] द्वाथों में रखने वालों आर ( निषङ्गिमिः) | 


खङ्ग वालों के साथ (वशी ) वश में करने वाला, ( सः) वही ( गणेन) अपने. 
, गण [ अधिकारी लोगो ] सहित ( युधः) [ अपने ] याद्धाओं को ( संस्रष्टा ) 


aaa करने चाला, ( संसुष्टजित्‌) पक्र हुये [wast] का जीतने घाला, _ 


( सोमपाः ) ऐश्वये की रक्षा करने वाला, ( बाइशधी ) सुजाओ मे बल रखने 
वाखा, ( उग्रघन्वा ) प्रचंड. घडुष घाला, ( प्रतिहिताभिः ) सन्सुखः ठहरायी gat 
[ सेनाओं ] से ( अस्ता) [ बैरियों का ] गिराने षाला है ॥ ४। | 

` आवाय जो युद्धकुशल age अपनी वीर सेनाओं को व्यूद रच 
से खड़ा करके शत्रुओं को मारने मे समर्थ दो, बद्दी सेनाध्यक्ष बनाया जावे ॥ ४ 


न त SSNS SSID 
इषचो वाणा शस्त्राणि हस्तयोयंस्य तेन ( वृष्णा ) वीयवता॥ 
४--( सः ) ( इषुहस्तैः ) शख्रपाणिभिः ( सः ) ( निषज्ञिसिं 


) बचा 


तामिः सेनाभिः (अस्ता ) शत्रणां दोस्ता म 
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| ( ३६९८ ) | अथवबेदभाष्येः . सू० ९३ [ ५३८] 


अलचिच्ञायः स्थविरः प्रवीरसहस्वान्‌ दाजी सहसान ST: | 
sala झभिष॑त्वा सहोजिज्जँचैसिन्द्र रथमा तिष्ठ गो विद्न्‌ ५ 
ल-विज्ञाय: ।. स्थविरः |, अ-वीरः । सहस्वान्‌ । वाजी । 
सहंसानः । उग्र: ॥ अभि-वीरः । सःमि-सत्वा । -सहः-जित्‌ । 


` जञेत्रैम.। इन्द्र ।:रथम्‌ । आं । तिष्ठु । गा-विद्न्‌ ॥ ३.॥ 


भाषाय--( बलविज्ञायः) बल का जानने हारा, ( स्थविरः) पुष्टाङ्ग[ वा 

वृद्ध भर्थात्‌ अनुभवी ],( प्रवीर:) बड़ा वीर, ( सहस्वान्‌) बड़ा. बल्ली, ( वाजी ) 
बड़ा ज्ञानी .[ घा अन्न वाला ], ( सहमानेः ) हराने वाला, (sa: ) प्रचण्ड, 
~ (अभिबीरः) सब ओर वीरो को रखने वाला, (अभिसत्वा) सब ओरं युद्धकुशलं 
विद्वानों के रखने वाला, ( सहोजित्‌ ) बल से जीतने वाळा, ( गोविद) 
: पृुथिवो के देशों [ बा घाणियां ] को जानने वाला होकर, ( इन्द्र) हे. इन्द्र [7 
[ महाप्रतापी सेनापति ]:( जैत्रम्‌ ) विजयी ( रथम्‌ )रथ पर (आ तिष्ठ ) बेड प 
“4 भावाय--अ्रपंने और शत्रु के बल को जानने वाला सेनाध्यक्ष अपने 


` युद्धकुशल वीरा और युद्ध सामग्री के साथ चढ़ाई करे॥ ५ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से Taq मे है--१० | १०३। ५ यजुर्वेद as 1३५ और 


सामवेद्‌-उ &1३।२॥ 


इसे वीरमनु हषध्वमुग्भिन्द्रं सखायो अन सं रंभध्वस्‌ | 


— 


u—( बलविज्ञायः ) कमंरयंश्‌ । पा० ३।२। १। cay | आंतो युक्‌ चिए 
` झंतोः। पा० ७। ३। ३३ इति युगागमः | बलस्य ज्ञाता ( स्थविरः) म० १। . 
Geta: | बलविद्यावृद्धः ( प्रवीरः ) प्रकृष्टो वीर; ( सहस्वान, ) महाबली 
( बाजी ) शनचान्‌। अश्वान्‌ ( सहमान ) अभिभचनशील; ( उग्र; ) तीवतेज्ञाः 


= (अविवीरः ) अभितो वीरा यस्य सः ( अभिसत्वा ) अ० ५। २०:।-८ | अन्ये 
यो योऽपि दश्यन्ते। पा० ३ |२।७४। wey विशरणंगत्यवलांदनेषु-कनिपः दस्य त: | 


। 
J 


' 


छ afta: सत्वानो युध विद्धांसो ger सः ( सद्दाजित्‌ ) बलेन. जेता ( जैञम्‌-)- 
न ४“ जेत-अण प्रशादिः । जेवारम्‌। विजयिनम्‌ (इन्द्र) हे महाप्रतापिन्‌ सेनापते: . 


(स्थस्‌ ) युदयानम्‌ ( आ तिष्ठः) झारोह ( गोविदन्‌ ) गाः' पुथिवीदेशान वाचो 


at जानन्‌ सन्‌ fi CC-0.In Public Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection i 
~ 2% 


Kae’ हे”, ह. 
MAR 2409-23-24. 


` अभि गाचाणि सहंसा गाह॑मानोऽदाय उग्रः शतसन्य्‌रि 


।( अनु ) अज्ञगत्य (aa) सम्यक (crag) रम राभस्ये 


' शरीरचुदिसेनाबलेन ॥ 
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सू० १३ [३२८] एकानविशं काण्डस्‌ ॥ १८ ॥ (३६९८) 


ग्रासजिंत गोजितं, agar जयेन्तमज्म मरमणन्तसौ जस ` ` 
इसस्‌ । वीरस्‌ । अनु । हष ध्व॒स्‌ । SAY । इन्द्रस्‌ ISAT 


` अनु । सत्‌ । रभध्वस्‌ ॥ ग्रास-जितस । गा-जितस ॥ वज्ञ 
 बाहुस्‌ । जय॑न्तम्‌ । अज्म । अ-मण न्त॑म्‌ । ओज॑सा ॥ द॥ ˆ 


भाषाय--( खखायः ) हे. मित्रो .( इमम्‌ ) इस ( वीरम्‌ अनु) वीर 
[ सेनपिति ] के साथ ( दषंध्वस्‌ ) हषं करो, ( आमरजितम्‌ ) शत्रुओं के समूह 
को जीतने वाले, ( गोजितम्‌) उन की भूमि को जीतने घाले, ( वज्रबाइम्‌ ) 

. भुजाओं में शस्त्र रखने बाले, ( जषन्तम्‌ ) विजयी, ( ओजसा ) [ अपने शरीर, 
बुद्धि और सेना के] बल से ( अज्म ) संग्राम को ( प्रसणन्तम्‌ ) मिटाने चाले) 
(उग्रम्‌) तजस्घी ( इन्द्र॑म्‌ अजु ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनाध्यक्ष ] के साथ (सम्‌) 
अच्छे प्रकार ( रभध्वम्‌) उद्योगं करो ॥. ६॥ 

1य-युद्धकुशळ सैनिक लोग चतुर सेनापति के अडुगामी होकर 
शत्रुओं का राज्य आदि लेकर प्रजापालन करे ॥ ६॥ र 
'  यद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | १०३ । ६, HAT २७) Bee 
सामवेद, To &। ३। २ । और ऊपर आजु हा दै-अथ० ६। 491 ३॥ 


gy PS : pe 
fr 
क 


प्रचण्डम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्वयेचन्तं सेनाध्य़क्तम (सखायः | 


विज्ञयिनम्‌ ( अज्म.) संग्रामम्‌. (.परखणन्तमू ) £ 
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ae ३,६२० ) | अयववंदनांष्ये FOR [ ५२८ ] 


MR SRS ES रक 


तच्यः 
श॒त-मन्युः । इन्द्रः ॥ दुः-च्यवनः । प॒तुनाषाट्‌ | = ञ्य 


'झअस्माकस । सेनौः। सवत । र । यत्‌-सु ॥ ७ ॥ 
भांषाय--(गोत्राणि) शत्रुकुला का ( लहलाई) बल a (अभि) 


a सब ओर से ( गाहमानः) गाहता हुआ [ मथता eat] ( अदायः ) अखण्ड, ` 


~ ( उग्रः ) प्रचण्ड, ( शतमन्यु ) amet प्रकार क्रोध वाला, (दुश्च्यचत्तः ) न 


- इरने घाला, ( पृतनाषाट्‌) सेनाओं का दराने वाला, ( अयेध्यः ) अजेय - 


` (इन्द्रः ) इन्द्र [ मद्दाप्रतापी खेनापति ] ( अस्माकस्‌ )इमारी ( सेनाः ) सेनाओं 
क को (युस्छु ) युद्धौ में (प्र) प्रयल से (stag ) बचावे॥७॥ 
भावार्थ-जो मजुष्य अपनी अचूक बुद्धि और श्रेष्ठ गुणों से शत्रुओं 
* के हराकर प्रज्ञा की रक्षा कर सके, लोग उसी को सेनापति बनावे ॥७॥. 
` बह hea कुछ भेद से ऋग्वेद मे दै--१० | १०३। ७१ यज्भु० १७५ ३&। 
और साम० उ०81३1३॥  - आ | 
} 


बृहंस्पतै परि दीया रथेन रक्षोहामित्री अपबाधसानः 
“gasses न्‌ ममणज्ञमित्रानस्माकमेध्यविता agate ८ ॥ 


_बृहरुपत | परि । दीय । रथन । रक्षः-हा ।.झसिचान्‌ । सप- - 
बाधमानः ॥ प्र-भञ्जन्‌ । शचन्‌ । ग्र-सणन्‌ afrakz । 


\ 
\ Meany । एधि । सविता । agaty ॥८॥ 
॥ 


Las o—( अभि ) सबतः (गोत्राणि ) ग्रधुवीपचि० | उ०४।.१६७। TE 
म शच्दे=त्रप्रत्यथः।  शंभुकुलानि (सहसा ) बलेन ( गाहमानः ) चिल्लोडयन्‌ . 


ष ` (अंदायः.) दाप लघने, दो अवखण्डने वा--घञ्ञ युगागमः | अखण्ड; ( उ; 
mare प्रचण्ड; ( शतमन्युः ) शतधाकोपयुक्तः ( इन्द्रः ) परमैश्‍वयंचांन्‌ सेनेशः ( दृश्च्यः 


विशार दुनिदार्यः ( ganz ) छन्दसि we: | पा ३। २। ६३। पूतना + षह अभि 


॥ ( अवतु ) wag (Ho) प्रयल्लेत्त-(व्युत्छु) BRP the Vidyalaya Collection. = 


‘ea बन; ) छत्देसि गंत्यथेम्यः) पा० ३। ३। १२६॥ दुर्‌+च्युड गतौ--युच्‌ ।. 


; a भवे-- ण्वि | सहेः साडः स्रः [पा० ८ 1३॥५॥ इति मूर्घन्यादेशः सेनलामजि ` 
«|. संविता ( अयोष्यः ) योदुमशक्‍्यः | अजेयः | अबाध्यः ( अस्माकम्‌) (सेना) 


te 1211 


-इन्द्रः। स्‌ घास । नेता । बृहस्पति: । दक्षिणा । यक्ष: । परः 


दीङ्‌. ये, छान्द्ला दीर्घः । नाशय ( रथेन.) : युद्धरथसमूहेन cater) 
. रक्षसां दुष्टानां न्ता (.अमित्रान्‌ ) अमेद्विषति frat ड० ४ । .१७४ । अस. 
_ पीडने--इतर, faq । . पीडकान्‌। शत्रन, ( अपबाधमानः ) , निवार्यन सन्‌ 


LA ee 


Abn र 


Yo QR [ ye] by सा नॉवि क Chennai and [द ( ३,६२१ ) 


` भाषाथ--(इृदस्पते ) हे बृदस्पति ! [ बड़े बड़े पुरुषों के cam ] 
(eater) creat [ दुष्टो ] का मारने वाळा, ( अमित्रान ) अमित्रां [ बैरियों ` 
को ( आपवाथमानः ) हरा देने वाला होकर ( रथेन) -रथ समूह से (परि) 


'सब ओर से ( दीय) नाश कर । ( शत्रन.) शत्रुओं को ( भञ्जन्‌) कुचलता 


ga और ( अभित्रान्‌) अमित्रं को ( प्रखणन्‌ ) मार डालता इआतू > 
( अस्माकम्‌) हमारे ( तनूनाम्‌) शरीरो का ( अविता) रक्षक ( पश्चि ) 
हो॥८॥ छ 

भावाय--अजु भवी योद्धाओं को उत्साह देने, बेरिया को मारने, और 
WHT के बचाने में योग्य पुरुष ही सेनापति होवे॥ ८॥ न 

यदद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | १०३॥ ४। यञ्चु० २७। ३६. ऽ 


झौर साम०-उ० ६ 1३1, २॥ £) 
इन्द्रै एषां नेता बृहस्पतिदेश्षिणा यज्ञः पर Wa सोमैः देव 


सेनानौमभिभङजतीनां जय॑न्तीनां सरुतों यन्तः सध्य Ue 


is 


छ त सामः॥ देव-सेनानांस्‌ । अभि-भ॒ङुजतीनास्‌ । जयन्ती- 


नाम्‌ । सरुत; Lae सध्य ॥९॥ ; . .. ` 0 


भांषाय--( इन्द्रः ) इन्द्र [ सहाप्रतापीः मुख्य सेनापति ] ( पषाम्‌ 


( प्रभञ्जन्‌) प्रकषेण aden (शात्रून) ( प्रखन्‌.) अतिशयेन 


नायकः ( बृहस्पतिः ) बृहतामधिका णा 


~ “= CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 


here DU १ 


५ ( ३,६२२ ) _ Digitized by Arya चर्चने दभा Bn and ०००१? aa [ ५२८ ] 


our, Atta! LR 
का स्वामी सेना,नायक ] ( दक्षिणा ) दाहिती ओर और (यज्ञः) पूजनीय, 


` (मरुतः). मरुद्गण [ शूरवीर पुरुष ] ( झभिभऽजतीनाम्‌) . कुचल डालती 

- ` इदो, ( जयन्तीनाम्‌ ). विज्ञयिनी (.देवसेनाताम्‌). विजय चाहने वालों की 
' सेनाओं के (मध्ये) बीच में ( यन्तु ) चले ॥ & ॥ 

भावाय-व्यूह रचना में झपनी अपनी सेना लेकर मुख्य सेनापति 


की दाहिनी ओर को बृहस्पति नाम सेनाधिकारी दो, सोम नाम सेनाध्यक्ष , 


सब से आगे और अन्य.म॑रुदुगण शरवीर योद्धा बीच मे Wl इसी प्रकार 
चक्रव्यूह, पद्मव्यूद आदि अनेक व्यूह रचनाओं से शत्रुओं को जीते ॥ &-॥ 

` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । १०३ | ८, Ae १७। ४० 
और साम०, उ० & | ३ 1 ३ ॥ nee 


- इन्द्रेस्य वृष्णो वरुणस्य राज आदित्यानां सरुतां शधं उग्रस्‌ 


महासनसां भुवनच्यवांना घोषो देवानां जयतासुदस्यात्‌ nyo 


gegen वृष्ण॑ः । वरुणस्य । राज्ञः । सादित्यांनांस ae 


ata | शधः। उग्रस ॥ सहा-सनसाम्‌ | सवन-च्यवानास्‌ ।॥ 
घोषः । देवानाम्‌ । जयतास्‌। उतू । अख्यात्‌ ॥९० ॥ : 
भाषाय--( वृष्णः ) वीयेवान्‌ ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ महाप्रतापी 
ae सेनापति 1 का, ( वब्णस्य:) वरुण [ श्रेष्ठ शुणी मन्त्री ] 
RNS 
. 'दक्षिण-आच्‌ । दक्षिणहस्तदिशायाम्‌ ( यज्ञः ) पूजनीयः (-पुरः) अग्ने ( पतु ) 
\ गच्छतु ( सामः) प्रेरकः सेनाध्यक्षः ( देवसेनानाम्‌ ) विजिगीषूणां सेनानांम्‌ 
( अभिभञ्जतीनाम्‌) सवतो मदयन्तीनाम्‌ः ( जयस्तीनाम ) तृभूवहिवसि०। 
= सार ३०३।१२८। जि जये--भच, Sty गौरादित्वात्‌ । विजयिनीनाम्‌ (मरुतं) 
yy अ०१।२०। १। शुध्रोरुति। उ०१। ३४ । aS प्राण॑त्यागे--उति। मारः 
विज्ञा ` ` यन्ति शत्रुन्‌ ये। शुरपुरुषाः ( यन्तु ) गच्छन्तु ( मध्ये ) ॥ 


भोय मन्त्रिण (राः) शालकस्य (आदित्यानाम्‌) अखरडततानाम्‌ (मरुताम्‌) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2) 222: 


०3 
१ 


( सोमः ) साम [ प्रेरक, उत्साहक सेनाधिकारी ] ( पुरः) आगे (ag) चले । `. 


..१०--( इन्द्रस्य) परमैश्वर्यवतः सेनापतेः ( वृष्ण ) वीर्यवतः ( वरुणस्य) 


° मरुद्गणां [ शत्रुनाश वोरो ] को ( शर्धः) aa (उग्रम्‌) उग्र [प्रवणड] 


भवन्त | अस्मान्‌ । देवासः । सवत । हवषु॥ १९ ४ 


« (वीराः )..वीरः ( उत्तरे). अधिक.ऊचे . .( भवन्तु ) . होवं,.( देवास 


RR ST ~= 
, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू २३ [ ५९८] रकरोनर्विशं काण्डम्‌ ॥ ९८ ॥ (३,६२३) 


(राज: ) राज [are] का, ( आदित्यानाम्‌) aaesaat ( मरुताम्‌) | 


होवे । ( महामन लाम्‌ः) बड़े मन वाले, ( सुवनच्यवानोम) संलारका दिला. 
देने वाले, ( जयताम्‌) जोतते हुये ( देवानाम्‌) विजय चाहने वाले वोरो कॉ `| 
( घोषः) जय जयकार ( उत्‌ अस्थात्‌ ) ऊंचा उठा है १०॥ ` ` | 
भावार्थ --सेनापति, सेनाध्यक्ष और खब शर वीर सेनादल, अख शख | 
मारू बाजे आदि के साथ जव जय ध्वनि करते हुये शत्रुओं का जीत |! १०॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१०। १०३ । &, TH १७ । ४१ और साम०, To © 


. &।३।३॥ 


अस्माक ATTY तेषु -ध्वु जेष्व्‌स्साक या इषवस्ता जयन्तु । 
आअसमाक वीरा उत्तरे भवन्त्व॒स्मान्‌ [दवासाजवता SATU ९९ 


अस्माकम्‌ । इन्द्रः । सस्‌-क तेषु! ध्वजेबु। अंस्माकम । र 
इषवः । ताः । जयन्त ॥ अस्माकम्‌ । वौराः । उत्‌- 


( याः) जो ( इषवः.) वाण हैं, ( ताः ) घे ( जयन्तु.) जीत । (अस्माक 


[ विज्ञय चाहने: बाले act] -( दवेषु) लक्षरार के स्थानों [ ver 


चालकांनाम्‌ ( घोषः ) जयध्वनिः ( देवानाम्‌) विजिगोषूणा 
कुवेतास्‌ (उत्‌ ) ऊभ्वेम्‌ ( अस्थात्‌ ) स्थितवान्‌ | 
१-( अस्माकम्‌ ) ( इन्द्रः )सुश्यसेनाघ्यन्तः-अस्तीति 
शत्रुभिः संगतेषु ( ध्वजेषु ) पताका 
(जयन्तु) उत्कष ot 


(भवन्हु ) ( अस्मान, ) ( देव र [ 


CC-0.In Public Dom: 


i 


११ 


eee 
| rs - + 


( अस्मान्‌) हमें (अवत) बब्राझो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-जब युद्ध होने लगे और दोनो ओर की ध्वजायें परस्पर मिल . 


जायें, सब वीर पुरुष मुख्य सेनापति. की जय मनाते हुये, अल्ल MA च ज्ञाते हुये 
` आगे बद्धे और शभुओ को मारकर प्रजा की रक्षा-कर ।। ११ Ul 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० । १०३ | ११, Wo ० १७। ४३ ओर. 
साम०,उ० ६ ।.३.। ४॥ ` ``» Sane GIP AS 

5 | eee ` सुक्त ९४.॥` . . 


| mee १ ॥ इन्‍्द्रो देवता.॥ निचत्‌ जिष्टुप छन्दः ॥ : 
 विजयप्ाप्त्युपदेशः-विज्ञय प्राप्ति का उपदेश ॥ 


इदसच्छे यो$वसानसागा शिव से द्यावांपथिवी अभतास । 
खसपत्ना; मदिशा से भवन्त न वे त्वा द्विष्मो waa नो 
अस्तु ॥ ९॥ . 

इदस । उतू-ग्रेः । झव॒-सानस । आ । झगास । शिवे इति। 
में । व्यावापथिवी इति । अभतास ॥ असपत्नाः । ग्र-दिशेः 

से अवन्त । न । वै । त्वा । द्वि ष्सः। झभयस । नः। ETI 


।। `` भाषाथ-] इन्द्र ! मद्दाप्रतापी राजन्‌ ] ( इद्म्‌) यह ( डच्छू यः ) 

| । अत्यत्तम ( अवसानम्‌) विश्राम ( आ अगाम्‌ ) मैं ने पाया है, .( द्यावापृथिवी ) 

सूर्य और पृथिवी (मे) मेरे लिये (शिवे ) सङ्गलंकारी ( अभूताम्‌) हुई हैं। | 
| (से) मेरी ( दिश ) दिशायें ( असपलाः ) बिना शत्रु ( भवन्तु ) होच (त्वा) ४ 
] | तुझ से ( वे) निश्चय करके ( न द्विष्मः ) इम विरोध नहीं करते (नः) हमारे 


सपर्धास्थानेषु | संग्रामेघु | ` 


३. | १९ दम्‌) ( उच्छेयः ) प्रशास्यतरम्‌ ( अवसानम्‌ ) विरामम्‌। विश्वामम्‌ 
म) मासवानस्मि ( शिवे ) wget (मे) मह्य॑म्‌ ( द्यावापृथिवी) ` | 
Ope मी ( a ताम्‌ ) (. असपला;) शत्ररद्दिताः ( प्रदिशः ) सर्वा frat a 
१.) मम ( भर्तु ) (न) निषेधे ( वै ) निश्चयेन ( त्वा ) त्वाम्‌ ( द्विष्मः ) 


ot > 


Sie 
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स० ९९ [ ५६९] रकोनविंश काण्डस्‌ ॥ ९४८ ॥ (36) 


लिये ( अभयम्‌) अभय ( अस्तु ) दोचे ॥ १॥ dae a 
भावाय-जिस राज्य मै प्रजा का Tet मिले, सूय और प्रथिवी मङ्गल- 


ria ae 


` कारी at अर्थात्‌ जहां बृष्टि और अन्न आदि कीं उपज ठीक दोती हो, बहां प्रजी- र ae 


गण चोर उचकके आदि दुष्टां से रक्षित रहकर राजभक्ति करते रहे NE Ul 
सुत्त स्‌ ९९ ॥ उ नः 
१-६॥ इष्द्रो देवता ॥ १ पथ्या geet; २,५ विराड़ार्षी जगती; ३ घिराः 
. डार्षी पङ्क्तिः; ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ¦ ६ त्रिष्दुप्‌॥ - ` . | BS 


राजकत्तव्यो पदेशः के,कतंच्य को उपदेशो 9 ` ` ड 
यते इन्द्र भयामहे ततो ने! अभयं कृधि । ee व 


addafie तवृ त्वं न॑ ऊ तिभिवि द्विषो वि मधो जहि ॥१॥ 


यंत: । इन्द्र । भयामहे । ततः। नः.। अभयस्‌ । कृधि ॥ 
वन्‌ । शग्धि । तव॑ । त्वस्‌ । नः । ऊ ति-भिः । किं। द्विषं 


वि। मधः। जहि॥१॥ |. ` 
भाषार्थ-( इन्द्र) दे इन्द्र! [ बड़े tere वाले राजन ] 
जिस से ( भयामहे ) हम डरते हैं, ( ततः) डस से (नः) दंमें ( अभयम) 
अभय ( कृषि ) कर दे । ( मघवन.) हे महाधनी | ( त्वम्‌ ) तू ( तव ) अ 
(ऊतिभिः) रक्षाओ से ( नः) दम ( शग्धि) शक्ति दे; ( द्विषः स्यि 
और ( qa: ) सङ्ग्रामो का ` ( विं ): विशेष करके (विजहि) खिन 
कर दे ॥ १॥ टॅ 


|! 


eo PN ) ४ 


जाव दभध and ००क्ूठ ९५ [ ५३९ 1] 


———_—___, 


( ३,६२६. ) 


डन को नाश करके प्रजा में शान्ति स्थापित करे॥ १॥ 
यद मन्त्र ऋग्वेद में है-८। ६१ [ वा. खायण भाष्य ५० ] | १३, . खाम० 


go ३।8.। २ तथा ड० ५।.२। १५. ॥ 


: इन्द्रै वयसंत राधं.इंवास॒हेऽनु राध्यास्म विपदा चतुष्पदा | 
_ मा नः सेना अररुषीरुपं गर्विषचीरिन्द्र द्रुहो वि नाशय ॥ २॥ 


इन्द्रस। वयस्‌ | सन-रांधस | हवामहे | अनु । राच्यास्स । 


—= = 


द्वि -पदा । चतुः-पदा ॥ मा.। नः । सेना; । अर॑रुषीः। उप । 


गुः । विषूचीः । इन्द्र । द्रहः । वि। नाशय ॥२॥ 
भाषार्थ-( अनुराधम ) अनुकूल सिद्धि करने घाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र 


[ मद्दा प्रतापी राजा ] के ( वयम्‌) इम ( इवामहे.) बुलाते हैं, ( द्विपदा ) दो. 


पाये के सांथ और ( चतुष्पदा ) चौपाये के साथ (ag ) निरन्तर ( राध्यास्म) 
हम सिद्धि wat | ( अररुषीः ). लालची ( सेनाः) aad [ चोर आदि -] 


= (नः) हम को (मा उप शुः ) न पहुंचे ( इन्द्र) हे इन्द्र | [ महाप्रतापी राजन ] 


>` भजुकूला राधा सिद्धियंश्मक्तम्‌ (हवामहे ) आहयामः ( अचु ) निरन्तरम्‌ (रा- | 
पसार, ध्योस्म.) सम्पन्ना भूयास्म ( द्विपदा) पादद्वयोपेतेन मचुव्यादिना ( चतुष्पदा) . 


( विषूचीः ) फैली हुयी ( ge: ) gta रीतो को ( विनाशय ) मिटा दे ॥ २॥ 
1... सावाथ--प्रजागण महाप्रतापी विद्वान्‌ पुरुष को राजा बना कर अपने 
मञुष्यौ , पशुओ और सम्पत्ति की रक्षा करे॥ २॥ 


इन्द्र खातोत वृचहा पर्‌स्फानो वरेण्यः । श रक्षिता च॑रस॒तः 
स मध्य॒तः स पञ्चात्‌ स परस्तान्न अस्तु ॥:३॥ 


इन्द्रः । चाता | उत । वच-हा । प्रङ्फानः । वरणः ॥ सः ।' 


२-( इन्द्रस्‌ ) . परमैश्वर्यचन्तं राजानम्‌ ( बयम्‌ ) . ( अदुराधम्‌ ) 


( छुः | पाद्चतुष्टयोपेतेन गघादिना सह (नः) अस्मान्‌ ( सेनाः ) शात्रसेनाः ( अर- 


विज्ञा : रुषीः ) नमू पूर्वांद्‌ Ua: कसु, ङीपि सम्प्रसारणं पूवसवणंदीघेश्च | अदाऽयः | a 


Y Seah (माडप शुः) ` मोपगच्छन्तु ।. समीपं मा प्राप्चुचन्तु (_विधूचीः ) 


| Swen लवती जा (हु) gua) Go 


» 


OAT ते इन्द्र स्यविरस्य बाहू उपे दायेम शरणा बहन्ता ॥४॥ 


a स्थान में नेषि) निरन्तर ले चलता है) (यत्‌) जो ( स्वः ) र 


` मध्ये (खः ) ( पश्चात्‌ ) पृष्ठदेशे (सः ) ( पुरस्तात्‌) 
` भ्यमू ( अस्तु ) ॥ व 


Yo १५ [ ५३१] ° "शकीन विशं कार्डस ॥ ९८ ॥ ( ३,६२७ ) 


रक्षिता । चरम॒तः | सः । सच्यतः । सः । पञ्चात्‌ । सः । पुर- . 
स्तांतू। नः। अस्त ॥ ३॥ ` | ae 


i. Me ‘Nee 


भाषाय-( इन्द्रः ) इन्द्र [ महापतापी राजा ] ( घाता.) रक्षक, ( उत) 
और ( वृत्रहा ) शत्रुनाशक, ( परस्फानः ) श्रेष्ठी का बढ़ाने वाला और (बरेएयः) 
स्वीकार करने योग्य है । (सः) ae ( चरमतः ) अन्त में, ( खः ) ae 
( मध्यतः ) मध्य में, ( सः') वह ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( खः ) वह ( पुरस्तात ) 
आणे खे ( नः ) हमारा ( रक्षिता )रक्षक (अस्तु) होवे॥ ३॥ ` 

भावाय--न्यायशील बलवान्‌ .राजा संब प्रकार से सब दिशाओं में 


. प्रजा की रक्ता करे आध्यात्मिक पक्ष में (इन्द्रः ) का अर्थ “परमेश्वरः हे ॥ ३॥ 


उरुं नो लोकमलु नेषि विद्वान्त्स्व३ र्यज्ज्योतिरम॑यं स्वस्ति 


SUT । नः । लोकस्‌ । अनु । नेषि । विद्वान्‌ । स्वः । यत्‌ 
ज्योतिः) stag । स्वस्ति ॥ उद्या ते इन्द्र । स्थविरस्य 
बाहू इति। उप॑ । BAT | शर॒णा । बहन्तां ॥ ४ ॥ oe 


0000 


भाषायं--( विद्वान्‌) जानकार तू ( नः) हमे ( उरुम्‌ ) चौड़े ( लोग 


Ss ४--( उरुम्‌ ) विस्तृतम्‌ (नः) अर 
( निरन्तरम्‌ ) ( नेषि ) शपो लुक्‌। 
खुखप्रदम्‌ ( ज्योतिः ) प्रका 


0७28 
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(हई) › 2 उअयववदभाष्ये . w[ ५३९ ] 
; [अच्छी सत्ता वाला है] । (इन्द्र ) हे इन्द्र | [ मंदांप्रतापी राजन्‌ ] (स्थः 
विरस्य ते) तुझ दढ़ स्वभाव वाले के ( Tat) प्रचण्ड, (शरणा) शरण देने 
6 बाले, (दन्ता ) विशाल ( बाहू) दोनो शुजञाओं का ( उप) आश्चय लेकर 
(qa) हम रहे ॥ ४॥ 
`. आवार्य--नीति कुशल राजा प्रज्ञाओं को उन्नत करके बल ओर परा 
क्रम से अपनी शरण में TFA ॥ ४॥ 
यहं मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मै है-६।४७।८॥ | 
“sta, नः करत्यन्तरिक्षमभेयं. व्यावांपयिवीः उभे इसे । 
` अभय पंथ दंभेयं परस्तांदु त्तरादधरादभयं नो अस्तु॥ ५॥ ` 
mead । नः । करति। अन्तरिक्षस्‌ । अभ्यस्‌ । द्यावाँप- 
थिवी इति | उभे इति। इमे डति॥ अभयस्‌ । पश्चात्‌ । ` 
अभयंस । परस्तात्‌ । उत्‌-त्रात्‌। अधरात्‌। WATT । 
नः। झस्त ए॥. ` 
__ भाषाय--( नः ) हमें ( अन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक ( अभयस्‌) अंभय | 
_ (करति) करे, (इमे) यह ( उभे ) दोनो ( द्यावापृथिवी) सूयं और पृथिवी ` 
` (अभयम्‌ ) अभय [करे] 1 ( पश्चात्‌ ) पश्चिम मे वा पीछे. ले ( अभयम्‌ ) 
।, अय दो, ( पुरस्तात्‌) पूर्व में वा आगे से ( अभयम्‌ ) अभय हो, ( उत्तरात्‌) 
उत्तर में घा ऊपर से और ( अधरात्‌) दक्षिण वा नीचे से ( झभयम्‌) अभय 


a रदम्‌ । सुसत्तायुक्तम (eat) प्रचरडी (ते) तंब ( इन्द्र ) दे मददाप्रतांः 
\ पिन्‌ राजन्‌ ( स्थविरस्य) स्थिरस्वभावस्य ( बाहू ) भुजौ ( उप) उपेत्य | 
= आश्चित्य (क्षयेम ) निवसेम ( शरणा) शरणौ (बृद्दन्ता) feat ॥ | 
; | (erry) भयराहित्यम्‌ ( नः ) अस्मस्यम्‌ ( करति ) लेटि अडा 
= * गुमः । कुर्यात्‌ ( अन्तरित्तम्‌ ) मध्यलोकः ( अभयम्‌ ) कुर्यातामिति शेषः ( द्यावा 
क feet) सूयपथिव्यौ (उभे) (इमे) (अभयम्‌ ) ( पश्चात्‌) पश्चिमस्यां 
| दि Bae चा ( अभयम्‌ ) ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वस्यों दिशि, प्रदेशे बा (अभयम्‌) | 
डत्तरश्यां।विशि, उर देशोत्वर'(-अथरात्‌)-क्द्विशश्यां दिश, अथोः 


; देशे चा ( अभयम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) ॥ बट 


€ अमंयम्‌) (-द्वा.) दिने ( 
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जा स्‍उ_ॉ न 


(नः) हमारे लिये ( अस्तु) दो॥५॥. . .. - ; 


भावाय-जो राजा, विमान, अख शस्त्र. बारा आकाश -से प्रजा की 
रक्षा करता है और सूये द्वारा हुई दृष्टि के प्रवाह का प्रबन्ध करके पृथित्री को | 
उपजाऊ बनाता है, वह प्रजा को खुल पडुंचाकर बली दौताहै। || ४५ 


_ आध्यात्मिक पक्ष में यदद भावार्थ है कि दम सब पुरुषार्थ करके परमात्मा. | 
RAGA से सब कालो और सब स्थाना में निर्भय रहें ॥ ५ ॥ ४ 
अभय सिचादसंयम मित्रादभयं waa परो य; । अभय 


नक्तमभयं feat नः सर्वा आश सम fas भवन्तु ॥ ६॥ 


झभयस्‌ । सिचात्‌.। असयस्‌ । असिचात्‌ | अभयस्‌ । ज्ञातात्‌। 
अभयस्‌ । परः । यः ॥ अभयस्‌ । ` नत्त । अभयस्‌ । दिवा 
नुः । सवाः । आशा: । सस । सिच स्‌ । भवन्त ॥ ६ ॥ -.. | 


we 


अमः वात ) 
अमित्र [ पीड़ा देने हारे ] से ( अभयम्‌) अमय दो, ( ज्ञातात्‌ ) जानकर 
( अभयम्‌) अभय और ( यः ) जो ( पुरः ) सामने है [ उससे मी ] (अभयम्‌ ) 
अभय etl (नः ) हमारे लिये (नक्तम्‌) राजि मं (aaa) अभय आरः 
(दिवा) दिन मे ( अभयम्‌.) अभय हो, ( मम ) मेरी ( सवां: ) संब ( :) 
झाशायें ( मित्रम्‌ ) मित्र (.सव॒न्तु ) eta ॥ ६॥ 


-परुमात्मा के विश्वास से और राजा के GAAP से, अपनी रक्षा ल 
be सक्तस्‌ १६॥ . 
१, २॥ मन्त्रोक्ता देवताः ॥ १ निचदनुष्डुप्‌; २ अतिशक्क 


क्र 


३-( अमयम्‌) भयरादित्यस्‌) (मिरा) दः लकाशात्‌ (अय 


facet (-असयम ) .( पुरः 
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( ३,६३० ) ` अयववद्माष्ये ` ` ६ [ १३२ ] 


प्रयस्य रक्षणस्य चोपदेशः अभय और रक्षा का उपदेश ॥ ` 


agen परसतात्‌ पद्मान्ती असय कुतम्‌ । 
ता at दक्षिणत उत्तरान्स शचीपतिः ॥ ९ ॥ 


संपत्नप्‌ । परस्तात्‌ । पश्चात्‌ । नः। :अभयस्‌ । Rag ॥ ` 
सुविता । सा । दक्षिण॒तः । “उत्तरात्‌ । खा । शचो-पर्तिः ॥१९॥ 


भाषाय-(नः) हमारे लिये (मा) सुझ को (पुरस्तात्‌). सामने 
Lar qatar] से ( पश्चात्‌ ) पीछे [ वा पश्चिम ] से, ( दक्षिणतः ) दाहिनी 
ओर [ चा दक्षिण ] से और ( मा ) मुझके ( उत्तरात्‌) बाहे ओर [ वा उत्तर] 
से ( सविता ) सर्व प्रेरक राजा और (शचीपतिः) वाणियो वा कर्मा का 
पाल्लने बोला [ मन्त्री |, तुम दोनो ( अलपल्लम्‌ ) शत्ररहित ओर ( अभयम्‌ ) 
निर्भय ( कृतम्‌) करो ॥ १॥ 


भावाय -जहां पर राजा ओर मन्त्रो अपनी वाणी ओर कर्म में पके > 
होते हैं, उस राज्य में प्रजागण शत्रुओं से सुरक्षित रहते.हैं॥ १॥ 


द्वो साँदित्या रक्षन्त yeat रक्षन्त्वद्ययः । ह 
Salat रक्षतां मा परस्तांदूशििनांवनितः wa यच्छतास्‌ । 
तिरद्यौनघन्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो से eda: चन्त aaa 


feast मा । झादित्याः। रक्षन्त । कस्याः । रक्षन्त । अञय॑ः॥ 


\ ` इुन्द्राशो 'इति । रक्षतास्‌। सा। परस्तांत्‌ । अज्विनौ । 


१--( असपलम्‌ ) शन्रु रहितम्‌ (पुरस्तात्‌ ) अगन । पूर्वस्यां दिशि (पश्चात्‌) 
पश्चाद्‌ भागे पश्चिमस्यां दिशि (नः ) अस्मभ्यम्‌ ) (अभयम्‌ ) ( कृतम्‌ )लोटि 


¬ ग area रूपम्‌। युवां कुरुतम्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरका राजा (मा ) माम्‌ ( दक्ति- - 


ae 


7 ` ` णतः) दक्षिणभागे। दंक्षिणस्थां दिशि ( उत्तरात्‌ ) डपरिभागे । उत्तरस्यां दिशि 


' माम्‌ ( शचीपतिः ) शची घाडूनाम-निघ० १ । ११ कर्मनाम निघ® 
| बाणीनां FAG पत्री: Maha Vidyalaya Collection ; 


BY 


a 
धु 
|| 
| 
{ 


f 


माम्‌ ( पुरस्तातू ) पुरोभागे ( अश्विनौ ) सूरयांचन्द्रमखाविव 
. ( अभितः ) संवंतेः ( यच्छताम्‌ ) garg ( तिरश्चोन्‌ ) घातेडिंच्च | 


Di ie by त foyndation Chennai and eG: otri ee 
सु० २३ [ ९३१ नवि कागडस्‌ ween (३४३९) | 


अभितः । शमं । यच्छतास्‌ ॥ तिरशीन | अघन्या । रक्षतु। . > 
जात-वैदा; | भंत-कृतः । मे । सवतः । सन्त । वसं एर त... 
भाषार्थ-( आदित्या ) अखण्डवती शर ( मा ) मुझे (दिवः) आकाश | 
से (caeg )व वावे, ( अझ यः ) ज्ञानो पुरुष (भूम्याः) भूमि से (Cara) बचाव । 
( इन्द्राग्नी ) बिजुली. और अग्नि [ के समान तेजखी और व्यापक राजा और 
मन्त्री दोनों ] (मा) मुझे (पुरस्तात्‌) सामने से ( रक्षताम्‌.) बचाव, (अश्विनौ) 
सूर्य और चन्द्रमा [ के समान ठीक मार्ग चलने वाले वे दोनों ] ( अभितः ) ` 
wa ओर से ( शर्म ) सुख ( यच्छताम्‌.) देवें । ( जातवेदाः) बहुत धन वाली 
( अघ्नया ) अट्टूट [ राज्ञनीति ] ( तिरश्चीन्‌ = तिरश्चिभ्यः ) आडे चलने चाले 
[ बैरियों ] से [ मुझे ] (ag) बचाघे, ( भूतकृत: ) उचित कर्म करने, वाले 
पुरुष (मे) मेरे लिये ( सवंतः ) खव ओर से (वरम) कवच ( सन्तु 'दोवे॥ २॥ 
भावाथ--जो राआ और राजपुरुष आकाश में वायु यान द्वारा चलने. 
“ara चीरों से और पृथित्री पर अश्ववार आदि से अहम शञ्ज द्वारा शत्रुओं का 
नाशा करते हैं, बही प्रजा की रक्षा कर सकते हैं ॥ २॥ द 
meng १७ [ पर्यायसुक्तस ] ॥ र 
१--१० ॥ मन्त्रोक्ता देवताः॥ १ खराडाषी त्रिष्टुपु २, ३, ४, ८ आर्षी ज 
५, ६ मुरियार्षी जगती; ७ अतिजगती| & खरोर्‌ शकरी; १० निर्चुदतिजगती' ft: 


शूराः (cea) पान्तु ( भूम्याः ) (cag) ( अग्नयः ) शानिनः पुरु 
( इन्द्राग्नी ) विद्युदग्निवत्तेजस्विव्यापका राजमन्त्रिणी ( रक्षताम्‌ 


१३७ | तिरस्‌ +चर गतौ--इंणू, डित्‌। छुपा सुपो भवन्ति | वा 

३8। पञ्चस्या; शस । तिरश्चिभ्यः । तियंग्गंतिभ्यः शत्रुभ्यः ( 
« राजनीति; ( cag) ( ज्ञातवेदाः) गतिकारकोपपद्योः inet 
३०४ । २२७। जात + reg लाभे । वेदो 'घननाम 


( ३,६३२ ) Digitized by ०००थर्वघदसाथ्यै"” and ~ [ ५३३ ] 


SS ea 
रक्ताकरणोप्रदेश+--रच्ता करने का उपदेश ॥ 


sfrat पात वसुंभिः परस्तात्‌ तरिम्‌. क्रमे तर्मिदूये तां ` 


रं मैमि। ससा रक्षत स मा गोपायत तस्सा सात्मानं 


परि ददे स्वाहा ॥ ९॥ 


अद्भिः । सा । पात । वसुं-भिः । {परस्तात्‌ । तस्मिन्‌ । क्रमे । ` 


तस्मिन्‌ । श्रये । तास्‌ । पुरस्‌। अ। wien wear 
CHANG सा। गेपायत । तस्मे । आत्मानेस्‌ । परि । द॒दे । 


स्वाहा ॥ ९॥ 
भाषायं--( अग्निः ) ज्ञानखरूप परमेश्वर ( वसुभिः ) श्रेष्ठ गुणो के 


_ उसमें [ उस परमेश्वर के विश्वास में ] ( क्रमे ) मैं पद्‌ बढ़ाता इं, ( तस्मिन्‌) 
saa ( अये ) आश्रय लेता हूं, ( ताम्‌) उस ( पुरम्‌ ) अग्रगामिनी शक्तिं [saz 
दुर्गेरूप परमेश्वर ] को ( प्र ) अच्छे प्रकार (पमि ) ota होता ह । (स ) ae 
[ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ] (at) मुझे (cag) ) बचावे, (खः) वह (मा ) 
मुझे (गोपायतु ) पाले, ( तस्मे) उस को ( आत्मानम्‌ ) अपना आत्मा [ मन 

. सहित देह ओर जीव ] ( स्वाहा ) खुन्द्र वाणी [ इह प्रतिज्ञा ] के साथ ( परि 


` श१-(अग्निः) ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः (मा) माम्‌ (पातु) TA 
३ ` ,(वसुमिः) भेष्ठगुणं: ( पुरस्तात्‌ ) पूवेल्यां दिशि, अभिसुखीभूतायां वा 


( तस्मिन्‌ ) श्ञानस्वरूपें परमेश्वरे ( कमे ) कपु पादविक्षेपे | ate विक्षिपामि . 


नो \ ( तस्मिन्‌ ) ( अये ) श्रिञ्ञ सेवायाम्‌ | आश्चयामि ( ताम्‌ ) प्रसिद्धा 
( पुरम्‌ ) 
द पुर अप्रगमने--किप्‌ | अग्रगामिनों seat चा शक्ति Lee प्र) प्रक 


' षेण ( एमि ) गच्छामि | प्राप्नोमि ( सः ) ज्ञानस्वरूपपरमेशवर j 
चा. (मा) (रक्षतु). 
८ (सः) (मा) ( गोपायतु ) पालयतु ( तस्मै ) परमेश्वराय Ce ee ; 


 _त्सानम्‌। मनःखहित देहं जीवं च ( परि वृदे ) समर्पयामि ( स्वाहा ) अ० २ | 
छ आङ 1 ह श्‌ आहाने-डा, वज्लोपः | स्वाहा चाङ्नाम-निघ०१। 


= CC-0.In Public Domain. Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection 


a 


साथ (मा ) मुझे ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं वा सामने से (पातु ) बचावे, ( तस्मिन्‌) . 


aS oo 


a 


A 


Oy & TL pee eS 
द्दे ) में सॉपता ह ॥ १॥ _ 


जामा सा दुद्रैर्दक्षिणार्या fed: पात तस्सित्‌ - करसे 2 
तां पुर. मेमि । स at cag स माँ गोपायत तंस्माँ' 


` ११ | छुवाएया । इढग्रतिञ्चया ॥ :-_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० ९७ [ १३३ ] warafad काण्डस्‌ ॥ ९९॥. ( ३,६३३ ) 


—————— 


भावाय- जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालने मे आत्मसमर्पण करते 
हैं, वे प्रत्येक स्थान पर उस परमात्मा की छुत्र छाया में ऐसे सुरक्षित रहते दै, 
जैसे शूरवीर पुरुष दुगे में छुरक्षित होते हैं ॥ १॥ टी य 
` इस सूक्त का मिलान करो--अ० ३। २७। १--६ तथां शरा A | 


वायुर्सान्तरिक्षणे aeat दिशः पात तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिळ्धये ह - 


beet 


पुरं. औैसि । स at रदातु स at गोपायत तसमा झात्मानं 
परि ददे स्वाह ॥ २ 0... 3७ ७7 |. 0 


बायु; । झा +झल्तरिक्षेण । great) “दिशः, पातुः।:तस्मिन्‌+ 
कसे । तस्मिन्‌ । ञ्रये। तास्‌। पुरस्‌।म।रसिश Be 

शा । रक्षत । सः ।, सा गापायत । तस्म । सात्मानस.। es शः 
OR ॥.ददे.।स्वाहां॥२॥ .. . ae : nee 


Jorn 
भावाय-मन्त्र १ के समान है WR 


7 


परि ददे स्वाहाः ॥;३॥ उम 
सास: । सा । रुद्रैः । दक्षिणायाः । दिं 


[ ९३३ | 


Digitized by Arya Samaj यदभाष्ये ennai and eGangotri 
( ३,६३४) ff अथदर्वदभ 
RRS SSNS पक्या यापासन 
क्रमे । तस्मिन्‌ ati तास्‌ । पुरस्‌ । म्र । Sf ॥ सः । 
मा । रक्षत सः। मा। गे1पायत । तस्स । झात्मानस्‌ । 
परि | द्दे । caret ॥ ३ ॥ $ ु 

`  भाषार्थ-- ( सोमः) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ( रुद्रैः ) 


_.. दुष्ट नाशक gut के साथ (मा) सुभे ( दक्षिणायाः ) दक्षिण वा दाहिनी > 
(दिशः) दिशा से (पातु) vara, ( तस्मिन्‌) डस मे...... [ म०१]॥३॥ 


भावाय- मन्त्र १ के समान है ॥ ३॥ 
वरुणो माद्त्यैरेतस्यां दिशः पात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिळ्धये 
तां परं प्रेंसि । स माँ रक्षत स.स॑ गोपायत तस्सा ara 


परि ददे स्वाहां ॥४॥ `. ` . 3 


वरुणः `। आदित्य; । स्तश्यौः। fem. पात। 

स्मिन्‌ । क्रमे । तस्मिन्‌ ग्रथै । तास्‌ । पुरस्‌ । ग्र ei 
_.स:।मा.।रक्षत। सः । सा । गोपायत । हस्में आ।त्सा- 
- -नसू। परि । ददे स्वाहां ॥.४॥ 


\ Be भाषाय--( वरुण: ) सब मे उत्तम परमेश्वर-( झादित्येः ) प्रकाशमान 
| -शुणों कंसाथ (ar) मुझे ( एतस्या!') एल [ बीच घाली] (fem: ) दिशा से 
(ag ) बचावे, ( तस्मिन्‌) उस में:::...[ म०१1]॥७॥ ८ मलिक 
भावाय--मन्ज १ समान है. ॥ ४ ॥ ae ite oe A 


३-- ( सोमः ) सवोत्पादकः परमेश्वर) ( a2!) we गतौ बघे च-क्किप्‌ 
<THE .घघे-डप्रत्ययः । .दुष्टनाशाकेगु शैः ( दंक्षिणायाः ) दक्तिणस्या; | 
दक्षिणद्वस्तस्थितांयाः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

४-- ( वरुणः ) सवाक्तमः परमेश्वरः (आदित्यैः ) wo १६॥ १ । आङ +; | 
दीपी. दीप्ो-यक., पृषोद्रादिरुपम्‌! आदौप्यमानै प्रकाशमनेयुणेः । अन्यत्‌ 
WA ` 55० क 


३० १७ [ ४३६ ] ” संकानबिंश काण्डय ॥ ६८॥ (३,३३५ 


' तस्मिळूये at पुरं प्रेमि | स at रहात स मा गोपायत तस्सा 


'तस्सिन्‌ । क्रमे । तस्मिन्‌ । श्र यै । तास । युरस्‌। भ। रसि। 


तासु ब्रमे | तासु! धये । तास्‌ । पुरस्‌ । म । ससि 


_ (आपः) भ्रष्ठ गणी में व्याप्त प्रजाये' [ उत्पन्न जीव] ( 


सूया झा द्यावा पृथिवोभ्याँ प्रतीच्या दिशः पांत तस्मिन्‌ क्रमे ` 2 


आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ५॥ 
सूयः । मा । द्यावांपुर्थिवीथ्यांस्‌ । यरंतोच्या: । दिशः । पात। 


ve 


सः। खा । रक्षत । सः। सा। गोपायत 1 तस्म । झात्मानस। 
परि । द्दे । स्वाहा. ॥ ५॥ - . Bs 


भाषार्थ-- सूर्य: ) सर्वप्रेरक परमात्मा (!द्यांवापृथिवीभ्याम.) दोनो. he i 
सूर्यं और `पृथिवी के. साथ (मा ) मुझे ( प्रतीच्याः ) पश्चिम वा पीछे वाली 
(दिशः) दिशा से ( पातु ) बचावे, ( तस्मिन्‌) उसमे..:..[ म०१०॥॥ ५ || 


सावाय--मन्त्र १ के समान है॥ ५॥ - ˆ 2 
आपो: मौषधीमतोरेतस्या faa: पान्त तासु क्रमेः. तासुः अये 
तां.पुरं, मेमि:। ता माँ. रघान्त ता; मां. -गोपपायन्त and 
आत्मानं, परि ददे. स्वाहा ॥ ६ ॥ हि 
सप; ५ मा । झोषधो-मतोः । र तस्याः । few । 


AT । रक्षन्त । ताः । सा । गौपायन्त । ताभ्यः 
aq ।-परि । दुदे। स्वाहा ७६७ | 
भाषाय-( ओषधोमतीः) ओषधियो [ अन्न, सोम 


(दिः) दशा से ( पातु) aura, ( सस्मिन्‌) उस में... ... [we १] ॥७॥ 


5) 


(३६४६) a 
इसे [ बीच बोली || ( दिशा ) दिशा से ( पान्तु ) बचाव, ( ag ): उनमें 
[ प्रजाओ के विश्‍वास में ] ( कमे ) मैं पद बढ़ाता हं, (तालु ) उन में ( ये ) 
आश्रय लेता, (ताम्‌) उस ( पुरम्‌ ) अग्रगमिनी शक्ति [ वा डुगरूप परमेश्वर] 
को (प्र) अच्छे प्रकार (एमि ) मैं प्रातोता हुँ । (ताः) चे [ प्रजाये' ](मा) मुझे 
(agg) बचावे, (ताः) वे (ar) मुझे ( गोपॉयन्तु ) पाले, ( ताभ्यः ) उन 
को ( आत्मानम ) अपना आतन. [ मन खदित देह और जीव ] ( स्वाहा ) 

० ge वाणी [es प्रतिक्षा ] के साथ ( परि az) में लोपता हूं ॥ ६॥ 


ति ————— 


भावाथ - मन्त्र १ के समान है॥३॥ , 
विश्वकर्मा सा सप्तऋ पिशिरुदीच्या दिशः पात afer क्रसे 
तस्मिळये तां पुर मेंभि। स at रक्षत स at गोपायत तस्मा 
` आत्मान परि ददे स्वाहा. ७ ॥ te 
विश्‍वःकर्मा स्ञा। wea घि-निः । उदीच्याः। feu: 
पात । तस्मिन्‌ कमे । तस्मिन्‌ । अये । तास । पुरे.) म. 
एसि॥ सः। सा । रक्षत । सः। AT गापायंत ॥ तस्स-। 


Meaty । परि । ददे । स्वाहां ॥ ७ ॥ ` 


भाषाय ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [ संब कमं करने वाला परमेश्वर 


( संस्षिसिः ) सात ऋषियों सहित. [कानः आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, पांच 
झानेन्द्रिय, मन और बुद्धि खदित ] ( भां) मुझे ( उदीच्याः) उत्तरं वां बायो 


@ (ag) रक्षन्तु ( तासु) अप्छु । प्रजासु ( ताः ) आपः । प्रजाः ( cage ) 
(गोपायन्तु ) पालयन्तु ( ताभ्बः ) प्रजाभ्यः । अन्यत्‌ पूवंचत्‌॥ 


9G कस विश्वकर्मा .): -सर्घकर्मकर्ता परमेश्वरः ( :सप्तऋषिमिः ) 
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ऋत्यक$।. + पा० ६११ | १२८ इत. प्रकतिभाषः | मनोबुदिसहितैः ओत्रनेत्रर 


= 


oe 


» 
7 


> 


पुरख्‌ । प्र। एसि ॥ सः। । सः। सा। 


ror 
Ns ee ~ i Fae 


ss 


Fo ९७ [ ५३३” शकानविंश कार्य“ १४१ (३,६३९ ) 


.. भावाय-मन्त्र के समान है | ७ ४8. : | 
इन्द्रा मा सरुत्वानेतस्याँ दिशः पातुः तस्मिन्‌ क्तसे तस्मिळ्ये 
तां पुरं मेमि । स मा रहात स at गो पायत तरुमां 'झात्मानं 
परि ददे caret ॥ ८ ॥ | 
इन्द्र: । सा । सरुत्‌-वाँन्‌ । स्तस्याः) दिशः। पात । तस्मिन्‌ म 
Bel तस्मिन्‌ । ats तास्‌। पुरंस । म । र॒ुसि ॥ स; । सा । > 


` शुक्ञत्‌। सः) सा | गोपायत) तस्मे । झात्सानंस्‌ । परि । ददे । 


` स्वाहा ॥ ८७ ` 


भाषांय--.( मरुत्वान्‌) शरोका ` ` अधिष्ठाता ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परम ` 

ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ] (मा ) सुरे ( पुतस्याः ) इस ॥ बीच वाली ],( दशः) 

दिशा से ( पातु) बचावे, ( तस्मिन्‌) डस में .....[ म०१ ] ॥८॥ _ ४ 
भावाय--मन्त्र १ के. समान है ॥ ८॥ कय 3 


झजापंतिर्मा ्रजन॑नवान्त्सृह प्रतिष्ठाया garat fem: पात. 


| तस्मिन्‌ क्रमे तस्सिद्धये तां gt मेसि। स सौ रहातु gat | 


गोपायत तस्मा झात्मान परि ददे स्वाहा ॥९॥ | 


अजा-पतिः। सा । ग्रजनन-वान्‌ । सह । मति-र्यायाः 


तसमै | झात्मानंस्‌ । परि । Te । स्वाहां ॥ ९ ॥ 
भाषाय-- ( प्रजननवान्‌) सूजन सामथ्यं वाला (प्रजापतिः | 
' नासिकांजिहात्वगूरू पैःपञ्चक्षानेन्द्ियेः ( डदोच्याः 


'स्थाया; | अन्यत्‌ पूवेवत्‌--म०२' ॥! ४ 
८-- ( इन्द्रः) परमैश्वयंवान्‌ परमात्मा 


| ( ३,६३८ ) Digitized ०० कधर्ववेदभाधिवरे”” and नग २३ [ ५३३ ] 
) . [ प्रज्ञाश्रोक्ा पालक परमेश्‍वर] (म!) ge ( प्रतिष्ठायाईऱ्यतिष्ठया ) प्रतिष्ठा 


[ गौरव ] के (सह ) साथ ( भुवायाः ) स्थिर वा नोचे वाली ( दिशः ) दिशा 
से ( पातु ) vara, (तस्मिन्‌) उल में... ..[ म ०१ ]॥ &॥ 
भावाय-मन्त्र १ के समान है ॥ 8॥ : 
बहस्पतिस विश्वैर्दै पैखूध्वाया दिशः ca तश्सिन्‌ कसै 
तस्मिळूये तां पुर॑ मेमि । सं at रक्षत स सा गोपायत तरमा 
_ झात्मानं परि ददे स्वाहां ॥ ९० ॥ ट 
` बुहुर्पतिः। सा_। विश्व: । देवेः । ऊर्च्वार्याः । दिशः । 
पात । तस्मित्‌ । क्रमे । तस्मिन्‌ । श्रुये । तास्‌ । पुरश्‌ । म । 
खुसि, ॥ सः मा ।रक्षत । सः। सा । गोपायत । तस्मै | 
॒त्मामानंस्‌ । परि । द्दे । स्वाहां ॥ ९० ॥ 


ऊपर वाली (दिशः) दिशा से (ag) चावे ( तस्मिन्‌ ) उस में [ उस 
परमेश्‍वर के विश्वास में ] . (क्रमे ) में पद बढ़ाता हुं, ( तस्मिन्‌ ) उस. में 
हे (अये) आश्रय लेता हूं, ( ताम्‌) उस ( पुरम्‌) अग्रगामिनी शक्ति [वा 
१ दुर्गरूप परमेश्वर ] को (प्र) अच्छे प्रकार ( एमि ) प्रांप्त होता ईं । (स ) 
ae [ झानस्वरूप परमेश्वर] (मा) मुक्ते. (cag) बचावे (खः) वह 
(at) मुझे ( गोपायतु ) पाले, ( तस्मै ) उल्तको ( आत्मानम्‌) अपना आत्मा 
na [ मन सहित देह और जीव ] ( स्वाहा) खुन्दर बाणी [ इढ़ प्रतिज्ञा ] के 
\ . साथ (परि ददे) मैं सौपता हूं ॥ १०॥ 2 


` भावार्य-मन्त्र १ के समान है ॥१०॥ 


. स्थिरायाः। अधोभवायाः। अन्यत्‌ पूच वत्‌ ॥ 
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` साषाय--(ददस्पतिः) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी का रक्षक परमात्मा] . 
( विश्वेः) सब. (देवैः) उत्तम शुणो के साथ (मा) मुझे ( ऊर्ध्चाया३ ) ` 


छः सामथ्योपेतः (सः) (प्रतिष्ठायाः) तृतीयाथे षष्ठी | प्रतिष्ठया । गौरवेण (ara: ) ` 


ला १०--( बृहस्पतिः `) geet वेदवाण्या रक्षक: परमात्मा ( विश्वः) Es 
कः me) भष्ठणुणेः सहद ( ऊध्वायाः ) उपरिस्थितावाः । शिष्ट पूर्ववत्‌. 


लि 


` झू० एप [ १३४] estate कार डस्‌ ॥९८॥ (६६१०) 


: नियन्ता परमेश्वर की आज्ञा में रद्द कर खवंत्र सब को सुख देव॥ १॥ | 


ऋच्छति परिचरणकमा-निघ० ३। १ | परिचरन्तु | सेवन्ताम्‌ ( ये) (मा) i 


NES sd 
bP ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Hy 


सूक्तस्‌ ९८ [ पर्यायतूक्तस्‌ ] ॥ 


१--१० ॥ मन्त्रोक्ता देवता: ॥ १ साम्नी त्रिष्ट्प; २, रे ६ आच्येडष्ठप; 
४ भुरिगाच्येनुष्द॒प्‌ ; ५ स्व्रराडाच्यंचुष्डुप्‌-} ७, ६, १० प्राजापत्या FET; = 
सुरिक्‌ सामनो freq ॥ i. ay ois 


रक्षाप्रयत्नोपदेश:--रक्षा के प्रयल्ल का उँपदेश ॥ 
ala त वसुवन्तमुच्छन्तु । 
ये सांघायवः माच्या दिशोऽभिदासात्‌ ॥ ९॥ ` 
अञ्चिस्‌ । ते । वसु-वन्तस्‌ । ऋ च्छन्त ॥ये । सा.। अच-यवः 


e 


आर्च्या: । दिशः । अभि-दासात्‌ ॥९॥ 


भाषाथ--( ते वे [दुष्ट] ( चस्ुवन्तम्‌ ) अठ गुणौ के स्वामी (अग्तिमू) 
ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को ( ऋच्छनतु ) सेवा कर । (ये) जो ( अघायवः ) . 
बुरा चीतने वाले (at) सुरे (प्राच्याः) पूव वा सामने वाली ( दिशः) 
दिशा से ( असिदासात्‌) खताया कर ॥१॥ (5 po 


भावायन-मडुष्य प्रयतन करें कि पापी लोग दुष्टाचरण छोड़कर aa- 


इस सूक्त के मन्त्रो को यथाक्रम गत खूक्त.के मन्त्रों से मिला | 


१--( अग्निम्‌) ज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्‌ (ते ) अघायवः ( वसुवन्तम_) 
संज्ञायाम्‌ | पा० ८। २। ११ ।.इति मतोवः | श्रेष्ठुणस्य स्वामिनम्‌ ( घ्यच्छन्तु) 


माम्‌ ( अघायवः ) अघ्‌ परेच्छायाम्‌ | अश्वाघस्यात्‌ । पा० ७। ४। ३७। | 
इत्यात्वम्‌ | क्याच्छन्दसि | प० ३। २। १७० । इति उभत्ययः | पापमिच्छुत्तः | 
Rratea: ( प्राच्याः ) पूर्वस्याः | असिमुलीभूताया; ( दिशः) ` ( असिदासात्‌ 
लेटि बढुवचनंस्यैकवचनम्‌। सर्वतो दासेयुः । हिंस्युः॥ 
१३ 


2 
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घायुं ते ३. न्तरिदावन्तसुच्डन्तु ।. 

ये माँचायव रतस्यां द्विशोऽसिदासात्‌ ॥ २ ॥ 

बायुम्‌ । ते ।. अन्तरिक्ष-वन्तस्‌ । wearer ॥ यें। सा 

झच-यवः । रंतर्स्या: | दिशः । अभि-दायाँतू ॥२॥ 
भाषाय-(ते)वे [दुष्ट] ( अन्तरिच्चवन्तम्‌ ) मध्यलोक के स्वामी 

( वायुम्‌ ) सर्वव्यापक परमेश्वर को ( ऋच्छन्तु ) खेवा करे। (ये) जो 

(अघायवः ) बुरा चीतने वाले (at) मुझे ( एतस्याः) इस [ बीच वाली ] 


( दिशः) दिशा से ( अभिदाखात्‌) लताया कर ॥.२ ॥ 
भावार्थ-मन्त्र १ के समान है || २ ॥ 


सास ते सुद्र वैन्तमुच्छन्तु । 
ये मांघायवो दक्षिणाया दिशाउसिद्ासांत्‌ ॥३॥ 


सामस्‌ । ते । रुद्र-वन्तस्‌ । क्‌ च्छुन्त ॥ ये । सा wae. 


दक्षिणायाः । दिशः । अभि-दासांत्‌ ॥ ३ ॥ है 
` ` भाषाय-(ते) वे [ दुष्ट ] ( रुद्रवन्तम्‌ ) दुष्टनाशक gut के स्वामी 
( सामम्‌) सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की ( ऋच्छन्तु ) सेवा करें । 
(ये) जो ( अघायवः ) gu चीतने वाले ( मा ) सुक (aferqrat: ) 
दक्षिण वा दादिनी ( दिशः ) दिशा से ( अभिदासात्‌ ) सताया ee tia 
भावाय--मन्त्रं १ के समान है॥३॥ 
वरुण त आंदित्यवन्तसच्छन्तु । 


ये मांघायव waeat दिशाउसिदालातू ॥ ४ ॥ 


२--( वायुस्‌) सचंव्यापकं परमात्मनम्‌ (अन्तरिक्षवन्तम्‌) मध्यत्लो कर्य 


३--( सामम्‌ः) सवोत्पांदक परमात्मानम्‌(रुद्रवन्तम्‌) दड हिंलायांमू-- 


` किप्‌ तुक्‌ चन-यङ्‌ हिंलायाम--ड। बदराणां 
टुष्टनाशकणुणानां . स्वामिनः 
दक्षिण र या! ) दक्षिणस्याः | दक्षिणहस्तभवाया अन्यतू पू : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya तच्‌ ॥ 


22 


FS स्वामिनस्‌ ( एतस्य़ा!) मध्यवतमानायो; । अन्यत्‌ IAT ।' ey, 


er = x 4a, 


“aA 


i 


२६२३ 10 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri 


~ सू० ९८ [१३४] रुकोनविश काण्ड्स ॥ ९० ॥ (३६४४) 


'वरुणस्‌। ते। आदित्य-वन्तस्‌.। ऋ च्छान्त ॥ ये। सा । 


अघ-यवः । र्‌ तस्याः । दिशः । झुभि-दासात्‌ ॥ ४॥ ` 
 भाषाय--( ते ) वे [ दृष्ट] ( आदित्यब्रस्तम्‌ ). प्रकाशमान शुर्यों के = 
स्वामी ( वरुणम्‌ ) खब में उत्तम परमेश्वर की ( ऋच्छन्तु ) 'सेवा करं। (ये)... 


जो ( अघायवः ) बुरा चीतने वाले ( मा) सुझे,( एतस्यां: ) इस [बीच वाली ] 
( दिशः ) दिशा से ( अभिदासात्‌ ) सताया-करे ॥ ४ ॥ - 


. भावाथ--मन्ज १ के समान है॥४॥ : : ee 4 = 
Ta द्यावांपुयिवीवन्तमृच्छन्तु " a 
a , < Mn eet 
ये सांचायवः म॒तीच्या दिशेऽभिदासात्‌ ॥ ५॥ | 


यस्‌ । ते । व्यावापृथिकी-च॑न्तस्‌ । चहं च्छन्त ॥ ये। मा। a 
. झघ-यवः । म॒तीच्याः । दिशः । असि-दार्सात्‌ ॥५॥ 
भाषार्य-(ते) वे [दष्ट ] ( चावापृथिवीवन्तम्‌ ) सूर्य और-प्रथिवी 


म.वा 


बाली ( दिशः ) दिशा(से ( अभिदासात्‌ ) खतांया करं ॥ ५॥ 
भावाय-मग्त्र १ के समान हे॥५॥ 


अपरत ओष धीमतोऋ arg । ` a 
चे सांघायव॑ स्‌ तस्यां दिशेषमिदासंत्‌ ॥ई॥ - | 
सपः । ते । ओष॑धी-सतीः । ऋ च्छुन्त ॥ › ` | 
ये। मा। सअंघ-यवः । एतस्याः । ` दशः अभि“ दार 


` ३--(चरुणंम्‌) सर्वोत्तम परमेशवरम्‌ ( आदित्यवन्त 
। eee 


( ३,६४२ ) Died TAREE ens and ००४0 ९८ [ ३३४ | 
5 भाषाय ते.) चे [ दुष्ट ] ( ओषधीमतीः ) ओषधिर्या [ अन्न खोम- 


लता आदि ] वाली ( अपः ) श्रेष्ठ गुणो मे व्यापत प्रजाओं को ( ऋच्छुन्तु ) सेवा 
करे। (ये ) जो ( अघायवः ) बुरा चीतने वाले (मा ) मुझे ( पतस्याः ) इस 
[ बीच चाली ] ( दिशः ) दिशा खे (अभिदाखात्‌) खताया करे॥६॥ 
भावार्य-मन्त्र १ के समान है ॥ ६॥ 
. सूचनाँ--( अपः ) शब्द के, लिये गत सूक्त का मन्त्र ६ देखो ॥ 
` - विश्वकर्माणं ते da षिव॑न्तसृच्छन्तु । . 
ये मांचायवु उदीच्या दिशाऽभिदासात्‌ ॥७॥ | 
' विश्व-कर्साणस्‌ । त । सस षि-वन्तस्‌ । ऋ च्छुन्त ॥ ये। 
सा । अघ-यवः । उदीच्याः । दिशः । झभि-दासांत्‌ ॥ ७ ॥ 
`` भाषाय-(ते) वे [ दुष्ट ] ( सत्तत्रषिवन्तम्‌) सात ऋषियों [ हमारे 


. कान आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, पांच ज्ञानेन्द्रियों मन, afer ] के स्वामी ( विश्व 


करे। (ये) जो ( अघायवः ) बुरा चीत॑ने वाले ( ar) मुझे ( उदीच्याः ) उत्तर 
बा बायीं ( दिशः ) दिशा से ( अभिदासात्‌ ) सताया करें ॥ ७॥ 


भावार्थ- मन्त्र १ के समान हे॥७॥ 
इन्द्र त मरुत्वन्तसच्छन्तु । 
ये माघायव एतस्यां दिशाउभिदासांत्‌ ॥ ८॥ 


) ~ 'कर्माणंम्‌ ) विश्वकर्मा [ सब के बनाने वाले परमेश्वर ] की ( ऋच्छन्तु ) सेवा 


A. दइन्द्रस्‌। त । सरुतू-वन्तस्‌ । क च्कन्त ॥ 


४ ये सा। झचु-यवः । र्‌ तस्याँः । fem: । अ'सि-दासांत्‌ ॥८॥ 
है ६--( अप ar) ब ९ नसा पक एप 77 १७ Ho ६। आपा 

जी प्रजाः ( ओषधीमतीः ) अन्नसोम- 
। ज्ञतायुक्ताः। अन्यत्‌ Waa ॥ 


| .. S—( विश्वकर्माणम्‌ ) सर्वेस्रष्टार परमेश्वरम्‌ ( सप्तऋषिवन्तम 
:। मू० ७ । छन्दसीरः । पा० ८। २।१५। मतुपो वः 


याणां ख।मिनम्‌ ( उदीच्या; 


) qe 
। मनोबुद्धिसद्दितपश्वक्षाने 
) उत्तरस्याः घामस्थाया 1 अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 


ee CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , . 


= 


हे 


ल्‌ 


_ (दिशः) दिशा खे ( अभिदासात्‌) खताया करें ॥ = ॥ 


ये माँचायवाँ garat दिशाउभिदासांतू ॥ ८ ॥ = 
= मजा-पैतिस्‌ । ते । प्रजन॑न-वन्तस्‌ | क च्छ्न्त भा esse 


-( ऋच्छन्तु ) सेवा करे। (ये ) जो ( अघायवः ) चुरा चौतने वाले (: 


_ अमराय स मिन । अन्‌ पवत्‌ 


TR. प्रजापति 5 Spit ले 
| &-(ssrafan,) खवपालक पर 
मध्येस्वामिनम्‌ ( भुवाया 


३० १८ [ २७५, रको काड ॥ (: eR Cee eter a 
| भाषार्य-(ते) वे [दृष्ट] ( मसत्वन्तम्‌ ) शूरौ के स्वामी ( 
इन्द्र [ परम ऐश्‍वयेवान्‌ परमात्मा | की ( श्रच्छुन्तु ) सेवाकर । ` ( ये) 
जो (अधायबः ) बुरा चीतने बाले ( मा ) सुके ( एतस्या; ) इस [ बीच. बाबी] 


: भावाय-मस्त्र १ के समान है ॥ ८॥ .. + a 
मजाप॑ति ते मुजन॑नवन्तसृच्छन्तु । -” 


ये। सा । सुघु-यवः । घरवायाः । दिशः । अभि-दासात्‌ Wen. 
भाषार्य-(ते) थे [ge] ( प्रजननवन्तम ) सजन सामाथ्यं 
स्वामी ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [ परजाञ्जौ के पालकः परमेश्वर ] 


सुके ( धुवायाः ) स्थिर वा नीचे वाली (दिशः ) दिशा से (अभिदासात) लता 
करें ॥ &॥ oe ce 


भावार्य--मन्ञ १ समान है ॥ 8॥ | pee 
बृहस्पति ते विश्‍वदेंववन्तमृच्छन्त | | हा. 
ये सांघायव ऊर्ध्वायां दिशाऽभिदासोत्‌ ॥ ९० ॥. . | 
रन । fern gH 
झचु-यव: । ज्‌ ्वायाँ: । दिशः । अभि-दासोत्‌ ॥ ९ 
` भाषार्थ-- ते) वे [ दुष्ट ] विश्वदेववन्तम्‌) सब उत्तम 
(em) added परमात्मांनम्‌ (भरु 


( ३,६४४ ) _} Digitized REA Chehnai and ००७१९ [ aay 1 


ह Se SS उ वत कक 
वाले. ( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति [ वेदवाणी के रक्षक परमात्मा ] कौ 
('ऋच्छुन्तु ) सेवा कर | ( ये) जा ( अघायवः ) get चोतने वाले (मा) सुझे 
(ऊर्वायाः ) ऊपर वाली (दिशः) दिशा से ( अभिदालात्‌ ) खंताया करे ॥१०॥ 
भावार्थ--मन्त्र १ के समान है ॥ १० ॥ न 


क amg १८ [ पर्यायसुत्तस्‌ ]॥ 
१--११ । मन्त्रोक्ता देवताः । १, & भुरिगार्षी बृहती; २, ४-७ निचदार्षो 
ˆ पङ्क्तिः; ३ चार्षी बहती; ८, ११,आर्षी पडःक्तिः; १० स्वराडोषी बृहती ॥ - 


१ 


a रक्षाप्रयत्नोपदेशः--रक्षा के प्रयत्न को उपदेश ॥ 
faa: पृथिव्योदक्रामत्‌ ता पुरं म णेयासिं वः । तामाँ 
विशत ताँ म विशत्‌ सा वः शमं च॒ वसं च यच्छतु ॥ ९॥ | 
मित्रः । पयिंव्या । उत्‌ । झक्रासत्‌ । तास्‌ । परस । ग्र। 
नयास । वः ॥ तास्‌ । आ । विशत । तास्‌ । म्र। विशत । 


सा।॥वः।शस। च। वस । च । यच्छतः॥ ९॥ 


भाषाय मित्रः ) ।मिन्न [ हितकारी मनुष्य ] ( पृथिष्या ) _एथिचीः 
के साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊंचा चढ़ा है, ( ताम्‌) उस '( पुरम्‌) अग्नगामिनी 
उशक्ति [ वो दुर्गं रूप परमेश्वर ] की ओर ( बः ) तुम्हें ( प्र) आगे ( नयामि) 
लिये चलता हूं । (any) उस [ शक्ति ] में (द्या विशत ) तुम ge जाओ 
( ताम्‌ ) डस में ( प्र.विशत ) तुम भीतर जाओ, ( सा ) ae [ शक्ति ] ( घः ) 


|, | ( विशवदेवचन्तम्‌ ) ` खब भ्रेष्ठयुणयुक्तम्‌ ( ऊर्ध्यायाः ) उपरिस्थितायाः । अन्यत्‌ 

\\ | पूरवेचत्‌॥ ` 

१-( मित्रः) अिमिदा स्नेद्दे--कत्र । स्नेद्दी पुरुषः ( पृथिव्या ) सूमिराज्या 

' दिना सह ( उद्क्रामत्‌ ) उत्क्रान्तवान, | उच्चपदं प्राप्तवान्‌ (ताम्‌) प्रसिद्धाम्‌ 

ड ASH) पुर ` अग्रगमने-क्किप्‌ । अप्रगामिनीं दुगरूपां वा शक्ति परमात्मानं 
प्रति ( प्र) अग्ने ( नयामि ) गमयामि ( घ ) युष्मान्‌ (arg) शक्तिम्‌ (आ 

रत ) छ। मिञ्नुख्येन मध्ये गच्युत ( ताम्‌ ) ( प्र विशत ) प्रचेशेन प्राप्जुत (सा) 


_ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


र ty 


A 


तुस्ह.( शर्म ) खुल (च च ) ओर ( चर्म ) कवच [ रक्षा खाघनः]: (र्‍यच्छतु ) 


करते और परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखगे हैं, वे ही सुरक्षित रहकर उन्नति ve 


' नयासि । वः ॥ तास्‌ । ati विशत ।तास। पा वि 


ज्यो द्विवोदंक्रामत्‌ तां पुरं. मः ण॑यात्रि वः । तामा 


` वः ॥ तास्‌ जा । विशत । तास्‌ । य । वि 


Di + by Arya Samaj Fgundation Chennai and eGa a 


सू० ९९ [ ५३५ रकोनविशं BIST ॥ ९ (३६७४). : 


ye Vee eee 


Ci > 


भावाय-जो मचुध्य रत्तो को धारण करने. वाली पृथित्री का मान 


करतेहें॥१॥ - oe 


व; 


85 ७ 
वायुरन्तरिक्ष णोदक्रामत्‌ तां पुरं “म ण॑यासि बः। ता ae 

२. aga oh 5 eS . 
विशतु तां म विशत सा वः शस च वर च यच्छतु ॥२॥ 


कक 


वायु: | अन्तरिक्षेण । उत्‌ । अक्रामत्‌ । तास्‌ । पुरस्‌। म्र। ` = 


सा। वः.। शस । च । वम । च । यच्छत ॥ २॥ ह 


Tee 


( उत्‌ अक्रा मत्‌ ) ऊपर चढ़ा हे,( ताम्‌ ) उस ( पुरम्‌) अप्रगामिनी शक्ति 


. [मन्त्र १]॥२॥ . fete? राड 


: भावाथ-जैले वायु आकाश में दोकर प्रत्येक वस्तु में “ प्रवोश/ कर 
आगे बढ़ता जाता हे, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर में धद्धा करके विद्या और 
में आगे बढ़े ॥ २ ॥ 5 ae हि ess 


1 


तां म विशत सा वः शस च॒ वस च यच्छतु. ॥ 


सूय: । दिवा | उत्‌ । अक्रामत्‌ । तास्‌ । पुरस्‌ । 


शस । च।वस। च।यच्छत॥३॥ 


शक्तिः.(-वः ) युष्मभ्यम्‌ ( शर्म ) खुलम्‌ 


2 ( ३,६४६ ) Digitized “RATES and Ho ९८ [ ४३५ ] 


© भाषार्य-(स्यः) सूर्य ( दिवा) प्रकाश के साथ (उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊंचा- 
बढ़ा है, (ताम्‌) डल ( पुरम्‌ ) अग्नगामिनी शक्ति” [मन्त्र १ ]॥ ३॥ 
भावार्थ-मजुष्य सूर्य के समान प्रतापी होकर परमात्मा का स्मरण 
करता हुआ पुरुषाथ करे ॥३॥ | 
चन्द्रमा नक्षत्र रुदक्रासत्‌ at gt प्र णयामि वः। तासा र 
विशत तां प्र विशत सा थः TH चु वम च यच्छतु ॥ ४ ॥ 


चन्द्रमा: | नक्षत्र: । उत्‌ | झक्रासत्‌ । तास्‌ | पुरस्‌। ग्र । कु { 


== = 


नयासि ta: ॥ तास्‌ । आ । विशत । तास्‌ । म्र। fara । 


ळा यक "यकी 


सा। वुः। शम । च। वम । च॒ । यच्छत ॥ ४ ॥ Se ह 

भाषाथ--( चन्द्रमाः) चन्द्रमा ( नच्षत्रेः) नक्षत्रों के साथ (sq | 

.. झंक्रामत्‌ ) ऊ'चा चढ़ा दै, ( ताम्‌) उस ( पुरम्‌) अग्र गामिनी शाक्त" [मन्त्र || 
१] ॥ ४1 = | 

भावाय-चन्दमा ओर नक्षत्रों के विषय में सू० ७ और सूंक्त ८ मन्त्र, 

१, २ देखो । मनुष्य चन्द्रमा के समान परमात्मा के नियम में चलकर परोप- | | 


कार करे ॥ ४॥ | 

साम आओषंधोभिरुदेक्रास॒त्‌ तां पुरं ग्र ण्यासिवः | तांमां || 
ort 

विशत्‌ तां म विशत सा वः शस च॒ वभ च यच्छतु ॥ ५॥ ' - 


सासः । झोषधीनि; । उत्‌ । सक्कासत्‌ । तास्‌ । घुरस्‌ । अ । 
, नयासि । वः ॥ तास्‌ । खा । विशत्‌ । तास्‌ । म । विश॒तं । 
SIMI 
i 
प्रा i 


३-( aa) रवि; ( दिवा ) प्रकाशेन खह.। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
४--( चन्द्रमाः ) चन्द्रमाह।दं माति निर्मिमीते सः | आहादकश्वन्दलोकः 
नक्षत्रे) गमनशीलैस्तारागशेः--पश्यत सुक्तम्‌ ७ तथा ८ Ao १, २॥ अन्यद्‌ 


iti > 
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= 
= yes 


é 


varie । वः ॥ ःतास्‌। आ । :विशत । तास्‌ । ` 
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Fo ९९ [ ५३५ | श॑ काणडस्‌ ॥ ९ ( ३६४७ ) > 


भाषाय--( सोमः ) सोम रस ( श्रोषधीमिः) ओषधिर्यो [अन्नादि ] 


'के साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊ त्रा चढ़! है, ( ताम्‌) उत्त ( पुरम्‌ ) अप्रयामिनी 


शक्ति “| म०१]॥४॥ x 

भावाय--जैसे सोमरस उत्तममहोषध दूसरी ओषधियों के साथ मे 
डपकारी होता है, वैसे ही परमेश्वर भक्त विद्वान्‌ पुरुष अस्य मञुष्यो के मेल | 
से उपकार करे ॥.५॥ te: 4 ~ hee 


rn 
= SH ४ 


यज्ञा दक्ष्णासिरुदेक्रामत्‌ तां पुरं म ण॑यामि वः तासा ~ 
विशत तां म. विशतु खा वः शमे च॒ वभे च यच्छतु ॥६॥ | 
यज्ञ: । दशिणाभिः। उत्‌ । अक्काम॒त्‌ । तास्‌ । पुरस्‌ । मर 
नुयासि । वुः ॥ तास्‌ । आ । विशतु । तस्‌ । म । fama 
सा वः । शंस। च॒ । चमे च । यच्छत्‌ ॥ दं ॥ re 


भांषांय--( यज्ञः ) यज्ञ [पूजनीय व्यवद्दार] ( दक्षिणासिः ) दक्षियाओं 
[योग्य दानों ] के साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊ चा चढ़ा है, ( ताम्‌) उस ( पुरम्‌) 
अग्रगामिनी शक्ति "` ``[ मन्त्र १]॥ ६॥ : 
` सावाय-जैसे उत्तम उत्तम काम gaat के सत्कार से सिद्ध होते 
चैसे ही मजुष्यो को ईश्वर भक्ति के साथ लोगो का मान करके बड़े ब 
करने चाहिये ॥ ६ ॥ 


gaat नदीभिरुदक्रासत्‌ तां पुरं म णयामि 
विशतु तां म विशत सा व॒ः शमे च an च यच्छतु 


समद्र: । नदीभिः । उत्‌ । .सक्रासंत्‌ । तास्‌ युः 


‘ ६४८ ) Digitized by Arya gpa aaa ey and ९००००१0 ९८ [ ५३९ ] 
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आषा (समुद्र ) ससुद दोभिः) नदियों के 
भाषाय- ( समुद्रः ) समुद्र [ जल समूह ] (न 
साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊंचा चढ़ा है, ( ताम्‌) उस, ( पुरम्‌ ) अग्नगा मिनी 


शक्ति” “[ मन्त्र १]॥ ७॥ 
भावार्थ-जैसे समुद्र ईश्वर नियम से नदियों के Aa से बडा होता 


है, वैसे ही मलुष्य मिलकर उन्नति करे ॥७॥ 
ब्रहम त्रह्मचारिभिरुदक्रासंत्‌ तां पुर, अ णयासि वः। तासा 
० अंशत ताँ प्र विशत सा वः शस च॒ वम च यच्छतु ॥ ८॥ 


ब्रह्म | ब्रह्मचारि-भिः। उस्‌ । ATTA । तास्‌ । पुरस्‌ । म । 


नयासि । वः ॥ तास्‌ । झा | fata तास्‌ । ्र। विशत्‌ । 
सा ।वः॥शमं।च। वम! च्‌ । यच्छत्‌ ॥ ८॥ 

arara—( ब्रह्म ) वेदज्ञान ( ब्रह्मचारिभिः ) ब्रह्मचारियों [ वीर्यनिग्रह 
/ से ईश्वर और घेद्‌ को प्राप्त होने वाजो | के साथ ( उत्‌ अक्रामत्‌ )ऊ चा चढ़! 

है, ( ताम्‌.) sa ( पुरम्‌) अग्रगामिनो शक्ति." [ मन्त्र १] ॥ ८ ॥ 
भावाय -जैसे ब्रह्मचारी लोग agaa के उत्तम नियमो के पाल्न से 
_ संसार का उपकार करते हैं, FA ही सब मनुष्यों को करना चाहिये ॥ = ॥ 

` इन्द्रा वीय ३_ णोदक्रासत्‌ तां पुर, प णंयासि वः । तासा 

|. विशत ata विशत खा व॒ः शमे च बरस च यच्छतु ॥ ८ ॥ 
` इन्ट्रः। वोयण उत्‌। झक्वासत्‌ । तांस्‌। पुर॑स्‌। म । 
`" नयाभि। वः॥ तास्‌ । झा। विशत । तास्‌ । ग्र। विशत । 


-सा। घः। श्रस। च । वसे च । यच्छत ॥ ८ ॥ 


Laas भाषाय-( इन्दः ) इन्द्र [ परम ऐश्वयंवान पुरुष ] ( वीर्येण ) वीरता 
शि से (डत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊ चा चढ़ा है, ( ताम्‌) sa ( पुरम्‌) अग्रगामिनी शक्ति 
Shao ज्र —<———_______ 
७५ os ७--( समुद्र: ) जलौघः ( नदीसिः ) । सरिदूमि । अन्यढु गतम्‌॥ | 


. = रह्म ) वेदशानम्‌ ( ब्रह्मचारिभिः ) वीये निग्रहेण. परमेश्वरस्य 
वेदस्य च प्राप्तये अस्यासिमि । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


| a—( weg: ) परमेश्वयंबान्‌ पुरुषः ( चीयेण ) बीरकसंणा | weg यु 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


2323, ८ ५०8 > छे 
Es amet ot रर - es 


¢ 


| by Ary, कान विक Chennai and eGangotri ° 


go ९८. [ १३९ | AUST ॥ ९ ( ३,६४) = 


ee [ मन्त्र १]॥६॥ 
भावाय -मञुष्यौ को परमेश्‍वर की भक्ति के साथ प्रतापी वीरो. के 
. समान घीर कमे करके उन्नति करनी चाहिये ॥ 8 ॥ 


देवा अमुतेनोदंक्रासँ स्तां पुरं म ण॑यासि वः । तामा विशत 

ह ata विशत सा वः शभे च वम च यच्छतु ॥ १०॥ - - 

' ` देवाः। झसृतन ।. उत्‌। ARIAT तास्‌ । युरस्‌।म । _ 

: नयामि । वः ॥ तास्‌ । आ। विशत । ताय्‌ । य । विश्वत 

सा। वः। शस । चे। वम । च । यच्छत ॥:१०॥ | 
भाषाय--( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( अप्तेन) अमरपन [gene 

घा मोक्ष सुख ] के लाथ ( उत्‌ अक्रामन्‌ ) ऊ चे चढ़े हैं, ( ताम्‌) उल ( पुरम्‌) 


अंग्रगामिनी शक्ति [ मन्त्र १ ].॥ १०॥ 
भावार्थ--विद्वान लोग पुरुषार्थ करके उच्च पद पाते हे, वैसे ही सब 


ages विद्वान. होकर उन्नति करते रहे Col - see eo 
अजापेतिः मुजाभिरुद्कांस्‌ त्‌ ताँ पुरं, म णयासि वः । तासा 
सिशत तां प्र विशत सा व॒ः शभे चः वस च यच्छतु ७९१९७ 
_ ्रज्ञा-प॑तिः । अर-जाभिः । उत्‌ । अक्लामत्‌ तास्‌ । घुरस 
अ । नयासि iain तास्‌। आ। विशत्‌ । ताम्‌ः 
विशत । सा | वः । शसं । च। वस । च । यच्छतु ॥ 
` भाषार्य-( प्रजापतिः ) प्रजापति [ प्रजापालक मञुष्य ] (४ 
प्रजाओ के लाथ ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊ चा चढ़ा है, ( ताम्‌) डस (पुरम्‌ 


= गामिनी शक्ति की ओर ( चः) तुम्है ( प्र ) आगे ( नयामि ) लिये 
& (ang) उस [ शक्ति ] मे (-आ विशत ) तुम घुस जाओ, ( ताम्‌ 


5 ०--( देवां! ) विद्वांसः (अस्तेन) अमरत्वेन । पुरुषार्थेन । 


अन्यद गतम्‌ 


११--( प्रज्ञापतिः ) प्रजापालकः पुरुष ( : 
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विशत ) तुम भीतर जाओ, (at) वह [ शक्ति ] (वः) तुम्हे ( शमं ) ge 


(चच) और (aa) कवच [ रक्तासाधन ] ( यच्छतु) देवे ॥ ११॥ 
भावाय-प्रजापालक पुरुष उत्तम सन्तानो और. जनता के खाथ 


आगे बढ़ते है, वैसे ही सब मचुष्यो के परस्पर सहाय करके खन की उन्नति से. 


अपनी उन्नति करनी चाहिये ॥ ११॥ 
। : AMY २० ॥ 


१--४ ॥ मन्त्रोक्ता देवताः ॥ १ आषी त्रिष्टुप्‌ ; २ निचज जगती; ३ झआाष्य- 


TST; ४ निचूदचुष्ट्प्‌ ॥ 

रक्षाप्रयत्ञो पदेशः--रक्षा के प्रयत्न का उपदेश ॥ 
अप न्यघः पौरुषेयं वृधं यसिन्द्राशी धाता संविता बृहस्पतिः 
वासो राजा वरुणो अश्विना यसः पषास्सान परि पातु 
सत्योः॥ ९.॥ 


अप न्यु: । पौरुषेयस्‌। वधस्‌ । यस्‌ । इन्द्राशी इति। 


` धाता । सविता । बहस्पतिः ॥ सेल: राजां । वरुणः 
अश्विना । यसः । पचा । अस्मान्‌ । परि । पात । सत्यो (९ 


भाषाय--( यम्‌) जिस ( पौरुषेयम्‌ ) पुरूषों में विक 
| [र करने 
| ( बधम्‌ ) हथियार को ( अप ) छिपा कर (न्युः) उन [शशु] ने जमा 


१ [डस ;] ( सृत्योः ) ag [ag के कारण ] से ( इन्द्राग्नी ) विजुली ओर 


अग्नि दोनों [ के सामन व्यापक और तेजस्वी ], ( धाता ) धारण करने वाला 


\ ( सविता ) आगे चलाने वाला ( बृहस्पतिः ) बड़ी विद्याथी EF Rsk sere, रक्षक, (सोमः) 
न्य गतम्‌ ॥ ` 


es See a a “ aad Arar (erg: ) निद्दितत्रन्तः । नीचे 
= oe $ ( पोरुषेयम्‌ ) पुरुषादु वघविकारसमूदतेनकृतेषु | चा० 
° 2०.पुरुष-दञ | पुरु षाणां विकर्तार नाशकम्‌ (वधम ) इननसा- 
द्ुत्पावकाविव व्यापकरुतेज्ञस्क्वी च 
स्पतिः ) बृद्दतीत्ां विद्यानां पालकः 
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ec 


> 


जाता) धारकः (सबिता ) प्रेरक; ( ge 


ae 


FS Ne 


al. 


_ (चकार) बनाया है । और (यानि) जो ( प्रदिशः) दिशाओं ( च) और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo २० [ ५३६ | - एकोनविंशं काण्डम ॥ १८ ॥ ( ३,६५१ ) 


ऐश्वसंवान, ( राजा ) राजा [ शासक ] ( वरुणः ) श्रेष्ठ, ( अश्विना ) स्यं और 
चन्द्रमा दोनो [ के समान नियम पर चलने वाला ], (यम: ) न्यायकारी ( पूषा) 


पोषण करने वाला [ शूर पुरुष ] ( अस्मान्‌ )हमें ( परि) सब ओर से (पावु) 
बचांचरे॥१॥ 


~ 


भावाय--यदि शत्रु, चोर, डाकू आदि छुल कपट खे सुरंग आदि लगा 
कर प्रज्ञा को दुःख देवे, शूर प्रतापी राजह उन को रोक कर प्रजा कौ रक्षा 


करे॥१॥ ° Bee = 


यानि च॒कार भुत्रनस्य यस्पतिःप्रजापेतिरमातिरिजवॉ. मास्यं; 


` दिशो यानि. वसते दिशश्च तानि से वर्माणि:बहुलानिः 


सन्तु ॥ २॥ 


यानि. च॒कार । भुव॑नस्य । यः । पतिः । ग्र जा-पंतिः । सा- Hy 


` तरिश्वा । य॒-जाक्यः ॥ ग्न-दिशः । यानि । वसते । दिशः । 
'च॒। तानि । से । वर्साणि । बहलानि सन्त २७. ` 


भाषाय--(भुवनस्य ) संसार का (यः) जो ( पतिः) पति [ परः 
मात्मा ] है, [ उस ] ( प्रज्ञापतिः ) प्रजापति, ( मातरिश्वा ) आकाश में व्यापक 
[ परमात्मा ] ने ( प्रजाभ्यः )प्रजाथो के लिये ( यानि ) जिन[ रक्ता साधन 


( सोमः ) पेश्वयंचान्‌ ( राजा) शासक; ( Taq: ) श्रेष्ठ; ( अश्विना 
द्रमसाविन्न नियमवान्‌ पुरुषः ( यमः ) न्यायकारी ( पूषा ) पोषकः (अ 


(६३,६९२) 


थे (वर्माणि ) कच. रक्षा सांधन ) (से ) मेरे लिये ( बहुलानि ) बहुत से 
(सन्तु) होव ॥ २ ॥ 2 


` आवार्थ--जगत्पालक्र परमेश्वर ने मनुष्य के लिये सब दिशाओं में रक्षा 


ही लाधन उपस्थित किये हें मनुष्य प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्राप्त करके छुखी दोवे ॥२ | 


यत्‌ ते तत्तष्वनंद्यन्त देवा दाराँजयो देहिनः 
इन्द्रौ यच्चक्रे वर्म, तदुस्मान्‌ पातु विश्वतः ॥ ३॥ 
यत्‌ । ते | तत्र षु | अनद्यान्त । देवाः । व्यु-राजयः । देहिनः ॥ 
इन्द्रः! यत्‌ । चक्रे । वस । तत्‌ । अस्मान्‌ । पात । विश्वतः 

| भाषाय--[ हे ag !] ( यत्‌) जिस [saa] को ( तनूषु) 

> शरीरों पर (ते) उन ( युराजयः ) व्यवदारौ में ऐश्वयेवान्‌, ( देहिनः ) शरीर 

घारी ( देवाः ) विद्वानों ने ( अनद्वान्त ) बांधा है। और ( यत्‌) जिस ( वम ) 
कवच [ रक्षासाधन ] को (इन्द्र) इन्द्र [ परम ऐेश्वयवान जगदीश्वर | 
ने ( चक्रे ) बनाया है, ( तत्‌) वह [ कवच ] ( अस्मान्‌ ) इमे ( विश्वतः ) सब 
ओर से (ag) बचाचे ॥ ३॥ ` 


भावाय-जैसे विद्वान लोगो ने परमेश्‍वरक्तत नियमों को मान कर २. 


चाहिये॥३॥॥ ` 
| aa में द्यावापृथिवी वर्माहवर्म qa: 
से विश्व देवाः क्रन्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतोचिंका ॥ ४ ॥ 


| सव्र की रक्षा को हे, वैसे ही मनुष्यों को विद्वान होकर परस्पर रक्षा करनी 


| भषन्तु॥ 


बन्धने--लछू । घृतवन्तः( देवाः ) विद्वांसः (द्य॒राज्जयः ) fey व्यवह्वारे-किप-- 
दीप्तौ Gert च--इन्‌ । व्यवहारेषु समर्थाः ( देहिनः ) शरीरिण ( इन्द्रः ) 


( तह.) ( अरमान) उपालकान ( पातु ) ( बिश्व॒त सतार”? 


CC:0.In Public Domain. Panini Kanya M laya Collect 


Digitized by Arya "aa TS and oak ३० ॥ ५३६ ] र ४ 


$ । र र क जस सा रा जा णाल hee 
| \ मध्यम ( वर्माणि ) कवचानि । रत्तासाधनानि (बहुलानि ) प्रभूतानि ( सन्तु ) 


` ° ३-(यत्‌) चर्म (ते) प्रसिद्धाः ( तनूषु ) शरीरेषु ( अनह्यन्त ) ue. 


न 


oe sels परमेश्‍षरः ( यत्‌) ( चक्रे ) कृतवान्‌ (ad) कवचम्‌ | रक्षा- ˆ x 


_ गायचयुर ष्णिंगनष्टब geat पङ्क्तिख्रिष्टब्‌ जग॑त्यै ॥ 


yo २१ [ 48 af "छनि विश mie [i i ‘tl न ( ३,६९३ ) : 


जा "प022-ट2टटप-----------> 


वम । से । व्यावाप थिवो इति । वसं । अहं; । वसं । सूयः | 
वम । से | विश्‍व । देवा; । करव (सा । सा । म । झापतू॥ |= 


_ म्॒तीचिका ॥४॥, . . 7 


भाषाथ--( मे.) मेरे लिये ( द्याचापुथवो:) आकाश, ओर भूमिचे - eS 
(ad) कवच, ( अहः ) दिन ने (वर्म ) कवच, (सूयः ) सूयं ने (व) कदच, 
(विश्वे) सब ( देवाः). उत्तम पदाथों ने ( बमं) कवच (मे) मेरे लिये 
(क्रन्‌) किया है, ( मा ) मुझ को ( प्रतोचिका ) उलटी चक्षने वाली [विपत्ति] : 
( मा प्र आपत्‌) कभी न प्राप्त दो ॥ ४ ॥ - . र 2 
सावाय-ज्ञो मनुष्य संसार के बीच सब पदाथा से खवदा उपकार 


लेते हैं, बह सुखी रहते हैं ॥ ४ ॥ 
` इति द्वितीयोऽचुवाकः ॥ 


अथ ततीया5नुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ २१ ॥ 
` मन्त्रः १ ॥ बाग देवता ॥ सास्ती बहती छुन 
मददाशाम्त्युपदेशः-महाशान्ति के लिये उपदेश॥ | 


गायत्री. । उष्णिक । अन-सरुतप । बहती । पङ्क्ति 


स्तुप । जगत्य ॥ १७ 
भाषाय--( गायत्री ) गायत्री [ गानेयोग्य ] ( उष्णिक्‌ 


( देवाः) दिव्यपदार्थाः ( करन.) छान्दसो लुङ्‌ । अकाषु: (मा ) 1 
माम्‌ ( प्र आपत्‌ ) अमोतेलु छ.। miata ( प्रतीचिका ) पर्त 
इति हस्वः । प्रतिकृलाञ्चन। 


( ३,६५४ ) Digitized by ASTM AA GREE henna and ०००A २२ [ ३३८ ] 


[ad स्नेह चाली],(बदती) grat [बढ़ती डुग्रो], ( पङ्क्तिः ) पङ्क्ति [ विस्तार- 
वालो ], (freq) विष्ट प्‌ [ तीन कम, उपाना, ज्ञान खे सत्कार को गयी ] 
( अनुष्डप्‌ ) अनुष्टुप्‌ [ निरन्तर gaat योग्य वेद वाणी ] (ata) जगती 
[ चलते हुये जगत्‌ के हित के लिये ] है ॥ १॥ 
भावाय -मडुष्यो को परमेश्वरोक्त वेदवाणी acct कमे, उपासना 
SNC ज्ञान में तत्पर होकर संसार का हित करना चाहिये ॥.१॥ 
_सूचना--गायत्री २३, उष्णिक २८, अनुष्दुप ३२, श्रती at, पङ्क्ति ४० 
faszq ४४ और जगती ४८ अक्षर के 'छन्द विशेष भो हैं, परन्तु इस पक्ष dd 
की सङ्गति विचारणीय है ॥ 
- TAT २२ ॥ 


१-२१ ॥ मन्त्रोक्ता देवता: ॥ १ साम्न्युष्णिक ; २, ६, १४-१६, २० दैवी 
पङ्क्तिः; ३ , १६ प्राजापत्या गायत्री; ४ , ७, ११ , १७ दैवी जगती; ५ , १२, १३ 
दैवी जिष्टुप ;८-१० आशुरी जगती ; १८ आखुरयंतुष्टुप; २१ frag त्रिष्टप ॥ 

महाशान्त्युपदेशः-महाशान्ति के लिये उपदेश ॥ 


` ३।२।५8। उत्‌+ष्णिद्द प्रीतौ स्नेहने च-किन । उष्णिशत्स्नाता. भवति, . - 
स्निहातेवां स्यात्कान्तिकर्मण उष्णीषिणी वेत्योपमिकमुष्णीषं स्नायतेः--निरु०७। ` 
१२। उत्क्षेण स्नेहिनी | प्रीतिमती ( अनुष्टप ) अ० ८.। &। १४। झअनु-ष्टभ 
पूजायाम्‌-क्किप । स्तोभतिरचंतिकर्मा-निघ० ३। १४। अचुष्टुब्‌ वाङ.नाम- 
निघ० 81921 निरन्तरं स्तुतियोग्या वेदवाणी । छन्दोविशेषोऽपि ( बृहती) 
अ० १ । १७। ४.। वतमाने एषढ्बृदन्‌महज्जगच्‌० | ड० २।८४। बृह वुद्धौ-अंति 
ङीष, । बृहती परिबहेणात्‌-निरु०७।१२। प्रवर्धमाना | छुन्दोविशेषोऽपि(पङ्क्तिः) 
अ० §। १० | २१। पचि व्यक्तीकरणे-क्तिन्‌। पङ्क्तिः पञ्चपदा-निरु० ७ | १२। 
विस्तारवती । grat विशेषोऽपि (श्रिष्टुप्‌.) अ० = । § 1१४१ ज्रितष्टुम पूज्ञायाम्‌- ` 
क्षिप्‌॥ स्तोभतिरचंतिंकर्मा-निघ० ३ । १४ | विष्ट्प स्तोभत्युत्तरपदा-निरु० . 
` १२। ज्रिसिंः कमोपासनाज्ञानैः पूजिता । छन्दोविंशेषोऽपि ( ज्ञगत्ये ) अ० =। 
६॥ १४। 'वतेमाने परषदुबृहन्‌मदज्जगच | To २ । ८४ | THE गतो -अंति, 
' झोपू, जगते संसारहिताय-। जगतीति छन्दो विशेषोऽपि ॥ 
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क 


A, 


0 | 


“gto ge । १७। १.। सुवाणी ॥ 


सू) २२ [ ५३६] ¬ by Arya Sam: विश काणडस ॥ २ i ( ३,६९ ) 


नाला +- 


mifscarataray: पञ्वानुवाकः स्वाहां ॥९॥ . ` 
शाङ्गिरसानांस्‌ । आदोः । पञ्चं। अन-वाकः । स्वाहां ॥ ९॥ 


भाषाय--( ्राङ्गिरसानाम्‌) अङ्गिरा [ade परमेश्वर ] के बनाये 
[ ज्ञानो ] के ( पञ्च ) पांच [ रयिवो, जल, तेज, चायु, आकाश पञ्चमूतो ] से 


सम्बन्ध वाले (आद्यैः) आदि में [ इस सृष्टि,के पदिले] वर्तमान (अञुवाकैः ) 


अनुकूल बेदवावयो के लाथ ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] et १॥ 
- भावाय -मडुष्य परमेश्वरोय ज्ञान वेदो द्वारा प्रथिवी आदि पदाथा को 
यथावत्‌ जानकर अपनी वाणी को छुफल करे ॥ १॥ 


षृष्ठाय स्वाह ॥२॥ ` पृष्ठाय स्वाहा ॥२७ ' | 
`` भाषार्थ-- षष्ठाय ) छठे [ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्च | 
at की अपेक्षा छठे परमात्मा ] के लिये ( स्वहा) स्वाहा [ छुन्दर वाणी ] 
हो ॥ २॥ a : 75८0७ 
_ भावाय--पृथिव्यादि पश्चमूततों के नियन्ता परमेश्वर की उपासना सब 
मनुष्य करें । अयर्व० ८ । 8158 । भी देखो ॥ २॥ ` । 


१--( आङ्षिरखानाम्‌ ) अज्ञिरस्‌-अण_। अङ्गिरसा सवेज्षेन पर 
कृतानां ज्ञानानाम्‌ ( आये ) BSE प्राग adata: ( पञ्च) विभक्तलु क न 
पृथिव्यादिपञ्चभूतसम्बन्धिसि ( अचुवाकैः ) अदुकूलवेद्वाक्यैः सह xt) Af 


. २--(षष्ठाय) पृथिव्यादिपञ्चभूतापे्या षट्संख्या पू 
३--(सत्तमाष्टमाभ्याम्‌) सप्तमश्चाइमश्च at ताभ्य 


ण 


( ३,६९६ ) Digitized अथववदभाष्ये ee and Works [ ५३८ ] 


है। परमेश्वर seat अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय से 
अलग सातवां दै । तथा कान, आंख, नाक जिहा, त्वचा पांच ज्ञानेन्दिय और ` 
मन और चित्त से पथक होने से उसको आठवां माना है | उसकी उपासना 
हमे सदा करनी चाहिये ॥ ३॥ 

नौलनखेभ्यः स्वाहा. ॥ ४ ॥ नौल-नखेभ्यः । स्वाहा ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( न्ीलनलेभ्यः) निश्चित ज्ञान प्राप्त कराने घाले [ परमेश्वर 


= Saat] के लिये ( ater) स्वाहा [ खुन्दर बाणी] हो ॥ ४ ॥ 


 आइक्रमयुखेभ्मः॥ 
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भांवायं-स्पष्ट है॥ ७॥  . a 
हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥  हुहितेभ्यंः। स्वाहा ॥ ४७ 
भाषाथ--( दरितेभ्यः ) स्वीकार करने योग्य [ परमेश्वर के शुणों | 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] हो ॥ ५॥ 
_ कद्रेन्यः caret ॥ ६ ॥ Gass; | स्वाहां ॥ ६ ॥ 


बाणी ] हो ॥ ६॥ 
यह सन्त्र आगे है-अथवं० १६ । २३1 २१॥ 


पर्यायिकेभ्यः स्वाहां ॥॥ पर्यायि केश्यः । caret ॥ ७ ॥ 


भाषाय--( पर्यायिकेभ्यः ) पर्याय [ अनुक्रम ] वाले गुण के किये 
( erat ) स्वाहा | सुन्दर वाणी ] हो ॥ ७॥ 


« ७-(नील्त्खेभ्यः) नि+इल गतौ-क + एखगतौ--क । हला वोङ्तास-- 
fro १। ११ । लीलानां तिश्चितज्ञानांनां नखेभ्यः प्रापकेश्यः परमात्मयुणोभ््यः ॥ 
\ u—( इरितेभ्यः ) हवश्याम्यामितन्‌ | उ० ३। &३ । हुन्‌ स्वीकारे--इतन्‌। 
£ स्वीक्ररणीयेभ्यः परमेश्‍वर गुणेभ्यः ॥ 


| 


६--( चदरेभ्यः 1) स्फायितञ्चिचञ्चिशकिक्षिपिक्तदि ० | ड० २। १३। 
' क्षदिर्‌ संपेषणे-रक्‌। सुदमगुणेभ्यः ॥ 


७--( पर्यायिकेभ्यः ) अत इनिठनों । पा० ५। २। ११५ पर्याय-ठन्‌ | 


आषार्य- ( चुदरेभ्यः ) सूदम gut के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर: 


_१०२। शम आलोचने aga च, शसु उपशमे च-खतम्रत्ययः | अ लोचनीयेभ्यो 
` गुणेभ्यः ॥ : 


` =। शास्तिप्रदगुणेभ्यः ॥ See दर 


Std 


~ ORR [ ९३७], सकैत निं ARTUR ene 


__ ययमेन्यःशंद्ेन्यः स्वाहा ।८। अथमेभ्यंः । शङ्कयः । स्वाहां ॥९॥ 


भाषाय--( प्रथमेभ्यः ) पहिले [सृष्टि से पहिले वतमानं] ( शङ्खेभ्यः ) . 
विचार योग्य गुणों के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ = | 


| द्वितौयेन्येःशद्धन्यं स्वाहां ८। द्वि_तोयेभ्यः। शङ्कभ्य;। caret - 


भांपार्थ - ( दितपस्य) दूसरे [सति के आवि को आज भाती 


- विद्यमान ] ( शङ्खेभ्यः ) दशनीय गुणों के लिये ( स्वाहा ) caren [ उन्दर 


वाणी] हो॥8॥  :. ` ne 
तुतीयेभ्यः Tera: स्वाहा।१०। तती येभ्यः शङ्कभ्यः | स्वार्हा९० 

भाषाथ--( त॒तीयेभ्यः ) तीसरे [ आदि और अन्त की अपेक्षा मध्य में 
बर्तमान ] ( शङ्खेभ्यः ) शान्तिदायक गुणों के लिये (स्वाहा ) स्वाद्दा | सुन्दर 
घाणी ] हो ॥ १०॥ ` - wos 
उपोंत्तभेन्यः स्वाहा ॥ ९९ ॥ उप-उत्तमेन्यः । स्वाहां ॥९९॥ 

भाषार्थ--( उपोत्तमेभ्यः ) Ast के समीपवर्ती [ ब्रह्मचारी आदि 
पुरुषों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ ११॥ oe 
उत्तमेभ्य: carat ॥ Qu उत्‌-तसेभ्यः। स्वाहा nan 

भाषाय--( उत्तमेभ्यः) अत्यन्त श्रेष्ठ [ पुरुषों ) के लिये ( 
स्वाहा [ arts वाणी] हो ॥ १२॥ ... ..... „ ८८ 1 ती घोणी ] हो ॥ १२॥ ae 


८--( प्रथमेभ्यः ) सृष्टेः पूवेवतेमाने*यः (शङखेम्यः) शमे 


s—( द्विती येभ्य) ` खष्टेराद्यपेक्षीया अन्तै वतेमाने स्यः 
Foal दशेनीयशुणेभ्यः॥ . ॥ “Ry 
१०--( तृतीयेभ्यः ) आद्यस्तापेक्षया मध्ये वतेमानेभ्यः ( श 


११--( उपोत्तमेभ्यः ) श्रेष्ठानां समीपवतिभ्यो 
१२--( उत्तमेभ्यः ) अतिं 
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उत्तरेश्य: स्वाहां ॥.९३॥ ` उत-त्रेभ्यः | स्वाहा ॥ ९३ ७ 
भाषार्थ--( उत्तरेभ्यः) अधिकतर ऊंचे [ gaat ] के लिये ( स्वाहा ) 
स्वाद्दा [ सुन्दर वाणी ] दो ॥ १३ ॥ 
क fava: caret ॥ ९४ ॥ a fa-va: । स्वाहां ॥ १४ ॥ 
साषाय--( ऋषिभ्यः ), ऋषियों [ वेद्व्यांख्याता मुनिया ] के लिये 
( स्वाहा ) स्वाहा [ Brat बाणी] दो ॥ १४॥ 
शिखिभ्यः स्वाहां uy शिखि-भ्यः । स्वाहा ॥ Wu ह 
भाषार्य-( शिखिभ्यः ) शिखाघारियौ [ चोटी वालों, अथवा चोटी 
ले पर्वतादि के.समान ऊंचे त्रह्मज्ञानियो ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर 
घाणी ] हो॥ १५ ॥ Re, 
गरभ्यः स्वाहा ॥.१६॥ गणेभ्यः । स्वाहां ॥ ९६॥ 
भाषाथ--( गणेभ्यः) ससूदा के लिये ( caver) स्वाहा [ छुन्द्र- 
घाणी ] हो ॥ १६॥ 


सहागणेन्य: स्वाह! ॥९५॥ सहा-गणेभ्यः: । स्वाहा ॥ ९०॥ : 


भाषाय--( महागणेम्यः) बड़े समूहों के लिये ( स्वाद्दा ) स्वाहा 
[ छन्दर वाणी ] दो ॥ १७॥ 


सव भ्यो5ड्धिरो थ्यो- विदगणन्यः caret ॥ ९८॥ 
सवेभ्यः । अङ्गिरः-भ्यः । चिद्‌ गणेभ्यः । स्वाहा ॥ ९८ ॥ 
र्य भाषाथ--( सवेभ्यः) सब (.अङ्गिरोभ्यः ) विज्ञानी ( विदगणेभ्यः ) 


१३--( उत्तरेभ्यः) अधिकतरोन्नतपुरुषेभ्यः ॥ 
_ १४--( श्रषिभ्यः ) वेदाथेदर्शकेभ्यो सुनिभ्यः ॥ 
१९--( शिखिभ्यः ) व्रीह्यादिभ्यश्च । पा०५। २ ११६ शिखा--इनि । 
शिखाधारिश्यः, यद्वा शिख रयुक्तपव॑तादितुल्योत्नतेश्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥ 
१६--(गरोभ्यः) समूहेभ्यः ॥ - 
`. १७-- ( मद्दागणेभ्यः,) महाखमूहेभ्यः ॥ ` 


__ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
* < 


` ९८--( Bate: ) समस्तेस्यः( अङ्गिरोभ्यः ) विज्ञानिभ्य (षिद्गणेभ्यःः) ` | 


i 


Moy 


ज्येष्ठ [ सवप्रधान ]. (अहा) ब्रह्म [ परमात्मा | ने .( अग्ने ) पहिले 


` विद ज्ञाने-क | परिडतसमूहेभ्य: ll 


` सू २२ [ प्र] „ io RRA, कागडम aut ॥ ( ३,६४८ ) 


पण्डित समूद्दो के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ) हो ॥१८॥ 


cS 
a8 


पयक्सहुखाभ्या स्वाहा॥१८९॥ प॒य॒क्‌-सहस्राभ्यास्‌ । स्वाहा॥ १० 


_ भाषाय--(पृथक्सद्नाभ्याम्‌) पृथक्‌ पृथक्‌ और सहस्नों धाले दोनों पे 
` [sagt] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर घाणी ] दो॥१३॥ ऽ 


भावायं--मनुष्य पृथक, पृथक होकर और सामाजिक समुदाय बना... 


कर हितकारी कमे करे कराव ॥ १&॥ ° 


Ht स्वाहा ॥२०॥ ब्रह्मणे । स्वाहां ॥ २०॥ ` 
भाषाथ-( ब्रह्मणे). Fear के लिये (स्वाहा ) स्थादा (सुन्दर og : 


घाणी ] हो॥ २० ॥ 


भावाथ--मल॒ष्य वेदविद्या .के उपदेश से परस्पर हिते करते कराते | me 
REN ROM . : - - ie 


` ब्रह्म॑ज्येष्ठाा संभृता वीर्याणि ब्रह्मामे, sty दिवमा ततान । 
भताना ब्रह्मा ग्रैयमोत जन्ने तेनाहँति ब्रह्मणा स्पितं कः २१ | छ 
ह-ज्येष्ठा । -सस्‌ -भूंता । दीर्याणि । ब्रह्म । अग्र । ज्येष्ठस्‌ । - 
दिवस । झा । ततान ५ भतानांस्‌ । ब्रह्मा । म्रयमः। उत। . : 
ag । तेन॑ । झई,ति । ब्रह्म॑णा । स्पचितुस्‌ (कः॥॥२९॥ ` 


_ भाषार्थ-( संखृता ). यथावत्‌ भरे इये ( वीर्याणि ) वीर कमे ( अहम 
ज्येष्ठा ) ब्रह्म [ परमात्मा ] को ज्येष्ठ [ मदाप्रधान रखने वाले ] हैं, 


&--( पृथकसइस्ताम्याम्‌ ) व्यक्तिजन्यसद्नजन्याभ्या | 


६०--( ey) बेदज्ानाय ॥ . . | 
२१--(नरहमज्येष्ठा) HE परमात्मा ज्येष्ठो म 


- खध्पूबंमू (stem) स 


ee र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- (३६६०) अथर्ववेदभाष्ये. = qo २३ [ ६३८] 
SO i न्स 
ज्ञान को (आ) सब ओर ( तेतांन ) फैलाया है । ( उत ) और ( ब्रह्मा ) व 
san [ लंब से बड़ा, खर्वजनक परमात्मा ] ( भूतानाम्‌) प्राणियों मै ( प्रथमः ) 
पहिला (wa) प्रकट इुआ है, (तेन) इस लिये ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मा [ मद्दान- 
परमात्मा.] के साथ ( कः ) कौन ( स्पर्धितुम्‌ ) कगडने को ( अहेति ) समर्थ 
> है?॥२१॥ 


ु ~ ज्ञगवीश्वर के सामर्थ्य से है, उस महावृद्ध, सर्वजनक से तुल्य ता अधिक कोई 
भी नहीं है । सब ATA उसकी उपासना कर के सुख प्राप्त कर ॥ २१॥ 


मन्त्र २०,२१ आगे हे-अथघ ० १६ । २३ । 28, ३०॥ - 
FE... ` शक्तस्‌ २३ ४ 
| १-३० ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १ आसुरी बृहती; २-७ , २०, २३, २७ दैवी 
__ त्रिष्टुपू ८, १०-१२, १४, १६ प्रौजापत्या गायेत्री; & १३,१९८ , २२, २६,२८ 
... दैवी जगती ; १७, १७, २१, २४, २५, २8 दैवी पङ्‌ क्ति; ३० Frag त्रिष्दुप्‌॥ 
ब्रह्मचिद्योपदेशः--त्रह्मविद्या का उपदेश ॥ 


यंव णानाँ चतुऋ_चेभ्यः स्वाहा ॥ ९॥ 


अथर्व णानौस्‌ । चतः-का चेभ्येः। स्वाहां ॥ ९॥ 


०७०००0, 1 


. भाषाथ--( आथंबणानाम्‌ ) अथवा [ निश्चलं अहम ] के बताये ज्ञानो 
के ( चतुऋ चेभ्यः) चार [ धरम, अथ, कामें, मोक्ष ] की स्तुति योग्य विद्या चाले 


Se आया 


` ` स्रमन्तात्‌ (ततान) विस्तारितवान: ( भूतानाम्‌) प्राणिनां मध्ये ( wert ) aaa: 
५. अबृद्ध) परमात्मा ( प्रथमः ) आद्यः (उत) अपि (santa) रोयंत्वे तस्य 
ह. लोपे पुनः सन्धिश्छान्द्सः संहितायाम्‌ (aa) प्राहुबंभूव (तेन) कारणेन (अईति) 
समथो भवति (( ब्रह्मणां ) परमात्मना सह ( स्पघितुम्‌ ) स्पधांमभिभवेच्छां 
कत्त म्‌ ( कः ) कः पुरुषः | न को5पीत्यथेः ॥ 


घं of | 


भावार्थ--संसार में संब प्रकार के पराक्रम और बल सवेशक्तिमान्‌ . 


` ज्ञानां के "--इन पदो की अनुवत्ति जाने ॥ = ` 


' नासिके saat मुखम्‌- अ्रथथे० to | २। SS a स्तुत्या विद्या ag aly 


सू० २३ [we PSR कॉर्रडेर्स 0३४ un (३,६६१) 


[ वेदों ] के लिये ( स्वाहा) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] हो ॥.१॥ : 
भावाथ--मनुष्यो को परमेश्वरोक्त ऋग्वेद, agaz, सामवेद और 

अर्थवेवेद्‌ द्वारा श्रेष्ठ विद्यार्ये प्राप्त करके इस जन्म और पर जन्म का सुख 

भोगना चाहिये ॥ १॥ | 
यही भावार्थ. आगे मन्त्र २४ तक समभे' और “निश्चल ब्रह्म के बताये | 


पञ्चचेभ्यः स्वाहां ॥ २ ॥ पुञ्च-का dea: । स्वाहा २ ॥ 
आषार्थ- ( पश्चचंभ्यः ) पांच (grat, जल, तेज वायु, आकाश 


पांच तत्त्वो ] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदों ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा. 


[ खन्दर वाणी ] हो ॥ २॥ .. ˆ ५ 
घड़चेभ्यः स्वाहां ॥ ३॥ घुट्‌्-क चभ्य: । स्वाहा (३॥ 
साषाय- ( षड्चेभ्यः) छह [ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा शरद्‌ हेमन्त, ४ 
शिशिर, ge ऋतुओ ] की स्तुति योग्य विद्या चाले [ वेदों ] के लिये (स्वाहा) £ 
स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ ३॥ : 
स॒सचभ्य॒ः स्वाहां ॥ ४॥ सूप्-कूचेन्य: । स्वाहा ॥ ४ ॥ ¬ 


भाषायं--( सत्तचभ्यः ) सात [दो कान दो, नथने, दो sia और पकः 
सुल-अधर््‌० १०।२।६ इन को ] स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदौ ] के 
faa ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ ४॥ ˆ -.- 


RR rr कडा कटे ॥ 
११. | चतुर्णा धर्माथेकाममाच्षाणाम्‌ ऋक्‌ स्तुत्या विद्या येषु aay azz: ` । 1 


( स्वाहा ) अ० १६ 1 १७। १। खुवाणी ॥ ; 
- २-( पश्चचभ्यः ) म० १ । पञ्चानां पृथिव्यप्तेजोबय्वाकाशानां स्वुत्या 
विद्या येषु वेदेषु तेश्य,॥ _ 

३--( षड्चेभ्यः ) Ao १० | षण्णां वसन्तादिषड ऋतूना स्तुत्या चिद्या : | 
येषु वेदेषु ara: | वसन्त इन्न रन्त्यो ग्रीष्म इच्च रन्त्यः | वर्षाण्यबु शरदो हेमन्तः ` ¦ 
शिशिर इन्नु रन्त्यः । साम० पू०६।१३। २। इति षड आतवः ॥ 3 a | 

४--( सप्तचभ्यः ) म० १ । कः सप्त खानि चि ततद्‌ शीषणि कणाविमौ = 


avai 


A, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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- (र ३६६२ ) ~ अ्थर्ववेदभाष्ये Fo २३ [ ५३८ ] 


Li Lo SL LTE Si TT TIT - = पप eT 


अष्टर्चेथ्यः caret ॥ ५॥ अष्ट-ऋू चेस्येः । स्वाहा ॥ ४ ॥ - 
- _ भाषाय--( अध्चेभ्यः ) ats [ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या 
हार, घारणा, भ्यान समाधि, आठ योग के अङ्गौ ] की स्तुति योग्य विद्या चाले 
(0 _ [वेदो] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ छुन्दर बाणी ] हो॥ ४॥ 
नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ६॥ . नव-क-चन्य: । स्वाहा ॥६॥ 
भाषार्थ--(.नवचेम्यः ) नव [ दो कान, दो आंख,दो नथते, पक सुख 


एक पायु, एक उपस्थ, नवद्वारपुर शरीर ] को स्तुति योग्य विद्या वाले [वेदा ] 
- के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ छुन्दर बाणी ] हो ॥ ६॥ 


~ 2. 
दशर्चेन्य: स्वाह ॥ 9 ॥ ढुश-का चेभ्येः । स्वाहां ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ-( दशचॅभ्यः ) दस [ दान,शील, क्षमा, वीरता, ध्यान, बुद्धि, se 


. सता उपाय, दूत और ज्ञान इन दख बलो ] की स्तुति योग्य विद्या वाले 
“ [वेदी ] के लिये ( eater ) स्वाददा [ खुन्दर वाणी ] हो ॥ ७॥ 


. शकादशच भ्यः स्वाहां ॥८॥ एकादश चेभ्य: । स्वाहा ॥८॥ 


भाषाण-...( एकाशचथ्यः ) . ग्यारह [ प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
` समान, नाग, HAL छं कल, देवदत्त, धनञ्जय दस. प्राण और ग्यारहवे जीवात्मा ] 


७) i: : Sas 


, : _. ४--( झषचेभ्य;) म०१ | अष्टानां थमनियमादीनां स्तुत्या विद्या येषु 
चेदेषु ara: | यमनियमासनप्राणार्‍यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5शव-- 
ङ्गानि | पातञ्ज्मयोगदशेने, २ 1 २६ ॥ 


६-( नवर्चभ्यः ) Ho १ | नवडांरपुरस्व शरीरस्य स्तुत्या विद्या येषु वेरेषु 
ग _ तेभ्पः | है श्रोत्रे चच्चुप्री नासिके च सुखमेकं छे पायूपस्थे--इति शंरीरस्य नव -- 
। ` द्विद्ररूपाणि द्वाराणि ॥ . | 
र ७--( द्शचेभ्यः ) म० १ । दशानां दशबलानां स्तुत्या विद्या यंघु -वदेषु 
दानशीलक्षमावीयेच्यानप्रज्ञाबलानि च । उपायः प्रणिधिक्षांन दश बुद्ध 


_त्वचा-पांच ज्ञानेन्द्रिय, और वाक, हाथ, पांव) पायु, उपस्थ पांच कमन्द्रिय, . 


तेभ्यो वेदेभ्य. _ . E es 


Neste. ty 


qo २३ [ uae bie: by A नवि काणंडस्‌ ॥ २४ ri ॥ (३,६६३ ) ee, 


की स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदी ] के लिये ( स्वाद्दा ) स्वाहा [ जुन्द्र वाणी ] = 
हो॥८॥ . ee 


द्रादशर्चस्यः स्वाह ॥९॥ द्वाद्श-कू चेभ्यः । स्वाहां tien 


भाषार्थ-( द्वादशचेभ्यः) बारह [चैत्र आदि बारह महीनों ] की 
स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदी ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ छुन्द्र वाणी]. 
हो॥&॥ ली 
चुयोदशर्चभ्य:रुवाह॥९०॥ चुयोदुश-ऋ चेभ्यः॥ स्वाहा ॥१ 

साषार्थ-( त्रयोदशचेभ्यः ) ace [ उछालना, गिराना, खकोडना, 
फैल्लाना और चलना पांच कर्म तथा छोटाई, हलकायी, प्राप्ति, स्वतन्त्रता, 


- बड़ाई, ईशवरपन, जितेन्द्रियता और सत्य संकल्प आठ पेश्वय इन तेरह ] की - | 
` स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदों ] के लिये (स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] 


ato 
SAS TANT: स्वाहां॥१९९॥ चतद्‌ श-का चेभ्य: । स्वाहां ॥१९॥ 2 
भाषाय--( चतुद शचेभ्यः ) aize [ कान, आँख, नाखिका,. fret, ie oe 


तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ] की स्तुति योग्य विद्या वाले [ वेदी] के लिये _ 
( स्वाहा.) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] हो ॥ ११॥ 


कृकलदेवद्त्तथनञ्जया इति दश. प्राणा एकादशो जीवात्मा, एतेषां ह 
येषु चेदेखु तेभ्यः ॥ ` ; pas 
&-- ( द्वादशर्चेभ्यः ) म ०१। चैत्रादिद्दादशमासानां स्तुत्या 


= स्तुत्या 


se 
7 
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A ३,६६४ ) a | अथववदभाष्ये go २३ [ ५३८ ] 


oo 


पञ्चदुशर्चथ्यःस्वाहाँ॥१२। पञ्च॒दुश-ऋु,चेल्य :। रूबा ह॥९२॥ 


भाषार्थ-- ( पञ्चदशचेम्यः) wae [ge नील, पीत रक्त हरित, ` 


कपिश, चित्र ये सात रूप, तथा मधुर आस्ल,लबण; HE कषाय तिक्त ये छह रख 
. और सुरभि, अखुरमि दो प्रकार का गन्ध, इन पन्द्रह ] की स्तुति योग्य विद्या 
-' बाले [ वेदौ] के लिये (carer) स्वाहा [ खुन्द्र वाणी ] हो ॥ १२॥ 


चोडशर्चभ्य : स्वाहां॥१३। बोडश-कू च्य: । स्वाहा ॥९३॥ 


भाषाय-( षोडशचभ्यः ) सोलह [ प्राण, अद्धा, आकाश, वायु, 
काश, जल, थिवी, इन्द्रिय, मन; अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक 


लिये ( स्वःहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] दो ॥ १३॥ 
` रिप्पणी-प्रश्‍नोपनिषद में सोलह कलाये' इस प्रहार हैं [ ख प्राणम 
रजत प्राणाच्छ््धा खं वायुज्योतिरापः पृथिवोन्द्रियम्‌ | मनोऽन्नमन्ाद वीय 
तपो मन्त्राः कमेलोका लोकेछु च नाम च ॥ प्रश्न ewan ४] उस [ पुरुष] 
ने-प्राण, प्राण से शरद्धा [ आस्तिक बुद्धि ], आकारा, चायु, प्रकाश, जल;|पुथिची 
इन्द्रिय [ ज्ञानेन्द्रिय और saga] मन और अन्न फो, अन्न से वीर्य, तप, 
.  मन्त्रो[ ऋग्वेदादि चार वेदौ ] कमं ओर लोकां, और लोको में नाम को उत्पन्न 
४ ` किया॥ , 
१ . अप्तदशर्चभ्य: स्वाहा॥१४ सुप्तदश-कऋ् चेन्य': । caret ॥१४॥ 


woo <= 


) _ और नाम-इन सोलइ कल्लाओं ] की स्तुति योग्य विद्या वाले. [वेदों ] के 


प र दु भाषाय--(.सप्तदशचंभ्यः ) सचरह | चार दिशा, : चार विदिशा, 


\\ - पॅक ऊपर की ओर एक नीचे की! दस दिशायं-सच्च, रज, आर-तम तीन गुण- , 


ai . १२-( पञ्चद्शचेभ्यः) म० १ । शुक्लनीलपीतरक्तदरितंकपिशचित्र- 
4) ` >सप्तरूपाणि, मधुराम्ललषणकडुकषायतिक्तषड्रखाः, सुरभिश्‍चातुरमिश्चेति 


ऱ्य meat । इत्येतेषां पञ्चदशानां स्तुत्या विद्या ag वेदेछु तेथ्य; ॥ 
.  - १३--( घोडशर्चेभ्यः ) म ०१ प्रश्‍नोपनिषदि प्रश्ने ६ शलोके ४ प्रतिपा- 
__ दितातां प्राणभ्रद्धादिषोडशकलाना स्तुत्या विद्या येषु वेदेषु तेभ्यः ॥ र 
१४--( सप्तदशर्चेभ्यः ) म ०१ | चतस्रो दिशाश्चतस्नो मध्यदिशा एको- 


PEE, SR 217722 “क ह छ 
I, >> ०५ ्ु | est ¢ नभ + 
£ 


ईश्वर, जीव, प्रकृति और. संसार ] की स्तुति योग्य विद्याः बाले [ वेदों [के 


ER 


qo २३ [ ५३८] by रकेोनंविंशं काणडस्‌ nee, ॥ | ( ३,६६५ ) 


—— ०.0 ०... ली चलन «० 


लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ grat वाणी ] दो ॥ ten ु 
अष्टादशर्चेन्य: स्वाहा ॥९५ अष्टादश-का चेभ्य': । स्वाहां॥१९५५ ` 
भाषार्य--( अष्टादशर्चेभ्यः ) अठारद [ जैये, wen, मन का रोकना, - 


` बोरी न करना, शुद्धता, जितेन्दियता बुद्धिः" विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये 
' दस घमं--मचु० ६। 8९, तथा ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सुवणं, घृत, सूयं, जल; राजो' | | 


ये आठ मन्गल-शब्दकरपदुमकोश; इने अठारह ] कौ स्तुति योग्य विद्या चाले 


र [वेदी ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ Grae वाणी ] हो el 


शकोन विशतिः स्वाहा 1९६ । एकोनविशतिः । स्वाहां ॥ १६ ॥ 


भावार्य--( एकोनविंशतिः) seta [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, “वैश्य, 
चार AY-TAAT, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चार आश्रम-सत्संग, सुनना, 
' विचारना, ध्यान करना, चार कम-अ्रप्राप्त की इच्छा, प्राप्त को रक्षा, रक्षित . 
का बढ़ाना, बढ़े हुये का सन्मार्ग में व्यय करना चार पुरुषाथे-मन, बुद्धि और न 
अहङ्कार इन उन्नीस स्तुति योग्य विद्याओं के लिये ] ( स्वाहा ) स्वाहा [ छुन्द्र क 
घाणी ] दो ॥ १६॥ 


निग्रहः। धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धघमेलक्षणम--मचु० ६। &२। ल 
मङ्गलान्य्टौ ब्राह्मणा गौइुंताशनः | हिरण्यं सपिरादित्य आपो राजा 


प्रथमा विशेषणपदलोपश्च । एकोनविशतये क्रुग्‌स्य; 
श्रमाः सत्संगश्चवणमनननिदिध्यासतालि चत्वारि 
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| ( ated ) `. -अयवंदेदभाष्ये सू०२३[ १३९ | 


विशतिः caret ॥ ९० ॥ त्ता स्वाहां ॥ १७ ॥ 


भाषार्थ--( विंशतिः) बीस [ पांच ager भूत, पांच स्थूल भूत, पांच . 


oe ज्ञानेन्द्रि, और पांच कमेंन्द्रिय-इनः बीख स्तुति योग्य विद्याओं के लिये ] 
( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर घाणी ] हो ॥ १७॥ 


महत्काण्डाय. स्वाह।।१८। सहत्‌-काण्डाय । स्वाहा ॥ ए८ 0 ` 


भाषाथ--( महत्काण्डाय ) बड़े [ धर्मांत्माओं ] के संरच्तक [ वेद ] 
के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] दो ॥ १८॥ ` 


ade: caret ॥ ९५ ॥ weer: । स्वाहा ॥ १४॥ . 


भाषाय--( तृचेभ्यः ) तीन [ भूत, भविष्यत्‌ , चर्तमान ] की. स्तुति ` 


योग्य चिद्या चाले [ वेदी ] के लिये ( स्वाहा) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] दो ॥१&॥ 
सकचभ्य; स्वाहा ॥ २०॥ सक-क चेभष्यः स्वाहा ॥ २० ॥ 
.. भाषाय-( एकचेभ्यः ) एक [ परमात्मा ] की स्तुति योग्य चिद्या घाले 
[Sat ] के लिये स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ २०॥ 
` रुद्रेभ्य ¦ स्वाहा. ॥.२९॥ ` क्लद्रेभ्य: । carat ॥ २९ ॥ 


| भाषाय--( agra: ) सूदमश्ान वाले [ वेदो ] के लिये (स्वाहा) 
९ eater [ सुन्दर वाणो ] हो ॥ २१॥ 


“ Ce se र SE 
` १७--( विशतिः ) यथा wo १६ चतुर्थीस्थाने प्र थमा विशेषणपद्लो--- 
_ प्रश्च | पश्च सूदमभूतानि, पञ्च स्थूलभूतानि, पञ्च ae 
` ` न्द्रियाणि चेति विशतिविद्यास्ताभ्यः॥ 

\ ' 28 १८--( महत्काण्डाय ).कादिभ्यः कित्‌। go 
कान्तौ-डप्रत्ययो दीर्घश्च, यद्वा कडि भेदन 
य वेदाय ॥। | 


द्रयाणि पञ्च कमे 


घु तेभ्यः ॥ 


ite, SET भन यस्मे ेत्रेभ्यः (Eos 


CC-0.In Public Domain. Panin 


१।११५ । -कसु कन घा. 
संरक्षणे च-घञ्‌ | महतां विदुर्षां.. 


) Fok | ब्रयाणा भूतभविष्यदुवतमानानां स्तुत्या 


00. 


qo र [ ५३ i by केना Sa चश काण्ड्स nai आ Ret है ( ६,६६8 } i 


` एकानचेभ्वः स्वाहा ॥२२। एक-अनचेभ्यः | स्वाहा ॥ २२ ॥ 


` सुर्याच्या carat ॥ २४॥ सर्याभ्यांस्‌ caret ॥ २४ ॥ 


_ लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ २४४ ` sees) 
- ब्रात्यास्यां स्वाहा ॥ २३.॥: ब्रात्याभ्याँस्‌ । स्वाहा ॥ २४ ॥ 


 शादिति अन्नचः | एकस्य. परमेश्वरस्य अतिशयेन स्तुत्यविद्यायुक्तेभ्यो क्तः 


KAS” १ 
Sos 


यह मन्त्र आ चुका है--अ० १३।२२।६॥  : “ण । ` 


- भाषार्थ--( एकात चेभ्यः) एक [ परमात्मा ] की अत्यन्त दी स्तुति 
योग्यःबिद्या वाले'[ वेदो] के लिये ( स्वाहा ) eater [ सुन्दर चाणी ] हो॥२२॥ ¬ . 


रोहि तेभ्य : carat ॥२३॥ रोहितेत्यः । स्वाहां ॥ २३॥. 


भाषाय--(-रोहितेभ्यः ) प्रकट होते इये धामिक-गुण युक्त [dat] ० 
के लिये. ( स्वाहा ) ( सुन्दर वाणी ] हो॥ २३॥ 


साषाय--( सूर्यास्याम्‌ ) दो प्ररको [ परमात्मा और जीवात्मा ] के 7 


साषाय--( त्रात्याभ्याम्‌) मनुष्यो के हितकारी दोनो [ बल 
पराक्रम ] के लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी | दो ॥ २५॥ 


प्राजापत्याभ्या स्वाह॥२६। ्राऊ-पत्याभ्यांस्‌ । स्वाहा 


भाषाथ--( प्राजापत्यास्याम्‌ ) प्रजापति [ परमात्मा ] का पृ 
मानने चाले दोनों [ काय और कारण ] के खिये' ( स्वाहा ) स्वाहा 
घाणी ] हो ॥ २६॥ £ 


_ :२३( रोदितेस्यः ) रुदेरश्व लो चा । ३०३ ।३ 
इतन्‌ । प्रादुभांचशीलेभ्यो घार्मिकगुण्युक्तेभ्यो घे देभ्यः ॥ | 


SS, 3 
~ 4. i 
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( इद)  : अथवर्षदभाध्ये qo २३ [ ५३८] 


` विषासह caret ॥ २०॥४ वि-ससह्ये । संवाह ॥ २७ ॥ 
भाषार्य--(विषांसह्ये ) सदा विंजयिनी [ वेदविद्या ] के लिये (eater) 
. स्वाहा. [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ २७॥ 


~ सङ्गलिकेश्य ः स्वाहा ॥२०। सङ्गलिकेश्य ; । स्वाहा ॥ २८ ॥ 
भाषांय-( मज्ञलिकेभ्यः) मङ्गल वाले [वेदी] के लिये. ( स्वाहा ) 
“स्वाहा [ सुन्दर घाणी ]हो-॥ २८ ॥ 
_ . ब्रुढाणे स्वाहां ॥ २८॥ ब्रह्मणे । स्वाहां ॥ २८ ॥ 
| . . भाषार्थ--( ब्रह्मणे ) वेदज्ञात के feat ( स्वाद्दा ) स्वाहा [खुन्दर वाणी] 
) ` हो ॥ २६॥ न - 
ब्रह्मज्येष्ठाः संभृता वीयाणि ब्रह्मा, sag दिवसा ततोन। 


भतान ब्रह्मा मयमोत जेजे. तेनार्हति ब्रह्म॑णा रुपधित' कः ३० 


ब्रह्म-ज्येष्ठा | सस्‌-भृता । वीर्याणि । ब्रह्म । BT ज्येष्ठस्‌ । 
दिवस्‌ । झा । ततान ॥ अतानाँस्‌ । ब्रह्मा । म्रयसः। उत । 


जन्न्‌ । तेन॑ । अर्ह ति । ब्रह्मणा । स्पधितुस्‌ । कः ॥ ३० ॥ 


ज्येष्ठा ) ब्रह्म [ परमात्मा ] को ज्येष्ठ [ महाप्रधान रखने घाले ] हैं, (ज्येष्ठम्‌) 
ज्येष्ठ [ मद्दाप्रधान ] !( बरह्म ) ब्रहम [ परमात्मा ] ने ( अग्ने ) पहिले ( दिवम्‌) 

ज्ञान'का (am) सब ओर ( ततान ) फैलाया है (sa) और (wer) चह 
ब्रह्मा [सक से बड़ा स्वंजनक परमात्मा ] ( भूतानाम्‌) प्राणियों से. ( प्रथमः ) 


चच ९१. २७ ( विषासहा ) सहिवदिचलिपतिम्यो wert: हित उतो । २७--( विषासह्य ) सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ | 
|. था० पा०३। २। १७१ | षह अभिभवे-कि.। अलोपयलोपौ । विविध पुनः 
ri स्यै सदाविजयिन्यै वेदबिदयायै | | 


लिकेभ्यः ) झत इनिठनो । पा० ५ । २। ११५। मङ्गं-उनः। 


= 23 ene ia ae 


ग्र भाषाथ--( संभृता:), यथावत्‌ भरे इये ( वीयाँणि ) वीर कर्म ( ब्रह्म 


लेने । इसस्‌ । ब्रह्मणः । पते । परि । राष्ट्राय । धत्तन ॥ ९ 


खू २३ [ ५४०११ oe era are i ( ३,६६५ ) 5 


पदिला ( जज्ञे ) प्रकर हुआ है, (तेन) इस लिये ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मा [ महान्‌. 
परमात्मा ] के साथ ( कः ) कोन (स्प्धितुम्‌) रगड़ने को ( अहेति ) समर्थ ` 
हे?॥ ३०॥ 3 


भावाथ--संसार में सब प्रकार के पराक्रम वा वल सर्वशक्तिमान जग- 


दीश्वर के सामर्थ्य से हैं, उस मद्दावृद्ध सवेजनक से तुल्य at अंधिक कोई भी ee 
नहीं है। सब मनुष्य उसको उपासना करके खुल प्राप्त कर ॥ ३०॥ $ 
मन्त्र २३, ३० आ चुके हैं-अ० १8.। २२। २०, २१॥ `| Ls 2 


rang 


TRY २४ ॥ क पाङ 
१-८॥ ब्रह्मणस्पतिद्‌वता ॥ १-३ अबुष्डुप्‌; ४-६ जिष्टुप्‌ ; ७ गायत्री) ट 

निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ sg 
राजकतंब्योपदेशेः--राजञा के कंतंव्य का डपदेश॥ “ PO NER हु 
नं देवं सेवितार परि देवा धारयत्‌ | 
aad ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय' धत्तन ॥ १५... oo ती 


थेने । देवस्‌ । सवितारंस्‌ । परि । देवाः । अधारयन्‌ ॥ 


भाषाय-( येन) जिस [ नियम ] से ( देवम्‌) विजय च 
( सवितारम्‌ ) प्रेरक [ पुरुष ] को ( देवाः ) विद्वानों ने ( परि) 
( अधारयन्‌.) धारण किया है [ स्वीकार किया है ]। ( तेन ) 
से ( इमम्‌ ) इस [ पराक्रमी ] को ( राष्ट्राय ) राज्य के लिये, 
हे वेद्‌ के रक्षक ! [ और तुम सब ] (a) सब ओर खे ( 
करो॥ १॥ छु 5 


१--('येन.) 'निय़मेन. ( देवम्‌ ) † 


(परिः) aaa 
(त्तेन ) नियमेन ( 
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: ( ३,६७१ ) छ MITT दभ 1a ०२४ [ १४० ] 


_ -आवार्य जैले प्रजागंण सदा से सदाचारी पराक्रमी पुरुष को राजा 
बनाते आये हैं येले हो fata प्रजा के प्रतिनिधि ger प्रज्ञा की सम्मति से 


राजा बनाव ॥ १॥ 


परीममिन्द्र सायुषं He क्षत्राय धत्तन । eae gee 


aid जरसे नयां ज्याक Basta जागरत्‌ ॥२॥ 


परि । इमस्‌ । इन्द्र॑स्‌ । . आयुषे । - स॒हेः। झचाय । धत्तन ॥ 
यथा । एनस्‌। जरसे । :नयास्‌ । ज्योक्‌ । क्षचे । अघि । 


` ज्ञागरत्‌ ॥ २४ 3 
भाषाथ [ दे चिद्वांनो ! ] ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ परम. पेशव- 

` येवान पुरुष ] को ( मदे ) ) बड़े ( आयुषे ) जीवन के लिये. और ( चात्राय ) 
राज्य के लिये ( परि ) सब प्रकार ( धत्तन ) धारण करो । (यथा) जिससे 
( एनम्‌ ) इस [ पुरुष ] को ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नयाम्‌) में ले aq, 
आऔर चह ( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक ( कत्रे ) राज्य के भीतर ६( अधि) अधि- 

_ कार पूर्वक ( जागरतू ) जागता रहे ॥ २॥ : ळ 
-_ __ सावायं--जिस प्रजापालकङ, महाप्रतापी पुरुष को प्रजागण राजा 
स्वीकार कर, वह अपनी योग्यता से कार्तिमान्‌ होकर प्रजा को सावधानी से 
सदा पालतारहे॥२॥ ˆ 3 


परोस सोमसाथुषे ae श्रोचय धत्तन । 
ययनं जरस नयां ज्योक्‌ Aastha जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 


२-- प्ररि ) सर्वेतः ( इमम्‌) ( इन्द्रम्‌ ) परसैश्वर्यचन्ते पुरुषम्‌ (आयुषे) 


प्रकारेण( एनम्‌) (जरसे ) ज॒ स्ठुतौ--अखुन्‌। जरतिरचेतिकर्मा--निघ० ३ | 
a (aah) लेट । प्रापयेयम्‌ ( ज्योक्‌) चिरकालम्‌ (छान्ने ) राज्ये 
त्य जरत्‌) लेड! आयात | साइधानो अखे. : ` `. 


_ 06-0.0 Public Doma. Panini 


जोवनाय (ag) महते ( क्षत्राय) राज्याय ( धत्तन ) घारयत (यथा) येन ' 


गी 


म छक्क काला १७० ees रण ज 


afer धत्त | घत्त। नः । वचसा । इसस्‌। जरा-मुत्यु 
कणत । ढीर्घम्‌ । आयु; ॥ TELIA | म। अयच्छत्‌। वा 


TOTS TAS ae SRI RE 


क 


सु० २४ [ ५४० Jpn एकान बि, काङ्ग स्‌ 0. १६,॥ (३,६०१) 


यथा । श्नम्‌ । जुरसे। नयासू । ज्योक्‌ । श्रोत्रं । अधि । 
जागरत्‌ ॥ ३ ॥ | oe ae | 


भाषाय--][ हे प्रजागणो ! ] (इमम्‌) इल ( सोमम्‌) चन्द्रमा [ समान | 
शास्तिकारक पुरुष ] के ( मदे ) बड़े ( argh) जोवन के लिये atc (ओत्राय) _ 
खुनवायो के लिये ( परि ) सत्र प्रकार (aaa) घारण करो । (यथा) जिस 
से ( एनम्‌) इस [ पुरुष ] के ( जरखे ) स्तुतिः के लिये (aaa) मैं ले qq, ` ae 
और ag (उपाक ) बहुत झाल तक (श्रोत्रे gia में (अधि) अधिकार ˆ 
पूछ्रेक ( जागरत्‌) जागता TEN ३॥ 

भावार्थ-प्रजागणो को उचित है झि जिल पुरुष को राजा बनावे, . 
डल से सदा प्रीति रक्‍ख जित से वह स्तुति प्राप्त करके. प्रबा के SAM . 
खदा सुने और दूर करे॥३॥ 1 ee 


SE 


परि घत्तघ॒त्त नो वचपेमं जरामृत्युं कृणत ढोचसायुः 
बंहुस्पतिः ग्रायंचछदू वासे रुतत्‌ arate राज्ञे परिधातवा 


(त्त) पुष्ट करो और ( जरामत्युम्‌ ) बुढ़ापे [ अर्थात्‌ निब 
समान त्याज्य मानने वालाः [ अथवा स्तुति के साथ सुत्यु वाला 
बड़ी ( आयुः ) आयु ( कृणुत ) करो । (बृहस्पतिः) बृहस्पति [ बड़े « 


(१९ सूर्यवत्तेजस्थिने | अन्वढ्‌ व्याल्यातमू-<अ० २। १३।२॥ - 


' स्वृतिजेरते; स्तुतिक्मेण;-निय० १०। ८. 


sos % > LY j 
See `}, 


( ३,६७२ ) Digitized by अथर्ववेदस्य" and i] ३४ [ ५४० ] 


के रक्षक पुरोहित ] ने ( पतत्‌ ) यद ( घासः) aa ( सोमाय ) सूर्येसमान 
( राज्ञे ) राजा को ( ड ) ही परिधातवे ) धारण करने के लिये ( प्र'अयच्छुत्‌ ) 


दिया है ॥ ४॥ 


भावार्थ -खुनीतिश पुरुष को मनुष्य. ave आदि 'पहिना कर राज- 
सिंहासन पर खुशोभित करे और सब विद्वान्‌ लोग प्रतिष्ठा के खाथ उखे 


राज्ये करने के लिये उत्साह देवे ॥ ४॥ 


यह मन्त्र आ चुका हे-अथवं० २। १३।२॥ | 
ज्रां gee परि weeq ater भवा गृष्टीनाम॑भिशस्तिपा 
उ । श॒तं च जीव॑ शरद: पुरूची crag पोषसुपसंव्यंयस्व ॥१॥ 
जरास्‌ ।'सु । गच्छ॒ । परि । धत्स्व॒ । वास: । भव॑ । गष्टी- 
नास्‌। झभिशस्ति-पाः। ऊ इति । शुतस्‌ । चु । जीवं । 
शरदः । पुरूचीः । राय: । च॒ । पोष॑स्‌ । उप-संग्यंयस्व ॥ ५ ॥ 


| भाषाय हे राजन! ] (जराम्‌) स्तुति को (सु) अच्छे प्रकार 


` (गच्छ) प्राप्त हों, ( वास; ) wer को (परि धत्स्व ) पदिन, (उ) और 


( परष्टीनाम्‌ ) भदस करने योग्य गौओ की ( अभिशस्तिपाः ) हिंसा से रक्षा 
करने वाला ( भव ) हो.। (च) और (पुरूचीः) बहुत पदाथों से व्याप्त 
„ (शतम्‌ ) सौ ( शरदः) शरद अऋतुओों तक ( जीब ) तू जीवित रह, (च) और 


._पू--अय मन्त्रो भेदेन गतः--अ० 21 १३ | ३ (जरस्‌ ) स्तुतिम्‌ ॥ जण 


0 आज! (छु) पूजायाम्‌ (गच्छ), प्रा fir 
ST nee परिधारय ( वास; ) वस्त्रम्‌ ( भव ) ( ग्रृष्टीनाम्‌ ) we व 


| (शतम्‌ ) बहोः (जीव) प्राणान्‌ धारय (शरदः) ऋतुविशेषान्‌। संचत्स- 
कचः) get सञ्च गतिपृजनयो;--किन्‌ | बहुविधान पदार्थान्‌ ब्यामुवती 


8-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४ eC \ 


र 


qo २४ [ ५४० eee शकानविंशं"कारडस नरर 2 ( ३,६१३ ) र 


: (राथः ) धन की ( पोषस्‌ ) पुष्टि [ वृद्धि ] को. ( उपसंव्ययस्व ) अपने सब _ 
ओर धारण कर ॥ ५॥ 
भावार्थ--विद्वान्‌ लोग राजा को अलक कृत करते इये आशीर्वाद दे 
कि वह गौ आदि उपकारी जीवो की खदा रक्षा करे और धन धान्य बढ़ाकर 
पूर्ण आयु भोगे॥ ५॥ . -. Rete = 
यह मन्त्र कुछ भेद से आ Gat दै-अ्थेचं० २। १३ । ३ ॥ ee 
परीदं वासो अधियाः स्वस्तये$भर्वापीनामंभिशस्तिपा उ । 


शतं च जीव॑ शरदः पुरूचोर्वस्षूनि wets भजाखि जोवंत्‌॥६॥ . 


~ 


परि। इदंस्‌ । वासः । अधिथाः. । स्वस्तये । 6: Aa वापी-- 
नास्‌ । अभिशस्ति-पाः | ऊ, इति शतस । च 3 जीव । | 


शुरदः । पुरूचीः Vag । चार: । वि । भुजासि। जीवन्‌ दा 


भाषाय- [ हे राजन |] ( इदम्‌) इस ( वासः) वस्त्र को ( स्वस्तये ) 
आनन्द बढ़ाने के लिये (परि अधिथाः ) तू ने धारण किया है, (उ) और 
( चापीनाम्‌) बोने की भूमियो [ खेती आदि अथवा बावडो, कूप आदि | का 
( अभिशस्तिपाः) खण्डन से बचान वाला ( अभूः ) तू हुआ है। ( च ) ओर 
(पुरूचीः ) aga carat से व्याप्त ( शतम्‌) सो ( शरदः ) शरद ऋतुओं तक 
(जीव ) तू जीवित रह और ( चारुः) शोभायमान होकर ( जीवन्‌) 
gat तू ( चसूनि ) धनों को ( चि भजासि ) बांटता रह ॥ ६॥ 


(राय ) घनस्य ( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ | वृद्धिम्‌ ( उपसंव्ययस्व ) व्येञ्‌ आ 
` परिधत्स्व ॥ ) 


~ 


FO, 


< Sh? 
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_ Cats) अथववदभाष्ये `  झूं० २४ [ ९४०] 


- . ` भावार्थ--राजा शासनपद्‌ ग्रहण करके सब की भलाई का प्रयत्न 
करता हुआ प्रजा को धनी बना कर की तिंमान्‌ ata Ul ६॥. 
यह मन्त्र कुछ भेद से at चुका है --अ०२। १२1 ३॥ 


3 A [1] N i 
यागेयागे तवरुतरं वाजवाजे हवासहे.। sats, इन्द्र मतय॥9॥ 


योगे-यागे । तवः-तंरस्‌ । वाजे-वाजे । हवासंहे ॥ Tala: । 


इन्द्रस्‌ । ऊ तय ॥ ७ ॥ 

भाषायं-( योगेयोगे ) अवसर अवसर पर और ( वाजेवाजे ) 
सङ्ग्राम agua के बीच ( तवस्तरम्‌) अधिक बलवान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
[ फ्रंमैश्वर्यवान्‌ पुरुष ] को ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सखायः ) मित्र लोग 
हम ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥ ७॥ ` ` 

भाषाय --सब प्रजागण विद्वान्‌ पुरुषार्थी राजा के लाथ मित्रता करके 
शत्रु से अपनी रक्षा का उपाय करें ॥ ७॥ - 


`. - यह मन्त्र ऋग्वेद मे. है-१। ३०।७, यजु० ११ । १४ तथा साम० qo 


२। ७।-& और उ०।१।२। ११ और आगे है-ग्रथव | २० | २६। १॥ 
हिरण्यवर्णो अजरः सवोरों जरासुत्यः रया सं विशस्व । तद- 
म्रिरांह तद सास आह teeta: सविता तदिन्द्रः ॥ ८॥ 
\ - हिरण्य-वणः । अजर; । सु-वीर॑; । जरा-सुत्युः ।. अ-जयाँ । 
| सस्‌ । विशस्व ॥ तत्‌ । शशि: । शाह । aq । ऊ इति 
सास; । VIS) बृहस्पतिः । सविता । तत्‌ । इन्द्रः ॥ ८॥ 
भाषाय-[ ददे पुरुषार्था | ] ( हिरण्यवर्ण ) कमनीय at तेजस्वी 


` ७--( योगेयोगे ) प्रत्यवसरम्‌ ( तवस्तरम्‌ ) तथ इति बळनाम-निघ० 
» २। & | अस्मायामेधास्रजो चिनिः । पा०५। २। १२१ । तवस-विनि, तत- 


स्तरपू , विनेछान्दसो लोपः । तव स्वितरम्‌ | बलवत्तरम्‌ (वाजेवाजे) प्रतिसंग्रा-. 
म्स्‌( इवामह ) आह्वयामः ( सखायः ) चयं छुहृद्‌ः सन्त्‌; 


= ६रण्यवर; ) हिरण्य; क. 
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\ रुप चाला, (sae: ) फुरतीला [ वा अनिबल ] ( झुबीरः ) बड़े चोरौ ` 


परुषम्‌ ( ऊतये ) अधनाय । रक्षणाय ॥ \ इन्द्रम्‌ ) परमैश्‍वये- = 
मनोयस्तजञोमयो वा al रुप यस्य सः ` 
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सू० २३ [ १४९ fear कैड्डिस्‌ 1६८४ (३,६७९ / 


men 


चाला, ( जराखत्युः ) बुढ़ापे [ निबेलता ] को मृत्यु समान त्याज्य मानने वाला | 
[ मदाबलवान ] तू ( प्रया ) प्रजा के साथ (सम्‌ ) मिलकर ( विशस्व ) प्रवेश. 
कर । ( तत्‌) इस बात को ( अग्निः ) अग्नि [ समान तेजस्वी पुरुष ] ( आह) . 
कहता है, ( तत्‌ ड ) उस को ही ( सोमः) सोम [ चन्द्रमा समान पोषक ], 
(aq) set को (ब्ृदस्पतिः) बृहस्पति [ बड़ी विद्याओं का स्वामी], — 
( सविता ) सब का प्रेरक, ( इन्द्रः ) इन्द्र [ महाप्रतापी पुरुष ] ( आइ) कहता ' | 
है॥ ८॥ .. ड 
भावाथ -सब प्रतापी विद्वान्न को यह सिद्धान्त मानना चाहिये कि 
` पुरुषार्थी शूर पुरुष से मिलकर प्रज्ञा की उन्नति कर॥ ८॥ 
इस मन्त्र का दूखरा आधा आचुका है-अ०। ८। ५। ५ और तीसरा 
पाद्‌ आया है-अ० १६। 8।-२॥ ae | 
सूक्तस्‌ २२४० Baer 
मन्त्रः १ ॥ शूरो देवता ॥ अचुष्टप छन्दः ॥ Be 
शूरलक्तणोपदेशः-शूरों के लक्षण का उपदेश ॥ Re 
अग्नान्तस्य ql सनंसा, यनज्मि अयमस्यं च । उत्क 'लसुद्व हो 


भवोदु ह्य अति धावतात्‌ ॥९॥ 
` झग्रांन्तस्य । त्या । सनंसा । यनज्सि । ्रयसस्य' । च ॥ 
RA | उत्‌-वृहः । । उत्‌-उह्य । मति । घावतात्‌ । 
भाषाय- हे शर ! ] ( अन्तस्य ) अनथक्रे ( च ) ओर ( 


(अजरः) ऋच्छेररः। उ० ३ । १३१। अज गतिच्तेपणयोः 
` शील; । जरारहितः ( gate: ) 'प्रशस्तवीरोपेतः ( जरामृत्युः 
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( ३,६३६ ) . . अथवंवंदभा qo रं [ ३७२ ] 


बसाई (उत्तम्‌) ऊचे तर की ओर चलकर ( उदुबदः) ऊंचा ले चलने 
बाळा. (भव ) हो, और [ मञुष्यो को ] ( उडुह्य ) ऊ चे ले जाकर (प्रति) 
प्रतीति से ( घाववात्‌) दौड़ ॥ १॥ ) 
| भावार्थ--परमेश्‍वर आशा देता है कि हे मनुष्य तू निरालसी नेता पुरषो 
¬ ` के समान gerd कर, और जैसे चतुर नाविक सावधानी खे घार को काटता 
हुआ जल प्रवाइ के ऊपर की ओर यात्रियों को ठिकाने पर उतारता है, वैसे दी 
_ पराक्रमी पुरुष wa को कठिनायी से निकाल कर सुख पहुंचावे ॥ १॥ 
gee Re 
- १-४॥ हिरण्यं देवता ॥ १ आपी चिष्टुए; २ निचुदार्षी freq; ३ अजु- 
| ~ ` षहुपू ¡४ पथ्या पङ्क्तिः॥ = 
) छुवणोदिघनप्राप्त्युपदेशः-लुवणं आदि धन की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
ae मजौतं, परि यद्धिर्ण्यस्मुत दुश्ब्रे अधि सत्यं 'षुः 1 थ | 
dag वेद स इद्‌नसर्ह ति ज्रासुत्युभवति. यो frat ॥ yn | 
we: । म-जांतस्‌ । परि.। यत्‌ । हिरण्यस्‌ । अञ्नुतंस्‌ । दुधे । | 
अधि । सत्येषु ॥ यः। शनत्‌। वेद । सः । इत्‌ -। एनश्‌ । | 
अह ति। जञरा-सृत्युः । भवति । यः । ब्षिभति॥१॥ . `. अ 
| 
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भाषाय--( यत्‌) जो ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय way (अग्ने! परि) अग्नि 
` से| पार्थिव अग्नि यद्वा पराक्रम कप तेज से ] ( प्रजांतम्‌ ) उत्पन्न gare, 


१--( अग्नेः) पाथिधाग्निलकाशात्‌ पराक्रमरुपप्रकाशा हू वा ( ्रजातम्‌ ) ` 
दिर, च | ड०५। ४४ | 


द्धनम्‌ ( अरसुतस्‌ ).न 
भ्‌ घारणे-लिट्‌ | डस्तस- 


` थितु' योग्यो भवति ( जरासत्यु: ) जरा निबेलता सु्युरिव दुःख यर्‌ 
. मद्दाप्रबलः ( भवति ) ( यः ) ( विभति ) दघाति हिरण्यम्‌ ॥ 


xy २६ [ ५४२०६८२५ ०एक्सनाबिंशकाएड स्‌ः न ॥ ( ३,६११ ) 


इस [ पदार्थ] के ( अईति) योग्य होता. दै, और वद ( जरामृत्युः ) बुढ़ापे 

[ निकेलता ] को मत्यु लमान [ दुखदायी ] मानने वाला महाप्रबल ( भवति ) 

होता है, ( यः ) जा [ gad के] ( विभक्तिं ) धारण करता है॥। १। ` 
भावाय-पृथिवी के साथ सूर्य की किरणों का संयोग होने से सोना 

उत्पन्न होता है और उसको ईश्वर नियम से मनुष्यों में पराक्रमी ही पाते हैं 1. _ 


aga इस सिद्धान्त को निश्चय जान कर विद्या द्वारा योग्य होकर gad 


आदि धन प्राप्त करें ॥ १॥ is 
यद्धिरण्यं सूयण सवण ग्रजावन्तो सनवः घव ईषिरे । तत्‌ 
त्वा चन्द्रं वचसा सं शृ जत्यायुष्सान्‌ भवति यो fafa ॥२॥ ` 


यत्‌ । हिरण्यस्‌ | सुयण । स-वणस्‌ । ्रजा-वन्तः । सनंवः । 


gat ई घिरे ॥ तत्‌ । त्वा। चन्द्रस्‌ । वच॑सा । सस्‌ । शज ति। 
आयु ष्सान्‌ | भवति । यः । बिभति ॥ ३॥ 
भाषाथे--( सूयेण) सूयं द्वारा ( सुवणम्‌) सुन्दर रूप चाले (aq) 


* जिस ( हिरण्यम्‌ ) कामना . योग्य सोने को ( प्रज्ञावन्तः ) श्रेष्ठ प्रजाओ चाले 


( पूर्वे ) पहिले ( मनवः ) विचारशील मनुष्यों ने ( ईषिरे ) पाया था । ( तत्‌) 
चद ( चन्द्रम्‌ ) .आनल्द दायक सोना (adar) तेज के साथ (त्वा) तुक से 
( संखजति ) संयोग करता है, वह ( आयुष्मान्‌ ) उत्तम जीवन वाला (भवति) 
होता है, (यः ) जो पुरुष [ सोना ] ( बिभति ) रखता है ॥२॥ २ 


२--( यत्‌.) ( हिरण्यम्‌) म ०१। कमनीयं सुवणम्‌ ( सूयेण. 
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भावाय--यद जो सोना सूय का किरणों द्वारा प्रथिवो में उत्पन्न 
होता है, उसको विद्वानों ने अपने श्रेष्ठ पुत्रादि प्रजाओं के लाथ प्रयत्ष करके 
पाया है, वैते हो सब wget पुठषार्थ ach gay आदि घन को प्राप्ति से 


._छुखी होवे ॥२॥ | 
a 
~¬ आयुषे त्वा वचसे त्वौजसे च बलाय च । यथा हिरण्य॒तेज॑सा 
विभासि जनां Wy ॥ ३॥ 
sega । त्वा । वचेसे । त्या । ओजसे । च॒ । बर्लाय Lai 
| ययौ | हिरण्य-तेजसा । वि-सासांदि । जनान्‌ । अनु ७३॥ 
भाषार्थ--[ दे मजुष्य ! ] (त्वा ) तुक से ( आयुषे) जीवन के लिये 
और ( वर्चसे ) प्रताप के लिये (च) और (zat) तुक से ( बलाय ) बल के 
लिये ( च ) और ( ओजसे ) पराक्रम के लिये [ वद साना संयोग करता है-- 
qo २] 1 ( यथा) जिस से कि ( दिरण्यतेजला ) gay के तेज खे (जनान्‌ Ag) 
मनुष्यों मे ( विभालाखि ) तू चमकता रहे ॥ ३॥ 
भोवार्य--मचुष्यो को योग्य है कि पुरुषार्थे से gag आदि घन प्राप्त 
'करके मनुष्या में प्रतापी और यशस्वी दोवं ॥ ३॥ ड 
` बदू वेद_ राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पातः-। SST यद्‌ TART 
। _ वेदे तत्‌ ते आयुष्यं भुव॒त्‌ तत्‌ ते बच्‌ रुये भुवत्‌ ॥ ४ ॥ 
| यत्‌। वेदं । राजां । वरुणः । बेद । देवः। Geeta: ॥ इन्दर 
` यत्‌ । वच-हा । वेदं । तत्‌ । ते । आयष्यस्‌ । भुवत्‌ । तत्‌ । 
_ ते। वच स्यस्‌ । भवत्‌ ॥ ४ ॥ 


म० २ ( घचसे ) प्रतापाय ( त्वा ) ( ओजसे ) पराक्रमाय ( बलाय) (यथा) 
येन प्रकारेण ( हिरण्यतेजसा ) gages प्रतापेन ( विभासासि ) भास दीप्ती-- 

झाडागमः। विशेषेण भासेथाः | दोप्यस्व ( जनान्‌) agar ( अजु ) 
~ CC-0.In Public Doni Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३--(.आयुषे ) जीवनाय (त्वा ) स्वाम्‌ । तच्चन्द्र खंस्ट्रजतीव्यजुत्रतंते- ` 
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- इन्द्रियः ॥९॥ 


'गोभिष्टा पात्वृष॒भो gat त्वा पातु वाजिभिः । वायुष्टा त्रझेग 
' पात्विन्द्रर्त्वा पाल्विन्द्रियः ॥ ९ ॥ 


श्रेष्ठपुरुषः (वेद्‌ ) ( देवः) विद्वान्‌ ( बृहस्पति 


02227 ST 
i oe 


qo २७ [ ५७३ "० ०श्काविंशं“काणङस्‌"ः्é॥  ( ३,६७८ ) 


भाषाय--( यत्‌) fra [ gag ] के ( राजा ) पेश्वर्यवान्‌ ( बरुण; 
श्रेष्ठ पुरुष ( वेद ) जानता है, और [ जिलड़ो ]-( देवः ) विद्वान्‌ ( बृहस्पतिः) - | 
बृहस्पति [ बड़े ज्ञानो का रक्षक पुरुष ] ( वेद) जानता है । ( यत्‌ ) जिस को _ 
( चुत्रहां ) शत्रुनाशक ( इन्द्रः ) इन्द्र [ मद॒तापी पुरुष ] (aq) जानता है | 
(aq) वह (ते ) तेरे लिये ( आयुष्यम्‌) आयु बढ़ाने वाला ( युवत्‌) eta, - 
( तत्‌) बह ( ते ) तेरे लिये ( वच स्यम्‌ ) तेज बढ़ाने चाला (- भुवत्‌ ) होवे ॥४॥ : 
_ _ सावाथ-मञुष्य विद्वान्‌ पराकमिया के समान gay के प्रभाव को 


MART उसे यथावत्‌ प्राप्त करे ओर धम के साथ उसका प्रयोग करके 
यशस्वी और तेजस्वी AT ॥ ४ ॥ दु 


- ॥ इति तृतीयाब्छुवाकंः ॥ 


अथ चतुथाउनुवांकः ॥ . 


The २ | 7 | | wires 

१--१५ ॥ प्रजापतिदेबता ॥ १, २, ५-८ MIST; ३, १० आर्ची त्रिष्डुप 
४ आर्ची पङ्क्तिः ; & त्रिष्ट्पु; ११ निचृत्‌ खास्नी त्रिष्ट्प; १२ सुरिक्‌ सास्ती 
त्रिष्डुपृ; १३ साम्नी freq; १७ निचुद्नुष्डपू; १प अतिशक्री। . 
आशीवेचनोपदेशः--अशीर्वाद्‌ देने का उपदेश ॥ ie ; 


गोभिः । त्वा । पात । = षभः । वूर्षा । त्वा । पात 
भिः ॥ वायुः । ` त्वा । ब्रह्म॑णा । पातु । इन्द्रः । त्वा 


- ४-( यत्‌) हिरण्यम्‌ ( वेद ) जानाति ( राजा) 


( इन्द्रः ) मह्दाप्रतापी पुरुषः ( यत्‌ ) ( वृत्रह्दा ) 
दिरण्यम्‌ (ते). तुभ्यम्‌ ( आयुष्यम्‌) 

आयुष्कारि ( भुवत्‌) लेरि रूपम्‌ । भवेत्‌ 
हितम्‌ | तेजञस्क्रारि ( भुवत्‌ ) ॥ 


~ CC-0.In Public Domai 


RE 
io 


( ३,६८० ) * Digitized ०/थर्पचेद्सतण्ये “० and *्ल्यूपठ २9 [ ५४३ ] 


= भाषार्थ--[ हे मह॒य ! ] ( ऋषमः ) सवदे क परमेश्वर. ( गोमिः ) 
गोओ के साथ ( त्वा ) तुझे (पातु) बचावे, ( gat) वीर्यवान [ परमेश्वर ] 
_ (चाज़िसिः) फुरतीले घोड़ों के लाथ.( त्वा ) तुझे ( पातु) वचावे। (वायुः ) 
__ सर्वेत्रगामी [ परमेश्वर ] ( ब्रह्मणा ) बढ़ते हुये अन्न के साथ. ( at) तुझे 
-- (पादु) बचाचे, ( इन्द्रः ) परम ऐेश्वयेवान्‌ [ जगदीश्वर ] ( इन्द्रियेः) परम 
ऐश्वये के व्यवद्दारा के साथ ( cat) तुझे ( पातु) बचावे ॥ १॥ 
| भावार्थ मबुष्यः परमात्मा के श्रेष्ठ शुणो का चिन्तन करके अनेक 
पुरुषाथों के साथ रक्षा करे ॥ १॥ 

1 कोष CIN a ‘ 
er तयोव जता के पात सुय: । सादुभ्यस्त्वा चन्द्रौ 
) वृच॒हा वातः ग्राणेन रक्षतु ॥ २४ 

_ सोस: । त्या । पातु । जोषंधोभिः । aes । पात । सूर्य: । 
5 “आय! ‘rere न fa 0, उन Tay [| 
 सातू-न्यः । त्वा चन्द्रः । घच-हा । are: । माणेनं । 
रक्षत ॥ २॥ eg : 
“ patie Nae 6:00 ३ : 

भाषाय-( सामः ) सोम . रखे ( ओषधीभिः ) ओषधियों के साथ 


(त्वा) तुझे ( पात ) बचावे, ( ah) सब का चलाने दाला सूर्य ( wares) / 


aaa के साथ, ( पातु ) बचावे 
“आनन्द प्रद चन्द्रमा (मादुभ्यः ) महीनों के लिये 
प्राण [ जीवन सामथ्ये ] के साथ (त्वा ) तुझे ( 
SORE ए) (eg) एज GR TRA ( गोभिः ) Satie ( 


\ \ ड़ : 

५. SO ३1 १२३ ऋष गती दर्शने च--अभच, कित । कातिक 

१ रर हद ies wi Vv bo । waive श तू-- Ro 
११॥ सवेदर्शकः परमेश्वरः ( zu ) वीयेवान्‌ ( त्बा) ( कक 


और ( वातः ) पवन ( प्राणेन ) 


पातु ) बचावे॥ २॥ 


क | सोमरस; (त्वा ) (पातु ) (ओषधीभिः) (लव कम 
= दित्यः (मादुभ्यः) मासानां हिताय = 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
eR क 28 78 fp wack > os x 


eo 


[| ( Saar) अन्धकार नाशक ( चन्द्रः) ` 


त्वा) (पातु) (षभः) caftafrest कित्‌। . 


१ इनदा) शाजुनाशक) ( घातः ) पवनः ( प्राणेन ) 


PRIS Pi een 


» 


“er र्‌ Se 


भावार्थ-मनुष्य श्रोषधि आदि संसार के सब प्रदाथों खे उपकार 
लेकर सुखी होव ॥२॥ 


तिस्रो दिवंश्तिखः पंयिवीस्त्रीणयन्तरिक्षाणि चतुर; ससद्रात । 


श 


त्रिवृतं, स्तोसं faga आप आह्‌ स्तास्त्वा रक्षन्तु fagat 

त्रिवृद्भिः ॥३॥ 

fae: । fea: । तिस्रः । पयिवोः । चीणि॥ अन्तरिक्याणि । 

च॒तुरः । सुसद्रान्‌ ५ चि-वृतस्‌ । स्तोसस्‌ । चि ae | आपः 

BTS: । ताः । त्वा | रक्षन्त । fa-gat | चिवृत्‌-मिः ॥ ३॥ 
_आषार्थ-[ उत्कृष्ट, निकृष्ट, मध्यम होने से ] ( fea: ) प्रकाशमान 


Fo २७ [ ५७३ |०००३ कान विश" काएडस्‌'न॥ ०४५१ (कदे) ` 


2} 


पदार्थों को ( तिसः.) तीन, ( एथिवीः ) पृथिवी के देशां कोः( तिस्रः) त्री, 


. ( अन्तरिक्षाणि.) अन्तरिक्ष लोकों: at (त्रीणि) तीन, atc Cag) 


_ चार, ( स्तोमम्‌) स्तुति योग्य वेद्‌ को ( श्रिवृतम्‌ ) तीन [ कम, उपा 
ज्ञान ] मे वर्तमान; ( faa: ) तीन [ कर्म उपासना, ज्ञान में वतमान रहने ब्राले 
( श्राप्रः ) आप्त परज्ञा लोग ( झाहुः ) बताते हे, (fan): तीन [ क्रमं, उपासना, 

` ज्ञान ] में वतमान (ताः) चे [ प्रजायं ] ( त्वा ) gaat ( fag 7 


मानम्‌ ( स्तोमम्‌), स्तुत्यं वेदम्‌ ( faa: ) 
(आपः). आप्ता. प्रज्ञऽ~द्यानस्द्साष्ये, ` यः 


See 
१ 4 1 4 
Digitized. by Arya यववदभाष्य ”"” and eGangotri 


( ३,६८२ ) अयववदभा 


भावाथ--जो मनुष्य संसार के पदाथा के तत्त्वो को जानकर पुरुषाथे 
करते हैं चे सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ३॥ 


चीज्नाकांखीन संमद्रांस्रीच suieta Feng । चीन्‌ साँतरि- 
शवनस्त्रोन्त्सुर्यांन गोसन्‌ कल्पयामि ते ॥ ४॥ ` 


ज्चीन्‌ । नाकौन्‌ । चीन्‌ । स॒सद्रान्‌ । चोन्‌ । बझ्लान्‌ । ata 
` कवैष्टपान्‌ ॥ चीन्‌ । सातरिशवनः। चौन्‌ । सुर्यान्‌ । गोयून्‌ । ` 


कल्पयासि । ते ॥ ४ 0 


: arava —[ हे मनुष्य ! ] ( त्रीन्‌) तीन [ आत्मा, aa और शरीर 


सम्बन्धी ] ( नाकान्‌) gat को, (त्रीन्‌) तीन [ ऊपर, नीचे और मध्य में 
चतेमान ] ( समुद्रान्‌) seaftet को,.(-जीन्‌) तीन [ कमं, उपासना और 
ज्ञान ] ( त्रश्नान्‌ ) बड़े व्यवहारी को, ( त्रीन्‌) तीन [ स्थान, नाम और जन्म 
बा जाति वाले ] ( वैष्टपान ) संसार निवासियों को, (ata) तीन [ ऊपर 
नीचे और तिर छे चलने वाले ] ( मातरिश्वनः) आकाशगामी gaat के, और 


( जीन ) तीन [ बृष्टि, अन्नोत्पत्ति और पुष्टि करने वाले ]. ( सूर्यान्‌ ) सूयं . 


[ के तापा ] को ( ते ) तेरे ( गोप्तन्‌ ) रक्षक ( कंटपयामि ) में बनाता हुं॥ ४॥ 


भावांय*-जो मजुष्य पदार्था' के. तरवो को यथावत्‌ समझकर उपः .. 


योग में लाते हैं, वे उन्नति करते हैं ॥ ४॥ 
. , मन्त्र ३, ४ का मिलान करो-अ० ५ । २८। १४, १५॥ 


\ 'ऊर्ध्वाधोमध्यवर्तमानान्‌ ( समुद्रान्‌) अन्तरिक्षदेशान ( जीन्‌ ) कर्मोपासनाज्ञा- 
`. नाख्यान्‌ (अध्तान) बन्घेत्र घिबुधी च । ड० ३। ५-। बन्ध बन्धने-नक्‌, ब्रधादेशः 
अध्नो महन्नाम--निघ० ३ । ३ । महतो व्यवहारान्‌ ( त्रीन्‌ ) स्थाननाम- 
जन्माख्याकान्‌ ( चैष्टपान्‌ ) विदपविष्टपविशिपोलपाः। उ० ३। १४५ | विश 


न्‌) ऊध्यांघस्तियंगूग तीन ( मातरिश्वनः) मातरि आकाशे श्वयन्ति 
च्छन्ति ये तान पचनान्‌ ( त्रीन्‌ ) वृष्ट्यक्षोत्पत्तिपुष्टिकारकान ( सूर्ान्‌) 
प्तन्‌ ) रक्षकान्‌ ( कल्पयामि ) रचयामि-( ते ) तच ॥ 


& 0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll€ction 


न Si 


[ ५७३ ] 


i , ४०-( तीन ) आत्ममनःशरीरसम्बन्धिनः ( नाकान ) आनन्दान्‌ ( तीन ) 


प्रवेशने--कपप्रत्ययः, तुडागमः | विष्टप--श्रण्‌ । विष्टपेषु भुवनेषु निवासकान, 


35४६ ६५ 


i 
VE 


Qe फल 


-चतेन त्वा ससमुक्षास्यश आज्यन .वधघयन्‌ | अग्रश्चन्द्रस्य सूय स्य 


ar a: are सा वोऽपानं सा ect सायिनों दभन्‌ । भाजन्तो । 


fre! a eee 
Se 7”. 


CA 


Yo 29 [ ४४३ गु?” 'एंफेसिविंश“कायड्स पेपर ग। ag ३,६८३ ) र 


at णं सायिनों. दभन्‌ ॥ ५७ | र 

चतेन । त्वा । सस्‌'। उक्षासि । अय । आज्यन । वचयन्‌ ॥ ` 

WA: । चन्द्रस्य । FAST । मा । माणस । सायिनः। दुभनू॥ए 
भाषाथ--( अग्ने )!हे अग्नि [ के समान तेजस्वी. विद्वान्‌! ] [ जैसे 


` अग्नि को | ( आज्येन ) घृत से ( वर्धयन्‌) बढ़ाता gard ( त्वा) तुझे 


(gaa ) ज्ञान प्रकाश से ( खम्‌ ) यथावत्‌ ( उच्चामि ) बढ़ाता हुं । ( अग्नेः.) 
अग्नि के, .( चन्द्रस्य ) चन्द्रमा के और. ( सूर्यस्य ) सूय के ( प्राणम्‌) प्राण 
[ जीदन साम्यं ] को ( मायिनः ) छली लोग (मा दसन) नहीं नाश कर ॥१॥ 

arava -सब मनुष्य विद्या से पूर्ण दोकर और अग्नि, चन्द्रमा और 
खूर्य आदि की जीवन शक्तियो से यथावत्‌ उपकार लेकर शत्रुओं को वश मे 
करे ॥ ५॥ 


विशवव दसो देवा देव्यन धावत ॥ ६ 0 
सा। व: प्राणस्‌ । सा । वः | अपानस्‌ । सा । हर; 
दसन ॥ भ्राजैन्तः। विश्व-वेद्सः। देवाः दैव्येन । धा 

भाषार्थ-[ दे मजुष्यो!] (मा) न तौ (वः) त 
sate का, (मा) न (वः) तुम्हारे ( अपानम्‌ ) प्रश्वास का, 
1. ५--( घतेन ) शानप्रकाशत ( त्वा ) त्वम्‌ ( सम्‌) सम्यक, 
say sada द्विकमं णः-निर० १२-। 8 । वर्धेधामि ( अ 


०७ 


( ३,६८५ ) Digitized by sorcery सचय "००० and BONIS [ ५४३ ] 


AAS ee 
a (as) तेज को ('मायिनः ) छली लोग (दभन्‌) नष्ट करे। ( ats) 


चमकते. इये, ( विश्ववेदसः ) सब प्रकार धन वाले, ( देवाः ) विद्वानों तुम 


( दैव्येन ) विद्वानों के योग्य कर्म के साथ ( घावत ) धावा करो॥ ६॥ 


भावाय-मलुधों का विद्वानो के समान दूरदर्शी होकर शत्र लोग 
~ सकने चाहिये कि जिससे वे किसी प्रकार हानि न पहुंचावे ॥६॥ 


माणेन सं सु जति वातः प्राणेन संहितः 
माणेन विश्वतोमुखं सूय देवा अंजनयन्‌ ॥ 9 ॥ 


माणेन | fry । सस्‌ । सजति । वातः। great) सस्‌-हितः॥ 
) ' ग्राणन । विश्वतः-सुखस्‌ । सूयस्‌ । देवाः। प्रजनयन्‌ ॥७॥ 


त 


भाषार्य--वह [परमात्मा ] ( प्राणेन ) ` प्राण [ जीवन साम्यं ] के 
. साथ ( अझिम्‌) अग्नि का (सं सजति.) संयुक्त करतां है, ( वातः) वायु 
(प्राणेन ) प्राण [ जीवन सामथ्यं]. के खाथ ( संहितः ) मिला हुआ 21 
( प्राणेन ) प्राण [ जीवन साम्ये ] के साथ ( चिशवतोमुखम्‌ ) सब ओर 


सुख वाले ( सूयम्‌ ) सूये को ( देवाः) दिव्य नियमों ने! ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न 


किया-है on. 


`... भावायथ-जैसे परमात्मा ने अग्नि आदि में प्राण वा जीवन सामर्थ्य 
(2 देकर उपयोगी बनाया है, वैसे ही age अपनी आत्मिक और शारीरिक 
A शक्तियाँ दोरा जीवन को उपयोगी बनावे ॥ ७॥ 


॥। \ नाशयन्तु ( भ्राजन्तः ) - दीप्यमाना ( व्रिश्ववेद्स;) adam: ( देवाः 
ग! )) Gale: (दैव्येन ) देव-यब्‌ | विद्वद॒योग्यक्मंणा ( घावत.) शीघ' गच्छुत॥ 


गर. ७-( प्राणेन ) जीवनसामरथ्यंन ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( सं aufa ) 

यति ख परमेश्वरः ( वातः ) ary: ( प्राणोन ) जीवनसामर्थ्येन (संहितः ) 
es ( प्राणेन ) ( विश्वतोमुखम्‌) सेतो मुखमिवद्र ष्टास्म ( ad) 
यनियमा; ( अजनयन्‌) उद्पाद्यन्‌॥ ` ` 


ao _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


( अपानम्‌ ) प्रश्वासम्‌ ( हर;.),तेज्ञ; ( मायिनः) छलिनः (मा दभन्‌) मा ` 


Ff 


का. tne 


at जीव सा सत्योरुदगा वशस्‌ ॥ ८॥ 


` - न्दत्‌ । प॒थि-निः । देव-यानः ॥ आपः । हिरण्यस्‌ 
| च्चिवृत्‌ भिः। ताः । त्वा | रक्षन्त । चि-वृता। ह 


र २७ [ ५४३०१८०० "शकेम Pay ESE ५ weed ॥ ( ३,६८५ ) = 


आयुंषाय॒ःकृता जीवायुष्सान्‌ जीव मा gar । म॒ णेन त्सु न्व- 


«ई! 


आयुषा । श यः-कृतास्‌ । जीव । आयुष्मान्‌ ।'जीव । सा । | 


सयाः ॥ प्राणन । आत्सन्‌-वतामू । जीव ॥ सा । सत्योः 


उत्‌ । अगाः । वशस्‌ ॥ ८॥ Rs oe 


भाषाथ--( आयुःकृताम्‌) जीवन बनाने वाले [ विद्वानों ] के 

( आयुष ) जीवन के साथ (जीव ) तू जीवित रह, ( आयुष्मान ) उत्तम 
जीवन वाला दोकर ( जीव ) तू जीवित ca, (मा सयाः ) तू मत मरे । (आत्म-. 
स्वताम्‌ ) आत्मा धालो के ( प्राणेन ) प्राण [ जीवन सामथ्ये ] से (जीव ) तू 
जीवित रद्द ( मृत्योः ) मृत्यु के ( वशम्‌) वश में (मा उत्‌ झंगाः) aq 
जा॥८॥ द न 

_ भांवाय-मच॒ष्यौ को योग्य है कि बड़े जितेन्द्रिय पुरुषार्थी मंदात्माओ | ae 
के समान अपने जीवन को. पुरुषार्थी बनाकर यशस्वी sta ॥८॥ पर 


'देवानां निहितं निधिं यसिन्द्रौऽन्वविन्दत्‌ पथिभिर्देवयानैः । ज 


आफु हिरययं जगपुखिवृद्धि स्तास्त्वां रक्षन्तु चिवृर्ता चि- ठ 
gi wen pee. 
देवानांस्‌ । नि-हितस्‌ । नि-घिस्र । यस्‌ । इन्द्र; । 


>>)... Na a | 
0 कक 


( ३,६८६ ) Digitized ०/०पथर्ववेदभार्ये en na and So) a8 [ ५४३ ] 
MS नक. 
भाषार्थ--( देवानाम्‌) विद्वानों.-के ( निद्वितम ). धरे gt (यम्‌) 


] ने ( देवयानैः ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथिभिः ) मागी 
से ( अत्वविन्दत ) खोज कर पाया है। ( आपः ) आप्त प्रजाओं ने (हिरण्यम्‌) 
इस तेज [वा सुरणं ] को (regi) तीन [ कम, उपासना ज्ञानरूप | 
वृत्तियो के साथ ( जुगुपुः) रक्षित किया है) ( त्रिता ) तीन [ ए म, उपासना 
ज्ञान ].में वतेमान ( ताः ) वे [ प्रजाये' ] (त्वा) तुझ को ( जिव॒ठुंभिः ) तीन 
[ कर्मे, उपासना, ज्ञानरूप ]. दृत्तियौ के साथ ( crag) बचावे ॥&॥ 

भावाय--जो पुरुष शूर महात्मा के समान वेदोक्त मार्ग पर 


) जिस ( निधिम ) निधि [ रत्नों के कोश ] को ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्यवान, 


चलकर धर्म के साथ तेज वा gad आदि धन प्राप्त करते हैं, प्रजागण उन ate 


बीरौ.को प्रिय जानकर खदा उन को रक्षा करते te ॥ &॥ 

5 चय॑स्त्रिंशद्‌ देवताङ्वीणि च वौर्याणि मियायसांणा जगपुरप्ख्व- 
९ न्‍तः । अस्सिशचन्द्र अधि यद्धिरण्यं तेनायं uae वौ- 
याशि ॥ १० ॥ | 

. चयः-चिंशत्‌ । देवताः । चीणि । च । वीर्याणि । स्िय-यर्सा- 
णा: । ANT: । अप्‌-सु । अन्तः॥ अस्मिन्‌ । चन्द्रे । अथि । 
यत्‌ । हिर ण्यस्‌.। तेन । अयस्‌ । कणवत्‌ । वौर्याणि ॥ ९० ॥ 


भाषाय--( प्रियायमाणाः ) प्रिय मानते हुये ( safer शत्‌) तेतीस 
[ ८ बछु अर्थात्‌ अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः चा प्रकाश, 
RAT और नच्षत्र-११ रुद्र अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान उदान, र a अपान, ध्यान, समान, उदान, नागा, 


$--( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( निहितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( निधिम्‌ ) cere 


ही (त ( पथिभिः ) मार्गे: ( देवयाने ) विडदुंमिगेन्तव्येः;( आपः.) म० ३ । आप्त 
। ao दिवस्‌) तत्तेजः gay वा (Gag) ररक्तुः | अन्यट पूर्ववत्‌ 


= a 
a serrate चादिस्यश्च यौश्व चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेति 
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. men ( यम्‌ ) ( इन्द्रः ) परमैश्वयंवान्‌ पुरुषः ( अन्वविन्द्त ) अन्विष्य wea 


१०--( त्रयल्लि शत्‌ ) अथर्व० ६। १३६ | १ । अष्टो वसवो बथा,अग्निश्च : | 


qo २७ [ १४३०३० पक खि ESA (३,६८०) ` 


कूम, SHA, देवदत्त, धनञ्जये यह दस प्राण और ग्यारहवां जीवात्मा,--१२ 
मद्दौने-१ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली-एक प्रजापति वा यज्ञ | (देवताः) देवताओं (च) 
और ( त्रीणि ) तीन [ कायिक, वाचिक आर. मानसिक ] ( वीर्याणि ) वीर 
कमें ने ( अप्छु अन्तः) आप्त प्रजाओ के बीच ( अस्मिन्‌) इस ( चन्द्रे ) आनन्द 
देने बाले [ जीवात्मा ] में ( अघि ) अधिकार पूर्वक ( यत्‌) fra ( हिरण्यम्‌) 
'कमनीय तेज को ( जुगुपुः ) रक्षित किया है, ( तेन) डसी [ तेज ] से (अयम्‌) 


` यह [ जीवात्मा ] (वीर्याणि ) वीर कमा को ( कृणवंत्‌ ) कर ॥ १०॥ । 


`  आाचाथ--परमात्मा ने चेखु आदि तेतीस देवताओं शारीरिक आदि 
शक्तियों : और पूवं संस्कारी द्वारा मचुष्यो में जो तेज स्थापित किया है, मचुष्य 
उस तेज को विद्या. आदि द्वारां प्रकाशित करके पराक्रम करता TE १० ॥ 


ये दवा दिव्येकादश रूथ ते carat हविरिदं जुषध्वस्‌ ॥९९॥ 

ये। देवाः । दिवि। एकादश । स्थ। ते। देवासः । हविः । 
इद्स्‌। जषध्वस्‌ ॥ ९९७ | : 

ये देवा अन्तरिक्ष रंकांदश स्थ त देवासा हविरिदं जुषध्वसर२ 

Qi देवाः । श्न्तरिक्षे। एकादश । स्य।. ते। देवासः । 
हुविः। इदस्‌ । जषच्वस्‌ ॥ ९२७ Pe 3 
थे देवाः पथिव्यमेक॑दश स्थ a देवासो हविरिदं र जुवध्वस्‌' स १ oo 


( प्रियायमाणाः ) कतुः कयङ, खलोपश्च | पा०३ | १ 

इचांच रतीति प्रियायते, शानच | प्रिया इवाचरन्त्यः ( जुगुपु 
म० ३। alatg प्रजाछ ( अन्तः ) मध्ये ( अस्मिन ) सर्म 
आहादके जीवात्मनि ( अधि) अधिकारपू्वेकम्‌ ( यत्‌ 


Se Vy oe 


हि ( ३६९ ) Bern a "यॅववेदभाष्ये"*"* and REG) ३७ [ ५४३ ] 


gfe: । seq । जुषध्व॒स्‌ ॥ १३ ॥ | 
.. ..भाषार्य-_(.देवाः) हे विद्वानो | (ये) ज्ञो तुम ( दिवि ) खर्य लोक में 
( एकादश ) ग्यार [प्राण, अपान, व्यान, समान, SATA, नाग, कूम; ककल, 
देवदत्त,; धनञ्जय, दस:प्राण और ग्यारहवे जीवात्मा के .समान ] (-स्थ ) ` हो, 
( देवाः ) हे. बिद्वानो ! (ते) वे. तुम (इदम्‌). इस ( विः) ग्रहण. योग्य 
वस्तु [ वचन ] को ( जुषध्वम्‌ ) सेवन करो॥ ११॥ | 
भावार्थ-( देवा ) हे बिद्वानो ! ( ये ) जो तुम ( अन्तरिक्ष ) अन्त- 
fea मे ( एकादश ) ग्यारह [ भोन्न, त्वचा, चक्ष, जिह्वा, नासिका, वाणी, दाथ; 
ata, युदा, लिङ्ग और मन-इन ग्यारद के समान ] (स्थ) हो, ( देवां) 


हे विद्वानो 1 (ते) वे तुम ( इद्‌म्‌ ) इस ( हविः ) ग्रहण योग्य.वस्तु [ वचन ]: 


` को,( क्षध्वम) सेवन करो ॥ १२ ॥ 


भाषार्य-( देवाः ) हे विद्वानो 1( ये ) जो तुम ( पृथिव्याम्‌) पृथिवी 
पर ( एकादश ) स्यार [ एथिवी, जल, अभि, पवन आकाश, आदित्य, चन्द्रमा, - 
नक्षत्र, अहङ्कार, महत्तस्व और. प्रकति-इन .ग्हारह के समान ] (स्थ) हो, . 


( देवासः ) हें विद्वांनो 1( ते ) वे तुम ( इदम्‌) इस (eh: ) ग्रहण योग्य वस्तु 
[घचन..],का ( जुषध्वम्‌ ) सेवन करो ॥ १३॥ रा 


भावार्थ--जैसे सूर्यादि लोको मै सब पदार्थ. स्थित रहकर अपना. . | 
अपना कतेव्य कर रहे हैं, वैसे ही मजुष्यो के ईश्वर और वेद में ढ़ रहकर 


अपने कतंव्य में परम निष्ठा रंखनी चाहिये | ११-१३ ॥ . 


vee _ (aan) thei CRAY Ate ( ये )-ये यूयम्‌ ( देवाः ) हे विद्वांसः ( दिलि) quate ( एका- 


` ` दृश) बृधानस्द्भाष्ये, यज्ञु० ७1१६ | प्राणापानब्यान कक 
` रभ स I, Te $ वयान समानोदाननागकूमेक कलदेव- 
\ : दृत्तधनज्जया इति दश प्राणा झात्मेकदश--इत्येतेः समानाः (. स्य.) भवथ (ते ): 


| Gare) सेवध्वम्‌ः॥ ` 
ish ASR : त चर बयो समानाः | अन्यत्‌ पूवेचत्‌ ॥ 
pe १३--(पथिष्याम्‌) भूम्याम्‌ ( एकादश.) यज्ञ० ७। थिव्यप्तेजो- 
[३ ` a) भूम्याम्‌ ( एकादश. 28 | पृथिव्यप्तेजो- 
em Cee कल न वाजरादझ्ारसहततसप्रृतय इत्येमिः nas ae 
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थे। देवाः) प॒थिव्यास्‌ | 'एक्षादश स्थ ते। tata: t ` 


_: ` ते यूयम्‌ ( देवासः ) हे विद्धांसः (eft) mer वस्तु:। वचनम्‌ ( इद्म्‌ )` | 


गि रर £ 2. + र 5 प 
| २२ wae) मध्यल्लोके (एकादश ) यज्ञु० 91 १३। थोतत्वकचक्ष - 


~~ 
ps 


फु कु 


1 0 
मन्त्र ११--१३ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१ 1 CRE, । ११ और यज्ञवंद्‌ 
_७।१8६॥ ost re का 


SES a 


qo 49 [ १४३२५|००० ८, CRIA US. ॥. १५, ( ३३६८९ ) 


~ 


४८.९६ १५ 


` उपसपंत्नं परस्ताँत्‌ पश्चाज्नों अभयं AAT । 5 इ ine a aa 


सविता मा दक्षिणत उंत्तरान्सा शचीपतिः ॥९४॥. ती 


असपत्नस्‌ । परस्तात्‌ । प॒श्चात्‌ । 'नः। ` अभयस्‌ । कृतस्‌ ॥ am 
सविता । सा । दुक्षिणतः। उत्तरात्‌ । मा । शचो-पतिः॥९७॥ ` 


भाषाथ--( नः) दमारे लिये ( मा ) सुक को ( पुरस्तात्‌) स्रामनेःः से 
[वा पूर्वे दिशा से ], ( पश्चात्‌ ) पीछे से [वा पश्चिम से], (दक्तिणतः) दाहिनी 
ओर [ वा-दक्खिन Ja और (मा) सुक ( उत्तरात्‌) बाई ओर से[.या उत्तर 
से ] ( सविता) सर्वप्रेरक राजा. और ( शचीपतिः ) वाणियौ का कमो का = ee 
पाळने वाला [ मन्त्री ]; तुम दोनो.( असपल्लम्‌ ).-शत्रुरद्धित ओर..(अभयम्र) ` 
निर्भय ( छतम्‌) करो ॥ १७;॥ : 9 a 


भावायं--जहां पर राजा और मन्त्री; अपनी वाणी और कमे मे पक्क 
होते हैं, उस राज्य में प्रजागण शत्रुओं से सुरक्षित रहते EI १४,॥ 


यह मन्त्र पढिले आ चुका है अथ5 १६ | १६्‌। १॥ ` ४. ऊ ee 
'दिवो साँदित्या रक्षन्त सूँस्य़ौ' रहान्त्वशयः | a 
argrat र॑क्षतां मा परस्ताद्‌ श्विर्नोवंभितः शस 


तिरधीनघन्या र हातु जातवेदा झूतकृतों भे सर्वर 


दिव: । सा । आदित्याः। रक्षन्त । yeat: । र्‌ of 

3 pe 
इन्द्राग्ी इति । रक्षतास्‌। भा। पुरस्तात्‌ । al 
असितः | शम । यच्छतास्‌ ॥ तिरश्चीन्‌ । या) 
लि किक स 
! :. ¦ १४--अ्यं avait sar 
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८०७... " pe eh | 
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`> भाषाय-( आदित्या ) अखराडवती शर ( मा ) सुके (दिवः) आकाश 

से ( रक्षन्तु ) बचाव, ( अग्नयः ) ज्ञानी पुरुष ( भूस्या ) भूमि खे ( रचन्तु ) 
mete । ( इन्द्राझी ) बिजुली और. अझि [ के समान तेजस्वी आर व्यापक 
राजा आर मन्त्री दोनो ] (मा) सुर ( पुरस्तात्‌) सामने से ( रक्षताम्‌ ) 
gard, ( अश्विनां ) सूर्य और चन्द्रमा [ के समान टीक मार्ग चलने वाले वे 
दोनों ] ( अभितः ) सब .झोर से ( शर्म ) सुख ( यच्छताम्‌ ) देवे । ( जातवेदाः) 

_ बहुत धन चाली ( अध्न्या ) AES [ राजनीति ] ( तिरश्चीन्‌= तिरश्चिस्यः ) 
झाँड़े चलने वाले [ बैरियो ] से [ सुके ] ( रक्षतु.) बचावे, ( भूतरुत ) उचित 
कर्म करने बाले पुरुष ( मे मेरे लिये ( स्वतः ) सब ओर से (वर्म) कवच 


- (सन्तु) दोवे ॥ १५॥ 


भावार्य--जो राजा और राजपुरुष आकाश में वायुयान AT चलने | 


` चाले वीरो से और पृथिवी पर अश्ववार आदि खे अख Vet द्वारा gaat. का 
नाश करते हैं, वदी प्रजा की रक्षा कर सकते Fue 
` यहद मन्त्र ऊपर आ चुका है--अ० LS 1 १६। २॥ 


सृक्तस्‌ २८.॥ | छ 


| १--१० ॥ gut देवता ॥-१, ४--१० HTT २, ३ सुरिगङष्डुप्‌ ॥ .. 
| सेनापतिल्क्षणोपदेशः--सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥ 


हत aw duit ते सणिं दौर्घायत्वाय तेजसे । | 
: । दुर्स संपत्न्दम्भनं द्विषुतस्तपंनं हुदः ॥ ९॥ | 

¦ - डुसस्‌। बध्नासि । ते । सणिस्‌। दीर्घाय-त्वाय । तजसे ॥ 
॥ \ दुर्भय । सपत्न-दस्भनस्‌ । द्विषतः । तपनस्‌ । हदः ॥ १॥ _ 
र भे ` भाषार्थ--] हे प्रजागण !] ( ते ) तेरे (दौघायुत्वाय) दीघे जीवन और 


a Ee = १५--अयं मन्त्रो व्याख्यात--अ० १३। १६। २॥ | 
`` १-(इमम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( बध्नामि ) नियोजयामि (ते ) तव ( मणिम्‌ः) 
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'- (तेजखे) तेज के लिये ( इमम्‌) इस ( मणिम्‌ ) मणिरूप [ अति प्रशंसनीय ], `| 


। १। अण कूले-इन्‌। रल्ञम्‌ । प्रशंसनीयम्‌ ( दीर्घायुत्वाय ) चिर- | 
तेजसे) प्रतांपाय (HA) अ० ६ । ४३ | १.) दास्यां भः । 


८०० 0000. 


At” 


cred 


म 


रोग नाश करता है ॥ mS ae 


( सरतापयंनः) सर्वथा तपाता gat ( त्वम्‌) तू [ बर्तमान दो ] ॥२ 
OO CS. 
(FOR १५१ [हू विदारणे-भ:५ शत्रुविदारकं चत किला वि 


Go ae [ १४४ फु "शक्रेकनाविं सं काएडसु ०0०८ । ill . ( ३६८१ ) i 
MS nae 


(खपत्नद्र्भनम्‌ ) शत्रुओं के दबाने वाले, ( द्विषतः ) विरोधी के ( हृदः ) हृदय 
के ( तपनमू ) तपाने. वाले ( ada) दमे [ शत्रुविदारक सेनापति ] को 


` ( बध्नांमि ) मैं नियुक्त करता हैं. ॥ १॥। 


भावय - राजा प्रजा की रक्षा और se के लिये बलवान, नीतिश | 
सेनापति को नियुक्त करे ॥ १॥ , ` es 
दर्भ पंक घास औषध विशेष भी है जो-घात पित्त कफ त्रिदोष आदि 


~. wep मन्त्र का मिलान करो--अ० ६। ४३। १२॥ . 
द्विषतस्तापयंन हदः श च शां तापयन्‌ सन; । 

dele: सवा स्त्वं दभ घस इवाभोन्त्सतापयन्‌ WAU ` 
द्विषतः.। तापयंत््‌ । हुदः । शत्तूणास्‌। तापयनु २ सन: ॥ 
द;-हादेः । सर्वान्‌ । त्वस्‌। दभ. । च॒सः-इव। अभीन्‌ । | 


 सस-तापयन्‌ ॥२॥ 


` भाषार्थ-( द्विषतः) विरोधी के (इदः) दयो को Cavern) 


` तपाता हुआ, और (शत्रूणास्‌) शत्रुओं के ( मनः ) मन का ( तापयन्‌) तपाता 


हुआ,( दसै ) दे दर्भ ! [ शन्रुविदारक सेनापति ]( wait) सब ( दुद) se | 
हृदय चाले ( अभीन.) अमेज्ञलकारियों को ( घर्मेः इव ) भीष्म ऋतु क समान 


( सपत्नदम्भनम्‌) शत्रूणां हिंसकम्‌ ( द्विषतः ) विरोधिन as 
तापकम्‌ ( हद: ) हृदयस्य ॥ ` + 

_ २--( द्विषतः ) द्वेषः कुतः शत्रोः ( तापयन्‌ ) २ न्तपतं कुवन्‌ ( 
हृदयानि ( शन्रुणाम्‌) ( तापयन्‌) ( मनः) चित्तम्‌ ( डुद्दांद )अ० २ | ७ 
दाद करोति द्वार्दयततीति; दा्दयतेः किपि णिलोपे रूपस्‌। र 


| ae > Digitized ° यव देशी खचि??? and eG geri le 88 
(३,६८२) 0 


TATA शर चीर खेनापति शत्रुओं को सदा कष्ट देकर ' नाशा करे, 

) Bainter का ताप घास आदि को सुखाकर नष्ट कर देता Jui 
aa इंवाशितपन्‌ दभ द्विष॒तो नितपन्‌ अणे । ` ` 

हृदः सपत्नानां सिन्द्धीन्द्र इव विरुजं बुलस्‌ ॥ ३ ॥ 

चर्म:-इंव । अभि-तपन्‌। दभ । few. नि-तंपन्‌ । 

"सणे ॥ हुदः। स-पल्लानास्‌ । fafeg । इन्द्रा-दइव । वि- 

रुजन्‌ । TAT ॥ ३७ के 

`. भाषाय--( मणे ) हे प्रशंसनीय ( दर्भ ) दर्भ ! [ .शत्रुविदारक sar 

पति ] ( घमे; इव ) ग्रीष्म के समानं (अभितपन्‌ ) सर्वथा तपता हुआ (द्विषतः) 

_ विरोधियों को. ( नितपन्‌ ) सन्ताप देता हुआ तू, ( बलम्‌) हिंसक को (fae 


जन, ):नाश करते हुये.( इन्द्रःइच ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वयेचान. पुरष ] के समान 
` (सपत्नीनाम्‌ ) बैरियो के ( हृदः ) हृदया को ( भिन्द्वि ) तोड़ दे॥ ३॥ ` 


भावाये-सेनापति महाग्रतापी शूरो के समान पराक्रम करको: शत्रुओं 
को हरावे ॥ ३॥ Te 


Regan सपत्नांना हृदयं द्विषुतां झणें। 117. 


ee 

¦ इत्यन्‌ त्वचमिवु gear शिर एषां वि पातय ॥४॥ - ` 
| शिन्द्वि । दुभ, । सु-पन्नानास्‌। हद॑यस्‌ । ig ष॒तास्‌-। सरो. ॥ 
SEIT त्वच स्‌-इव । Yeats शिर एषास्‌। वि | पातय ४ 
( माषार्थ--( मशे) दे प्रशंसनीय (दभ) दभ | [शत्रविदारक सेनापति] 


| ` \ ६ ७४३ घमः ) ग्रीष्मः ( इव ) यथा ( अभितपन्‌ः) ee सन्तापं कुवन्‌ 
(दर्भं ) दे शवुविदारक ( द्विषतः): विरोधिनः पुरुषान्‌ ( नितपन्‌ः) सम्तापयनू 
अशे) दे अशंसनीय (eq: ).दृदयानि ( सपत्नानाम्‌) शत्रूणाम्‌ (fix ) 


ततम्‌);बल बघे-अचूः। हिंसक देत्यम्‌ :॥ 
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विदा wa इन्द्र) : पर सैश्चरयंवान्‌ पुरुषः Aga) यथा ( विरुजन_ ) नाशयन्‌ ` | 


भन्द )विदारय (aa ) हे शत्रधिदारक ( सपल्लानाम्‌ ) शत्र- 


Py 


aS rs a I ER ET 


Ns 


— 


ˆ (बि पातय) गिरा दे ॥४॥ re cist 7 ee 


य॒तः ॥ भिन्द्धि । से । सवान्‌ । दु:-हाद: । सिन्दुधि-॥)से । 


. इंड Rea बालों को ( मिंन्डि ) तोड़ दे, ( मणे ) दे प्रशंसनीय ! (से )' मेरे. 


qo "Qe [ aug 19४० by शकीमबिंश कीशडस' तीरह ॥ : ¢ ३, ६८३० ): tee 
( सपत्नानाम ) बैरियों और. (ता) विरोधियों के ( हृदयम्‌). हृदयः को 

( fae ) तोड़ दे। ( sax) उठता हुआ तू, ( भूम्याः) भूमि की ( त्वचम्‌ हु 
इव ) त्वचा [ay आदि ] के समान ( एघाम्‌ ) इन शत्रभ का (शिरः) शिर 2 - 


U 


भावायं--पराक्रमी सेनापति asta फूट डालकर घास फंस के 
समान नाश करे॥ ४॥ , ` ले 


सिन्द्धि दर्भ सपल्नात्‌-से भिन्द्धि म ` पृतनायतः 


उ eRe 


fp nist? 


- भिन्द्धि से सर्वान्‌. cater भिन्द्धि म द्विषतो सशो ॥५॥ 


भिन्द्धि । दुभ । स-पत्नांन्‌ । से.। भिन्द्रधि.। से । पतना- 


टुविषतः twa 0 ४७८४ «7 `. ote पक 


भाषाय--(दभं) हे. दर्भं ! [ राजुविदारक सेनापति ] (मे) मेरे 
( खपल्षान्‌ ) tat at ( भिन्द्धि) तोड दे, (मे) मेरे fea (एतनायत>) | 
सेनां चढ़ाने वालो को ( भिन्द्रि ) तोड दे । ( मे ) मेरे ( सर्वान्‌ ) सब (Sates) 


(fava: ) बैरिया को ( भिन्द्धि ) तोड़ दे ॥ ५ ॥ 
भावाय--स्पष्ट है ॥ ५ ॥ 


) 


> ~ + 
A 


( ३,६९४ ) यु Digitized by Ang Sarepeperey reap ens and eGan' ae [ १४४ ] 


छिन्द्रधि देभ सपलान्‌ मे डिन्ड्धि से पृतनायतः | 
न्धि मै सवान दर्हादान्‌ ठिन्दधि में दृवियुतों अशे ॥६॥ 


छिन्दृधि। दुर्भ। स-पत्नांन्‌ । से। छिन्द्धि । से। पत॒ना-यतः॥ 


` ठिन्दधि।' में। सर्वांव । दः-हार्दान्‌ । छिन्दृधि। में । 


१ 
7 ase 


द्विष॒तः twa ॥६॥ 

भाषायथ--( दभं ) हे दर्भ ! [ शत्रविदारक सेनापति ] ( मे ) मेरे ( सप 
ज्ञान) बैरियों के! ( छिन्दि ) छेद डाल, ( मे ) मेरे लिये, ( पृतनायतः ) saat 
चढ़ा लाने वालो को ( छिन्द्धि ) छेद डाल (मे) मेरे (aala) सब ( get 
दान.) दु हृदय वालो को ( छिन्दि ) छेद डाल, ( मणे ) हे प्रशंसनीय !:( मे) 
मेरे ( छ्विषएः ) बेरियों का ( छिन्द्धि ) Sz डाल-॥ ६॥ कट 
वञ्च दभ सपत्नान्‌ मे वञ्च स पतनायतः। 


वञ्च सें सवात दर्हादी वञ्च मे दविषतो स॑शे ॥ ७ ॥ 


वञ्च । दुभ । स-पत्नांन । से। वञ्च। से । पतना-यत शा 
वश्च । से । सवान । द-हादः। वश्च । से । ह॒विषतः | सश ॥9॥. 


 भाषाय-(दर्भ) दे दभं ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] (मे) ar. 
( सपत्नान्‌ ) बैरियो को (axa) काट ड़ाल, ( मे ) मेरे लिये ( एतनायतः ) : 


सेना चढ़ा लाने वालों को ( वृश्च ) काट डाल | (मे) मेरे ( खर्वान) सब 


(gute: ) दुष्ट हृद्य वालों को ( वृश्च ) काट डाल,. (ad) हे प्रशंसनीय | 


(मे) मेरे ( द्विषतः ) बैरियौ को ( वृश्च ) काट डाल ॥ ७ ॥ 


है i कुन्त से सवान्‌ Telar कन्त से द्विष॒तो WT ॥ ८:॥ 


कुन्त दभ सपेल्नांन्‌ मे कन्त स॑ पतनायतः 


a—( छिन्दि ) छिदिर्‌ द्वैधीकरणे । खे घीकुरु (दुहादान्‌) दुष्टहद्यान्‌ १. इ बिन्वि ) बिदिर बयर iaige (ghia) स्या द 
व शिष्ट समानं लवंत्र ॥७॥ 


. ७-(बृएंच ) ओ अधू छेदने fae 
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~ 


fas दर्थ सुपल्नांन्‌ से पिं. श में पृतनाय॒तः | 


Wo २८ [ १४७०य-० 'श्केनविं शं"कारङ्स्‌ trys ॥ ( ३,६८५ ) 


कुन्त । दुभ । स-पल्नांन्‌ । से कन्त । में । पतना-यतः ॥ 
कुन्त। सें । सवान्‌ | दः-हादान । कन्त में । द्विषतः 
सणे॥८॥ .. ‘tala eee 


भाषायं--(दभे) हे दर्भ! [ शत्रुविदारक सेनापति] ( में मेरे ( पः 
लान) बरियों को ( छन्त ) कतर डाल, (A) मेरे लिये ( पृतनायतः) सेना 
चढ़ा लाने चालो को ( इन्त ) कतर डाल । (मे) मेरे ( सर्वान-) सब (दुर्दा-. ` 
दान!) दुष्ट हृदय वालो को ( छन्त ) कतर डाल, ( मणे ) हे. प्रशंसनीय ! (मे) 
मेरे ( द्विषतः ) बेरियों का ( न्त) कतर डाळ ॥८॥ ८ 


क्यु 
“yh er ea 


fia से सवाच दर्शादः पिं श a द्विषतो मणे ॥ ¢ ॥ 1. 


3. SHEEN 


पिंश दुभ । श-पत्नांन्‌ । से। पिंश । से । पतना-यतः ॥ | । 


पिंश। से । रवान्‌ । दः-हाद:। पिं श। से । दुविषत;। संखेद 


भाषाय--( दमं ) हे दर्भ | [ शवुविदारक सेनापति ] ( मे ) मेरे (सपः | 3 
wre ) बेरिया को ( पिंश ) बोटी बोरी कर, ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः) सेना | 


चढ़ा लाने घालो को ( पिंश) बोरो बोटी कर । (मे) मेरे ( watz) 
(gate: ) दुष्ट हृदय वालो को ( पिंश ) बोटी बोटी कर, ( मणे) हे प्रशं 
नीयः! ( मे ) मेरे ( द्विषतः ) बोरिया को ( पिंश ) बोटी बोटी, कर gt 


विष्य दभ सपत्नांन्‌ से विध्य से पृतनायतः OE h 


४,१०१. EC 


ee 
० ५ 


( . ) ous by च्व वै दु er re ay ९००० and ००7२६ [ ५४५ ] 
"पासा. ) दे दर्भ ! [शतुविदारक सेनापति ] (मे) मेरे (सप 


) लान) दैरियों को ( विष्य ) बेथ डाल, ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः ) सेना | 


बढ़ लाने वालों को ( विध्य ) बेघ डाल । ( में मेरे ( सर्वान) सब ( Tete: ) 
दुष्ट हृदय वालो को ( विध्य ) बेध डाल, ( मे) हे - प्रशंसनीय |. (मे ) मेरे 
* (द्विषतः) बेरियो.को,( विष्य ) षेध डाल ॥ १०॥ 
SU aR २० ॥ 
१--5॥ दर्भा देवता ॥ अउष्डुपछुन्दः ॥ 
सेनापतिलक्षणोपंदेशः--लेनापति के लक्षण का उपदेश ॥ 


निष्ठं दर्भ सपत्नान्‌ से निक्ष॑ मे पतनायतः । 
fra से सर्वान दर्हादों fra से efaadt सश ॥ ९॥ 

« निक्ष । दर्भ । स-पत्नांन । से । निक्ष । से.। पतनानयतः ॥ 
निक्ष । से। सर्वान्‌ । दुः-हादः । निक्ष । से । दूविषतः । 
सशेः॥ १॥ 


 भाषाथ--(दभं) हे दर्भ ! [ शत्रुबिदारक सेनापति] (मे) मेरे 

( संपल्लान्‌ ) बैरिया का ( fra) कौच डाल, ( मे ) मेरे fH ( पृतनायतः ) 

. सेना चढ़ा छाने वालों को (निक्ष) कोच डाल.। ( मे) मेरै ( खर्चांन) सब 

(Be) दृष्ट हृदय बालो को ( fe) कोच छाल, ( मणे ) हे प्रशंसनीय | 
(मे) मेरे ( द्विषतः) Seat को ( निक्ष ) कोच डाल ॥ १॥ 


_ तन्दृधि दभ सपत्नांन्‌ से arate से पृतनायतः । 
तन्दर्धि से सर्वान्‌ दुंहोदेस्तन्द्चि से दुविषतो dd ॥ २॥ 
ना तन्द्धि। दुन। स-पन्नांन्‌। से । तन्द्धि। से । पतना-यत:॥ 
/ || तन्द्र्धि । में सर्वान्‌ । दुः-हाएे: । तन्दुधि । से । द्विषतः 


Teo — 


१०--( विष्य.) व्यध ताडने | ताडय ।। 
__ १--(निक) णिक ger, अन्न पौडने | पीडय ॥ - : 
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डॉ. 


५ शू np 
FR 


go ad [ ५ 4] ed रका amaj fam काएङस्‌ ॥ १९ 0 ३,६८१ ) 


भाषायं--( दसं) हे दभ! [ शत्र विदारक सेनाप्रति ]-( मे) मेरे 
( area) Sat को ( तृन्द्धि चीर डाल, (मे) मेरे लिये ५ पृतत्नायत३ ), `` 
सेना चढ़ा काने वालों को ( तृन्द्धि चीर डाल ।-(मे ) मेरे ( सर्यान) सब 
( gute: ) दुष्ट हृदय वालों को ( तुन्दि) चीर डोल, ( मणे) हें प्रशंसनीय | 
(मे) मेरे ( द्विषतः ) बैरियौ को ( ठन्द्धि ) चीर डाल ॥ २॥ लत 


रुन्द्धि दभ सपर्लान्‌ से रुन्द्धि म पृतनाय॒तः 3 Eo fous 
oath में सर्वान्‌ दर्हादा रुन्द्धि से दुविषतो मण ॥ ३॥ 


रुन्द्धि । दुभ्‌। स-पत्नांन्‌ । से । रुन्द्धि। मे । पतना-यतः॥ 
इंन्हूथि । से । सर्वान्‌ । दुः-हादः । रुन्दरृधि । से । chee: 
AG wen 


भाषाय--(दभ) हे दभ! [ शत्रुविदारक सेनापति ] (में) मेरे. न 
( सपल्वान्‌ ) बैरिया को ( रुन्डि ) रोक दे, (मे) मेरे लिये ( पृतनायतः ) Gat 
चढ़ा लाने वालों को ( रन्द्धि रोक दे। (मे) मेरे (सर्वान्‌) संब (दुहणाद्‌ः) 

दुष्ट हृदय वालों को ( रुन्द्ि रोक. दे, (am) हे प्रशंसनीय: (मे) मेरे 

( द्विषतः ) Stat को ( afi) रोक दे ॥ ३ ॥ 


सण दर्भ सपत्नान्‌ से सण से पृतनाय॒तः । : 
मण से सर्वान्‌ दर्हादा सण सं दविषतो aw ॥ ४। 


भाषाथ--( दमं ) हे दभर! [ शत्रू विदारक सेनापति 
( सपत्लान ) बेरियो का ( सुण ) मार डाल, (मे) खये 


001. ति; if} 


FS |) Digitized by Arya Sam 0000010) की and eGangotri # ae न 
(अः) . _ अयवंवदभाष्ये हु» २८ [ ४४५ | 
(ढुद्दादे;) ge इंदय वालो को (सण) मार. डाल, (मणे) दे प्रशंसनीय | 

( मे.) मेरे ( द्विषतः ) बैरियो को ( खुण ) मार डाल ॥ 3 ॥ 

मन्यं दर्भ सपलान्‌ मे मन्ये से पृतनाय॒तः । ` 

रक केरळ 092: 2 See - ie 
“ सन्य मे सर्वान्‌ दर्हादों ara मे द्विष॒तो अणे ॥ ya. 

०9 सि र > Be ot 

अन्यं । दुभ । स-पत्नांन । से । मन्य । से । प॒तना-य॒तः ॥ 
सन्यं। में सवान्‌ । दुः-हादः । सन्य । से । दूविषतः wate 


.« सेना चढ़ा लाने वाली को ( मन्थ) मथ डाल । (मे) मेरे ( सर्वान्‌) सबः 
(gate: ) दुष्ट हृदय बालों का ( मन्थ) मथ डाल, (मणे) हे प्रशंसनीय ! 


> 


(मे) मेरे ( द्विषतः ) बैरिया को ( मन्थ ) मथ डाल ॥ ५॥ 
पियड्ढि द॑र्भ सपल्लांन्‌ से पिएङ्डि में प॒तनायुतः । . ` 


पिण्ड्डि से सर्वान्‌ दु हाद; पिण्ड्ढि से दू विषतो संणे ॥६॥ - 


ins € र डल a ae 
| . पिणड्डि | दुभ । स-पल्लोन्‌ । से। पिण्ड्ढि। से । पंतना- 


| - त्व 
| Sete पिणड्ढि। से । सर्वान्‌ । दु:-हाद्‌; । प्ण्ड्डि 1 


\ के से। द्‌ विष॒तः । at ॥ ६ u 


oe आषायं-- दर्भ ) हे दर्भ! [ शत्रुविदारक सेनापति] (मे) मेरै 
रू. ese) बेरियो को ( पिण्ड्ढि ) पीस डाल, ( मे ) मेरे लिये ( पृतनायतः) 
/ (Sat चढ़ा लाने वाला को ( पिएडढि ) पीस डाल । (a ) मेरे .( watz) सब 


/ | (CH) मेरे ( द्विषतः ) feat को ( पिण्डूढि ) पीस डाल ॥ ६॥ 


ह 8 _४--(मम्थ ) मन्थ ee र”? । बिलोडय॥ 
/ : 2: | > St पिरिडड ) SG, संजयने... SER ino Collection. = 


| डाः) ge हृदय थालो को ( पिण्ड्ढि) पीस डाल, ( मणे ) हे प्रशंसनीय !- 


020 ॥ 


Jo र्ट [ १४४ tized शक aaa का aa Get : ( ३,६८८ ) 


आोष qt सपतूनांन्‌ से ओष से प॒तनांयतः। : : 
sire से सवान cele wre मे दूविषतो aT ॥७॥ 

षं । दुर्भ । स-पतूनांन्‌ । से । ओष । से । पतना-यतः ॥ 
wire । से । सवान्‌ । द्‌ः-हादः । ओष । से । द्विषतः । 
aa non | ee: 


भाषार्य- दर्भ) हे दर्भ ! [ शत्रुविदारक. सेनापति] (मे) मेरे 
` (सपल्वान्‌) बेरिया का ( ओष ) जळा दे, (मे). मेरे लिये ( पृतनायतः 
. सेना चढ़ा लाने वालों के (att) जला दे। (मे) मेरे (सवान) सब. 
(gate: ) दुष्ट हृदय वालो को ( ओष ) जला दे, ( मणे ) हे प्रशंसनीय | (मे) 
मेरे ( द्विषतः ) बेरियां को ( ओष ) जला दे ॥ ७॥ 


दह दर्भ सपत्नान्‌ से दह से पतनायतः 

दह से सवान्‌ - दुर्हार्दी दह में द्विष॒तो सण ॥ ८॥ Boe 

दहं । दुभ स-पतूनांन्‌ । से । दह । से । पतना-यतः ॥ दंह। ` | a 
“सचे । सवान्‌ । दः-हादः । दह । से । दुविषतः wT en 


(मे) मेरे ( द्विषतः ) बैरियों को ( दद ) दाह कर दे ॥८॥ ` 
जहि दम सपतूनान्‌ मे जहि स पतनायतः॥ : ) 
जुहि से सवा qetar ज॒हि स दृविषतो 


७--( ओष ) उष दाहे | भस्मीकुरु म झु 


420२७. २7 
०५ : 


(- ३७०७ ) plored ” जब वेद मी दिये" १५००० ३० [ ५४ ] 
` जञहि। दभ. । स-पत्नान्‌ । सै. । जहि । में । पतना-य॒तः॥ 
जुहि । में । सवान्‌ । दु :-हाद: । जुहि। सै | दृविषतः । 
भणे ॥८॥. Hoe 

' ` भाषार्य-( दभं ) देदर्भ | [ शत्रुचिदारक “सेनापति ] -( मे ) मेरे 


क ( area) बेरियो का ( जहि | नाश कर दे, (मे) मेरे लिये ( gaara: ) 
सेना चढ़ा लाने वालों को ( जहि) नाश फरदे। (मे) मेरे ( लर्वान्‌) सब 


> 


(मे) मेरे ( द्विषतः ) बैरियो को ( जदि ) नाश कर दे॥ 8॥ _ 
या eek ३० ॥ ¢ 
 २१-५॥ दभो देषता॥ १,२ निचृदजुष्डुप्‌; ३ भुरिगष्णिक ; ४, ५ 
अनुष्टुप ॥ sx 
सेनापतिळक्तणोपदेशः-सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥ 


०७३ © [| ° ~ 
' बत्‌ त दर्भ ज्रायुंत्यु: शतं बस वस ते । 
तेने 5 सि a Ai as 
नेमं वुमिण कृत्वा सुपतूनां जहि वीर्यैः ॥९॥ ` 


(gett: ) दुष्ट हृदय वालो को ( जदि ) नाश कर दे, (मणे) हे प्रशंसनीय! ` 


el 
\ तन । feu / 
| 6 वसिणख्‌ कुत्वा । स॒-पतूनांनू । जहि। 
\ बीय;॥ ३ ॥ 


भाषाय--( दर्भ ) हेदभं! [ शत्रविदारक सेनापति ] ( aq ) sit | 
(ते) तेरा ( जरासृत्युः ) जरा [ निर्बेलता ] को स॒त्यु [ के समान डुभखदायी ] 
३ समका दै, और [जो ] ( वमेखु ) कवचो के बीच (ते ) तेरा ( वम) कवच 
| १ ( शतम्‌ ) सौ प्रकार का है । (तेन ) उसी [ कारण ] खे ( इसम्‌) ra Peel लेम) इस ae 


| ` $--(जहि ) हन हिंसागत्यो;। नाशय ं : 
। SOO या ते ) तब ( दर्भ ) हे शनुविदारक सेनापते (wee) 


© 


/ - ( उमड) कचेषु ( वमे ) कबचम्‌। रक्षालाधनम (ते ) तथ ( तेन ) “कारणेन 


.._ 00-0.॥0 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


ड CR ee = टे 
क “>>> 


यतः तै । द्‌ भे । जरा-यृत्यु:। शतस्‌ । वर्मे-सु। बने । ले ॥ 


|. सरा न्ता मृत्युरिव दुःलदायिनी-यंस्मिन व्यवहार (शतम्‌) बहुप्रकारम्‌ ` 


al 


ह्वामिन्द्रस्याहर्वस त्वं राष्ट्राणि cafe ॥ ३॥ 


_ (इमम्‌) ( घर्भिणम्‌) कचचिनम्‌ ( कृत्वा.) विधाय ( सपक्षान्‌ ) श 


4 - 
~~ 


Fo ३० [ ५४६ {४:०५ 'एकानबिंशंकारडसू-व1०१॥ . (३,५०९ ) 


——$—$ न नी —— 


को ( वर्मिणप्‌) कवच घारी ( कृत्वा ) करके ( सपल्ान्‌ ) वे रियो के। ¢ ata: ) 
खीर wat से ( जहि ) नाश कर ॥ १॥ 


___ भावाय--पराक्रमी श्र सेनापति अपने इष्टान्त से अन्य पुरुषों को - 
वीर बनाकर शत्रुओं का नाश करे ॥ १ ॥ 
शतं ते दर्भ वाणि स॒ ह्र वीर्याणि ते । 
तमस्मै विशवे त्वां देवा जरसे भर्त वा sig: ॥ २॥ 
शतश ITI द्‌ से वर्माणि। सहस्रस्‌ । वीर्याणि । ते ॥तस्‌। 
अस्मै । विशवे । त्वास्‌ । देवाः । ज्रसे । भर्त वै । अदु; ॥२॥ " 


साषायं--( दं) हे दभ! [ शत्र विदारक सेनापति] (ते) तेरे 
( वर्माणि ) कवच.( शतम्‌) खौ और (ते ) तेरे (वीर्याणि) वीर कमं (सहस्रम्‌) 
सहस्त हैं । ( तम्‌) उस ( त्वाम्‌) ` तुझे ( विशवे ) संब ( देवाः ) विद्वानों ने 
( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के ( जरसे) स्तुति के faa और (add) पालन 
करने के लिये ( अदुः ) दिया है ॥ २।। ` 


भावाय--जो सेनापति अनेक प्रकार से अपनी और प्रज्ञा की स्क्षा | 
कर सके, विद्वान्‌ लोग प्रधान पुरुष के सामने डस मद्दान्‌ पुरुष का आदर 
करे || २ || 
e 2 


त्वामोहुर्देवर्र्म त्वां दर्भ. ब्रह्मणस्पतिस्‌ । 


माशय ( ata: ) बीरकमंभिः ॥ 
a—( शतम्‌) असंश्यानि (ते) तष (दर्भ) हे 
( बमाणि ) कवचानि ( सहस्रम्‌ ) अपरिमितानि ( वीयोणि 


- लक 


- ( ३,9०२ ) . Digitized oy Ane कदा ऽये... 5 2००१५ क ३० [ ४४६ ] 
त्वास्‌ । are: । देव-वमे । त्वास्‌ द्‌ भे । ब्रह्मणः 1 पतिस्‌॥ : 
त्वास्‌ । इन्द्र॑स्य । आहु; । वर्मे । त्वस्‌ । राष्ट्राणि। रक्ष खसि॥३॥ 


भाषाय--( दर्भ ) हे दर्भ | [ शत्रुविदारक सेनापंति ] .( त्वाम्‌ ) 

तुके ( देववर्म ) विद्वानों का कवच, ( स्वाम्‌ ) तुके (ब्रह्मणः) वेद का ( पतिम्‌) 

रक्षक (आहुः ) वे लोग कहते हैं.। (त्वाम्‌) तुरे (इन्दस्य) इन्द्र [बड़े . _ 

. ऐश्वयचान पुरुष ] का (ad) कवच ( आहुः ) चे लोग कहते हैं (त्वम्‌ ) 
तू ( राष्ट्रणि ) राज्यों की ( रक्षसि ) रक्षा करता है ॥ ३॥ 

_ भावाय--पराक्रमी शूर सेनापति विद्वानों, वेदो और सब राज्यों की 
रक्षा करे ॥ ३ ॥ र ः 
सप॒तूनक्षयण दभ दृविषुतस्तपनं ge: । 
स॒णि क्षस्य वर्धनं तनपानं. कणोसि ते ॥ ४ ॥ 

स उतन-क्षपणय्‌ । द्‌ भ्‌। दृविषुतः तपनस्‌ । ee: ॥ सशिस्‌। 
ज्ञस्य । वचनस्‌ । तन-पानस्‌ । कशोसि । ले ॥ ४ ४ 


, - भाषाय--(दभ) हे दभ! [ शत्रविदारक सेनापति ] ( ते =त्वास्‌ ) 
. तुझ को ( सपलक्षयणम्‌ ) बैरियों का नाश करने चाला, ( द्विषतः) शत्र के 
i ड nS a का ey वाला; ( क्षत्रस्य ) राज्य का ( सणिम्‌) - 
बढ़ाने ater ओर ( तनूपानम्‌) शरीर को 
(क्रणोमि ) में बनाता हुं ॥ ७॥ - SS 


र स्वाम्‌} ( आह ) कथयन्ति विद्वांसः (dead 
) विदुषां 

रक्षासाधनम्‌ ( त्वाम्‌ ) (ad) हे शत्रुविदारक सेनापते ( ब्रह्मणः ) se 
१ ( ay पालयितारम्‌ ( त्वाम्‌ ) ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय॑चतः पुरुषस्य,( झाडु; ) 
| ( (त्यम्‌ ) (राष्ट्रणि ) राज्यानि ( रक्षसि ) पालयसि 
|. ४-( सपल्षक्षयणम्‌ ) शत्रणां नाशकम्‌ (दभ) हे के 
if शत्रु विदारक सेनापते 

| र ह डर ez ) हृद्यस्य ( मणिम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ 
ज्यस्य ( tam) व 
पा वत स) शरीरांणा पातारं रक्षिता- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ie फुड कका 


| अदुर्बरेण सणिना पष्टिकासाय वेधस । 


4:82 
४. 


qo ३३९ [ yes by शक्लॉनविश कोरडेच ee ॥ ( ३,७०३ ) : 


भावार्थ--श्र प्रतापी सेनापति को अधिकार दिया जावे कि वह शल. : 
के जीतने और राज्य की उन्नति करने में सदा प्रयत्न करे ॥ ४॥ र 


यत्‌ समुद्रौ अभ्यक्रन्दत्‌ पन्यो feat wei - 

ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततो द भो अजायत ॥ ५॥ | छ... 
यत्‌ Cag अभि -अक्रन्दत्‌ । पज्ञन्यभ वि-द्यता । सह. 
ततः । हि र॒ुण्ययः । बिन्दु: । तत॑ः । दू भः । अजायत ॥ ५ ॥ 
, भाषार्थ--( यत्‌) जिस [ईश्वरः साम्यं ] से ( aga: ) अन्तरिक्त 
आर ( प्जेन्यः ) बादल (fram सह) बिजुली के साथ ( अभ्यक्रन्दत्‌ ) | 
सब ओर गरजा है । ( ततः ) उसी [ सामर्थ्य ] से ( दिरंशययः } भलकता. , 
इुआ ( बिन्दुः ) बू द्‌ [ शुद्ध मेहर का जल ] और ( ततः ) sat [ सामथ्यै ].खे. | 
( दभः ) दर्भ [ शत्रुविदारक सेनापति ] ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है॥५॥ ae oN 
भावाय--जैसे परमेश्वर के लमाथ्यँ से आकाश में विजुली और बादर्त 

गरज कर दृष्टि करके उपकार करते हैं, वैसे ही उसी जगंदीइवर के नियम से. 


शर सेनापति उत्तम शिक्षा और उत्तम संस्कारों के द्वारा संसार में उपकार 00 : 
करके यशस्वी होता है॥ ५॥ हक 


~ 


RE 7० व 

__ १--१४॥ औदुम्बरो मणिः प्रजापातिवाँ देवता ॥ १-४, ७-१० 
५, १२ Peg; ६, १४ विराडषों पङ्क्तिः, ११ निचत्‌ शक्रो ; | 
ऐेशवयंपरप्त्युप देशः-पेश्वयं की प्राप्ति का उपदेश ॥ | 


~ | 
~ 


® ( ३३०९४ ) -«, Digitized ० अवर्ववेदमष्यि 0" and ३१४३९ [ ५४9 ] 


Von ean ७ 00 
औदुंस्बरेण । स॒णिनां.। प्टि-कासाय । वेधश्वां ॥ पशूनांस्‌ । 
'सर्वेषास । स्फातिस्‌ । गो-स्ये A । सविता ATAU १॥ 


` भाषार्य- ( औदुम्बरेण ) संघटन चाहने वाले ( मणिना ) श्रेष्ठ (वेधसा) 
- जगत्‌ स्रष्टा [ परमेश्वर ] के साथ ( पुष्टिकामाय ) वृद्धि की कामना चाले (मे) 
मेरे लिये (सविता) सर्वप्रेरक.« [ geri) ( सर्वेषाम्‌) सब ( पशूनाम्‌) ` 
` पशुओं की ( स्फ!तिम्‌ ) बढ़ती (गोष्ठे ) गोशाला में ( करत्‌) करे १॥ ` 
_ भावाय-ग्रदपति को योग्य है कि सर्वनियन्ता परमेश्‍वर का आश्रय 

लेकर गौ आदि प्राणियों की वृद्धि से कुटु म्य का पालन करे | १ ॥ 


यो नों झग्निर्गाहिपत्य: पशनास धिपा अस'त्‌ । 

; औदुस्बरो gut मणिः स सा सुजत पष्ठथा ॥ २ ॥ 
य: । नः । aia गाह-पत्य। पुशनास्‌ । अधि-पाः। असंत्‌॥ 
ओऔदुस्वरः । वृषां । सणिः । सः । सा । सजुत । पुष्ठया ॥२॥ 
`  आषार्थ-(यः) जो ( गाहेपत्यः ) शदपति की स्थापित ( अग्निः ) 


' अभ्नि [ के समानतेज्स्थी परमेश्‍वर ] ( नः ) हमारे (पशूनाम्‌) प्राणियों का 
(अधिपाः ) बड़ा स्वामी (असत्‌) है । ( स! ) वही (ओऔदुम्बरः) संघटन चाहने 


an es 
१--( औदुस्बरेण ) अ० ८। ६ 1 १७। पृशिद्व्यधि० | ड ०१ 1 २३। उड 
संहतौ संहनने aye घा, सौत्रो घातुः--कु | संज्ञायां WAFo । प ०३। 21 
` बेद बहु "बुम घरणे-लच्‌ सुम च, डस्य दः बस्य बः | ततः स्वार्थ अण lead: ` 
' संघर्रनश्य स्वीकर्ता ( मणिना) sea ( पुष्टिकामाय ) बुद्धिकामथमानाय 
(वेधसा ) विधाओ वेध ख । go ४। २२५ | वि-- दधातेः - असि | वेधा Rar 
विनाम - निघ० ३। १५। जगत्स्रष्टा परमेश्वरेण खद ( पशूनाम्‌ ) गवादीनाम्‌ | 
ra स्वंधाम्‌ ) ( श्फातिम्‌ ) बुद्धिम्‌ ( गोष्ठे ) गोशाल्षायाम्‌ ( मे ) मह्यम्‌ (सविता) 
को Werf: ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ।। 
१-९ Me परमेश्‍वर (नः) अस्माकम्‌ ( अग्नि: ) अर्निबस्तेजस्ची 


अधि+पा रक्षणे-बिच्‌ । महाराजः ( असल्‌.) ase लेट । अस्ति 
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परमात्मा ( गाहेपत्यः ) ग्रृहपतिना संयुक्तः स्थापितः ( पश्चताम्‌) प्राणिनोम्‌ | री 


reat ITT EE ee ०-२ 44 ii 
f i a 


a ३१ [ BRB |, Arya RRA PITT oll १८ Qn ( ३,9०५ ) ie 


. वाला, (मणिः) श्रेष्ठ, ( वृषा ) वीर्यवान्‌ [ परमेश्वर ] ( मा ) घुभको ( gear ) 


वृद्धि के साथ ( खजतु ) संयुक्त करे ॥ 211 
भावायं--सब मनुष्य परमात्मा की उपासना करके मनुष्य आदि 
प्राणियों से वृद्धि करे॥ २॥ one oa 


करीषिणीं फलंवतों स्वधासिराँ च नो गहे। | ौ हा 
औदुस्बरस्य तेजसा धाता पष्टिं द धातु से ॥ ३॥ | 


क्र 


करोषिणीस्‌ । फल-वतोस्‌ । स्वधास्‌ । इरांस्‌ । च। न: गहे ॥ 

अहुस्बरस्य । तजंखा | धाता । पष्टिस | दुधात । से ॥ ३॥ 
भाषाथ--( नः ) हमारे (Te ) घर मे ( ओदुम्बरस्य ) संघटन चाहने 

वाले [ परमेश्वर ] के ( तेजसा ) तेज से ( करीषिणीम्‌) बहुत गोबर वोली aS 

( फल्वतीम्‌ ) बहुत फल वाली, (स्वधाम्‌-) बहुत अन्नवांली Ses 

( इराम्‌) aga भूमि वाली ( पुष्टिम्‌) वृद्धि को ( धाता ) पोषक [ युद्द 

(मे) सुके ( दधातु ) देवे॥ ३॥ 


भावाथ--ग्रइपति परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से कुडुम्ब 
पालने को बहुत गोये दूध घृत आदि के लिये, आराम वाटिका फ़ल आ 


३--( करीषिणीम्‌) sto ३। १४।३। | 
( फलचतीम्‌ ) बहुफलयुक्ताम्‌ (स्व 


(इराम्‌) अश आद्यच्‌ । बहभू/ 
( औदुस्बरस्य ) Ho १ 


+ 
\ 


| पुष्टिस्‌ । पशनास्‌ । परि । जशभ । अहस्‌ । चतुंः-पदास्‌ । 
। दृवि-पदाँस्‌ । यत्‌ । च । धान्येस्‌ ॥ पयः । पशनास्‌ । रसंस्‌। . 
१. ओषधीनास्‌ । बृहस्पतिः । सविता । से । नि । यच्छत्‌ ॥ ५॥ 


~~ Mee 


५ 2 


( ३,३०६ ) ° Digitized RTS LATTE, Chennai and BQQY [ २४9 J 
agi दृवि-पात्‌ । च । चतुःपात्‌ । चु । यानि। अङ्गानि । 


ये। रसाः ॥ गहने । अहस्‌ । तु । एषास्‌ । भसानस्‌ | बिञ्चत्‌ । 
'ओऔदुस्बरस्‌ । स॒णिस्‌ ॥४॥ 


व भाषार्थ-( यत्‌) जो कुछ ( द्विपात्‌ ) दोपाया ( च ) और (चतुष्पात्‌) 
चौपाया है, (च ) और ( यानि) जो जो ( अन्नानि) अन्न. और (ये) जो जो 
(रखाः ) रस हैं । ( औडुम्बरम:) संघटन चाहने वाले ( मणिम्‌) श्रेष्ठ [ परमे 
शर ] को ( बिभ्रत्‌) धारण करता हुआ (तु) et ( द्वम्‌) में ( एषाम्‌ ) 
इन की (भूमानम्‌.) बहुतायत को ( ग्रहण ) ग्रहण करू ॥ ४॥ 


: आशार्थ--मबुष्य खवंशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करके प्रयत्न के - 


साथ-उत्तम HFM, उत्तम अन्नो, और उत्तम दूध घी शर्करा गुड़ादि रखो को 


.- 'बहुतायत से रकसें ॥ ४ ॥ 


gfe पशनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां दृविषदां बच्च धा- 


mig ॥ पर्य: पशनां रसुसोषधीनां बृहल्पतिः सविता सै लि 


येच्ळात्‌ ॥ ५ ॥ 


इस मन्त्र का मिलान करो-अ० ५ | २८। ३॥ 


> ७--( यत्‌ ) (fang) पादडयेपेतं मजुष्यादिकम्‌ ( च ) ( चतुष्पात्‌ ) 


दौनि (ये). (रसाः) देधिक्षीरमधुशकरागुडादिरूपाः ( ग्रहणे ) स्वीकरोमि 
स.) \ ठु ) दि ( एबाम्‌ ) पूर्वोक्तानाम्‌ ( भूमानम्‌) बढुभावम्‌ ( बिश्वत्‌ ) 
ओदुस्वरम ) रयः) Saloon कत [रम्‌ (मणिम्‌ ) प्रशस्तं परसात्मानम्‌,॥ 


ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रादचतुष्टयापेतं गधादिक पशुजातम्‌ ( च ) ( यानि) ( अन्नांनि) घोहियचा- | 


२ 


{o RY [ १४७ Opies ०शक्ेरन विंशं APTS UCAS ( ३,9०३ j 
ee 


भाषाय--( अहम्‌) मैं ने ( चतुष्पदाम्‌) चौपाये और ( द्विपदाम्‌ ) 
दोपाये ( पशूनाम्‌ ) जीवों की, ( च ) और (यत्‌ ) जो ( घान्यम्‌) धान्य है, 
[ saat भी ], ( पुष्टिम्‌ ) बढ़ती का ( परि ) सब ओर से ( जग्रभ ) ग्रहण 4 
किया है। ( पशुनामू ) पशुओं का ( पयः) दूध और ( औषधी नास्‌ ) ओषधियों | 
[ सोमलता अन्न आदि ] का ( रसम्‌ ) रस ( बृहस्पतिः बड़े ज्ञानो का रक्तक >» २. 
( खविता ) खबप्रेरक [ शुहृपति वा परमेश्वर ] (मे) मुझे (नि) नित्य ` 
( यच्छत्‌ ) देवे ॥ ५ ॥ 


भावाय--मजुष्य परमेश्वर की भक्तिपूर्वक सब आवश्यक पदार्थों का 
ARE करके प्रज्ञा की यथावत्‌ रक्षा करे ॥ ५॥ र 


We पशूनामधिपा अंसानि afew पुष्ट पतिद धातु । | 
सह्ासौदुस्बरो स॒ णिरद्रविणानि नि यंच्छतु ॥ ६ ॥ . oe 
अहस्‌ । पशनास्‌ । अधि-पाः। असानि | सयि। पष्टस्‌ । ु a 
पष्टु-पतिः । दुधात ॥ wage ओऔदुस्बरः। सणिः । द्रवि- 
शानि। नि। यच्छत ॥ ६ ॥ eae 


WIT —( अहम ) में ( पञ्चाम ) प्राणियों का ( झधिपाः ) बर 
राजा ( अर्सान ) हो जाऊ, (मयि ) सुक में ( पुष्टपतिः ) पोषण का स्वामी 
( पुष्टम्‌ ) पोषण ( द्घातु ) धारण करे। ( मह्यम्‌ ) BS 0) को ( औदुस्बरः 


इस्य भः | जग्रह | ग्रदीतवानस्मि (.चतुष्पदाम्‌ ) पाद्चतुष्टययु क्तन्‌ ( ु 
दाम्‌ ) पाद्द्वयोपेतानाम्‌ ( यत्‌) ( च) ( घान्यम्‌ ) अन्नम्‌, तस्यः ae 
( पयः ) क्ोरम्‌ ( पशनांम )` गंचादीनास्‌ ( रसम्‌ ) ( : 
ब्रीदियवादीनाम्‌ ( बृहस्पतिः ) gaat शानानां पालक 


ग्रहपतिः परमेश्वरो वा ( मे ) मह्यम 


m8) fe 
a 


( ३,४७७ ) Digitized oy Aye अर्व दावे and ०७००७ 0 RQ [ ५४७ || 
| RECS 6 sr SSMS SES So SES 
संघटन चाहने वाला ( मणिः ) प्रशंसनीय [ परमेश्वर ] ( दंविणानि) अनेक 

 . धन (नि) नित्य ( यच्छतु) देवे ॥ ६॥ 


भावार्थ-मडजुष्या को परमेश्वर की शरण लेकर पुरुषार्थ के लाथ अनेक - 


“ga प्राप्त करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
` उप॒ सौदुस्बरों afer: goat चु धनेन च! 
` इन्द्र्णा जिन्वितो. सणिरा यांगन्त्सह वच॑सा ॥ 9 ॥ 


उप॑ । सा । औदुंस्बर; । सणा: ।. ग्र-जयाँ। चु । धनेन । 


osu इन्द्रेण । जिन्वितः । सणिः । आ। atl अगन्‌ । 


सुह । वर्चेसा ॥ 9॥ 


. सआषार्थ-( ओदुस्थरः) संघरं चाइने वाला ( मणिः ) प्रशंलनीय 
[परमेश्वर ] ( प्रजया ) प्रजा के लाथ (च च ) ओर ( धनेन ‘) घन के साथ 

` (मा डप) मुझ को, ( इन्द्रेण ) परम ऐश्वर्य करके ( जिन्वितः ) प्रेरित किया 
गया ( मणिः ) प्रशंसनीय [ परमात्मा ] ( बच॑खा सद) ) तेज के खाथ (ar) 
मुझ को (आ अगन ) प्राप्त हुआ है ॥ ७ ॥ 


. _ भावाय-परमात्मां ,अपनी खबंशक्तिमत्ता से प्रत्येक प्राणी में व्यापक 
है, यद विचार कर-सब मनुष्य श्रेष्ठ पुरुर्षो अनेक धनो छी प्राप्ति से ऐश्वयेचान्‌ 


ata ॥ ७ ॥ 
देवो aftr: सपतूनहा Waar धन॑सातये । 
` पशोरच्चस्य भमानं गवाँ स्फातिं नि deag ॥ ८॥ 


` ( दादु ) धारयतु ( मह्यम्‌) ( ओदुम्बरः ) म० १ । संदतिस्वी कर्ता ( मणिः ) 
प्रशंसनीय परमेश्वरः ( द्रविणानि )' धनानि (नि ) नित्यम्‌ (यच्छतु ) ददातु ॥ 


` ७¬( डप) समीपे (मा ) माम्‌ ( औदुस्बरः ) म० १। संहतिस्वीकर्ता 


यण ( जित्वितः) जिवि प्रीणने--क्त । प्रेरितः (मणिः) (आ अगन्‌) 
मा) माम्‌ ( सह ) (aster ) तेजसा ॥ 


in. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... _. 
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मणि ) प्रशंसनौय परमेश्‍वर: (प्रजया ) ( च ) ( घनेन ) (च) (इन्द्रेण) | 


मू ३१ [ ९७७ १०००छकानविंशं"कारडस*कः ado (३,७०८) | 


” देवः | सणिः । सपत्न-हा । धन्‌-साः। धन॑-सातये ॥ प॒शोः . 
अज्ञस्य । भ सानस्‌ । गर्वांस्‌ । स्फातिस्‌ । नि । यच्छतु wen 
2 भाषाथ-( देवः) प्रकाशमान ( मणिः ) प्रशंसनीय, ( खपल्लहा ) 
बैरियो का मारने वाला, ( धनसाः ) धनो का देने वाला [ परमात्मा ] ( घन? 
था सातये ) धर्ना के दान के लिये--( पशोः ) प्राशियों की ओर ( अन्तर्य ) अन्न 5 
की. ( भूमानम्‌) बहुतायत और ( गवाम्‌) गौओं की ( स्फातिम्‌ ) बढ़ती ` 
» (fr) freer (यच्छतु) देवे ॥ ८ ॥ १,“ 
भावार्थ--जो मजुष्य परमात्मा के अजुग्रह से धनो. को प्राप्त करके 
saa रीति से sara हैं, वे सदा उन्नति करते हैं ॥ ८ ॥ 2 
_ यथा a वनरू्पत WHAT सह जज्ञिषि > a । 
‘wat घनंस्य में रुफातिसा द'घातु सरस्वती ॥ ठ ॥ - pe 
wah og । त्वस्‌ । वनस्पत_ । पष्टया । सुह । जज्ञिषे ॥ 2 
एव । घने घ्य । से । स्फातिस्‌ । आ । दुघात। सरस्वती ॥ | 


| 
oo भाष र्ज- घनस्पते ) हे सेवकों के रक्षक | [ परमेश्वर ] (यथा) 


faa प्रकार स (स्वस्‌ ) तू ( अग्रे) पहिले ( पुष्ट्या सह ) पोषण के साथ 


( धनसाः ) जनसनखनक्रमगमो विद्‌ । पा० ३।२। ६ 
विड्यनोरजनासिकस्यात्‌ | पा० ६। ४। ४१ । इत्यात्व,, 


पशनाम्‌ ( भूमानम्‌ ) बहुत्वम्‌ (गवाम्‌) ` 
(नि) नित्यम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ॥ po 


| / ५ 
दै दा, 


( ३,७९० ) Digitized »धँथेवरवेदेभांष्वे”” and CRB" ३९ [ ५४३ ] 


[ विज्ञानवती बिद्या ] ( धनस्य ) घन को'( स्फातिम्‌ ) बढ़ती ( आ) सब ओर. 

से (दघातु) देवे॥ & ॥ । ८ | 

भावार्थ-परमात्मा ने पहिले से ही सब पोषण पदार्थ उत्पन्न कर दिये | 

हैं, मनुष्य वेद आदि सत्य विद्याये अहण करके घन को प्राप्त करे ॥ ६॥ | 

आसे धनं. सरस्वती पर्यस्फातिं च धान्य॑स्‌ । _ el 
- सिनीवाल्युपां वहादुरं चौदुसबरो सृणिः ॥ ९०॥ , 

आ। मे। धनस्‌ । सरस्वती । पयः-स्फातिस्‌ । च । धन्यश्च . ॐ 

` सिनीवाली । उपे । वृहत्‌ । अयस्‌। च ।अदुःर्श्वरः । सु शिः ९२ 

साषाय-( सिनीवाली ) अन्न देने वाली. ( सरस्वती ) सरस्वती 

[ विज्ञानवती विद्या ]( च ) ओर ( अयम्‌ ) यह ( औदुस्बरः ) संघटन चाहने 

बाला ( मणिः ) प्रशंसनीय [ परमात्मा ] (मे) मेरे लिथे ( पंयस्फातिस) 


दूध की बढ़ती, ( च) और ( धनम्‌ ) धन और ( घान्यम्‌ ) धान्य [ अन्न] i 
! (आ) सब ओर से ( उप ) समीप ( बहात्‌) लाचे ॥ १०॥ 20 


rt > 


ec i eg ine nw 
SSS ee = EEN TESS 


Ay ~ ~ 3 3 चिं 
भावाय-जो मडुष्य विद्या प्राप्त करते और परमात्मा ' ९ विश्वास 
करके प्रयत्न करते हैं, वे घन धान्य पाकर सदा प्रसन्न करते हे॥॥७॥ 7२ 
र डड ee 


pes: 


( एव ) एवम्‌ ( धनस्य ) (मे) मह्यम्‌ (स्फातिम्‌ ) वुद्धिम्‌ (अः ) नला, 
( दधातु ) ददातु (सरस्वती ) विश्वानवती विद्या ॥ = eee 
\ सी) eet चिट मे ) महाम्‌ ( धनम्‌ ) खुवणोदिरूपम्‌ ( सर- 
। 5 _ a ( पयस्फातिम ) grea बृद्धिम्‌ (च ) ( धान्यम्‌ ) ` 


: So मक (म अ०२॥ २६1२ । इसूसिञुजिदीङ्‌० । ४०३।२। 
| सय भवाली म ङीप्‌+बळ संवरणे, बल जोवने दाने च-अण, ङीप्‌, | 


Rat I 


ee a. 


LS 


प्र i 
a 


> ma 


To ३९ [ wo ponerse ॐ-२६-॥ (३,०११ ) 


त्वं संणीनांसंघिपा gutfe त्वयि पष्ट पुष्टपतिजजान | त्वः 


wa वाजा द्रविणानि सर्वोदुस्बर्‌ः स त्वसुस्मत्‌. .संहस्वाराद- | 
रातिससति क्षच च ॥ २९ ॥ 1 


a 


त्वस्‌ । सणीनास्‌ । स्॒धि-पाः। get । असि । त्वयि । पष्ठस्‌। | 
ष्ट-पतिः । जजान ॥ त्वयि । इसे इति। वाजाः । द्रवि-. 


a 


शानि | सर्वा. । औदुस्वरः । सः । त्वस्‌ । अस्सत्‌ । सहस्व । 
मारात्‌ । अरातिस्‌ । अस तिस्‌ । way ।च॥ ९९ ॥ 


साषाथ- हि परमात्मन्‌ |] ( त्वम्‌ ) तू (मणीनाम्‌ )मणियों [प्रशंसनीय 
पदाथों] का ( अधिपाः) बड़ा राजा और (वृषा) बलवान्‌ (अखि) है, (स्यि ) तुझ | 
में ही ( पुष्टम्‌ ) पोषण को (पुष्टपतिः) पोषण, के स्वामी [घनी पुरुष]ने (जजान) 
प्रकट किया है | ( त्वयि ) तुक में हो ( इमे) यह ( घाजाः) अनेक बल और २ 
( खर्चा ) सब ( द्रविणानि ). धन हैं, ( खः ) खो ( औदुम्बरः) संघटन चाहने 


॥ चाला (त्वम्‌) तू ( अस्मत्‌ ) हम से ( अरातिम्‌) अदानशीळता, ( अमतिम्‌ ) ae : 


- दर्शिता रखनी चाहिये ॥ ११॥ 


` ( बुषा ) घीयेवान ( अलि ) ( त्वयि ) ( पुष्टम्‌) पोषणम्‌ ( पुष्ट 


` ( चाज्ञाः ) बलानि ( द्रविणानि ) धनानि ( सर्वा ) सर्वाणि { द 


, कुमति ( च ) और ( क्षुघम्‌ ) भूख को ( आरात्‌ ) दूर ( सहस्व ) इटा ॥ श्शा | : Bee, 


भांवाय-संसार में जो घनी पुरुष हैं, वे लब परमात्मा का आश्य _ = 


लेकर, Gerd से धनवान्‌ इये हैं, यह विचार कर प्रत्येक मनुष्य का अन प्राप्त 
करके GUA में व्यय, धर्म मे gata और chia भादि के निवारण में व 


A A SA A TE SET I PI 


१--( त्वम्‌ ) (मणीनाम) प्रशंसनीयानां पदार्थानाम्‌ विध ऱ्या 


-स्वामी । घनी पुरुषः ( जज्ञान ) प्रकटीक्रतवान्‌ ( त्वयि ) ( इमे 


१) खंदतिस्वीकर्ता ( खः ) ताहशः ( त्वम्‌) ( अस्मत्‌) 
अभिसव | अपगमय ( आरात्‌ ) दूरे ( अरातिम्‌) अद्‌ | 
कुमतिम्‌ ( कुधम्‌ ) बुञ्चुणाम्‌(ज)॥ | 


‘CC-0.In Public Domain. Panin 
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तेजोंडसि तेजो संयि धारयाचि रयिरशि cha स घेहि ॥१२॥ | 


` ग्रास-नोः । अखि । ग्रास-नो! ।  उत्याये । झुभि-श्िक्तः | 


हि भि Fey MER £ ।, ws: ~ 2 
अभि । सा सिञ्चः। वचसा ॥ तेजः । ससि । तेज। साथि 


Mica । ज्जधि ।रुयिः अशि । रयिस्‌ । जे. । धेहि, ॥ १३-॥ 


रि भाषार्य-[ हे परमेश्‍वर 1] तू ग्रामणीः ) समूहों का नेता ( afer’) 


` है, ( उत्थाय ) खड़ा दोकर तू ( ग्रामणीः ) समूहों का नेता [है ], ( अभिषिक्तः) . 


अभिषेक [ राज्यतिलक ] किया हुआ तू ( मा ) सुरे ( घचेखा ) तेज के साथ 
( अभि षिञ्च ) अभिषिक्त कर। (तेज; ) तू तेजः स्वरूप ( असि ) है, ( मयि ) 


मुझ में ( तेजः ) तेज ( धारय ) धारण कर, ( रयिः) तू धनरूप (अलि) है (मे) 


Re लिये ( रयिम्‌) धन ( अधि) अधिकायी से (.घेहि ) स्थापित कर ॥१२॥ 


भावाय-परमात्मा अपने ऐश्वर्य से सब समूहों का राजा मद्दाराजञा 


_. है। इसी प्रकार संब मलुष्य घर्म के साथ प्रतापी और wat होकर खुली 


होच ॥ १२॥ ` ` 
-चृष्टिरेसि पृष्टया at समङ्ग भि TEAM गहपति ar Ay । 
' भ्ोदुम्बर: स त्वसस्सासु घेहि शाय च नः gaat नि यच्छ 
रायस्पोषाय प्रति ges we त्वास ॥ ९३ ॥ 


fe: । असि । पष्टया । ज्ञा । सस्‌ । खडगचि । गह-येची ।. 


गह-प तिस्‌ । सा । कण ॥ जोदुस्बरः । शः। त्वस्‌ । WEAF: । 
ee ey 


१२--( आमणीः ) eet नेता ( असि ) ( ग्रामणीः ) ( डत्थाय ) 


(Sere ( अभिषिक्तः ) अभिषेक प्राप्त: ( मा ) माम्‌ ( अभिषिञ्च ) अभिषिक्तं | 
` कुद ( वचा ) तेजसा ( तेजः.) तेजोरूपः ( अखि ) ( तेज: ) प्रकाशम्‌ ( मपि) . 
( चारय ) स्थापय ( अघि ) आधिष्ये. ( रयिः ) धनरूप (अखि) (रयिम्‌) - 


की अनम्‌ (मे) मह्यम्‌ ( धेद्दि) area ॥ 


_ CC-0.In Public Domain. Panini eae Maha Vidyalaya Collection 


Wo ३९ [ ५४७ 1“ अकेनिविश Seed ( ३,७१३ ) 


घेहि । रयिस्‌ । च॒ । नः सव-वौरर्स । नि। यच्छ । रायः। 


= 


पोषाय । मति । सज्चे । अहस्‌ । त्वास्‌ ॥,९३॥ 


भाषाय--] दे परमेश्वर ! ] तू ( पुष्टिः )वृद्धिरूप (असि) है, (azar ) 
बुद्धिके साथ (सा) मुझे ( सम्‌ अङ्ग्धि ) संयुक्त कर, तू ( ग्रदमेधी ) घर 
के काम समभने वाला [ है], ( मा ) मुके ( ग्रहपतिम्‌ ) घर का स्वामी (ey ) 
कर। ( खः ) से ( औदुम्बर्‌ः) लंघटन चाहने बाला (cad) तू ( अस्माखु ) 
हम लोगो के बीच ( नः) इम.को ( सर्ववीरम्‌ ) खब का वोर रखने घाला 
(रयिम्‌)धन ( चेदि ) दे, च ) और (नि यच्छ) दढ कर, ( अहम्‌ ) मैं (त्वाम्‌ ) 
तुकको ( रायः) धन की ( पोषाय ) वृद्धि के लिये ( प्रति मुळचे ) स्वीकार 
करता हू ॥ १३॥ 


2 


भावाय--एरमात्मा को सवेभाण्डार और. सर्वशक्तिमान खम कर 


सञुष्य अपनी बृद्धि के लिये प्रवृत्ति करते TE ॥ १३॥ 
अयसौदुस्वरो अणिवीरो वौराथे बध्यते । च न॑ः सनिं सघु- 
सतीं कृणोतु र॒यिं च नः सवंवीरं, नि य॑च्छात्‌ ॥ १४॥ ` ˆ 


अयस्‌ । औदुंस्बरः । सणिः । वीरः । वीराय । बध्यंते ऐं सः। 
:। सुनिख्‌ सधु-सतीस्‌ । कणोत । रयिस्‌ । च नः | 


` सव-वीरस्‌ । नि । यच्छात्‌ ॥ २४ ॥ : “गामा ` ७ 
_ _ भाषाथ--( अयम्‌) यह ( औदुस्बरः ) संघटन ated घाला, (मणिः) | 


v Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३५७९७) ` ज्रणर्ववेदभाष्ये . छु» इर [ ५४८ ] 


SE नद 
) प्रशंसनीय ( घौरः ) वीर [ परमात्मा ] ( बोराय ) चीर छुरुष के लिये ( बध्यते) 
धारण किया जाता है। ( सः) चद (न ) हमारे. लिये ( मछुमतीम्‌ ) ज्ञानयुक्त 
_ (सनिम्‌) लाभ ( कृणोतु ) करे (च) और ( न ) हमारे लिये (सर्वेवीरम्‌ ) 
.. सब का वीर बनाने वाला ( रयिम्‌) घन ( नि यच्छत्‌ ) नियत करे॥ १४॥ 

` 'शावार्थ-जा मनुष्य परमेश्वर के स्थिर कोश झौर faa दान का 


विचार करके पुरुषार्थ करते हैं, बे स्थिर निधि स्थापित करके सब Aga के , 


बीर बनाते हैं ॥ १४॥ ढु 
र GRA ३२ ॥ 
: ` ` ` १-_१०॥ दभो देवता ॥ १--३, ६, ७ अञष्टुप्‌; ४ आष्ययुष्डुए; ५ विरा- 
' झाण्येजुष्टप ; ८ आर्षी gect ; & freq; १० विराडाषी जगती ॥ 
_ शरणां पराजञयोपदेशः-शत्रु के हराने का उपदेश ॥ 


तकाए्डो दु इच्यवुनः सहस्तपर्ण उत्तरः | 
दर्भो य उग्र आओषधिस्तं त बञ्चास्यायुषे ॥ ९॥ 


शत-काणडः। द्‌ः-च्यवनः । सहस्न-पणः । उत्‌-तिरः ॥ दन: । - 


यः। उग्रः। ओषधिः । तस्र । ते । ब्॒नासि । आयुबै ॥९॥ 


भाषाय--( शतकांरडः ) सैकड़ों सहारे देने वाला, ( दुश्च्यवनः) न 
हटने वाला, ( सहस्रपणः ) सैकड़ों पालनो वाला, ( उत्तिरः) उक्कष्ट, ( यः-) 
जो ( दूभे ) qa [ शत्रुविदारक परमेश्वर वा ओषध . विशेष ] ( उग्रः) उग्र 


' . प्रशंलनीयः ( वीरः ) पराक्रमी परमात्मा ( वीराय ) पराक्रमिणे पुरुषाय (बध्यते) 
ety. धारयते ( सः ) ताइशः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सनिम्‌) खब्धिम्‌ ( मधुमतीम्‌ ) 
। षिः ब्वानयुक्ताम्‌ ( छणोतु ) करोतु (रयिम्‌) घनम्‌ ( नः). अस्मभ्यम्‌ ( सर्ववीरम ) 
| ‰ “सषेबां बौरकरम्‌ ( नि यच्छात्‌ ) नियतं कुयांत्‌॥ | 
/ . : १--( शंतकारडः ) कडि भेदने रक्षणे च-घन्‌। बहुरक्षणोपेतः ( दुश्च्य 

) च्युङ्‌ गतौ-युच्‌। दुःखेन च्यावनीयः । अनिवारणीयः ( सहस्पपर्णः ) 
नपूरणयो:--नप्रत्ययः. | अनन्तपालनसामर्थ्योपेतः ( डत्तिरः ) डत्‌+ 


SS 


i; 


योः कमत्यय Dome anini A दभ 0) स 1,908 १ । शत्रविद्‌- टु टि 


(7 


_ बर्या अच्छित्नपर्णन दभण शस यच्छति ॥ २ ॥ 


` परमात्मा Hog दोकर उत्साह करता है, उसको संसार में कोई नहीं सत्ता 
` सकता॥ २॥ | 


` त्वया सहस्तेकाए्ड नायः प्र वधयासहे ॥३॥ 


Ca MNT 


go ३२ [ ४४० |. "छक्ति काडा" regen (६५७९५) 


"(ओषधिः ) ओषधिरूप है । ( तम्‌) उसके ( ते ) तेरे लिये ( आयुषे ) [दीघं] 


जीवन के लिये ( बध्नामि ) मैं धारण करता हूं ॥ १॥ 


आवाथ - हे मडुष्यो ! जैसे परमात्मा अनेक प्रकार सहार! देने वाला | 
इढ़ cama है, और जैसे उत्तम औषध से ga मिलता दै, वैसे ही तुम लोग 


` इस जगदीश्वर की शरण-में रहकर संब के पालन करने का उपाय करो ॥१॥ 


aren केशान्‌ प्र वपन्ति नोरसि ATSAT नत । 


न । आर्य । केशान्‌ । प्र वपन्ति। न। उरसि।ताडस्‌ । आ । | 
Wa ॥ यस्स । अच्छित्न-पशन | दभण । शस । यच्छति nat - ; 
भाषा्य-(न) न at ( अस्य) उस [ पुरुष ] के ( केशान्‌) ँ ८ 
(प्र वपन्ति ) वे [ शत्र लोग ] बखेरते हैं, (न) न ( उरसि) छाती पर (ताडम्‌) ee 
"बोट (aaa) ळगाते हें । ( यस्मै) जिल [gar] को (अच्छिन्षपणंन ) ` 
आखण्ड पालन वाले ( दर्भेण ) दर्भ [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] के साथ (शम) 
सुख ( यच्छति ) aa [ काहे मित्र ] देता दे ॥२॥ - RS 
सावाय--जा ager माता पिता आचार्य आदि खे खुशिक्षा पाकर = 


fafa ले तल॑मोषधे प॒थिव्यासंखि निष्ठितः । ee 


35558 LS 


( ३,७९६ ) Digitized by ‘ITT ATST ०० and ०९ a2 [ que ] 


दिवि।तै ।तलस । जोषणे। पथिव्यास्‌ । safe । नि-श्यित॥ 
= Ne AO No SE : 
त्वया । सहस्त-काण्डेन । WY: । म। घुर्घ यासह ॥ ३॥ ` 
` भाषार्थ-(.ओषधे) दे ओषधि [ रूप परमात्मा ! ] ( दिचि ) ad में 
. (ते) तेरी ( वूलम्‌ ) पूर्णता है, और तू ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर ( निष्ठितः ) . 
इढ़ उदरा हुआ (अखि) है । (agenda) सहस्रौ सदारा देने वाले 
' (त्वया) तेरे साथ ( आयुः ) जीवन काल को ( प्र वर्धयामद्दे ) हम बढ़ा ले जाते 


ह॥३॥ ` : - 
भावार्थ-परमात्मा सब से ऊंचे और सब से नीचे स्थान में एक रख 


'ब्यापक है, saat उपालनां से संजुष्य यश प्राप्त करें ॥ ३॥ ुई 4 
feet feat शत्येतुण त्‌ fee gat: पूथिवीरुत । -. 
a: त्वयाहं दुर्हादा जिह्वां नि quia बर्चासि॥४॥ ` 


तिखः । दिवः । अति । अतण॒त्‌। fae: । इसा) पृथिवीः। ` 


. डत ॥ त्वयाँ । झ॒हस्‌ । दुः-हादेः । जिह्वास्‌ । नि। तणझि। 
वर्चासि॥४॥ र न 
भाषार्य-[ हे परमेश्वर | ] (तिल्न;) तीनों [ : उत्कृष्ट, frase, 
| मध्यम ] ( दिवः ) प्रकाशो को (डत) और ( इमाः ) इन (तिल्नः ) तीनों 
। ( पृथिचीः ) पृथिवियों को ( अति अतृणत्‌ ) तू ने आर पार छेदा है । ( त्वया) 
} | तेरे साथ ( अहम्‌ ) में ( दुद! ) दुष्ट हृदय चाले की (जिह्ााम्‌_) जीभ के 


td 


See 


Tes FiO TE EET a ae 
Meee प ढ्घि) सूये ( ते ) तब (तूलम्‌ ) aa पूरणे-कम्रत्यथः । पूणंत्वम्‌ 
\ ( ओषधे ) हे ओषधिरूप परमात्मन्‌ ( पृथिव्यास्‌ ) भूमौ ( निष्ठितः )-अवस्थितः 


3 


| . AR) प्रकषण ( वधेयामहे ) अभिवृद्ध कुम; 1 

¬ ४--( frre: ) -न्निविधाः उत्तमनिकमध्यमरूपेण ( दिव न्‌ 
US अ्ोत्य >. Bea :) प्रकाशात 
(ate) अतीत ( अठ्णत_) sah. हिसानाद्रयो;-लड्‌ , मध्यमपुरुषस्यै- 
; कवचनम्‌ | अतृणः | छिन्नवान्नलि :(तित्नः ) (इमाः) 'हश्यमानाः ( पृथिचीः | 


| 
fl 
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\ a त्वया ) ( सहस्नकाएडेन ) म० १ | घनन्‍्तरदाणोपेतेन (ang: ) जीवनम्‌ 


_ (उत्त )झपि:( त्वया ) ( भम्‌) ( gale: ) दुषहद्यस्य ( जिह्वाम्‌) -रखनाम्‌. 


=f 


~ 


weer सर्वान्‌ geta: सहादा से बहून्‌ कचि ॥ ६ u 


कति 


Go ३२ [ wee सु"०००३कान विश“काण्ङख्‌"१०१०। ( ३,७९७ ) 


और ( च्चासि ) वंचनो को ( नि) इढ्ता रू ( तृणदुमि ) छेदता ह ॥ ४॥ 


भांवोथ--जो मलुष्य परमात्मा के घिकाळपति और विलोकीनाथ जान- 
कर पुरुषार्थ करते हैं, वे अन्यथाकारी शत्रुओं को चश में रखते हैं॥8॥ 


त्वससि सहसाने।इहस हिंस सहस्वान्‌ । 

sat सहंस्वन्ती सत्वा सपत्नान्‌ सहिषीमहि ॥ ६ ॥ 
त्वस्‌ । अशः । सहसानः । सहस ।' अस्स । सहस्वान्‌ ॥ Bae 
SAT | खहंस्वन्तो । सत्वा । सु-पत्नाँन्‌ । स॒हिषोसहि ॥ ५ ॥ 


भाषाण--] हे परमेश्वर | ] ( स्वम्‌) तू ( सददमांनः ) वश में करने 
चाखा ( असि ) है, और ( अहम ) में (सहस्वान्‌ ) बलवान ( अस्मि) हुं । 


- ( उभौ ) दम दोनो ( खहस्वन्तो ) बलवान ( भूत्वा ) होकर (ःसफ्लान ) चिरो 


frat को ( सहिषीमह्दि ) हम लब वश में करं ॥ ५॥ ` 
तवायं-वीर पुरुष परमेश्‍वर का आश्रय लेकर और सब साथियो 
को मिलाकर UT का नाश करे ॥ ५॥ | 
इस मन्त्र का मिलान करो--अ० ३। १८। ५ और ऋग्वेद १० । १४५। ५ ॥ 


सह eq नो खभिसांति सहरूब प॒तनाय॒तः 


सहंस्व । नः । अभि-मातिस्‌ । सहरुव । प॒तना-यत 


॥ पक tT ब्‌ Ys | ७ 


“Samy | A ES es F ‘ 
Ai 2 N i}, ॥ 
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शिष्टो का सन्मान कर ॥ ६॥ | 
a दर्भेण देवजातेन feta esta शश्व॒दित्‌ । 
तेनाहं शश्वतो जनाँ weet. सनंवानि च ॥ ७ ॥ 
` दुर्भण। देव-जांतेन । दिवि i स्ठस्भेनै। शश्व॑त्‌ । इत्‌ ॥ लेन । 
शहसू्‌ । शश्व॑तः | जनान्‌ । असंनस्‌ । सनवानि | च ॥७॥ ८ 
भाषाअ--( देवज्ञातेन ) विद्वानौ मै प्रसिद्ध, ( दिवि ) आकाश में 2 
` ( स्तस्मेन ) “स्तम्भ रूप, ( तेन ) उस ( दर्भेण ) दर्भ [ शत्रुविदारक परमेश्वर] 
के साथ ( शश्वत्‌) सदा (इत्‌) ही ( अम्‌ ) मैं ने ( शश्वतः ) नित्यवर्तसान 
( wart) पामर लोगो को ( असनम्‌) जीता है, (च) na र 
जीतू ॥७॥ . ; > ae eS 
भावार्थ-जिस परभास्मा ने qa आदि लोको को नियम के साथ ४प्राक- 
Sy में रका है, उसकी उपासना करके ager get को दरड दे शिष्टो का. 
` ` सत्कार करे ॥७॥ लनर 3 os | 


| fad at दभ aa ब्रह्मराजुन्यास्यां शूद्राय चार्याय च। 
4 se र » र 
\ यस्म च कामयांसहे सवस्से च विपश्यंत्रे ॥ ८॥ 
१ fem 


h आत्मन इच्छतः शन्‌ ( सहस्व ) ( सर्वान्‌ ) (दुर्हार्दः) अ० १६ ॥२८॥ ` 
` \ (३1 Ser (gad) अ० ३।२८।५ । शुभहदयाच (मे (मा 

| AA (गाद) (इषि) कु । -. 
‘ | (ह et ed रजुविदारकेण एरमेश्‍वरेण ( देवजातेन ) Rag प्रसिद्धेन | ह. 
= 2 आकाशे ( स्तम्भेन ) स्तम्भरूपेण ( शश्वत्‌ ) सघेदा ( इत्‌) एव (तेन) Bs 


न्‌ ( जनान्‌, ) पामरलोकान्‌ 


| 

| 

| 
i 
a 


ण ( रम्‌) ( राइबतः ) नित्य वतमान 
प संमक्ती “हक, ।। जितवोनस्मि ( सनवानि ) eee, । 
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at qfudiageg यो अस्तभनादन्तरिक्ष. दिव च 


(शूद्राय) qata ( च ) (आर्याय ) "स. गतिप्रापणयो:-ण्यत्‌, 
चषत्रियवैशयानां पर्यायवचनम्‌ | अत्र ब्रह्मराजन्यशब्द्यो ॥ 
वैश्याय (त्र ) ( यस्मै ) पुरुषाय ( च) ( कामयामहे 


७५ sehr २ 
RN 2 


qo ३२ [ १४८ कककान विंशं 'काण्डिस्‌' त een ( ३,७३८ ) 


3 oo 


faq । मा । दुर्भ । कण । ब्रुहझ-रंजन्यांभ्यास्‌ । , शद्रायं । 


"च । आयाय । च ॥ यस्मे । च । कामयामहे | सवस्मै । च । 


fa-qada ॥ ८॥ 


सावाथ-( दभ ) दे ga! [ शत्रुविदारक परमेश्‍वर ] (मा ) सुको 
( अ्रह्मराजन्याभ्यांम्‌) ब्राह्मण और क्षत्रिय के faa ( च ) और ( आयाय ) वैश्य 
के लिये ( च ) और ( शूद्राय ) शूद्र के लिये ( च) औरः ( यस्मै ) जिल. के लिये ” 
( कामयामहे ) हस चाह करते.हैं.[ उसके लिये ] , (च ) और (. सर्वस्मै ) 


- प्रत्येक ( विपश्यते ) विविध प्रकार देखने वाले पुरुष के लिये ( frag.) प्रिय 


(SY) कर ॥ ८॥ 
भावाय--मड॒ष्य को योग्य है कि परमेश्वरोक्त वेद द्वा पेसा अयत्न | 
et कि जिससे वे समस्त संलार का हित कर सक ॥ मू॥ पाक 


इस मन्त्र का मिलान करो-अ० १६। ६२ | १.। और यज्चुवंद 2a । ४ 


यं बिञ्च॑तं नुन पाप्मा विवेद स नेयं दुर्भो वरुणा दिवा के: 50 
::! जायसानः । पथिवोस्‌ । Eq । यः। अस्तभ्नात्‌ । 
अन्तरिक्षस्‌ । दिवस्‌ । च्‌ ॥ यस्‌ । विज्रेतस्‌ । ननु । प 


Tete । स: । न: अयस्‌ । दुभः । वरुण । दिवा । कः 
ae 


जविदारक 


9 द--( प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ ( मा) माम्‌ ( za ) हे र 
(SY) कुरु ( व्रह्मराजन्याभ्याम्‌) ब्रह्मणे आझणाय राज़न्याय क्ष 


शेषः ( सवस्मै ) ( ख ) ( बिपश्यते ) afta ष्य 


SEEN i 
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"oN | 
` .` भाषार्य-(यः) जिल ( जायमानः ) प्रकट होते हुये [ परमेश्वर ] ने | 
( एथिवीम्‌) एथिवी को (:अडहत्‌) BE किया है, ( यः) जिसने (अन्तरिक्षम्‌) 


——— 


| 
अन्तरिचा (चं ) और ( दिवम्‌ ) सूयं को ( अस्तभ्नात्‌) सहारा है 1 ( यमू ) | 
जिख ( बिभ्रतम्‌) पालन करते हुए [ परमेश्वर ] को ( पाप्मा) पापी पुरुष | 
(ag ) कभी नहीं ( विवेद ) जाना है (खः अयम्‌) उस ही. (वरुण ) शरेष्ठ `` | | 
- . (दर्भः) ah [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] ने (नः) हमारे लिये ( दिवा ) प्रकाश ह 
' को ( कः ) बनाया है ॥&॥ ` `` ः | 
भावार्थ--जिस परमात्मा ने नीचे ऊचे और मध्य लोको को बनाकर > 
कंषंण में रक्खा है, और जो पापियो को भी अन्न आदि पडु चाता है, उसी 

` ज्ञगंदीश्वर ने विद्वान्‌ लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया है ॥ & ॥ 
सपत्न॒हः श॒तकाण्डः सहेस्वानोषंधोनां मुस: सं बँञ्चुव । स 
नाऽयं दुर्भः परि पातु विश्वत॒स्तेन साक्षीय प॒त॑नाः पु तन्युत;१० 
-सपतून-हा । शत-काण्डः। सहस्वानु । अओषधोनास्‌ | म॒थ॒सः। 
सस्‌ । बसव ॥ सः । नः। आयख्‌ । दुर्भः। परि । घात । 


विश्वतः ।.तेन । साक्षीय॒ । पृतनाः । पत न्यतः ४-९० ॥ | 
साषाय--(संपल्लहा) विरोधिया का नाश करने वाला ( शतकाणडः ) . 
सैकड़ो सहारे देने वाल्ला ( सहस्वान्‌ ) महाबली [ परमेश्वर ] ( ओषधीनास ) 
` झोषधियो [ अन्न आदि ] का ( प्रथमः ) पहिला ( सस्‌ बभूब ) समर्थ हुआ है | 


§—( यः ) दभः परमेश्वरः ( जायमान ) प्रादुभवन्‌ खन. (. पृथिचीम्‌ ) 
. (अदहत्‌) इहि वृद्धो । इढीकृतवान्‌ ( य ) ( अस्तस्नात्‌ ) स्तस्सितवानः। इं ह 
i चारितवान ( अन्तरिक्षम्‌). ( दिवम्‌) सर्यम्‌ ( च ) (यम्‌ ) (बिश्वतम्‌ ) cea ` | 
ह . परमेशवरम्‌ ( नु ) नैव ( पाप्मा ) पापी पुरुषः `( घिवेद्‌ ) ज्ञातवान्‌ (खः ) छ “| 
ताहशः ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( अयम्‌ ) ( दभः ) शत्रुविदारकः परमेश्वर: ( वरुण: ) _ | 
| | Stee: ( दिवा) आकारो विभक्त | अकाशस्‌ ( कः ) करोतेलु' छ.] अकः। |. 
-अकार्षीह्। : - `---- ee | 
११ सपत्नहा ) विरोधिनां न्ता ( शतकाण्डः ) म० १. । बहुरक्षणो 
( agents ) बलवान ( ओषधीनास ) अन्ना दीना ८५ प्रथम; ) प्रथमभावी ° f 


A ace 0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyal ollection Se 


छै a 
: F Er 


rs ih Fy non 


क” 
a MRS 


qo ३३ [ ५४८] 'श्क्कोनवि श कॉणडस (ट्या ( ३,७२९ ); 


( सः अयम) बही ( दभः ) दर्भ [ शत्रुविदारफं परमेश्वर] (नः) हमे ( बिएवतः) 
सब ओर से ( परि पातु) पालता रहे, (तेन ) set [ परमेश्वर ] के. साथ 


(पृतनाः ) खेनाओं को और ( पृतन्धतः ) सेना चढ़ा ara वाला को (साक्षीय॑ ) 
Harel १०॥ ` 


६ 819 १ 


भावाथ--जिस परमात्मा ने सब fast को हंदाकर अनन्त उपकार ? . 
किये हैं, हे मनुष्यों उसी की उपासना करके शत्रओ का नाश करो ॥ १० ॥ 


कृक्तसू ३३॥ ' 77 7: on 
१--४ ॥ eat देवता ॥ १ विराडारषी जगती; २ श्रिष्डुप्‌ । ३ आर्षी पङ क्ति; 
४ विराडाषी पङ्क्तिः ; ५ झाषी अिष्ठुप्‌॥ .. fee SEN © 


उन्नतिकरणोपदेशः--उन्नति करने का उपदेश॥ . & 
खुहुखाघः शुतंकणडः पयस्वांनपासशिर्वोरुधा राज॒सूय॑स्‌ । स , 
ने।उयं gu: परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सं सृ'जाति 
नाः॥९॥:. ` `. : 0 07.:: 
सहख-झच: । .शत-काँएडः। पयस्वान्‌ । अपास । अगि; । 
वीरुघास्‌ । राज-सूयस्‌ ॥ सः । नः । अयस्‌ । दर्भः । परि । ne 


& 


पात । विशवंतः। देवः । afar: । झायुषा। सस्‌ । सजाति । 
नः ॥ ९.॥ नु 


( ३७४२ ) Digitized by Arya अयंववदभाष्ये व्य" and ०००५८ ० aa [ use ] , 

Wa मात उपार] है । ( सः अयम्‌) वदी (दर्भ) दर्भ [ शंतुविदारक 

, परमेश्‍वर ] (नः) हमे ( विश्‍वतः ) सब ओर से ( परि पातु ) पालता रहे, 

( देवः ) प्रकाशमान ( मणिः ) प्रशंसनीय [ ae परमेश्वर ] ( नः) इमे 
(aga) [ उत्तम ] जीवन के साथ ( सं सुजाति ) संयुक्त करे ॥ १॥ ` 

_ 3: भावषाथ-ज्ो जल के भीतर अग्नि के समान सर्वब्यापंक परमेश्‍वर 

gf की अनेक प्रकार रक्ता. करता है, age उसकी भक्ति से प्रयत्न पूर्वक | 

' आपने जीवन को छुफल सनाचे ॥१॥ . ` - | 


ee 


gage सो मधुसान्‌ पय॑स्वात्‌ सिं होऽच्युंत च्यावयिष्णुः। 

` नुदन्त्सुपत्नानधंरांञ्च कुवन्‌ दर्भा रोह मह॒तामिन्द्रियेणं ॥२॥ 

र चात्‌ । उत्‌-शुसत: । सघुँ-मान्‌ । wearg । भसि-हूं हः । 
अच्युतः । च्यवयिष्णुः ॥ नदन्‌ । स्‌-पतात्‌ । धरान्‌ । च्‌ । 

, BW qe । झा । रोहू । सह तास्‌ । इन्द्रियेण ॥ ३.॥ 

; € ' : द 

ey ,. भाषाथ- (घृतात्‌ ) प्रकाश से (डल्लुप्तः) ऊपर खींचा गया, (सघुमान) ` 
नवान्‌, ( पयस्वान ) अश्वान्‌, (fades) भूमि at इढ़ करने वाला, 
( अच्युत; ) अटल, ( च्यावयिष्णुः ) शब्ुओ को दरा देने घाला, ( सपल्ञान्‌ ) ' 
| विरोधियों को ( डुद्न्‌) निकालता हुआ ( च) और (अधरान्‌ ) नीचे (GTA) 
करता इुआ तू, (दर्भ) हे qt ! [ शत्रुविदारक परमेश्वर ] ( महताम्‌ ) 


| न (wag) जाना मध्ये (afm ) अनि य जल्लानां मध्ये : ( अग्निः ) अग्निसमानसर्चन्यापकः ( वीरुधाम्‌ ) 
ete : ओषधीनाम्‌ (` राजसूयम्‌) राजसूययश्चसमानमदोपकारकः ( देव; ) ज 
| A मानः ( मणिः ) प्रशस्तः परमेश्वरः ( आयुषा ) उत्तमजीवनेन ( सं सृजति ) es 
AY संयोजयेत्‌ ( नः) अस्मान्‌ । अन्यत्‌ पूवंबतू-अ० १३।३२।१०॥ ˆ 


(चय SAGER) काशात ( se: ) उद्धृत ( मधुमान) ज्ञानवान्‌ || 
ee ee व्या हढीकर्ता ( अच्युतः) अचलः | 
( च्यावयिष्युः ) शेषछुन्दसि । पा० ३।२। १ अ a 

जं आना ( SIL) प्रेरयन्‌ ( सपक्षान्‌) विरोधकान ( WT) ` 


re Ln iE 
| ( पयस्वान्‌ ) झन्नवान्‌ ( भूमिदः ) पृथ 
= : हि 'च्यांबयिता । Re Lae गतो--गिच, इष्णुच। 


se CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


” 


kK =v“ ti‘ ल। 


_ शॉमायमान दोकर ( अध्वरे) हिंसा रहित यज्ञ में ( वेद्याम्‌ ) वेदी ae 
' ( सीदति ) बैठता है। ( त्वाम्‌ पचित्रम्‌ ) तुझ पवित्र को ( ऋषयः ) ऋषियों 


Me) 


go ३३ [ ००८ PRR करन्‌ टां (३,७२ ) 


बड़ों के ( इन्द्रियेण ) dyad के साथ (आ) सब ओर से (रोइ) प्रकट 


हो.॥ २॥ 


भावार्थ--जिस प्रकाशस्वरूप अविनाशी परमात्मा ने विज्ञो का हटा" - 
कर पृथिवी आदि लोक रचे और धारण किये है, उसी के आश्रय खे सब लोग 
पेशवे प्राप्त करं ॥ २॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है--झअ० ५। २८। १४ और प्रथमपाद 
छारे है--अ० 28 1 ४६।६॥ 


त्वं सूमिमत्यैष्योज॑सा त्वं वेद्या सीदसि चारुरध्वरे । ` 
त्वां पु विज्ञ॒सुष॑योऽभरन्त्‌ त्वं पुनोहि दु हितान्यस्मत्‌ ॥ ३॥ | 


= 


GY (4 


स्वस्‌ ying । अति । एषि । झोजसा । त्वम्‌ । ब्रेद्यांस्‌ । | 
सीदसि । चारु: । meq? ५ त्वाम्‌ । पविचम । ऋषयः । 
अभरन्त । TAQ । पनीहि । दः-इंतानि। झुस्मत्‌ ॥३॥ 


भाषाय--[ दे परमात्मन्‌! ] ( त्वम्‌) तू ( ओजसा ) पराक्रम से see 
भूमिस्‌ ) भूमि के ( अति पणि ) पार कर जाता है, ( त्वम्‌) तू ( ate: ) 1 


[ तस्वदर्शियौ ] ने ( अभरन्त ) धारण किया है, (त्वम्‌ ) तू ( दुरित 
के (अस्मत्‌ ) दम से ( पुनीदि ) शुद्ध कर |॥ ३ ॥ 


समन्तात्‌ ( रोह ) प्रादुभंव ( मदताम्‌ ) पूजनीयानाम्‌ ( इन्द्रियेण 
३--( त्वम_) ( भूमिम्‌ ) (अति ) अतीत्य ( एषि 
पराक्रमेण ( त्वम्‌ ) ( वेद्याम्‌) यशप्रदेशे (सीद्लि ) f 


ee eee OY 


कि 


Digitizeg ey “ged eerste and ९०० EE} [ १४८ ] 


2 ३,७२४ ) ु 


सक - भावार्य-वह परमात्मा पृथिवी आदि अनन्त लोका का अद्वितीय 
लवोपरि शासक है, दे मडुष्यो ! उसी की आशा मानकर दुष्कमों को त्याग 
अपने को शुद्ध बनाओ ॥ ३॥ | 
_ ateat राजा विषास॒ही cater विश्वचर्षणिः । . | 
ओजों देवानां बलसुअमेतत्‌ a ते बल्नामि जरसे स्वस्तयें ॥४॥ 
- तीक्ष्णः । राजा | वि-ससहिः । caer । विश्व-चर्षणिः ॥ 
_ ओजः। देवानांस्‌। बल॑सू । ` उग्रस्‌ । रतत । तस्‌ । ते) 
THT । TTS । स्व॒स्तये ॥ ४॥ कचे 
भांषार्य-[ हेमचुष्य | ] (तीक्ष्णः) तीच्ण (राज्ञा) राजा, ( विषालहिः ) 
सदा विजयी, ( cater) राक्षसा का नाश करने ' हारा, ( विश्वचर्षणिः) 


सर्वंद्रष्टा और ( देवानास्‌ ) विद्वानों का ( ओजः ) पराक्रम और ( पतत्‌ ) 
यह [ दृश्यमान ] ( उग्रम्‌ ) oe ( बस्‌ ) बंख है, ( तम्‌) उल [ परमात्मा ] 


को ( ते ) तेरी ` ( ज्ञरखे ) स्तुति बढ़ाने [ वा निर्बलता हटाने ] के लिये और ` 


_ ` (स्वस्तये ) मङ्गल के लिये Cam) में धारण करता zene 


¢ Have 
भावांयं-मजुष्य सर्वशक्तिमान्‌ स्ंदर्शक जगदीश्‍वर को हृदय में 


चारण करके उपाय के साथ त्रिबत्नता हटावे. और सामर्थ्य बढ़ाकर स्तुति 
प्राप्त करते हुए अनन्द भोगे ॥ ४॥ २ | ु 
wf a दे i - ट So हि 

: SAG त्वं कृणवद्‌ वोर्यारि दुभ विश्र॑दात्मन7 सा व्येयिष्ठा: । 
` अतिहाया वर्च. न्त्सिय ग 1 
“५ « सतष्ठाया बच सा धार्न्यान्ल्छूय इवा भाहि मदिशशचतेस्र :॥४॥ 
26 5७: : P< 9 ---> " a 7 
| १ -- ल्‌ ie / तोबा (राज्ञा) tera: ` ( विषासहिः ) अ० १ 128} 
| । a दद ह ।-अतिशयेन विजयी ( cater) राक्ञलानां हन्ता 
iy श्वचर्षाण; ) अ० ४। ३२। ४। सर्व॑द्रष्ा ( ओजः ) पराक्रमः ( देबानाम्‌ ) 

TENE (बलम्‌ ) सामथ्यम्‌ ( डघ्रम्‌ ) ne 
मी मातम (&) हष ( वक्षामि ) धारयामि ( जरसे ) जरां ₹ 
। तां परिइतु'स॒ ( सवस्तये ) मङ्गलाय ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तुति. पराप्तुम | 


ल्ला... 


प्रचण्डम्‌ ( पतत्‌ ) इश्यमानम्‌ (तम्‌) ` 


AY 
ee ee ne a» Ye RL CE 


3 an 


Qu 


वड. र 


ks ma || 


खु० ३४ [ ९५० | ०“ शञानकिंशं"काणङक्‌ः ल्क ( ३,०२५ ) 


_--_-:--< ee rn 


दुर्भेणं । त्वस्‌ _ कणवत्‌। वीर्याणि। दुर्भस्‌। ` बिञ्च॑त्‌। | 
- अगत्सना । सा। व्यथिष्ठाः ॥ अति-स्याय । वचपा । सघ । 
अन्यान्‌ । सूर्थ:-इव । आ । भाहि, । म॒-दिशिः । चतसः ॥५॥ | 
भाषाथ-] हे. ager! ] ( त्वम्‌) तू ( देण ) दर्भ [ शत्रविदारक ? - : 
परमेश्वर ] के लाथ ( बोर्याणि ) वोरतार्ये ( हणबत्‌ ) करता रहे, और (FAR) | 
दृभे.[ शत्रुविदारक परमेश्वर ] के। ( बिश्वत्‌ ) धारण करता हुआ तू ( आत्मता) » 
_ अपने आत्मा से ( मा व्यथिष्ठाः ) मत व्याकुछ हो । (अध ) ओर, (adat) _. 
तेज के खाथ (अन्यान्‌ ) दूलरी से ( अतिष्ठाय ) बढ़ जाकर, ( सूर्य; इव ) qa 
के समान ( weet: ) चारो ( प्रदिशः ) बड़ी aca में ( आ) सवथा (भादि) 
प्रकाशमान द्वो ॥ ५ ॥ * 


न 


भावाथ-मडुष्य परमात्मा को हृदय में धारण करके आत्मबल ` 
बढ़ाते इण पराक्रमी होकर सब संसार में कीत्ति पाच ॥ ५ ॥ ८ य 
इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 1 0. 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
Fry ३४ ॥ oe 
—to | जङ्गिडो देवता ॥१, २, ८ FATT ST, Is, &, १० अचु प 


`  सघरक्तणोपदेशः-सब की रक्षा का उपदेश ॥ 


मध्यमपुरुषस्य , प्रथमपुरुषः | त्व ऋूणवः | Galt ( बीर्याणि ) cenit 
( द्मम्‌) शत्र्विदारकं परमात्मानम्‌ ( बिश्वत्‌ ) धारयन्‌ ( आत्मना 

बलेन (मा व्यथिष्ठाः) व्यथ ताडने । व्यथां मा कुरु ( अतिष्ठायः 
` क्रम्य । अभिभूय ( वचेखा ) तेजसा ( अन्यान्‌ ) शन्‌ 


5 a Digitized RAT बदन फिये ennai and 858 है ३४ [ yuo व 
(yt) . ॐ SET’ ३ 


—— oo 


दिवपाच्चतुष्पादस्माळ, सव रक्षतु जङ्गिडः ॥ १॥ 


जङगिडः। अखि।जङ्गिड ।रक्षिता। असि। जड़शिडः॥ह॒जि- ` 


- चात्‌ । चतुः-पात्‌ | अस्साकस्‌ | TTY । TTT । जङ्गिडः ॥९॥ 


भाषा्--] हे औषध | 7 तू ( जङ्गिडः ) जज्ञिड [ संचार करने घाला | 
( जज्ञिडः ) जह्रिड [ संचार करने वाला औषध ] ( अखि ) है, तू ( जङ्गिडः ) 


sige [ संचार करने वाला ] ( रक्षिता) रक्षक (असि ) है। ( जङ्षिङः ) जङ्गिड ` 


[ संचार करने वाला औषध ] ( अस्माकम्‌) हमारे: ( aay) खब ( द्विपात्‌ ) 
दोपाये और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये की ( रक्षतु ) रक्षा करे ॥ १॥ 
भावाथ-जज्ञिड उत्तम औषध विशेष शरीर में प्रविष्ठ होकर. रुधिर 


aera ॥ १ ॥ 
इस सूक्त का मिलान करो--आ० 21 ४ | १-६ ॥ 


1 5 ३" ५ 
या गत्त्यंख्चिपञ्चाशीः श॒तं कृत्याकतश् ये। ० 
है ~ ७ [| fir |] 
सर्वान्‌ विनक्त तेजसाऽर्‌सां जङ्गिडश्क्रत्‌ ॥ २१ 
या; । ग॒त्स्थः । चि-पज्चाशो: । श॒तस्‌ । कृत्या-कृतंः । च ये॥ 
` सर्वान्‌। विनक्त । तेजसः। अरसान्‌ । जङ्गिडः । BTA wan 


ह ओ- भाषाथ-(याः) जो ( त्रिपञ्चाशीः) तीन चार पचास [ डेढ़ सौ 
। ५ ` अर्थात्‌ असंख्य ] ( युत्स्यः ) ललचाने घाली [ पीड़ाये ] (व) और (ये) जो 


१--( जङ्गिडः ) अ० २। ४। १ । अजिरशिशिर शिथिल्ल० । go १। ५३। 
गम्ेयेङलुगन्तात्‌-ङिरच्‌ स च डित्‌, रस्य डः | जङ्गमः | रुधिरखंत्रारक औषध- 


a 


oo 


दळये।पेतं प्राणिज्ञातम्‌ ( चतुष्पात्‌ ) पाद्चतुश्योपेत॑ गोमदिष्यादिकम्‌ 
( अस्माकम्‌ ) ( सवेम्‌ ) ( रक्षतु ) पात्रयतु ( जङ्गिडः) ॥ ees 
._. २--( यां; ) ( ग्रृत्स्यः ) गृधिपण्योदका च । उ० ३ । ६४ | TE अभिका” 
ड़ क्षायाम-लप्रत्ययः, कित्‌ wer दृः; ङीप । गर्धनशीलाः पीडा! (जिपड्जाशीः) 
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2S as ऱ्य. >. 


ES 


का संचार करके रोग को. सिटाता है, ager उसके सेवन से स्वास्थ्य ' 


शेषः ( असि.) ( जङ्गिडः ) ( रक्षिता ) रक्षकः ( अखि ) (जङ्गिडः) (द्विपात्‌) ` 


नल wenn nme: 


55 1 


- से, (जङ्गिड ) हे जङ्गिड | [ संचार करने वाले औषध ] ( अस्ता इव ) धु. 


_- (चे) ( जर्चान्‌) छमस्तान, रोगोन्‌ ( विनक्तु ) विचिर्‌ पृथगूसावे । पृथक्‌ करोतु. | 
_( तेजसः ) प्रभावांत्‌ ( अरसान्‌) ज्ञीरखान्‌ | विष्पमावान्‌( जङ्गिडः ) स १) i 


NB 


इ० ३४ [ ५७ PRE ककष THEW ` (३,३२७ ) 


( शतम्‌ ) सै। [ बहुत ] ( कृत्याकृतः ) दुःख करने वाले [ रोग] हैं । (जङ्गिडः 
जज्ञिड [ संचार करने वाला औषध ] ( सर्वान्‌) उन खब [ रोगो ] . को 
(तेजसः ) उनके ] प्रभाव से ( विनक्त ) अलग करे और ( अरखान्‌) नीर 


| _ [ निष्प्रमाव ] (.करत्‌ ) कर देवे॥२॥ ` 


विद्वान्‌ जन आत्मिक और शारीरिक केशा के रूटाव .॥ २ ॥ डक 


अरस कृत्रिम नादसरसाः सुस few . :., . | 
अपेतो जङ्गिडासतिसिषसस्तव शातय ॥३॥. . 5. . - 


~ SOR 


‘ 


MUVY । कचिसस्‌ । नादस्‌ | अरसाः। सप्त। वि-सत्रसः॥ उपे । 
za जङ्‌ गिड॒ । असतिस्‌ । इषुस्‌ । अस्तां-इव। शहतय ॥३॥ 


भाषाथ-( .अर॒लम्‌ ) नीरस [ निष्प्रभाव ], ( कृत्रिमम्र ) बनावटी 
(नादम्‌) ध्वनि को, और ( अराः ) नोरल [ निष्प्रभाव ] (सप्त) सात [ दो 
कान, दो नथने, दो आंखें और एक मुख में st] ( विश्ललः ) विचल करने 
वाली [ निबेजताओं ] को झर ( अमतिम्‌) दुबु दृधि को ( इतः ) इस [ रोगी] ' 


cet 


>: 


थारी के समान ( इघुम_) बाण को ( अप शातय ) दूर गिरा दे॥३॥ ee , 


पूरणार्थे डय्‌ । टित्वाहू, कोप । त्रिवारं पञ्चाशतसंख्याकाः | असंख्याः ( इत्या 
कतः ) कृती छेदने -क्यप्‌, राप्‌ + करोतेः-क्किप्‌। उपद्रवकर्तारो रोगाः (च) 


जङ्गमः | संचारकः ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ॥ i : छुँ 


< 
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a (३४२८ ) अथवेवेदभाष्ये | ० ३४ [ ९१० ] 
9 
दाय रोग के कारण से जा शब्द में, इन्द्रियं में और बुद्धि में 
विकार दो जाता है, वद जङ्गिड ओषधि के सेवन से अच्छा हाता है॥३॥ ` 
कृत्याहूषण एवायमयों अरातिहूष णः 
अथो सह॑रुवाञ्जङ्गिडः प्रण आश्व तारिषत्‌ ७ ४॥ ' 
कृत्या-टूषंणः । एव ATT | अयो इति | सराति-हूषणः ॥ >` 
“ अथो इति। सह॑स्वान्‌ | जङ्गिड; । म । नः । झाहूषि । 


तारिषत्‌ ॥ ४ ४ 
. भाषाथ--( अयम्‌) यह [ पदार्थ ] ( एवं ) निश्चय करके ( कृत्यांदू 
षणः ) पीड़ाओ का नाश करने वाला ( अथा) आर भी (अरातिदूषणः) कंजूसी 
मिटाने वाला है । ( अथो ) और भो ( हस्तान्‌) घद महाबली ( जङ्गिडः ) 
जङ्गिडो संचार करने चाला ओषध ] ( नः ) हमारे ( आयू षि ) जीवनों को (प्र 
तारिषत्‌ ) बढ़ावे ॥ ४ ॥ छ. 


. ~. सावायं-मजुष्य उत्तम आषंध जक्चिड झे सेवन से रोगों का नाश 
करके आत्मिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ायें ॥ ४॥ 
यदद मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है-अ० २ | ४॥६॥ 


. स जेङ्गिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः । ` = 

र ` विष्कन्ध येन सासह, संस्कन्यभाज खोजेखा ॥.५ ॥ es 

` `, सः ज॒ङ्गिडस्य। सहिमा। परि । न: । पात । विश्वत: ॥ 
र वि-स्कन्धस्‌ । येन । ससह । सम्‌-र्कन्धस्‌ । ast ओ जंसा५। 

i भाषाय--( जङ्गिडस्य/) जज्ञिड [संचार करने वाले औषध] की ` | 


SL ति 


५३१६ 
। हर _ ४-- छत्यादूषणः ) पोडानां खण्डयिता ( पंच ) ( अयम्‌ ) प्रसिद्ध 
„` (अथो) अपि च ( अरातिदूषणः ) अदानशीलताया नाशक ( अथो) ( सहः 
स्वान्‌ ) बलवान्‌ ( जङ्गिडः ) म० १ |-संचारक आऔषधविशेषः ( न ) अस्माकम्‌ 
( आायूषि ) जीवनानि ( प्र तारिषत्‌ ) प्रवधयेत्‌॥ ` 


\ 
gate: (4 Steen) सकार घ्य, ( महिमा ) मइ 


a 


i 5: - 


eo 


शि 
झू० ३४ [ ५५० aye 'एकान विश  कयिडस॥:१०॥॥ ( ३,9२८ ) 


( खः ) aa ( महिमा ) महिमा ( नः) हमें ( व्रिश्वतः) सब ओर से (परि 

पातु ) पालंती रद्दे । ( येन ) जिस [ महिमा ] से ( ओजः ) पराक्रम रूप उस _ 
` [जङ्ञिड ] ने. ( आजला ) बलपूर्वक ( विष्कन्धम्‌) विष्कन्ध [ विशेष सुखाने 

वाले वात रोग ] को और ( संस्क्रन्धम्‌ ) संस्कन्ध [ सब शरीर मे व्यापने वाले 


महावात रोग ] को ( संसद्‌ ) दबाया है ॥ ७॥ |... 2. 
भावाय--जजङ्गिड औषध के उपयोग” से सव प्रकार के वात रोग 


मिडते हैं॥५॥ , dr 
fagt देवा अजनयन्‌ निष्ठितं. क्षूम्यामधि । Mo 3 
aa त्वाङ्गिरा इति ब्राह्माः पर्व्या विदुः ॥ ६॥ i ~ 
fa: । त्या देवाः । अजनयन्‌ ४ नि-स्थितस्‌' । -ञस्यास्‌ । 
अधि ॥ तस्‌ । क इति । त्वा । अङ्गिराः । इति । ब्राह्मणाः। ` 


bike ~ 


पर्व्याः । विदुः ॥६॥ aoe eee त 
भाषाय--[ हे औषध ! ] (देवाः) विद्वानों ने ( भूम्याम्‌) ae 

— (अचि ) भले प्रकार ( निष्ठितम्‌) जमे इये (त्वा) तुक को ( त्रि) तीनबार 
` [ ज्ञोतने, बोने और सोॉंचने से ] ( अजनयन:) उत्पन्न किया 21 (उ). यर 
_( पूव्याः ) प्राचीन ( ब्राह्मणा ) विद्वान वैद्य लोग -( तम्‌ त्वा) उस तुक. को ` त | 
( fg: ) जानते दै--(अज्गिराः इति) कि यह अङ्गिरा [बड़ा व्यापन शीला] Bue 


त्वम्‌ ( न; ) अस्मान ( परिपातु ) पालयतु ( विश्वतः) सवतः ( विष्कन्धम्‌ ) इन्धम्‌) a र 
बि +स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः--घञ्‌ , दस्य धः । विशेषेण शोषक वातरोगम्‌ co 
(येनः) महिम्ना ( wae ) अभिबभूच ( संस्कन्धम्‌ ) समस्तशरीरव्यापकं Al 
बातरोगम्‌ ( sits) पराक्रमरूपो ज्ञ्ञिडः'( आजसा) प्रभावेण ॥ 
६--( fi: ) त्रिवारसू । कषेणवपनसेचनेन (त्वा ) त्वाम्‌ ( देव 
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| ( ३,७६०) | अथववदभाष्ये qo ३७ [ ५३० ] 


a रथ बड़े बड़े वैद लीग जज्ञिड औषध के प्रभाव को खदा से जानते ` 


: भावा 
आर उसकी प्राप्ति का उपाय करते रहे हें ॥ ६॥ 


न त्वा gat ओषधयो न.त्वाँ तरन्ति या vats 
. विबाध sat जङ्गिडः परिपाणः gaye ॥ ७ ॥ 
_ ले त्वा परवा औंषंधयः न । त्वा । तरन्ति । याः satin 
. वि-बांधः । उग्र: जङ्गिडः | परि-पानः । सु-सङ्ग लो; ॥ ७ ॥ 


भाषायं--( न) न.तौ (त्वा ) तुक से ( पूवाः) पहिली और (न) 


` न (त्वां) तुक से ( याः ) जो ( नवा.) नंवीन ( ओषधयंः ) ओषधे हे, ( तर 
न्ति) Pega हँ: (ae) जज्ञिड: [ संचारक औषध ] ( fara: ) 
“ [.रोग़ो.का | विशेष रोकने. वाला, (sa: ) sa ( परिपाणः) सर्वथा रक्षक 
और ( सुमङ्गलः ) बड़ा मङ्ञलकारी है॥ ७॥ २ 
. , भावाय-जज्ञिड ओषध सब ओषधों में श्रेष्ठ और बड़ा स्वास्थ्यं 
कारक है॥ ७ ॥ 


अयोपदान भगवे जङ्गिडासितवीर्य । 
परा त SIT ग्रसंत उपन्द्रा कीय ददौ ॥ ८॥ 


- अथ। उप-दान । भंग -वः । जङ्गिड। अभित-कीर्य ॥ परा। 
` ना SIT । ग्रसते । उप । इन्द्रः । वौयख्‌ । ददौ ॥ ८ ॥ 
। 


= 


wy 


५ ५५ हे ऐशवयेवान] ( अमितचीये ) हे अपरिमित सामर्थ्य चाले | (जङ्गिङ) हे 


, याः ) ओषधयः ( नवाः ) नूत्नाः ( विबाधः ) विशेषेण बाधकः 


2 = ) —( अथो ) अपि च.( उप 
( fae ) म००१ हृ ८ हि a ree ( NU ) दे लय क. 
OSTA HR अमितंवीर्थ १ हैं मदाप्रभाष | 


` ४7५ भाषाय-( अथः) और, ( उपदान )हे ग्रहण करने योग्य | ( भगव ) 


७-(.न ) निषेधे ( त्वा.) ( gat: ) आद्याः (न) (त्वा) ( तरन्ति) 


- ग्रां कुन्ति | सेवन्ते ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यं घान्‌ जगदीश्‍वरः ( वीर्यम्‌ ) प्रभ 
(उप दृदौ ) प्रवत्तवान ॥ 


<a ae 
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सु० ३४. ५१० | श्कानविंश काण्डस ॥ १८.॥ (३,9९7 ` 


i 


जङ्गिंड ! [ संचार करने वाले औषध ] ( उग्राः ) तेजस्वी लोग (तें) तेरा _ 

( प्रसते ) प्रास करते हैं, [इस लिये ] ( इन्द्रः ) इन्द्र [परम पेश्वर्यचान्‌ | 
जगदीश्वर ] ने ( पुरा ) पहिले काल में [ तुझे ] ( वीर्यम्‌ ) सामर्थ्यं (उप ददौ) ट 

द्या है॥८॥ ` ` 


सावाय-परमात्मा ने यह बिचार कर कि Ses औषध सर्वोपकारो 
होवे, उसको पहिले ही से बड़ा प्रभावशालो बनाया है ॥ ८॥ र 


उय इत्‌ त वनस्पत इ न्द्र झोज्मानसा cut । [वाक ला 
wala: सर्वाश्चांतय ज॒हि रक्षांस्योषंधे ॥८॥ _ | ‘ 


। इत्‌। ते । वनस्प॒ते। इन्द्रः । झोज्मानस्‌ । झा। _ 


` दुधी ॥ अमीवाः । wat. चातयन्‌ । जहि। canter . 
cata ada 


भाषाय--( वनस्पते ) हे वनस्पति | [ सेवा करने. वालों के रक्षक] 
( ते ) तु की (sm) उम्र ( इन्द्र: ) इन्द्र [ परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर] _ 
ने (इत्‌) ही ( ओज्मानम्‌) बल ( आं ) संब आर से ( द्धो) दिया है। 
(ओषधेः) दे ओषधि.] ( सवाः )सब ( अमीवाः ) पीड़ाओं का ( चातयन्‌ ) = 
नाश करता इआा तू ( रक्षांसि ) राक्षसों [रोग जन्तुथो ] को (जहवि) | 
मार ॥ &॥ aes 


Way मबुष्य जज्ञिड औषध के सेवन से सब रोगों के नाश aes 
रोग जन्तुझो का aay eens २, . . ऽ | 


टाय 


= A BY > 


FR ES RRS SERGE ee 
( पुरा ) पूर्वकाले ( ते) तव ( उग्राः ) तेजस्विनः पुरुषाः (प्रसते ) अदादिः । 


रक्षक (इन्द्रः) परमैश्वयंवान जगदीश्वरः ( ओज्मानमू) 
मनिन्‌, बलोपः, यहा ओज बले--मनिंन्‌ | सामर्थ्यम्‌ 
देदौ. ( अमीवाः) पीडः ( सवाः) ( चातयन्‌) नाशाः 


( रक्षांस ) राक्षसान । रागजन्वून ( झोषधे ) || 


| 
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( ३,०३२ ) अथंववेदभाष्ये Go ३५ [ ३५९ J 


RR teams 
आशंरीकं विशरोकं बलास पृष्ट्यास॒यस्‌ | 


तक्सांनै विशवशारदसरसां जङ्गि डस्करतू ॥ १० ॥ 


 आ-शंरीकस्‌ । वि-शंरीकस्‌ । बलासंस्‌ । पष्टि-्ास॒यस्‌ ॥ 


तक्मान॑स्‌ । विशव-शारदस्‌ | सरसान्‌ । जुङ्गि.डः। ATT (९० 


भाषार्थ-( आशरीकम्‌ ) आशरोक [ शरीर कुचल डालने वाले रोग ] 
को ( विशरीकम्‌ ) विशरीक [ शरीर तोड़ डालने वाले रोग ] को, ( बलासम्‌-) 


ama [ बल के गिराने वाले सक्षिपात: कफ आदि रोग ] को, ( पूष्टथामयमू ) 


पसली [ at छाती ] की पीड़ा को, (विश्वशारद्म्‌ ) सब शारीर मै चकत्त करने . 


ae ala ( तकमानम्‌ ) जीवन के कष्ट देने चाले ज्वर को [इन खब रोगों को] 


( जङ्गिडः.) जङ्गिड [ संचार करने वाला औषध ] ( अरखान्‌ ) नीरख [ निष्ध्र- 
भाव ] ( करत्‌) करे ॥ १०॥ 

सावाय-जङ्गिड ओषध के सेवन से शरीर के अनेक रोग निष्प्रभाव 
हो जाते हुँ ॥ ou 


34 ¢, 3 


सुक्तस्‌ ३५ ॥ 


१-५ ॥ जङ्गिडा देवता ॥ १, ५ अ्ुष्टुप्‌; २ निचृदञुष्टुप; ३ निचृत्पथ्या 


_. पङ्क्तिम ४ निचत्‌ जिष्डुपू ॥ 


सरक्षोपदेशः--सब की Cal का उपदेश ॥ 


१०--(आशरीकम्‌ ) कषिदूषिभ्यामीकन्‌ | ड० ४। १६। आङ + श Re 


याम्‌ ईकन्‌ | सम्यक्‌ शरीरस्य मद्नशीलम्‌ ( चिशारीकम्‌ ) विशेषेण शरीरस्य ` 
_ खणडयितारम्‌ ( बलासम्‌) अ० ४ | 8 1 ८ बल--अलु लेपणे-अण्‌ | बक्षस्य 
क्षेत्तारम्‌ | सन्निपातश्लेष्मविकारम्‌ ( पृष्ट्यामयम्‌ ) अ० २। ७ | ५ । पृषु सेचने, 


क्तिच्‌। पृष्ठेः पश्स्थनो वक्षःस्थलस्य वा आमयं रोगम्‌ ( तक्मानम्‌ ) अ० १ । 


. २३ । १ | तकि छच्छूजीवने-मनिन्‌ । कृच्छूज्ीवनकांरिणं उरम्‌ ( विस्वशारदम) 
| अ० & | ८। दे। शार दोबंल्ये-अच्‌, यद्वा शू हिंसायाम्‌-घ॒ञ्‌ +ददांतें:-कप्रत्ययः 
_ सस्मिन्‌ शरीरे कबु cag ददातीति तम्‌ ( अरान्‌ ) निष्प्रमावान्‌ ( जज्ञिडः ) 
_ मे०१। औषधविशेषः ( करत्‌) कु 
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` _ महोषघविशेषम्‌ ( ददुः ) gaara: ( देवाः) विद्वांसः (यम्‌) 


> 2 ape 


Go ३५ [ ५५९ ee “क्ष निवि कार्ड" गण ( ३,०३३ ) 


ree 


इन्द्रैस्य॒ नामं गह न्‍त ऋषयो जङ्गि. डं ag: | 

देवा यं चक्रुभंषजसग्रे विष्कन्धटूषंशस्‌ ॥ १॥ ` 

इन्द्रस्य । नामं । ग्न्त: । ऋषयः । जङ्गि डस्‌ । दुदः ॥ 

देवाः । यस्‌ । चक्रुः । भेष॒जेम्‌ । अग्र । विस्कनघु-दृषणस ॥९ 
भाषाथ--( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ परम पेश्वर्यवान्‌ परमात्मा ] का (नाम) 

नाम ( युहणम्तः ) लेते इये ( ऋषयः ) ऋषियों [ तत्त्वव्शियों.] ने ( जङ्गिडम्‌ ) 

जङ्गिङ [ संचार करने वाले औषध ] को ( ददुः ) दिया है। (यम्‌) जिसको 

( देवाः ) विद्वानों ने ( अग्ने ) पद्दिले से ( विष्कन्धदूषणम्‌) विष्कन्ध [ विशेष 

सुखाने वाले बात रोग ] का मिटाने वाला ( भेषजम्‌) ओषध ( चक्रुः ) किया 

है॥१॥ . . 
सावाथ--तस्वदर्शी वैद्या ने परमेश्वर की Efe में खोज लगाते रूगाते 


खङ्गिड ओषध को बड़ा अदभुत माना ,है॥ १॥ 
इस सूक्त. का मिल्लान.करो गत सूक्त से तथा-अथवे का० २। ४ से ॥ 


खस नो रक्षतु जङ्गि डा धंनपालो धनेव । 
देवा यं चक्रबाह्मणा: प रिपाणंसरातिहस्‌ ॥ २ ॥ 


सः। नः। रक्षत। जङ्गिडः। ६ न-पालः। घनौ-इव ॥ 
देवाः । यस्‌ । चक्रः । ब्राह्मणाः। परि-पानस्‌ । अराति-हस्‌ २ 


भाषाय--( सः) वह ( जङ्गिडः ) जङ्किड [ संचार करने. चाला 
` षध ] (नः) हमारी ( cata ) रक्षा करे, ( पव ) जैस ( धनप्रालः) धनः A 


१--( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंवतः परमेश्वरस्य ( नाम) ( ग्रहणन्तः ) ह” 
“उच्चारयस्तः ( ऋषंयः ) तत्त्वदर्शिन ( जज्लिडम )!खू० ३४। १ । संचार 


(चक्र: ) कृतवन्तः ( मेषजम्‌ ) ओषधम्‌ ( अग्रे) आदौ ( विष्क 
qo ३४ । ५। विशेषेण शोषकस्य वातरोगस्य खण्डयितारम्‌ ॥ 

२--( सः) areg: ( नः) अस्सान ( रक्षतु ) ' afte 

aferate: ( धनपालः ) चनरक्षकः । कोशाध्यक्ष; ( 
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रक्षक ( घना ) wat की । ( यम्‌) जिस [ औषध ] को ( देवाः) कासतायोग्य 
( ब्राह्मणाः ) वेदज्ञानियो ने ( अरातिहम्‌) श्रुनाशक ( परिपाणम्‌ ) महारक्ञक 


(चक्की किया है ॥ २॥ 
भावाय-मञुष्य frat के परीक्षित औषध जजङ्गिड का सेवन करके 


रोगों से अपनी रक्षा करें, जैसे कोशाध्यक्ष दामि से कोश की रक्षा करता है॥२॥ 
दर्हाद : संचर we: पांपूक त्वांनसाग'सस्‌ । तांस्त्वं सहस्त- 


aati अतीबोधेन नाशय परिपाणोऽसि जङ्गि डः ॥ ३॥ 


: दः-हादेः। सम्‌-घोरस्‌ । चक्ष: । पाप-कुत्वांनसू । झा 


अग स॒स्‌ ॥ तान्‌ । त्वस्‌। सहखचक्षो इति सहस्र -चक्षा । 


So = ep 


. ` प्रति-बोधेन । नाशय । परि-पानः । असि । जङ्गिडः ॥३॥ 


भाषाय-( Sale: ) कठोर हृद्य वाळी को,.( संघेरम) बड़े भयानक 
( wg: ) नेत्र Bi, और ( पापकृत्वानम्‌ ) पाप करने घाले पुरुष को ( आ अग- 


. मम्‌) मैं ने पाया है । ( सहस्रचत्तो ) हे सहस्न प्रकार से देखे गये ! ( त्वम्‌): 


( तान्‌.) उन को ( ्रतिबोधेन ) लावधानी से ( नाशय.) नाश कर, तू ( परि- 


« पाणः ) मदारक्षक ( जझिंड! ) जङ्गिङ [ संचार करने वाला औषध ] ( असि) 


है॥ ३॥ 


भावाय जो मनुष्य ज्ञक्षिड का सेचन करते हैं, वे महाबली Frac 


VAM का नाश करत हैं ॥ ३॥ 


- ( देवाः ) कमनीयाः ( यम्‌ ) जङ्गिडम्‌ ( चक्रः) कृतचन्तः ( ब्राह्मणा ) बेद्‌- 
 शानिनः ( परिपाणम्‌) सर्वतो रक्षकम्‌ ( अरातिहम्‌ ) शत्र हन्तारम ॥ 


३-( gate: ) दुष्टहददयान ( संघोरम्‌ ) अतिभयानकम्‌ ( वचः) ay 


Uma (aire) शीङ्कुशिरुद्दि, । ड० ४ । ११४ । पाप+करोेते 
> | क्निपू । पापकर्तारम्‌ ( आगमम्‌) अहं प्राप्तवानस्मि (तान्‌) (त्वम्‌) (सहस्मच क्षो) 


शीडूळ | उ० १। ७। चक्षिङ्‌ दशने--उप्रत्ययः . 1 MEATY: दर्शन 


3 र यस्मिन्‌ तत्‌ सम्बुक्तौ ( प्रतिबोधेन ) लाव घानत्वेन । चे तन्येन ( नाशय )ऽ(. परिः 
_ षाः) स्तिः रनक ( अलि ).( जङ्गिडः ) संचारंशीलःषधविशेषःः॥ 
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परि सा दिवः परि मा पृथिव्याः - पर्य न्तरिक्षात्‌ परि सा _ 
वीरू दुभ्यं: । परि सा भतात्‌ परि सोत भव्याँद्‌ दिशादियो 
seit डः पात्वस्मान्‌ ॥४॥ . | pre 2 
परि सा । दिवः। परि । सां । परथिवयाः । परि । अन्त- ? 
रिक्षात । परि । मा। वीरुत्‌-भ्यः॥ परि। सा । भतात्‌ । 

परि । सा । उत। भव्यांतू । दिशः-दिशः। जडहूगिडः1 , 
पात | WEATT ॥ ४ 0 | | 2 


arara—( ar) मुके ( दिवः ) सूयं से ( परि) सर्वथा, (मा) मुझै | 
( पृथिव्य; ) प्रथिवी से ( परि ) waar, ( अन्तरित्ञात्‌ ) अरन्तरिक्ष,से ( परि ) : । 
सर्वथा, ( मा.) सुभे ( चोरुद्स्यः ) ओषधियो खे ( परि) सर्वथा | (at) मुझे a 
( भूतात्‌ ) वर्तमान से ( परि ) सर्वथा, ( उत) और (मा) मुझे (भव्यात्‌) 
भविष्यत्‌ से ( परि ) acter और ( दिशोदिशः ) प्रत्येक दिशा से ( अस्मान्‌ ) , : 
हम सब के (जङ्गिड:) जङ्गिड [संचार करने बाला औषध ] (पातु) | 
पाले॥४॥ . oe 

भावार्थ-मञुष्यो को चाहिये कि सब स्थानों और सब काळो कें _ || 
अनुकूल जङ्गिड औषध के सेवन से अपनी और अपने हितकारियो at रक्षा 
करे॥४॥ र टन 


य क ष्णांवो देवकृता य उतो वंवतेउन्यः । | 
सर्वा स्तान्‌ विशवभषज्ञोऽरसां जङ्गि ड रूकरत्‌ं ॥ ५७ 


भविष्यतः. ( दिशोदिशः ) सघद्कूसकाशात्‌ ( 
( अस्मान्‌ )॥ 


sn {` | 
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क सु ष्यावंः। दे ब-कृताः । यः। उतो ata | aaa | खन्या 
गी = = <a हि é 
-सर्वान्‌ । तान्‌ ) विश्‍व-भषज: | अरखान्‌ । जड़गि ड ATTY 


, भाषार्थ-( ये.) जो ( देवताः) उन्मच के किये हुये ( ऋष्णचः ) ` 


हिंसक व्यवहार हैं, (sar) और भी (यः) जो ( अन्यः) दूखरा [ खोरा 


ब्यवहार ] ( चवृते ) बतेमान हुआ है। ( तान्‌ सर्वान्‌) डन संव को (विश्‍व- 


_ Ras) सवीषध ( जज्लिडः ) जङ्गिड [ संचार करने चाला औषध ] ( अरः 
"लार्‌ ) नीरस [ निष्प्रभाव ] ( करत्‌ ) करे॥ ५॥ 
. आवार्य जो कोई रोग उन्मत्तौ के कुकर्म अथवा अपने कुपथ्य से 
उत्पन्न दोवे, मनुष्य जङ्गिड के सेबन से रोग निवृत्ति करके सुखी रह ॥ ५॥ 


य gag ३६ ॥ 
१-६। शतवारो देवता ॥ १, २ ATS, ३-६ निचुदञुष्डुप्‌ ॥ 
. रोगनाशोपदेशः-रोगों के नाश का उपदेश ॥ 
शतवारो अ्रनोनशह्‌ यक्ष्यात रक्षेच तेज॑सा । 
आरोहन्‌ वर्चेसा. सह स॒रिदुर्णामचातंनः ॥ ९॥ 


` - ` शुत-वारः। अनीनशत्‌ । यक्ष्मांन्‌ । रक्षासि । तेजंखा ॥ 


` झा-रोहंन्‌ । चेला । स॒ह । सणिः । दुर्नास-चात॑त्ः ॥ ९७ 
भाषार्य-( डुर्णामचातनः ) दुर्नामो [ बुरे नाम वाले बवासीर आदि 
` रोगी ] को नाश करने वाले (मणिः ) प्रशंसनीय ( शतवारः ) शतवार [ सैकड़ों 


\ हिंसायाम्‌-रख्छु । हिंसकव्यवद्दाराः (देचक्कताः) दिवु कौडाविजिगीषामदादिषु- 


न 


ब्‌ देवे wet ताः सम्पादिताः ( यः ) ( डतो) अपि च (age) 


. , ` . १-(शतबारः) tag षररे--घभ्‌। बहुभिर्वरणीयः रुवीकरणीयः। 
! चिश्‍बवारः:--झ० ५'। २७ | 


Ed ! ब बनेन किट, । घतेमानो बभूव (अन्यः) इतरो दुष्टव्यवद्दार; ( खरान्‌) | 
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से स्वीकार करने योग्य औषध विशेष ] ने (वर्चसा ae). प्रकाश के साथ 
( आरोहन ) ऊंचे होते हुये ( तेजखा ) अपनी तीदणता. से ( यदमान्‌) राज- 


` रोगो [ क्षयी आदि ] और ( रक्षांसि ) राक्षसा [ रोगजन्तुओं ] को ( अनीन- 


शत्‌ ) नष्ट कर दिया ह ॥ १॥ - 
भावाय--शतंवार औषध के सेवन से क्षयी, बचासीर आदि रोग नष्ट 
eta हैं, और वे रोगजन्तु भी नष्ट होते हैं जाआरीर में दाद बवासीर आदि के 
कारण हैं ॥ १॥ ड 
_ शंतवार और शतावरी एक डी औषध जान पड़ते है जिसके नाम शत- 
सूखी आदि हैं॥ न 


शृङ्गाभ्यां रक्षा नुदते FAA यातुधान्यः । 

सध्यन्‌ यक्ष्मे बाधते नेने पाप्माति तचति॥२॥ ` - 
शड्भाभ्यास्‌ । रक्षः। ACS । स्‌ लन । यात-धान्यं; ॥.संघ्यन । 
यक्ष्मेस्‌ । बाधते । न LAT । . पाण्मा । अति । त्त्‌ ॥२॥ र 


= कः 


~ 


भाषार्थ- चह [ शतवार ] ( श्यज्ञाभ्याम्‌ ) अपने दोनो सॉंगा [ अगले 
भागों ] से. ( रक्षः ) राक्षस और ( सूलेन:) जड़ से ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी 
पीड़ाझ के: ( जुदते ) ढकेलता है । ( मध्येन ) मध्य भाग से ( यच्मम ) राज 
रोग के ( बांधते ) हराता हैं, ( एनम्‌) इसका ( पाप्मा ) [ कोई ] sates 
(न) नहीं ( अति तंत्रति ) दबा सकता है ॥ २॥ Fees 


( आरोहन्‌.) अधितिष्ठन (वचेसा ) प्रकाशेन ( खः ) ( मणिः ) प्रशस्त 
चातनः) Ho ८ । ६। ३ । दुणांस्नामशआंदिरोगाणां नाशकः॥ | 
२--( श्रज्वाम्यांम.) ज्टङ्गचदग्रमागाम्याम्‌ ( रत्तं) 


जन्तुम्‌ ( चुद्ते ) प्रेरयति ( सूलेन ) अधः प्रदेशेन (: 
दुःखप्रदाः पीडाः ( सध्येन ) प्रध्यभागेन (-यदमम्‌ ): 


+} 
er Vin 
Pe 


( ३,३३८.) Digitized हे “कु अर्बकदथध्यि””” and ०९० EL [ पप्र ] 
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: भावार्थ- इस सर्वोषध का प्रत्येक अङ्ग प्रत्येक रोग को हरता है ॥२॥ 
१ i 0 [| 
थे बदमास भर्भ का महान्तो ये च॑ शब्दिनः । 
wat guiaet afer: शुंतवारेः अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
ये | यक्ष्मांस: । र्भ का: । सहान्‍्त॑: । ये । चु । शुब्दिनः ॥ 
सवान । दुर्नास-हा । सहि! । शुत-वारः । अनोनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
भांषार्य-(ये) जो. ('यद्दमासः ) राजरोग (stat: ) छोटे और 
[जो] ( मद्दान्तः ) बड़े हैं, ( च) और ( ये) जो (शब्दिनः ) महाशब्दकारा . 
हैं। ( सर्वान्‌) उन सब के ( दुणांमहा.) gaint [बुरे नाम वाले बवासीर 
दाद आदि ] के मिटाने हारे, ( मणिः ) प्रशंसनीय ( शतवारः ) शतवार [ मन्त्र 
१] ने ( अगीनशत्‌) नष्ट कर दिया है ॥ ३॥ “it 
ie भावार्य-चोरे बड़े राजरोग आदि और चे रोग जिनसे शरीर में 
खुजली वो चरचराहट शब्द होता है, शतवार औषध से सब नष्ट हो जाते 
मर raise’ , 
शेतं वीरानजनयच्छुतं यक्ष्मानर्पांवपतू | 
दुर्णास्नः सर्वान्‌ हत्वाव रक्षांसि चूनुते ॥ ४ ॥. 
शुतस्‌ । बोरान । झजनयत्‌ । शतस्‌। यश्ांत्‌ । अपं are 


|] 
प॒त्‌ ॥ दुः-नास्न; । सर्वांन्‌ । हुत्वा ।.अव। cafe । ध नते ४ 
च्या व SR 


AN द 


॥ 


Lr भाषार्थ--उस.[ शतवार ] ने (.शतम्‌ ) सौ [ अनेक ] ( वीरान्‌ ) वीर 
१, (अजनयत्‌) sere किये हैं, (शतम्‌) सो [ अनेक ] ( यच्मान्‌) राजरोगः 


१ 
\ ५ 
aN 


\ 


| A ee ३-( ये.) ( यद्मासः ) यद्धमाः | राजरोगाः ( अर्भकाः) क्षद्रा as 
। ( वृद्धि गताः (ये) (च) ( शब्दिनः ) महाशब्दकारकाः ( सर्वान्‌ ) ( डुर्णामद्दा ) | 
fs दुर्णा म्नामश आदिरोगाणां हन्ता. ( मसिः ) प्रशस्त; ( शतवारः ) स० १।.. 


०००४-४३ 


“. औषधबिशेष। ( अनीनशत्‌ ) नाशितवान्‌ ॥ 


Le _ :  ४-०( शतम्‌) अनेकान्‌ (घीरान्‌) शूरान्‌ ( अजनयत्‌) ला 


( शतम्‌ ) हून (यच्मान्‌ ) cating (अपाचपत्‌ ) लवा विज्षिप्तवान- 


~~~ * CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


= 


Si ie 


. Go ag [ २३२०८ एक्कनर्थियं/क्ाएडस्‌- ७,१३ ॥ (३,७३८) 
( अप अवपत्‌) इतर वितर किये हैं । बह ( सर्वान्‌ ) सब ( डुणाम्निः ) दुर्नामों 


"सन्तान उत्पन्न होते हैं, और सब दुष्ट रोग नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 


दर्शास्न्‌ः सवीस्तङ्ह्वाद रङ्षास्यक्र मौत्‌ ॥ ५ ॥ 
(saat: ) ऋषभ [ औषध विशेष के समान ] ( अयम्‌) इख ( सणिः ) प्रशंसाः .. 


` है, वैसे दी यद्द शतवार औषध है ॥५॥ - | 
_ शुतसहं दर्खास्नीनाँ गन्धर्वाप्सरसां शतस । ` 


शतस्‌ । सहस | दः-नास्नोंनास्‌। गन्धर्व -सप्सरसास्‌। शत 


._ पादेन यथा बिक्षितवान्‌॥ 


=f" 


[ चुरे नाम वाले बवासीर आदि ] का ( इत्वा ) मारकर ( रक्षांसि) राक्षसा 


_[ रोगजन्तुओं ] को ( अब धूजुते ) हिला डालता है ॥ ४ ॥ 


भावाथ-शतवार मद्दौषध के सेवन से वीर्य पुष्ट दोकर सब वीर | 


हिरण्यशुङ्ग ऋष॒भः शातवारो अयं ArT: । 


हिंरण्य-शृङ्गः । ऋष॒भः | शात-दारः । झयस्‌ । सणिः ॥ _ 
दुः-नास्नः सर्वान्‌ । तड्ढ्वा | अब । रक्षासि । अक्रमौत्‌ ५ 


छ = तक 


साषाय--दिरणयश्शङ्गः ) सोने के समान सींग [ अगले भांग | वाळा, 


नीय ( शतचारः ).शतचार ने ( खर्वांन) सब ( cuter) gatat [बुरे नाम as 


- बाले बवासीर आदि] को ( तृडढ॒वा ) मार कर (caifa ) राक्षला [ रोग- ' 


raat ] Al ( अव अक्रमीत्‌) खूद डाला 2 ॥५॥ | { Ee बट १ 
भावाथ--जैसे ऋषभ औषध बहुत वलकारी और अनेक रोगनाशक हि 


शतं शश्वन्वतोनां शतवारेण वारये ॥६॥ 


रोगजन्तून्‌ ( अव yee) सवेथा कम्पयति ॥  . : 
y—( हिरण्यम्टङ्ग ) खुवणंखमानः्श्ञमग्रभागो यस्य ` 


ऋषभौषधितुल्यः ( पुष्टिकरः ) ( शातवारः ) स्वाथं--अण 


ae हिंसायाम्‌-क्तवा | हिंसित्वा (रक्षा). | 
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( ३,३४० ) 
gag । ज्वन-वर्तीनास्‌ । शत-वारेण । दार्ये ॥ ६॥ 
_ ! . भाषार्थ (अहम्‌ ) मैं ( ढुर्णाम्नीनां शतम्‌) सौ डुर्नास्नी [ बवालीर 
- आदि पीड़ाओं ] को और ( गन्धर्वाप्लरसां शतम्‌ ) शौ गन्धर्वो [ पृथिवी पर 
_ घरे इये] और अप्लंराओ [आकाश में चलने वाले रोगों ] को और (शश्‍वन्वतीनां 
शतम्‌ ) सौ डछलती gat [ पीड़ाओ ] को ( शंतवारेण ) शतवार [ औषध ] 
से. ( वारये ) हटाता हूं ॥ ६॥ * आ 
x ; भावाय -जो रोग शरीर की मलीनता से. पृथिवी और आकाश में जत 
' बायु की मलीनता से और जो रोग एक दूसरे के लगाव से उत्पन्न होते हैं, वैद्य 
लाग उनको शतवार औषध खे नाश करें॥ ६॥ 
ः सुक्त ३७ ॥ ५ 
१-४॥ अग्निदेवता ॥ १ भुरिगाषी पङ्क्ति, २ विराडार्षी पङ्क्ति; ३ 
विराडार्षी बृहती; ४ स्वराडाष्युष्णिक्‌ ॥ : 
ie . बेलप्राप्त्युपदेशः--बल की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


2, i 
इदं वचा. सुश्रिनां दुःतमागन भर्गो यशः शह sist alr 
|] [| fea = ce = 
: बलच । चयख्िशुदू यानि च वीर्याणि तान्यग्चि; म दंदातुभे९ 
१ a - = 
इदस्‌। वच: । सशिनां। दुत्तस्‌ । ar गन्‌ । भरग: 


६--( शतम्‌ ) अनेकान्‌ ( अहम्‌) बैद्य; ( डुणांस्नीनाम्‌ उपधालो- 


(1 
१" 


\\ दे 

: Vs FI धारणे-बप्रत्ययः, गो शब्दस्य ग्रमादेश;--सरतेरप्‌. पूर्वाइखिः । ड० ४ | 
। ११ २३७ | अप + स्र गता--अखि। गवि पृथिव्यां भ्रियन्ते ते गन्धर्वा; । AY 
(] आकाशे सरन्ति गच्छन्तीति scarce: | ताइशानां रोगाणाम्‌ ( शतम्‌ ) बहून्‌ 


^ षनिप्‌ः। शश्‍चन-मतुप | मादुपधायाश्च 

Shige इ Smet: tt ० | पा० ८।२ चत 

//  अनोचुद्‌। पा०5 1२१६ । इति ay 181 इति वत्वम्‌। 
सर ( शत ee द Ry 

कवण्या) म० १। औषधबिशेषेण ( वारये ) निवारयामि ॥ 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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at ( शतम्‌ ) ( शश्‍वस्वततीनाम्‌ ) स्नामदिपद्याति०। ३० । ४ | ११३ | शश घंतगतौ-- 


ङीए । सुतगतिथुक्तानां पीडानाम्‌ः 


. ३० ३७ [ ५४३ ]"“हकॉनेविश SRE” (३५३४१) . 


यश; । सह: । खोज: । वय॑ः । बल॑स्‌ ॥ चयः-चिंशत्‌ । यानि। 
च्‌ । वीर्याणि । तानि । अग्नि: 3 म। ददात । मे ॥ २४७ | 
भाषाथ ( अग्निना ) अग्नि [ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर] करके 
( दत्तम्‌) दिया गया ( इदम्‌ ) यदद ( घचेः ) प्रताप, ( सगः ) प्रकाश, (यशः) ० 
यश, ( सद: ) उत्खाह, ( ओजः ) पराक्रम, ( वयः ) पौरुष और ( बलम्‌) 
बल ( आ अगन्‌) आया है । (च) ओर ( यानि ) जो ( त्रयस्रिंशत्‌ ) तेतीस 
` ( वीर्याणि ) चीर कर्म हुँ, ( तानि ) उनको ( अग्निः) अग्नि [ प्रकाशास्वरूप 
परमात्मा ] (मे) सुके (प्र ददातु ) देता रहे ॥ १॥ 
भावायं-मचुंष्य परमेश्‍वर के दिये खाधनो से अनेक प्रकार का बल 
प्राप्त करे और तेतील जो आठ वसु आदि देवता हैं [ देखो अथर्व० १8। २७। : 
१० | , उनसे भी सदा उपकार लेते TE ॥ १॥ | 2 


वच आ धहि से तन्वां ३_ सहु ओजो वये बलस्‌॒। 
दुन्ट्रियाये त्वा wad वीयाय प्रति गृहासि शतशारदाय ॥२॥ | 
वचः । खा । घेहि । मे । तन्वांस्‌ । सहः। अजः । वयः । 
बलस्‌ ॥ इन्द्रियायं। त्वा । कमणे । वौर्यांय । अति ७ 
Weta । श॒त-शारदाय ॥ २॥ 


भाषार्थ--[ हे परमात्मन्‌ ! ( मे ) मेरे तन्वाम्‌ ) शरीर में (ach) _ 
प्रताप, ( ae: ) उत्साह, ( ओजः ) पराक्रम, ( वयः) पौरुष और ( बलम्‌ 


I—( इदृम्‌ ) हश्यमानस्‌ (ass) प्रतापः ( अग्निना ) प्रका 
प्ररमात्मना (Tay) समपितम्‌ (झा अगन्‌) आगमत्‌ ( भयः Ne 


(च ) ( वीयांणि ) वौरकर्माणि ( तानि) ( अग्निः ) प्रकाश 
(प्र ददातु ) प्रयच्छतु मे ) महाम्‌॥ | 
२--( ae: ) प्रतापम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ 


090, nto? Pe - 
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तिन ST 


बल ( आ घेहि' ) घारण कर दे! ( इन्द्रियाय ) इन्द्र [ परम पेशवर्यचान्‌ पुरुष ] 

के योग्य (aia) कमे के लिये, ( वीर्याय ) वीरता के लिये और ( शतशार- 

दाय.) सौ शरदू ऋतुओं चाले [ जीवन ] के लिये (त्वा ) तुक को ( प्रति 

ग्रहणामि ) मैं अङ्गीकार करता इं ॥ २॥ 
भावार्थ-मजुष्य विद्या की प्राप्ति से परमेश्‍वरीय नियमा पर चलकर 

अपना यश बढ़ाव ॥ २॥ 

ऊजे त्वा बलायु त्वौशे wes त्वा । 

असिभयाय त्वा राधुभृंत्यायु पश्टेहालि शतशारदाय ॥ ३ ॥ 

ऊर्जे। त्वा बलाय। त्वा । ओज॑णे। सहसे त्वा ॥ अ॒भि- 

gata । त्वा । राष्ट्र-भृँत्याय । परि। ऊ हु शरास ३ 
भाषार्य-[ हे परमात्मन्‌] ] ( त्त्रा ) तुझे ( ऊज्ञे ) अन्न के लिये, 


S 


( बलाय ) aa के लिये, ( त्वा ) तुझे ( ओजसे) पराक्रम के faa, (zat ) 


तुझे ( सहसे ) उत्साह के लिये, ( त्या ) तुझे ( अभिशूयाय ) विजय के छिये, . 


और ( राष्ट्रशृत्याय ) राज्य के पोषण के लिये. और ( eae hae 


र याले [ जीवन ] के लिये ( परि ) अच्छे प्रकार [ ऊद्दामि ] तक से निश्चय _ ` 


, करता हूं ॥ ३ ॥ “ \ 

५५ र i 
 जभावाय जो ager परमात्मा में rar करते हैं, वे सब प्रकार का 

बल प्राप्त करके आनन्द भोगते हैं॥ ३॥ - | 

bi Ft तुस ॥ Coa क } 

क्‌ तुभ्य ज्ञात Teal सादुभ्य: संवत्सरे भ्यं: । | 


) 


—— । 


ornare, 
nd 
a सू 


\ | | 
` . (बलम्‌) सामर्थ्यम्‌ ( इन्द्रियाय ) इन्द्रस्य परमैश्वर्यवतः पुरुष य योज्याय्र 


है १-( शतशारदाय ) शतशरडतुयुक्ताय जीवनाय ॥ । 
i ( र र ३-( a ) भन्नलाभाय (त्वा ) त्वाम्‌ ( बलाय ) सामर्थ्याय (त्वा) 
„ ९ (ओजसे) पराक्रमाय ( सहसे ) उत्सादाय ( स्वा) ( अभिभूयाय ) अंभि+ 


कि भू सत्ताया मासौ च--क्यप्‌ | अभिभवनाय विज्ञयाय (त्वा) (राष्ट्रशवत्याय) डु ast 
_ घारणपोषणयोः-क्यप, ae । राज्यपोषणाय .( परि ) सर्वतः ( ऊद्दामि ) ` 


` तकण नि 


श्चिलोमि ( शतशार शतवर्षयुक्ताय : 


\ । (eat) त्वाम्‌ ( कमंणे ) ( वीर्याय ) वीरत्वाय ( मतिशह णामि ) स्वीकरोमि ss 


तके 


TAs 


a 
ef 


. न।. तस्‌ । यक्षूर्माः । अरुन्चते। न। एनस्‌। wud: 
. अश्नत्‌ ॥ यस्‌ । भेषजस्य । गल्गलेरः । सुर॒भिः । गन्ध 


क Ti 


igitize' aS Fgundation Chennai and eGangotri मु a ay 
सू० ३८ [ ५१४ ] एकानविश arse ॥ १८॥ (३४७७३) › 


~ 


ura विधाते ससध सतस्य पत॑ये यज्ञ ॥ ४ ॥ 


हू तु ष्यः । त्वो + र्त वेभ्यः । सात्‌-भ्यः । सुस्‌-व्॒सुरेभ्यंः;॥ 
धात्रे । वि-धाचे । सस्‌-ऋधे । भतस्ये । पत॑ये । यजे ॥ ४ ॥ 


संषाथ-[ हे परमात्मन्‌ | ] ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के fea, ( आतंवे 
भ्यः) ऋतुओ में उत्पन्न पदाथा के लिये, ( मादुभ्यः ) महीनों के fea, ( खंव- 
त्सरेभ्यः ) वर्षो के लिये, ( धात्रे ) पोषक पुरुष के लिये, ( विधाते ) बुद्धिमान्‌ 
जन के लिये, (wae ) बढ़ती करने वाले के:लिये और ( भूतस्य ) प्राणी मात्र 
के ( पतये ) रक्षक पुरुष के लिये ( त्वा ) तुझे ( यजे ) में पूजंता इ. ॥४॥ क 


— 


भावा -मचष्या को योग्य है कि अपने समस्त समय और समस्त 
पदार्थों को संसार के हित में लगाकर परमात्मा की उपासना करते हें॥छ॥ 5 


TRY ३८ ॥ tee = a 
¬३॥ युल्पुलुदवता ॥ १ श्रचुष्डप २ निचृदचुष्डुप्‌; ३ प्राजापत्याउनुष्ड्रप ॥ 
___ रोगनाशनोपदेशः-रोग नाश करने का उपदेश ॥ 
न तं यदसा अरुन्धते ननं शपथो अश्नुते । `: 
यं भेषजस्यं गुल्गलाः सुरभिर्ग न्या अंश्नते ॥१॥. ` 


1S 


WIAA ॥९॥ ae : ake 
भाषाथ--( न) न तौ (तम्‌) उस [ पुरुष ] को ( यदमा 


४--( ऋतुभ्यः ) ऋतूनां दिताय ( त्वा ) ( आतवेभ्य 
पदाथ स्यः ( मादुभ्यः ) मासेभ्यः ( संवत्सरेभ्यः ) वर्षम्यः (` 


——— >> हा” 


\ Digitized "शक्य (यम इहव कक" eG ¥ otri bad [ ४ ] 
) (३,७४) ` ` क 2 


( अदन्धते = ्रारुन्थते.) रोकते हैं, और ( न) ( एनम्‌) उसको (शपथः ) शाप ` 
. [क्रोध वचन ] (-अश्चुते ) व्यापता है, । ( यम्‌) जिस [पुरुष] को (गुढ्णुलो') 
गुलु [ गुण्गुल ] ( भेषजस्य ) झौषध का ( खुरमिः) सुगन्धित ( गन्धः 
गन्ध ( अश्नुते ) व्यापता है ॥ १ ॥ 
भावार्थ-जिस घर में गुग्णुल आदि सुगन्धित द्रव्यो का गन्ध किया 
जाता है; वहां रोग नहीं होता ॥ २ ॥ 
` ( गुल्णुलु ) शब्द पद्दिले धा चुका है--अ० २ । ३६। ७॥ 
विष्वञ्चस्तस्मादू यक्षमां अगा अशवा इवेरते ॥ 


. यद्‌ गुलगल Sead यदु वाप्यासि समुद्रि य॑स्‌ ॥ २ ॥ 

_ 'विष्वब्चः.। aeatq । यक्षाः! सगाः। अश्व-इव्‌ । ई रते॥ 

a meng । चैन्धवस्‌ । यत्‌ at अपिः। अछि । 
समद्रियस्‌ ॥ २ ॥ a | 
उभयोरग्रभं. नासास्सा wicwata® ॥ ३ ॥ ४४ 


en 


SAA | ATT । नास । अस्स । झरिष्ट-तांतये ॥३॥ 
भाषार्थ--( तस्मात्‌ ) डस [ पुरुष ] से ( विष्वञ्चः ) wa ओर फैले 
| ga ( यदमाः ) राजरोग, ( खूगाः ) हरिण [ वा ] ( अश्वा इव) घोड़ों के समान 
(fet) दौड़ जाते हैं.। (यत्‌) जहाँ पर तू (सैन्धवम्‌) नदी से उत्पन्न, 


` » छान्द्सो gee: | आरुन्धते | खमन्ताढ्‌ रोधं कुर्वन्ति ( न) ( णनम्‌) ( शपथः ) - 
' शापः। क्रोधवचनम्‌ ( अश्युते ) व्याप्नोति ( यम्‌ ) पुरुषम्‌ ( भेषजस्य) sits 
iy अस्य (गुल्गुल्ो:) Ho २। ३६।७। गुड रच्तणे-किविए+- शुड रक्षणे-$, डस्य ` 
( ` Geary | gent रच्यतेऽस्माद्ति गुड्रोगः, तस्माद्‌ गुडति रक्षतीति गुल्गुलुः . ` 
'शुल्गुलुरेच गुगगुलुः । खुगत्धौषधविशेषस्तस्यौषधस्य ( सुरसिः ) खुगन्धितः 
गन्ध; ) धाणप्राह्मो गुण; ( अश्नुते ) व्याप्नोति ॥ 
'२--( विष्वञ्चः ) विष्वगश्चनाः | नाना देशव्याप्ताः ( तस्माल्‌ ) पुरुषात्‌ 
+) राजरोगाः (amt) जन्तुविशेषाः ( अश्वाः ) तुरङ्गाः ( इच ) यथा 
बवन्ति ( यंत ) न्य ( Teg ) Text eS बम्‌) नदी- 
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(at) अथवा ( यत्‌ ) जहां पर ( सेधुद्रियम्‌ )-खमुद्र से उत्पन्न हुआ (अपि ) 
` हो ( गुल्गुलु ) geag [ गगणुल ] ( असि.) होतां है॥ २॥ ( उभयोः ) दोनों 
(नाम ) नाम को ( अस्मै) इस [ पुरुष ] के लिये ( अरिष्टतातये) कुशल 
_ करने को ( अग्रभम्‌ ) में ने लिया है ॥ ३॥ . .. a Zs 
भावाय-गुगगुल नदी वा समुद्र के पास के बच्च विशेष का. fate 
` * अर्थात्‌ गोंद होता है, उसको अग्नि पर जलाने खे सुगन्ध उठता है जिससे 
अनेक रोग नष्ट होते है ॥ २, ३॥ i EE दम 
रत ९ cig, 5 as ete 
१--१०॥ कुष्ठो देवता ॥ १, & १० ATS; २, ३ पथ्या पङ्क्ति; ४ षट्‌- 


पदा जगती; ५ शक्वरी; दे-८ अष्टिः | ` . ती): eee 
रोगनाशनाप॒देशः--रोगनाश करने कां उपदेश ॥  '. . a ee 
“| RBI fics 0877 


. VY देवस्य माणः कुष्ठा 'हिसघ॑तरूपरि । 


= 


तक्मानं, TT नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥९॥ 


= a] 


झा । शत देवः! । चायसाणः ।. कृष्ठः । हिस-वतः । 


प्रदेशज्ञम्‌ ( यत्‌) यत्र (वा ) अथवा ( अपि )एच (असि) : 

ससुद्रभवम्‌॥ > ae 

४ ३--( Saat: )-उयोः ( अग्रभम्‌ ) अग्रद्दीषम्‌ ( 
- पुरुषाय ( अरिष्टतातये) अ० ३.। ५ | ५। शिवशमरिष्टस्य- ce 


( que ) SR i reagent ”""” and Ho aC [ yay | 


` कष्ट देने वाले ज्वर को ( च) और ( सर्वा; ) सब ( यातुधान्यः ) दुःखदायिनी 


digrat को ( नाशाय ) नाश कर दे ॥ १॥ 


भावाथ कुष्ठ वा कूर औषध SF देशो मे हाता है, saat ma करके 


ज्वर आदि रोगों का नाश करे ॥ १॥ 
'. इस सुक्त का मिल्लान करो--अथव० ४। ५ तथा ६। ३५ ॥ 


चौणि ते ag नामानि नव्यमारो नुद्यारिषः । नव्यायं पुरूषो 


रिषत्‌ | यस्मै परित्रवीसि त्वा सायंमांत्रथो feat nan 
चीणि। ते । कुष्ठ । नामांनि। नद्यु-सारः। न॒द्य-रिषः ॥ 
wet - झयस्‌ । पुरुषः । रिषत्‌ ॥ यस्में । प'रि-ब्र वीमि । 
| त्वा । साथसू-प्रततः । अयो इति । featur 


भाषार्य-( कुष्ठ) हे कुष्ठ! [मन्त्र १] ( ते ) तेरे (च्रीणि) तीन | 


( नामानि ) नाम हैं-( नद्यमारः ) नद्यमार [ नदी में उत्पन्न रोगों का मारने 
Sat), और ( नद्यरिषः ) नद्यरिष. [ नदी में उत्पन्न रीगो का हानि 'करने 


-ाल्ला ]। ( नद्य हे नद्य | [ नदी मे उत्पन्न कुष्ठ ] ( अयम्‌) चह (पुरुषः) 


ges [ रोगो को ] ("रिषत्‌ ) मिटावे । (यस्मै) जिस को ( त्वा ) तुझे ( सायं 


प्रातः ) सायंकाल और प्रातः काळ ( अथो) और भी (दिवा) दिन में ( परि 


ब्रवीमि ) मैं'बतलाऊ ॥ २॥ ` 


भांवाय-इस ओषध के तीन नाम हैं--कुष्ठ, नयमार गौर नद्यरिष। 
HIT उसके सेवन से सब रोगों का नाश कर ॥ २॥ 


a न 0 000 8 = a > =H 
sit wae: ( तक्मानस्‌ ) जीवनस्य क्लशकारिणं ज्वरम्‌ ( सवस) . ( नाशय) दूरी- . 


कुरू ( साः ) ( च ) (,यातुधान्यः ) दुःखदायिनी; पीडाः ॥ 


। २--( त्रीणि ) (ते) तव ( कुष्ठ ) म० १ । दे औषधविशेष (नामानि ) . 


( नद्यमारः ) नदी-यत्‌। न्यां भवानां रोगाणां मारकः, ( नद्यरिष ) नद्यां अवानां 


रायंश्रांतः ) सायं प्रातश्च ( अथो ) अपि च ( दिवा ) दिवसकाल्े.॥ 
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aS  रोगाण गाणां हन्ता ( नद्य ) दे नयां.मंब ( अयम्‌) सः ( पुरुष ) ( रिषत्‌) O : 
ta, ( यस्मैः) रोगिणे ( परिश्रवीमि ) औषधप्रयोगेण कथयामि (.त्वा.) : 


= 


a a 


का... ated अ. ' 


LEO a 
ति 


रट 


चू० ३८ [ wu]  एकानविर्श काणडय neu (३,७४५) ` 

. जीवुला नास ते साता जीवन्तो नाम a पिता । नद्यायं | 
पुरुषो रिषत्‌ । यस्स परित्रवीसि त्वा सायंग्रातरयो feat ॥३ 
SAAT । नास । तै । साता । जीवन्तः । नाम । ते । पिता॥ 

नद्या । wags पुरुषः। रिषत्‌ ॥ यस्से। परि-त्रवीसि। ` 
त्वा । सायसू-म्ौतः । अथो इति t feat ॥ ३ ॥ त 


2 भाषार्थ-[ दे कुष्ठ | ] ( जीचळा ) जीवला [ जीवन . देने वाली ] 
(नामः) नाम ( ते ) तेरी (माता )-माता [ बनाने चाली-पथिची] है, (जीवन्तः). 
जीवन्त [ जिलाने वाला ] ( नाम ) नाम (a) तेरा (पिता) पिता [ पालने 
चाला सूय वा मेघ ] है । ( नद्य ) हे नद्य ! [ नदी में उत्पन्न कुष्ठ ] ( अयम्‌) 

[ सन्त्र २]॥३॥ ` 


भाषाय--कुष्ठ औषध पृथिवी और सूयं वा मेघ के सम्बन्ध से उतपन्न 

. होकर अनेक कठिन रोगो का नाश करता दै॥३॥ . ` . RN 

| इस मन्त्र का मिलान करो-अ० १। २४ ३। तथां ८। २। ६॥ ay 
उत्तमा अस्याष घोनासनड्वान्‌ जगतासिव व्याघ्रः श्‍वपेदा- 
सिव । नव्यायं पुरुषों रिषत्‌ । यस्मै परिब्रवोसि त्वा सायं 
माँंत्रथो feat ॥४॥ sa 


उत्‌-तमः । असि । ओषधीनास । अनड्वान्‌ । जग॑तास्‌ प 
व्याघ्र: | श्वपदास-इव । नद्या । अयस्‌ । पुरुषः 
यस्से । ` प॒रि-ब्रवीसि । त्वा । सायस्‌-प्रातः । अयथं 


दिवा, ४॥ 


३-( staat) अ० ८। २। ६।उ 
(जाम) ( ते) तब (माता ) निर्मात्री पृथिय॑ 


पालकः 
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| न ae जवार्य दे इ! ] तू ( ओषधीनाम्‌) ओषधियों में ( उत्तमः) . 
. उत्तम ( अखि ) है, (इन ) जैसे ( जगताम्‌) गतिशील [ गौ आदि पशु ] 
aC अनड्वान्‌ ) रथ ले चलने वाला बैल और ( इव ) जैसे (शवपदाम्‌) कुत्ते के 

समान पैर वाले हिंसक जन्तुओं में (sam) बाघ [2] । (नद्य) दे नद्य 
` [नदीं में उत्पन्न कुष्ठ | ( अयम्‌ ) चह... ... [ म०२ ]-॥ ४ ॥ 
भावाय--स्पष्ट है ॥ ४ 
0, _ इस मन्त्र का प्रथम भोग आ झुका है-अ०.८। ५। (१॥ 
fe: याम्बु'भ्ये अङ्गि रेख्यखिरादि त्येश्यस्परि । चिर्जातो 
` विश्वदषेभ्यः। स कुष्ठा विश्वभषजः। साकं सासन । 
तिष्ठ ति तक्सानँ शव नाशय॒ सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ४ ॥. 

(fa शास्त्रु-म्यः । अङ्गिरेस्यः । चिः । आादित्येश्यः । परि । 

च्चिः । जातः । विश्व-देवेश्यः ॥ सः । कुष्ठः । विश्व-भषजः ॥ 


=o wn 


 साकस्‌ । सासन । तिष्ठति ॥ तक्मानस्‌ । way । नाशुय । ` 


सवा; च । यात-्धगन्यः ॥ ५७ 


_ ' साषाय-( शास्बुभ्यः) उपाय करने वाले, ( अर्‌ Be: ) ज्ञानियौ के 
लिये ( त्रिः ) तीन बार [ बालकपन, योघन और get से ] , ( आदित्येभ्यः ) 
अखरड ब्रह्मचारिया के लिये ( शिः) तीनबार [ बालकपन आदि में ] और 
` ( विशवदेवेम्यः ) सब विद्वानों के लिये ( त्रिः) तीन बार [ बालकपन आदि मे] 


Me ४--( sua: ) te: ( अखि ) भवसि ( ओषधीनाम्‌) ओषधीनां मध्ये 
` (अनड्वान्‌) रथवाहको वृषभः ( जगताम्‌ ) गतिशीलानां गवादिपशूनां मध्ये 
(|, (इव) (व्याघ्रः ) हिंसजन्तुविशेषः ( श्वपदाम्‌ ) शुन इव पदानि येषां तेषां 
ve हिंस्नपशूनां मध्ये ( इच.) । अन्यत्‌ पूघंवत्‌ ॥ 

४ . ५-( चिः) जिचारम्‌., ब्राल्ययौचनवार्धकेघु ( शाम्बुभ्यः ) कृवापा० | 
०१ । १ | शस्ब सम्बन्धन गतौ च--उण्‌ । डपायशीलेभ्यः ( अङ्गिरेभ्यः ) अशे 


१1५२ । अगि गतौ-किरच्‌ नित्‌ । विश्ञानिभ्य; ( निः (आदित्येभ्यः) ` 
(8 In Public Ba: (fas ) (जतः) मकरीअत। { घिश्वदे वेश्यः ) । 


अश्वत्य: । देव-सदनः । ततीयस्यास्‌ । इतः । दिवि॥ : | 
Wa । अस्त्य | चक्षणस्‌ । aa: । कष्ठ; । अजायत ॥ ee ous 


area: ( दिवि ) गतो । अवस | 


गळे. SN fos - 
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(aft ) सब प्रकार (जात; ) प्रकट हुआ ( सः.) वह ( विश्‍वभेबजः ) सर्वोषध 

( कुष्ठः ) कुष्ठ [ मन्त्र १ ] (atta लारूम्‌ ) सोमरख के साथ ( तिष्ठति) se . 

रता है [ सोम के लमान गुणकारी है ] । तू ( सर्वम्‌ ) सब ( तक्मांनम्‌) 

जीवन के कध देने वाले जवर को (च) औरं ( सर्वाः) सब ( यातुधान्यः ) = 

दुःखदायिनी पीड़ाओं को ( नाशय ) नाश करदे ॥ ५॥ ae 
सावाथ--यह कुष्ठ महोषध विद्वानों के.लिये बाळकपन, योवन और 

बुढ़ापे तीनों पनो मै सोमरस के समान स्वास्थ्य बद्धक है॥। ५॥। | i. 


ALIA दवसढनस्ततीयस्यासितो दिवि | 
तच्चांसुतस्य॒ चक्षणं ततः कष्ठो अजायत । 

स क॒ष्ठों विश्वभषजः साक-सासन - तिष्ठंति । 
तक्मानं, सर्व नाशय सर्वाश्च यात घान्य; ॥ ६ ॥- 


सः । कष्ठः ( विश्व-सषजः । साकस्‌ । सामन | तिष्ठति ॥ 


तक्सानस्‌ । सवस्‌ । नाशय । सर्वा; । च । यात-घान्‍यः nen 
भाषार्थ--(देवलदनः ) विद्वानों के बैठने योग्य ( अश्वत्थः) चीरौ 
ठइरने का देश. ( तृतीयस्याम्‌.) तीसरी [ निक्कष्ट और मध्य अवस्था से 
श्रेष्ठ ] ( दिवि) अवस्था में ( इतः ) प्राप्त होता है । ( तत्र) उस मे (we a 
waa | अमरपन ] का ( चक्षणंम्‌ ) दर्शन है; ( ततः) उस से ( कुष्ठ 


सर्वेचिद्ददुभ्यः ( सः ) ( कुष्ठः ) म० १ । औषधविशेषः ( विश्वभेषजः 
रोगौषघः' ( सो मेन साकम्‌). सोमखमानप्रसावेण सह ( तिष्ठति 
अन्यत्‌ पू्वंचत्‌-म० १ ॥ a 
..._ ६--( अश्वत्थः--अ्रज्ञायत ) इति व्याख्यातः--अ० 
&५। १, पुनरपि शब्दार्थः क्रियते ( अश्वत्थः ) अ० ३ Le 
व्यापनशीलानां वीराणा स्थितिदेशः ( देवखद्नः ) 
( तृतीयस्याम्‌) निङृष्टमध्यमाभ्यां 
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[मन्त्र १] ( अजायत ) प्रकट हुआ है (सः ) चह ( विश्वभेषज्ञः ) सवैषध 


( कुष्ठः ) कुछ ... - [ म० ५] ॥ ६॥ 
भाषार्थ--जहां एर विद्वान्‌ बीरों का निवास होता है, वहां कुष्ठ मदद 


बघ के उपयोग से आनन्द बढ़ता है ॥ ६॥ 
इस अन्त्र के पहिले दो भाग कुछ भेद से आचुके हे--अ० ५।४।३। 
और ६।8५।१॥ ८. 
~ हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। 
तचामृतस्य चक्ष॑णं ततः । कष्ठों अजायत । 
च कुष्ठो विश्वभेषजः साकं सामेन लिष्ठति । ` 
तक्मानं सब नाशय॒ Satay यातुधान्यः v9 ॥ 
८ हिर॒ण्ययो । नौः । अचरत्‌ । दविरंयय-बन्धना । दिवि ॥ 
तत्र । असुतंस्य । चक्ष॑शस्‌ । तत; । कुष्ठः । झजायत ॥ 
-सः । कष्टः । विश्वभेषजः । साकम्‌ । सासेन । तिष्ठति ॥ 


तक्सानस्‌ । सवम्‌ । ATA सवाः । च । यास्‌-धान्येः ए७॥ 
भाषाय--( हिरण्ययी ) तेजं वाली [ अग्नि वा विजुली वा सूयं से ` 


चलने चाली ], ( हिरण्यबन्धना ) तेजोमय बन्धनो घाली ( नौः ) नाव ( दिचि) 
ˆ व्यवहार मे ( अचरत्‌) चलती थी। ( तत्र) उस में ( अस्तस्य ) aaa [ अमः 


रपन ] का ( चक्षणम्‌') दर्शन है, ( ततः ) उससे ( कुष्ठः) कुष्ठ [ मन्त्र, ] 


` ` (अज्ञायत ) प्रकट हुआ है। ( सः) बह ( विश्वभेषजः ) खवैषध ( कुष्ठः) 
कुष्ठ......[ म० ५ ] it 


म० १ । औषधविशेषः (,अजायत ) प्रादुरभवत्‌ । अन्यस्‌ पूर्वेचत्‌-म० ५॥ 
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सावाय-जदां पर विद्वान्‌ लोग विज्ञान प्राप्त करके नाव आदि यानो . 
को अग्नि आदि से चलाते हैं, वहां कुष्ठ मद्दौषधि बड़ा उपकारी होता है॥७॥. 


उत र सही 
णस्य | चिरजीवनस्य ( चक्षणम्‌ ) दर्शनम्‌ ( ततः ) तस्मात्‌ स्थानात्‌ ( कुष्ट: ) 


| ७--( हिरण्ययी ) दिरण्यमयो । तेजोमयी । अञ्चिना विद्यता qu at | 
प्रयुक्ता ( नोः ) तरणिः ( अचरत्‌) अगमत्‌ ( हिरणयबन्धना ) तेजोमयबन्धन- 


| 
|. 
| 
| 
| 
| 


= 
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इख सन्त्रके पहिले दो भाग कुछ भेद से आ चुके दे--य०५॥ ४ 1४1 


-तथा ६।8५।२॥ 
यच नाधप्रश्रंशनं यच हिमवतः शिरः 


तज्ञासुतस्य चक्षणं, तत॒ः HBT अजायत । tee 

°} ०३ e र, २ 0222 रन 3 i यु 2 क mS 
स कुष्ठा विश्वमषजः साक सामन तिष्ठति। 9 . 
तक्मानं, सवे नाशय॒ wag यालुधान्य;॥८ट॥  : 


यत्रं । न । अव-अभंशंनस्‌ । यच्च । हिस-वंतः । शिरं॥ °° ` 
तं । असुतंस्य । चक्षंणस्‌ । तत; । कुष्ठः । अजायत ॥ 
सः । कुष्ठ: । विश्व-भें षजः । साकस्‌ । सामन । तिष्ठति ॥ a 3 
त॒क्सान॑स्‌ । Say । नाशय । सबाः । चु । यात-घान्‍्य: ॥८॥ 


sea ( कुष्ठः) कुष्ठ [ मन्त्र १ ] (अज्ञायत) प्रकर हुआ दै । ( खः) वह (विश्व we 
भेषजः ) waive ( कुष्ठः ) कुष्ठ ......[ म० ५ ]॥८॥ | me 
“ भावाय--हिम पृथिवी से ऊंचे स्थान पर गिरता है। जहां पर जो मार्ग 


यं त्या वेद ya दइक्ष्वाका यं at त्वा कुष्ठ कास्य: 1 2 
af वा वसो यमात्स्यस्तेनासि शिश्वभषजः ॥ ८५ ॥ | 


कास्य; ॥ यस्‌ । वा । वस; । यस्‌ । Are 
विश्व-भषज: ॥८॥ ` 


. - __८-०( यत्र) यस्मिन्‌ 
पतने'। इतस्ततोऽघः 


a . ५ /१ 
a SUA 
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भाषार्थ- ge) दे कुछ ! | मन्त्र १] (agen) जिस तुक को 
( पूः.) पहिला [ मुख्य ] (इदवाकः) ज्ञान को प्राप्त होने वाला, ( वा) अथवा 
(यम्‌ स्वा) जिस तुझे को. ( काम्यः) कामनायुक्त (at) अथवा ( यभू) जिस 
को ( वसः ) निवास देने घाला,[ वा ] ( यम्‌ ) fare को ( आत्ह्यः ) सब ओर 
को छदा चलने वाला [ पुरुष ] ( वेद ) जानता है, ( तेन) डल [ कारण ] खे 
तू ( विश्‍वभेषज्ञः ) सर्वैषिध-(>झसि ) है ॥ह 

भावार्य-वड़ेः बड़े विद्वान, पुरुषार्थी लोग परीक्षा करके कुष्ठ को खर्या 
षध जानते हें ॥३॥ .. 
शीर्ष लोकं ततीय॑कं सदुन्दि्यश्चं हायुनः 


' तक्सानै विषशवधाधीर्याधराञ्चंः परा सुव ॥ ९० ॥ 


शीष -लोकस्‌,। ततीयकस्‌ । सदस्‌-दिः । यः। च्‌ । हायनः. ॥ ` 


3 तक्मानस्‌ | विश्वधा-वीय । अघराञ्चस्‌ । परा TT ॥९०॥ 
भाषाय--( शीषेलोकम्‌ ) शिर में स्थान वाले [ शिर में पीड़ा करने 


बाले ], ( लृतीयकम्‌ ) तिजारी, और ( यः ) जो ( खदन्दिः) सदा फ़ूटन करने ` 


बाला ( च ) और ( हायनः ) प्रतिवर्ष होने वाला [ ज्वर ] है। ( विश्‍वधावीर्य ) 


&--( यम्‌) (त्वा ) eat कुष्ठम्‌ ( वेद ) वेत्ति ( इक्ष्याकः ) इषेः HE । 

_ ड० ३। १५७। इष गतौ--क्रछु+ अक गतौ-- अण्‌ ca ज्ञानम्‌ अकति गच्छुति 
प्राप्नोतीति सः | शानप्राष्तः पुरुषः ( यम्‌ )( वा) (त्वा ) (कुष्ठ) म० १ । हे औष 
थविशेष ( काम्य!) कामनायुक्तः (यम्‌) (वा) (वस!) वस निवासे--अच्‌ | निवा- 


सथिता ( यम्‌ ) (steer: ) ऋतन्यसिवन्यञ० | उ०.४। २ । आङ +अत सातं-, 
त्यगमने--स्यनप्रत्ययः | समन्तात्सदागतिशीलः (तेन) कारणेन ( असि ) . 


(विश्वभेषजः ) सर्वोषधः ॥ : 
yo २१० शौषेलोकम ) शिरखि श्थानयुक्तम्‌ । मस्तकपीडकम्‌ ( तृतीय- 
:. कम्‌ )अ० १ | २५.1 ४ । स्वार्थ कन्‌ | तृतीयदिने आगच्छुन्तम्‌. ( सद्‌- 
मर fg) अ० ५ । २२ । १३ । सदस्‌" दाप्‌ छेदने दो अवखण्डने वा--कि | 
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_ ( संबिदांन ) मिलता हुआ ( बृहस्पतिः )बड़ेःआकाशःआदिःका पालक ` परमे; 
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हें सब प्रकार सामर्थ्यं वाले [ कुष्ठ ! ] ( तक्मानम्‌ ) उस दुःखितं-जीवनः करने 
वाले ज्वर को ( अधराश्चम्‌ ) नीचे स्थान में ( परा ga) दूर गिरां दे ॥ १० ॥: 
' भावार्थ-कुष्ठ मद्दौषध के सेवन:से खब'प्रकार के उवर' नष्ट होते हैं १० 
इस मन्त्र का SATS MTR है-अ० ५। wry 
सत्त्तस्‌-४०॥. ` .:: ` . ग ऽ 
१-४ ॥ १ बृहरूपतिः, २ आपः; ३, ४ अश्विनौ देवते॥ १ पराजुष्टुप्‌ त्रिष्दुप,- 


२ विराडार्षी बृहती; ३ अनुष्टुप; ४ गायत्री ॥ 


ES 


चुद्धिव्धनापदेशः- बुद्धि बढ़ाने का उपदेश ॥ 
यन्स fag सनेसो यच्च॑ वाचः सरस्वती मन्यसन्ते जगास है 


विश्व'स्तद देवः सह सविदानः सं दधात' बहस्पतिर॥:९॥ 


यत्‌ । से । लिद्रस्‌.। मनस: । यत्‌-। च. वाचः । सरस्वती : as 
सुन्य-सन्तस्‌ः। जगास ॥ विश्व; । तत्‌ । देवः ^ सह । सस्‌- 
विदानः । सस्‌ । दुघात । बुहस्पतिः ॥ १॥ Pao 


भाषाय--( यत्‌ ) जो (मे ) मेरे ( मनसः ) मन का ( च ) और (यत्‌) 
जो ( वाचः ) वाणी का ( छिद्रम्‌) दोष है, [ जिससे ] ( सरस्वती ) सरस्वती, 
[ उत्तम वेदविद्या ]'( मन्युमन्तम्‌ ) कोघयुक्त [व्यवहार] का (जगाम) प्राप्त इथो 
है । ( तत्‌) उख [ दोष ] का (विश्वै ) लब' (देवैः सह“) उत्तम गुणी के साथ 


श्वर ( सं दधातु ) सन्धि युक्त करे ॥ १॥ 


घावीये ) हे सवथा सामथ्योपेत ( अधराङचम्‌ ) अ० ¥ 1 २२ स्ने 

(परा ) दूरे ( खुव ) प्रेरय ॥ SN 
१-( यत्‌) (मे) मम ( छिद्रम्‌ ) दोषम्‌ ( मनसः ) 

Cate: ) वाण्याः ( सरस्वती) ' विज्ञानवती वेदविद्या ( मन्‌ 
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भावार्थ--जब age मानसिक वा वाचिक दोष से विद्या देवी को 
क्रोधित कर देवे, वद्द परमात्मा को शरश लेकर अपनी न्यूनताय पूरी करे ॥ १॥ 
इस अन्त्र का मिलान करो-यज्ञु० ३६। २॥ 


ara mat aut मा ब्रह्म प्र सथिष्टन । 

सष्यदा ययं स्येन्दध्वसुपेहूतो5हं सभेधां वच स्वी ॥ २ ॥ 
arya आप: | सैधास्‌ । सा । ब्रह्म । सयिष्टन ५ स- 
स्यदाः । ययस्‌ । स्यन्दुच्वस्‌ । उप-हूतः । अहस्‌ । सु-मेधांः। 


वच्च स्वी 0 २७. ८ = : 
areata —( आपः) जळ.[ के समान शान्त स्वरूप प्रजाओ ] तुम 
(ar) न (सः) हमारी (मेधाम्‌) घारणावती बुद्धि को और-( मां ) न (ब्रह्म) 


वेदशान को ( प्र मथिष्टन ) नष्ट करो । ( सुष्यदाः ) सहज में बहने वाले (यूयम्‌) _ 


तुम ( स्यन्दध्वम्‌ )*बहते जाओ । ( उपहृतः ) आवाहन किया हुआ ( अहम ) 
मै:( छमेधाः ) खुन्दर बुद्धि ara और ( चचेस्वी ) बड़ा प्रतापी [ ददो जाऊं ] २ 

भावाय--जैसे प्रभूत जल बे रोक टोक सहज में बहता चला जाता 
है, घेसे ही age सब fant का हराकर अपने सन्तान आदि को बुद्धिमान्‌ 
आर प्रतापी बनावे ॥ २॥ 


मा नो Tut सा नो alert मा नो हिंसिष्टं यत्‌ तप॑: 


> शिवा नः शं. सन्त्वायुषं शिवा भवन्तु' सतरः ॥ ३॥ ` 
सा।;नः। सेधास्‌। सा । नः। दीक्षास्‌। सा । नः। fete - 


a—( मा ) निषेधे (नः ) अस्माकम्‌ ( आपः ) जलानीव शाम्तस्वभावा 
प्रजा; ( मेधाम्‌) घारणावती बुद्धिम्‌ (मा) निषेधे ( ब्रह्म ) वेदज्ञानम्‌ (प्र 


“अथिष्टन ) मथे विज्ञोडने--लाटि छान्दसं रूपम्‌ । प्रमथत । sagt कुरुत 


(छुप्यदाः ) उ" स्यम्दू प्रस्तचरे--क, टापू । सहजस्मवणशीलाः ( यूयम्‌ ) 
(.स्यन्दध्वम्‌ ) प्रवत ( उपह्टतः ) आहृतः ( अम्‌) ( सुमेधाः) अ० ५। ११ । 
मेघा-असिच | सुबुद्धियुक्तः ( बचस्वी ) प्रतापी भूयासमिति शेषः ॥ 


_ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


खक »/)11//2 3. 


स्व. 


Oo AS 
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.तास्‌ः। wet । रास॒तास्‌.। इष॑स्‌ ॥ ४॥ ` 


ह व्यवद्वारेषु व्यापके मातापितरो ( ज्ातिष्मती ) 


४ ao) nr een eee 
४ सू ४० [ WR i स्का नवि काण्डम्‌ and AEN ( ३,५५५ ) 
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छुसू । यत्‌ । तपः ॥ शिवाः । नः । ,शस्‌ । सन्त । आयुष । 
शिवाः । भवन्त । सतरः ॥.३ ॥ 


भाषार्य-[ दे माता पिता | म० ४] तुम दोनो (न) नतो (नः) | 
हमारी ( मेधाम्‌) घारणावती बुद्धि को, (मा) न (नः) हमारी (ata) _ 


दीक्षा ( नियम और aa की शिक्षा ] के और ( मा ) न ( नः) हमारा (यत्‌) 
जो कुछ ( तपः) तप [ seraatfy ] है, [ उसको ] ( हिंसिष्टम्‌) नष्ट करो । 


कारिणी ( मातरः ) माताओं [ के समान ] ( भवन्तु) होवें ॥३॥ | 


भावार्थ--माता पिता ऐसा प्रयक्ष करें कि उनके सन्तान बुद्धिमान, 2 
- धर्मात्मा और सवेदितैषी ata, जिससे उन से सब लोग माता के समान प्रीति 


करे ॥ ३ ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से मद्दषि द्यानन्दकुतसंस्कारविधि वानप्रस्थप्क- 


रण में व्याख्यात है ॥ 


.था नः पौपरदुश्विना ज्यातिष्मती तमस्तिरः 


तासस्मे रासतासिषस्‌ ॥ ४ ॥ 
या। नः पीप॑रत्‌ । अश्विना । ज्योतिष्मतो॥तसः । तिर 


४- (या) इट्‌। अन्नखामग्री ( नः ) अस्मान्‌ ( ` 
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” (नः) हमारे ( आयुषे ) जीवन के लिये [वे प्रजाये ] ( शिवाः) कश्याण- ` 
कारिणी और ( शम्‌ ) शान्तिदायिनी ( सन्तु) होवं, ओर ( शिवाः ) कल्याणः ` 


( 


HS 
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ca) पूर्ण करे, ( अश्विना ) व्यवद्वारो में-ब्यापक दोनो [ माता पिता.].(ताम) 
डख ( इषम्‌ ) अन्न सामप्री को ( अस्मे ) दमें ( रासताम्‌ ) द्या करें Ne ॥ 
भावार्थ--माता पिता सन्तानो को ऐसा विद्वान ओर बलवान्‌ बनावे 
कि जिससे उत्तम अन्न के भोगने से नेत्र मे' कभी अन्धकार न छाये, किब्तु 
_ सदा ज्योति बनी रदे ॥ ७ ॥ 
ae मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-?। ४६। ६॥ 
5 .....मुक्तसू ४९५ 
5 ) मन्त्र: १॥ ऋषयो देवता; ॥ जिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
कल्याणाप्रप्त्युपदेशः-कल्याण'की' प्राप्ति का उपदेश ॥ ` 
भद्रसिच्ळन्त ऋषयः स्वविद्स्तपो दीश्षासुप निष दुरं 


ततों राष्ट" बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उ प॒संनसंन्तु ॥ yn 
भद्र स्‌.) इच्छन्तः । ऋषयः । स्वः-विद्‌ः । तपः । Stee । 
उप॒-निसेदु: । oat ॥ तत॑ः । राष्ट्रस्‌ । बलंस्‌ । जेः । च । 
ज्ञातस्‌ । तत्‌ । Wet देवाः । उप॒-संन॑मन्तु ॥ ९॥ 


| ` भाषायथ-( मद्रम्‌ )-कल्याण [ भे वस्तु ] ( इच्छन्तः ) चाहते हुये, 
। ( श्वविदः ) सुख को प्राप्त होने वाले ( ( ऋषयः ) ऋषियों [वेदार्थ ज्ञानने बालों] 


\ ने ( सपः ) तप [ ग्रहाखय अर्थात्‌ वेदाध्ययन जितेन्द्रियतादि ] भौर ( दीक्षाम्‌) . 


| दीक्षा [ नियम ओर ब्रत की शिक्षा ] का ( अग्ने ) . पहिले ( उपनिषेदुः ) अनु 
` छान किया है । ( ततः ) उस से ( राष्ट्रम्‌) राज्य, -( बलम्‌) बल [ सामर्थ्यं ] 
4 7 a या यी 


( तिर; ) तिरस्क॒त्य ( ताम्‌) ताइशीम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌. (., राखताम्‌ ) 
प्रयच्छतां तो (इष॑म्‌) इषम्‌, अश्नन।म-निघ० २ । ७-। इष्यमानामन्नस्रामग्रौम्‌ ॥ 
गे) १-(भद्रम्‌) कल्याणम: (इच्छन्तः ) कामयमामाः ( ऋषयः ) वेदार्थ= 
निनः (.स्वविंदः ) get लभमानाः ( तपः ) त्रह्मचर्या दि तपश्चरणम्‌:(दीत्ताम्‌) 
aay fe मत्तेयाः शिक्षाम.( डपनिषेदुः ) बढ्छ गतौ-लिट्‌ः। अजुष्ठितवन्तः । ख्ेवि 
₹/ तुवस्तः ( अभ्रे) आदौ. ( ततः ) तस्मात्‌ कारणात ( राष्ट्रम्‌) .राज्यम्‌ (बक्षम ) 
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सामथ्यंमू.. ( झज; ); पराक्कमः ( चः) ( जातम्‌.) निच्पन्नमूः ( aq) भद्रम्‌ 
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yo ४२ [ ५५८१ "शकॉर्मीवं! ndation sq ny ठ ॥ ( ३,७५७ ) 


ee 
( च ) और (sits) पराक्रम ( जातम्‌ ) सिद्ध, हुआ है (aq) उस [कल्याण] 
को ( अस्मै ) इस पुरुष के लिये ( देवा; ) विद्वान लोग ( उप्संनमन्तु ) ` कुका 
देये ॥ १॥ 


भावाय--विद्धान्‌ लोगों ने पराक्रम से पहिले वेदाध्ययन, जितेन्द्रियता 


आवि तप का अभ्यास करके महासुख पाया है, इस लिये ऋषि लोग प्रयक्ष ˆ 
करे कि सब मनुष्य विद्वान होकर TRIGA कोः प्राप्त होवे ॥१॥ ४ 


यह मन्त्र मषिं दयानन्द्कृत संस्कारविधि वानप्रस्थाअम तथा खंन्याला- ~ 
भ्रम प्रकरण में व्याख्यात है ॥ 7a pS 


TMT ४२ ॥ 


- १-४ ॥ ब्रह्म देवता ॥ १ sae; २ विराट पथ्या पङ्क्तिः; ३ निचत्‌ 
भिष्टुप्‌; ४ विराडार्षी 'जगती ॥ .. 2 ह 


श्रह्नस्त॒त्युपदेशः--बेद की स्तुति का उपदेश ॥ यी 
HA होता ब्रह्म यज्ञा Haat स्वरवो सिताः। २ ae 5 me 
अध्वुयुब्रह्मणों जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हतं हवि; ॥ १॥ ie हा ः a 
ब्रह्म Vat ब्रह्म Wat: । ब्रह्म॑णा । cada: । सिता; ॥ . 


भाषायं--( ब्रह्म = ब्रह्मणा ) वेद्‌ द्वारा ( होता ) होता [ हचनक 
(sar) वेद्‌ द्वारा ( यक्षाः ) अनेक यज्ञ होते हैं. ( र्मणा ) वेद्‌ द्वारा 
ta: ) यशस्तस्म ( सिताः ) खड़े किये जाते हैं । ( र्मणः ) वेद्‌ से युः) 
यश्च कर्ता ( जातः ) afte होता है, ( ब्रह्मणः ) वेद्‌ के ( अस्वर्शितिम ) भीत shee 


( wet) पुरुषाय ( देवाः ) विद्वांसः ( डपसंनमन्तु ) आ 
यस्तु ॥ 

१-९ अर्म.) तृतीयार्थे प्रथमा । ब्रह्मणा। वेदद्वारा | 
( ब्रह्म) वेदद्वारा ( यज्ञाः) यज्ञव्यवद्दाराः (त्र झणा ) = 


4 


f ३,७५६्‌ ) 
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रक्खा हुआ ( दविः हवि [ इवत्र विधान ] है॥१॥ 


भावार्थ-वेद दारो ही याजक, यज्ञव्यवदार और qafrata निश्चित . 


4 


होते हैं ॥ १ ॥ 
` यह सूक कुछ भेद से महर्षि द्यानन्दकत .खंस्कारविधि खंन्याखाश्रम 


प्रकरण में उदभवत है॥ 1 
हा लचो चतव॑तीजंहांयु वेदिरदुधिता । ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्व 
का त्विजो ये हविष्कृतः । शसिताय स्वाहां ॥ २ ॥ 

aged: । चत-बंतों: । ब्रह्म॑णां ।` वेदिः । उद्धता ४ 

ब्रह्मं । यज्ञस्ये । तत््वस्‌ ! च । ऋ त्विजः। ये । हथिः-कू तः 0 


` शसितायं। स्वाहां ॥२॥ 


भाषार्थ--( ब्रह्म 5 र्मणा ) वेद द्वारा ( घृतवतीः ) घी वाली (Aas), 
स्ञचायें.[. चमचे ]; ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( वेदिः ) वेदी ( उद्धिता ) स्थिर की 


गयी है । (wer) वेद्‌ द्वारा ( यज्ञस्य ) यज्ञःका ( तत्त्वम्‌) तत्व (च) और. 


` (ये) जो (हविष्कृतः) हवन करने वाले ( ऋत्विजः ) ऋत्विज हैँ [वे भीः 


स्थिर किये हैं:]। ( शमिताय ) शान्तिकारक [ वेद ] के लिये ( स्वाद ) स्वाहा 
[ grax वाणी ] है ॥ २॥ 

भावाय-वेद से ही यश्च के साधनों और येज्ञकर्ताओं का विधान किया 
जाता है ॥ २॥ 


' चेदस्य ( अन्तहिंतम्‌ ) मध्ये श॒तम्‌ । प्रणीतम्‌ ( हविः ) दवमविधानम्‌ं॥ ˆ 


२--( ब्रह्म) ्रह्मणा | वेदद्वारा ( स्रुचः ) यज्ञपात्राणि | चमसाः(घृतवतीः) 
घृतव॒त्यः | घृतेन पूर्णा: ( र्मणा ) वेद्द्वारा (वेदिः) यज्ञभूमिः ( उद्धिता) सस्पा 


वर दिता ( ब्रह्म ) ब्रह्मणा । वेद रा ( यज्ञस्य ) यागस्य ( तत्त्वम्‌ ) . स्वरूपम्‌ । 
 याथातथ्यम्‌ ( च ) (ऋर्विज्ञः) होतारः ( ये ) (हविष्कृतः ) बज्ञकर्तारः ( शमिं- 


गय) हृश्याभ्यामितन,| उ० ३। 8३ । Te उपशमे-इतन्‌ । शान्तिकारकय 
वेदाय (eater) खु 
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` अ हुः-सुचस्‌ । वृषभस्‌ । यज्ञियौनास्‌ । वि-राजन्तस ।-प्रय- . 


faa: । बुन्द्रियेण । ते । इन्द्रियस्‌ । cag । ओजः । 
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अं होसुच म भरे सनोषासा warew सुसतिमांवृ ura: । 
qataeg अति हुव्यं गृभाय स॒त्याः सन्त यज॑मानस्य कासाः 


METI म । शरे । स॒नीषास्‌। wri स॒-च्र।ंव्न । सः 
स॒तिस्‌। अा-वशानः ॥ दुसस्‌ । इन्द्र । प्रति । हव्यस । 
TAS । स॒त्याः । सन्त । यजमानरूयं । कासाः ॥ ३॥ ` | 
| भाषाथ--( छुमतिम्‌) खुमति ( आवुणानः ) मांगता हुआ में: ( अंहो 

सुचे ) कष्ट से छुड़ाने हारे, ( सुत्राव्णे ) बड़े रक्षक [परमात्मा ] के लिये (मनी- 
पाम्‌ ) अपनी मनन शक्ति को (. आ) सब ओर से ( प्र भरे) समपंण करता 
हुँ । ( इन्द्र ) हे इन्द्र | [ परम ऐश्वय चाले परमात्मन्‌ ] ( इमम्‌ ) इस (हब्यम) 

ata स्लुहि को ( प्रति गृभाय ) स्वीकार कर, (यजमानस्य) यजमान के (कामाः) 
मनोरथ ( खत्याः ) सत्य [ पूर्ण ] ( खन्तु ) होवे ॥ ३॥ we 55 


भावाय--मञुष्य को योग्य है कि परमात्मा को आत्मसमर्पण करके 
सुमति के साथ अपने उत्तम मनोरथ सिद्ध करे ॥ ३॥ 


अ होसुच वृषभ यज्ञियानां श्रिराज॑त्तं मंथ॒ससंध्व॒राणास्‌ः 
wat नपौतस श्विना हुवे थियं इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमोज:४ 


i 


= 


सस्‌ । अध्वराणास्‌ ॥ _ अपास्‌ । नपातम्‌ । अश्विना । हवे । | 


३--( अंहोमुचे ) mere मोचयित्रे ( प्रभरे ) समर्पयामि - 
FeCl 8 । ८ । कृतुभ्यामीषन्‌। उ० ४। २६। AT अब 
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भाषार्थ-( अंदोसुचम्‌ ) कष्ट से छुडाने हारे, ( यज्ञियानाम्‌) पूजा & 
योग्य में ( वृषभम्‌) श्रेष्ठ, ( अध्वराणाम्‌) हिंसा रहित यज्ञो के ( विराजन्तम्‌.) 
विशेष शोभायमान ( प्रथमम्‌ ) सुख्य, ( अपाम्‌) प्रजाओं के ( नपातम्‌ ) न 
गिराने वाले [बड़े रक्षक; परमात्मा ] को (हुवे) मैं बुलाता हुँ । [है उपासक | ] 

( अश्विना ) व्यवहारो में व्यापक माता पिता दोनों ( इन्द्रियेण ) परम axed 

घान, पुरुष के पराक्रम से (ते.) तुक का (faa) चुद्धियां, ( इन्द्रियम्‌) ‰ 
ऐेश्‍वर्य और ( ओजः ) पराक्रम ( दत्तम्‌ = दत्ताम्‌ ) देव ॥ ४ ॥ 

भावायथ--मलुष्य माता पिता आचार्य आदि की शिक्षा से बुद्धिमान, - 
_देश्वर्यवान और पराक्रमी होकर परमात्मा की भक्ति करके उन्नति कर ॥ ४॥ 


| ` (३,०६० ) 


Gg ४३ ॥ 
१--८ ॥ wet देवता ॥ भुरिग ब्राह्मी गायजी ॥ 
i ब्रह्मप्राप्त्युपदेशः--त्रह्म की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


qa ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । अश्विर्सा तचे 
नयत्व्॒मिर्मे था द॑धातु से । अझ ये स्वाहां ७ १३ 
` यत्रं । ब्रह्म-विद॑ः। यान्ति । दीक्षयां । तपंसा । सुह ॥ अः । 
र =a 
सा । तज्ञ नयत । अगि: । सेचाः । दुधात । से ॥ ATA । 
स्वाहा ॥ ९॥ ` 


भाषाथ--( यत्र ) जहां [ सुख भें ] ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी [ ईश्वर 
घा वेद के ज़ानने.वाले लोग. ] ( दीक्षया ) दीक्षा [ नियम ओर घत को शिक्षा ] 


_ ४~( अंहोसुचम ) पापादू मोचयितारम्‌ ( वृषभम्‌) esq ( यज्ञिया 

नाम ). पूजनीयानास्‌ ( विराजन्तम ) विशेषेण शोभायमानम्‌ ( प्रथमम्‌ ) सुख्यम्‌ 

( भ्रध्वरांणाम्‌ ) हिँसारहितानां यज्ञानाम्‌ ( अपाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( नपातम्‌) न 
पातयितांरम्‌। महारक्तकम ( अश्विना ) दे कमं छु व्यापी मातापितरौ ( हुवे) . 
झाहयामि ( Pras) gat: ( इन्द्रियेण ) इन्द्रयेग्यपराक्रमेण (a) ठुभ्यम्‌ | 
( इस्द्रियम्‌ ) परमैश्वर्य॑स्‌ ( दत्तम्‌.) दत्ताम्‌ । प्रयच्छताम्‌ ( ओजः ) पराकमम्‌॥ 
१--( यत्र ) यस्मिन्‌ सुखे ( ब्रह्म विद; ) ईश्वरस्य वेदस्य. चा घेत्तारः . 
_ ( यान्ति ) गच्छब्ति॥(दीक्षय़ा.), “तिम्रो (asl LOIS! ) बह्मचर्यादित 


\ 


, पश्चरणेन ( aE ) ( ) (अगतिः) अर्वत्‌ सरदव्यापकः Genter (ar oe ) अग्निवत्‌ सचंव्यांपकः परमा 


NS a Bet ज) 
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ee C७ न 


ओर ( तपसा सह) तप [ वेदाध्ययन जितेन्द्रियता. ] के साथ ( यान्ति ) 

पहुंचते हैं । (अग्निः ) अग्नि [ अग्नि समान सर्वव्यापक परमात्मा ] Cat). ge 

(तत्र ) वहां [छुख में] ( नयतु) पहुंचावे, ( अग्निः ) अग्नि व्यापक परमात्मा] 

( मेघाः ) घारणावती बुद्धियां ( मे ) मुझ को ( cara ) देवे । ( अझये ) अग्नि 

[ परमात्मा ] के लिये ( स्वाद्दा ) स्वाहा [ छुन्देर वाणी ] होवे ॥ १ ॥ जे 
सावाय-मडुष्य यागी महात्माथी के. समान. दीक्षा और: ब्रह्म चर्य 


. आदि घत से परमेश्‍वर ओर शारीरिक और आत्मिक बल में SF रहकर अनेक पय 


प्रकार घुंद्िथयों का बढ़ाते हुये सुख प्राप्त करें ॥ १॥ ४ 
यहः सूक्त कुछ भेद से महर्षि दयानन्द्क्ृत: संस्कारविधि- संत्यासाथम ˆ 
प्रकरण मै उद्धृत है ॥ 


यच ब्रह्मविदे. यान्ति दौक्ष यां alee सह। बायुसा ad 


~ 


नयतु वायुः माणांन्‌ दर्घातु से । वायवे caret ॥ २३ डं ce ee 
यज्ञ । ब्रह-विद्‌ः । यान्ति । दोदार्या । तप॑साः। सहन वायु। 
सा। तन्न । नयत । वाबु:। आणान्‌ + द्धात-3 से ॥ वायवं. २. 
स्वाहा ॥२॥ छु 
भाषाथ--( यत्र ) जिस [सुख ] में ( प्रह्मविदः ) अज्ञानी” 


[ मन्त्र १] । ( वायुः) वायु [ पवन के समान शीघ्रगामी परमात्मा] ( ar) 

सुक का ( तत्र ) वहां ( नयतु )' पंचावे, ( वायु ) वायुः [ परमात्मा ) 2 
मुझे ( प्राणान्‌) प्राणो को ( दधातु ) देवे, (वायवे ) बायु [ परमात्मा]: 
लिये (caret) स्वाहा [ खुन्दर वाणी | होवे॥२॥ - . 


(ततत्रं) सुखे ( नयतु `) प्रापयतुं (अग्नि: ) ब्यापक; परमेश्वरः 
धारणांवतीबु दुंधीः ( ging ) ददातुं (मे) मह्यम्‌ 


( स्वाहा ) सुवाणी ॥ , र 
२--( वादु? ) वायुसमानशीघ्र पामी 


; ( ३,७६२ ) Digitized by ASAP के दूपे and ००० ४३ [ ४४० ] 
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0 साला ei | 
(८: भावाथ--मन्त्र ९ के समान है॥२॥ १्‌ 


ad ब्रह्म विद! यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सूर्या सा तच नयतु चक्षः प्या दधातु से । सुयाँय स्वाहां "३॥ 

यचे । ब्रह्म-विदः ।-यान्ति । दीक्षयां । तप॑सा । सह ॥ क्यः । 

मो तच । नयत । Teli सूये: दुधात । से ॥ सूर्याय। ) 
` स्वाहा ॥ ३ ॥ : 


रोड भाषाय्‌--('यंत्र ) जिस [ga] में ( ब्रह्मविदः) sagt ` 
[मन्त्र १ ]। (ah) सूर्य [ सूयं के ama प्रकाशमान परमात्मा ] (मा) 
«a. as) वहां ( नयतु) पहुंचावे ( सूयः ) सूर्यं [ परमात्मा] (मा) सुझ 
. को ( चक्षः) दशेन सामथ्यं ( दूधातु ) देवे ( सूर्याय ) सूर्यं [ परमात्मा ] के - 
लिये ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] होवे ॥ ३॥ 
i : आवाय- मन्त्र १ के समान ॥३॥ >| 
_ यचे ब्ह्म॑विंदों यान्ति tear ater खृह। . | | 
चन्द्रा सा तज नयत मनझन्द्रो दधातु Fi चन्द्राय स्वाहा ४ ` 
यचे । ब्रह्म-विद्‌ः । यान्ति । दीक्षया । तप॑सा । सह ॥ चन्द्रः । | 
सा ॥ तत्रं। नयत । मन: । चन्द्रः । दुधात । से ॥ चन्द्राय. | 
स्वाहां ॥ ४॥. `` hole 68350: रक ee 7. 


\ ७ 


\ ... आाषाय-( यत्र) जिस [ सुख ] मे ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी 
` [rere] ( चन्द्रः) चन्द्र [ चन्द्र समान आनन्द देने वाला परमात्मा ] , 
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(मा) सुके ( तत्र ) वहां ( नयतु ) पहुंचावे, ( चन्द्रः ) चन्द्र [परमात्मा], | 


_ बे सूयः ) सूर्यवत्यकाशमानः परमात्मा ( चक्षः ) दर्शनसामथ्यस्‌ 
(स्यः) ( सूर्याय ) प्रकाशमानाय परमात्मने । अन्यत पूर्ववत्‌ 


ise E F ue 
oo चन्द्र: 38 चन्द्र इचा हादकः परमात्मा (मनः) मननखामश्यमः . . 
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मा । तच नयत | TAY । इन्द्रः। दुधात । से ॥ इः 


"> — - टि त, Pete ee 
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(A). सुभका ( मनः) मननसामथ्यं (gag) देवे । ( चन्द्राय ) चन्द्र 

[ परमात्मा ] के लिये. ( स्वाहा ) स्वाद्दा [ सुन्दर वाणी] होवे ॥४॥ | 
भावार्य-मन्त्र १ क समान Be ॥ 

यच ब्रह्मविदे यान्ति दौदाया तपसा सह । सोमा at तत्र 

नयत पय॒ः सामी दधातु से । सामाय स्वाहा ॥५॥ 


ae 


Se 


यच । ब्रह्म-विद: । यान्ति । staat. तप॑सा । सह॥ सास: । 
सा । तच । नयत । पयः । सासः । दधात । से ॥ सामाय . a 


४५० 


SIE 


सवाहा ॥ ५॥ 
` आषार्थ-( यत्र ) जिस [सुख ] में ( ब्रह्मविदः) seen ० 
[मन्त्र १ ] । ( खोमः ) साम [ खवोत्पाद्क परमेश्वर ] (at) aah ( तत्र )> 
वहां (नयतु ) पहुचावे, ( सोमः). साम [ परमात्मा] (मे) सुक का ˆ 
(पयः ) अन्न ( द्धांतु ) देवे। ( सामाय) सोम [ परमात्मा ] के लिये 
(स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी | होषे॥५॥ .. | १. 
भावार्य--मन्त्र १ के समान है ॥ ५ ॥ | ie 


यच ब्रह्म॒ुविदे। यान्ति दीक्षया तंपंसा एह । ' | 
इन्द्रा सा तच नयत बलमिन्द्रे! दधातु मे। इन्द्राय स्वाह 


ह 


स्वाहा ॥ ६॥ 


' ` -भाषाय--( यत्न) जिस [ संख ] मे ( ब्रह्मविद्‌ 


( चन्द्रः ) ( चन्द्राय ) आह्वादकायःपरमात्मने 
u—( सोम॑ः ) सर्वोत्पादकः : 


( ३,५६४ ) Digitized by PEA EAT ER noire and CMBR [ we ] ६ 
१ रो व पिक. >>> सय 


[मन्त्र १.] । ( इन्द्रः ) इन्द्र [ परम ऐश्वयेवान परमात्मो ] (मा) सुके क 
_ (तत्र ) बह ( नयतु ) पहुंचावे, ( शद्रः ) इन्द्र [ परमात्मा ] (मे) मुझको | 

( बलम्‌ ) बल ( TAIT) देधे । ( इन्द्राय') इन्द्र [ परमात्मा-] के लिये (eater ) ze 

स्वाहा [ सुन्दर घाणी ] होवे ॥ ६॥ 

भनावा्य-मन्त्र १ के समान है॥६॥ 

qa ब्रह्मविंदों यान्ति दीक्षया तपंसा सह । ` as 

आपो at तत्र॑ नयत्वसतं. मैप fagg | अद्भ्यः स्वाहां ॥७॥ ` | 
` यत । ब्रह्म-विदे: । यान्ति । ढीक्ष याँ। तप॑सा । सह ॥ आफ `, 

सा । तत्रं । नयत । अमतंस्‌ । सा । उप । तिष्ठत ॥ TEST 


22 


१. (os 


स्वाहा ॥:७॥ 


भाषाथ--( यत्र ) जिस [सुख ] में ( ध्रह्मविद्‌ः ) ब्रह्मज्ञानी 
[ मन्त्र १] | ( आपः) आप [ जल फे समान व्यापक परमात्मा] (मा) 2h 
मुझे ( तत्र) वहाँ (_नयतु-नयन्तु ) पहुंचावे, ( असतम. ) waa 
[ अमरपन, दुःख रहित सुख ] ( मा ) मुझ को ( उप तिष्ठंतु ) प्राप्त होवे । 
( अदुभ्यः ) आप [ व्यापक परमात्मा-] के लिये ( स्वाहा ) carer [ सुन्द ` 
बाणी .] होवे ॥(७॥ 


. भावाय-मन्त्र १ के समान है ॥७॥ 
wa ब्रह्मविदेश यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । ब्रह्मा सा तच 
~ नयु ब्र॒ह्मा ब्रह्म दधातु से । ब्रह्मणे स्वाहां ॥ ८.॥ ` ह 
५ यर्च|। ब्रह्म-विदः । यान्ति । दीक्षयां ) तपसा । सुह ॥बुह्या। . | 


ia आ ता इन्द्राय ) परमैश्ववते परमेश्वराय | अन्यत्‌ पूव॑ंचत्‌॥ 


= 


a ७ ( आपः') जलानीव व्यापकः परमात्मा ( नयतु ) नयन्तु ( असुतम्‌) 
हे 3 _ अमरणम्‌ । दुःखरदितं खुखम्‌ ( मा ) aT ( उपतिष्ठतु ) प्राप्नोतु ( अदुभ्यः ) 
ः प काथ पस्मेशवरायः। अन्यत्‌ पूर्बचत्‌ ॥ 


? CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: . 


रः 
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oe 


सू०-४४ [ OORT कट (३०६५) . 


| 2 
सा । तत नयत । ब्रह्मा । ब्रह्म ७ दुधात । से ॥ AAT) 
स्वाहा ॥ ८ ॥ र eee 


भाषाय--(यत्र) जिल [ सुख ] में ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मक्षानी [ईश्वर 
था वेद्‌ के जानने वाले लोग ] ( दीक्षया ) दीक्षा [ नियम और व्रत की शिक्षा]: 
site ( तपसा सह ) तप [ वेदाध्ययन, जिंतेन्द्रियता ] के साथ ( यान्ति ) पहुं 
चते हैं । ( ब्रह्मा ) ब्रह्म [ सब से बड़ा जगत्‌स्रष्टा परमात्मा ] (मा) मुझे 
(तत्र ) vet ( नयतु ) पहुंचावे, ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ परमात्मा ] (मे) सुक का - 
( ब्रह्म ) पेदशान ( दधातु) देवे । (sey) ब्रह्म [ परमात्मा ] के लिये 
( स्वाह्दा ) स्वाहा [ खुन्दर वाणी ] MI ॥ ८ ॥ ३ 

भावाय--जो age त्रह्मक्षानियो के समान gen और तप के साथ 
परमात्मा की प्राप्ति: का उपाय करते हैं, वे ही ब्रह्मानन्द भोगते हे) ८॥ 7 


TRY ४४ ॥ TUF 25 a 


१--१०॥ आञ्जनं देवता ॥ १--३, ६--१० अनुष्ट्प ४ विराडाष्येष्णिक के 
५ निचदार्षी गायत्री ॥ 5 


ब्रह्मोपालनापदेशः--ब्रह्म की उपासना का उपदेश ॥ 


झायुषो$सि य॒तरणं वि“ भेषजसुच्यसे । : 
तदांञ्जन ca शैताते शमापो waa कुतस्‌ ॥ ९७ 
आयुषः । असि । म-तरणस्‌ । 'विमर॑स्‌ । भेषजस्‌ । 


अभयम्‌ | RAT ॥ ९॥ 


भाषार्य- | हे ब्रह्म ! ] तू (stg: ) जीवन का ( 
घाला ( असि ) है, तू ( विप्रम्‌ ) परिपूर्ण ( भेषज! 


८--( ब्रह्मा) सर्व वृद्धः । जगत्स्रष्टा 


(३४६६ ) ˆ by Ag eq ATER ०.०००००० ४४ [ ४६० ] 


ज्ञाता है। ( तत्‌ ) सो, ( शन्ताते ) दे शान्तिकारक | ( आंज्न) आञ्जन [ सं लार 
कट करने वाले ब्रह्म ], (त्वस_) तू ( आपः) हे gat !. [ तुम दोनो 
(शम्‌ ) शान्ति और ( अभयम्‌) अभय ( इतम्‌ ) करो॥ १॥ 


भावाय--जो एणी परमात्मा क नियम पर चलकर ann करते हैं 


घे सदा सुखी और निर्भय रहते हैं ॥ १॥ 
इस सूक्त का मिलान करों--अ० ४ | Il 
आशन शब्द का अर्थ लेप औषध भी है ॥ `. 
था हेरिमा जायान्योऽङ्ग भेदो विसलपैक: । ` 
सब ते यक्षससङ्गभ्यो बुहिनिह_न्त्वाञज नस्‌ ॥ Qu 
„यः । हरिमा । जायान्यः । अङ्गु-भेदः।-वि-सलूप॑कः ॥ सवस्‌। 
mi यक्ष संस्‌ । अज्ञेभ्य:। बहिः निः । Erg । आ-अचज्जनस्‌ २ 


~ 


भाषार्य-[ हे मजुष्य ! ] (यः ) sit (इरिमा) पीलिया रोग (जायान्यः) 


क्षय रोग, और ( अज्ञमेदः ) अज्ञों का तोड़ने वात्मा ( विललपकः ) विस- ` 
हपक [शरीर में फूरने चालो इड़फूटन] है । (स्म्‌) खब( यच्मप) राजरोग को . 


चराका 


- तस्मात्‌ कारणात्‌ ( आञ्जन ) अ० ४. 81.३ । आङ अञ्ज्‌ वयक्तिञ्चक्तणका न्ति- 


2 


गतिषु-ल्युट्‌ । हे यथावत्‌ संसारस्य व्यक्तिकारक ब्रह्म हे प्रलेप `( त्वम्‌). ` ` 


(Gata) अ० ४। १३ ।.५॥ शिवशमरिष्टस्य. करे । पा० ४। ४। १४३ | तातिल्‌- 
| प्रयः करणेष्थ । हे शान्तिकारक ( शम्‌ ) शान्तिम्‌ ( आपः ) 'आपः कर्माख्या- 
` at हृस्वो चुट्‌ च वा। So ४ २०८ | आपूल व्याधौ--असुन्‌ | हे Tae ( अभ- 
` ` यस्‌) भयराहित्यम्‌ ( gam) ङरुतं युवाम्‌॥ 


२-०( यः) (after ) अ० १। २२ । १ । हरित्‌ इमनिच भाषे । पाण्ड- 
रोगः (जायान्यः) अ० ७ ७६! ३ | TAIT: | उ० ३ । १०४ जै aa श्रान्य | 


noon ताड पिल 


'बू० ४४ [ १६७५००००शज्े।न विश” ऑशिडसतकणट ॥ (glo) ` 


( ते ) तेरे ( अङ्गेम्थः ) -अङ्गौ से ( प्राञ्जनप्‌ ) आश्न [: संखार का TRE 
करने वाला ब्रह्म ] ( वहिः ) बाहिर (निः हन्तु ) निकाल मारे ॥ २॥ ee 
. -भावाथ-परमेश्वर के नियम पर चलने वाला धर्मात्मा पुरुष शारीरिक 

और आत्मिक रोगों से ज्ञान द्वारा पृथक रहे ॥ २॥ 

आञ्जनं पृथिव्यां जातं भद्र पुरुषजीबनस । ˆ .. 


२ कृणोत्वममायु कं रयजूतिमनांगसस्‌॥ ३ 00 


झा-अच्जनस्‌ । पथिव्यांस्‌ । ज्ञातस्‌ । भद्रस्‌ । परुष-जीवैनंस्‌ : 
कणोतु | अम-सायु कस्‌ | रय-जतिस्‌ । अनांगसस्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( जातम्‌.) प्रसिद्ध, (भद्रम्‌) 
कल्याण कारक, ( पुरुषजीतरनम्‌ ) पुरुषों का जीवन ( आञ्जनम्‌ ) आज ना|संसार २ 
का प्रकट करने वाला ब्रह्म, वा लेप विशेष ] [ घुभक्ने ] ( ्रप्रमायुकम्‌) मत्य - 
रहित, ( रथज्जूतिम्‌ ) रथ [ शरीर] का वेगं रखने वाला, और ( अन mee See 
sat निर्दोष ( कृणोतु ) करे ॥ ३॥ ट ae oe 
भावाय--ज्ञो परमात्मा प्रथिवी आदि में प्रसिद्ध है, उस की भक्ति 2 


निष्पाप रहे॥ ३॥ 
प्राण UIT चायस्वासो असवे सड । 


निक ते निक त्यां नः पाशभ्ये। सुज्च ॥ ४ 0 | 


‘ gan ( निः.) नितराम्‌ ( हन्तु ) नाशयतु ( आज्चनम्‌) म० | 
कारक ब्रह्म प्रलेपः Fe क्क 
३--( आञ्जनम्‌) म० १। संसारस्य व्यक्ति 


: = aa eee ३ 
| ( ३,१६८ ) Digitized by Anya Sama) Fondation Chennai and द? ४४ [ १६० ] 
प्राणै ।-आयास्‌ । चायस्व । असौ इति । असवे । सड ॥ 


` निःऋते। नि:-ऋत्या:। नः । पाशभ्यः । मुञ्च ॥ ४ ॥ 
| भाषाथ--( प्रण) दे प्राण ! [ जीवन दाता परमेश्वर ] [ मेरे ] 
( प्राणम्‌ ) प्राण [ जीवन ] को ( चायस्व) बचा (stat) हे बुद्धिरूप | ( अघे ) 
[मेरी ] बुदिध के लिये ( मुड ) प्रसन्न हो । (fama) दे नित्य ब्यापक | 
( निऋ त्याः ) मद्दाचिपत्ति के (पाशेभ्यः ) फन्दा से (नः) हमे (asa) 


छुड़ा ॥ 8 ॥ 
भावाय-जो मनुष्य परमात्मा की आज्ञा में प्रवृत्त रहकर अपनी बुद्धि 


बढ़ाते हैं वे कोशो में नदी पड़ते ॥ ४॥ 
सिन्धोगभाउसि frat पुष्पंस्‌ । 
ata: ग्राणः सूय थत दि वस्पय: wan 
; र ५... : 
test । गभः । चडि दियता । पुष्प स्‌ ॥ 
` वातः । याणाः a चक्ष्‌: । दिवषः । पयः ॥ ५ ॥ ` ` 


न भांषार्थ-[ दे परमात्मन्‌ | ] तू ( सिन्धोः ) समुद्र. का ( गर्भः ) गर्भ 
[ डद्र समान आधार ] और ( विद्युताम्‌ ) प्रकाश वालों का (पुच्पम्‌) विकाश 


[ फैलाव रूप ] ( अखि ) है। ( चातः ) पवन ( प्राणः) [ तेरा ] प्राण [Rare], = 
( सूयः ) सूये ( चक्षुः ) [ तेरा ] नेत्र है, और ( दिवः ). आकाश- ( पयः) ` 


[ तेरा ] अन्न है ॥ ५ ॥ 


*- 


पालय ( असो ) अजुरिति प्रश्ञानाम-निरु० १० । ३४। हे परज्ञारूप (असवे) प्रज्ञाये 


„ (तिऋते) निः+ ऋ गतो--क्तिन । हे नित्यव्यापक ( नित्याः ) अ० २। | 


र \ १० | १। निः +ऋःहिंखायाम्‌-क्तिन्‌। महाविपत्तेः ( न ) अस्मान्‌ ( पाशेभ्यः ) 
f `` बस्धनेभ्यः ( सुञ्च ) मोचय ॥ ` 


रः ( द्वः ) द्घु-क । आकाशः ( पय; ) तवाननम्‌ ॥ 


__CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


व य ह टिन पणे कस स क BS Es ENN 
४-( प्राण ) हे जीघनप्रद परमेश्‍वर ( MYA) मम जीवनम्‌ ( जायरुव ) 


. ५-(सिन्धोः) सम्ुद्रस्य (गर्भ; ) उदारसमांन आधारः ( असि jes 
| .( विदयुतास्‌ ) विविधदीप्यमानानाम्‌ ( पुष्पम्‌ ) पुष्प विकसमे अच | विका- _ 
_शरूप। (चातः) वायुः ( प्राण; ) तव श्वासरूपः ( सूरयः) आदित्यः. ( चक्षः) 


Fs ` 


1327090000 Ws 


: हि 


Yo ४४ [ 4a ye शकने विंशं काणडस ॥ ९९ otri ( ३,३६८ 
Es Saas 


. अमोंदाः सवाश्चातय॑त्‌ नाशयंदभिभा इतः ॥ ७० ॥ 


 बहिभंवाः | पर्वेतव्यतिरेकस्थलेधृूत्पन्न 


eee 
भावाय--मड्ष्य विरादू रूप परमात्म। को सर्वनियन्ता जानकर सदा : 
पुरुषार्थ कर ॥ ५॥ कु ; 


देवांज्जन Sage परि मा पाहि विश्वतः । 2 
न त्वा त्रन्त्योषधयो बाह्या: पर्ष तीया उत ॥ ६ 0४४७ ०७४ 
दे व-आञ्जन । चेककुदस॒ । पर्रि। सो । पाहि । विश्वतः ॥ 


— 


'न। त्वा । त्रन्ति । ओषधयः। बाह्यां पर्व atat: । उत ॥६॥ 


भाषायं--( देवाज़न ) हे देवाक्षन | [ दिव्य स्वरूप, संसार के प्रकट . 
करने घाले ब्रह्म] ( त्रैककुद्म्‌ ) तीन [ आध्यात्मिक, आधिसौतिक और आधि. 
दैविक ] gat का पहुंचाने वाला तू ( मा ) मुझे ( विश्वतः ) सब ओर( परि 
पाहि ) बचाता रहे । ( बाह्याः ) बाहिरी [ पचतो से मिन्न स्थानों में उत्पन्न ] ` . - 
(उत ) और ( पवंतीयाः ) पहाड़ी (ओषधयः) ओषधियां (त्वा ) तुम से.(न) . | 
नहीं ( तरन्ति ) बढ़कर होती हैं ॥ ६॥ : a aoe 


भावायं--ज्ञो मचुष्य परमात्मा के नियमों पर चलते हैं, उन्हें भौतिक व न 
झोषधियों की आवश्यकता नहीं होती ॥ ६॥ 


ated सध्यसवासपद्‌ रक्षोहामीवचातनः र | 


£ 


भषाः (उत) अपिच॥ 


CC-0.In Public Domain. रि 


( ३,9५० ) क en ee ९००३३ ४४ [ ५६० 1. 
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SS क मम 0. स - 

वि । इृद्स ।-मध्येस्‌ । अन । ससपत ॥ रुक्ष:-हा! असव 
'चात॑नः ॥ असीवाः । सर्वाः । चातयंत्‌। नाशयत्‌ | अलि- 


भा; | इतः usu 
० भाषार्थ-( रक्षोहा ) राक्षसो का मारने वाला, ( अमीवचातनः ) रोगः: 
नाशक [ परमात्मा ] (इदस) इस,( मध्यम्‌ ) मध्यस्थान में. चि अब अखपत्‌ ) 

- ` सरक sare । ( इतः ) यहां से ( सवाः) सब ( अमीवाः ) पीड़ाओ को 
(चातयत्‌) हटाता हुआ, और ( झभिभ ) विपत्तियों को ( नाशयत्‌ ) नाश 
करता हुआ [ रह्म, बर्तमान है ]॥ ७ ॥ 
भावाय--सर्वन्यापक परमात्मा को साक्षात्‌ करके मलुष्य सब विश्नों 
को हटावे ॥ ७॥ 


- “बही३द tag वरुणानु तमाहुः पू रुषः. । 
dently सहस्रं वीयं सञ्च नः पयहसः ॥ ८॥ : 


' बहु । इदस्‌ । राजन्‌ । वरुण । अनृ तस्‌। आह । पुरुषः॥ 
'तस्मांत्‌। सहख-वोयं । सञ्च । नः । परि। अंह॑सः ॥ ८.७ 


| भाषाय-( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ( वरुण ) बरुण | [ सर्वश्रेष्ठ परमात्मन, ]. 
(पुरुषः) पुरुष ( इद्म्‌) अब (बहु) बुत ( अन्तम्‌ ) असत्य (आह) बोलता हे । 
| ( सहस्नवीये ) हे ,सहस्रप्रकार के पराक्रम वाले | [ ईश्वर ] ( तस्मात्‌ ) , उस 
1 ( अंहसः ) पाप से ( नः ) हमें ( परि ) सवंथा ( सुञ्च ) छुड़ा ॥ ८ ॥ 34 : 
Pen ae ee 


७--( fer ) विविधम्‌ ( इदम्‌) दृश्यमानम्‌ ( मध्यस्‌) मध्यस्थानम्‌ (अव 
HA) सपंणेन व्याप्तवान्‌ ( रक्तोहा ) राक्षलानां. इन्ता ( अमीचचातनः ) 
\ रोगनाशकः परमात्मा (अमीबा! ) रोगान्‌ ( सर्वाः) ( चातयतू ) नाशयत्‌ . 
3 (नाशयत्‌) द्रीङुवंत्‌ ( अभिभाः ) sro ११। २ । ११। विपत्ती (इतः) अस्मात्‌ 
.! स्थानात्‌ 157: os 4 
¬ दा बह ).( इदम्‌) इदानीम्‌ ( राजन्‌) हे लदंशासक (वरुण) हे. सर्च 9 
झेष्ठ-परमात्मन. ( अनृतम्‌ ) असत्यम्‌ ( आह ) त्र ते (पुरुषः) मलुष्यः (तस्मात) २ 
दिष्टात्‌ (सहस्त्रवीर्य ) हे अपरिभितपराक्रमचन्‌ ( सुञ्च ) मोचय ( नः) | 

परि ) सवथा ( झंहस ) पापात्‌ ee त 
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सू० ४४ [ ५६०१८०० eee कारडय०९०॥ _499% ) 


भावाय —AG परमात्मा को खाची करके असंत्य कभी न बोले ॥८॥ 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यहूंचिम । ` 
तस्सात्‌ सहस्र वीय सञ्च नः पयहसः ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । ATT अघ्न्या॥ इति । वरुण । इति । यत्‌ । ऊ चिस॥ 
तस्मात्‌ । सहखं-वीर्य । मञ्च । न?। परि । अंहसः ॥ ९ ॥ 


_  भाषायं-( यत्‌) क्योकि ( आपः ) प्राण और ( अघ्न्याः ) न मारने 
योग्य गौयें है, ( इति) इल faa, ( वरुण ) हे वरूण ! [ wats परमात्मन्‌ ] 


( इति ) इस लिये, ( यत्‌) जो कुछ [ असत्य ]( ऊचिम ) इम ने बोला हे । 


REE Ss 


( खहस्जवीर्य ) हे सहस्रप्रकार के पराक्रम वाले | [इश्वर ] ( तस्मात्‌ ) उख 
( अंहसः ) पाप से ( नः ) मे ( परि ) सवथा ( सुञ्च ) छडा ॥ § ॥ 

सावार्य-मडुष्य अपने प्राणो, गौआ और परमात्मा का शपथ करके 
कभी असत्य न बोले और न. कसी. पाप करे 8॥। 


से यज्ञुर्वेद में है-२० । १८॥ ee: 
faay त्वा'वरुणय़ानमयतुराज्जन | 
तौ त्वांनगत्य द्र सोगाय पनरोहतुः ॥ ९० ४ 


DIESE 


os 


“> ० र = 
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पीछे चलकर .( त्वा ) तुक को ( भोगाव ) सुख भोगने के लिये ( पुनः) फिर 
(आ ऊहतुः ) ले आये हैं ॥ १० ॥ 
._/ भावाय--जो मबुष्य प्राण और अपान अर्थात्‌ पूरे सामथ्यं से परमा' 
त्मा को दूर दूर तक खोजते हैं, वे ही उसको अपने समीप पाकर आनन्द भोगते 
है ॥१०॥ ` ४ 5 
ae Gay ४५ a क 
र १-१० ॥१-५ आञ्जनं देवता ; ६--१० मन्त्रोक्ता देवता; ॥ १ झुरिगञुष्डुण; 
२ निचुदोष्यजुष्डुप्‌ ; ३, ४ सुरिक्‌ त्रिष्दुप ; ५ सुरिगार्षो पङ्क्तिः ; ९ सुरिगाष्यं- 
FEL; ७-8 स्वराडाष्यंदुष्डुए ; १० निचुदारषी बृहती ॥ 
ऐश्वरयप्राप्त्युपदेश:--ऐश्वर्य की प्राप्तिं का उपदेश ॥ 


कू णादूणमिव सं नयेन्‌ कृत्यां कृत्याकृ तो ग हस्‌ । 

चक्ष मन्त्रस्य Tele: पष्टीरपि श णाञ्जन ॥ ९॥ | 

कू णातू । ऋ णस्‌-इंव | सुस्‌-नयंन्‌ | कृत्यास्‌ । क॒त्या-कू ले 
TET ॥ चक्ष_:-मन्चस्य | दः-हाद: । पष्टीः । अपि । शण 
३_-स॒ञ्जन्‌-॥ २॥ 


| भाषाथ-( इव ) जैसे ( ऋणात्‌ ) ऋण में से ( ऋणम्‌ ) ऋण को 
| [अर्थात्‌ जैसे ऋण का भाग ऋण दाता को मनुष्य शीघ्र भेजता है वैसे ] 
(त्याम्‌) हिंसा को ( हृत्याकृतः ) हिंखा करने वाले के ( ge) घर (संनयन्‌) 
भेज देता इुआ तू, ( आञ्जन ) हे आञ्जन | [ संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म ] 


\ _ म० १। संसारस्य व्यक्तीकारक ब्रह्म ( तौ ) प्राणापानौ ( त्वा ) त्वाम्‌ (अचुगद्य) 


- ` असत्य. ( भोगाय ) सुखानुभवाय ( पुनः) ( आ-ऊद्दतुः ) ge प्रापणे--लिट । 
4 झांनीतवन्तो ॥ 


( ऋणम्‌ ) ऋणभागम्‌ ( इव ) यथा ( संनयन्‌ ) सम्यक प्रापयन्‌ (कृत्याम्‌) 
वाम्‌ ( Sense: ) हिंसाकारकस्य ( ग्रद्दम) चचत मन्त्रस्य ) अ० २।७। ५. । 


TES cr NNN ee 
तेरे पीछे आगे चले गये हैं। (तौ ) वे दोनो ( दूरम्‌) दूर तक ( अडुगत्य ) 


१-( ऋणात्‌.) व्य गतौ--क्प्रत्यय), तस्य नत्वम्‌ । पुनर्देयत्वेन शुहीताद्ध ie 


यह 


asd seta Oo Re 


। छ ; : = Cas a 1 
| Yo By [ १६१५८०० ny शात र aS. abn gd ॥ ( ३,००३ ) 
१ . ii —$—$ $$$ र” 25. 

$ : ( चल मन्त्रस्य ) आंख से गुप्त बात करने बाले ( tele: ) दुष्ट हृदय घाले की 

| ( पृष्टीः ) पसलियो को ( अपि ) अबश्य ( शण ) तोड़ डाल ॥ १ ॥ 


भावाय -ज़ैसे age उधार देने वाले को उधार लिया हुआ शीघ्र 
भेजकर सुख पाता है, वैसे ही मडुष्य पीड़ा देने बाले को शीघ्र दण्ड देकर 


| आनन्द पाते ॥ १॥ द. : 
| अ.ज इस मन्त्रका उत्तराद्ध कुछ भेद से ऊपर आ चुका है--अ० २। ७। ५॥ 
= यदस्मासु दष्वप्न्य यङ गोष यच्च नो गहे ॥ 7 


अनाँसगस्त च.दुर्हादेः ग्रियः मति सुञ्चतास्‌ ॥ २॥ | 

Wl सस्माझु । दुः-र्वप्न्यस्‌ । यत्‌। गोषु । यत्‌ । च । | 
। गहे ॥ अनांमगः । तस्‌ । च । दुः-हाद्‌ः। fait | 

सच्चतास्‌ ॥ २॥ ae = 


भाषायथ-( यत्‌ ) जो ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्त ( अस्मास ) हम में. 

- (यत्‌) जो ( गोषु) गोओं में ( च ) और ( यत्‌ ) जो( नः ) हमारे (गदे) घर में 

है। ( च ) ओर (gate: ) दुष्ट हृदय वाले का( अनामगः ) अनामय स्वास्थ्य] 
है, (aq) उस को [ सी] (fier) [ हमारा ] प्रिय ( प्रति ) प्रतिकूल a i 


( सुङचताम्‌ ) छोड़े ॥ २॥ र 
. भावाय-यदि दुष्ट लोग धर्मात्माओ के साथ पीड़ाजनक व्यवहार 
“करे, तौ उनका उसका यथोचित दरड दिया जावे॥२॥। |. 


अपासूर्ज ओजसो वावृ धानमेर्जातमधि जातवदसः | चतु 


| 
| 
| 
| 

4 

- (दयुहाद्‌ः ) दुश्हृद्यस्य ( पृष्टीः) पाश्‍वांस्थीनि ( अपि) अवश्यम्‌ ( शुण ) वि 
| - शय ( आक्षन ) ४४। १। दे संसारस्य व्यक्तीकारक ब्रह्म ॥ | ु 
२--( aq) ( अस्मासु ) धर्मात्मसु ( डुःष्वप्न्यम्‌ ) निद्राबै 


ee ७5: sap 


IS SS ty 
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ate पर्व तीय. यदाञ्जन्‌_ दिशः प्रदिशः करदिच्छिवासत॥३॥ 
सपास । ऊर्जः। झोजपः । ववधानस्‌ । सर्गः । जातश्‌ । 
अधि । जात-बेदसः ॥ चतुः-वीरस्‌ । पुव तोयस्‌ । यत्‌ । झा- 
- अ्रञ्ज॑नस्‌ । fam?) म-द्‌शः । करत्‌ । इत्‌ । शिवाः । ae 
भाषार्थ--( AUT) शजाओ के ( ऊर्जः ) अन्न के आर ( ओजसः ) 

पराक्रम के ( वावृधानम्‌) बढ़ाने वाले और ( जातवेद्ल्ः ) उत्पन्न यदा. में 
विद्यमान ( अग्नेः ) अग्नि [ सूर्य आदि ] से ( अधि ). अधिक ( जातम्‌) 

प्रसिद्ध, ( चतुर्वीरम्‌ ) चारो दिशाओं मै वीर और ( पवतीयम्‌ ) सेघौ में वत 

मान ( यत्‌.) जो ( आंजनम्‌) आञ्जन [ संसार का प्रकट करने घाला ब्रह्म ] है 

बह ( fem: ) दिशाओं और ( अदिशः ).बड़ी दिशाओं. [ पूर्व आदि | के (ते) 

- _ - नतेरे लिये, हे मलुष्य | ( इत्‌) अवश्य ( शिवाः ) कल्याणकारी ( करत ) करे ॥३॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा में भक्ति करके पुरुषाथ 
करते हैं, वे सब दिशाओं से ge पाते है ॥ ३॥ 


चतुर्वीई बध्यत जाज्जन तै vat दिशोअभयास्त भवन्तु | 
भ्रवसितष्ठास्ि सवितेव चाये इमा विशो अभि हरन्तु a 
बलिस ७ ४७ ee 
चतुः वोरस्‌ । बध्यते, । जा-अज्जनस्‌ । ते । wai: । दिशः । 
seat । ते। भवन्त ॥ ga: तिष्ठासि । स॒विता-इव।. 
Sl आयः । दुमाः । विश: । अभि । हरन्त । ते । बलिसू॥४॥- 


> 


a ee we «। 


(afr) अधिकम्‌ ( जातवेदसः ) जातेषु पद्वार्थेछु विद्यमानात्‌ ( चतुर्वोरम्‌ ) 
चत्तसषु दिक शरम (पंचेतीयम ) पचेतेघु मेघेजु वतमानप. ( यल्‌) ( आञ्जनम्‌) 
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३--( अपाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ ( ऊर्जः) अन्नस्य ( ओजसः ) पराक्रमस्य चा . 
(aaa) अतिवर्धकम्‌ ( अग्नेः ) सूर्यादिखिकाशात्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ 


संसारस्य व्यक्तीकारक ब्रह्म ( दिशः ) ` अवान्तरदिशाः ( दिशः ) प्रकृष्टा दिशाः . 
aa ग्या; ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( इत्‌.) अवश्यम्‌ ( शिवा; ) खुखम्रदाः (ते) तुभ्यम्‌॥. ` 


~ 


३५०७... 


De 


PT POPPE 


— 
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2 


' लांचे ॥ ४॥ 


श्‌ 


Fo ४३ [:५६१०॥००० REAPS MATS स्‌ - ४०१५/॥ -( 9,994 ) 
` भाषार्थ-- दे मड | ] (ते) तेरे लिये ( चवर्वोरम्‌) चारो दिशाओं... 


मे वीर, ( आञ्जनम्‌) आञ्जन [ संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्म. ] ( बध्यते) 


धारण feat जाता है, ( ते.) तेरे लिये ( सर्वा; ) सब (दिशः) दिशाय ( अभयाः) 


, निर्भेय ( भवन्तु ) ate । ( च ) और ( आर्यः ) श्रेष्ठ तू ( सचिता इच) सूर्य के 


खमान (ध्रुवः ) दृढ़ होकर.( तिष्ठासि ) ठद्दरा रह, (इमाः) यह ( विशः ) * 
प्रज्ञाये (ते तेरे लिये ( बलिम्‌) बलि [ कर ] (अभि) सव ऑर से ( हरन्तः) 


सावाय--परमात्मा के इढ़स्वभाव उपाखक पुरुष -दिगविजयी होकर 
सब प्रजाओं को चश में करे ॥.४॥ | 


आहवक स॒णिमेक कृणष्व स्नाह्यकेना पिबेकमेषास्‌ | चतुर्वारं 
नचऋ_तेभ्यश्चुतु भ्यो arat बुन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌ ॥ १ ॥ 


A 


आ. । सदव । एकस्‌ । सणिस्‌ । एकस | कणष्व cathe t | 
रकन । अआ । पिब । कस्‌ । एषाम्‌ ॥ चतुः-वीरस । नैः २ 


A 


कह तेभ्यः । च॒तुः-स्यः । ्राह्मांः । ब॒न्धेभ्यैः । परि । पात्‌ । ` | 
अस्सान्‌ ॥ ५॥ | 2 


भाषार्थ--[ दे मजुष्य | ] ( एकम_) एक [जहा ] का ( ar) रू 
से ( अच्च ) प्राप्त दो, ( एकम्‌) एक को ( मणिम्‌ ) श्रेष्ठ ( छणुष्व 
( एकेन ) एक के साथ ( स्नाहि ) शुद्ध हो, ( षाम्‌) हु 


:४-५ चतुर्वीरम्‌ ) चतसषु दिक्ष शरम्‌.( बध्यते) भ्रियते 
संसारस्य व्यक्तीकारक ब्रह्म (ते) 'तुभ्यम्‌ ( सर्वाः) समर्‌ 


(af) करम्‌। भागम्‌ ॥ ` 
५--( आ) समन्तात्‌ ( अस्य) 


दिशाओ में वीर [ ब्रह्म] ( ग्राह्याः ) ग्राही [ गठिया रोग ] के ( नैक्रातिथ्यः ) 
महाविपत्ति घाले (चतुभ्येः ) चारो [ दिशाओं में फैले ] - ( बन्धेभ्यः ) बन्धनो 
से (-अस्मान्‌ ) हमे ( परि पातु ) बचाये TFS ५-॥ 


भावाय-मडुष्य एक अद्वितीय परमात्मा में श्रद्धा करके शारीरिक और : 


आत्मिक रोगों से सुकत होवे -॥ ४ ॥ 
-> अग्निर्माग्रिनांवतु माणायांपानायायुषे वचस ओजसे aaa 


स्वस्तय सुभतये स्वाहा ॥ ६ ॥ हु 
अरिः । सा । अग्निनां । सवत । माणाय । झपानाय । ar 
` युषे। वचसे । ओजसे । तेज॑से । स्वस्तय । स-भतये । स्वाहा ६ 


' भाषाय--( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ [ परमेश्वर ] ( मा ) मुझे ( अग्निना) 
ज्ञान के खोथ ( अवतु ) Tara, ( प्राणाय ) प्राण के लिये, ( अपानाय ) अपान 
के लिये, ( आंयुषे ) जीवन के लिये, (ada) प्रताप के faa, ( झोजसे ) 
“पराक्रम के लिये, (तेजसे ) तेज के लिये, ( स्वस्तये ) स्वस्ति [ खुन्दर सत्ता] 


के लिये थोर ( सुभूतये ) बड़े ऐश्वर्य के लिये ( स्वाद्दा ) स्वाहा [खुन्दर बाणी] ` 


'हो॥६॥ द 


भावार्य-मचुष्य परमात्मा की उपासना पूवक शारीरिक कान्ति और 
झात्मिक उन्नति करके अपना बल, पराक्रम आदि Aste ॥ ६॥ 


डड eee ge Oe 
( Ga) एपाम्‌ ) पदार्थांना मध्ये ( चतुर्वोरम्‌ ) चतसघु fa चीररूपं ब्रह्म 

| ( नेर तेभ्यः ) निऋ ति-अण्‌, | मददाविपत्तिसस्बन्धिभ्यः ( चतुभ्ये; ) way 

` दिक्षु व्याप्तेभ्यः ( mem: ) अ० २। $। १ । ग्रहणशीलपीडायां ( बन्घेभ्यः ) 

\ पारेभ्य, ( प्ररि) लवंतः ( पातु ) रक्षतु ( अस्मान्‌ ) ॥ 

|: | द.-( अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वरः ( मा) मांस ( अग्निना ) ज्ञानेन 

ग ( अवतु ) tag ( प्राणाय ) प्राणस्थैयाय ( अपानाय ) अपानस्वास्थ्याय (झाः 


gs 


स्वाहा ) खुवाणी भवतु ॥ 
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(कम्‌) एक को ( झा ) लेकर ( fre) पान कर । ( चतुरवीरम्‌ ) चारो. 


oo Cae) प्रतांपाय (ओजसे ) पराक्रमाय ( तेजसे ) शरीर, ` 
Mara ( स्वस्तये ) कल्याणाय । सुसत्ताप्राप्तये ( सुभूतये ) शोभनायै | 


४५ 


वारि ~ MMMM च 


र 
C7 a 


+ 


St a aes nr 
i Sr SES! 
rasta | 


' 


qo ४३ [ ५६९ 1" शकरानबिंश कारड्य॥ करता. (९०७०) 
इन्द्रा सेन्द्रियेशावतु माणायांपानायायुषे वचस ओजसे 


- > - 


तेजसे स्वस्तय सुभतये. caret ॥ $ ॥ we 4 ee 


न्ट्रः। मा। इन्द्रियेण ।-. झवत । ग्राणाय । अपानाय । 
आयुषे । वचसे। झोजसे । तेजसे | स्वस्तय । स-भतय । 


स्वाहा ॥ ७.७ पक eee a Cg 
.. भाषार्य-( इन्द्रः) इन्द्र [ परम ऐश्वयंचान जगदौश्वर ] (at) सुभे 


७१: 


` ( इन्द्रियेण ) इन्द्र के fag [ परम ऐेश्वय ] के साथ ( wag) बचावे, (प्राणाय) 


प्राण के लिये `.'""[ म० ६]॥ ७॥ 
भावाय-मन्त्र ६ के समान है॥७॥ - AE 21: Ei 


ee 


सामों सा सौस्येनावतु माणायांपानायायुंषे wae ओजसे | 
तेज॑से स्वृस्तये gaat स्वाहा ॥ ८॥ _ ` He 


सास: । सा सौस्येन । अवत । प्राणाय । अपान्ताय 
युषे। वचसे । ओजसे । तेजसे । स्वस्तये । स-भतय । स्वाहाः 
 ाषाय--( सोमः ) शान्तस्वभाव परमेश्वर ( मा) सुभे *( सौम्येन ) 


ef Dob 
; 


६]॥८॥ 
भावार्थ-मन्त्र ६ के समान है ॥ ८ ॥ 


भगो सा भगेनावतु म्ाणायापाचायायुषे वच॑स ओजसे : 
र सुभतये स्वाहां wen OOF se | 


पा० ५ । २। &३ | इन्द--घच। इन्द्रलिक्ेन । न्ट्रस्वेन 


पूरवेवत्‌॥ 


c—( सामः ) शान्तस्चः 
पूषचत्‌॥ 


प जर Digitized by Arya Sa foundation hennai and eGangotri 
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at ॥ मा । भगेन । सवत . प्राणाय । अपानाय । आयुष | 
से । ओजसे । तजेसे । स्वस्तय । स॒-भतय । स्वाहा ॥८॥ 
आषाय- (a: ) सेचनीय [ परमेश्वर ] ( मा) सुके ( भगेन ) सेचः 

- नीय ऐश्‍वर्य के साथ ( अवतु ) चचावे, ( प्राणाय ) प्राण के लिये......[ मन्त्र 


६]॥ ॥ ; 2 
- 09 ` भावार्थे-मन्त्र ६ के समान है ॥६॥ 


` अरुतों सा गणेरवन्त ग्राणायांपानायायुंषे वचस ओजसे तेजसे 


स्वस्तयं सुभतये स्वाहा ॥ १० ॥ 
AoA मा | गणे अवन्त । ग्राशाय । अपानाय । आयुष | 


बचेसे। झोजसे । तेजसे | स्वस्तय । सु-भूतय । स्वाहा ॥९०॥ 
 भाषाय--( मरुतः ) शर पुरुष (मा) मुझे ( गणः ) . सेना दुलो के 
‘ata ( अवन्तु ) बचावे, ( प्राणाय ) प्राण के लिये, ( अपानाय) अपान के 
. लिये, ( आयुषे ) जीवन के लिये, ( घचंसे ) प्रताप के.लिये, ( ओजसे ) पराक्रम 
के लिये, (Aaa ) तेज के fara, ( स्वस्तये ) स्वस्ति [ छुन्द्र सत्ता ] के लिये 
और ( छुभूतये ) बड़े teat के लिये ( स्वाहा ) emer [ खुन्दर घाणी ] 


. हो॥१०॥ ` 
` ' भावाय सब मलुष्य परस्पर रक्षा करके संसार में उन्नति कर ॥१०॥ 
, - ` इति पञ्चमोऽद्युवाकः ॥ 
ड त्थ बष्ठोऽनुबाकः ॥ ` 
ae: सुत्तस्‌ ४६ ॥ 


; - त्यथ्या पङ्क्ति, ७ निचुदार्षी जिष्डुपु; ५ स्वराडाषी जगती, ६ विराडापीजगती॥ 


aq tl Ds 


इत्‌॥ ` 
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१--७ ॥ अस्तृतो देवता ॥ १ विराडाषों ज्रिष्टुपा २ भुरिक्‌ = 2, ७ निच- 


a cas san) Game का '६--( भग; ) सेवनीयः परमेश्वर; ( अगेन ) सेवनीयेनैश्वयेण । अन्यत्‌ ` 


१०--( मदतः ) म० १। २० । ki श्रत्रुनांशकाः शूराः ( गण ) सैभ्यैः ] 


1२५ 


। J 


CA am 


5 
s 


frat at छुशिक्षित होकर अपना ऐऐश्वर्य बढ़ावे॥ १ ; 


है आओ कळक ae 
५ थि + Ae ~, 
ति een - TN 
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Yo ४६ [ ५६२ [शकाण्डस्‌ ॥ १८ ॥ ( ३,७०८ ) 


SN | ee 


विजयप्राप्त्युपदेशः-विज्ञय की प्राप्ति काउपदेशश. -. ... || 


_ मजापंतिष्टवा बच्चात्‌ यथ॒ममरुतं तं बोयाय कस्‌ । तल तें 


' बध्चास्यायुषे वचस ओजसे च॒ बलांय चास्तृतस्त्वाथि र क्षतु।१॥ 


मजा-पंतिः । त्वा । TWIG । WARY ।: अस्तृतस्‌ । . कीयाय । ` 


` ` कस्‌ ॥ तत्‌ । तै । बञ्चासि । आयुषे । वच॑से । ओज॑से । च॒ । | 


बलाय । च । अस्त तः। त्वा अभि । रक्षत ॥ १॥ 
भाषायं--[ हे मचुष्ये ! ] ( त्वा = तुभ्यम्‌.) तेरे लिये ( प्रजापतिः ) 


` प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर ] मे ( प्रथमम्‌) पहिले खे ( अस्तृतम्‌.) अट्ट 


[ नियम ] के ( वीर्याय ) वीरता के लिये और ( कम्‌ ) सुख के सिये (ana) 
बांधा है। ( तत्‌) इस-लिये [ उस नियम को ] (ते ) तेरे ( आयुषे ) जीवन के _ 
faa, (ada) प्रताप के लिये, ( ओजसे ). पराक्रम के लिये, ( च च ) और 
( बलाय) बल [ सामथ्यंः] के लिये ( ब्नामि ) में [ आचायोदि ] वांघता हूं, 
( अस्तृतः ) age [ नियम ] (वा) तेरी ( अभि) सब ओर से (cag) 
रक्ता करे॥ १॥ न 

` भावार्य-परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मजुष्यादि के पुरुषार्थ करने 
और सुंख भेंगने फे लिये वेद शाख द्वारा नियम ठदराये हैं । मनुष्य उन = 


ऊ उवस्तिष्ठत रक्षन्न मंमादुसस्त तेस मा त्वां दभत्‌ पः 
यातधानाः । इन्द्र इव॒ दस्यनव धूनुष्व पृतन्यतः स 
ay वि षहुस्वास्तृंतस्त्वाभि रातु ॥ २॥ भूतं वि बंदुस्वास्तृंतरत्वाणि शत ३1 ` उ. 


= 


८ दस्यू अवं । धनुष्वु । पतुन्यतः । सर्वान्‌ । wag ॥ वि। 

° सहस्व । अस्त तः । त्वा । सनि । र॒क्षंत॥२॥ 
Pr © = 

: « भाषाय हे ager ! १ ( अस्तृतः ) azz [ नियम ] ( अप्रमादम्‌ ) 

«बिना भूल ( रच्चन्‌) रक्षा करता हुआ ( wed: ) ऊंचा ( तिष्ठतु ) sat, ( इमम्‌ 

त्वा ) इस तुझ का ( पणयः ) कुव्यवहारी, ( यातुधानाः ) पीड़ा देने वाले लोग 

(मा दमन्‌) न दबावें । ( इन्द्रः इव) इन्द्र [ परम पेशवर्यचान्‌ पुरुष ] के ama 

( दस्यून्‌ ) लुटेरों को ( अब धूचुष्व ) हिला दे, और ( पृतन्यतः ) सेना चढ़ाने 


बाले ( सर्वान्‌) सब ( शत्रून्‌ ) शज्ुओं को. ( ब्रि wee) हरा दे, ( अस्तृतः) ` 


5. mee bret) ( त्वा ) तेरी ( अभि ) सब ओर से.( cag) रक्षा करे ॥ २॥ 
'भावाय--जञा ager नियम के लाथ प्रमाद छोड़कर निरन्तर. उन्नति 
करते हैं, बे ही शनुओं पर विजय पाते: हैं ॥ २॥ Ts 

शत च न महरन्तो निघ्नन्तो न तस्तिरै । तस्मित्रिन्द्र: 

wey, चक्ष्‌ सायासयो बलसस्तृ तस्त्वाभि रक्ष तु ne | छी 
शुतस्‌। च॒ १ न । म-हरन्त: न । तस्तिरे॥ तस्लिन्‌ । wei 

, परि.। wee ।: चक्ष :। याणस्‌ । अयो इति बलस । अ= 


न तः ५ 3 ४4 
स्ततः । त्वा a aaa Be wr 
ज >> 9 


२--( wet: ) उन्नतः ( तिष्ठतु ) वर्तता (र र ( मादस्‌ ) 
अनवधानेन विना । सावधानम्‌ (अस्तृतः + CEN GE TES 
. , उपस्थितम्‌ (अस्तृतेमम्‌ ) अस्तृतः + इमम्‌ । इति पद्पाठे सति.छाम्द्सः सन्धिः । 
. अस्तृत इमम्‌ ( त्वा ). त्वाम्‌ ( मा दमन्‌ ) मा हिंसन्तु ( पणयः ) यव हरिश 
5 ( यातुधानाः ) पौडाप्रदाः ( इन्द्र ) परमैशवयवान्‌ पुरुष; (इव ) यथा (द्‌ ) 
रै ५ उपच्चापयितृन्‌ तस्करान्‌ (अव धूचुष्व) धूञ्‌ कस्पने--लोट्‌ | अवाङ्मुखान्‌ = : 
_ `“ यतः) अ९ १३ ३९।.१०। लेनामिच्छ्तः । युयुत्वून, स्वान्‌ न । 
पिवून, (वि) विविधम्‌ (सहच ) अभिभव leg 
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c तन ८ >> ४ 
Set । तिष्टत ¦ रहोन्‌ 4 अम॑-सादस्‌ । अस्तृ'तः । दुसस्‌ ।, 
सा! त्वा। दुभन्‌ । परायः । यात-घानोंः ॥ इन्द्र:-इव। . 


LY. 


~ 


सु) ४६ [ ५६२ १ "शशि सवि शं”'क्सणछ्स्‌०॥-१३्‌'॥ .( ३,३८१ ) 


| _ आषार्य दे मय | ] (न) न तौ, ( शतम्‌) सौ. ( प्रहरन्तः ) चोट ' 
चलाने वाले (a) और (न) न ( Pree: ) मार गिराने वाले शत्रु [ उल. : 
नियम के ] ( तस्तिरे ) तोड़ सके हैं । ( तस्मिन्‌) उस [ न्यिम ] में ( इन्द्रः ) | 
इन्द्र [ परम ऐश्वयंवान परमात्मा ] ने (aq?) दर्शनसामथ्य, ( प्राणम्‌ ) 
जीवन सामर्थ्यं (rat) और ( बलम्‌) बल ( परि अदत्त) `दे रक़खा दै, - 
( अस्तृतः ) waz [ नियम ] (त्वा ) तेरी (अभि) सब ओर से (xa) 
रक्ता करे ॥ ३॥ ~. 
भावार्य-उन लोगों को बैरी लाग कभी नहीं सता सकते जो देख 
भाळ कर नियम पर चलते- है | ३॥ = 


` इन्द्रस्य त्वा वसेणा परि घापयामो या देवारनांमधिराजो 
TUT । पुनस्त्वां देवाः प्र Ward सवऽरूत तरुत्वाभि रक्षतु॥४ 


= Y= 


इन्द्रस्य | त्वा AUT । परि । घापयासः । यः। देवानांस्‌ 1 
, अधि-राजः | बभूव ॥ पुनः । त्वा । देवाः । म). नयन्त । 
Set असत'तः। त्वा । खभि॥रक्षत ॥४॥ | 
भाषार्थ-[ हे age ! ] (त्वा) तुझ का ( इन्द्रस्य ) इन्द्र | परम 
ऐश्व्यवान्‌ जगदीश्वर ] के ( वमेणा ) कवच से ( परि धापयामः) हम ढकते _ 
है, (यः ) जा [ परमेश्वर ] ( देवानाम्‌ ) विद्ठानां का ( अधिराजः ) अधिराजा 
( बभूब ) हुआ है । ( पुनः ) फिर ( त्वा ) तुकको (aa ) सब (देवा; ) विउ 


| 
| 
| 
| 


a—( शतम्‌ ) बदचः (.च ) (न) निषेधे ( प्रहरन्तः ) प्रहार 

` शख्रादिमिर्बाधमानाः ( fara: ) नितरां हिंखन्तो मारयत्तः (न) नि 
( तस्तरे ) स्तुञ्‌ हिंसायाम्‌ -लिद्‌ । जिहिंखुः ( तस्मिन्न्‌) अस्त 
इन्द्रः ) परमैश्यर्यघान्‌ जगदीश्वरः { परि अद्त्त ) समपितवा 


` पूर्वत्‌ ॥ fe 
४--( इन्द्रस्य ) परमैश्‍वयेवतः परमात्मनः ( त्वा ) 


( ३,9८२ ) : Digitized 1 REA EATER noon and eae ४ [ ५६२ ] 


| जन्त) आगे ले चलें, ( अस्तुतः ) अदूट [ नियम ] (त्वा ) तेरी - 


_ (अभि) सब ओर से (cag ) रक्ता करे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-माता पिता आदि सन्तानां को पल्ली उत्तम शिक्षा देवें 


` जिस सेवे सत्य नियम पर चलकर विद्वानों के ager हे।वे ॥ ४॥ 


>> e a ta 
afeaq स॒णावेरुशतं वोर्याणि gee प्राणा सस्सिव्रस्तृत। 


sary: शच नभि fag सर्दान्‌ यस्त्वा पृतन्यादधर्‌ः सा सस्त्व- ` 


स्त तस्त्वामि Cag ॥ ५ ॥ | 
स्मिन्‌ । मणौ । एक-शतम्‌ । वीर्याणि । सुह्जम्‌ । माणाः 


अस्मिन्‌ । अर्त त ॥ व्याघ्रः। शत्रन्‌।- अभि। fags - 


स्वात्‌ । यः । त्या । पतुन्यात्‌ | अधरः। सः । अर्त । झ- 
रततः । त्वा। अभि । रक्षत ॥३॥ 


साषाय-( अस्मिन्‌) इस, ( अस्मिन्‌) इस हो ( मणौ) प्रशंसनीय 

. ( अस्तृते ) age [ नियम ] में (पकशतम्‌) पकसौ एक्‌ असंख्य ] 

(वीयांणि ) वीरतायं और ( सहस्रम्‌ ) सहस्न [ बहुत ही ] ( प्राणा ) 

जीवन सामथ्यै हैं । (व्याप्नः ) वाघ तू ( सर्वान्‌ ) सब ` ( शत्रन ) wast पर 

( अभि तिष्ठ ) घावा कर, ( यः ) जो ( त्वा ) तुक पर (पृतन्यात्‌ ) सेना चढावे 

` (सः) वह ( अधरः) नीचा ( अस्तु ) होवे, (अस्तृत ) azz [नियम] ( त्वा ) 
_ तेरी ( अभि) सब ओर से ( cag ) cat करे ॥ ५ ॥ 


(देवाः) विद्वांसः (प्र) अमरे ( नयन्तु ) गमयन्तु ( सर्वे) समस्ताः । अन्यत्‌ 
पूचवत्‌॥ ` ` 


Se cy 5( अस्मिन्‌) पूर्वनिदिष्टे ( मणौ ) प्रशंखनीये ( एकशतम्‌) -पकोः 


meq चरं शतम्‌ | असंख्यानि ( वीर्याणि ) वीरकमाणि ( सहस्रम्‌ ) बहवः { प्राणाः) - 
4 जीवनसामर्थ्यानि ( अस्मिन्‌ ) वीप्सायां द्विवेचनम्‌ । अस्मिन्नेव ( se 


' ,म०१। अहिंसिते नियमे ( sare: ) चि + आङ्‌ + घ्रा गन्धोपादाने-क | सिंहो 
व्याघ्र इति पूजायाम्‌, व्याघ्रो व्याघ्राणादु व्यादाय हन्तीति बा-निरू ३ । १८। 


दे । अभिभव ( सर्वान्‌ ) समस्तान्‌ (यः ) शत्र: ( त्वा (पृतन्यात्‌) योाद्ध- 
अधरः ) free: (सः ) ( seq ) RETA or ae र 
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OBES MN, 


~ 


इव aged विशेषेण आजिम्नन्‌ ( शजून ) रिपून ( अभितिष्ठ) आक्रमेण | 


~ 
ना 


७-८” 


दै [ ५३१२५०००एऐकॉनविशिलकरशिडस२॥ ( ३,३८३.) ` 


| 
हृ भावायं--मलुष्य परमेश्वर के अट्टूट नियम पर चल्न-कर- शत्रुओं को 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


नीचा करे। और जैसे व्याघ्र सू'घने से आखेट को जान लेता है, वैसे ही मनुष्य 
_ बेरियों को पकड़ने में तीव्रबुद्धि ata ॥ ५॥ 


चतादुल्लुम्रो मधुमान्‌ पयर्वान्त्स॒हस्र॑माणः शतयो निर्वयाधाः 
YT AWAY श्रोजस्वांश पयस्वाशास्त तरुत्वासि रक्ष तु ue 


चतात्‌ । उत्‌-लुप्तः । मधु-मान्‌ । पयस्वान्‌ । सहस्त-माणाः | 


त-येनिः । व॒यः-घाः ५. शस्‌-भूः । च। Way । च । 
| ऊजस्वान्‌ । च्‌ । पयस्वान्‌ । च॒ । अस्त तः । त्वा । सनि । ` 
। Cea ॥ ६४. ॒ 5. 
| भाषाय--( घृतात्‌) प्रकाश से ( sage: ) ऊपर खींचा गया, (मधु 
| मान्‌) waa, ( पयस्घान्‌) अन्नवान्‌, ( सहस्प्राणः ) सहस्रो जीवन 


_ सामर्थ्यं बाला, ( शतयोनिः ) से कड़ो कारणों में व्यापक, ( वयोधाः)! पराक्रम aS 
देने वाला, ( शंभूः ) शान्ति करने वाला (च) और (मयोभूः ) सुख देने अ 
| वालो, ( च) और (. ऊर्जस्वान्‌.) बल वाला (च च) और ( पयस्वान्‌) दुध ` 
चाला, ( अस्तृतः ) age [ नियम ] (त्वा) तेरी (असि) सब ओर से 
(रक्षतु) रक्षा करे ॥ ६॥ : > न ती 
., भाषाथ-परमेश्वर का वेदोक्त नियम संसार में प्रकाशमान है, age १ | 
डस पर ही चलकर अपना शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल बढ़ाकर 
सुखी eta ॥६॥ ds 
~ ` इस मन्त्र का प्रथम पाद्‌ आचुका है--श्र० ११ । ३३। र और सन्त्र का 
'मिलान'करो-अ०५। २८। १४॥ 


~ 


RE ft SOIT EOL, 
7 (dsb 


बहुकारणेषु विद्यमानः ( वयोधाः ) पराक्रमप्रदः ( शंभूः 
( मंयोभूः ) खुजस्य कर्ता ( च )- ( ऊर्जेस्वान ) बलवान 
दुग्धवान्‌ ( च ) । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥। 
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यथा त्वसुत्तरोऽस्ो सतपत्न; संपत्नहा । सजांतारनांमतद वशो 
' तथा त्वा सविता कैरदस्त॑ तस्त्यालि CHA ॥9॥ 
यया । त्वस्‌ । उत्‌-तरः । रसः | WATS: | सपत्स-हा ॥ खु- 
ज्ञातानांस्‌ । असत्‌ । वशी । तथा । त्या । सविता । ATT 
अरुत तः । त्वा । अमि । रक्षत्‌ ॥७॥ 


भाषाय-- हे मजुष्य |] (यथा) जिस से ( त्वम्‌) तू (उत्तर; 


अति ऊ चा, ( अ्रलपत्न; ) बिना शत्र और ( सपत्नहा ) STS का मारने वाला 


. (असः ) दोवे। और आप (asa) खजातियो के (वशी) चश में: - 


करने वाला ( असत्‌ ) ata, ( तथा ) बैला ही (त्वा) तुक को (सविता) 
सब का" प्रेरक. [ परमात्मा ] ( करत्‌) बनावे, ( झरुतृतः ) azz [ नियम ] 
? (त्वा) तेरी (aft ) सब ओर से ( cag) रक्षा करे ॥ ७॥ ` 


` भावाथ--परमात्मा के.वेदोक नियम पर चलने वाले ager खथ _ 


विप्लों को हटाकर आनन्द से रहेँ 9 Il 
AMY ४७ ॥ 


१-8 ॥ रात्रिदेवतां ॥ १ पथ्या बृहती; २ Magis; ३ निचदजष्ड्प 
४, ५, = अनष्ट्प ६ पुरस्ताद्‌ बृदती; ७ विराडाषी जगतो; & विराडाष्येचुष्टप्‌ ॥ 
रात्रौ रक्षोपदेशः--राचि में रक्षा का डण्देश ॥ 


ग्रा रांचि पार्थिव रज॑ः पितु रायि घालसि:ः 
. दवः सदासि बहती वि तिष्ठस आ त्वेषं dda तस; ॥ ९॥ 
इ. भा। राचि। पार्थिवस्‌ । रज: पितुः । जमायि । चास्र॑भिः॥ 
 . ७--( यथा ) येन प्रकारेण (त्वम्‌) (sur ) उत्कृष्टतरः ( अस; ) 
4 Weddle रूपम्‌ भवेः (असपत्नः ) अशज्ञः ( सपल्नदा ) विरोधिनां हन्तां 


योगे प्रथमपुरुषः ( बशी) वशयिता (तथा) तेन प्रकारेण ( सबिता) सघ 
प्रेरक। परमात्मा ( करत्‌) कुर्यात्‌ | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌ ॥ 


RR 
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^ 


( सजातानाम्‌ ) समानञ्ञस्ममां पुरुषाणाम्‌ ( असत्‌ ) भवेद्‌ भवान्‌ | wWasgeq- 


१ 
! 
i 
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A 


4 


. न। यस्यांः। पारस्‌। दहुंशे । म। ये!युंवत्‌ । विशवस्‌। | 
` अस्यास्‌ः। नि। विशत. । यत्‌ । एजति ॥ अरिष्टासः 1&1 | 


लुङ्‌। अपूरि ( धामभिः ) स्थानैः सह ( दिवः ) प काशस्य 


aa ४9 [ १६३7 by सङ्गमं श काशडंम ae ॥ ( ३७७८५ 9 


. दिवः। सदाँचि। ब्रहृती। वि _तिष्ठुसे। आ -त्वेषस्‌ । 


व॒त ते । तस: ॥ ९ ॥ 


भाषाथ--( रात्रि) हे afr | ( पाथिवम्‌) पुथिची संबन्धी (रज Me 
लोक, ( पितुः.) पिता [ मध्यलोक ] के ( घामभिः) स्थानो के साथ [अन्ध-- 
कार से ] ( आ ) खवंथा ( अप्रायि ) भर गया है 1 ( बृद्दती ) बड़ी तू ( द्विः) 


_,._ भ्रकाश के ( खदांसि ) स्थाना का. (वि तिष्ठसे ) व्याप्त होती हे, ( त्वेषम्‌) ह 


चमकीला [ताराओं वाला] ( तमः ) अन्धकार (आ वतंते) आकर घेरता है ॥१४ . 


भावाय--एथिवी की गोलाई, और सूय के चारो ओर दैनिक घुमाव 
के कारण, एथिवी का आधा भाग प्रत्येक समय सूर्य से आड़ में रहता हे 
अर्थात्‌ प्रत्येक क्षण आधे भाग में अन्धकार औरं आधे में प्रकाश होता जाताहै। | 
अन्धकार समय को रात्रि कहते हैं । रात्रि में तारे और चन्द्र चमकते दीखते हैं _ _ - 
मनुष्य रात्रि समय को यथावत्‌ काम में लांबा ॥ १॥ | 


ae मन्त्र यजुवेंद में है--३६। ३२ और--निरक्त &। २६ में भी व्याख्यात ही 
न यस्याः पार aga न igag विश्वंम॒स्यां नि विशते यदे- | 
जैति । अरिष्टासस्त उर्वि तसस्वति रात्रि पारमंशीसहि भद्रे . 
पारसशीसहि ॥ २॥ ‘ape 


os 


पारस | BUA ॥२॥ - 


=a "च्या 


(रजः ) लोकः (पितुः ) पालकस्य | मध्यलोकस्य ( अप्रायि ) 


नानि ( बहती ) महती त्वम्‌ ( वितिष्ठसे एप्नोषिः 


` ताराभिदीप्यमानम्‌( ada ) विद्यते ( तमः ) अन्वकारः 
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` सत्वारः। चत्वारिशत्‌ । च । त्रयः चिशत्‌ । च। वाजिनिषछ 
ड, Tj yj MN — i = 
अस्त. २-८(न ) निषेधे ( यस्याः ) रात्रे ( पारम्‌) अन्तः ( ) इषम्‌ (न) ` 
(an निषेधे ('योयुवत्‌ ) यौतियङ्लुगन्तात्‌--शत्‌ | प्रकाशाद्‌ विभज्यमानं संधानम्‌ . - 


( ३,१८६ ) Digitized „अर्के दभाऽयै) ०० end ००बह-ति 83 [ २६३ J 


भाषाथ-( न) न तौ (meat: ) जिल [ रात्रि ] का, ( पारम्‌ )` पार 

` और (न) न ( यायुवत्‌ ) [ प्रकाश से] अलग होने वाला [ स्थान ] ( ददशे ) 

. दिखाई पड़ता है, ( यत्‌ ) जो कुछ ( एजति ) चेष्टा करता है, (aay) बह 

` सब (अस्याम्‌) उस [ रात्रि ] मे (नि विशते) sec जाता दवै । (उवि) हे 

Ret इयी, ( तमस्वति ) अंधेरी ( रात्रि ) रात्रि | ( अरिष्टासः ) बिना 

कष्ट पाये इये इम (ते ) तेरे ( पाख्म्‌ ) पार को ( अशोमहि ) wea, (भद्रे) हे 
कल्याणी | [ तेरे] ( पारम्‌ ) पार को ( अशीमहि ) पार्ष ॥ २॥ 


भावायं-पृथित्री के अपनी घुरी पर घूमने और सूये की परिक्रमा 


) करने-मे प्रकाश की निवृत्ति और अन्धकार की प्रबृत्ति ऐसी शीघ्र होती है कि 


“aga को उस समय का अनुभव करना अति कठिन है । मचुष्य विभाम करके 
. यथा योग्य अपने कामो में प्रवृत्त होव ॥ २॥ ` 


। aa रात्रि नृचक्षसा द्रष्टारो नब॒तिर्नवं । 

` अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते स॒प्त data: ॥ ३ ॥ 
MLA राखि । न-चक्षसः। दृष्टारः नवतिः । नव,॥ 
अशीतिः सान्त । अष्टौ । उतो इति । ते i aa सर्घातः॥३॥ 
षष्टिश् षट्‌ च रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुरूनचि । 
चत्वारश्च त्वारिंशच्च च यंखिशच्चे वाजिनि ॥ ४॥ ` 
षष्टिः च॒ । षट्‌ । चं ।रेवति + पञ्चाशत्‌। पञ्चे । खस्नयि ॥ 


ae (विश्वम्‌ ) ely ( अस्याम्‌ ) रात्रौ ( निविशते ) तिष्ठति ( यत्‌ ) यत्‌; किञ्ित्‌, 


है. 3३ 


ह c vas a म (अद्रे ) हे कल्याणिः( पारम अशीमहि ) आद्राथ पुनरुक्तिः ॥ 


CGC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


(एजति ) चेष्टते ( अरिष्टालः ) अरिष्टः | अहिंसिताः (ते) तव (उचि )_है: 
( तमस्वति ) दे अन्थकारयुक्ते ( पारम्‌) अन्तम्‌ .( अशीमहि ) व्यं. 


~ 


_ परेच्छायां क्यच्‌ । वा? पा० ३।१।४। सुम्न-व्यच्‌, अ 


तीस और तीन [ तेतीस ]॥ ४॥ | ह 


\ 
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दवौ च ते विशतिश्न ते राजयेका दशाव साः 
तेभिर्नो द्य पायु fag पाहि दुहितर्दिवः ॥ ५ ॥ 


द्वौ च ते। विंशतिः Zl ते। राचि waters | 


अवमाः ॥ तेभिः । न: । सद्य । पायु-सि । नु । पाहि। ` 
हितः fea ॥ ५॥ 


भाषाय--(रात्रि)हे रात्रि | (ये) ज्ञो (ते) तेरे ( नृचक्षलः 
मडुष्यो पर इष्टि रखने चाले ( द्रष्टार ) दशक लोग ( नत्रतिः नव) नव्वे और 
at [ निन्ञानवे ],( अशीतिः अशी ) अस्सी और आठ [अठासी ] ( sats 
बर (ते ग नात सप्त) सत्तर और सात [.सतहत्तर-] (.सन्ति) 
। ३॥ 


( रेवति ) हे धनवती ! ( षष्टिः च षद्‌ ) साउ और छह [ डियासठ ] 
(च) और (सुम्नयि ) दे सुखप्रदे | ( पञ्चाशत्‌ पञ्च ) dara और पांच = 
[ पचपन ], ( च ) और ( वाजिनि ) दे बलब्रती | [ चा वेगवती ] ( चत्त्रारि- | 
शत्‌ चत्वारः ) चालीस और ate [ चवालीस ], ( च) और ( त्रिंशत्‌ त्रयः) ` 


in. र ; eee Famers © 
5 ड 


३--( ये ) (ते) तव (aft) हे रावि ( नृंचक्षसः ) agg दृष्टि 


_ युक्तः (द्रष्टारः ) दर्शकाः । रक्षकाः ( नवतिनंव ) नत्रोत्तरनवतिसंख्याकः. | 


अपि च.( सप्ततिः सप्त) सप्तोंत्तरसपतिसंख्याकाः ॥ 


४--( षष्टिः sq) षड्त्तरषष्टिसंण्याकाः (च ) ( च)! रे 


ष्‌ । सुम्नं सुखं परेषामिच्छतीति या 


ब्रिरुत्त रत्रिंशतसंख्याकाः (च) ( 
CC:0.In Public Domain. Pan 


NS A ae 


न लाललालणणणिहि हि 
>>> 
—————— et 


(aft: पायुभिः.) उन रक्षकों द्वारा ( नः) हमें ( अद्य) आज ( चु ४) शीघ्र 
(पाहि) बचा ॥ ५॥ 
: MATT मन्त्र ३--४ में 88 मै से ११, ११.घटते घटते ११ तक रहे हैं 
> और [ नीचे ] शब्द से शेष संख्यां एक तक मानी है । भाव यह है.कि aaa 
अपनी योग्यता के अनुसार बहुत वा थोड़े रक्षकों द्वारा रात्रि में रक्षा करते 
रहे ॥ ३--५ ॥ 


रक्षा साकिनो अघशंस ईशत सा नों द:शंसं ईशत | 
~, 2"मा नो अंद्य गवाँ स्तेनो भावोनां वृक ईशत ॥६॥ 


रक्ष । साकिः। नः च-शंसः। ई शत । सा। नः। ge 


शंसः । ई शत ॥ सा। नः। Wey गवास्‌। स्तेनः। सा । 
_“अवीनास्‌ । वृकः । ई शत ॥ ६ १ 

मोशवौनां'भट्रे. तस्करों at नणां यातुधान्यः । 
` प्रमेनिः पथिभि स्तेनो घांवतु तर्काः । ` 


' परंण दत्वती रज्ञः परशाचा र्षत ॥ ७ ७ 
Ce) SC = 2° /) = यु तु 


: सा।-अश्वांनास्‌ः। भद्रे । तस्करः। AT) नणास | यात- ` 


, धान्य: ॥ परसेभिः। पयि-सिः। स्तैनः । धावत । तस्कर: । 
ड 2 परण । दुत्वंतों । रज्ज: । परेण । Wag: | अरं त ॥ ७॥ 


र ५२ ( at चिंशतिःः) कृयधिकविंशतिसंख्याकाः ( च') ( ते )` तव (=) 
(ते) तव:( रात्रि) ( एकादश ) एकोत्तरद्शसंख्याकाः ( अवमाः: ) उक्त 
संख्यातो निकृष्टा न्यूनाः ( तेभिः ) तैः( नः ) अस्मान्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने 
पायुभिः ) रक्षकैः ( चु) fara (पाहि ) रक्ष ( दुद्दितः ) हे प्रपूरयित्रि 
faa: ) आकाशस्य ॥ व्र - ESR 
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a 


> भेड़िया ( अवीनाम्‌) भेड़ो का ( ईशत ) राजा होये ॥ ६ ॥ 


. का, और ( मा) न ( यातुधान्यः ) पीड़ा देने वाली [ सेनाये ] ( नणाम्‌) 


_ पापवक्ता ( ईशत ) ईश्वरो भवेत्‌ ( at) निषेधे ( नः) अरुमाकम्‌ ( दुःशंसः ) 


. हे कल्याणि ( तस्कर; ) परघनहारकः (मा) निषेधे ( नु णाम्‌) मचुष्याणाम्‌ 


( दत्वती ) दुन्तवती ( रज्जुः ) रज्जुचत्सपादिः ( परेण ) अति 


भौवादिका । गच्क्रद|॥ . २५. 


सू ४७ [ ५६३ lea जसका वर्ण ARS, 4०३४ ( ३,3 ट्ट ) 
न 


भाषाये--(रक्ष)ःतू रक्षा कर, ( अघशंसः ) बुराई चोतने वाला 
( माकिः ) न कभी (नः ).दृप्तारा ( ईशत ) राजा होवे, और (सा) न (esata: 
अनहित सोचने वाला ( न; ) हमारा ( ईशत ) राजा होवे। ( मा ) न ( स्तेनः ) 
चोर ( अद्य) आज ( नः ) हमारी ( गवाम्‌) यौ का झौर ( मा) न (वृकः)) 


=~ 


_ 


( भद्दे ) हे कल्याणी.! ( मा ) न ( तस्कर; ) लुटेरा ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ों 


~ 


मनुष्या की [ राजा eta ] । 

( स्तेनः ). चोर, ( तस्करः ) लुटेरा ( परमेमिः पथिभिः) अति दूर 
anit से ( घाबतु ) दौड जावे । ( परेण ) दूर [मार्ग ] से (दत्वती wa: ) 
दृंतीली रखरी [ सांप ], और ( परेण ) दूर [मार्ग ] से ( अघायुः) द्रोही 
जन ( अषतु ) चला जावे ॥ ७॥ 

भावाय-महुष्य ऐसा प्रवन्ध करें कि चोर डकैत आदि Se लोग 
ओर मेडिया ad आदि हिंसक जीव प्राणियों और सम्पत्ति को हानि न पहु 
चाव ॥ ६, ७॥ : ike 
मन्त्र ६ का प्रथम पाद ऋग्वेद में है-६ | ७१ । ३ तथा ६1 ७५ । १० और , _ 
TPIT ३३ । ६8 ॥ ने 


ort 


६--( रक्ष ) पालय ( माकिः) न कदापि ( नः ) अस्माकम्‌ "( अघशंसः) 


दुष्टहिंसकः ( ईशत ) ( मा.) निषेधे ( नः ) अश्माकम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने . 
(गवाम्‌ ) धेनूनाम्‌ ( स्तेनः) चारः (मा) निषेधे ( अवीनास्‌ ) अजानाम्‌ 
(gat) अरण्यश्बा ( ईशत ) समर्थो भवेत्‌ ॥ 

७--( ar) निषेधे-ईशत; इत्यचुवतते ( अश्वानाम्‌ ) तरङ्गाणाम्‌ (भद्र) 


(arava: ) पौडाप्रदाः सेनाः ( परमेसिः) अतिद्रेः ( पथिसिः ) मार्गे: | Hf 
( स्तेनः ) ( धावतु ) शीघ्र गच्छुतु (तस्करः ) ( परेण ) अतिदूरेण मागण ।. 


( अघायुः ) अघ--क़्यच--उम्रत्यश्ः । पापेच्छुकः (अ 


~ _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 
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| र्‌ अथर्ववेदमाष्यै = 5 q ig | | 
( ३,७९० ) Digitized by अयववेदमाष्ये..... and ००१9 दै [ ६३ }: 


FAS 6 त 2 
~ अधे राचितष्टध्वममशोर्षाणमहि कृ ण॒ । 

` हन वृकस्य जम्भयास्तेन तं दु पद जहि ॥ ८ ॥ 

` अघः। राचि | तष्ट-धूमस्‌ । अश्ीर्षाणंस्‌ । अहिस्‌। कण ॥ 


“हन इति । वृ कस्य । जस्भयाँः । तेन । तस्‌ । द्रु-पदे। जहिचा ` 


“चाले [ विषेली श्वास वाले ] ( अहिम्‌ ) ate को ( अशीर्षाणस्‌.) रुएड [ बिना 

शिर का ] ( कु ) कर दे, [ शिर कुचल कर मार डाल ] ( वृकस्य ) भेडिये के 

(eq) दोनों, जावड़े ( जस्भया; ) तोड़ डाल, ( तेन ).उससे ( तमू ) उसको. 

( दुपदे ) काठ के बन्धन में ( जहि) मार डाल ॥८॥ : 
` भावाय-मञुष्य हिंसक जीव और मजुष्यो को ऐसे प्रबन्ध सेः cea | 
¬.  किवे किसी को हानि न कर ॥ ८॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से आगे है--५०। १॥ | 
त्वयि राचि वसाससि स्वपिष्यासंखि जागहि । 


गोभ्यो नः शस यच्छाश्वेभ्य: पुरुषेभ्यः ॥ ८ ॥ ` ` 


) भाषाण--( अघ ) और (रात्रि ) दे रात्रि ! ( तृश्धूमम्‌ ) क्रूर ga 


त्वयि । राखि । वसामसि । स्थपिष्यासैसि । जागहि ॥ 
WAS । न: । शम । यच्छ । अश्वेभ्यः । युरुषेश्य:ः ॥ 6 ॥ 


भाषाय- ( रात्रि )हे रात्रि | ( त्वयि ) तुझ में (वसामसि) हम निवास 
करते है, ( स्वपिष्यामलि ) हम ata, ( जांग्रहि ) तू जागती रद्द । (नः )- 


आ ne See 

. ८-( अध ) अथ | अपि च (रात्रि) ( तृष्टयूमम्‌ ) ञितृषा पिपांसायाम- 
ही क्त । क्र्रधूमम्‌ । विषयुक्तश्वासोपे तम्‌ ( अशीर्षाणम्‌) शिरोरद्वितम्‌ ( अहिम्‌ ) ` 
र ` खपम्‌ (SY) कुरु (aL) सुखस्य अन्तःस्थूलद्न्तयुक्तौ पार्श्यो ( बकस्य ) 


पा गमः। जम्भयेः | विनाशय ( तेन) ( तम्‌ ) बुकम्‌ ( दुपदे ) काष्ठबन्धे ( जहि ) 
7 मारय॥ 

८ &—( त्वयि ) ( राजि ) ( वसामसि ) चसामः। निवसामः ( स्वपिष्या- 
'सखि) छात्द्स इडागमः | स्वप्स्यामः । निद्रां करिष्याम (जागृहि) आगरितो भव 
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अजादीनामपहतेः '। अरण्यशुन; ( जम्भयाः ) जभि गात्रविनामै लेटि, 'आडा- . 


| A 


‘ 
i} 
॥ 
1 
१ 
\ 


{ 
| 


“See SCE टी ली w 
Dd ~ ४ 
£ tr 


qo ४८ [ ५६४ ] २ न विंशं काण्ड aq ॥ ge के ( | ८९) 
EE र 
हमारी ( गोभ्यः ) गौओं का, ( अश्वेस्यः ) घोड़ों को और ( पुरुषेग्यः ) पुरुषों, - 


को ( शर्म ) छल (यच्छ) दे ॥ &॥ 
भावार्थ--मचुष्य परिश्रम करके रात्रि में प्रबन्ध के साथ सोव; जिससे 
सब गो, घोड़े, मनुष्य आदि सुख से रहे ॥ 8॥ : 120 ; ४ १३7 ह 
| UYU. | जात ` 
१-६ ॥ रात्रिदेवता ॥ १ गायत्री; २ विराडाष्येचुष्ट्प; ३ भुरिगचुष्ट्रप; ४,. fet as 
६ ATST; ५ पथ्या पङ्क्ति; ॥ pe 
रात्रौ रक्तोपदेशः--राचि मे रक्षा का उपदेश ॥ ` १ Pd 2 
अथो यानि च यस्मा हु यानि चान्तः पंरीपाहि। तानि ते. 
परि दद्मसि॥९॥ _ द 


अथो इति । यानि । च । यस्मे । ह । यानि (च. अन्तः - ` 
रि-याहि ॥ तानि | ते । परि ददशि EM :. ७... 

साषार्थ--(.च) और ( अथाः) फिर ( दः) निश्चय करके (ary ` 7 

ज्ञिन [ वस्तुओं ] का ( यस्म.) दम प्रयत्न करें, ( च.) और < यानि.) डी oa 

` [ चस्तुये ] ( अन्तः) भीतर ( परीणहि ) बांधने के आधार, [ मंजूला आ अ ee 
में 1 (तानि) उन सबको ( ते ) तुझे ( परि दद्मसि) हम सोपतेदै॥ ३ | वरा > 


रक्षा कर ॥ १॥ 
बस्त्रई गवर्नमेन्ट छापे की पुस्तक-के पदपाठ में ( यस्म ) पद 
परः [ यस्मै ] छुपा है, दमने ( यस्म ):मूल पद्‌ माना ar 


Fy 


(अन्त; ) मध्ये ( परीहि | 


९ 


मार 
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राखि सातंरुषसे सः परि देहि | उषा ने महे. परि ददात्व- ` 
` हस्तुन्ये विभावरि -॥ २ ॥ 


राचि। मातः । उषसे । नंः। परि । देहि ॥ उषाः। लः। 


' महे । परि । दुदात । अहः । तुभ्य॑स्‌। विभावशि ॥ ३ ॥ 


` भाषार्थ--( रात्रि ) रात्रि ( मातः ) माता ! त्‌ ( डषसे) उषा [ प्रभात. 
बेला ] को ( नः ) में ( परि देहि ) सौंप । ( उषाः ) उषां ( न ) wt ( अह्ने ) 
दिन कोर ( अहः ) दिन ( तुभ्यम्‌ ) तुर को, (विभावरि ) हे चमक चाली! 
` (परि ददातु ) सौंपे॥ २ ॥ -- 


भावाथ-महुण तारो से शोभायमान रात्रि बीतने पर प्रातःकाल छठे 


और दिन के कर्तव्य करके रात्रि में रात्रि के कतंब्य करं ॥ २॥ 

= यह मन्त्र कुछ भेद से आगे है-५० | ७॥ 

यत्‌. कि. चेदं प॒तयंति यत्‌ किं चेदं सरीसपस्‌ । द 

aq किं च पवतायसत्धं तस्मत्‌ त्वं राँचि पाहि नः ॥ ३॥ 


यत्‌ । किसू । च । ` इदस्‌ । प॒तयति। यत्‌ । किस । च 
इदम्‌ । सरीसपस्‌ ॥ यत्‌ । किस्‌ । च॒ । पवताय । असत्वंस्‌ । 


en © 


तस्मांत्‌ । त्वस्‌ । रात्रि । पाहि । नः ॥ ३॥ 


ह भाषाय--( यत्‌ किम्‌ च ) जो कुछ ( इदम्‌) यह ( पतयति ) उडता. 
: है, (यतू fa) जो कुछ ( इदम्‌ ) यह ( atigay ) टेढ़ा टेढ़ा रेगने वाला 
अज 
“गम 


अस्मान्‌ ( परि देहि ) खमपेय (so: ) प्रभातवेला ( नः). अस्मान्‌ ( अद्वे ) 
दिनाय ( परि garg ) समर्पयतु ( ste: ) दिनम्‌ ( तुभ्यम्‌) (विभावरि ) चि-- 


ऱ्या दौप्तौ-क्वनिप्‌ । चनो र च |पा० ४। १। ७1 डीब्रेफो । हे दीपिमति॥ ` 22 
ae र = यत्‌) (किञ्च ) किङ्चित्‌ ( इद्म्‌ ) डश्यसानम्‌ ( पतयति ) seat: | 
) fever ) Ake) (लरोखुपम्‌) i खू गतो: च्‌ गाथा तज र 


२-(रात्रि ) (मातः) हे मातृतुल्ये (उषसे ) प्रभातवेत्राये (नः) 
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mo ७८. [ ६६४ कानविश कासडस्‌,॥ १८ ॥ ( ३,००३ ) 
5 sae i 


[सर्प आदि ] है । ( यत्‌ किम्‌ च ) और जो कुछ ( पर्वताय ) पहाड़ पर.( अस- 
त्यम्‌) दुष्ट weg [ fete आदि ] है, ( तस्मात्‌) डस से, (a) तू (रात्रि) ` 
' -छहेराधि | (न; ) हमें (पाहि) बया॥ ३॥ ut 
भावोय--मडुष्य घरों के देखा सुडौल बनावे कि रात्रि में खब' प्रकार _ 
केहिंसकप्राणियोसेरक्षारदे॥श॥ . . . . | —. 


Fo poe 
7 Je ७७ 


सा पश्चात्‌ पाहि. सा परः सात्तरादर्धरादत | 
उपाय Art विभावरि स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ४॥ 


सो । पञ्चात्‌ । पाहि । सा । परः। सा । उत्तरात्‌। अधरात्‌। 
उत ॥ गोपाय । नः। विभावरि । स्तोतारः । ते । इह. । 
ससखि ४:॥.. |. . : ` : {ee ne 2 


.. आार्षाथ-+ हे रात्रि !] (खां) सो तू ( पश्चात्‌) पीछे से, (सा) 
क्षा तू ( पुरः ) सामने से, (ar) सो तू ( sata) ऊपर से ( डंत) झोर  - 
( अधरात्‌): नीचे से ( पाहि ) बचा | (विभावरिं) हे चमक वाली | (नः) हमारी 
(गोपाय ) रक्षा कर, हम लोग ( इद्द ) यहां पर ( ते ) तेरी.( स्तोतारः) स्तुति 
करने घाले (स्मसि ) हैं ॥७४॥.. { .:. : is 
_ _ भावाय-मञुष्यो को रात्रि में साधधानी के.साथ सब ओर. से. रक्ता 
` छा प्रवन्ध रखना चाहिये॥ ४॥ 16 578 


~ 


कुरित्रगतिशौल सपादिकम्‌ ( यत्‌ किम्‌ च ) ( पचंताय ) सप्तम्यथ चतुर्थी... 
पषंते ( झसत्वम्‌ ) सत्वशब्द्‌ः प्राणिवाची | दुष्ट खच्वम्‌ भसत्तप्न, मम किरा ५ 
` ढ्किम्‌ ( तस्मात्‌ ) पूर्वोक्तात्‌ संवंस्मत्‌ ( त्वम्‌) (रात्रि) (पा 
(नः) अस्मान॥ ` ..:.. कक oe 
६2 ४--( खा ) पूर्वाकलक्षणो.त्वम्‌ (पश्चात्‌) ( पाहि.) रक्ष ( सा) सा तम 
, (पुरः ) पुरस्तात्‌ ( सा) ( उत्तरात्‌.) उपरिदेशात्‌ (अधघरात्‌) 'अंधोंदेशात्‌ 
_ (उत) अपि-च ( गोपाय) रक्ष (नः) अस्मान. (faa ०२) | 
दीप्तिमति ( स्तोतारः ) स्तावकाः (ते ) तव (इद) अन्न (समि) em | 
अचामः sts RBI न Rms कल 
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“ (६९६) ` `” 7/० अथर्वविदभाच्वे neon go ३८ [४६७] = 


-- 


) 


मी 
LN 
५ 


हे at 


a RE TT ET 7 
थे राचिमन तिष्टोन्ति ये चै भतेष जाग्रति। पश्ुन्‌ यै सर्वान्‌ 
रक्षन्ति ते ने सात्मसु जाग्रति ते नः पशुषु जागति wy 


वे. राजिस । झनरतिष्ठन्ति । ये । चुं। भतेषु । जाग्रति ॥ 


= पुशून्‌ । ये । संर्वान्‌ । रक्षन्ति।ते । नः । झात्म-सु। जाग्नुति। ' 


ते। नः । पुशुषु । जाग्नति ॥५॥ 
भाषाय-( ये.) जो [ पुरुष ] `( रात्रिम्‌). रात्रि . के ( अबुतिष्ठन्ति) 
लाथ-वलते, दै. [.राजि.मे;सावध्लान रहते हैं ] ( च) झौर-( ये) जो ( भूतेषु.) ` 


. सत्ता वालों पर (जाग्रति) जागते हे । (ये) जो ( सवान्‌) सब ( पशन) 
पशुओं की ( रक्तन्ति ) रक्षा करते हैं; (ते) वे (नः) इमारे (आत्मखु) _ 
=  झत्माओ [ जीवों ] पर ( जाग्रति ) जागते है, ( ते वे ( नः ) हमारे (पशुषु) 


प्रथुआ पर. ( जागति.) जागते. हें. ॥ ५ ॥ 
2 ,भावाय-मजुष्य रात्रि मै सावधान रह कर संसार के सब पदार्थो 
पशुओं और पुरुषो की रचा:करें.॥ ५ ॥ 


Re cts तेः नाम :चताची नास वा असि । | 
तां त्वां भरद्वाजो वेदु सा नों वित्त जागति ॥ ईशा 


बंद | वे। राचि । ते नाम । घताचों । नाम । वै। ससि ॥ 


-तास्‌ । त्वासू-+ भरत्‌-वाजः। वेद्‌। सा । न: । वित्ते । अथि ।.. 


जॉथयति॥ ६॥ 


| ने भाषार्य-( रात्रि ) द्दे राजि.! ( ते) तेरा ( नाम ) नाम ( सै ) निश्चय 
~ sd ASNT A BPH) ETP DY ABE BOISE कक 


९--(ये ) जनाः ( रात्रिम्‌) ( अज्ुतिष्ठन्ति ) अनुखत्य adea (2) 


अज (-चः)(( भूतेषु ) भवनंवत्सु'।सत्तावत्सु ( जाग्रति) सावधानाः सन्ति ( पशन) 
राम शवादीऋ(ये ) ( सर्चान_) ( रक्षन्ति ) पालयन्ति.( ते ) जना! ( नः ) अस्मोकेम- 


(आत्मसु ) जीवेषु.(ज्ञाप्रति.) ( ते ) (नः ) अस्माकस्‌ (agg). गवादिषु 
( जसति)! जागरिताम्भवन्तिः॥7: . ` ` :. 


Lae वेद्‌) (मह आनामि (बै) निश्चयेन ( राधि) (ते ) ag (कराम) 
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Wo ४९.[ ४६५ ] शकेलनेविंशंकायडस।॥ ९८ (३७८५7 _ 


MD RS 0. 0... 
करके ( वेद्‌ ) मै जानता इं, तू ( घृताची ) 'घृताची![ प्रकाश को प्राप्त ' दाने 
वाली ] ( नाम ) नाम चाली ( वै) निश्चय करके ( असि ) है । ( तां त्वा ) उस 
तुझे के ( भरद्वाज: ) भरद्वाज [ विज्ञान पोषक. महात्मा ] ( वेद ) जानता है. 
(सा ) सो आप ( नः) हमारी ( चित्ते) सम्पत्ति पर.( अधि ) अंधिकार पूवंक 
(sata) जागती रहे ॥६॥ ` 
भावा्य-मडुष्य तारे आदि से युक्त रात्रि में वेदादि शांखों का मनन 
करके ज्ञान से प्रकाशित होकर सब की रक्षा कर ॥ ६॥ | 
TRA ४८ ॥ | ie 
१--१० ॥ रात्रिदेवंता ॥ १, ७, ८ त्रिष्दुप [र ३, विराडार्षी जिष्डुप। 
५/विराद्‌ च्िष्टुप्‌३ ६निचुत्‌ पक्ति! ७ पथ्या पङ्क्ति $ seats te 
षट्पदा जगती ॥  . . . - pat मल ee 
_ रात्रौ रक्षोपदेशः--राज्ि में रक्षा का उपदेश ॥ ` ै : 
इषिरा aret युवतिदसना cat देवस्य सवितुभगस्य। अश्व- ` 


Sat सहवा संभृंतभौरा WY araty faar सहित्वा ॥ १॥ 


इषिरा । यौषा । यवतिः । दनाः । रात्री । देवस्य । सवितुः र 
भर्गस्य ॥ अश्व-क्षमा । स-हवा । सस्‌-भृतग्रोः (ATL पमी । . 
_द्यावांपुथिवो इति । सहि-त्वा॥२॥ | 


` ` साषार्य-( इषिरा ) फुरतीली, (यषा) सेवनीया ( झुबतिः,) युवा oe 


[ बळवती ], ( देवस्य ) प्रकाशमान, ( भगरुय ) पेशवयंचान्‌ ( स तुः ) पेरक | 


नामधेयम्‌ ( घृताची ) ` छ चरणदीप्त्ोः--क्त म अञ्च गविपूजनया' 
छीप्‌ । घृतं दीप्तिम्‌ अश्वति प्रोप्तेतीति सा (नाम ) नाम्ना ( | 
(arg) ताइशीम्‌ (त्वाम्‌) (भरद्वाज: ) WE मरणे- शात । 
बाजे! विज्ञानं यस्य सः (वेदः) वेचि! (सा )सा भती 

( चित्ते ) धने. सम्पत्ती:( अघि ) 'अधिछृत्य-( जाग्रति तर 
यु णाभावशद्धानद्स+:) SATS | सावधानो सवलुः 
द--(दषिरा ) इंषिमदिंसुदि० । ३० १1 
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Cy) >) were ee Leet 


NO OMS eS > तन 
a &t (aqat) वश मै करने बाली, ( अश्‍वक्षमा ) शीघ्र फैलने वाली 
ne ) सहज में बुलाने येग्य, ( संभृतश्रीः ) खस्पूण खस्पत्ति वाली (रोजी) 

0 रांची ने ( महित्वा ) महिमा से ( द्यावापूथिवी ) आकाश झोर पुथियीं को (आ) 


-सबैथा ( पप्रौः). सर दिया है॥१॥ | 
हम भावायथ--जिस समय विश्वामदात्री राजी का बड़ा अन्धकार संखार। हु. 


में da, मण्य सावधानी से अपनी खर्पत्ति की रक्षा करे ॥ १॥ 
5 मन्त्र के पदपाठ के ( अश्‍व-चभा ) को ( अशु-अक्षमा ) मानकर अर्थ 


किया गया है ॥ 
) ofa विश्वान्धरुहद्‌ गसभोरो वर्षिष्ठ मरुहन्त श्रविष्ठाः 
उशती -रात्रयन सा भद्रासि तिष्ठते मिच इव ह्घधाभिः NAW 
= अर्ति । विश्वानि । weed । गस्भौरः । वषिष्ठ स। अरन्त । 
गर विष्ठाः ॥उशतो । रा्ी-।: अनुं । सा । शद्रा । अभि । 
तिष्ठते । सिच:-इंव । स्वाभिः ॥ २॥ 


. , भाषाथ--( गम्भीरः ) गम्भीर पुरुष ( विश्वानि ) सब [ fae] को ` 
- (अति ) लांघ कर ( अर्त्‌) ऊंचा हुआ है, और ( अविष्ठाः) अति weary 
पुरुषः ( चिष्ठम्‌ ) अति चौड़े स्थान पर ( अरहुन्त ) चढ़े हैं। ( उशती) प्रीति 


शीघ्रगतिः (याषा) युष सेवने-अच्‌, टापू | सेवनीया (युवतिः) तरूणी | बलवती 

. (सूनाः) He ७।१४।४। दमेरुनलि । इ० ४ । २३५। दसु । उपशमे- 

' ` इनखि, घा ata: | दमनशीला ( रात्री) ( देवस्य) प्रकाशमानस्य ( सवितुः ) 

र. प्रेरकस्य:सूयस्व.( भगस्य ) ऐश्वयंचतः ( अश्वक्षमा ) भमृशीङ्०।-४०.१। ७1. 

सपे, अश व्याप्तौ-उप्रत्ययः+कशशलिकलि०. | ड०३। १२२।: HA व्याप्तौ-अभच्‌, 
अजा sty । अशु आशु शीघ्र !अक्तमा. व्यापनशील्ला (gaat) सुखेन हातच्या 

गमः (संसृतीः) सम्पूरणेखम्पत्तिः (झा ) समन्तात्‌ (ast) प्रा पूरणे-सिड्‌। 
` भा पूरितवती ( द्यावापएथिवी ) आकाशभूमी ( महित्वा ) महिम्ना ॥ | 
ee २--( अति ) उर्त्ङश्य ( विशवानि) खर्घाण्यनिष्टानि (अर्हत). ` 
__ करडवान | (MFT: ). MN ( धर्दिष्टम-) Req. ( अरहन्त) 
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रश 


` (ता) sera पस्तुर्भा को ( अधो ) और- भी [उनको ],(यानि)जो | 


` - आरुढवन्तः ( अविष्ठाः ). अतिशयेन अवस्िनः | बलिष्ठाः ( उशती) कामय-- .. 


| (अङ्ना ) करवाणी ( अभि.) खेत; ( मित्रः ) सुत्‌ ( इच ) पथा सवा 


a धन्दनीये (qua) बह श्वयवति ( सुजाते ) हे खुञ 


- यमू ( अस्मान्‌) चतुथ्येथें द्वितीया । 


go ge [ yey jes शकम विशं काणडस 7७ Root. ( ३,३८७ + | ; 


करती हुयी ( भद्रा) कल्याणी (सा) ag ( रात्री ) रात्री ( अजु ) ` निरन्तर 
( मित्रः इव ) मित्र के समान, ( खधासिः ) अपनी धारण शक्तियां के ` साथ 
(अभि तिष्डते) खव ओर ठद्दरती दै ।२॥ | 


भांवार्थ--शान्त wats बलवान पुरुषों ने संसार में ऊ चे स्थान पाये 
हे. इली प्रकार ज्ञा age राखि अर्थात्‌. कठिनाई को मित्र समान जानकर 


 खावधान रहते हैं; वे सब प्रकार के पोषणो के! प्राप्त होते हैं ॥२॥ ; 
- चर्ये वन्दे gua gata आजगन्‌ राखि gaat इह स्याँस्‌। - | 
अस्सांख्चायस्घ नर्याणि जाता अथो यानि गर्व्यांनि पष्टया॥३४ ans 


= 


बरै । वन्दै । सु-भंगे । सु-जाते । ` आ | झजगन्‌ । राजि । 
gmat । इहं । स्यास्‌ ॥ अस्सान्‌। चयस्य *्नर्याणि। - _ 
ज्ञाता । श्रयो इति.। यानि । गव्यानि । पुष्ट्या ॥ ३ ॥ : _` ` 


__. भांषार्थ-(वर्ये) हे चाहने योग्य | ( चन्दे ) हे चन्दनो. योग्य ! 
(gat) दे बड़े ऐेश्‍वयं वाळी | ( सुजाते ) हे-खुन्दर जन्म घाली | ( रात्रि) 


> राजि (आ अज्ञगन) तू आयो है, मैं ( इह ) यहां ( छुमनाः ) प्रसन्नचित्तः 


( स्याम्‌) रहे । ( अस्मान्‌ ) दमार्‌ लिये ( नर्याणि ) मनुष्यों की हितकारी 


प्राता (रात्री ) रात्रीरूपं काठिन्यम्‌ ( अजु) निरन्तरम्‌ (साः) 


श्वधारणशक्तिसिः ॥ 
४--(वर्य ) हे घरणीये .( चन्दे ) चदि अभिवादनस्तुत्या 


गम्रेलङि मध्यमपुरुषे सिपि शषः श्लु । माने घाते । पा 
aera | TES याब्म्या दीघों० | पा० ६। ९ । देवो इति 
saath, ( रात्रि ) ( छुमनाः) प्रसन्नचित्तः ( 


CC-0.In Publie¢ Domain. Panini Kanya Mi 


—_— 


NG 


a ( ३,३८८ ) ss "अर्यवर्वदभार्ष्ये ”" and eG ri ye [ yey ] 
SMI SBS EY OE SSS 
गव्यानि ) गौ [ आदि ] की हितकारी वस्तु है, (पुष्ट्या ) वृद्धि के साथ 


(त्रायस्व ) रक्षा कर ॥ ३॥ 
आवार्थ जो मजुष्य रात्रि रूप कठिनाई सै प्रसञ्चचिव रह कर अपना 
कर्तव्य करते रहे, वे उन्नति करके अपनी: सम्पत्ति की रक्षा कर सक ॥ ३ ॥ 


qaeea राचयुशती dived व्याज ल्यं द्वीपिनो वच, आ ददे। 


अश्वस्य बर्न पु रेषस्य मायुं पुरु रूपाणिं RIT विभाती ॥४॥ 
ती क ry ८ - hb - 
सिं हस्य॑ । रात्री । उश॒ती । पींवस्यं । caret । टद्वी पिन: । 


चर्चः । आ । द्दे ॥ सश्वेस्य । ब्र॒श्नस्‌ । पुरुषस्य । सायुस्‌ । 


परु । रूपाणि । HTS । वि-भाती ॥ ४॥ 


५ भाषाय=( उशती ) प्रीति करती हुई ( रात्री ) रात्री ने ( सिंहस्य) 


सिंह की, ( पींषस्य ) चूरण करने घाले. [ हाथी ] की, ( व्या्रस्य') बाघ की 
और (द्वीपिनः ) चीते की ( वचेः ) कान्ति का, ( अश्वस्य ) घोड़े के “(बन्नम ) 
qa [ वेग] को और ( पुरुषस्य ) पुरुष की ( मायुम्‌) ललकार को ( झां ददे) 


vay किया है, (.विभाती ) चमकती हुई तू (पुरु) बहुत से ( रूपाणि ) रूपा - 


का ( कणुवे ) वनाती है॥ ४॥ 
भावाय--ज्ञो age ua कठिनाई में सिंह आदि के समान 


_ पराक्रमी होते हैं, चे ही कीतिमान्‌ और तेजस्वी होते हैं ॥ ४॥ 


. नरददितांनि' ( जाता ) उंत्पन्नानि वस्तूनि ( अथो ) अपि च ( यानि ) चस्तूनि 


( गब्यानि ) गवादिभ्याः हितानि (पुष्ट्या ) वुदुध्या ॥ 
४--( सिंहस्य ) ( रात्री) ( उशती ) कामयमाना ( पींषस्य) पाघा. 


_ भ्माधेर्‌हशः शः | पा० ३ । १। १३७। इति बाहुलकात्‌ शप्रययंः । तस्य सार्च- 


', भालमानाः॥ : हर 
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a 'घातुकत्वाद्‌ जुम्‌, ढान्दसो दीर्घः | संचूणेकस्य गजस्य ( व्याघ्रस्य ) हिंसक 

अ; जोवविशेषस्य ( द्वीपिनः ) व्याघ्रमेदस्य ( वर्चः ) कान्तिम्‌ ( आददे.) अहतः ` 

गा वती । प्राप्तचती ( श्रश्वस्य ) तुरङ्गस्य ( ब्रन्नम:) सूलम्‌ । वेगम्‌ ( पुरुषस्य.) 

1 wget ( मायुम्‌) माङ्‌ शब्दे--डण., युक्‌ च । शब्दम्‌ ( पुरु) पुरूणि 
Cem) (eat) करोषि ( विभाती) विक भाः दीष्तौ शठ । विशेषेण ` 


` सर्षाछु ( दिलु )॥ - 


SI TT ST ee OO ४ आए 


_ झू० ४८ [ ६६५ Oa कॉडेंब ॥ टे" (३,७९०) 


शिवां राचिमनत्रूये च feaed साता सुहवां ना अस्तु । = 
स्य स्तोमस्य सुभगे. नि बोध येन त्वा वन्दे विश्‍वांसु दिक्षु 


शिवास्‌ । राचिस्‌ । अन-सूयस्‌ । च । हिमस्य । साता । सु- 
हवा । नः। झरत ॥ अस्य । स्तोसस्य। स-भग । नि। 
बोध येन । त्वा । वन्दे । विश्वासु । दिक्ष१"५९॥ 
भाषाथ--( च) और ( हिमस्य ) हिम [ शीतलता ] की (माता ) 
साता [ आप ] ( नः ) हमारे लिये ( gear) सहज में बुलाने योग्य ( अस्तु ) 
eta, ( खुभगे ) दे बड़े ऐश्वर्य वाली ! तू. ( अस्य ) इस ( स्तोसस्य ) cate ` 
का (नि बोध ) ज्ञान कर, ( येन) जिस [ स्तोत्र ] से ( त्वाम्‌ ) तुभ (शिवाम्‌) 
कल्याणी ( रात्रिम्‌) रात्रि को ( अनुसूय्येम्‌ ) सूये के साथ साथ ( विश्वास ) 
aa ( fa) दिशाओं में ( वन्दे) में बन्दना करतो हु॥ ५॥ | | 
भावायं-जो मनुष्य कठिनाई को. पार -करके अन्त मे. शान्ति और 


पेशचय को प्राप्त हा, वे उस कठिनाई को उन्नति का कारण समभ करं उसका 
झांद्र करे॥ ५ ॥ 


स्तोसस्य नो विभावरि राचि राजव जोषसे । 
wate सववोरा भवांस संववदसा व्यच्छन्तोरनषसः ॥६॥ ` | 


रुतोम॑स्य । नः । विभावरि । राचि । राजा-इव । जोषसे 
असाम । सवे-वोराः । भवांस । सव-वदसः । चि-उच्छन्तो; 
अनु । उषसः ॥ ६ 0 


(aa) स्तोमेन (त्वा) त्वाम्‌ ( घन 


००94) 2 


5 


( ६,८०० ) Digitized ५ अधर्वचेद्माख्ये"”” and ००० र६३/७ gc [ yey ] | 


भाषार्थ--( विभावरि) हे चमक घाली (रात्रि) राज्ञि ! ( नः) 

हमारे ( स्तामस्प ) स्तोत्र का ( राजा इच ) राजा ,के खमान (जोषसे ) तू 
सेवन करती रहे | ( व्युच्छुन्तीः ) विविध प्रकार चसकती हुई ( उषसः अजु ) 
उषा के साथ खाथ हम ( सवंचीराः ) सब बीरों वाले ( अलाम ) होव, और 

-5( adage: ) सब.सम्पत्ति वाले ( भ्राम ) होच ॥ ६॥ 

भावाथ-मजुष्य ताराश्रो वाली रात्रि के खुन्दर उपयेग से स्तुति योग्य 

"कम करके सदा बड़े बड़े खीर पुरुषों वाले और बड़ी सम्पत्ति वाले-होबे ॥ ६॥ 
ग्यां हु नाम दधिषे wa दिप्संन्ति ये धना. । राचीहि तान- 

सुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनन विद्याते॥ ७॥ 


शस्यो । हु । नाम॑ । दुधिष्रे । सस । दिप्स॑न्ति । ये । धनां ॥ 


 रात्रि। दुहि | तान्‌ । सस-तपा । यः। स्तेनः । न | विद्यत 


यत्त । पुन: । न। विद्यात ॥ ३ ४ dl 
भाषाय--( शस्या ) शान्ति घाली, ( नाम.) ae नाम ( ह) निश्चय 

करके ( दधिषे) तू धारण करती है, (ये) जा [ चार ] (मम) मेरे ( घना ) 

wat को ( दिपसन्ति ) हानि पहुंचाना चाहते हैं। (रात्रि) हे राजि! ( असु 


तपा) [ उनके ] प्राणौ को तपाने वाली तू ( तान्‌) डनको (इहि ) पहुंच, 


हा की 


` - ६-( स्तोमस्य ) स्तोत्रस्य (नः ) अस्माकम्‌ ( विभावरि ) दे विशेष- 


दीप्तियुक्ते ( रात्रि ) (राज्ञा ) ( इव ) यथा ( जाषसे ) लेटि अडागमः | सेवर 
_( असाम ) ( लघेवीराः ) सवंबीरापेताः ( भवाम ) ( adage: ) बहु- ` 


सस्पत्तियुक्ता; ( व्युच्छुन्ती; ) विशेषेण भाखमानाः ( अनु ) अनुलचय (डषंसः) 
प्रभातघेब्ा॥ मा 


_____ ७-( सस्वा ) शसु उपशमे-यत्‌ | शान्तियुक्ता ( ह) निश्चयेन ( नाम ) 
| ` - नामधेयम्‌ ( दधिषे ) दथातेलेंडर्थ लिए | धारयखि(दिष्खन्ति) दन्सु दस्मै--खन्‌। ` 
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नुदि ( तान्‌ ) चोरान्‌ ( अखुतपा ) अछु+ तप सम्तापे-क्रप्रस्यवा मूल- | 
विशुनादिर्बात्‌, राए । असूनां प्राणानां सस्तापयिक्रै (यः) ( स्तेनः) (न) 


a 


नयेः--किन,। सम्पूर्णम्‌ ( गोरूपम्‌ ) घेडुखमानापकारित्वम्‌ ( युव 


` आकाशे सवानि शरीराणि (न) इव ( क्षाम्‌ ) 


TR eee i iu, 
५. 5५००० Yaar" 


itized by or विश का Chennai‘and eGapgotri 0 
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( यत्‌.) जिस से ( यः स्तेनः ) जो चोर है, (न - विद्यते) .बदद.म रहे; ( पुनः ) 
फिर (न विद्यते) ae न रहे ॥७॥ 
भावाय-जो चोर डाकू आदि रात्रि में दानि करे, उन का लोग दरड _ 


देकर शान्ति स्थापित करें और चोरों के! न रहने दें ॥७॥: « 


भुद्रासि राचिचससे न विष्ठा विष्युड़ गोरूपं युवतिबिभषिं ¦ ` 
चक्ष्‌ ष्सतो मे उश॒ती वपूषि अति त्वं दिव्या न दास सुक्‍या: 

भद्रा) असि । राचि। wae । न fae: । विष्वऊ । गो- ` 

रूपस्‌ । यव॒तिः। बिभुषि_ ॥ चक्ष ष्मतो । से.) उश॒तो । 


agra । मति । त्वस्‌ । दिव्या । न । क्षाम्‌ । असक्याः ॥ ८॥ | 
भाषाय-( रात्रि) दे रात्रि ! तू ( विष्टः) परोसे-हुये ( चमसः 

न) अन्ञपात्र क. समान ( भद्रा) कल्याणी ( असि) है, ( युवतिः ) युवतीः 

[ बल्बतो ] तू ( चिष्वङ्‌) सम्पूर्ण (गोरूपम्‌ ) गे के स्वभाव को ( विभि) 

धारण करती है। ( चक्षष्मती ) नेत्र चाखी, ( उशती) प्रीति करती हुई र 

( त्वम्‌_) तू ने (मे) मेरे लिये ( दिव्या) आकाश वाळे (बपूषि न) शरीरो | 


के समान ( क्षाम्‌) प्रथिवी को ( प्रति अंपुक्‌थाः ) प्रद किया है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-जैसे गै! दुग्ध आदि से उपकार करती. हे, वैसे ही राजि. . 
शीतलता आदि से अश्न आदि की afk करती है, और जैसे आकाश के 
तारों से रात्रि शोभायमान होती है, वैसे ही वृत्त, पुष्प, आदि रात्रि की शीत- | 
लता वा ओस से दरे भरे हकर पूथिवी को झुन्द्र बमाते हैं ॥८॥ | 


निषेधे ( विद्यते) स वतते ( यत्‌) यस्मात्‌. ( पुनः ) पश्चात्‌ (न) निषेचे 


(विद्यते) ` | 
. ६-(भद्रा) कल्याणी ( असि ) भवसि ( रात्रि) ( चमखः ) अन्नपात्रम्‌ ` 


(न) इव (बिष्ट ) परिविष्ठः परिष्कृत (fry) विषुः अञ्जु गतिपूउ 


चती | बलवती स्वम्‌ ( बिसषिं ) घारयस्ि ( चक्षुष्मती ) दशे १ 
मह्यम्‌ ( उशती ) कामयमाना ( बपू'षि ) शरीराणि (र 


art । पृथिवीम्‌ निघे ११ (अति असुकथा! 
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या अद्ध स्तेन आयत्यचायुसत्या रिपुः । 
राची aed water म ग्रीवाः म शिरो हनत्‌ ॥ ८ ॥' 


यः । wert स्तेनः । झा-अयति । अच॒-युः । सत्यः । रिपुः ॥ 
राची । तस्ये । मति-इत्ये । म । ग्रौवाः । म । शिरः 
gag ॥ ८॥ 

प्र पादौ a यथायंति म हस्ती न ययाशिषत्‌ । यो संलिस्लु- 
रुपायंति स संपिष्टो अपायति । अपायति स्वपाँयति शुष्क 
स्याणावपाँयति ॥ ९० ॥ 


म। पादौ । न । यथां । झ्यति । प्र । हस्तौ । न। ययाँ। 
अशिषत्‌ ॥ यः | सलिस्लुः । उप॒-श्रयंति । सः । सख-षिष्टः ।. 


अप । अयति ॥ अप । अयति । स-अरपायति । शुष्क । 


 स्याणौ। उप । अयति ॥ १० ॥ 


- १ 5 


भाषाय-( अद्य) आज (यः) जो ( अघायुः) पाप चौतने बाला 


(रिपुः) बैरी, ( स्तेनः) चार ( मर्त्यः) मचुष्य (झा--अयति ) आवे। 
( रात्री ) रात्रि ( प्रतीत्य ) प्रतीति करके ( तस्य ) उसके ( ग्रीवाः ) गले को 
(प्र) संथा, और ( शिरः ) शिर को (प्र ) सर्वथा ( हनत्‌ ) ताड डाले ॥ ६ ॥ 


(पादौ) [ उसके ] दोंनां पेरों को ( प्र ) संथा [ ats डाले-मन्न्न 


&--( यः ) ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( स्तेनः ) चारः ( झायति ) आङ 


¦ इण्‌ गतौ- लेद्‌। झागच्छेत्‌ ( अघायुः ) पापचिन्तकः ( मत्ये ) मञुष्यः (रिपुः) 


. | शत्रुः (रात्री) (तस्य ) शत्रोः ( प्रतीत्य ) प्रतीतिं प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्य ( प्र) 
/ सवंथा (stats ) कन्धरावयचान्‌ ( प्र ) सर्वथा ( शिरः ) मस्तकम्‌ ( हनत्‌ )` 


BE रूपम्‌ दंन्यात्‌ । नाशयेत्‌ ॥ 
१०-- प्र ) सवथा. इनत्‌--म० & ( पादौ ) गामनसाधनभूतो ( न ) 
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8.], (यथा ) जिस से वह ( न) न ( अयति) चल सके, ( हस्तौ ) [उस के ] 

दोनो erat को (प्र) खवेथा [ तोड़ डाले], (यथा) जिस से वह (न )न - 

( अशिषत्‌) खासके। ( यः) जो ( मलिम्लुः ) मलिन आचरणः बालां लुटेरा. 3 
(.उप--अ्रयति ) पांस आवे, ( सः ) we ( afte: ) पीस डाला गाया (अप | 
अयति ) निकल जावे। (अप अयति) वह निकल जावे, ( सु-अप¬ ` 


_ यति ) वह सर्वथा निकल जावे, ( शुष्के ) सूखे (स्थाणी)स्थान में (अप अयति) 


निकल जावे ॥ १०॥ 
भावायं--यदि रात्रि में चार डाकू आदि आकर लूट were. मचाव, 
रक्षक गण उन का यथावत्‌ दणड देकर प्रजा की रक्षा करें ॥ 8, १० ॥ | 
मूक्तस ५० ॥ :.. 
१--७॥ रात्रिद्वता ॥ १, ३, ४, ६, ७ MISTY २, ५ सुरिंगाष्युंष्णिक्‌ ॥. 
रात्रौ रक्तोपदेश/ः--रात्रि से रक्षा का उपदेश ॥ ` छ 
अधे रात्रि तृष्ठध्न॑समशीर्षाणर्माह कुश । . ल 


` अक्षी वृकस्य निजह्मास्तेन तं दु पदे जहि॥९॥ ee 


अधे । राज्ञि । तपष्ट-धंसस्‌ । अशीर्षाणास्‌ । अहिस । कण ॥ | 
met । वृकस्य । निः । जह्याः । तेन । तस्‌ । द्रु-प॒दे । जहि 
Rae ( यथा ) येन प्रकारेण ( अयति ) गच्छेत्‌ (प्र) प्रहनत्‌ ( हस्ती ) =e 
(न ) निषेधे (यथा ) ( अशिषत्‌ ) अश सेजने--लेय्‌, अडागमः | सिव्ब्‌ 
लेटि । पा० ३। १ । ३४ इति faq, इडागमः | भोजनं कुर्यात्‌ ( यः ) 
wo ८। G18) मलि + Igy गतौ--डुप्रत्ययः | मलिं मलं पा i 
तीति सः | मलिनाचारः ( उप--अयति ) आगच्छेत्‌ (सः ) ( 
चूणिंतः ( अप--अयति ) दूरे गच्छेत्‌ ( अप अयति ) र दूर 
अयति) ख सवथा स्वया य ६ शोषणे-क्त 


दुर गच्छतु ॥ 
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( ३,८०४ ) Digitized by अ OPERATE enna and eGakgadDi yo [ ५६६ | 


So नी नी तन >>> ्न्न्ब्ड्डा | ल 


भाषाथ--( अध ) और (रात्रि ) हे रात्रि ! ( तृष्टघूमम्‌ ) क्र घुय 
घाले [ विषैज्ञी श्वास बाले ] ( अहिम्‌ ) सांप को ( अशीर्षाणम:) रुएड [ बिना 
_ शिर का] ( कृणु) करदे [ शिर कुचल कर मार डॉल ]। ( बुकस्य ) भेडिये के 
( अक्तौ ) दाना आंखे ( निः जह्याः ) निकाल कर फेक दे, ( तेन) उस्र से (तम्‌ ) 
उसको (द्रपदे ) काठ के वन्धन में ( जहि) मार डाल ॥ १॥ 
भावार्थ-जो aga at और भेडिये आदि कें समान रात्रि में दुःख 
“देवे, उन्हे वन्दीगुद में बन्द करके कष्ट दिया जावे ॥ ११ 
UE मन्त्र कुछ भेद्‌ ले ऊपर आ चुका दै-४७।८॥ 
ये त रायन ड्वाहरुतो इण शुङ्गाः स्वाशवः । 
तेभिर्नो wer पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥ २५ 
में । राचि । अनड्वाहः । तीद्ण-शुङ्गाः। स-ञ्चाशवेः ॥ 
तेनिः । नः । झद्य । पारय । अति । दुः-गानि। विश्वहा nan 
भाषार्थ_ ( रात्रि) हे रात्रि! (ते ) तेरे ( ये) जो ( तीदणशुङगाः ) 
पैने सींग वाले और ( स्वाशवः ) बड़े फुरतीले ( अनड्घाइः) रथ ले चलने . 
घाले बेल [ अर्थात्‌ बैलो. के समान रक्षा भार उठाने चाले पुरुष ]हैं। 
(तेभिः) उन के द्वारा ( न; ) इमे ( अद्य) आज और ( विश्वाहा ) सघ fer 
Canty प्रति ) frst को ate कर ( पारय) पार लगा॥२॥ 
शावाथ-मजुष्या को चाहिये कि रथ ले चलने वाले फुरतीले बलावान्‌ 


बलों के समान रक्षा भार उठाने में फुरतीले और पराक्रमी होकर सब विघ्नो 
को हटाव ॥ २॥ 


._ १-अयं मन्त्रो व्याख्यातः-४9। ८। अत्र विशेषो व्याख्यायते ( अक्तौ ) 
अक्षिणी | चक्षषी ( सिः ) निःसायं ( जह्याः) ओ दाक स्यागे-लिङ । त्यज्ञेः। 
प्रक्षिपेः॥ . ? 
म २--( ये ) रक्षकाः ( ते ) तंब ( रात्रि) ( अनड्वाहः ) अनसः शकटस्य 
 वाहकाः THAT इव रक्षार्भारवाहकाः पुरुषाः ( तीच्णशङ्ञाः ) निशितचिषाणाः 
_ (स्वाशवः ) अतिशीघ्रगामिनः ( तेभिः ) तैः ( नः ) अस्मान्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ 
दिने ( पारय) 'तारय (अति) अतीत्य i उह्लुङच्य ( दुर्गाणि) विप्नान्‌ 


 (विशषद्दा ) विश्वेषु सर्वेचु अहःछ दिनेषु ॥ 
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qa: (ata) पारं गच्छेम ( तन्वा ) स्वशरीरेण ( बय्‌ 


> निषेधे (ata: ) अतिऋामेयुः ( अरातयः.) शत्रवः ॥ 


itized by AI कान oundation Chennai_and eGan a = 
Yo ५० [ ५६६ | विंश काण्डम ॥ १ ( ३,८०५ ) 


fe he EF 


रांचिराचि मरिष्यन्तस्तरेम तनवावयस्‌ | 
गस्भीरसक्षवा इव॒ न तेरेयररांतय; ॥ ३ ॥ 


` राचिस्‌-राचिस्‌ । अरिष्यन्तः । तरेस । तन्वा। वयस्‌ ॥ गस्भी- 


७ | च्या 
रस्‌ । अ्रक्षवा:-इव । न । तरेयः । अरातयः ॥ ३॥ 


भाषाय- ( अरिष्यन्तः ) बिना कष्ट उठाये gi ( चयम्‌) दम लोग 
( तन्वा ) अपने शरोर के साथ ( रात्रि रात्रिम्‌ ) रात्रि के पीछे रात्रि को (तरेम) .- 
पार कर । ( रातयः ) बेरी लोग [ उसको ] (न तरेयुः ) न पार करे, (इव ) 
जैसे ( भ्र्तवाः ) बिना नाव चाले मनुष्य ( गम्भीरम्‌) गहरे [ समुद्र ] को ॥३॥ | 
सावाय-पुरुषार्थी मनुष्य सबं विज्ञो को सह कर sata करें, विरोधी 


_ आलसी पुरुष gaat को सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ३॥ 


यथा शाम्यांकः ग्रपतन्नपवान्‌ नानुविद्यत | 
wat रांचि अ पातय या झस्माँ संभ्यचार्यात ॥ ४ ॥ 


_ यथां । शाम्याकः । म-पतेन्‌ । अप-वान्‌। न । झन-विदात ॥ | 
. एव । राखि । म । पातय ।-यः । अस्सान्‌ । झभि-झचायति४ | 


भाषाय--( यथा) जैसे ( शाम्याकः ) सामा [ छोटा - अन्न विशेष 4 
(प्रपतन्‌) गिरता हुआ और ( झपवान) दूर चल्ला जाता इुआ (न) नहीं .. 
( भमुविद्यते ) कुछ भी मिलता है। ( एव ) वैसे ही, (रात्रि) हे रात्रि![ उख 
दुष्ट को ] ( प्र पातय ) थिरा दे, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमारा ( अभ्यघायति) २. 
बुरा चीतता है ॥ ४॥ | 


a—( राच्रिरात्रिम्‌) रात्रिं प्रति रात्रिस्‌ ( अरिष्यन्तः ) दुःखं ` 
(गम्भीरम्‌) अगाध सघुद्रम्‌ ( अप्लवाः ) नोकाद्रिह्िताः ( इव 


४--( यथा ) ( शाम्याकः )- श्यामाकाख्यः द्र 
निपतन्‌ ( अपवान:) वा गतौ-शत | अपगच्छुन्‌ ( 
कदापि लभ्यते ( एव ) एवम्‌ ( रात्रि ) ( प्रपातय निपातय : 
( अस्मान्‌} धार्मिकान ( अभ्यघायति ) अभिलदण अद्य पापमि 
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( ३,८०६ ) र lake ० ब्क्रयर्वबेद्भाष्यै? ०4 and eCalgi yo [ ३६६] 


` भावार्थ-धर्म्मात्मा लोग get को ऐसा दूर करें कि फिर उसका पता 
न लगे जैसे सामा अन्न धूलि में वा पवन में जाकर नहीं मिलता ॥ ४॥ - 


`. अपं स्तेनं वासो TAA तस्करस्‌ । 


_ आयो यो waa: शिरोऽभिधाय॒ निनींषति ॥४ ॥ 
wed । स्तेनस्‌ । वास॑ः ।.तो-झजस्‌ । उत । तस्करस्‌ ॥ झथो- 
'इति । यः । अरवतः । शिरः; । अभि-धाय । निनीषति ॥ ५॥ 


. भाषार्थ तू ( स्तेनस्‌) चार को (उत ) और (गोअजम्‌) शै का. 
हांक ले ज्ञाने वाले ( तस्करम्‌ ) लुटेरे को ( अप वासः) बादिर बसा दे । (अथो) 
और भी [ उसको |], ( यः ) जो ( अवतः ) घोड़े के ( शिरः ) शिर का ( अभि- 
घाय ) बांधकर (निनीषति ) [ उसे ] ले जाना चाहता है ॥ ५॥ 

भावार्थ जो पुरुष गौ आदि दूध के पशुओं को चुग ले जावें, और 
इस लिये कि घोड़े फिर घर को न लौट आवें और न शब्द करें, उनका. शिर 


` अर्थात्‌ आंखें और मुख बन्द करके भगाले जावें, उन्हे देश से निकाल देना 
. चाहिये॥ ५॥- उ 


यद॒द्या राचि सुभगे विभजुन्त्ययों ag । 

यदेतदुस्मास्‌ भोजय ययेदुन्यानुपार्यसि ॥ ६ ॥ 
` यत्‌। झद्य । राचिं । स-भगे । वि-भजेल्ति । परो | 

गत्‌ । अदा । राज्ञं । स-भगे fe भजन्ति । अय; । ag ॥ 
Tq । इतत्‌। अस्मात्‌ । भोजय । यथां । इत्‌ । अन्यान्‌ । 
उप-प्रयेसि॥ ६ ॥ 


(अप ) दूरे स्तेनम्‌ ) चारम्‌ (धासः) वस निवासे-णिजन्ताल्लेरि | 
चान्दसरूपम्‌ । त्वं वासयः | निवासं देहि ( गोअजम्‌ ) गो+ अज गतिक्षेपणयोः 


- अच्च | सर्वत्र विभाषा गोः | पा० ६। १ । १२२ इति प्रकृतिभावः। गोः wae 


 प्रेरकम्‌ ( उत ) अपिच ( तस्करम्‌) ( अथो) अपि च ( यः ) तस्कर: (भवा) 


र अश्वस्य ( शिरः) ( अभिभ्राय ) बध्चा ( निनीषति ) अपजिद्दी्षेति ॥ 
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प्रकारेण ( इत्‌) निश्चयेन ( अन्यान्‌) पर्दाथान्‌ ( उप-अयंसि ) ry 
_ लेटि, अडांगमः; अन्तगेतण्यर्थ' | उपगमयेः ॥ र 


» ed Sl 


yoyo [ ४६६ | ˆ एकानविंश Rese | १४॥ ( ३,८०० ) 


——————— 


भाषाय-( GaN) हे बड़े deat वाली (रात्रि) रात्रि ! (अध) 
आज ( यत्‌) जिस ( अयः) खुवणं और ( यत्‌ ) जिस (वछु) थन को , 
( विभजन्ति ) चें [ चोर ] बांटते हैं । ( पतत्‌) उस को (अस्मान्‌) eat (भोजय) 
भोगने दे, ( यथा ) fra से (इत्‌) निश्चय करके ( अन्यान्‌ ) Tae [पदाथा ] 


को [ aa ] ( उप-अयसि ) तू पडुंचाती रहे ॥ ६॥ - we 
भावार्थ-मजुय प्रयत्न करके डाकू. चार आदि Tut से घन और 
खम्पत्ति की रक्षा करके बुद्ध करते रहे ॥ ६॥ | 2222: ae 


उषसे नः परि देहि सर्वान्‌ राचयनागसं: । भे 
उषां नो अहे. आ भैजादह स्तुभ्ये विभावरि ॥ ७॥ | 
उषसे । नभ परि । देहि. । सर्वान्‌ । रात्रि । सनागसंः॥ उषाः 
नः । अह्ने । आ । स॒जात्‌ । अहः । gray । विभावरि ॥०॥ 


भाषाथ--( रात्रि) हे राजि! ( उषसे ) उषा [ प्रभात वेला] को (न; 
an (सर्वान्‌) खब ( अनागसः ) निर्दोषो को ( परि देहि ) सोप । (sets) : 
उषा (नः ) at ( अहे) दिन के, और ( अहः) दिन ( तुभ्यम्‌) तुक का 
(शा भजात्‌ ) देवे, ( विभावरि ) है बड़ी चमक वाली! ॥ ७ ॥ , 

_ सावार्य-मदुष्य दिन और राति सदा धर्म के साथ अपनों बृद्धि करं ७॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऊपर आ चुका.हे--४८ 1 २ |. .. | 

ie चफफफऊ फस> ़फफफफ. 

` ६-( यत्‌) ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( रात्रि ) ( सुमगे ) दे बहे श्‍वयेवति _ 
( rasta ) विभागेन प्राप्चुवन्ति ( अय ) हिरण्यम्‌-निघ० १ । २ (aq) ` 
aay ( यत्‌) ( एतत्‌) ( अस्मान्‌) ( भोजय ) भोक्त न्‌ कुरु ( यथा) येन | 


गतौ 


( सर्चान्‌).( रात्रि) ( अनागसः ) निर्दाबान्‌ ( उषाः ) मस ता ला 
अस्मान. ( अहे ) दिनाय ( आभजात्‌ ) भज्ञ सेचायाम--लेटि, भाड 
आभजेत्‌ खमन्तात्‌ सेवेत | SATA | अन्यत्‌ पूचेवत्‌- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>* 


ae : ० छ ० : 
( ३५८०८ y Pate ४ अये दभा चये” and “० Ue [ ued ] 


सुक्तस्‌ ५१ ॥ 


` १,२.॥ आत्मा देवता ॥ १ ब्रह्म युच्णिक २ विराडाष्युष्णिक्‌ ॥ 
झात्मोत्नत्युपदेशः--आंत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 


agetsengt म झात्मायुतं मे चक्षरयुतं से श्रोचसयुतो से 
म्रांणोऽयुंतो सेऽपानोऽयुंतों मे. व्ानोऽयुत्तोऽहं सवः ॥ १॥ 
अयुतः | अहस्‌ AYA: । से । Weal । अञ्ुतस्‌ । से । चक्षः। 


अयतस्‌ । से । श्रोचस्‌ । अयुतः । से । माण: । अयुतः । से। 


अपानः । अयुतः । से । वि-्रानः । अयुतः अहस्‌ । सव: ॥९॥ 
` -भाषार्थ--( अहम्‌ ) में ( अयुतः ) अनिन्दित [प्रशंसायुक्त ] [ होऊ ] 
(मे) मेरा ( आत्मा ) आत्मा [ जीवात्मा ] ( अयुतः ) अनिन्दित, (मे) मेरी 
(aa: ) आंख ( अर्युतम्‌ )..अनिन्दित; ( मे.) मेरा ( ओत्रम्‌ ) कान (अयुतम्‌ ) 


~ झनिन्दित, ( मे.) मेरा.( प्राणः ) प्राण [ भीतर जाने घाला श्वास ] ( अयुतः). - ` 


झदिन्दित, ( मे ) मेरा (अपान!) अपान [ वाहिर जाने घाला इवास ] (अयुतः 
अनिन्दित, ( मे ) मेरा (व्यानः ) व्यान [ सब शारीर में घूमने वाला चायु ] 
| ( अयुतः ). अनिन्दित [ होवे ], (खर्व; ) सब का सब ( अहम्‌) मैं ( अयुतः ) 
' अनिन्दित [ होऊ ]॥१॥ ` | 


` -देवस्यत्वा सवितः मसवऽश्विनोंबाहुभ्या पष्णो हस्ताभ्यां 


ma 
TWIST. AT. VW 


1 (अहम्‌) (मे) मम ( आत्मा ) जीवात्मा ( चक्त -) दशनन्द्रियम्‌ (७ चम ) 
_ भंवर्णन्दियम्‌ ( प्राण: ) शरीराभ्यन्तरगामी वायु; ( अपान ) शरीराद्‌ बहिगांमी 


. संपए थ॥ २ ° 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


_ १. ( अयुतः ) यु निन्दायाम्‌, चरादिः--क्त | अनिन्दितः 1° प्रशंसितः 


` , बायुः ( ब्यॉनः ) सबशरोरब्यापको वायुः (aa) समस्तः | अन्यद्‌ गतं - 


3 5 NS Sd Net 
000० नी pr 


०३२ ६८] °° शकीनविरथ कीरडयू र्'॥ (३,००८ ) 


न देवस्य । त्वा । स॒वितः। मर-सवे।, अशिवमोः । बाहु-भ्यांस्‌ । 
पृष्णः। हस्ताभ्यास्‌ । म-संतः । आं । रभे ॥ २॥ ` ~ ` 


भाषाय-[ हे शर ! ].( देवस्य ) प्रकाशमान, ( सवितुः.) खर्वोत्पादक 
[परमेश्वर ] के ( प्रसवे ) बड़े ऐश्वर्थ के बीच, ( अश्विनोः ) सब विद्याओ म॑_ । 
व्याप्त दोनों [ माता पिता ] के ( बाहुभ्याम्‌ ) दोनो मुजाऔ से ओर ( पूष्णः ) 
पोषक [ आचार्य ] के ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों erat से. ( प्रसूतः ) प्रेरणा. किया | 
हुआ में ( त्वा ) तुक के! ( आ रभे ) ग्रहण करता हूं ॥ २॥ . . न 
in . ~. भावाय जो परमेश्‍वर भक्त विद्वान्‌ पराक्रमौ पुरुष माता. पिता और . 
के mas san शिक्षा पाकर उन्नति करे, सब मनुष्य उस का संदा सत्कार 
करते रहे ॥ २॥ FST ee 
| - ` ` यह मन्त्र कुछ भेद से यजञुवंद में है-२० । २ और महषिं दयानन्दकत 
| ऋग्वेदादि भाप्यभूभिका राजप्रजा घमं विषय मे सी व्याख्यात है ॥ .__... 
| . ``. ७ पचृक्तस्‌ ५२ [| काम सक्तस्‌ ७ 6 
A ` ` -१--५॥ कामो देवता ॥ १, २ आर्षी त्रिष्टुप्‌; ३, उष्णिक, ४ निचूदचुष्ट्दा 7 
` २५ डपरिष्टादु दहती ॥.- :: ! 
fae कामप्रशंसापदेशः-काम की प्रशंसा:का उपदेरा॥ .. 10 TERRA 


| 

| 

be | 
|`. _ कासस्तदग्रे समंवतत्‌ मन॑सो रेतः य॒मं यदासीत्‌ | ¬; 

| | 

| 


४ 
अम्मा 


स कास काम न बहता सयोनी रायस्पोषं. यज॑सानाय View 


=~ ee 


स्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ ॥ स; । कास ।- कासन । बहता । स- 
atta: । राय; पोषस्‌ । यजसानाय | धेहि ॥'९॥ 


b> कार्मः । तत्‌ । अग्र । ससू -। सवत. त. | WAS: । रतः te 
|, हि 


"दका कका 


कम ~. 


( ३,६९० ) Digitized 5, अक्य्चे ्ाते = and econ? YR [ yee ] 


2 1 ०. से 
` „साषार्य-( तत्‌) फिर [प्रलय के पीछे ] ( अग्रे ) पहिले दी पहिले 
( कामः ) काम '[ इच्छा ] (सम्‌) ठीक ठीक ( saad ) वर्तमान हुआ, 
(यत्‌) ज्ञा (ame) मन का ( प्रथमम्‌ ) पहिला ( रेतः ) बीज ( आसीत्‌) 
“ari (सः) सो तु,(काम ) दे काम! (बृहता) बड़े ( कामेन) काम 
_.. कामना करने वाले परमेश्वर ] के साथ ( खयोनिः) एक स्थानी होकर 
(cra: ) घन की ( पोषम्‌ ) वृद्धि, (यजमानाय) यज्ञमान [ विद्वानों के सत्कार 
करने वाले ] को ( धेहि) दान कर ॥ १॥ 3 न 


Lo.) 


' भावार्थ-प्रलय के पीछे प्राणियों के पूर्वजन्मी के कर्म फलो के झअचु- 
सार परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा को है, से। Pager तुम उत्तम 


कमे करके अभीष्ट सुख प्राप्त करो॥१॥ .. हम 
~ ` १--इस मन्त्र का gate’ ऋग्वेद मे है--१०। १२३।४। और चौथा 
` ` पाद्‌ आ चुका है-अ० १८। १। ४३॥ | | Be 


. २-इख सूक्त का मिलान करो--अ० । २ और देखो यजेद्‌ 9 1 ४८॥ 


त्वं कॉम सहंसासि मतिहितो विभुर्वि भाव सखु जा सीयते 
__ त्वमुयः 'पृतेनासु सासाहिः सह ओजो यड'सानाय वाह २ 
| त्वस्‌ J कार्स । सहसा । असि । अर्ति-श्थित; । वि-शुः । बिभा- 
वाँ । सखे। आ । सुखीयते ॥ त्वस्‌ । ST: । garg t 


Safe । सहः । झज; । यज॑मानाय fe ॥२॥ ` 


Se १--( काम्रः ) कम्ु 'कान्तौ---घजू = अभिलाषः । इच्छा (त त्‌) wart 
५ पल्यानन्तरम्‌ ( अग्ने ) सृष्ट्यादौ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अवर्तत ) ee ) 

र्‌ ५ मनस+) चित्तस्य ( = ) 'बीजम्‌ ( प्रथमम्‌ ) आद्यम्‌ । पूर्वकल्पे प्राणिमिः 
॥ कत पुण्यापुण्यात्मक कम ( यत्‌ ):कर्म ( आसीत्‌) अभवत्‌ ( खः) स त्वम्‌ 
` (क्राम) दे काम ( कामेन ) कामयतेः--पचाद्यच | कामयित्रा परमेश्वरेण संहे 
रुख (बृदता) महता (सयोनिः) समानगृहश। एकस्थानीयः ( रायः) अन्य . 
7. se ( पोषम्‌ ) वृद्धिम्‌ ( यज्ञमानाग्र ) विदुषां सरके ( चेदि) देहि] 9.34 #४५१ + 


ae = 
(यू क CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee ~ 


ei 


pl 


क्षयराहित्ये | अद्दानो | सम्पूणात्वे (आ WITT ) 


दृयन्‌ ( स्वः) सुखम्‌ ॥ 


Ns ro कि 
J er te el Ge 
A - 


FoR OP RTT (३९) - 


भाषार्य-( काम) हे काम | [ आशा ]( त्वम्‌ ) तू ( लहसा ) बल 
के साथ ( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्ठा युक्त ( असि ) है, (आ) और, ( सखे ) दे ae 
मित्र ! ( लखीयते ) मित्र चाहने वाले के लिये तू ( बिसुः) समर्थ और. ८ 
( विआावा ) तेजस्वी दै । ( त्वम्‌.) तू ( पृतनाखु ) सङग्रामा a ( उग्रः ) उग्र 
ओर ( सासदिः ) विजयी है, ( सहः ) बल और ( ओजः ) पराक्रम ( यजमा- - ¬ 
नाय.) यजमान,को ( धेहि ) दान कर ॥ २॥ „ 

सावाथ--जों मनुष्य अपनी आशा में इढ़ होते हैं, चे ही संसार मे. __ 
प्रतापी और विजयी हाकर कीर्ति पाते हें॥ २॥ ; 
दराच्चकसानाय प्र तिपाणायाक्षये । | 
आस्साँ अशुण्वन्नाशाः कामनाजनयन्त्स्वः ॥ ३॥ 
SUG । चकमानाय । ग्रति-पानाय । अक्षये ॥ झा WER । 


maT । आशा: । कासन । अजनयत्‌ । स्व॑ः ॥३॥ | ४ 


= SS Sw 


भाषायं- waa) निद्वांनि [ पूणंता ] के बीच ( प्रतिपानाय ) संब 
प्रकार रक्षा के लिये ( दूरात्‌) दूर'से [ जन्म से पूर्व कर्म के संस्कार'के कोरण 


- से ] ( चकमानाय) कामना कर gat वाले ( अस्मै) इस [ पुरुष ] को 


( आशाः ) दिशाओं ने ( कामेन ) काम. [ आशा,] के साथ :( स्वः ) सुख को 
( आ अ£टरवन_) अङ्गीकार किया है और-(:अज॑नयन ) उत्पन्न किया है ॥ ३॥ 


२--( त्वम्‌) ( काम ) हे इच्छे । दे आशे ( सहसा ) बलेन ( असि ) 

_ (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठायुक्तः (faa: ) समर्थः ( विसावा) भाते +-क्कनिप । 
: विशेषेण दीप्यमानः? तेजस्वी ( सखे.) हे मित्र ( आं ) संसुष्धयये ( संस्तीयेः) 

खि--क्यच्‌, शत्‌ ।. मित्रमिच्छते पुरुषाय (eta) (डग्नः) प्रचण्ड: (gare) “3 

संग्रामेषु (लासहिः) सहेयेडन्तात--किप्रत्ययः | विजयी( सह; ) बलम्‌ (अजः) <j 


MOR nee 


पराक्रमम्‌ ( यजमानाय ) (घेहि)वदेहि॥ ' २". 
३=-( gua) पूर्वजन्मफलरसंस्कारात्‌ ( चकमानाय 
कानच । कामना छृतवते. पुरुषाय ( प्रतिपानाय ) 'सवेतोार 


पुरुषाय ( आशाः ) ग्राच्याद्यो feat: ( कामेन ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mah 


sens, 


( ३५०१५ ) Digitized Grd MARTENS, र २ [ ३६८ ] ह 


हु 000 7 र? न 
ड्‌ भावार्थ-मह॒ष्य पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जन्म से ही अक्षय 


सुख के लिये इढ़ आशा और प्रयत्न करता हुआ प्रत्येक स्थान में आनन्द 


पाताहै॥३॥ 7 , : 
“ gaat AT कॉम आागन्‌”ह दयादहुघूदय परि। 


( -“ यंदसोषांमदो मनंस्तदतूप मासिह ॥ ४॥ 
| कासन । सा । ATA | झा । अगन्‌ । ह दयात्‌ । हृदयस॥ 
परि ॥ यत्‌ । अमीषाँस्‌ । सद: । सन; । तत्‌ । झा। उत । ` 
उप। सास्‌ । इह ॥४॥ | a 
भाषाय--( कासेन) काम [ कम कल इच्छा] के साथ ( कामः) 
काम [ आश्म ]( हृदयांत्‌ ) [ एक ] हृदयः से ( हृदयं परि ) [gat ] हृदय में 
हकर ( मा ) सुक को ( आ अगन्‌ ) प्राप्त हुआ है । ( अमीषाम्‌ ) इन [विद्वानों] ` 
का ( यत्‌ ) जो ( अद्‌ ) वद (मन; ) मनन है, ( तत्‌ ) बह ( माम्‌) मुझ को 
Ae ( इह ) यहां (उप ) आदर से ( झा एतु) प्राप्त होवे॥ ७.॥ 
` भावायं-मजष्य विद्वानों से विद्याये प्राप्त करके इढ़ आशाये करता 
न हुआ उन्नति करता रहे॥४॥ २ we 
= यत्कांम कामयसाना इद कणससि ते हविः 
|... तख्नुः सव समुष्यतासये तस्य हविषो वोहि स्वाहां ॥ ५॥ ` ` 
'. यत्‌ । काम्‌ । कासयंसानाः | इदस्‌ । करसर्वि | तै । हविः. 
तू" न्‌ः।- सवश्‌ । सस्‌ । छू च्यतास्‌। अथं ।: एतस्य । 
२ हुविषः। वौहि । स्वाहा ॥ ५॥ , 


} 
। «mee 


= > ee ४--( कामेन) कमेफलेच्छुया सद्द (मा) माम्‌ ( कामः) अभिलाष 
ah) (आ अगन्‌). गमेलेङि च्लेलुकि मकारस्य - नकारः | आगतचान्‌ ( हृद्यांत्‌ ) 
ee एकस्य अन्तःकरणात्‌ ( हृदयम्‌ ) द्वितीयस्य अन्त करणम्‌ ( परि ) प्रति ( यत्‌) 


mre घ्र (उप) आदरेण (माम) (xe) ary 


toes _CG-0.In Public-Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
SS : र र "अक 


( अमीषाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( थदः) तत्‌ (मनः ) मननम्‌ (तत्‌) (झा एतु) . . 


0 ७ नि Dd = ae 
Se 2० 
= 


Digitized by Arya.Samaj Foundation Chenn# and eGangotri 


Gow [ ९६९८] एकनविंशं कायडम्‌ ९८ ॥ (३,८९३) 


साषाथ--( काम ) हे काम ! [ आशां ] (यत्‌) जिल [फल] को 


( कामयमानाः ) चाहते इये हम (ते ) तेरी. ( इदम्‌ ) यह Cafes) भक्ति 
( करणमस्ति ) करते हैं । ( तत्‌) ae (aaa) सब ( नः ) हमारे लिये (aa) ` 


सर्वथा ( ऋष्यताम ) सिद्ध दवे, ( अथ ) इस लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के 


साथ [ वर्तमान ] ( एतस्य ) इख ( हविषः ) भक्ति की ( वीहि ) प्राप्तिकरापए ` 


भावाथ--मचुष्यों का इढ़ भक्ति क सथि शुभ कामनाओं की सिद्धि के 
लिये पूरा प्रयत्न करना चांहिये ॥ 9 ॥ . ` . 


सूक्त स्‌ ५३ [ काल gag ]-॥ ` 


१--१० ॥ कालो देवता ॥ १,३ निचत्‌ भिष्ठुप ; २ निचदार्षी त्रिष्ट्पू9 ` 
भुरिक्‌ पङ क्तिः; ५ विराडार्षी बृहती; ६, & निचृद्नुष्डप्‌ ; ७; ८, १० अनुष्ट्प्‌ ॥ 
के कातज्मद्िमे।पदेशः-काक्त की महिमा का उपदेश ॥ | fe 


कालो अश्वौ बहति सुप्त रंश्मि: सहखाक्षा अजरो भूरिरे ताः । 
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चि तस्तस्य चक्रा भुधनानि विश्वां 


चितः । तस्य । चक्रा । सु वनानि । विश्वा ॥९॥ 


_ भाषाय--( सप्तरश्मिः) सात प्रकार की किरणा घाले सूये [ के लमात | 
प्रकाशमान ], ( खहस्रा्तः) सहस्रौ नेत्र वाला, ( अज्जरः ) ' बूढ़ा न होने 


खिघ्यतु ( अथ ) तस्मात्‌ ( पतस्य ) ( दविषः ) आत्मदा 
कुरु ( स्वाहा ) खुवास्या॥ | vs gr 

१--( कालः) कल संख्याले प्रेरणे च 
संख्य[ति: cata, पदार्थानिति.। ससयः। परः 
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थाला, ( भूरिरेताः ) बड़े बल वाळा ( कालः ) काल [ समयरूपी ] ( अश्वः ) . 


डा 


—. 


कालः। अश्व: । वहति । सस-रश्सिः। सहख-झअदाः।॥ | 
WAC: । भूरि-रे ताः ॥ तस्‌ । झा । रोहन्ति । क॒वयः । विपः- 


eee ०७-2० ० 


3 


(00 
~ 


a 


( ३,८१४ ) Digitized "५३३ ष्ये” and ०००४हुँ७ णह [ yee ] 


कि कक हण. eee 
घोड़ा ( वंहति.) चलता रहता 21 ( तम्‌) उल पर ( कवयः ) ज्ञानवान्‌ ( विप- 
श्चितः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( आ रोइन्ति ) चढ़ते हे, ( तस्य.) उल [ काल] के ` 


(amt) चक्र [ चक अर्थात्‌ घूमने के स्थान ] (विश्वा) सव (जुवनानि) 
सत्ता चाले है ॥१॥ 


> भावार्थ-महा बलवान काल सर्वत्रव्यापी और अति शीघ्रगामी, शङ, 


नील; पीत, रक्त, इरित. कपिशाः चित्र वणे किरणों वाले सूर्य के लमान प्रकाश 
मान है, उस काल को बुद्धिमान्‌ लोग सव. अवस्था मे घोड़े के समान खद्दा 
यक जान कर अपना कतव्य सिद्ध करते हैं ॥ १॥ 


७ re | 
सस चक्रान्‌ वहति काल एष स॒प्ताल्य नाभीर्‌मु तं न्वक्षः । 


स॒ इसा विश्वा भु व॑नान्यञ्जत्‌ कालः स इयते WAM नु देवः२ ` 


सप्त । चक्रान्‌ | वहति । काल: एषः। सस । अस्य॒ । नाभी! 
असतस्‌ igi अक्षः ॥ सः। इसा। विशव । भुवनांनि। 
ASH । कालः । सः । ई य॒ते । मयसः । नु । देवः ॥ २७ 


५ ` भाषायथ--( एषः कालः) ae काल [ समय ] ( सप्त ) [तीनकाल 


और चार दिशाओं: रूपी ] खात ( चक्रान्‌) पदियों का ( बहति ) चलाता है, 
( अस्य ) इस की ( सस ) [ वेद्दी ] खात ( नाभीः ) नाभि [ पहिये के मध्य ] 
हैं, और ( अक्षः ) [ इसका ] घुरा ( ड़ ) निश्चय करके ( अस्तम्‌ ) HATTA 


अशने व्यापनः सर्वभूतानां परमेश्वर; | व्यापने! मार्गस्य वा तुरङ्गः ( बदति ) 


गच्छति ( सेप्तरश्मिः ). अश्नोतेरश्च | ड० ४। ४६ । अश व्याप्तौ-मिप्रत्ययः, 
घातारशादेशः । शुल्कनीरूपीतादिकिरणयुक्त स्येवत्‌: प्रकाशमानः ( सह- 


` स्थाक्तः) बहुलोचनः । अभितदर्शंनलामथ्यः ( अजर; ) जरारद्दितः । नित्ययुवा ` 


भ्रमणस्थानानि ( भुवनानि ) सत्तायुक्तानि भूतजातानि ( विश्वानि) सर्वाणि॥. | 


२--( सप्त) त्रयः कालाशचतसो दिशश्चेति सप्तसंख्याकान ( चक्रान्‌) 
रथाङ्गविशेषान्‌ ( वहति ) चालयति ( कालः ): समयेः ( एष!) सर्वव्यापक 


(स्त) पूर्वोक्ताः ( नामी: ) नाभयः। अघबन्धकानि मध्यच्छि्रासिः ( अस्तम्‌) ` 
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| go ५३ [ १६८ ] एकेानविशं काण्डम्‌ ७९४ ॥ ( ३/८११) 
र है।(स$ ) वद्द (tat) इन (विश्‍वा) aa ( सुंवनानि ) Gararet को 
। ¬ (ञ्जत) प्रकट करता हुआ [ हे ] ( सरः कालः ) बंद काळ ( दु) निम्चंयकेरके 
| (प्रथम; ) पदिला ( देवः ) देवता [ दिव्य पदार्थं ] (इयते ) जानां जाता 2 ॥२॥ 
| : _ भावार्थ-_काल व्यापक और नित्य है, काल से ही संसार के सब कार्य 


सिद्ध होते हैं, मजुष्य काल के यथावत्‌ डपयोग से sale को प्राप्त ets ॥२॥ 
पर्णः कस्भोऽपि काल आहितस्त वे पश्यांमो बहुधा नु सन्त 
& ` स॒ दमा विश्वा भुव॑नानि gers कालं. तमांहुः परमे व्याँसन्‌इ 


पर्णः । REA) अघि । काले । म्रा-हितः। तस्‌ । वै । teats 
1 हि बह-घा। नु। सुन्तः ॥ सः। दुसा। विश्वाँ । भुवनानि। _ 
॥ | OPTS । काल स्‌ । तस्‌ । झाहुः । परमे । वि-ऑँसनू ॥ ३ ॥ 


|- + ` आषांथ--( काले अघि ) कालं [ समयं ] के ऊपर ( पूर्ण: ) भरा हुआ 
| ` (कुम्भो) घडा [ सम्पत्तियं का कोशं ] ( आहितः ) रक्खा दे, ( तम्‌) डल ˆ 
|... Lag ] को (वै) निश्चय करके ( सन्त; ) वत्तंमंने दम (चु) दी ( eget) 
| अनेक प्रकार ( पश्यामः ) देखते हैं । ( सेः ) वदं [ काल ] ( इमा) इनं (विश्वा) _ 
aa ( झुबनानि ) सत्ता वालो के ( प्रत्यङ्‌ ) सामने चलता हुआ दे,( तम्‌) इस 


ad Speer ७००१) 


अमरत्वम्‌ । अ्रक्षयम्‌ ( चु ) निश्चयेन ( अक्षः ) रथांवयवः ( खः ) कालः (इमा) 


ss ey omnis 


व्याञ्चतानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( सुबनानि) भवनवन्ति चराचरात्मकानि जग 
क ( अञ्जत्‌ ) अनर्तः--शत, छान्दखो नुमभावः | अञ्जन्‌ | व्यक्तीकुचन्‌ ( हाः ) 
| (खः ) (इयते ) इण्‌ गंतो--ऋमणि यक्‌ । शायतें तरवः ( प्रथमः ) ` 
i ( डु ) निश्चयेन ( देवः ) दिव्यपद्राथेः ॥ 


. (कहे ) म० १ | समये ( आदितः ) स्थापितः (त 
निश्चयेन ( पश्यामः) अनुभवामः ( बहुधा.) न 
(सन्तः) वत्तमाना वयम्‌ (खः) काल 
भवनंवन्ति जगन्ति ( प्रत्यङ्‌ ) प्रति प्रत्वक्षम्‌ 


( 1१ ng ) Digitized ०//वेनेशृर्व बेदेभाए्ये'व ०° eGangaif 0 43 [ ५६८ ] 


(कालम);काल को ah) जह उस (atten) विविध पला स्थान परमे), अति ऊंचे ( व्योमन्‌) विविध रक्षा स्थान 


: [oma [ बतेमान्त ] ( आ ) चे [ बुद्धिमान्‌ लोग.] बताते है ॥३ ॥ 
)) भावार्थ--समय के खुप्रयोग से चर्मात्मा लोग अनेक सम्पत्तियों के 


` साथ सदृगति प्राप्त-करते हे. घह मदाप्रबल सब स्थानों में परमात्मा के साम-. 
eee बीच वर्तसान.है, उस की महिमा को बुद्धिमान्‌ जानते हैं. ॥३ ॥ 
स एव सं भुवनान्याभर॒त स एव स. भुवनानि. पयत्‌ । पिता 


5 सन्न॑ंसवत्‌ पत्र रुषां तस्साद वै नान्यत्‌ परमस्ति तेज; ॥ ४॥ 


सः। एव । सस्‌ । भुवनाति । आ । अभरत्‌ । स। रव । रुझू। ` 
भुवनानि। परि । र्‌ त्‌ ॥पिता ।सन्‌ । अभवत्‌। पच:। एषास्‌ । 
तस्मात्‌ । वै । न । अन्यत्‌ । परस्‌ । अस्ति । तजः ॥ ४ ४ 


भांषायं-( खः एव ) उस ने ही ( भुवनानि ) सत्ताओं को ( सम्‌) 


अच्छे प्रकार ( आ ) सब ओर से ( अभरत्‌ ) पुष्ट किया है, (सः एवं ) उसने | ॥ 


ही ( भुवनानि ).सत्ताथौ कोः( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( परि पेत्‌ ) घेर लिया है । 

- बह ( एषाम्‌} इन [ सत्ता ] को ( पिता ) पिता [ पिता समान पहिले] 

(aay) होकर (ga: ) पुत्र [पुत्र समान पीछे] ( अभवत्‌.) Eat है, (तस्मात्‌) 

. 'उस.से (परम्‌) बडा (अन्यत्‌) दुसरा ( तेजः ) तज [सृष्टि के बीच ] (वै) 
_ . निश्चय करके ( न.) नहीं (अस्ति) है॥४॥ 


| ` (तम्‌) ताइशम्‌ ( आहुः) कथयन्ति ( परमे) सवोत्छृष्टे ( व्योमन्‌) व्योमनि । 
. विविधं रक्षके परमात्मनि वतमानम्‌ ॥ : ु 
'५ .. २ ४--(सः ) कीलः ( एव ) निश्चयेन (सम्‌ ) सम्यक्‌ ( सुवनानि ) 
५८. सत्तावन्ति जगन्ति ( tt) समन्तात्‌ ( अभरत्‌ ) भञ्‌ भरणे भौवादिकः--लङ | 
| पोषितवान्‌ ( सः ) ( एव ) ( सम्‌ ) ( भुवनानि) ( परि ऐत्‌ ) इण गतै।--लङ। 
र आंच्छादितवान ( पिता ) पित्तुवत्‌ पूबंभावी ( सन्‌.) वतमानः ( अभवत्‌) ` 
पुत्र; ) पुत्र इव fag: ।पश्चादु भावी ( एषाम्‌.) भुषनानाम्‌ ( तस्मात्‌ ) 


लात (चै) ( न ) -निषेधे ( अन्यत्‌ ) इतर ; Be 
'मवति (es: ) ज्योति; ॥ ) इतरत्‌ ( परम्‌ ) उत्कृष्टम्‌ ( अस्ति ) 


PERE TES 
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७ Bsa 


gow [ १६८-० शक्षानविंश"कारडेम्‌'"॥०ए४ं0 ( yas) 


oa 


, नन 


` 'आवार्य “काळ सब सत्तां में व्यापक है, ate ही सूष्टि को पिता 
और ga है, अर्थात्‌ पद्दिली, वर्तमान और आगामी azarae सै दी By 
अर्थात्‌ नित्य हाने से बद्दी पदिले और वदी पोछे है, इसी से वह संसारमै बड़ा — 


हि ५0 eT 
(डं x Es 


प्रतापी है Wen ACh जज 2 ४४ id 
कालो म दिवेमजनयत्‌ काल इंसाः पूृथिवोरुत । dle 
काले ह॑ सतं भव्यं Shad हु वि तिष्ठते ॥ ५४ _ ॥ 


हि EL 
gs ण 


कालः । अम्नस्र । दिवस्‌ । अजनयत्‌ । काल:। इमाः॥ ` ` 


पथिवी: । उत ॥ काले । ह्‌ । भतस्‌ । भव्यस्‌ । च्‌ । fa: 
$ क 
तस्‌ । हु । वि। तिष्ठते ५५॥ . ; ee 


साषाय-( कालः) कॉल [ समय ] ने (अमूम्‌) डल (fan) 
आकाश के (उत) और ('कोलः ) कॉल ने ( इमाः ) इन ( पृ्थिवीः) ofa 


ee चियो को ( अज्ञनयत्‌) उत्पन्न किया 21 (काले) काल में (a) et (भूतम्‌) ` 


TN -- -“- 


१ / 


a eee ee BN 


Tomas 


i ds 


oo 00 


बीता हुआ ( च) और' ( भव्यम्‌ ) देने चाला ( इषितम्‌) परा हुआ ( दही - 
(चि) विशेष करके ( तिष्ठते} ठदरंता है॥ ५॥ 0 eR 

_ भ्ावायथ-काल को पाकर ही यह दीखता हुआ आकाश आर पृथिवी , 
आदि लोक Sera हुये है और परमेश्वर के नियम से भूत ओर, भविष्यत्‌ भी { 
काल के भीतर हैं ॥ ५ Si vie ES the छ वराळे | 
काला. भतिसंसृजत- काले तपति Ft 7-5, ह ऽ vere ` 
काले ह विश्वौ भतानि काले चक्षवि पश्यति gn 


झला 


कालः: भतिस्‌ ।. ATA । काले. । तपति YAU कालेन) ` 
हृ विश्वां । भतानि "काले Uae वि । इत विश्वा । भूतानि "काले । चलू: । वि । पथ्यति ढा - 


og, ५-(कालः.).म० १ :समयः,(_असूम्‌ ),हृश्यमानाम्‌ € 
शम.(:अजनग्रतू.);, बद्पादूयुत्‌( BUA), ( इमा.) छ 
पृथिव्यादिल्ोक़ान (sa) अपि च (.काले.) 
(भव्यम्‌) भविष्यत्‌ (च )” ( इषितस्‌ ) 
( तिष्ठते ) बतंते॥ 
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भाषार्य--( कालः ) काल [ समय ] ने ( भूतिम्‌) ऐश्वर्य के (अस 
लत ) उत्पन्न किया हे ( काले ) काल में ( सूर्यः) सूर्य ( तपति ) तपता है । 
(काले ) काल में ( इ) दी ( विश्वा ) लब ( भूतानि) सत्ताय हैं, ( काले) - 
` काल में (चचत ) आंख (वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखती है॥ ६ ॥ 
न भावायं-काल. दी पाकर सब ऐश्‍वर्य, प्रकाश और पदार्थ . उत्पन्न 
होते हैं ॥ ६॥ a ae EE 
आले wat: काले माणः काले नाम॑ समाहितस्‌ । FN 


कालेन सवा नन्दन्त्यागतेन प्रजां इसाः॥ 9 ॥ 


- काले । सन; | काले। ATG: | काले । नास । स॒स्‌ -आहिलंस्‌। 
क्कालेन । सवाः । नन्दन्ति । आ-गतेन । अ-जाः | Tarn 


_ भाषाय--( काले ) काल में ( मनः ) मन, ( काले ) काल में ( प्राणः ) | 
प्राण, ( काळे ) काल सं ( नाम ) नाम ( खमाहितम्‌ ) संग्रह किया गया है । 
(आगतेन ) आये हुये ( कालेन ) काल के सांथ ( इमा) यह (aah) सब A 
(ae ) प्रजाय ( नन्दन्ति ) आनन्द पाती हैं ॥ ७ ॥ 
. _ भाषा्--काल के उत्तम उपयोग से मन और प्राण अर्थात्‌ सब 
: इन्द्रियों का स्वास्थ्य और यश बढ्ता है, तब्‌ ही लब प्राणी सुख पाते हैं ॥७॥ 


काले तपः काले व्येष्ठ काले ब्रह्मं समाहितस | 
काला हु सवस्येश्‍व्रो यः पितासींत्‌ gargs ॥ ८७ | - , 


| ` ३-(कालः ) ( भूतिम्‌) ऐश्वयम्‌ । सत्ताम्‌ ( अखजत ) अजनयंत 
¦ ( काल्ले )( तप्रति ) प्रकाशते ( सूर्यः ) प्रेरक आदित्यः (काले) (ह )( विश्वा )* > 
Ss ( भूतानि ) सत्तायुक्तानि जगन्ति ( काले ) ( चक्षुः) नेत्रम्‌ (वि) विविधम 


\ ( पश्यति ) अवलोकयति ॥ द 
. ` *७:८ काले ) (मनः) अन्तःकरणम्‌ ( काले ) ( प्राण: ) श्वासः( काले ). ' 

(जाम) नामघेयम । यशं ( समो दितम्‌.) संग्रहीत चर्तते ( कालेन ) ( सकः) 

१ ( नन्दृति ) संतुष्यन्ति ( आगतेन ) प्राप्तेन ( प्रजा ) विविधसष्टि-ः 


j sae 
“Tate या; ( इमाः ) हश्यमानाः ॥ 


न oat 
१४४०. Seis 
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ry 


: तेनषितं तन जातं तद्‌ तस्सिन्‌ अ तिष्ठि तसू । 


pe 


wv ५३ [ १६६५]... by ARTE Para -काशडसः ated ॥ ( ३,८१ ४ ) a 


काले । तपः । काले । ज्येष्ठस्‌ । काले । ब्रह्मं । सस- आहि 


तसू ॥ काल: । हु । wets ई शवरः । यः) पिता. 


आसीत्‌ । मजा-पेत: ॥ ८ ॥- 


भाषाय-( काले ) काल: समय ] में ( तपः ) तप [ ब्रह्मचर्यादि te 
(काले ) काल में ( ज्येष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कम ( काल ) काल में ( ब्रह्म ). वेदशान 


( समादितम्‌ ) संग्रह किया गया है। ( कालः ) काल (६): हीं ( सर्वस्य ), 


सब का ( ईश्वरः ) स्वामी है, (यः ) जे [ काल ] ( प्रजापतेः ) प्रजापति 
[ प्रज्ञापालक मनुष्य ] का ( पिता ). पिता [ के समान पालक ] ( झालीत.) 
हुआ है ॥ ८॥ 


भावायं-काल के ही उत्तम उपयोग से मनुष्य ब्रह्मचर्य के साथ श्रेष्ठ . 


कर्म और वेदाध्ययंन आदि करते और प्रजापालक होते है ॥८॥ ~\ : 


= 


काला हु ब्रह्म सत्वा विभर्ति परमेष्ठि नंसू ॥८॥ | : 


तेन । दुचितस्‌ । तेनं । ज्ञातस्‌ । तत्‌ । ऊ इति । तस्मिन्‌। 
_अति-स्थितस्‌ ॥ कालं:। ह । ब्रह्म॑। भत्वा। बिभति। 
. प्रसे-स्यिनस्‌ ॥८॥ जक 


~ 


न ~ 


( (१००१ | 0 या ed ) “Digitized nro scares and ००-्छुा पृष्ठ [ ५०० ] 
) 
ही (sa ) बढ्ता gat अन ( भूत्वा ) होकर ( परमेष्ठिनम्‌) सब से ऊंचे 
sex हुये [ मनुष्य ] के ( बिभर्ति ) पाळता है ॥ 8 ॥ 
| भावार्य-यद जगत्‌ काल के उत्तम STAT से उत्पन्न होकर SET 
हुआ है और उसके ही उत्तम उपयोाग से अन्न आदि पाकर AGA उच्च पद्‌ 
याते हैं॥8॥ | 
कालः प्रजा अंसुजत काणो अग्रे य॒ुजापतिस्‌ | 


9 दै | 
स्वय स्‌ कश्यप; कालातू तप कालादजायत ॥ ९० १ 


कालः । प्र-जाः । असजत । काल; । AT । प्रजा-पतिस्‌ ॥ 


स्वयस्‌-सूः। कश्यप ॥ कालात्‌ । तपः कालात | MATA ।१० 


भाषार्थ-( असे ) पहिले ( कालः) काल ने ( प्रजाः) प्रजा को, 
और ( कालः) काल ने ( प्रज्ञापतिम्‌ ) प्रजापति [ प्रजापालक मञ्चुध्य ] ar 
( अजत) उत्पन्न किया है। ( कालात्‌) कॉल से ( स्वयस्भूः ) स्वयस्थू अपने 
आप उत्पन्न होने वाला ] ( कश्यपः ) कश्यप [ द्रष्टा परमेश्‍वर] ओर (कालात्‌) 
काल से (तपः ) तप [ serra आदि नियम | (अज्ञोयत) प्रकर हुआ है ॥१०॥ 

भावार्य- प्रलय के पीछे afte की आदि में काल के प्रभाव से सब 
प्रजाये और प्रजापालक राजा आदि उत्पन्न होते हैं, और तभी अजन्मा परमात्मा 
अपने गुणों और अदुसुत रचनाओं आर नियमो के कारण प्रसिद्ध 
होता है ॥ १०॥ = 
amg ५४ [ arageng | ॥ 
॥ |  १--५॥ कालो.देवता ॥ १ frag ey; २ गायत्री ; ३, ४ ATT; 
अतिशकरी ॥ 


स्थितम्‌ ( कालः ) ( दद ) एव ( ब्रह्म) प्रबृद्धमईम्‌ ( बिभर्ति ) पालयति ( परमे-. 


fern ) सवोत्कृष्ट पदे स्थितं पुरुषम्‌॥ 


k . १०--( कार ) ( प्रज्ञः ) जायमानान्‌ जीवान्‌. ( अस्जत ). उदपादयत्‌ 
( कालः ) ( अभ्रे ) सष्ट्यादो ( प्रजापतिम्‌): प्रजापालकं मञुष्यम्‌ ( स्वयम्भूः ) ` - 


2 


(कालात) ( अज्ञायत ) प्रकरोऽभवत्‌॥ 
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कालेन । वातः । पवते । कालेन । पथि वो । सही ॥ 


Jo ५४ [ ५७० faa की रेड - ER) 


- कालमहिपोदेशः--काल की महिमा का उपदेश ॥ 
कालादाप॒ः समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म AAT दिशः । 
कालेनादेति Ga: काले नि विशते पुनः ॥९॥ a 
कालात्‌ । आपः। सस्‌ MUTT | कालात । ब्ह्मे। | तप. ` 
दिशेः॥कालेन। उत्‌ । एति । सूये: काले। नि। विशते । पुनः९ 

भाषार्थ--{ कालात्‌) काल [ गिनती करने वाले समय ] से ( आपः) | 


` प्रजञायें, ( कालात्‌) काल से ( ब्रह्म ) वेदज्ञान, ( तपः) तप [ त्रचयांदि 
` नियम ] और ( दिशः ) दिशायं ( सम्‌ अभवन्‌) उत्पन्न इयो हें ( कालेन ) 


काल के साथ ( सूर्य; ) सूयं ( उत्‌ एति ) निकलता है, ( काले ) काल्न में ( पुनः) 
फिर ( नि विशते ) इब जाता 2 ॥ १॥ 

भावाथ-समय के प्रभाव से प्रलय के पीछे परमात्मा सब पदार्थों 
ओर नियमो को उत्पज्ञ करता और प्रलय समय मे लय कर देता है, जैसे सूर्य 


. पृथिवी के सन्सुल दोने से दिखाई देता और प्रथिवी की आड़ मे होने खे 


अदृश्य हो जाता है ॥ १॥ 


_ काले न वातः Wad. कालेन पृथिवी सही । 


व्यौमहो काल आहिता ॥ २.॥ - 4 Ta ड ee 


द्यौः । सही । काले । आ-हिता ॥२॥ : 
भाषाय--( फालेन ) कॉल [ समय ] के साथ (चातः ) vat ( 


( ३,८२२ ) , Digitized १०वें ear and ९००१०३ 6 UB [ ५७० ] 


( काले ) काल में (मही ) बड़ा (द्यौः ) आकांश ( आहिंता ) रक्खा है ॥२॥ 
भावाथ--सखमय के कारण वायु, पृथिवी, आकाश आदि के परमाणु 
_ संयोग पाकर साकार होकर संखार का उपकार करते हैँ॥ २॥ 


पलो हं भतं भव्य च TAY अजनणत्‌ परा | 
` क्कालाद् चः सम भव॒न्‌ यजु; कालादजाथत ॥ ६ ॥ 
काल; । ह । भतस्‌ । भव्यस्‌ । च्‌ । पत्र: । अजनयत्‌ । परा॥ 


. कालात्‌ । ऋचः । सस्‌ । अभवन्‌ AG: । कालात्‌ । अजायत३ 


साषाय-( कालः ) कालरूपी ( पुत्रः ) पुत्र ने (६) ही (भूतम्‌ ) 


बीता हुआ ( च ) और ( भव्यम्‌) होने वाला (पुरा) पहिले ( अजनयत्‌) 


उत्पन्न किया है। ( कालात्‌) काळ से ( ऋचः ) ऋचायें [ गुण प्रकाशक 
-चिद्याये ] ( सम्‌ अभवन्‌ ) उत्पन्न हुयी हैं, ( कालात्‌ ) काळ से ( यज्चुः ) यजु- 
aq [ रूंत्कमों का ज्ञान ] ( अजोयत ) उत्पन्न हुआ दै ॥ ३॥ 
भावाथ नित्य वर्तमान काल पिता के समान पदिले और पुत्र के 
समान पीछे भी विद्यमान रहता है--[ देखो गत सुक्त मन्त्र ७ ]। काल के ही 
प्राव से सब आगे पीछे की सृष्टि और Fat का प्रादुर्भाव होता है ॥ ३॥ 


कालो य॒ज्ञं समेरयहुदे वेभ्यो भागर्साक्षतस्‌ । 


` काले गन्धर्वाप्सरसः काले लोका; प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥ 


कालः । यज्ञस्‌ । सस्‌ । र्‌ रयत्‌ । देवेभ्यः । भागस्‌ । अक्षि - 


तय्‌ ॥ काले। गन्धव्‌ -झप्सरसः । काले । लकाः । मर सि~ 


स्थिताः ॥ ४ ॥ 


` (प्रथिवी ) (मही ) महती वर्तते (द्यौः) आफाशः (मही) महती (काले) 


( आहिता ) स्थापिता ॥ 
> 3—( काल ) (द) एंव ( भूतम्‌ ) अतीतम्‌ ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ ( च ) 
Sat) पुत्र इव पश्चाद्‌ वर्तमानः ( अजचयत्‌) उत्पादितवान्‌ (पुरा ) पूम्‌ 


> _ (कालात्‌ ) ( ऋचः ) ऋग्वेद्सन्त्राः। गुणप्रकांशिका विद्या; ( सम्‌ अभवन्‌) 
a अजायन्त ( यज्ञः ) यजुवेंदः सत्कमंणां शानम्‌ ( कालात्‌ ) ( अज्ञायत ) ॥ 
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4 काले) (गन्धर्वाप्सरसः ) अ० द8। ३६। ६। गवि एयिव्यां za aan, 
REZ आकाशे सरणशीलाश्च पदाथाः ( कोलः) ( wet ) सूर्यादय 


Go 4B [ ५७० je by tare “करड ql "ge ०१ (३५८२३ ) : 


{~ भाषाय ( काळः ) काल ने.( यज्ञम्‌) यज्ञः [ खत्कमे J को -( देवेम्यः) 
“विद्वानों के लिये ( अक्षितम्‌ ) अक्षय. (मागम) माग (सम्‌) पूरा पूरा (ऐेरयत्‌) ` 


Bardi ( काले) काल में.( गरघर्जाग्लरलः ) गन्ध [ पूथिवी पर घरे, हुये 


पदार्थः] और acd [ आकाश में चलने वाले पदाथ ] , और (काले) | 
` काल में लो झा ) लब ate ( प्रतिष्ठिताः ) रकले इये हैं ॥४॥. . . ¬ 


भावाय-लमय के डपयेग से विद्वान+लोग. aad करके. सदूगति . 
` पाते है और काल में दी संलार के सब पदार्थ ठंदरे है ॥४॥ .....- .> 


` कालेवमक्लिरा देवोज्यैवा चाधि तिष्ठतः । दसं च॑ लोकं प॑रं 


च॒ लोकं पुण्याच लोकान्‌ विधृ'तोश्च पुण्याः । सवाललीांकानँ- 


father ब्रह्म॑णा कालः स इयते परमा नु देवः ॥ ४७४ - 

काले । अयस्‌ । अङ्गिराः। देवः । watt च॒ । खचि 
तिष्ठतः ॥ इसस्‌.। च ART! परसस्‌ । च । लोकस्‌ । 
पुण्यान्‌ । च । लोकान्‌ । वि-धृ (ती: ॥-चं ॥ पु'ण्या:॥ सवान्‌ । ` 


लाकान्‌ ।. अभि-जितयं । ब्रह्म॑णा । कालः ।. सेः । ई यते । 
परस: नु । देवः UN. 


साषार्य-( काले) काळ [ समय ] में ( अयम्‌ ) यह ( अङ्गिराः ) 


अङ्गिर [ ज्ञानवान्‌ ] (देवः) व्यवद्दार कुशल AIA (च) और (अथवा) अङ्गिरा 


a [निश्चल स्वभाव ऋषिः] ( अघि ) अधिकार पूर्वक ( तिष्ठतः) देन स्थित हे |. 
नि त त त टा हलाह 


— टे, 


पक RN 


( ; ३८२३ ) \ Digitized.by १#अं्थर वेद भादयें" and ९९०१००0 yy [ ५७९ ] 


oS ee ep ee का एप उप 
(इममे) इसं ( छम्‌) लोकें -को (च च) और ( परमम्‌) सब से ऊंचे 
(ated) लोक कौ (A) और ( पुण्यांन.) पुण्य ( लोकान ) लोकों का ( च) 
» site ( पुण्या: ) परयः ( raat: ) विविध घारण शंक्तिया का, [ अर्थात्‌ ] 
( संन) संबं (araiz) लोकों को (अभिज्जित्य ) संथा जीतकर, (त्रझणा) 
` ब्रह्म [परमेश्वर] के साथ, ( सं: ) बह ( परमः ) सव से बड़ा ( देवं; ) दिव्यं 
. (कॉल?) काळें ( चु) शीघ्रः (VF!) चलता है ॥ ५॥ ` 
3, भावाय“ के सार निरन्तर सेवन से agra ज्ञानी safe होकर 
आर लब व्यवदारी और समाजो. में प्रतिष्ठा पाकर परम गति प्राप्त कर: आनन्द 
भागते. हैं.॥ ५.॥ 


_ इति षष्ठोऽचुवीकः॥ 


अथं सप्तमोऽनुवाकः । 


ae सन्तस्‌ ५५९ ॥ ण 

ee अग्निदेवता ॥ १ त्रिष्टुप; २ निचदाषी पङ क्तिः; ३, ४ निचुत्‌ 

` त्रिष्डपूफ५ चिराडाषीः पङ्क्ति; ६. षी बहती ॥ 
युद्दस्थघमोपदेशः--ग्रुहस्थ धर्मं का उपदेश ॥ 


| राचिराचिमंग्रयात भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते चासससलै । राय- 
' ` स्पोषेण समिषा सदन्तो सा त wa प्रतिवेशा रिषास ॥९.॥ 
| _राजिस-रांचिस ॥ अग्रन्यातस्‌ । सरन्तः । शअ्श्वय-दव । 
तिष्टत।:घासस्‌ । अस्मे ॥ रायः । पोषण । सम्‌.। इंषा। 

- झदन्त: । मा। ते। अग्र । अ्रति-वेशाः । रिघास ॥९॥ 

प भाषार्थ--( राविरात्रिम्‌) रात्रि रात्रि का ( अस्मै) इस [ ग्रहस्थ | 


१ 8355 £ 


७ लिये ( _कैःलिये ( अप्रयातम्‌ ) पीड़ा न देने वाले ( झासंम्‌) भोजन योग्य agi को, पीड़ा न देने ata ( घ्रासंम) भोजन योग्य पदार्थ को, ` 
1... (अधि ) ,अधिकृत्य ( तिष्ठतः ) वर्तते ( इमम्‌) ( च ) ( लोम्‌ ) डश्यमानं 


~~ (िशतीः) विविधधारिकाः शक्तीः ( सर्वान्‌ ) ( लोकान्‌) ( अभिजित्ये ) अंभिः 
aa अह्मणी | परमात्मना खंद कालः) ( सः ) प्रसिद्ध: ( ईयते ) इङ्‌ गतो- 
Sate £ गच्छति (र्मः ) उत्कृष्ट (नु ) शीघ्रम्‌ ) ( देचंः ) दिव्यः ॥ 
| ee (sich) strata अप्रयातम्‌ ):यत ताडने णिजन्तात्‌ | 

प अताडकम | सलपरदम्‌ (भतः), खि tdyalaya bonne ( अश्वाय Ye. 


स्थानम्‌ ( परमम्‌ ) उत्कृष्टम्‌ ( च ) (पुरयान) शुद्धान । शुभान ( च ) (लोकान्‌) ` | | 


\ 


नः। सड ॥ रायः। पोषण । सस्‌ । इषा । wera: । सा 


लाए के ग पला सतरा कळता झानन्द्‌ करते हये, ( ते.) तेरे: 


मू०:४४' [.५०१५)००२कैबरतिंग कापड. ५. ( ३5२४ ) 


angotri = 


( तिष्डते ) थान पर ठ इरे हुये ( अश्वाय ) घोड़े के. लिये ( इव ) जैसे [. 
आदि को ], ( भरन्तः ) धरते हुये, (रायः ) धन की ( पोषेण ) पुष्टि. से 


` ( इषा ) अन्न, से ( सम्‌) अच्छे प्रकार ( मद्न्तः ) आनन्द करते ये (ते) तेरे 
_ ( प्रसिवेशाः ) सन्सुख रहने वाले इम, ( अग्ने ) हे अग्नि ! [ तेजस्वी विद्वान्‌] | 


(मा रिषाम ) न दुखी होव ॥ १॥ 
भावार्थ-ग्रहस्थ लोग, जैसे रात्रि मे_थके घोडे को घास अंन्न ८ 
देकर प्रसन्न करते है, वैसे ही सुंख्य परिश्चसी ˆ पुरुष को आदर करंके' gat 


cae 


Ee 


Teal Qw - ... J है ip SE ys 
यह nea कुछ भेद. से यजुबेद मे है--१९। ७५ और ऊपर आ चुका | 
है-अ०३।१५।८॥ -. } a 


eS SS OF “st 
ey IF ASE त 
a wer ot oe 


या ते वसोर्वात इषः.सा त॑ एषा तर्या ना मड । 
रायश्पोषेण ससिषा मदन्तो सा ते WA प्रतिवेशा रिवाम प्म 


या । तै । वसेः । वातः । इषुः । सातते। एषा. 


[~ 
ae 4 


न 
aw tii a 


one 
95 


¥ र 


> one 


ते अंग । प्रति-वेशाः। रिषास ॥२॥ । 

Grqra—{ हे विद्वन्‌! 1 (ते घांतः ) तुर चलते" फिरते wigs > 
ये ] ( वसोः) उत्तम पदार्थ की ( या) जा CRS!) इच्छ दै) CRUST 
( पाक बह (ते) तेरी [बी | कै. (तया ) इस मे इच्छा ] ge) दमे 
(ge) गीः । (सः) घन की ( पोषेण) TES आर ( इषा ) अच से 


घोटकाय (इव ) यथा ( हिष्ठते), स्वस्थाने बतेमानाय | 
श्रम, (रायः) अनस्य (aay) चर्धनेन (सम्‌) स 
( मदन्तः ) हृष्यन्तः (ते) तव (अग्ने ) हे तेजस्विन 

चर्तेमाना Cat रिषाम ) कमणि करत aa 


eles by Arya Sagal Foundati Chennai and eGangotri 
( ३८२६ ) «अयवधेदभाण [७७१] 


00 0 pe ee ०2 0 re 
ˆ सन्मुख रहने वाले दम, ( अग्ने ) हे अग्नि | [ तेजस्वी विद्वान्‌ ] (मा रिषाम ) 


न दुखी दोवे॥ २॥ 
,.  आवाय जो महुष्य दूसरों की उन्नति का प्रयत्न करता है, aa अपनी 
ही उन्नति करता हैं, इस से प्रत्येक मञुष्य पुरुषार्थे करके खव को सुख 
2 पहुंचावे ॥ २॥ ie 
सायंसायं गहपंतिनों ai: stata: सौसनसस्य दुता । 
> असोर्वसार्वसदाने शधि वयं त्वेन्धांनास्तुन्वं पुषेम ॥३॥ 


सायस्‌-सायस्‌। गह-पंतिः । नः! ञ्चिः ।. मातः-मातः 


सौसनसस्यं। दाता ॥ वर्सॉः-वसाः । वस-दानः । सुधि॥ 


gay । त्या.। इन्धानाः । तन्वस्‌ । पषेस॒ ॥ ३ ॥ 


ogre मातग हपेतिर्नो अग्नि: सायंसायं सासतसत्ये दाता । 
__ बसेविशेवसदान एधीन्धानार्त्वा श॒तंहिसा ऋधेस ॥ ४॥ 


masta: । गह-प॑तिः। नः। झग्रि; । शायसू-लॉयस | 


= == 


इन्धानाः । त्वा । शतस्‌-हिसाः । wae ॥४॥ 
| भाषाय--( सायंसायम ) सायं सायज्ञाल में ( नः ) हमारे (श॒हपततिः ) 
' ` घरों को रक्षक, और ( प्रातःप्रातः ) प्रातः प्रातःकाल में ( खौमनसस्य ) खुल 
| - का (दाता) देनेवाला ( अग्निः). अग्नि [ ज्ञानवान्‌ परमेश्वरः चा विद्वान्‌ 


“ सौसनसस्य । दाता ॥ बर्साः-वसाः । वस-दानः। Thy! 


॥ पुरुष वा भौतिक अग्नि ] तू ( वसावसाः ) उत्तम उत्तम प्रकार के ( वछुदानः ) ` 


F ६ (पषा ) इच्छा बतंते (तया ) इच्छया ( नः ) अस्मान्‌( सुड ) सुखय अन्यतर 
कः” | पूर्षचत्‌-म० १॥ 

ओ- ३--(सायंसायम्‌ ) प्रतिसायङ्कालम्‌ ( ग्रहपतिः ) णद्दाणां रक्षक; (नः) 
अस्साम्‌ ( अग्नि: ) शानघान परमेश्वरः युरुषो वा भौतिकाझ्ियां त्वम्‌ ` (प्रात« 
सचेदा ग्रातःकाले ( खोमनसस्य ) आनन्द्स्य (दाता) वसोबेलोः . उत्तमो 
कारस्य ( घछुदानः ) धनस्य दाता ( एधि) भव (aan) ( त्वा) त्वाम्‌ 
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GC 


for 


` झै । च | सभ्याः | सभा-सदः ॥ ५ ॥ 


चाला] ( भूयासम्‌ ) होऊ । (अन्नादाय) अन्न खिलाने चाले, ( अज्नपतये ) ४ a 


a ee 


० yy | ५३९ नः by डक aaa क एडस henngiagnd iy "a ( ३,८२५ ) 


चन का देने:वाला ( पधि) दो, ( त्वा) तुक को ( इन्धानाः) प्रकाशित करते 
ga ( बयम्‌ ) हम लोग ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( पुषेम ) पुष्ट करे.॥ ३॥ | 
( प्रातःप्रातः ) प्रातः प्रातःकाल में ( नः ) हमारे ( गृहपतिः ) घरों का 
रक्षक, और ( सायंलायम्‌ ) खायं सायंकाल मै (सौमनसस्य) खुख का ( दाता ) 
देने वाला ( अग्निः ) अग्नि [ ज्ञानवान्‌ परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष वा सौतिळ ~ : 
अग्नि ] तू ( वसोवेसे; ) उत्तम उत्तम. प्रकार के ( चसुदानः ) धन का देने 
वाला ( एधि ) दो, ( त्वा ) तुझको ( इन्धांनाः ) प्रकाशित करते इये ( शातं- _ _ 
हिमाः) सौ शीतल ऋतु वाले हम लोग ( ऋषेम ) बढ़ते wien ` 
. भावार्य--मडुष्यौ का परमेश्वर की उपासना, विद्वानों के सत्संग और 
ग्निह्ोत्र के अझुष्ठान से स्वास्थ्य बढ़ाकर घन वृद्धि करनी चाहिये ॥ ३,४॥ 


मन्त्र ३, ४ महँषिं. दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकां पञ्च महायश _ 


_ विषय में व्याख्यात हैं। मन्त्र ३ का चोथा :पाद आचुका है--अ० ५ | ३-। ११ 


अपश्च दश्चाज्ञेस्य भ्यासस्‌ । ` अच्चादायान्नेपतयै रुद्राय नमो 
aya । सभ्यः सभां से पाहि ये चे सभ्याः सभासदः \३॥ - 
पश्चा | दर्ध-संज्ञस्य | भयासस्‌ ॥ अन्न-झूदाय । सञ्च . | 
चतये.। रुद्रायं । नसः । ATT ॥ सभ्य: । सभास्‌ । से । पाहि 


शाषाथ--में (द्ग्धान्नस्य) जळे हये अन्न के ( अपश्चा ) न पीछे र जाने a 


स्वामी ( रुद्राय ) ज्ञानदाता, ( अग्नये )-शानी [ पुरुष ] के fad े (न 


( इन्धानाः ) प्रकाशयन्तः ( तन्बम्‌ ) शरीरम्‌ ( पुषेम ) प र दन) उरोर्‌ (पेम) पोषयेम | पुष्ट कुर्योम ॥ | 
. ४-डस्या्थः पूर्घवद्‌ fra: । विशेषस्तु व्याख्यायते ( 
शातं दिमानि शतं देमन्ततेचो येषां ते तथाभूताः (ऋधेम) नु दच 


. अर. | 


( ३,६२६ ) Digitized (2 रद थ eT "१211 २० yy ॥ ५७९ J ८ 
a — = 
स्कार है | ( सभ्य; ) सभा के योग्यं तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌) सभा [ सभा की 


व्यवस्था ] की ( पाहि ) रक्षा कर, (च) और [वे भी रक्षा करे] (ये) जो 
(समस्या; ) लभा के योग्य ( सभासद्‌ः ) सभासद्‌ हैं ॥ ५॥ 
भावार्य--जैसे जले इये अन्न को निःलार समझ कर छोड़ देते हैं, वैसे 
` दी मजुष्य व्यथ निष्फल कामो में प्रयत्न न कर | अन्न छादि आवश्यक caret 
का संग्रह Tae, और राजप्रबन्ध से सभा व्यवस्था अर्थात्‌ पंचायत बनाकर 
योग्य सभासदो का धमनं पथ में लगाये रहे ॥ ५ ॥ 


इस मन्त्र का अन्तिम भाग कुछ भेद से व्याख्यात हे--मदर्षि दयानन्द 


कृतर संस्कार विधि गुद्दाश्रस प्रकरण, सत्याथ प्रकाश समुरलाख ३. राजथम, 
ओर आग्वेदादि भाष्य भूमिका राजप्रजाधम ॥ 


_ त्वमिन्द्रा पुरु हृतः विश्व॒माय व्य शनवत्‌ । 
अह॑रहब लिमित्ते हरन्तोऽशवायेच तिष्ठत चासलश ॥६॥ 


त्वस्‌ । इन्द्र । परु-हत । विश्वस्‌ । आयुः। वि । अश्नवत्‌ ॥ 


1००७ 


अह':-अहः | ब॒लिस । इत्‌ । ते । हरन्तः। अशवाय-इव। 
| तिष्ठत । चासस्‌ । AT ॥ ६.७ 

। -.__. भाषाथ--( पुरुद्दत ) हे agat से बुळाये गये ( इन्द्र ) परम पेश्‍वर्य 
। are राज़न | ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वम्‌) पूर्ण (आयुः) जीवन को चिः) विविध 


ही ( अइरदः ) दिन दिन ( बलिम्‌) बलि [कर] ( दरन्तः ) लाते इये [ हम हें], 


मम ( पादि ) रक्ष (ये) (च) तेऽपि सभां पान्तु ( सभ्याः) सभाहा३ ( सभा 
'खद्‌ः ) खभायां सदनशीला; | सामाजिका ॥ 

<a _ ६--( त्वम) (इन्द्र ) हे परमैश्वयंबन्‌ राजन्‌ ( पुरुहूत ) हे बहुभिराहूत 
¬ (विश्वम्‌ ) पूर्णम्‌ ( आयुः ) जीचनभ्‌ ( वि ) विविधम्‌ (अशनवत्‌ ) अशनो तेले 
/ अडागमः । तिङां fet भवन्ति । चा» पा०७ । १। ३६। मध्यमपुरुषस्य 


) पच ( ते ) तुभ्यम्‌ ( हरन्तः ) प्रापयन्त चयम्‌ ( अश्वाय ) ( इव ) ` यथा 
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` ` प्रकार ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त हो। ( अग्ने ) हे ज्ञानी राजन्‌ | ( ते) तेरे लिये (इत्‌) 


 ब्विदुषे पुरुषाय ( सभ्यः) सभायोग्यस्तवस्‌ ( सभास्‌ ) खभाव्यवस्थाम्‌ (मे) 


। अश्नवः । अश्लुद्दि। पाप्चुहि ( अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ -( बलिम्‌) करम 


१. 


निद्रा ( मिमातः) करता हुआ (विद्वान्‌) जानकार तू (एकावि 
अअ 


RI १.” 
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सू० ४६ [ ५७२] कानविंश काण्डर्‌ ॥ १८ ॥ (३४८२८) 


- हँ], ( इब) जैसे ( तिष्ठते) थान पर ठहरे हुये ( अश्वाय ) घोड़े को (घोलम्‌ ) ` 
ara: [:लाते हैं ]॥ ६ ॥ 


भावायथ--सब मुष्य धन आदि से प्रधान पुरुष का ACHE करते रहे; .. 
जिस से वह पूर्ण आयु पराप्त करके लब को रक्षा:में तत्पर रहे॥ ६॥ . .. 

यह मन्त्र कुछ भेद से महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेदादि: भाषयभू मि दग 
बलिंवैश्वदेव विषय में व्यांख्यात है ॥ ... . 7 nme 

सृक्तस्‌ ९६ [. स्वमसूक्तस्‌ ] ॥ 

१--६ ॥ स्वप्नो देवता ॥ १, २, ६ त्रिष्डुप्‌ ३, ४ निचत्‌ Freya, ५ आषी 
न्निष्टुप्‌॥ 

निद्रात्यागो पदेशः=-निद्रा त्याग. का उपदेश ॥ 
ques: लोकाद्‌ऽया बैश विय पसंद सत्यन्‌ म युनक्षि धीरः 
एकाकिना सरथै यासि विद्वान्त््वमं- सिमाना असुरस्य यानो९.. 
awed । लोकात । अधि । आ । बञ्चुविय म-मदां । 
सत्यान्‌-। 1 यनुश्षि । चौरः ॥ शकाकिनां स -स्थस्‌। यासि \ 
विद्वान्‌ । स्वमेस्‌ । मिमानः । असुरस्य । योनो ॥९॥ | 


भाषाय [हे स्वप्न! ].( यमस्य ) यम [wa] के ( लोकात्‌ ) लोक 
से ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( आ बभूविथ ) तू ऑया है, (धीरः ) चीर [ 
बान ] तू (-प्रमदा ) आनन्द के साथ ( मत्यान्‌) मनुष्या को (प्र युनक्षि) 
लाता है । ( अखुरस्य ) प्राण वाले [ जीव ] के (योनौ) घर में ( 


( तिष्ठते ) स्त्रस्थाने वतमांनाय्‌ ( घासस ) भक्षणीयं `पदार्थम्‌ म 
विदन्‌ TAT ॥ : oF 
१--( यमस्यं ) wen: ( लोकात्‌) स्थाचात्‌ ( अधि 


a 


: बभूविथ ) प्राप्तोऽसि ( प्रमदा ) serge ( मल 9) aq [.( 


LY कनत 


प्रयुक्तान्‌ करोषि ( धीरः ) घैयेबांस्त्वम्‌ ( एक 
पॉ०५१॥३1०२॥ एक--* ba अस 
रथे भूत्वा ( योखि ) गच्छि दवान्‌) ज्ञा 
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(३,९३० ) ` आवक्दभाव्ये aL ९५१२] 
HSIN SSS SR 
[ सृत्युः] के खाथः( सरथम्‌) पक्‌ रथ में होकर ( यासि ) चलता है ॥ १॥ 
सावाथ--स्वप्न वा आलस्य के. कारण अवसर TRAC मञुष्य कष्टौ 


«मैं पड़कर ag पाते हैं ॥ १॥ ः 
. इल सूक्त का अये अधिक विचारो और मिलान करो--आ० का०६। सू» 


eo 


१ 


४६ तथा का० रद । सू० ५॥ 
बन्धस्त्वाग्रे विश्वच॑या अपश्यत्‌ पुरा राच्या जनितोरेके . 


7 दहि । ततेः, स्वशेदमध्यां sy विय भिषग्भ्यो रूपसपु- 


` शहसान) ॥ २॥ 
_ बन्ध; । त्वा । अग्रे । विश्व-चया: अपशयत्‌ । पुरा । राच्या! 
कर्मितो; । ` एके । अहि ॥. ततः । am । इ दस्‌ । अघि । 
` आ्ा। बभविय । भिवक-भ्यः । रूपस्‌ । AIT-WS सान; ॥ २ ॥ 


भाषाथ हे स्वप्न | ] ( विश्वचयाः ) खार के संचय करने चाले - 


( बन्धः ) प्रबन्ध कर्ता [ परमेश्वर ] ने (त्वा ) तुझे ( अग्न ) पहिले ही [ पूव 
जन्म मे] (.राज्याः ) रात्रि [ प्रलय ] के ( जनितोः ) जन्म से ( पुरा ) पहिले 
(पके अहि ) एक दिन | एंक समय ] में ( अपश्यत्‌ ) देखा है । ( ततः 9- इसी 
_ से ( स्वप्न ) हे स्वप्न | ( भिषग्भ्यः ) वैद्यो खे ( रुपम्‌) [ अपना ] रूप. 
- ( अपगूहमानः ) छिपांता हुआ तू ( इद्म्‌) इस [ जगत्‌ ] मे ( अघि ) अधिकार 
पूर्वक ( आ बभूविथ) व्यापा है ॥२॥ ` 


निर्मिमाणः कुवन्‌ ( अख्ुरस्य.) प्राणवतो जीबस्य ( योनो ) ग्रहे ॥ 
« `२-( बन्धः) प्रबन्धक; परमेश्वरः (त्वा ) (ग्ने) पूर्वकाले ( विश्‍व- 
चयाः) चिञ्‌ चयने--असुन्‌। संसारस्य चेता '। स्रष्टा ( अपश्यत्‌ ) दष्टवान्‌ 


र { कारणात्‌ ( स्वप्न.) ( इद्म्‌) इश्यमांनं जगत्‌ ( अधि ) अधिकृत्य (झा 
बभूविथ ) भू प्राप्तौ-लिट_। व्याप्तवानसि ( भिषग्भ्यः) चिकित्सकेभ्यः सकाशात्‌ 
स्वभावम्‌ ( अपयूइमांनः ) आच्छादयन्‌॥ 
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ही पुरा ) पूथम्‌ ( रात्र्याः ) प्रज्यरूपराजिकालस्य ( जनितोः ) जनी प्रांदुभांचे- ` 
। जन्मतः सकाशात्‌ (एके ) एकस्मिन्‌ ( अह्नि) दिने. |. समये..( ततः ) _ 


Een x a ~~ 
ब a 


ee ee ४0 व्यक ~ 
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सू० ५६ [ ५३२] सकेनविंशं काणडस्‌-॥ ९९ ॥ (३३४८१९ ) 


भावार्य-यह स्वप्न वा आलस्य आदि दोष पहिले जन्म के कमं फ्लो 
के संस्कार से हैं और ईश्वर नियम से आत्मा में ऐसा गुप्त है कि विद्वान लोग ' 


उसकी ठीक ठीक व्यवस्था नहीं जानते | मचुष्य ऐसा विचार कर उत्तम कामा , 
को सदा शीघ्र करे ॥ २॥ 


` बहुद्गावासुरेभ्येऽपि देवानु पावर्तत सहिमांनेसिच्छत्‌ | तस्मै 
स्वप्नाय द्धराधिपत्यं च यस्िशासः स्वरानशानाः ॥ ३:७ 

- बहत्‌-गावाँ । असुरेभ्यः । अघि । देवान्‌ । उप । अवतत । 
सहिसानंस्‌। इच्छन्‌ ॥ तस्मै । स्वप्नाय । ces) आधिः | 
पत्यस्‌ । चयः-चिशासः । स्वः । झानशानाः ॥ ३१. 

भाषार्य-[ जो स्वप्न ] ( बृद्ददूगावा ) बड़ी गति वाला, ( मदिमानम्‌_) ; 

[ अपनी ] महिमा ( इच्छन्‌) चाहता हुआ, ( असुरेम्यः अधि ) अछरों [ अघि 
डानौ-] के पास से ( देवान) विद्वानों के (उप अवर्तत) पास वर्तमान हुआ है। 


( तस्मै स्वप्नाया) उस स्वप्न को ( स्वः ) सुख ( आनशानाः ) पा -चुकने वाले 
(त्रयस्त्रिशासः) तेतीस संख्या वाले [देवताओं] ने (आधिपत्यम्‌) अधिपतिपन 


(wae) दिया है॥ ३॥ 


भावाथ-तेतीस देवता, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य वा महीने, `. 
एक इन्द्र वा बिज्लुली, और एक प्रजापति वा यज्ञ हैं [ देखो-अथवे० ६ 
. १३४ । १] । भावार्थ विचारना चाहिये ॥३॥ . : 


नैतां fag: पितरो नात देवा येषां जल्पिञ्चरत्यन्तरेद्स्‌ | = 
° fad स्वप्रमदधुराप्त्य नर शादित्यासे। वरुण नानु शिष्टाः wen . | 


३--( दृहददृगावा ) आतोमनिनक्कनिब्वनिपश्च । पा० ३। २1७४ 
गतौ-क्कतिप्‌ । महागतिशीलः ( असखुरेभ्यः) सुरविरोधिम्यः 
(अधि ) ( देवान.) free: पुरुषान्‌ ( उपावतेत ) समीपं प्राप्तवान्‌ 

` नम्‌) स्वप्रभावम्‌ । ( इच्छन्‌) कामयमानः ( तस्मै ) 
( दधुः) दत्तवन्तः ( आधिपत्यम्‌) खान्नाज्यम्‌ (यस्त्रिः 
शात्संख्यापूरणर्वात्‌-डद्‌भ्र त्ययः | psn स 
दश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः प्रज । 
दलम्‌ (आनशानाः ) अंश्नोतेलि 
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। चुतास्‌ । विदः । पितर । न । उत । देवाः । थेषासू । 
"लिप चरति। अन्तरा । इंद्स » चित | स्वरस्‌ । Waa! 
ना आप्लये। नरः । आदित्याथ: । वरुणेत । अनु-शिष्ठाः ॥४॥ 
० °? ¦ भाषार्थ-( एताम्‌) इस [ आगे वर्णित acct | को (न) नतौ 
`. (पितरः) पालन करने वाले, ( डत ) और (न) न (देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
~. ?,( fxg) जानते हैं, ( येषाम्‌ ) ज्ञिन [-ज्ञोगो ] को ( ज्जहिपः`) याणी ( इद्म्‌ 
अन्तरा ) इस. [ जगत्‌ ] के बीच (चरति) विचरती है-.'( वरुणेन) श्रेष्ठ 
[परमात्मा ] करके (अनुशिष्टाः ) शिक्षा किये गये, (आदित्यासः) अखण्डव्रत 
बाले ( नर! ) नेता लोगो ने ( आप्त्ये) आप्तो [ खत्य बक्ताओं ] के , हितकारी 
. ( जिते.) तीनो [ लोको ] के बिस्तार करने वाले [ पर्मेशत्रर ] मे ( स्त्रप्जम्‌ ) 
san को (ag: ) धारण किया है? ॥ ४॥ 
भावाय —faaren चाहिये ॥ ७ ॥ : 
¬ यस्ये क्रर्मभंजन्त द्ष्कृतोऽस्वम्नन THA: पए्सायुः। हवस दसि 
परमेण बन्धुना तप्यमानस्य watiste aft ॥ ५॥ _ 
Tee: ।-क्ररस्‌ः।: भ॑जन्त ।: -दः-कुृते; । अस्वप्न । श-कूंत: 
. पुण्यस्‌) आयु; ॥ स्वः । अदखि । परमेश । बुन्धुनौ । तच्य- 
माौनर्य। wae अधि | जज्ञिये ayn | > 


भाषाथ--( दुष्कृतः) दुष्कमियों ने ( यस्य) जिस [ स्वप्न ] के 


CR 


ह ` ४--(न) निषेधे ` ( एताम्‌) वच्यमाणाँ चाणीस्‌ ( चिदुः ) जानन्ति १ 


. (पितरः) पाको! (न ) निषेधे ( उत) अपि च ( देवा ) faate: ( येषाम्‌ ) 
| Cate 
fh wee ( इदम्‌ अन्तरा) अस्य जगतो मध्ये ( जिते ) अ० ५। १। १). frag 


तस्त) ( आएत्ये:) आप्तानां सत्यवक्तणां हिते ( नरः ) नेतारः ( आदित्यासः ) 


(कदर) ` . अयव द्भाष्ये पई [ ५०२ | 


HSE SE NSM CMR EN 


जलप) जहप व्यक्तायां घाचि--इनप्रस्ययः । वाणी ( चरति) विचरतिं। _ 


किस्तारै-डप्रत्यय३.। लोकत्रयविस्तारके परमात्मनि ( स्वप्नम्‌ ) ( दखुः ) धारिः 


तिनः ( बरुणेत ) भेष्डेन परमेश्वरेण (अजु शिष्ठ।ः) निरन्तरपुपदिष्टाः ॥ 
—( यस्च ) ( ऋरम्‌ ) fade कर्म ( अभजन्त) असेवन्त ( दुष्कृतः) . 


=i 


; तरे ( सर्वाः) सब ( परिज्ञाः ) परिवारों [ काम क्रोध लोम आदि ] को ( विद्य) |] 


` ( मदसि) मद जाड्ये । जडो get भवसि ( परमेण ).सर्वोत्कृष्टेन ( बन्धुना) 


_ करणस्य ( अधि ) अधिकम्‌ ( जज्षिषे ) प्राइबेमूविथ ॥ | 
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Youd [.९७२ ] . एकोनविंशं काण्डस्‌॥ ९४ ७ ( ३,८३३.) 


( mex) क्रुर [ निय ] फर्म को ( अभजन्त ) भेगा है, और :( अस्बप्तेन )४ - 
स्वप्न त्याग से (सुकृतः ) सुकमिंयां ने (quan) पत्रित्र ( आयुः) जीवन 

[ भोगा.] है । [ दे स्वप्न! 1] (खः )-सुज में [ वतमान ] ( परमेणः) परम 
(बन्धुना ) बन्धु [ पुरुष ] के 'साथ ( मदसि) तू जड़ . दोजाता हैं, 


` ( तप्यमानस्य ) सन्ताप को प्राप्त: हुये [ थके पुरुष ] के ( मनसः अधिः) मन, „ 


में से (जज्लिषे) तू प्रकट हुआ है ॥ए॥ „ - 

भावार्य-दुष लोग स्वमन वा आलस्य के कारण महाकष्ट उठाते; हैं, _ 
शोर पुण्यात्मा TAR खाग से आनन्द उठाते हैं | सर्वदितैषी पुरुषार्थी लोगों में 
उस का प्रभाव नहीं होता, वह पुरुषार्थ हीन थके लोगो में प्रभाव जमाता है॥५॥ 


faa ते wat: परिजाः परस्ताद्‌ विद्य स्वप्न ये faa 


इहा त । युशस्विनो ने। यशसेह पांह्याराद्‌ द्विषेशसिरप याह | 
दरस्‌ ॥ ६ ॥ | 


विद्म । ते। सर्वाः । पंरि-जाः परस्तात्‌ | विद्य । faz । 


Die = 


यः । अघि-पाः । इह । ते ॥ य॒शस्विनः। नः । यश॑सां । इह। | 


` पाहि । आरात्‌ द्वि षेमिः। अप । याहि । द्रस्‌ पर्द ॥ 


भाषाथ--( खप्न ) हे स्वमन! ( पुरस्तात्‌) सामने [ रदर्नेवाले | (ते) A 


FY 


इम जानते हैं, और [ उस परमेश्वर को ] ( विदुम ) हम जानते है. (यः) 


WZ ied nt es Se नमन नल मिलिलिबब 
दुष्कर्माणः पापिनः ( अस्वमेन ) खमत्यागेन (सुकृतः ) पुण्यकर्माणः (पुण्यम्‌) 
पवित्रम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌-अभज्ञन्त, इत्यजुवतंते ( स्वः) सुखे वर्तमानेन ` 


बान्धवेन ( तप्यमानस्य ) सन्तप्यमानस्य | श्रान्तस्य पुदषस्य ( मनसः ) अन्तः- 
7 : ६--( विझ ) जानीमः ( ते ) तव ( सर्वाः) (प 
प्रा०३1 २। ६७ ।. परि + जनी परादुमवि-षिट्‌ fea? 
६॥ 8 1 ४१.। अनुनासिस्य आकारः । 


= 
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(३,१३७) यववदभाष्ये . ७ [ ५०३ ] 


जो ( इद्द ) यह पर ( ते ) तेरा ( अधिपाः ) बड़ा राजा है | (यशस्विन; नः ) om 
हम यशस्वियां को ( यशला). घनः[ वा कोतिं ] के साथ (te) यहां पर 

( पाहि ) पाल ( ढ्विषेभिः ) बैर भांवों के साथ ( आरात्‌ ) दूर ( दूरम्‌ ) : दुर ` 

( अप याहि ) तू चला जा ॥ ६ ॥ 
» „~ ¬ भावायथ--महुष्यों को चाहिये कि स्वप्न वा आलस्य के कारण अथात्‌ 

काम क्रोध लोभ आदि को त्याग-कर परमेश्वर के आश्रय से यशस्वी होकर ह 

आपनी सम्पत्ति और कीतिं को बनाये cael, और कभी परस्पर दष न करें॥६ _ 

सूक्तस्‌ ४७ ॥ 
१--५॥ आत्मा देवता ॥ १ अजुष्डुप्६ २ आर्षी पङ्क्ति; ३ आर्षी rez; 

४:निचदष्टि!; ५ भुरिगार्षी जगती ॥ ; 
८ _ ढुष्टस्वप्ननिवारणोपदेशः-घुरे स्वप्न दूर करने का उपदेश ॥ 

यथा कलां यथां शफं यथणं सं नय॑न्ति । 

सुवा दच्वण्न्यं wa समिये सं नंयाससि ॥ ९॥ 

` ययां। कलास्‌। यथां । शफस्‌ । यथा । wags सस्‌-नयं- 

न्ति ॥ सव । दुः-स्वप्न्यस्‌ । सवेस्‌। अमिये । सस्‌ । नयासयि९ 

| भाषाथ--( यथा ) जैसे ( कलाम्‌) सोलइदवं अंश को और ( यथा ) 
। जैसे ( शफम्‌) आठवें अंश को ऑर (यथा) जैसे ( ऋणम ) [ पूरे ] ऋण 
१ को (संनयन्ति ) लोग चुकाते हैं। ( एव ) वैसे दी ( सर्वम्‌ ) सब (दुपच्वप्न्यम्‌) . a 
| नींद मे उठे बुरे विचार को ( अप्रिये ) अग्रिय पुरुष पर ( सम्‌ नयामसि ) इम टी 
| ( पुरस्तात्‌ ) अग्ने वतमानाः ( विद्म ) ( स्वप्न) ( यः) ( अधिपाः ) स्वामी । 
| 


परमेश्वर इत्यथः (इद ) अत्र (ते) तव ( यशस्विनः ) कीतिंयुक्तान्‌ ( नः ) 
अस्मान्‌ ( यशसा ) धनेन । कोत्या ( इह ) १( पाहि 
११ द्विषेभिः याहि ) अपगच्छ ( दूरम्‌ ) ॥ 
¬ १--( यथा ) येन प्रकारेण (क 
| गरवाद्पाद्‌चतुष्टयस्य pe ए Den ne 
| शाम (यथा) ( ( ऋणम्‌ ) पुन्देयत्वेन ग्रहीतं चनम्‌ ( संनयन्ति ) esa गम- यो 
र्तिः 1 अत्यपयन्ति (; एघ ) एबम्‌ ( इःप्वण्यम्‌) sfanag विचारमभू 
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हः 


जे १ 


) रक्ष ( झारात्‌ ) दूरे 


As 


देवानां पत्नीनां गभ यसस्य- कर ये भद्रः स्वञ्ज । 
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सू० १७ [ ४७३]. शकेानविंशं काणडसूः॥ ९४ ॥ ( ३,८३ ) 
- छोड़ते है॥ १॥ ` | 


सावाय-जैसे मनुष्य ऋण को थोड़ा थोड़ा करके बा सब एक साथ 
चुकाते & वैले ही age gean आदि रोगों ते निन्वत्ति पा ॥ २1. - 
यदद मन्त्रं कुछ भेद .से आखुक्ता हे--अ० ६।४६.। ३ और ऋग्वेद मैं 
भीहै-८ 1891 १७॥ कव 
सं राजानो अगुः समणान्यंगाः सं att am सं कला सगुः । 
क. 2 > 2 क 
सस॒स्मासु यड्दु ष्वप्न्यं निद्विष॒ते दुष्वप्न्यं सुवास ॥ २ ॥ 


ति =e 


-_ शंस्‌ । .राजानः। झगः। सस्‌। LOT । खगः । सस्‌। 


RIT । अगः Al कलाः। अंग: ॥ सस्‌ । Weary i 


यतू । - । निः । द्विष॒ते । दुः-स्वप्न्यस्‌ । सवास॥२ 
भाएेएथं--( राजानः) राजा लोग (wa अणुः) एकत्र हुये हैं. 


: ( ऋणानि ) अनेक ऋण.( सम्‌ अणु ) एकत्र ga हैं, ( कुष्ठाः ) कुष्ठ [.कूट | 
` आदि औषध विशेष ] ( सम्‌ अगुः ) इकट्ठे इये हैं, ( कल्लाः) कलायें. [ समय | 


के अंश ] ( खम्‌ अणु; ) एकत्र. इये हैं। ( अस्माखु ) हम में ( यत्‌ ) जो (दुःष्व- | 
प्त्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्न ( सस्‌= सम्‌ अगात्‌) एकत्र हुआ है, ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) उख 
दुष्ट स्वप्न को ( द्विषते ) बैर करने घाले के लिये ( निः सुवाम.) दम बाहर 
निकाले ॥ २॥ 
भावाय--( कुष्ठ ) अर्थात्‌ कूट औषध के लिये देखो--अ० १६॥ age 
जैसे राजा लोग एकत्र दोकर Gas कष्ट दूर करते हे, वेसे ही वैद्य लोग 
दुष्ट खप्न आदि रोगों का नाश करे ॥ २॥ 


( aaa ) ( अप्रिये ) अहिते । शत्रो ( संनयामसि ) संनयामः “(स्वम ) (भनिने) अहिते शत (ave ल पाका का पय 


२--( राजान) (सम्‌ Bq) इण्‌ गतौ- लुङ्‌ | Seat 
( सम्‌ अयुः ) बहनि अभवन्‌ (कुष्ठा) अ० १६। ३&। १ । रो 
ऑषधविशेषाः ( सम अशुः) ( कलाः ) कालांशाः 
sata (weg) (यत्‌) (डऽष्वप्न्यम्‌) दु 


ea 
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( ३,८३६ ) | झथेवचंदभाष्ये wo ३७ [ ५७३ | 


ख सम यः पापस्तदृद्विषते म हिण्मः 
सा तष्टानामसि कृष्णशक नेमुखस्‌ ॥ ३ ॥ 
देवानास्‌ । प॒त्नीनास्‌ । गभ । यसस्य। कर्‌ यः शूद्रः । 
स्वप्न ॥ सः। समं । यः। पाएं: तत्‌ । इविषत । wi feta 
मा ।:तश्टानांस । असि । कष्ण-शुकनेः । सुख्‌ ॥ ३ ॥ 
डु आषाय- ( देवानाम्‌) दे विद्वानों की ( पत्नीनाम्‌) पान शक्तियों के. 
' ` (ad) गर्भ! [ उदर रूप पोषक ] और ( यमस्य ) हे यम [ झत्यु ] के ( कर) 
utr | (स्वप्न ) हे स्वष्न | ( सः ) जा. तू ( भद्रः) कल्याणकारी है, ( सः.) - 
बह (मम) मेरा [att], (aq) ca लिये (यः) जो तू ( पापः) 
_पाएी [अनहिर्ते दै, [ उसे ] ( द्विषते ) बैरी के लिये( प्र दिरमः ) हम भेजते हैँ । 


. (-तुष्टानोम्‌ ) ath के मध्य ( छष्णशकुनेः ) काळे पक्षी [ कोवे आदि ] का 
(aaa) सुख (मा असि ) तू मत हो ॥ ३॥ 


ई भावार्थ - खप्न दो प्रकार के हैं, पक शुभ विद्वानों के हितकारी और 


दुसरे अशुभ ज्ञो दुःखदायी हैं । विद्वान्‌ लोग अपने शुभ विचारों के अरूप 
. शुभ खप्न देखे और ङुविचारो के कारण से कुस्वप्न देखकर शत्र न बनं ॥ ३॥ 


॥  ₹' त्वा स्वम तया सं विद्या स ` तवं स्वुज्ञाशव इव कायमशवे 


| इथ नोनाहस्‌ | अनस्साक दवपीयुं पिया aq यदल्मासु 
| ee 


दुष्वप्न्यं यदू गोष यच्च नो गहे ॥ ४॥ 


tag पोषक ( यमस्य ) get: ( कर ) हे हस्त इष द्वितकर (य ) यस्त्वम्‌ 
ने 0 ( भद्र; ) कल्याणकारी भवसि ( स्वप्न ) ( सः ) ख त्यम्‌ ( मम) भवेः-इति 
॥ शेष (य! ) त्वम्‌ ( पाप: ) अनिष्टकारी wale ( तत्‌ ). तस्मात्‌ ( द्विषते.) 
3 ae ( प्र हिणमः ) हि गतौ, अस्तर्गतर्यर्थः । प्रेरयामः ( तृष्टानाम्‌) जित॒षा 
ay [प | 

,/ शंकुनेः ) कष्णपक्षिणः । काकादैः ( सुखम्‌ ) सुलमिव क्रम ॥ 


ठा 
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vs 


३--( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( पद्नीनाम्‌ ) पालनशक्तीनाम्‌ ( गर्भ ) हे उद्‌ 


"go ५७ [ ५७३] by Ary नंविंश काढत है u = ३,८३9 ) 


> (नोनाहम्‌ ) नि†णद्द बन्थने- घन. । रश्मिम्‌ । सुखरज्जुम_( अनास्माक 


hb Sa re... 
०० “० 


तस त्वा । स्वम । तर्या । सम्‌ । विद । सः। त्वस्‌ । स्वप्न). 


अश्व:-इव । कायस्‌ । अश्वः-इव । नौनाहम्‌ ॥ अनास्साकस्‌ । 


 देव-यौधुश । पियौरुस | वप । यत्‌ । अस्मासु । दुः-स्वप्न्यस्‌ | 
_ यदु । गोषु। यत्‌। च । नः TE NBN `. go 


भाषार्थ--( खप्न ) दे wer | ( तं far) उस तुक को ( तथा ) वैसा 
हो ( सम्‌ ) पूरा पूरा ( विद्य ) इम जानते हैं, (सः त्वम्‌ ) सरा तू, ( खप्न”) दे 
स्वपन | ( आशवः इव ) जैसे घे।ड़ा ( कायम्‌) अपनी पेरी को ओर ( अश्वःइव ) 
जैसे घोडा (नीनाइम्‌ ) अपनो बागडोर [ को तोड़ डालता दै, वैखे], (अनास्मा 
कम्‌) हमारे न होने बाले ( देवपीयुम्‌ ) विद्वानों के लताने वाले ( पियारुम्‌) 
दुःखदायी को (वप) तोड़ डाल ओर ( ढुःष्वष्त्यम्‌) डल TA को [तोड़ 
दै], (यत्‌) जो ( अस्माझु ) हम में है, (यत्‌) जो (नः) इमारी ( गजु ) 
गौओं मे है, (च) और (यत्‌) जो (qe) घर में RN ee 


भावार्थ--जैसे बलवान, घोडा अपनी पेटी और वाग. डोर कोतोड़ताड़ -. 
डालता है, चैते ही aga शुभ विद्यारों द्वारा दुष्ट विचारों को नाश क्रे; और 


सब Rr स्वस्थ TFA" ॥ ७ ॥ To क कट 


To तम्‌ ) ताइशम: ( त्था ) cara ( खप्त ) (तथाः) तेन प्रकरेण 
(सम्‌) सम्पूर्णम ( विश्व ) जानीम ( सः ) ( स्वम्‌ ) (स्वप्न) (अश्वः ) ( इव ) 
यथा ( कायम्‌) स्वशरीरखस्बधिनीं पाश्वरज्ञुम। पेरीम्‌ ( अश्वः ) ( oe y 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्या खञ्‌ च। पा० ४ | रे । १। अस्मद्‌--अण। या. 
भचति तम्‌ ( देवपीयुस्‌ ) अ० ४ | WIS! विदुषां हिंसकम्‌ ( पियारुम 
११॥ २।२१। पीयतिहिँ लाकर्मा--मिरु० ४। २५ । अङ्गिसदिमन्दिभ्य 

उ०३। १३४ | अन्न बाहुलकात पीयतेः-आरंप्रस्ययो हरुवशच 
दुःखप्रदम्‌ (वप ) दुवप बीजसस्ताने छेदने च । छि 
(दुष्वप्न्यम्‌ )' दुष्टस्वप्नभाव ( यत्‌) ( गोषु ) घेउ 


अस्पाकम्‌ ( गदे) निवाखे ॥ 
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( ३,८३८ ) A Digitized फ़थववेदनाष्ये' Chennai and eBgoye : [ ५9४ ]' ८ : 
é 


` अनास्साकसतढ्‌ देवपोयुः पियाकर्नि ष्कसिवु मति सुञ्चतास्‌ । 


नर्वारत्नौनपंमया अस्माकँ ततः परि । . 
दुष्वप्न्यं स॒वे दुविषते निदेयाससि ॥ ३ a > 
, सुनास्साकः । तत्‌ । देव-षीयुः । पियारु:। निष्कस्‌-इव । 
अति । सज्चतास्‌ ॥ नव॑ ॥ झर त्नोन्‌ । सप-सयाः । झस्सा- 
~ ¬ कस्‌ । तत॑ः । परि ॥ दुः-स्वपन्येस्‌ । सरवेस्‌ । दुविषते । निः । 
दयाससि १ ४॥ 
- भाषार्ण ( अनास्पाकः ) हमारा न होने चोला, ( देवयीयुः ) विद्वानों 
का सताने वाला, ( पियारुः ) दुःखदायी [ शत्रु ] ( तत्‌) sa [ दुष्ट खप्न ] 


को-(निष्फम्‌ इव ) सुवर्णं के समान (प्रति सुञ्चताम्‌) धारण करे । अस्मा- . 


कम्‌) हमारे ( ततः ) उस [ स्थान ] से [ दुष्ट स्वप्न को ] (नव) नौ ( अर- 
ल्लीन्‌) हाथो भर ( परि) wert करके (अयमये।ः) तू दूर ले जा | (सवम्‌) सब 
~ . (ढुःष्वप्त्यम ) दुष्ट स्वप्न को ( द्विषते ) बैरी के लिये (निः द्यामलि) हम बाहर 
- हांकते हैं ॥५॥ 


:. भावाथे--धमांत्मा लोग दुष्टो के समान कुविचारो को अपने में न - 


. झाने देवे, किन्तु उत्तम विचारों को आत्मा मै खदा घारण करते रहे ॥ ५॥ 
| सृक्तम ४८ ॥ 
१-६॥ आत्मा देवता ॥ १, ४ त्रिष्दुप्‌; २ आर्षो पक्तिः; ३ अतिशक्करी 


u—( अनास्माकः ) Ho ४ । येऽस्माकं न भवति सः ( तत्‌ ) दुःष्वप्न्यम्‌ 
( देघपीयुः ) म० ४। विदुषां हिंसकः ( पियारः ) म० ४ । gram: ( निष्कम) 
garda (इब ) यथा (प्रति मुश्चताम्‌) धारयतु०( नव) ( अरल्लीन्‌ ) A+ 
i आतौ-कल्नि, रल्षिबेद्धमुष्टिकरः स नास्ति यत्र । विस्तृतकनिष्ठा लिमुष्टिकदस्त- 
४ ) प्रमाणानि (अपमयाः) मय गतौ भ्वादिः, लेट, णिजर्थः | अपगमयेः (अस्माकम ) 
/ (ततः) तस्मात्‌ स्थानात्‌ ( परि ) gama ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) दुश्स्वप्नभावम्‌ 
(सवम्‌ () ( द्विषते) शत्रवे (निः द्यामि) दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु । अप 


~ 


- चुतस्यं जतिः समना सदवा संवत्सर ह विष वधय न्तो । qt 
चक्ष : माणोऽच्छिन्ञो ना अस्त्वाच्छन्ञा व॒यमायुंषोः Tas: ug 


ata: । बहुरुपतिः । वि-धत्ता ॥ २॥ . 


“arg ( प्राणः) शरीरधारकः पञ्चवुत्तिक्षो वायुः 
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मू० ४८ [ ९७७ ] रकानविंशं काण्डरू॥ ९४ ॥ ( ३,८३८ ): 


५ आर्षी त्रिष्ट प्‌; द सुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ 
त्मोक्नत्युपदेशः--आत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 


चतस्य । जतिः । समना । स-दवा । स॒स्‌-वत्सरस्‌ । हविषां ४ 


- धर्थयैन्ती water । चक्ष: । प्राण: । 'अच्छिन् नः ever. ~ . 
 अंच्छिज्ञाः । व॒यम्‌ । आयुषः । वचसः ॥ ९ ॥ च 


भाषाथ-( घतस्य) प्रकाश की (समना) मनोहर, ( सदेवा ) 
इन्द्रियों के साथ cet वाली ( जूतिः ) वेग गति ( हविषा ) दान से ( संवत्ख” 
रम्‌ ) वर्ष [ जीवन काल ] के ( वधेयन्ती ) बढ़ाती gat [रहे] । (नः) — 
हमारा ( ओत्रम्‌ ) कान, ( चक्षःः) आंख. ओर (प्राणः) प्राण ( अच्छि 


. निर्हानि ( अस्तु ) दोवे, ( वयम्‌ ) हम ( आयुषः) जोबन से और ( वर्चसः). ` 


तेज से ( अच्छिनाः ) निहानि [ दोघे ]॥ १॥ 
भावाय-मञुष्य को चाहिये कि विद्या आदि से gia प्रतापी दोक 
WT आत्मा. और शरीर की उन्नति करे ॥ २॥ ! 


. उपास्मान्‌ ग्राणो हयतांसुप वयं ग्राणं हवासहे । वचा जयाह 
_ पृथिव्य? न्तरिक्ष वच: सामो बहुस्पतिविधत्ता ७२७ 
उप । स्मान्‌ । माणः । हुयतास्‌ । उपे । वयस्‌ । माणस । 


ङ्म 


हुवामहे ॥ वचः। GATE । पथिवीः। . अन्तरिक्षस्‌ । wae | | 


निहांनिः ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्तु) ( अच्छिनाः 
( ग्रायुषः.) जीवनात्‌ ( वचेसः.) प्रतापात्‌ ॥ 
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(६३५४०) : ` ` पयववेदभाष्ये ` ` सूळ ९८ [ ९०४] 


ee 


भाषाथ --( प्रास; ) प्राण ( अस्मान ) इस Sr ( उप हयताम्‌ ) समीपः' 
बुलाषे, ( बयम्‌) इस ( ate) प्राण फो (उप. ears) समीप gat हें । 
_ ( पृथ्चियी ) पूथिषी और ( अन्तरिष्षनू ) अण्तरिक्ष गे (ae: ) तेल. (,अझाह ) 
ग्रहण किया है, ( गुहस्पति; ) बृहस्पति [ घड़ी विद्याओं के स्वामी J, (विधा) 
पोषण करने पाले ( सोमः ) ऐश्वयेषान्‌ पुरुष ने ( वर्चः ) तेज [ ग्रहण किया ] 
है॥२॥ 
gh) भााय--मज्ञष्यः अपने आत्मा और शरीर की सदा रक्षा करके उनके 
द्वारा उपकारी होवे, जैले पुथियी और आकाश away होकर पेदाशे! और 
लोकां फा धारण करते ऐं और जैसे विद्वान तेजस्वी पुरुष fafa कार्थ fas 
करता है ॥ २॥ 


वचसे ,द्यावापृथिवी सं ग्रहणी waar गृहीत्वा पृथिवो- 
सन सं चरेस यशसं. गाको गोपतिसुप तिष्ठन्त्यायतीयशों 
गृह हवा पृथिवो”न सं चरेस ॥ ३॥ 


वचसः ॥्यावांपूरयिवी इति । संयहंणी इति सस-ग्रहेणी । 
बभवय ;। Tat गहीत्वा । पथि बीस्‌ । जनु । सस्‌ । चरेस 0 
यणसस्‌ । गावः । गो-पतिस्‌ । उप । तिएुन्ति । झा-यतो! । 


यश; । गह्णीतधा । पथिवीस्‌ । शानु । सस्‌ । चरेश ॥ ३॥ 
{0 
भाषाय--( थांयापूथिथी ) सूर्य site पथिवी तुम दोषों ( axtar 


तेज ( संप्रहणी ) संप्रह फरमे घाले ( परथूधशु) ) हमे हो, (eve: ) सेज को! 


अया 
sees २१००० १ 


२-=( इप ) सभीपे ( अस्मान! ) ( प्राण; ) भ०! । शरीश्यारवोष॒ चाशु) 
(हपताम, ) (डप ) (चयम्‌) (mage) aes ange (rani ) 
mA (चरथः ) तेश। ( जाह ) खकार ( पूथिधी ) ( अमत रिकम्‌) 
(घरचं!) ( सोमः ) पेश्चर्यचान्‌ पुष ( बृहतः ) बृहती Freak पालक! 
( चिप्र) आकारस्व हस्ये हते तकाररूम दित्य । विघाता। विविध्रपेषक। ॥ , 
„०/३० ( प्रन्नैल। ) सेषः ( द़ाबापूथिची ) सूर्सपुधिष्यो ( संभ्रहणी ) 
संप्रहतथौ । दल्यो ( बभूवथुः ) ( ये ) सेज (शुधीश्या) शघतरबूव (पूचिचीम) ! 
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FN [५७४ |] शक्कानविंशं काण्छस्‌ ॥ ९८ ॥ (४७७) 


nN NN 
- ~ 


(गृहीत्वा ) त्रण करके ( पृथिबीम्‌ अडः) पृथिवी पर ( सम्‌ खरेम') हम 

विचर । ( ध्याती: ) आतो इसी ( गाबः ) गै।ये ( यशसम्‌ ) अन्न बाले“ (गोपः ` 

तिम्‌) गे$पति [ गौओ के स्वामी] को ( डप तिष्ठन्ति ) सेवती iC यशः ) (कप 

अन्न (:मुहीत्वा.) ग्रहण करके ( पृथिबीम्‌ ag) पृथिवी पर ( सम्‌ ate ) हमं न 

विचरे॥३॥ . ` „` nee 
भसावाय--मज्ञष्य सूये ओर grat के समान बली हकर संसार में 

उपकार करे और जैसे गौ आदि पश्च अन्न आदि देने वाले अपने स्वामीकी, `. 

सेवा करते हैं, वैसे दो मनुष्य अज आदि से अपने पोषकं को सेवा करे॥ ३॥ | 

ae कुणच्व_ स हि वो नपाणो वर्सा सीव्यध्वंबहला पर्यानि । 

पुरः कृणध्वुभायसीरधृ ष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो gear ay ua 

प्रजस्‌ । कुणध्वस्‌ । स: । हि ca: । न-पानः । वर्म । सोव्द: 

ध्वस्‌ । बेहुला । पथनि॥ पुरं;। कणच्वस । संयसीः । 

अधू छा; । सा। वः । सुखोत्‌ । च॒स॒सः। दूं ह॒त । तस्‌ ॥ ४ ४ 


.. भाषाथ--( श्जम्‌ ) घेर | गोस्थान | को ( कृणुध्वम्‌) तम बनाको; 
(हि) क्योकि (सः ) घह [ स्थान ] ( वः) तुम्हारे स्ये ( नपाणः ) नेताओं | 
की रक्षा करने वाला हे, ( बहुला ) बहुत से ( पृथूनि) Se चाडे (aw) 
meat फो ( सौव्यध्वम्‌ ) खोखो ( पुरः ) दुर्गा के ( आयसीः ) ae का 
(ayer) wae (aa) बताओ, (a: ) तक्षारा ( Aa: ). खमचा 


१०७० 


pers फायर काम 


( संसरेम ) fata ( यशसम्‌ ) यशः = अन्नम्‌..-सिघ० २ । ७ । 
आयख्‌। sara (ta: ) Aaa: ( गोपतिभ्‌) गया स्थाभिनम्‌ ( इपति- 
छरित ) सेवन्ते ( झायतीः ) झागरूंडन्त्यः | अन्यद्‌ सम्‌ ॥ - 

४--५ घजम्‌ ) गोस्थानम्‌ (ea) कुरुत (खः) 
यस्सात्‌ कारणात्‌ ( बः ) Tea ( Tar ) सां agar F 


हि 


ने 


5 ( ३५९४२ ) Digitized ० वयर्ववेदभाष्ये oi and ० ye [ YOR J 


cr 


I a SS ESS Ea 
[ओजन पात्र ] (मा खुस्रोत्‌ ) न.टपक जावे, (तम्‌) उसका (हद्दत ).इढ़ 
` करो॥४॥ `. 


भावाय-जैसे गोशाला में गो आदि पश सुरक्षित cea हैं, और जैसे 


. राज़ा सैनिकों की रक्षा के लिये दृढ़ दुगे बना कर श्रञ्र शस्त्र आदि से भर पूर 
- करता है, वैसे ही मजुष्य अपने रक्षा साधनों का संग्रह करता रहे.॥ ४ ॥ 


` - यत्तस्य ag: मभृति्भुख॑"च वाचा ओचेण मन॑सा जुहोसि । 


“aa य॒ज्ञं वित॑तं विश्वकर्स शा देवा य॑न्तु. सुमनस्यर्मांनाः ॥१॥ 
यज्ञस्य । चक्ष : । म-भृतिः । मुखस्‌ । च । वाचा । श्रोचणा । 
मनसा । जहोमि ॥ इमस । aga. वि-तंतम । विश्‍व- 

कसणा। ञ्ञा । देवाः । यन्त । स-सनस्यसानाः ॥५॥ 

भाषाय- [जो पुरुष'] ( यश्चस्य.) पूजनीय कर्म का ( चक्षः ) ag 
[ नेत्र समान ] प्रदर्शक, `( प्रतिः ) पुष्टि (च) और ( मुखम्‌ ) सुख 
[ समान मुख्य ] हे, [ उसको ] ( वाचा ) वाणी से ( ओत्रेण ) कान से और 


( मत्तसा ) मन से ( जुद्दोमि ) मै स्वीकार करता हुं । (-सुमनस्यमानाः ) शुभ- 
चिन्तको के समान आचरण ate, ( देवाः ) व्यवहार कुशळ महात्मा ( विश्व 


GAY) संखार के रचने वाले परमेश्‍वर करके ( विततम्‌ ) फैल्लाये हुये (इमम्‌) 


इस (यशम्‌ ) पूजनीय धर्म को ( आ यन्तु ) प्राप्त करे ॥ ५ ॥ 


भावाय-मडु॒षो को उचित है कि सत्य aged, सत्यसन्ध, gir 
'मददात्माओं के वेदिक उपदेश को वाणी खे पठन पाठन, ओत्र से श्रवण आवण, 


"अर मन से निदिध्यासन अर्थात्‌ बारम्बार विचार, करके ग्रहण करें | सब - 


भडप्रद शील महात्मा परमेश्वर के दिये हुये विज्ञान और धर्म का प्रचार 
करते रहें ॥ ५ ॥ | 


. यह मन्त्र ऊपर आचुका है--० २।३५।५॥ “० 


a । 


= Se eee 
अविनाशनीयाः ( वः ) युष्माकम्‌ ( मा gett) erates शप श्लुः। मा 
Wag | मा विनश्यतु (चमसः) भोजनपात्रम्‌ (इंहत) इढ़ीकुरुत (तस्‌) -चमखम्‌॥ ` 
। 5५ अमन्त्रो व्यास्यात+-झ० २ । ३५।५॥ : 
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, हवस । अगे । व्रत-पाः । ससि । देवः । सा । सत्यधु । आ॥ 


> eee क »* 
~ Le 


> 


सू ué [ १७ 1110. erate } it काणर्‌ ॥ १४ ॥ (३,८४३ j 


> 


- ये देवानासत्विजो ये च॑. य ज्चिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयं । ` 


इस यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ६ 


' यै। देवोनांस । क्‌ त्विजैः। ये। च। यज्या; । येभ्यः 


हुव्यस्‌ । क्रियत। भाग -घैयस ॥ caw यज्ञास । सह. । 
पत्नी लि! । आ-इत्य । यावन्तः । देवाः । तविषाः । साह- 


यन्तास ॥ ६॥ . । He वीक 


भाषार्थ- (ये) जो ( देवानाम्‌) विद्वानों में ('ऋत्विजः ) सब ast मे 
यक्ष करने वाले, ( च ) और ( ये ) ज्ञा ( यज्ञियाः ) पूजा योग्य हैं, और ( Bem) 
जिनके लिये ( हव्यम्‌ ) देने योग्य (भागधेयम्‌ ) भाग (क्रियते ) किया जाता _ 


 है। ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌.) यज्ञ में ( पत्नीसिः सह ) [ अपनी | पत्नियों 


afta ( पत्य ) आकर, ( यावन्तः ) जितने ( तविषाः ) बड़े ( देवा; ) विद्वान. 


“हे, [ हमें ] ( मादयन्ताम्‌ ) वे प्रसन्न करे ॥ ६॥ 


विदुषी frat का यथात्रत्‌ सत्कार करके उन्नति कर ॥ ६॥ 
AMT ५८ We, 
१--३॥ अग्निदेवता ॥१ सुरिगार्ची गायत्री, २,३ Freez । | 
___ झुमागंगमनोपदेशः- उत्तम मार्ग पर चलने का उपदेश. , | 
त्वम॑ग्ने ब्रतंपा अंसि देव आ मत्य ष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्य:ः ॥९॥ 


सावाय-मञुष्यो का योग्य है कि विद्वान ऋषि महात्मा और 


ल्वस । यज्ञेषु । ईडः ॥ १ ॥ 


दुघ (garam) विदुषा मध्ये (ऋत्विजः) स्वका यदाद 


7 e—( ये ) ( देवानाम्‌) Faget मध्ये ( ऋत्विजः ) सवेकालेषु यष्टारः , 
(ये) ( च ) ( यज्ञियाः ) पूजाहाँ; ( येभ्यः ) ( हष्यम्‌) दातम्यम ( क्रियते ) 

agetaa ( भागधेयम्‌ ) भागम्‌ ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( यहम्‌ ) पूजनीयं व्यव 
हारम्‌ ( सद ) ( पल्लीमिः ) विदुषीभिः खरीभिः ( पत्य ) आगत्य ( यास्त 

यत्परिमाणाः ( देवाः ) विद्वांसः ( तविषाः ) तवेणिद्वा । 
बुद्धी, खौ ० धा०--रिषच्‌ | तविषो मइन्नाम-निघ० : 
न्ताम्‌ ) त्रपेयन्तु अस्मान्‌ मी 
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( ३,८४४ ) ८ ठक Digitized अधंववदनाच्ये Chennai and eG 9 ue [ yoy J 
साषाय--( अग्ते ) हे ज्ञानवान परमेश्वर ) [था Fam पुरुष ] ` । 
(ल्बम्‌ ) तू ( मत्यषु ) मनुष्वों के बीच ( व्रतपाः ) fas -का पालन करगे; | 
वाला ( आ ) और ( देवः ) व्यवहार Gua, (' त्वम्‌) तू ( say ) set [संयोग _ | 
वियोग व्यवद्दारो] मे (झा) wa प्रकार (ईड्यः) स्तुति के योग्य (असि ) है ॥१॥ | 

"° भावाथ--जैसे परमात्मा नियमों के पालन से संयोग वियाग करके 
. अनेके रचनाय करता है, वैसे दी मनुष्य उत्तम नियमो पर चलकर योग्य: कमा ऐ | 
- = के संयेग और gaat के वियोग से san व्यवहार सिद्ध करें ॥ १॥ . - । 
र यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--८ ।.११।-१ और Ao ७ ! १६ ॥ रे ु a 
~, agal वंयं मसिनास ब्रतानि विदुषां देवा अविदुष रासः i | 
| 
| 


अञ्चिष्टद्‌ विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोसस्थ थे ब्राह्मणाँ - 
` आविवेश ॥ २॥ ::: Fp) aie (WF wg) 
यत्‌ । वः । व॒यस्‌ । अ-सिनास । व्र॒तानि.) दिदुऽीस्‌ । देवाः । - 
र अविद -तरासः ATT: । तत्‌ ६ विश्व-झत्‌ । AT) Tarra । | 
विद्वान्‌ । सासत्य । यः । ब्राह्मणान्‌ । जा-विवेश ॥ ३२४... |, 


ow 


भाषार्थ--( देवाः ) हे विद्वानो | ( यल्‌ ) यदि ( अविदुष्टरासः ) निपड ` 
अजान ( बयम्‌ ) हम ( बः विदुषाम्‌ ) तुम विद्वानों के ( त्तानि ) निसमो के ह 
( प्रमिनाम) तोड़ डालें । ( Presta) सब का प्रबन्ध करने वाला ( अंग्निः ) 
[ बह J. अग्निः [;श्ञानवान्‌ परमेश्वर ] ( तत्‌.) उस .के ( आ TUG.) पूरा:कर 


~ = oe tenet ee, 


प १--( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) हे वि्वन परमात्मन्‌ मञुध्य वा (ब्रतपाः ) नियम: . ` | 
\  पाळूकः (असि ) ( देवः ) व्यवहारकुशलः ( st) चार्थे ( मत्येषु ) मञुष्येु 
1 (ओ.)“समन्तात्‌ ( त्वम्‌ ) ( यज्ञेषु) संथागबियोगब्यवहारेघु (इल्यः) स्तुत्यः॥ ` 
; R—( यत्‌) यदि ( घः ) युष्माकम्‌ ( चयम्‌) ( प्रमिनाम ) मीज हिंसा- 


_ याम्‌-लोट | मीनातेनिंगमे । पा० । ७। ३। ८१ । इति हृस्वः । प्रकर्षेण दिनसाम 
विंत्ताशयाम (व्रतानि ) कर्माणि ( विडुषास्‌ ) जानताम्‌ ( देवाः). हे विद्वांसः 
'( अघिदुष्टर tes) wey अविद्वांस. ( अग्निः ) ज्ञानचांन्‌ परमेश्‍वर; (तत्‌) 
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tS 
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Gow [१०१] ` शकानविंशं काण्डम्‌ ॥ १४॥ ( ३,८४५.) 


a ee वनी या eee 

देखे, ( यः.).ज़िख ( dimes ). teat के ( विद्वान्‌.) जानकार [ परमेश्वर ] ने 

( ब्राह्मतान्‌ ) ब्राह्मणों [ ब्रह्मश्ाानियों ] मै (झांविप्रेश ) प्रवेश किया है ॥-२.॥ 
भावाय--जो मनुष्य/अज्ञानी होकर दोष करें, घे विद्वानों “के” सत्खंग 


से परमात्मा की उपासना पूवक, अपने दोषो का इटावें ॥ २॥ | की 
यह मन्त्र छुछ भेद से ऋग्वेद में है० । २। ४ और चौथा पाद कुछ - 


सेद से आ चुका है-अ० १८। gia `, ` 
आ Pawar qealancs यच्छ mater तदंनअ वोंढस Ae 2 
ala वि दुवानत्थ यजात्‌ त at से।ऽध्वुरान्त्स gq ` | 


कंस्पयाति ॥ ३ ४ २ ~ च्याच 


vi देवानांस्‌.। अपि । पर्न्यांसू । सगन्स । यत्‌ । शक्रवांस । 


तत्‌ । अन-मरवोडस्‌ ॥ wf: । विड्वान्‌ । सः । यज्ञात्‌।.` 
२ सः । इतू । होतां । सः अध्वुरान्‌ । सः का तून्‌ । कल्पयातिइ 
_ साषाथ-( इेवानाम्‌ ) विद्धानो के ( अपि ) हीं ( पन्थाम्‌) - मार्ग को me 
(at) सब ओर से ( अगन्म ) हम प्रोष्त इये है ( तत्‌) sa [श्रेष्ठ कर्म]: 
को ( अजुप्रबोहुम्‌ ) लगातार ले चलने के लिये ( यत्‌) जो कुछ: ( शक्तवाम ) . 
समथ eta | ( सः ) वह ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( अग्निः) अग्नि [ज्ञानी परमा कप 
त्मा ] ( यज्ञात्‌ ) [ वल ] देखे, ( सः इत्‌) बद हो (tar) दाता है, (सः) 
पह-(अध्यरान्‌ ) fear रहित व्यवदारो को, ( सः) वही ( ऋतून) ऋंतुओं 
[अलुकूल समय ] का ( ऋल्पयाति ) समथ करे | ३॥- = 


_ क ZT SS शत पह त 
(-विश्वात्‌ ) अत खातत्यगमभे बन्धने च--क्तिप्‌ | सर्वपबन्धकः ( आ) खम 


` न्तात्‌ ( पृणातु ) पूरयतु ( विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ ( सोमस्य ) ऐेश्वयस्थ (यः) a 


परमेश्वरः ( ब्राह्मणान्‌ ) नक्षक्वानितः पुरुषान्‌ ( आविवेश ) प्रबिष्टवान॥ ` ` 
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( ३,८४६ ) अधेर्ववेदभाष्ये qo ६० [ usd ] 


आवायं- मबुथ विद्वोनो के परीक्षित वैदिक मार्ग पर sat | और खब | 


_ को चलावे ॥३॥ | 
यह मेन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०।२।३॥  ....” 


सक्तस्‌ ६० ॥ ` 


१--२॥. परमात्मा देवता ॥ १ चिराडार्षी बृहती; २ विराडा्यष्णिक ॥ 
शरीरस्वास्थ्योपदेशः--शारीर के स्वास्थ्य का उपदेश Il 


ares सासन्नुसाः साणध छं cect: यतं, कणयेः । 
अपलिताः केश! अशोंणा दन्ता ag बाहोर्बलस्‌ ॥ १॥ 
बाक । से । आसन । नसोः। प्राण; । चक्षः। अदण 
गरोस्‌ । कणयेः ॥ अपंलिताः । केशाः । शोणाः । दन्तौ 
बहु । बाहोः बल॑स्‌ ॥ ९ ॥ 

_ ऊूवोरोजो जङ्योर्ज वः पादयेः | 

` ग्र॒तिष्ठा अरिष्टानि से 'सर्वात्मानिभृष्टः ॥ २॥ 

ऊ वोः । ओज्ञः । AEM: । जवः । पादयेः ॥ 


n 


ति-स्या । अरिष्टानि । से । सर्वा । आत्सा । अनि-भुष्ठः॥२॥ ˆ 


भाषाय--[ हे परमात्मन्‌ ! ] ( मे ) मेरे ( आसन्‌) सुख में (वाक्‌) 
बाणी, ( नसोः ) दोनो नथनो में ( प्राणः ) प्राण, ( अक्षणोः) दोनो आंखों. में 
(चक्षुः ). दृष्टि, ( कणये। ) दोनो कानो में. ( ओत्रम्‌) gat at शक्ति 
(कशाः) केश ( अपलिताः ) अनभूरे, (दन्ताः ) दांत ( अशोणाः ) अचलायमान 


_ [वा अरक्त तरणं], ओर ( बाहो ) दोनो भुजाझो में (बहु) बहुत ( बलम्‌) ` 


॥ बल [ होवे ] ॥ १ ॥ 


१-( वाक्‌ ) ब्राणी ( मे ) सम (आसन्‌ ) आस्नि । आस्ये । मुखे (नसो!) 
'  नासिकाच्छिद्रयोः ( प्राणः ) शरीरधारको वायुः ( चक्ष : ) इष्टिः ( अचणोः ) 
/ ड ae) श्लुत्तिः ( करणयोः ) भ्रवणयेः ( अपलिताः ) अश्वेताः (केशा:) 


.) सुजया; ( बलम्‌ ) खामथ्यंम्‌॥ ` 


ee 


{ ४ , 
= *CC-0.In Public Domain>Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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णु गतौ--अच्‌। अचलायमानाः | अरक्तवर्णाः ( दन्ताः ) ( बहु) 


_ शरीरी के ( सहे ) मैं सदारता ह, ( दतः =दत्तः ) रक्षा किया हुआ में (सवम) 


- क्ल (सहे ) उत्लाहयामि ( दतः 
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हु० ६१ [ ५११ | warafad काण्डब्‌ ॥ १९ ॥ ( ३,८४७ ) 


(wat: ) दोनों जङ्घा में /( ओज; ) सामर्थ्य ( जङ्घयोः ) दोनों | 
घुटनों [ पिण्डलियाँ वा नीचे की जांघों ] में ( जवः) वेग, ( पादयोः) दोनों 
पैरों में (after) माव [ czar ], (मै) मेरे ( सर्वा) सब [ अङ्ग ] aft 


ष्टानि ) निर्दोष और ( आत्मा ) आतमा ( अनिशर: ) बिना नोचे गिरा हुआ 
[att ] ॥ २॥ - 
भावाय--मचुष्याो को उचित आदार विहार, व्यायाम, योगाभ्यास 
आदि से अपने शरीर ओर आत्मा ze रखने चाहिये ॥ १, २॥ 3 
wa २ में ( प्रतिष्ठा अरिष्टानि ) पदो में सन्धि न होने से जाना जाता है... 
कि ( पादयेः ) पर अवसान होने के स्थान में ( प्रतिष्ठा ) पर अत्रलोन होना : 
चाहिये ॥ - | 
AUT ६९ ॥ | ह 
मन्त्र १॥ आत्मा देवता ॥ विराडार्षी बहती ॥ र | 


खुखप्राप्त्युपदेश:--खुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
तुजस्तन्वां से सहे दुतः सव सायुरशीय। . ˆ 
स्योनं स सीद परुः पृणास्व॒ पवंसानः स्वर्ग ॥ २॥.  . | 


agit तन्वाँ । से । सहे । दुतः । सवस्‌ । आयु: । अशीय ॥ =, 


स्योनस्‌ । से । सीद्‌ । परु: | पणस्व । पव॑मानः ।' स्वः-गं धर 
भाषाय--( मे ) अपने ( तन्वा ) शरीर के साथ ( age) [ दूसरों के] | 


पूण ( आयुः ) जीवन ( अशीय ) प्राप्त करू (से) मेरे लिये ( स्योनम्‌ ) सु ~ कान स स्ट 


२--( wat: ) जानूपरिभागयोः ( ओजः ) सामर्थ्य जङ्घयो 
जान्वोरन्तरालयोः ( जवः ) वेगः ( पादयोः ) चरणयोः ( प्रतिष्ठा ) 
हढतां ( अरिष्टानि ) निर्दोषाणि ( मे) मम ( wat) सर्वा 


—( तनू: ) अन्येषां शरीराणि ( 


: | ( ३,९४८ ) ० Digitized > अयव वेदभाष्ये ः and “नु दर [ ५७६ ] 
(सीद्‌) तू बैठ; ( पुरुः) पूर्ण होकर ( स्वगे ) स्वगं [ga पहुंचाने वाले 


स्थान ] में ( पवमानः ) चलता इुआ तू [ हमें ] ( पृणरुच ) पूणं कर ॥ १॥ 
1 सावाय--मञुष्यां को योग्यः हे क्ति आप सब की रक्षा करके अपनो 
रक्षा कर और विद्या ओर पराक्रम में पूर्ण होकर सब को विद्वान ओर पराक्रमी 
' यनाकर आप सुखी होवे ओर सबके सुखी करें॥ १॥ 
a ____ ___ अक्तस ६२ ॥ 
। ? ` अन्धः १॥ बरह्म देखता ॥ निच दखुष्डुप्‌ छन्दः ॥ 
¬ ` 5 चिदुषां ऋतेब्येपदेश:--विद्वानें के कतंव्य का उपदेश ॥ . 


fat मा कृण देवेषु मियं राज॑सु सा कृ ॥ 
म्रिये सवस्य पश्यत उत WE उताय ॥ १ ॥ 


| 


सियस । सा । कण । देवेषु faq । राज-सु । सा । कण ॥ 


म्यम्‌ । सवस्य । पश्यतः । उत । शद्रे । उत! आयं ॥ ९ ॥ 


भाषाथ =[ हे परमात्मन्‌ |] ( मा ) मुझे ( देशु ) आहाणों [ज्ञानियो।] | 


(मै (पियम्‌ः) प्रिय. ( eg) me, ( मा ) मुझे ( राजसु ) राजाओं में ( प्रियम्‌) 
`, श्रिय (eg) कर। ( उत) और ( आये) वेश्य में (उत) और (ae ) qe 


= में ओर ( स्वरुप ) सब ( पश्यत ने 
| फक | ) देखने वाले [ जीव ] का ( ग्रियम्‌ ) प्रिय 


मक जत कमता 


प 
( सीद ) उपविश (पुरुः ) भसिद्व्यिध्ि०। go ९ । २३ | प पालनपूरणये--कु | 
_पूणस्त्वम्‌ (पुणस्ध) पूरय अस्मान्‌ (पवमानः) पवलेगंतिकर्ता--निघ० 2 | १४.। 
गच्छुन्‌ ( स्वग ) खुख्रप्रापके स्थाने ॥ 


E १--( म्रियम्‌) हितकरम्‌ ( मा) माम्‌ (SY ) कुरू ( देवेषु ) ब्राह्मणेषु । 
1 SRS ( मियम्‌) ( राज ) तिये (मा ) (sy) ( प्रियम ) ( सर्वस्य ) ` 
- समस्तस्य (.पश्यतः ) इष्टिवत्ता जीवस्य ( उत ) अपि च ( शूद्रो ) : gases | 
१२,1११ । शच. शोके-रकप्रत्ययः, दश्चान्तादेशो घातादीघश्च | शाचनीये 


मूख डत ) (आय ) अ० १६ ॥ ३२ । ८ । आर्यशब्द उचमवरोंत्राह्मणक्ञत्रिय 
शयवाचकत्वाद्श्र वैश्यवाचो | बैश्ये | 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। 
| 
| 


cy. 


go te [ ७७८ Tere em (शप) 
| भावार्य--जैसे परमेश्‍वर लब ब्राक्षण आदि से निष्पक्ष द्वाकर प्रीति 
करता है, वेसे ही विद्वानों को. जब संसार से प्रीति करनी चादिये-॥ १॥ ., 
रख मन्त्र का मिलान अथ० १६ । ३२ । ८ और निम्न लिखित मन्त्र 051 
करो--यज्ञु० १८ | ४८॥ ie pa : 
od नो घेहि आह्यणष रु च॒ ४५ राज॑सु नस्कृधि।  .. 25 ” 
रुचं विश्येषु way मयि धेहि gat रुचस्‌ ॥ - ao 
[दै जगदीश्वर ! ] (नः ) इमारी ( रुचम्‌ ) प्रीति को (ब्राह्मणेषु ) 
` ब्राह्मणौ [ वेद वेत्ताओं ] में ( घेहि ) धारण कर, ( नः.) हमारी ( रुचम्‌ ) प्रीति 
के ( राजखु ) राजाओं में (छथि) कर। (रुचम्‌) [ हमारी ] प्रीति को 
( विश्येषु ) मनुष्यों के हितकारी वेश्या मे. और ( शूद्रेषु ) शोक युक्त gat में 
[ कर ],.( मयि ) सुक मे ( रुचा ) [ मेरी] प्रीति के साथ ( रुचम्‌ ) [उनकी] 
प्रीति के ( धेहि ) घर ॥ ci 
| GRE ६३. ५ व 
मन्त्रः १॥ ब्रह्मणस्पतिदेवता ॥ विराडाषी बृहती छुन्दः॥ | = is ४ = 
विदुषां कर्तव्येपदेश:--विद्वानों के कतंव्य का उपदेश ॥ fH Os 
उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मण्स्पते देवांत daa बोधय °” 
आयुः माणं प्रजा प॒शून्‌ कोति यजमानं च बधय ॥ ९.७ 
उत्‌ । तिष्ठ्‌ । ब्रह्मणः । पते । देवान्‌ । 'यज्ञन।. बोधय 0 
YI ATT । अ-जास्‌ । प॒शून्‌ । कोर्तिस्‌ । यजसानस्‌ | 
.च।वधंय॥९॥ ३ CR 


भाषार्थ -( रमणः पठे ) दें वेद के रक्षक! [विद्वान्‌ पुरुष ] तू ` ` 
(डतु तिष्ठ ) उठ, और ( देवान.) विद्वानों को ( यशेन ) यज्ञ [ थेष्ठ व्यवद्दार ] 


Vado 


ए (उस) ऊय गच्च. ( अहाणः ) वेदस्य (पते ) cam बिद ` 
(देवान्‌) विदुषः पुरुषान्‌ ( यज्ञेन ) पूजनीयव्यवददारे 
कुरु ( आयुः) जीचनम्‌ ( प्राणम्‌) आत्मबळम्‌ ( 


( ३,८४० ) “_ Digitized “जंधैवधदभाष्ये ˆ and eGangotri ई [ पट ] 


'और ( आयु; ) [ उसके ] जीवन, ( प्राणम्‌) प्राण [ आत्मबल ], ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा; [ सन्तान आदि ], (पशन) पशुओं [गौयें घोड़े आदि ] और ( कीतिंम्‌ ) 
` कोति को ( वघेय ) बढ़ा ॥ १॥ ः eae 
भावाय-विद्वान्‌ लोग विद्वानों से मिलकर सब मनुष्या की सब प्रकार 
sala का डपाय करते रह ॥ १॥ 


gang ६४ ॥ 


भौतिकाज्य्युपयागोपदेशः--भौतिक अग्नि के उपयेग का उपदेश ॥ ` 
अग्र .समिधमाहांषं बहत जातवद्से । 
Sa agi च tut च जातवदाः म यच्छतु ॥ १७ 
- “OY । सस-दधंस्‌। झा । HTT स्‌ ATA । जात-बदसे ॥ 
` सः।से। अद्धामू च। सेधास्‌। Bl जात-वदाः। अ 
` चच्छुत ॥ ९॥ | | : 
भाषाय--( gat ) बढ़ते इये, ( जातवेदसे) पदार्थों मे. विद्यमान 


( अग्ने: अझ्नरे ) अग्नि के लिये ( सम्रिधम्‌ ) समिधा [ जलाने के वस्तु काष्ठ 


आदि ] का ( आ अद्दाषेम्‌ ) में लायो हूं। ( खः) बद ( जातवेदाः ) caret a 
erate [ अग्नि ] ( मे ) सुभे ( भ्रंद्धाम्‌ ) श्रद्धा [ आदर, विश्वास ] (च च) 
थोर ( मेधाम्‌ः) घारणावती बुद्धि ( प्र यच्छतु ) देवे॥ १॥ 


( पशन ) गवाश्‍वादीन्‌ ( कीतिम्‌ ) यशः ( यजमानम ) ATEN जुष्ठातारम्‌ ( च) 
¬ ( घधय ) समधेय ॥ 
_ =  t—( अग्ने ) Gui gut भवन्ति | até पा० ७ । १ । ३६ । यतुथ्यंथै 
त सम्बोधनम्‌ । भौतिकाग्नये ( लम्रिधम्‌ ) समिन्धनसाधनं काष्ठंधृतादिकम 
रू ( अहाषम्‌) आहतवानस्मि ( बृहते ) वर्धमानाय ( जातवेदसे ) पदार्थेषु विद्य- 
7 त्कानायः( सः ) अग्नि ( मे ) मह्यम्‌ ( अद्धाम्‌) आदरम्‌ । विश्वाखम्‌ (च) 
_(मेबाम्‌) घारणावतो बुद्धिम्‌ ( जातवेदाः ) पदार्थेषु विद्यमानः. ( प्रयच्छतु ) 


~ 


१--४॥ अग्निदेवता ॥ १, २ अजुष्डुप्‌; ३ निचुंदयुष्ट्प;४ सुरियुष्णिक्‌ ॥ 


> 


~ 
in 


» ५ ० 
"१.५५ AUP ९ ian a ee करा, 


— al 
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Yo ६४ [ ९८० ] रकेानविंशं कादडय ॥१८॥ ( ३,८४९ ) 


भावाथ-मजष्यों को चाहिये किं.काष्ठ घृत और अन्य द्रव्यो से भौतिक | 
` अग्नि को प्रज्वलित करके हवन और शिल्प कार्यों में उपयोगी करें तथा TT | 
> णुणो भें gar ste बुद्धि बढाव और इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति को अपने 
- हृद्य मे स्थापित करे ॥ १॥ र्‍ 
इस सूक्त का मिलान करो -यज्ञु०३। १-४॥ र ee i 
दुध्सेनं त्वा जातवेदः समिर्घा वर्धधाससि । ` 
तथा त्वसस्मान्‌ वर्धय Tat च धनेन च ७२४ ` 
` दुच्सेने । त्वा । जात॒-वेद्‌ः। सस्‌-इघाँ। वध याससि ॥ तथा । 
त्वस्‌ । अस्मान्‌ । व॒ध य॒ । ग्र-जयां । च । घनेन । च ॥ २४ 
` भाषाय--( जातवेदः ) हे प्रदार्थों में विद्यमान | [अग्नि ] (इध्मेन) .| 
इन्धन [ जलाने के पदार्थ ] से और ( लमिंधा ) समिधा [ काष्ठ आदि] a> J 
(त्वा ) तुझे [ जैसे ] ( वर्धयामसि) हम बढ़ाते हैं। ( तथा ) वैसे ही (त्वम्‌ू) , 
तू ( अस्मान्‌ ) हमे ( प्रजया) प्रजा [ सन्तान आदि ] से ( च च )ओर(घत्तेत्त) | 
घन से (वर्धय-) बढ़ा UR Ul | 
भावाथ - जैसे जैसे age हवन और शिल्प कार्यो मे. भौतिक अग्नि 
का उपयोग करते हैं, वैसे वैसे ही उन के सन्तान आदि और धन को वृद्धि 
होती है॥२॥ . 
यदग्रे यानि कानि चिदा ते दारूणि ceate । 


सवं तदस्तु मे शिवं तज्जुषस्व यविष्ठथ ॥ ३ ॥ | 

aq aa va कानि। चित्‌ सा! तै । दारूणि । | | 
दध्मसि ॥'सवस्‌ । तत्‌,। अस्तु । से । शिवस्‌ । तत्‌ । जष- 4 
स्व । यविष्ठय ॥ ३॥ ` ae 


a 


dere erwin Na tenon: 
८ eo OEE १ 


~ 


__ २-( इध्येन ) :इन्धनखाधरनेन: ( त्वा ) त्वाम्‌, (जातवेदः 
विद्यमान ( समिधा ) काष्ठादिना (वर्धयामसि ) वधयामः 

तेन प्रकारेण ( त्वम<) ( अस्मान्‌) अग्निप्रदी 

; सस्तानादिना ( च ).( धनेन ) खुवणे च 


CC-0.In Public Domain. Panini Ke 


a 


3 ) Digitized शव दल ष्ये Chennai and “go ६४ [ बूट ] | 
साषाय--( अग्ने ) हे अग्नि | ( यानि. कानि चित्‌.) जिन किनं दीं टं 


॥ 


( दारूणि ) काष्डौ को (ते) तेरे fea (यत्‌) जो कुछ (आ दध्मसि ) दम 
| लाकर घरते हैं । ( तत्‌ लवंम_) पद खब ( मे ) मेरे लिये ( शिवम.) कल्याण 
/ कारी ( अस्तु ) होवेः. ( यविष्ठ्य) हे अत्यन्त संयोजक वियोजको में arg | 

णू diva ] ( तत्‌) उस [ काष्ठ आवि ] को ( ज्चुषस्थ ) तू सेवन कर ॥ ३॥ 

Es भावाय--मडुष्य काष्ठ अरदि पदाथाः के! अग्नि में. दघन और शिल्प, 
„ fate के लिये सावधानी और विचार से छोड़ें, जिस से प्रज्वलित अग्नि द्वारा | 
यथावत्‌ कार्यसिद्धि होवे ॥ ३॥ ; 

यह मन्त्र कुछ भेव से थज्ञुवंद मे हे -११। ७३ और ऋग्वेद ८। १०२ ` 
[सायणभाष्य &१ ]॥ २० ॥ - 


बु 


एतास्ते अफ सुसिधस्त्वसिद्धः wag भव | : a 
आयुर्‌स्मासुं धेह्य मतत्वर्मांचार्यांय ॥ ४॥ | a 
एताः। ते । अग्रे | स॒स्‌-द्दधः। त्वस्‌।. दुद्धं:। सस्‌-इत्‌ । | 
_ भव ॥ आयुः । अस्माझु । घेहि । अञ्त-त्वस्‌ । छा-चयांय॥ - 4 


.  भाषाय-( अग्ने) हे अग्नि ! ( एता; ) we (ते ) तेरे लिये (समिधः) 
। समिधाये [ काठ आदि सामग्री ] हैं, ( त्वमू ) तू ( इद्धः) प्रज्वलित होकर 
( समित्‌) मिलने वाला (भष) हो । ( आयुः) जीवन और ( अस्तत्वम्‌ ) 
झमरपन का ( अस्मासु ) हम मे ( आचायाय ) आचार्य [ की सेवा ] के; लिये 


ey 


. ३--( यत्‌) यत्किञ्चित्‌ ( यानि कानि चित्‌) यानि सर्घांश्यपि (झां) . 
आनीय ( ते तुभ्यम्‌ ( दारूणि) काष्ठानि ( दध्मसि) धरामः। झरोपयामः : aul 
~ (सवम) (तत्‌) (अस्तु), (मे) महाम्‌ ( शिवम्‌) कल्याणकरम्‌ ( तत्‌ ) | 
। aang ( जुषस्व ) . सेचस्च ( यविष्टय ) युवन---इष्ठन्‌ ।. स्थूलदूरयुव० | पा० | 
/)] -६1 ७ ९९६) aa गुणे च। तत्र साध 1पा० ४ । ४1 &८ | इति यचि'्ठ-यत्त्‌ । a 
Fi थुवतमेषु अतिशयेन संयेजकवियाजकेषु लाधे योग्य ॥ | a ` 
४--( पताः ) दृश्यमानाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अग्ने ) ( समिधः) काष्ठादि 
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~ 


| दिवसा tle सूय ॥ ९:॥ 
eft: । स-पर्णः । दिवस | झा । अरुह: अचिषा । ये । त्या। २ रु 
. दिप्सन्ति। दिवस्‌ । उत्‌-पतेन्तस्‌ ॥ अब । तान्‌ । जहि । | 


_ अमरणम्‌ ( आचार्याय ) आचाय सेचितुम्‌॥ | - 


- दस्मितुमिच्छन्ति । जिघांसन्ति ( दिवम्‌ ) ( इ 
af ) विनाशय ( तान्‌) विज्ञान्‌ ( दरखा ) बलेन 


1- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क “4 


सू० ६९ [ ५८१] एकानविश कार ag il १४ ॥ ( ३,८१३ ) 


५२ .. 


(Sf ) धारण कर ॥ ४.॥ 
भावाय--जो मनुष्य, अग्नि मे काष्ठ आदि का उत्तम उपयोग करते 
हैं, वे पूण आयु भेग कर और आचाये आदि की सेवा करके खुली होते Tiel, ”. 


~ NM 


gery ६५ ॥ ME. 
aa Ul सूर्या देवता ॥ निचृञ्जगती छुन्दः ॥ _ द<. 4 
पराक्कमकरणोपदेराः--पराक्रप करने का उपदेश ॥ ` oa 


हरिः सुपर्णो दिवसारुहोऽचिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिव॑सत्प- 
तन्तस्‌ । wa तां जेहि हर॑सा जातवेदोऽबिभ्यदञ्माऽर्चिषा 


eS 


हरंसा। जात-वेदः । अबिभ्यत्‌ । उग्र: । झचियां। दिवस ॥-- | 
आ। रोह । सय ॥.९॥ 


भाषाय--[ दें मचुष्य ! ] (हरिः) दुःख का ect वाला, ( सुपर्णः ) 
बड़ा पालने वाला तू ( अचिवा ) पूजनीय कम से ( दिवम्‌) चाहने योग्य सुख २ 
स्थान मै ( झा अरुः) ऊंचा चढ़ा है; (ये) st [ विन्न ] ( दिवम्‌) सुखः 
स्थान के ( उत्पतन्तम्‌) aga इये ( cura) तुझे ( दिप्सन्ति) दाना चाहते 
हैं; ( जातवेद्‌ः ) हे बड़े धन वाले ! ( तान्‌) उन को (हरसा ) [ अपने ] बल खे | 
( अब जदि) मार डाल, ( अबिभ्यत्‌) भय न करता हुआ, ( उग्रः ) तेजस्वी तू 


१--( हरिः ) दुःखस्य ‘eat ( qua: ) मद्दापाळब्‌ 
कान्तौ--कप्रत्ययः | कमनीयं सुखस्थानम्‌ (झा अरुह 


घानसि ( अचिंषा ) पूजनीयेन कमणा (ये) विघ्नाः. 
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( सूये ) हे सूर्य | [ प्रेरक मनुष्य ] ( झरचिंषा ) पूजनीय कमे से ( दिवम्‌) छुख- 


स्थान का (झा राह) चढ़ जा॥ १ ॥ 


` -  भांवार्थ-पराक्रमो पुरुष सब first को हटा कर धनवान वरेकर Tat 


'होबं॥१॥ 
| मुत्स दई ॥ 


० * मन्त्रः १॥ ज्ञातवेदा देवता ॥ निचदतिजगती छुन्द्‌ः ॥ 
पराक्रम करणेपरेशः--पराक्षम करने का उपदेश ॥ 


आयो जाला अधुरा सायिनो्यस्मये; पाशरुङ्कि ने! ये चरन्ति। 
तांस्त रन्धयासि हरसा जातवेदः सहस्र ऋष्टिः सपत्नान्‌. म मृणन्‌ 


पाहि AW: ॥ १-॥ 
शयः-जाला:। असुराः WAT अयस्यय:। UT: | अङ्कि न॑ः 


` ये) चरन्ति॥ तान्‌ । ते । रन्धयासि । हरसा । जात-वेदः 


स॒हस्र-चष्टिः । स-पत्नांन्‌ । म-स्रणन्‌ । पाहि । वजः ॥ ९ 0 


साषाथः-( अयाजाल्राः) लोहे के जाल वाले, ( असुरा! ) असुर 
[ विद्वानों के विरोधी |, (मायिनः) gait, ( अयस्मयैः ) लोहे के बने हुये (पाशैः) 
meat से ( अङ्किनः ) आंकड़ा लगाने वाले (ये) जो [ शत्रु ] ( चरन्ति ) घूमते 
फिरते है । ( जातवेदः ) दे बड़े धन वाले | [शर ] (तान) उन को (ते) 


(acer) बल से ( रन्धयामि ) मैं बश में करता हुं, ( सहस्तऋष्टिः) west . . 


(अबिभ्यत्‌) भीतिम्‌, अकुचेन्‌ ( उग्र; ) प्रचण्ड: (after) पूजनोयेन कर्म॑णा | 


(दिवम_) ( आरोह ) अधितिष्ठ ( सूर्य ) हे प्रेरक प्रतापिन्‌ ॥ ` 
. १-( अयोजालाः) लोदमयवागुरावन्तः ( अछुराः ) सुराणां विदुर्षा 


/,  विरोधिनः ( सायिन:.)छल्िनः (अयस्मयैः ) लोहनिर्मितैः ( पाशैः) बन्धनैः , 
(अङ्गिनः) अङ्कुशवन्तः ( ये ) दुष्टाः ( चरन्ति ) विचरन्ति ( तान्‌) दुष्टान्‌ 
(ते) तब ( .रन्धयामि .) रभ्यतिवंशगमने-निरु० १०। ४० | वशयामि। . 
१ स्वाधीनान्‌ करोमि (ater) बलेन ( जातवेदः.) हे बहुधन ( सहस्मऋष्टिः ) 
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ee, 


Ho ६७ [ yepepery RR TS ॥ १८॥ (३,८५६) s 
८ दै —— eee 
at धारा तरिवार वाला, ( TH!) वजूवान्‌, ( खपत्नान्‌ ) विरोधियों को ( प्रस- 
णन्‌ ) मार डालता हुआ तू [ हमें ] ( पाहि ) पाल ॥ १॥ 
भह्तार्य--बड़े लोग शूर पराक्रमी पुरुषों का सदा सहाय और सत्कार . 
- करते रहें, जिस से वे set कपटी दुष्टों को मारकर प्रजा का पालन कर ॥१॥ 
i सुक्तस्‌ ६७॥ ` ` i 
९--८॥ प्रजापतिदृबता ॥ प्राजापत्या गायत्री छुन्द्‌ः ॥ 
जीवनस्य स्पासथ्यापदेशः-जीकश के स्वास्थ्य का उपदेश ॥_. 


पश्येस शरद॑: way ॥ १॥ . पश्येम । शरद्‌; । श॒तस्‌ ॥ ९४ 
जीवेम शरद: wag ॥ २॥ जीवम । wee: । शतय ॥ २॥ 
बुध्येस wee: wag ॥ ३ ॥ बुध्यंम । शरद; | aq ॥३॥ 
Cea wed: wag ॥ ४ ॥ रोहम । शरद: । wag ॥ ४ ॥ 
शषेम शरद: wag ॥ YU एषम । शरद । शतस्‌ ॥ ६७ 
भवम wee: शतस्‌ ॥ ई॥ भवम । शरद: । शुतस्‌ ॥ ६ ॥ 
qa शरद: शुतस्‌ ॥७॥ yee । शरद: । TAG ॥ ७0७ 

. भ्षूयसी; शरद: श॒तात्‌ ven WIS । शरद: । शृतात्‌ ॥ 


र भाषाय--(शतम्‌) सौ (शरदः) वषो तक (पश्येम) दम देखते Tey 9 

( शतम्‌) सौ ( शरदः ) वर्षा तक ( जीवेम ) हम जीते रहें ॥ २॥ | 

( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) बर्षो' तक जय द उ-उ) इम सममाते रह ॥३॥ _ बुध्येम ) हम सममते रहें ॥३॥ 
ऋष्टिः उभयतो धारायुक्तःखड्यः | संस ष्टिभियुः क्र; ( सपल्ान्‌ ) शत्रन 
जएन) प्रकर्षेण मारयन्‌ (पाहि) पांक्षय (बजूः) वज्‌-अर्श््यच 
१-(पश्येम) अवलो क्येम (शरद्‌ः) शरद ऋतून । संग्नत्सरान्‌ | का 

` नोरत्य न्तलंथोगे।पा०२1३] ५ । इति सर्वत्र द्वितीया (शतम्‌ ) 
२--( जीवैम ) प्राणान्‌ घांरयेप्र ॥ Me 
"३ ( बुध्येप aerate Umea 5 7 
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( ३,८४६ ) Digitized by „म यवघेद्भाष्ये Ra eGangotri go ae [ च्छ ] - 
` (शतम्‌) at ( शरद्‌ः) घर्षो' तक ( रोहेस ) हम asa रहें ॥ ४॥ 
( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) वर्षा तक ( पूषेस ) इ पुष्ट होते रहे ॥ ५ ॥ 
( शतम्‌) खो ( शरदः ) वर्षो” तक (air) दम घने रहें ॥ ३; : 
. . (शतम्‌) सौ ( शरदः ) वर्षा' तक (gaa) इम शुद्ध रहें ॥ ७ है ५5; 
( शतात्‌ ) सौ खे ( भूयसे) अधिक ( शरदः ) att तक { इस केखते 


रहे, जोते रहे, इत्यादि ] बा ` ~ 
१? € Sa freer तु ३ - 
~ ~ ~ _ भावाय--हम सब att प्रयत्न करें कि परमेश्वर की प्रार्थता लदा, 


'करते इये युक्त आहार विद्ार से ऐसे स्वस्थ और नीरोग ct कि qe aftgrert 
|) नेन; सुख, नासिका, सम आदि खौ वर्ष से भी अधिक पूरे eg और सचेत रहूँ, 
~ जिससे हम अपना: कतंव्य जीवन झर खादधानी के खाथ किय्ा.करें pean 
मन्ध १ तथा २ ऋग्वेद में है--७ । ६६। १६ और सब सूक्त कुछ भेद 
से यजुवेंद में है---२६ | २७॥ 2 Ed =o है 
hy TRY CN 
। '____,___ सन्त १॥ आत्मा देवता ॥ निखुद्क्नुष्टुप्‌ छन्दः ॥ . कवळ 
` - _ संजुष्यकर्तव्योपदेशः--सजुष्य के कर्तव्य का उपदेश ॥ २ 
13 हु) जं fret i ० ३ 
अव्यसञ्च व्यचसञ्च बिलं वि. ष्यांसि सायया.। 
ताभ्योसद्धृत्य वेद्सथ कर्माणि कृशम ॥ १॥ 
ee nigel : १ a 3 : 
ह उ जाल चः घ। विलस्‌ । चि । स्थासि । साया 
तार्थ्यास्‌ 1 उतु-हृत्य । वेदस्‌ । अथ । कर्माणि । SUAS ॥९॥ 
_ भाषार्य-( अव्यः क वत डड जळ 
- भाषाय I] के (अल) और : ) अव्यापक [ जीवात्मा ] a (बच) और | 


। = =` ४7 रोदेम ) eta 
SSC पूषेम.) पूष पुष्टौ । पुष्टि लभेमहि ॥ ` - | 
ह eee a—( भवेम ) स्याम | adele ॥ ~ 2 | 
bop ७--( भूषेम) कू शुद्ध--आशीलिकि geet sei gee । 
ae aS =—( Tete) अधिकतराः (शरद) वषि (शतात्‌ ) शातसंख्याकदैत्‌ ॥ । 
(उनल) व्यचतिव्याशिकमान्तरएन्‌, वर्पसा. अब । | 
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he ३ 
जू SR ५ 2७05 30: 
am ~ 


एअ] वनय गरज a (३०७) 


ee ah ee SS 


भले के लिये वेदों को प्रधाल जानकर अपना अपना कर्तब्य करते TH ॥ १॥ - ae 


80 विद्वांसो देक्ताः ॥ 

झालरी गायभी, ४ आएुयु'ष्णिक्‌ बी, उ | 
ज्ीवनवर्धेनायोपदेश:--जीवन बढ़ाने के faa उपदेश ॥ 

जीवा स्थ॑ जञीव्यास्‌ BL सायुजीव्यासस्‌ ॥ २॥ 


च । सः । श्या । चंच! माई setae A 


भाषायं--मह॒ष्यों के विद्वानों के समान जीवनः भर स्वतन्त्र पुरुषार्थ 
करना ST ॥ १.॥ 2 छ 
उए्जीवा स्थोप॑ जीव्यास सव्‌ मायुजींच्यांसस्‌ ॥ २ ॥ ee 
SSS । सय । ` उप॑ । जोज्यासस | स्वेस्‌ । आँ; । `. 
शोष्यादय ५२, 0. ae 5 
भाषाथ दे विद्वानों! ] Sa ( उपज्ञीवा; ). थांश्चय से जीने बाले see 4] 
( सय ) हो, (उप जीव्यासम ) में सहारे से जीता रह, an Es SS) ag ) सम्प सम्पूण, | 


% 
a 


` अध्यापकस्य जीवात्मनः. (च), ( व्यचः 


रबि ` a 


(fem) fora । इम्‌ (eats | 


NM ) ढढ्यमय्य ( वेवम्‌ ) ऋग्वेद 
` ( काणि ) कतंव्यानि ( करामहे) 
Sate जीवाः ) जीवनवन्तः (ee 
भूयासम्‌ ( सम्‌ ) सम्पूणम 

“ ˆ" बनन ( उपजीवा; ) आश्रयेश 


= ew 


( ३,८५८.) Digitized oy Aa PRATER २० eGangotri qo a0 [ yce ] 


( आयु; ) आयु ( जीव्यासम्‌ ) मैं,जीता रहं ॥२॥ 
भावाये--मजुष्यो को ब्रह्मचर्यं आदि दशा में det का आश्रय aac 


` - „जीवन व्यतीत करना चाहिये ॥ २॥ a 


२. 


_ 
) 
र्त 


अशि 


gt Os 
s+ 


सं जीवा स्थ॒ सं जींव्यास सर्व सायुंजीव्वासस्‌ ॥ ३॥ 
स॒स्‌-जीवाः । स्थ॒ । सस्‌ । जीव्यास॒स्‌ । way । आयुः । जी- 


Taz ॥ ३॥ 
साषाय--[ हे विद्वानो | ] तुम ( संजीवाः ) मिलकर जीने घाले (स्थ) 


हो, ( संजीव्यासम्‌ ) में मिलकर जीता रद्द, ( सम्‌ ) सम्पूर्ण ( आयुः ) आयु ` 


( जीव्यासम्‌ ) में जीता रहू'॥ ३॥ 

भावाय-मंडुष्या को परस्पर खहाय से अपना जीवन भोगना 
चाहिये ॥ ३ ॥. 
जीवला स्य जीव्यासं सव सायुंजींव्यासस्‌ ॥ ४ ॥ 


जीवलाः । स्थ॒ । जीव्यासंस्‌ । सवस । AIG: जीव्यासस ४॥ | 


भाषाय-- हे विद्वानो ! ] तुम ( जीवलाः ) जीवन दाता ( स्थ) हो. 


(जीव्यासम्‌ ) मैं जीता रह', (eazy) सम्पूर्ण 
में जीता रह ॥४॥ म्‌) सम्पूर्ण ( आयुः ) आयु . ( जीव्यासम्‌ ) 


सावा--मज॒ष्य परस्पर 'डपकार से सब का जीवन बढ़ाते रहे ॥ ४ ॥. 


| सूत्त स्‌ 90 ॥ 
मन्त्र; १ ॥ रन्द्रो देवता ॥ आर्धी गायत्री छुन्दः ॥ 
aga घेनायो पदेश;-- जीवन बढ़ाने का उपदेश | ८ 


इन्द्र जीव सूय जीव देवा जीव! जीव्यासलहस । 

सव सायुर्जीव्यासस्‌ ॥ १॥ 

इन्द्र । जीव । जये । जीव । देवा; । जीवा: | जीव्यासंस । 
सहस्‌ ॥ सवस्‌ । आयुः । जोव्यासस ७॥९॥ . 


छान्‌ भूयासम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


३=( संजीवाः 
a ( खंजीवाः ) संयोगेन जीवन्तः ( सं जीव्यासम्‌ ) संयोगेन प्राणान्‌ 


४-( जीवलाः.). जीव + ला दानाधानयाः-कप्रस्य यः | जीघनदातारः ॥ 
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Go | १८० | ` णकानविंश काणंडत्‌ ॥ ९९॥ (३८५८ ) 


भाषार्थ-( इन्द्र ) दे इन्द्र ! [ परम-ऐेश्वय वाले age] (जीव ) तू 
जीता र, ( सूय ) हे सूर्य! [ सूयं समान तेजस्वी ] (जीव ) तू जीता रह, 
( देवाः) हे बिद्वानो | तुम ( जावाः ) जीने वाले [ हो ], ( अहम-) में ( जीव्या- 
सम्‌) मैं जीता cg’, ( सर्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( आयुः ) आयु ( जीव्यासम्‌ ) में जीता 
Eee लाचा मनुष्य परम पेशवयंचान्‌ ओर प्रधान होकर विद्वानों के साथ 
पूरणं आयु जीवं ॥ १॥ ie 
AMY ७१ ॥ 

मन्त्र; १॥ वेढ्माता देवता ॥ अतिजगती छुन्द्‌ः ॥ 

सचसुखप्राप्तथ्‌ पदेशः--लब सुख पाने का उपदेश ॥ She ss 
स्तता wat वरदा वदसाता म चोंदयन्तां पावमानी दृविजा- 
नास्‌ । arg: माण gat पशु कोतिं द्र विणं were सस । 
सह्य दुत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकस्‌ ॥ १ ॥ 
स्तृता । सयाँ। वरदा । वेद-साता । प्र । चोदयन्तास । ` 
पावसानी । दुंविजानांस्‌ ॥ - शायु: ! ग्राणस । ग-जास । 
पशुस्‌। कोतिस । द्रविण्स्‌ । अुह्म-वर्च सम्‌ ॥ मह्यम्‌ । 
दुत्त्वा । AWA | ब्रह्मन्लोकस ॥ ९॥ 

भाषाय--( बरदा ) वर [ ce फल ] देने चाली ( वेद्माता ) शान की é 


माता [ वेद्वाणी ] ( मया ) मुझ करके ( स्तुता) स्तुति की गयी है, [ झाप " 
विद्वान्‌ लोग ] ( पावमानी ) शुद्ध करने वाले [ परमात्मा ] की बताने वाली 
[ बेदबाणी ] को ( द्विजानाम्‌ ) fast [ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो ] में (प्र 


चोद्यन्ताम्‌ ) आगे agra ।॥[ हे विद्वानो ! ] ( आयुः) जीवन ( प्राणम्‌ ) 


tee ) हे परमेश्‍वर्यवन मजुष्य (जीव ) माणान्‌ घारय (सूर्य) 

हे सूयंवत्तेजस्विन ( जीव ) ( दैवाः ) हे विद्वांखः ( जीवाः ) जीचनषन्तःस्थ | 

अन्यत्‌ FAIA स्पष्टं च ॥ J 
१-( स्तुता ) प्रशंसिता ( मया) डपाखकेन ( वरदा फलदात्री ( 

( वेदमाता ) ager ज्ञानस्य निर्मात्री वेदवाणी (प्र aoe तयन्तां '. 

विद्वांसः ( पावमानी) पवमान-अण, डीप । द्वितीयाथे प्रथमा ह शोधः 

कस्य परमेश्वरस्यःभ्रतिपादिकां वेद्वाणीम्‌ (द्विजानाम) आझणक्षनियवेः 

मभ्येः( आयु) जीवनम्‌ ` (-माणम्‌)--आत्मबलम्‌ (प्रजाम्‌) सन्त 


CC-0.In Ruble Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


$ eee | Fuss. SE es ak 0 
~त Sea ae ॥ कृतम्‌ । दृष्टस्‌ । ब्रह्म॑णः । बीर्येण।- 


“क 


` SR aaa | ऊध्व स्थापितबन्तः ( Ratz) कार्वेदादिवेद्चतुष्टयम्‌ (तस्मिन्‌ ) 


| जीवात्मानम्‌ ( कृतम्‌) अलुष्ठितम ( इः sens १ पन . 
थु «ठतस्‌ ( इधम्‌ ) इष्टं कमे ( ब्रह्मणः ) यस्य परः 
.._ मैश्रस्थ (ta) साम्न (हेन) परमेएवरेण सह ( मा ) मा (देवा ) 


A ३,५६७ ) गच by NT eee ey and वा । © डर [ पट्ट ] 


भाण [ आत्मबल 1, ( जाम्‌) प्रजा [ सन्तान आदि ], (प या य | 
as 9 ति Mn 3 शुम्‌ ) पशु [ गौ - 

साहि | ee sed ( द्रविणम्‌) चन और ( अह्वचेलम्‌ ) वेदाभ्यास | 

| A) सुभ को -(दत्त्वा) देकर [at] ( ब्रह्मलोकम्‌ ) ऋऋद्यलोक - = 

चेदशानियौ क समाज ] में (asa) पहुंचाओ ei oe Sats | 

„ ० सोवाय--मजुष्य विद्वान्‌ आचायो के द्वारा आद्र के साथ वेदवाणी 


का. निरन्तर डाञ्यास करके सर्वोन्नति से कीर्ति 
प्रतिष्ठा पाचे ॥ १॥ : ae) तमान्‌ होते हुये ब्र्मज्ञानियो मे 


gt ee ae | | 
मन्त्र; १॥ परमात्मा देवता ॥ विराडाषो त्रिष्टुप्‌ gras ॥ . ७ NR 
चैदिकिकर्माडुष्ठानोपदेशः-वैदिक कर्म करने कां उपदेश ॥ - 


mic : है No” ¢ Q दु ु 
यस्सात्‌ दवा राम वेदं, afeageacd दधस शनम्‌ । ` 
चलसि ° ब्रह्म॑णो | ०७) er : 
Ree वीयण हन सा देवास्तपैसावतेह ॥ १॥ 
यस्मात्‌ । काशांत्‌ । उत्त-अभ॑राम । वेढ्म्‌ | तस्मिन्‌ । अन्त 


at र 

तन स॒ । देवाः । तप॑सा । झवत । इह ॥ १॥ 

उ) जिस ( कोशात्‌ ) कोश [ निधि स्थान परमात्मा ] 
` खे ( वेदम.) घेव .[ ऋग्वेद आदि ] को (szacta) हमने ऊ है 
> ( सस्मिन्‌ अन्तः ) उस परमात्मा के भीतर ` ( ay ae [ ant 

(अव ) निश्चय करके ( दध्मः ) हॅम धरते हैं । ( ब्रह्मणा ) [ जिस ) ब्रह्म [ पर- 

शः ] के ( चीथण ) स्ममर्थ्य a ( इष्टम ) इष्ट कमे ( तम.) किया जाता 

ह, ( तेन) उस [ परमात्मा ] के साथ, ( देचाः ) हे विद्वानो | (तपसा ) तपः 


( पशुम्‌ i गवांद्किम्‌ ) गवादिकण (कलि) यश (afte) ज्या ऽद ( द्रविणम्‌ ) घनम्‌ ( ्र्वर्च॑सम) ` 
सम f वेदाभ्यासेन तेज; ( मह्यम, ) ड़पासकाय ( द्स्वा )( घजत ) 
उ ३। घ्राजर्यत | प्रापयत- अस्मान (ब्र 
- समाजम ॥ a अल ये neat aaa iat 


_.. . १-(यस्मात्‌ ) ¢ कोशात्‌ ) निधिस्थानात्‌ परमेश्वरात्‌ ( उद॒भराम ) । 


कोशे परमात्मनि ( अन्तः ) मध्ये ( अव ) अवधारणे ( दध्मः ) घरामः ( पनम्‌) 


5 01++ह। 
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Yo ४२ [ ५८८ | . शज्लानविंशं RIZE ॥ ९९ ॥ ( ३,८६९ ). 


ee 
द्वारा (मा) सुक को (इद ) यहां पर्‌ ( अवत ) बचाओ॥१॥ - - ., 


भावाय--जिल. परमात्मा के अनन्त भएडार से वेर र्न के दम ने 
|... पा्योहै, उसो परमात्मा का आय लेकर विद्वानो के सत्संग और सदाय से - 
ie तप्र करते हुये अफ्नो रक्षा करके हम आनन्द भोगे ॥ २ ॥ 


( | - ` इति सप्तमोष्चुवाकः ॥ ु 2 4 
il छि ary ७ ° = 
| इत्येकानविंशं काण्ड समाप्तस ॥ Ch 
i ie : ह ; टु र) ‘a as: 2 
; इति थरीमद्राजाधिराज प्रथितमद्दाणुणम दि मऽ थ्री सयाजीराव गायक ; 
वाड़ाधिष्ठित बड़ोदेपुरीयतधावणमाख दक्तिणापरीक्षायाम्‌ 

4 येषु 

| क्रक्सामाथवेवेदम लब्धदक्षिणेन श्रीपणिडत 

L MARU दास चिवे दिना । क 

\ 3 प 
4 छते अथर्ववेद्भाष्ये एकोनविंशं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ त 
| 4 
\ इद्‌ HVS प्रयागनगरे श्रावणमासे पौणंमास्यां रक्षाबन्घनतिथो १३७१. [ षट्सत्त 3 
क र 
त्युत्तरेकोनविंशतिशतके ] विक्रमीये संवत्खरे धीर-बीर-चिरप्रतापि-मदहायशस्वि 
| श्रीराजराजेश्वर प"चमजाएर्ज सहोदयस्य 

। 


हि 


Mr 528 22 खुसाम्नाज्ये सुस प्राप्तिमगात्‌ ॥ 


a 


सु द्वि तसू---पौषकृष्णा ६संवत्‌ १६७६वि०, ता० १२ दिसम्बर ९६१६६०] | | 


CAE EN EE RENTS a CEES ED ET 


हे विद्वांसः ( तपला ) तपश्चरणेन ( अवत) Tata (इह) अत्र ॥ 


“य 


| 
| - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vi ala) 


0 eGangotri 
aN 


3 


= 


Foundation Chennai an 


se 


Digitized by Arya Sang. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अयवंवेदभाष्य avafeat 7 | 
शीसती आय मतिनिधि सभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहोर 
अन्तरंग सभा के अस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-५३ at प्रति । 
` ` ला० दीवानं चन्द्‌ प्रतिनिधि आये समाज बटाला का प्रस्ताव, कि Yo क्षेम-- 
करणदोरू. को. अथर्वचेंद भाष्य के लिये ४०) माखिऊ की सहायता दी जावे. 
उपस्थित हुआ | निश्चय इआ कि २५) मासिक की सहायना पक वर्ष के लिये दी 


०० € 


जावे और उसके परिवतेन में उतने मूल्य की पुस्तक उन से स्वीकार की ate ॥ 
A ९ घै य्रतिनिधि सभा दच ~ % ~ ञौ 20 a 
_ धौसती आयंअतिनिधि समा संयुक्त मदेश आगरा और . 
अवध) स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून ९९९६ ई, 
के निश्चय संख्या १३ ( अ ) आर (ब). की लिपि। -... >< 
(अ) समांजों में गश्ती चिट्ठी सेशी जाच किये इस भाष्य के ग्राहक बने 
तथा अन्या का बनावे। . . 2 : ae 
(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक पक क्ञक के लिये पं० : 
क्षेमकरणदाल st को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभाम 
पैजते रहे | इल घन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तके सभा को दंगे । 
2 लिपि गश्ती चिट्ठी औमतो आर्य्रतिनिभि सभा जे : 
yates निश्चय के अनु लार ससाजो को भेजी गयी. ( संख्या: 
(१८५ मास २० जलाई ९८१६ ई०) ' ` ==.) | 
॥ ओश्म॥ ` BEER 
मान्यवर नमस्ते |, . ` ` - 220 $ 11४20 Rios 
~ आपको ज्ञात होगा कि seats के अनुभवी: वयोडद्ध विद्वान्‌ भ्री.प०. ` 
` क्षेमकरणदास- त्रिवेद्री - गत कई att से बड़ी योग्यता पूर्वकः अथववेद का 
` भाष्य कर रहे A “अपने मषिं दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने ` 
का प्रयत्न किया है 1 माप्य कांडो में निकलता है अब तक ६ काड निकल चुक 
: ह । आर्ये समाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः ag बड़ा महंत्वपूर्णकार्य 
हो रहा है। त्रियेदी महाशय के भाष्य की जानकारी ने खूब प्रशंसा की है। 
परन्तु ALE कि अभी आयसमाज में उच्च काटिके साहित्य को पढ़ने की ओर 
लोगों को बहुत कम रुचि है। जिसके कारण श्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे है । ` 
भाष्य के आहक बहुत कम है.। लागत तक वसूल नहीं होती। वेदो का पढ़ना 
. . पढ़ांना और खुनना सुनाना आयमाज का घधांन कठँच्य है। अतएवः सविनय 
- निवेदन है कि वैदिक धर्मीमात्र श्री जिवेदी जी को उनके TELAT. गुरुतर कार्य 
से सांहस प्रदान कर | स्वयम्‌ ग्राहक बने शरदुसरां कोः बनाने | ऐसा करने से 
आण्यकार सहाशय उसे छापने की अर्थ सस्बन्धिनी चिन्ता से मुक्त होकर | 
भाष्य को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होगे) | 
आशा है कि चेदो के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यात दे इस ओर ला कुछ 
RUST समझँगे । प्रत्येक आय के घर सें वेदो के भाष्य होने चाहिये ।. ९ 
` पुरुतकालयो. में तो उनका रखना बहुत ही. ज़रूरी हे । भाष्यके प्रत्ये 
सूल्य Rat ज ने बहुत ही थोड़ारक्ख़ा है। - Fe 
दी नेदी जी से पन्न व्यवहार ५२ लूकरगंज्ञ, प्रयाग के पते प्र 
ट्‌ जरदी से भाष्य को मंगाइये । र ही | हित कल é 


र; दद os नन्दलाल..सिं tf 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya 
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चिठ्ठी सख्या २७० तिथि १०--१२--१६१४ | कार्यालय श्रीमती सायं 


अतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त आगरा व अवध बुलन्दशहर | ` 


आप का पत्र ख ख्या १०१ तथा अथवंचेद .भाष्य का तृतीय कांड मिला]! इस 

कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है । वास्तव में आप आर्यसमाज के BEA का 

क सस्रद्धिशाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप की विद्वत्ता और कृपा के. 
7 fed आर्य स'खार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा, सू्रथारी को आभारी होना 


चाहिये । ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस: महत्त्व पूर्ण कार्य के सम्पादून और | 


१ द्‌ । १ 

6 खमा करने के लिये शक्ति प्रदान करे ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशनको आप . 
¦ : . ० सखदेव जारी cat यही प्रार्थना है । | ः 
| ee भवदीय 

i सदनमे।हन सेठ. 

। ( एम० To THe पश० ato ) मन्त्री सभा | 
oe pie Se pe 

- श्रीमान्‌ पण्डित तुलसोराम श्वासी- प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
| - संयुक्कप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश मेरठ--१६१३। ... 

; ऋणगयज्ञ॒वेंद का भाष्य भीस्वांमी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा 
| मे किया है, सामघेद का ध्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अरथवेवेद के 
|. भाष्य की बडी आवश्यकता थी । पं० क्ष मकरणदास जी प्रयाग निवासी ने इख 


| अभांच को दूर करना आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है। 'यदि 


| वेदो के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आयो का उपकार होगा। 

ही नाश 

| ` श्रीयुत महाशय नारायणम्रसाद/जी--सुख्याधिष्ठाता . गुरुकुल दन्दा- 
i बन मथुरा--उपप्रधांन आये प्रतिनिधि सभा, खंयुक प्रान्त | आयमिन्न आगरा 
। | २४ जनवरी १३९३। . 


सम्बन्धी परीक्ोत्तीणा अथर्ववेद्‌ का भाषा भाष्ये करते हैं, मैंने सम्पूर्ण [ प्रथम] 
~.- कांड का पाठं क्रिया | त्रिवेदी जी को भाष्य ऋषि दयानन्द जी की शेली के अनु- 
oT छार भावपूर्ण स क्षित ओर स्पष्टतया प्रकट करने चाला हे कि सन्त्र के किस 
|... शब्द्‌-के स्थान में भाषाका कौनसा शब्द आया, फिर नोटो, में व्याकरण तथा 

/ ` निरुककेप्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे, देने से भाष्य की उप- 
थोगिता और भी बढ़ बई है, निदान भाष्य अत्युस्तम आर्यसमाज का पक्षपोषक 


0 - पुस्तकालय मे रक्खं। ! 


च... 
TORT > 


+ = ». 
७720५07282 


| - इस्री प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो चारो _ 


थरी do क्तमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवाखी, ऋक साम तथा अथववेद 


i आर इस योग्य है कि अत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी (कापी ) अपने . 


निशी ली हे हल AIG. हाल, ते क ढकी के पूर्ण करने का 


र्क } Sans Nee —— >> 
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उद्योग किया 21 ईश्वर उनको बल तथां चेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहायता प्रदान 
करें निर्विञ्नता के साथ वह शुभ कार्य पूरा et छपाई और कागज्ञ भी अच्छा है 
श्रीयुत महाशव--सुन्शोरामजी जिज्ञास-मुख्याधिष्ठाता कुरुकुल कांगड़ी 
दरिद्वार--पत्र संख्या 88 तिथि २७-१०-१४६8 | 
अथवेवेदभाष्य आपका दिया व किया इआ अवकाशानुसांर तीसरे हिस्से 
के लगभग देख gat हूं आपका परिश्रमं सराहनीय है अ डत 
तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१७६४। : 
अचलेकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


श्रीयुत प० शिवशंकर शसर्मा काव्यतीर्थ-छान्दोग्यापनिषद भाष्यकार, 

वेदतत्त्वादि ग्रन्थकर्ता वेदाध्यांपक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आंदि आदि 

सम्पादक आयेमित्र-द फरवरी १६१३ | Ay 
अथववेद्‌ भाष्य । श्री do क्षेमकरणदास त्रिवेदी, जी का यह परिभम 

. प्रशंसनीय है |“ “आप बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी कर अब चहा से 

पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे । अन्ततः-आप. 

ने वेदों मे विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में घेदो. की परीक्षो दी ओर 

उनमे उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं । आप परिशभ्रमी और अचुभवी. वृद्ध पुरुष हैं । 

आपका अथवेवेदीय भाष्य पढ्ने योग्य दै | af 


श्रीयुत पंडित--भोससेन शर्स्मा इटावा उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकता 


वेद्व्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिटी सम्पादक ब्राह्मण, waa इटावा, फरवरी 
१३१३। 


अथववेदभाष्य-इसे प्रयाग के पण्डित क्षेमकरणदास जिवेदी' ने प्रकाशित 
किया दै। इसका क्रम ऐसो रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारस्म . 
मे” '“'अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है भाष्यकर्ता के मानसिक 
विचारों का झुकाव आर्यसांमाजिक सिद्धान्तं की तरफ है. अतएव भाष्य भी 
आये सामाजिक शैली का हुओ है । तब भी कई अंशो में खामी दयानन्द के 
भाष्य से अच्छा है । और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है। 


भीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, “१३७ हकीम देवी प्रस 
अतरखुश्या, प्रयाग, TT ता० २१-१०-१६१५्‌॥ " 
श्रीयुत पण्डित जी नमस्ते। | MR 
: _ ` महदेवा के पते से आंपका भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद 
मिळो, मैंने. चारो कांड पढ़े; पढ़कर. अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
_ सभों:पर अत्यंत कृपा को हे आपको अनेकां ६ 
कांड सी. शीब्न तैयार होकर Uys पीर गा. 


< 
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- . दो पुस्तक हवनसन्चा।को जिसका ger. i) है कृपाकर भेज दीजिये मेरी १ 
एक बहिन को आवश्यकता है | | 


आयुते पंडित-सहावीर प्रसाद ड्रिवेदी-कानएुरू सम्पादक-सर- 

> ` स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | ८ 

EY ` अथर्ववेद्‌ भाष्य--भ्रीयुत ज्ञेमकेरणदाल त्रिवेदी जी के 'विदार्थक्षान site 
wa का यह फल है कि आपने अथर्ववेद को भाष्य लिखना और क्रम क्रम खे 

। प्रकाशित करना आरस्भ किया है “बडी विधि से आप भाष्य.को रचना कर 

| रहे है । खर सहित सूल मन्त्र, पढ्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ, पाठा- 

| तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य के अलक्कत किया है'”"आपकी | 
रॉय है कि “वेदों में सावेसाम विज्ञान का उपदेश हैं? | आपका भाष्य स्वामी | 

¦  ढुयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग को है। ` ; ॥ 


i श्रीयुत पंडित-गणेश असाद शर्मा सम्पादक भारत खुदशामरवत्तक | 
। फुदंहगढ़, ता० १२ अप्रेल १६१३ I 2 ; | 
`. . हपेकी बात है कि जिल वेद ater को बड़ी आवश्यकता at, उसकी पूर्ति | 
को आरस्से होगया । वेद भाष्य बड़ी उत्तम शैली:से निकलता है | प्रथम ace _ | 

' पुनः पंदार्थयुक्त भाषार्थे; उपरान्त भवाथ, और नोट में सन्दे निवृत्ति के लिये ˆ ॥ 
।- ated मी व्याकरण व निरुक्त के आधार परः किया. गया. हे, बैदिक: धर्म. के `... 
रळ | 


~ 


| “ प्रेमियों को कम से कम यह समभ He भी ग्राहक होना चाहिये कि उनके मान्य 
F .अन्थ का अनुवाद है और काम पड़े-पर उससे काये लिया जा सकता है । 


` बाबू कालिका प्रसाद जो-सिल्क मचैस्ट कमनगढ़ां, बनारस सिटी । 
संख्या ५८8 ता० २७-३-१३। व i 
आप का भेजा अथववेदभाष्य का ato vio मिला, मैं आप का भाष्य देखकर | 
.. बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सद्दाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करें । 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि लगाकर पूर्ण 
रेगे | मेरा नाम भाइको में लिख लीजिये, जव २ अङ्क छुपे. मेरे पास भेज देना | 
श्रीयुत महाशय रावत हर॑ग्रसाद सिंह जी वर्सा, go पकडला पोस्ट 
किशुनपुर, ज़िला फृते्पुर हसवा, va € दिसस्थेर १६१३ | ह 
बांस्तव में आप का किया हुआ “अथववेद भाष्य” निष्पक्षतता का are _ 


,. लिया चाहता हे आपने यह साहस दिखाकर लाहित्य सण्डार की: एक. बडी 

„| भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आपको! Gz भण्डारे के आवश्यकीय 
j कार्यों के सम्पादन करने का बल प्रदान aT | : 

कि iF SESE LE! | 

a भीयुत महाशय पंडित ग्रीधर पाठक जी, (, सभापति हिन्दी 


/. _ साहित्य सस्मेलन लखनऊ )--मनाविनाद आदि अनेक अन्था के कर्ता * 
:  सुपरिन्टेन्डेन्ट गवनमेट सेक्रेटरियट, पी० डब्ल्यू० डी० श्री प्रयाराराज्ञ); पन्नः 


¢ are १७-६-१३ loc O#ln:Public Domain. Panini Kanya Maha Midyalaya Collection; _; roe 


sats x 
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_ -खैकड़ौ पयत्न जब होगे, तब सच्चे अर्थ खोज करना आगामी विद्धा 


की आशा देते Te । त्रिवेदी जी कोई water पुरुष 


` है बह वैदिक धर्म के प्रेम से प्रवृत्त होकर 
का यं कत्तेव्य है कि इस ae को माल 
'किन्तु धनाळ्य आय पुरुषी का यह भो 

क र्‌ ee FE {FLERE IAD 


=) 
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७ १ ~ 
आप. का अथवँवेद भाष्य अवलोकन कर चित अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । - 


` आप की यह ,पाणिडत्य-पूर्ण कृति वेदाथ जिशाछुओं को बहुत हितकारिणी 


डपांदैथेः हवै । ˆ `` geet 
प्रकाश लाहौर १२ आषाढ़ संवत्‌ १८०३ ( २५ जून १८१६- . 
लेखक शीयुत पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी). . 


होगी। आप का व्याख्याक्रम-परस मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ खबंथा 


seen 


हम. परिडत क्षेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रद सकते-5 _ 
स्वामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-कि वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना आयौँ का परम. 


`. अमं है-इसके अनुकूल `आ पंडित जी अपना समय वेद्‌ अध्ययन में लगाते 


हैं भौर आयो के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते 
ved हे--पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुदाध्याय का भाषा में 
ad प्रलिद किया है-जो कि आयो के लिये पठन पाठन में उपयोगी हैं। इस 
सम्बन्ध में. यह अथर्ववेद के पांच कांड छपवा कर निःसन्देह बड़ा लाभ पहुं- ` 
चाया है carat की जो शिक्षा प्रणाली थी डसको टूटे आज पाँच हज़ार वर्ष हो 
चुके हैं। ऐसे अंधेरे के समय मे स्वामी जी ने वेद के ऊपर लोगों के भीतर दढ 
बिश्वास उत्पन्न करके Se. Ue का दीपक प्रकाशित किया । परन्तु हमं शोक | 
ag है वेद के पढ़ने पढ़ानें में आये लोग इतना समय नहीं लगाते जितना घे ___ 
प्रबन्ध सम्बन्धी झगडो की बातो में लगाते हें | हमारा विश्वास है क्ति जळ तक 
do क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्याली पुरुषार्थी लोग अपना समय वेदों के 
खोज में न लगावेगे तब तक आये समाज का कोई गौरव नहीं बढ़ सक्तता | 
ह mn wll में et कठिनता हे 1 लकी ऊपर सण भाष्य उप- 

ब्ध नहा होता जो इस समय तक छुपा हुआ है वह बड़ी, धूः तसेः 
सूक्त फे सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब = कोई टीका नहीं हुई ee में है, 


इलः समय जो. पांच -काड़ों का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित . किया है उसके 


लिखने का ढंग बडा अच्छा और सुगम है | प्रथम उन्होंने सूक्त के तथा सन्तो 
देवता दिये है--पश्चात्‌ छन्द्‌...चिद्वानो का यही काम है कि जैसे Nis | 


उनके पाल, हों tal चैला सोचकर वेद मन्त्रो का अथे प्रकाशित कर पसे 


सरल होगा | परन्तु इस समय बड़ी भारी कठिनाई यह है कि प्रका शि 
et 


सम्पत्ति जो कुछ उनके पास है लगा दी हे.. 
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© . The VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Bzroda State, 


letter No 624 dated 6th February 1913. 4 
. lt has been decided tepurchase 20 copies of your book entitled 
अथववेद्‌ भाष्यम्‌. 10 has been sanctioned for use of the library and the 
= prize distribution. Please send them :..also add on the’addres= lable : 
"0 “ For Encouragement Fund, a 


(4. 
ति 


21 ~ ~ Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JuDGg, Dera Ismail 
Khan Letter dated March 25th, 1914. : See ; 


The Atharva Veda Bhashya:—It is a gigantic task and speaks 


volumes for your energies ‘and -perseverance . that you “should have 

Th 7 : ह tndertaken at an advanced age. { wish I had a portion of your will- | 

| 1 power, र SRE : र न 
ह . Letter dated 30th April 1914. 2. | 

I very much admire your labour of lore and hope...the venture will ॥ 

7) not fail for want of pecuniary support. ° 5 Petes 

| _ fie MAGISTRATE or*ALLAHAABD. 2. छड 

, 1 Letter No. 912 dated 21st May 1915. ; 

Ne -: Has the honour to request him to be so good as to send a copy ' 


each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this ०0०५" 
? for transmission to the India Office, London. 


eS न DANONE Abel 18 194. 
THE Atharva Veda- Bhashya or commentary on the Atharva Veda, 


which is being published’ in parts by Pandit Khem Karan Das 
Trivedi, dogs great credit to his energy, perseverance and scholarship. 
The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book. 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the pre- 
eminent: position in Sanskrit literature § 
the original Mantra is followed by a literal translation and their 
२. bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various words 
quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosha of 
Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana of Patanjali and other 
standard ancient works,.....The Pandit appears to have laboured very 
hard and the Book before us does ctedit to his erudition ३ Scholars 
may not agree with certain of his rererings, but like a true Arya, 
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* 21 ha eT There can ° 
. be no finality in Vedic interpretation,but honest attempts like these. 


in. Panini Kany Maha Vidyalaya Collection. 
are good, the price 15 moderate, 
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